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भूमिका 


योगनासिष्ठ के चतुथं भाग में कुण्डलिनी जागरण का विस्तृत व्याख्यान मनीषियों के सम्मुख प्रस्तुत 
किया गया है। इस अन्तिम भाग में निर्वाण का स्वरूप विभिन्न दार्शनिक दृश्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया जा रहा । : 

चमं, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषाथं माने गए हैं। आन्वीक्षिकी, वार्ता और दण्डनीति के भेद से 
मुक्ति ओर उनके साधन में भी भेद सिद्ध होता है। इन चार पुरुषायों में घमं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है । इस अग्रज को 
यदि भलीभाँति आचरण के द्वारा प्रतिष्ठित न किया जाय तो निश्चित ही इसके तीन अनुज ऋद्ध हो जाते हैं मौर 
उनकी प्राप्ति सवंथा गगनकुसुम के समान हो जाती है। अत॥, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए घमं की सेवा 
अनिवार्यं ही नहीं अपरिहायं भी है। निर्वाण का अथं है दुःख या दु।खसाधन से चिरकाल के लिए छुटकारा । इस 
अवस्था की प्राप्ति में परिपूर्ण शान्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी शास्त निर्वाण के लिए साधनों के चिन्तन में 
सचेष्ट हैं। सावंभौम अद्वितीय एकतरव की ओर विशेष अनुरक्ति ही मोक्ष का फल है जो सकल जन हिंताथं प्रवृत्ति 
का साधन है । खण्ड सत्य के आधार पर तो खण्ड वस्तु की प्रियता का चिन्तन होता है। आत्मा का या भगवान्‌ 
का जो स्वरूप होगा उसी के अनुसार कायंकलाप रहेगा । जहाँ तक अहं वहीं तक मम और उसी के आधार पर उसके 
कल्याण का चिन्तन होता है। अतः व्यापक सावंभौम आत्मतत्व की प्रतिष्ठा कर उसी की परिव्याप्ति होने से, प्राणि- 
मात्र के लिए हित का अनुसन्धान करने की भावना होती है, अब यह विचारणीय है कि निर्वाण ऋषियों और 
मनीषियों की दृष्टि में किस रूप में व्याख्यात है । 

निर्वाण--कतिपय मनोषियों को दृष्टि में इच्छामात्र ही अविद्या है और अविद्या का नाश ही निर्वाण 
है। “इच्छामात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते। ( महोपनिषद्‌ ४११६ ) किसी इच्छा का तनुभाव ही मोक्ष है ॥ 
“वासनातानवं ब्रह्मन्‌ मोक्ष इत्यभिषीयते” ( महोप० २।४१ ) यद्यपि तनुभाव शब्द का प्रयोग है, किन्तु यह तनु” 
शब्द नाश अर्थ का बोधक है । निःशेष रूप ने वासना का परित्याग ही मोक्ष कहा है।' अनित्य सांसारिक सुख- 
दुःख एवं अन्य सभी विषयों के प्रति ममतारूप बन्धन का क्षय ही मोक्ष है।* बन्धनक्षय ही मोक्ष है 1३ महाभारत 
में वासना की निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है ।* भोगवासना का त्याग ही मुक्ति है।" पद्मपुराण में सुख-दुःखात्मक 
कमं के लय को मोक्ष कहा है ।* गरुडपुराण में ब्रह्म के साय ऐक्य को ही मोक्ष कहा है ।” चरकसंहिता में निःशेष- 
रूप में वेदना को निवृत्तिरूप अवस्था को ही मोक्ष कहा है। शेषनाग ने अज्ञानमय ग्रन्यिभेद को ही मोक्ष कहा है ।* 
अभिनवगुप्त ने अज्ञान ग्रन्थि भेदपूर्वक अभिव्यक्तता को मुक्ति कहा है।** सांख्य प्रवचन सुत्र में अविवेक विनाश को 
ही मुक्ति कहा गया है।' सभी कर्मों के क्षय को मोक्ष कहा है। इत्स्नक्मक्षयो मोक्षः (उमास्वाति १०३) प्रधान 


दर उपनिषदों में साक्षात्‌ स्पष्ट रूप में मुक्ति का निर्देश न न होने पर भी मुक्ति के प्रतिपादक अनेक वाक्य मिलते हैं । 
101 ता 2 


१. अशेषेण परित्यागो वासनाया य उत्तमः। 
मोक्ष इत्युच्यते सद्भिः स एव विमलक्रमः ॥ “मोक्षः स्याद्‌ वासनाक्षय:” । (मुक्तिकोप० २३९, २६८ ) 

२. अनित्यसंसारसुख-दुःखवि षयसमस्तक्षेत्रममताक्षयो मोक्षः । ( निद्लम्बो पनिषद्‌ ) 

३. बन्धक्षयो मोक्षः । (त्यक्तियोप० ए० ७८) ४. मलमेतत्‌ त्रिवगंस्य निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते (महाभा० शा० प० ५)+ 

५. योगवा० २।३५।३, २। ६, पद्मपुराण उत्तर खण्ड, भा० २०४ श्लोक २३। ७. सा मुक्तिन्नह्मणाचक्यस्‌। 

८, योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवतंनम्‌ । मोक्षो निवृत्तिविशेषो योगो मोक्ष-प्रवर्तक: ॥ (चरकसंहिता ४१११६) 

९. अज्ञानमयग्रन्येभेदो यस्तं विदुर्मोक्षम्‌ । ( परमार्थसार० ए० ७२ ) x 
१०. अज्ानग्रन्यभिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः । ( परमार्थसार ६४) 
११. मुक्तिरन्ततायध्वस्वेनं परः । ( सां० प्र० सु० ६।२० ) 
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तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूयाभिद्यते हृदयप्रन्यिः ( मुण्डन उ० ३।१।३; २।२।८ ), निचाम्य मृत्युमुखात्प्र- 
मुच्यते ( कठ० उ० ३1१५ ), तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्छिनत्ति । ( श्वेवाशवतर० ४1१५ ) तरति शौकमात्मविंतु; 
अशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः । ( छा० उ० ७।१।३, ८१२१ ) तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति'' ( श्वेताइव० 
उ० ३८) एतद्विदुरमृवास्ति भवन्ति” ( वृ० उ० ४।४।१४ ) दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरति। वेद के मन्त्र भाग में 
भी परमपुरुषार्थं के सम्बन्ध में निर्देश मिलता है (ऋग्वेद सं० ७ मण्डल, ५ अष्टक, ४ अध्याय, ५९ सूक्त, १२ मंत्र) । 
यजुरवेदसंहिता में भी मृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ ( शु० यजुर्वे० ३६०१ ) निर्वाण जीव का कास्य है--इसका स्पष्ठ 
निर्देश है । क्‍योंकि इस मन्त्र से मृत्यु से मुक्ति की कामना की गई है । 

निर्वाण का क्रमिक विकास--जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाकर क्या प्राप्त कर शोक-दुःख से छुटकारा 
पायेगा ये प्रन मानव को चिन्तापाश में आरम्भ से ही आवद्ध रखता है, इसके समाधान में ऋषियों के विचार की 
सहस्र घाराएँ नित्य अभिनव परिधान के साथ सम्मुख भा रही है और आती रहेगी साथ में नवीन उत्तरों के साथ । 
मृत्यु के बाद पुनः दुःख शोक न हो इसी के लिए अग्नि, वरुण, इन्द्र और आदित्य आदि के साथ सायुज्य, सालोक्य 
या सारूप्य लाभ करना ही निर्वाण है।' अनन्तर ब्रह्म को जगत्‌ की सृष्टि का आदि एवं उसकी प्राप्ति ही जीव 
का एकमात्र लक्ष्य हो गया । देवताओं को सन्तुष्ट करने से ब्रह्मलाभ सम्भव है, अतः, देवता की उपासना के लिए 
मानव सचेष्ट हो गया । शतपथब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म में प्रवेश का द्वार अग्नि है, इसके द्वारा उपासक ब्रह्म में. 
प्रवेश प्राप्त करता है, अर्थात्‌ ब्रह्म के साथ सायुज्य और सालोक्य की प्राप्ति होती है। यह सायुज्य और सालोक्य 
हो निर्वाण शब्द का अर्थ है । इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्म को जानता है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। 

बन्धन--निर्वाण या मोक्ष का अथं बन्धन से छुटकारा होता है यदि बन्धन न रहे तो निर्वाण या मुक्त का 
कुछ अथं हो नहीं होगा जन्म न हो तो मरण ही क्या होगा ? वेद के अनुसार मन की विषयासक्ति ही बन्धन है। 
अन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय बिषयासक्त मुक्त्यै निविषयं स्मृतम्‌ ( ब्रह्मविन्दुप० २) वासना के द्वारा बन्धन ही बन्धन है। 

बढो हिं बासनाबढो मोक्ष: स्यात्‌ वासनाक्षयः। ( मुक्तिक उ० २६८ ) पदार्यो के प्रति हृढ़भावना को 
ही बन्धन कहा जाता है। 


पदार्थ भावना टाब्य' बन्ध इत्यभिधीयते । ( महा० उ० २।४१ ) पदार्थं भावना को पदार्थ वासना भी 
कहा जा सकता हे। 
पदार्थ वासनादाढ्यँ बन्ध इत्यभिधीयते । ( योगवसिष्ठ २।३५।३ ) दृष्टा को दृश्य की सत्ता का बोघ ही 
बन्धन है । द्ष्टररंस्यस्य सत्तान्तबन्ध इत्यभिधीयते ( महा० उ० ४1४७ ) ब्रष्टा का इश्यमाव ही -वन्धन है। 'द्रष्टुई- 
श्यस्य सत्ताऽङ्गवन्ध इत्यभिधीयते । ( योगवासि० ३।९।२२ ) आत्मा को देहस्वरूप मानना ही बन्धन है।'” 
देहोऽहमिति 'सङ्कलपस्तद्वन्धमिति चोच्यते । ( तेजोविन्द्र प० ५।९० ) अनात्मा देह आदि में आत्मा का अभिमान ही 
` आत्मा का वन्धन है । “अनास्मना देहादीनामात्मत्वेनाभिमन्यते सोऽभिमान आत्मानो बन्धः (सर्वोप० १) विषयव्यसन ` 
युक्त तृष्णा ही बन्धन है और सवं विषय व्यसननिर्मुक्ति ही मुक्ति है।* तृष्णा कहने से विषय व्यसन वासना की 
अवगति होती है, इसलिए शुद्ध तृष्णा को ही बन्धन कहा गया है। जीव संसार में बाह्य पदार्थ रूप, रस, विषय 
R. Inthis times this was the Gods, and this uni i ft was 
supreme wish of the ancient vedic A oer dure es wn कल पक? 
' anionship (salokya), community of being (sarupya) with Agni, Varuna Indra Aditya 
= Cte, ( Deussen the Philosophy of the Uparishad published 1908. 9. 312. 
२. शतपथब्राह्मण ११।४।१। 
३. बन्धत्वमपि चेभ्मोक्षो बन्धाभावे क्व मोक्षता। मरणं यदि 


दि चेञ्जन्म जन्माभाषे मुक्तिनं च (ते बिष्दु- 
प० ५।२४ ) ४, योगवासिष्ठ ५।१७।५ । ए (वेजोबिला 
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आदि को सत्य मानकर बद्धमनो रथ होकर अवस्थान करता है--यही उनका बन्धन है। यह बन्धन ही सुदृढ़ संसार 
` की शृङ्खला है। “तं बन्धमाहुराचार्याः संसारनिगडं हृठम्‌”” ( योगवा० ५।१७।३ ) भोग की इच्छा बन्धन है विषय 
या जगत्‌ के भोग की वात कही गयो है । इस जगत्‌ के भोग का त्याग या नाश को ही मुक्ति कहा गया है ( भोगेच्छा 
मात्र को बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते। ( यो० ४।३५।३ ) उमास्वाति ने कहा है “रागद्वेषादिकषाययुक्त हो जीक 
कर्मयोग्य पुद्गल का ग्रहण कहता है । पुदूगल शब्द का अथं जीव भाव को उत्पन्न करने वाला मन होता है यह पुदूगलः 
" ग्रहण ही बन्धन है और इसका त्याग मोक्ष है । “सकबायत्वात्‌ जीवः कमंण्ये योग्यान्‌ पुदूगलानु आदत्ते, सम्बन्धः 
( दर्वार्थाधिगम पू० ८।२-३ ). प्रकारान्तर के न रहने के कारण अविवेक हो बन्धन है ( सां० प्र० भा० ६।१ ) 
` अर्थात्‌ प्रकारान्तर के असम्भव होने से सुख दुःखादिगुण घमं का निर्गुण आत्मा के घमं के रूप में ज्ञान ही बन्धन है 
भौर बन्धन ही जीव के दुःख का कारण है। 

इःख-शरीर ही आत्मा है-यह सङ्कल्प ही दुःख है। देहोऽहमिति सङ्ूल्पस्तदुःखमिति चोच्यते । 
( तेजोवि० ९1९१ ) विषय- संकल्प ही दुःख है। “विषयसद्धुल्प एव दुःखम्‌ ( निराल० उ० ) अतः यह्‌ सिद्ध होता 
है कि बन्धन ही दुःख है । गीता में जन्म, मृत्यु और जरावस्या को दुःख कहा गया है। “'जन्ममृत्युज रादुःखे विमुक्तो- 
ऽमृतमश्नुते'' ( गोवा, १४।२० ) । वस्तुतः जन्म और मृत्यु ही जीव का यथार्थं बन्धन है, अतः इसका नाश ही मुक्ति 
है । बाघना स्वरूप ही दुःख है “बाधनालक्षणं दुःखम्‌” ( न्यायद० १।१।२१ ) । बाधना शब्द का अथं पीड़ा या ताप 
होता है। दुःख से उत्पीडित होकर ही जीव दुःख के नाश की चेष्टा करता है ( सांख्याका० १-४ ) । दुःख को 
आत्यन्तिक नाश ही मुक्ति है। प्रतिकूल वेदनीय दुःख है--इस प्रकार अनेक व्याख्यायें दुःख की दार्शनिकों ने की है। 

मुक्ति को अपर पर्याय कैवल्य, निर्वाण, निःश्रेयस, अमृत, अपवगं, अपुनरावृत्ति, स्वर्पप्रापि, ब्रह्म भवन, 
प्रत्यय, संज्ञानाश, आदि क्रिया है । किन्तु योगवासिष्ठ में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। निर्वाण शब्द का 
निर्वाचन निर्वाणोऽवाते इससे होता है । बौद्ध ने निर्वाण की दीपर्निर्वाण से तुलना की है जैसे दीप को बुझाने पर उसको 
` कभी भी देखा नहीं जा सकता है, वैसे ही जोवत्व का अवसान करने पर उस जीव को पुन। खोजना सम्भव नहीं है । 
वोद्धों की दृष्टि में जीव के अवसान के कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। वैदिकों दर्शनिकों की हृष्टि में जीव के अवसान 
होने पर भी निःशेष रूप में उसकी समाप्ति नहीं होती है वरनु सशेष निर्वाण को ही भवगत कराता है । अद्वैत वेदान्ती 
ब्रह्मनिर्वाण या ब्रह्मलय समझते हैं। ब्रह्मनिर्वाण होने से जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है क्योंकि जीव स्वरूपतः 
ब्रह्म ही है । अविद्या के नाश से ब्रह्म की जो स्वरूप स्थिति है, उसी को ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है । भेदाभेदवादी 
के मत में निवाणं के अर्थ में ब्रह्मलय अवगत होता है, क्योंकि उनके मन में स्वरूपतः जीव ब्रह्म नही था मुक्ति में 
ब्रह्म हुआ । वैष्णवों कै सिद्धान्त में निर्याण को अद्वैती के अनुसार सशेष निर्वाण कहने पर भी ब्रह्मलय निर्वाण नहीं 
है । क्योंकि, मुक्ति होने पर भी उनके मत में जीव ब्रह्म से भिन्‍नरूप में रहता है। उनके मत में जडदेह का निर्वाह 
या प्राकृत शरीर का अभाव ही अवगत होता है । “'अभावाज्जडदेहस्य विष्णु निर्वाण उच्यते ( मध्वाचाय ग्रन्थावली 
पु० ६९४-१ ) । बँष्णवों के मत में मुक्त जीव बैकुण्ठ या गोलोक में रहता है, किन्तु उनका व्यक्तित्व रहता है। 
गोलोक प्राप्ति ही निर्वाण है। जीव अनात्म समूह को आत्मस्वरूप में ग्रहण करता है, अनात्म वग का अत्यन्तिक 
रूप में वजन ही अपवगं दै । आत्मा से अतिरिक्त ही अनात्म वर्ग है। न्याय दर्शन में अनात्म वर्ग मिथ्याज्ञान दोषः 
प्रवृत्ति, जन्म एवं दुःख है, इनका आत्यन्तिक त्याग ही अपवर्गे है । 

मुक्त जीव का स्वक्प--वंष्णवाचाथं रामानुज के मत में प्रत्यगात्मा = जीव दहराकाश ब्रह्म के अनुकरण' 
में अपहतपापरवादि गुण सम्पन्न होवा है और बन्धन विमुक्त होता है, किन्तु, दहराकाशन््रह्म नहीं होता है) । श्रुति 
के द्वारा दहराकाश शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि अनुकरण करनेवाला कभी अनुकृत के साथ एक नहीं होता है । 
मुक्तजीव ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है किन्तु एक नहीं होता है ब्रह्मणोभावः न ठु स्वरूपंक्यास्‌ ( ब्रह्मसुत्र श्रीमा०. 


१. ब्रह्मसुत्र श्रीभाष्य १।३।२१ 
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“११११ ) । मुक्ति में जीव-जीव ही रहता है, भोग में ब्रह्मसाम्य प्राप्तं करता है। जीव बैकुण्ठ में जाकर दासरूप में 
अवस्थित भगवान्‌ की लीला कां संहचर हो असीम बानन्द को प्राप्त करता है, देहाभिमान ही मुक्ति विरोधी है, जीव 
का व्यक्तित्व मुक्तिविरोधी नहीं है, अन्य वैष्णवों का भी इस अंशं में बहुत साम्य हँ 1 

सांख्यमत में मुक्तजीव का व्यक्तित्व रहता है, वैष्णवों के समान शरीर मन आदि रहता है-यह नहीं 
मानते हैँ । जैनदार्शनिक भी यह मानते हैं कि मुक्तजीव सिद्धशीछ में जाते हैं । वहाँ व्यक्तित्व और देहमन आदि से युक्त 
होकर वहाँ निवास करते हैं । 

आचाये शंकर ने जीव को स्वलूपत। परब्रह्म किन्तु संसारदशा में वह आत्मविस्मृत रहता है और इस 
विस्मृति का कारण अविद्या है। ब्रह्मज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होनेपर जीव ब्रह्म हो जाता है ( मुण्डक उ० 
सा० भा० ३।२।९ ) क्योंकि इनके मत में वास्तविक दृष्टि से ब्रह्म से अतिरिक्त कोई द्वितीय सद्वस्तु है । निर्मळ जल को 
दूसरे निमेल जळ मैं डालने पर वह एकाकार हो जाता है। वैसे ही आत्मा के एकत्व द्रष्टा व्यक्ति को आत्मा भी 
' र्म ही हो जाती है ( क5० उ० २।१।१५ ) । अतः बद्वैठवादि के मत में युक्त जीव का व्यक्तित्व एवं शरीर मन आदि 
` नही रह सकता है। 

प्रत्यभिज्ञावादि के मत में युक्ति में जीव परम शिव के साथ एक हो जाता है। इसलिए इस मत में भी 
युक्त जीव का व्यक्तित्व नहीं रह जाता है । वीरशैववादि के मत में मुक्त जीव नवीन रुप प्राप्त करता है क्योंकि जो 
जोव बन्धन दशा में ब्रह्म नहीं या किन्तु मुक्त होने पर ब्रह्म हो जाता है। इसलिए इस मत में भी मुक्त जीव का 
व्यक्तित्व नहीं रह जावा है । भेदाभेदवादि आचायं भास्कर के मत में जीव और ब्रह्म का भेदाभेद औपाधिक है। 
मुक्ति में बुद्धि आदि जो उपाधि है उसकी निवृत्ति हो जाती है। अतः जीव ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। शुद्ध जल 
बिन्दु जैसे शुद्ध जल मिल जाता है, घन के हूठने पर घटाकाश जैसे महाकाश में मिल जाता है वैसे ही मुक्त जीव ब्रह्म 
से अविभक्त हो जाता है ( ब्र० सू० भा० ४४1३ ) । अतः इस मत में मुक्त जीव का व्यक्तित्व नहीं रह जाता है। 
चोद मुक्ति को निःश्रेयस निर्वाण कहते हैं इसलिए इस मत में भी जीव का व्यक्तित्व नहीं रहता । योगवासिष्ठ का 
सिद्धान्त बढ्दैतवाद के अनुरूप है । भेद मिथ्याज्ञानमूलक है । अतः जीव का अस्तित्व नहीं रहता है। इसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति इस प्रकार है (-- 

१. साख्ययोगमत और वेष्णवमत--पूर्वरूप प्राप्ति या स्वरूप प्रापि 

२. जेनमत-अभिनवस्वरूप प्राप्ति । 

३, बौद्धमत--निःशेष निर्वाण दीप के निर्वाण के समान 

४. शङ्कर आदि अद्वतमत सशेषनिर्वाण--ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मलय, या ब्रह्ममवन, निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति । 

५, भास्करमत ( भेदाभेदमत )--सगुण ब्रह्मप्राष्टि। 

६. वीरशवमत--नवरूप प्राप्ति को अमर के समान 


जोवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्ति-अज्ञाननाश को हो मुक्ति कहा जाता है, इसमें विचारणीय दै कि देहनाश 
के साथ ही अज्ञान का नाश होता है । देह के रहते अज्ञान का नाश नहीं होता है। ब्रह्मज्ञान के होने से अज्ञान का 
नाश हो जाता है। “ज्ञात्वादेवं सवंपाशापहानिः” ( श्वेताश्वतर उप०-१।१। ) भटः ब्रह्वाज्ञान ही मुक्ति है “ब्रह्मसंस्थो- 
ऽमृतत्वमेति” छा० उ०२।२३।१) आधाय शङ्कुर ने कहा है कि तत्वज्ञान प्रवृत्त फल कमं संस्कार का अवलम्बन किये 
बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है ( ब्रह्म सू० शा० भा० ४।१।१५ ) । तस्वज्ञान होने पर भी प्रारब्ध क्म का भोग न 
होने तक शरीरपात नहीं होता है। संस्कार के अनुवतंन को दार्शनिक परिभाषा में वधितानुवृत्ति कहा जाता दै । 


ज्ञान होने पर भी शरीर का रहना ब्रह्मज्ञानी का अनुभव सिद्ध है (ब्र० सू० शां० भा० ४१ १५) । इसी को जीवन्मुक्ति _ 


कहा जाता है। शरीर के नाश होने पर ब्रह्मलीन या ब्रह्म प्राप्त होने को विदेहमुक्तिं कहा जाता है । न्यायवैशेषिक, 
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स्ांख्ययोग, तन्त्र, बौद्ध और जैना आदि भी जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति को मानते हैं। वैंष्णवाचाय ने अविद्यानाश को 
मोक्ष माना है, शरीर अविद्या जन्य है, अतः देह रहने तक अविद्या का नाश नहीं होता है। मुक्ति सालोक्य, सारूप्य, 
'सामीप्य और सायुज्य मानी गई है । इन्हें परममुक्ति को निष्टष्ट माना गया है । सूतसंहिता के मत में पस्ममुक्ति ही 
-्यथार्थमुक्ति है । 


-स्वरूप प्राप्ति आदि को ही मुक्ति माना दै । पे 

अमृतत्वप्राप्ति--जो वेदोक्त तत्त्व को जानते हैं वे ही अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। “य इततद्विदुस्तेऽमृतल्व- 
आनशुः” (ऋक्संहिता १।६।२३) जो ब्रह्म को जानता है वह सम्यक्‌ स्थित होता है, वह पुनः संसार में नहीं आता है 
““य इत्तह्िन्दुस्त इमे सभासने” ( ऋ० सं० १।११४ ३९ ) दीघंतम ऋषि के मत में ब्रह्मज्ञान से ही जीव ब्रह्म में 
-सम्यक स्थिति होने पर वह पुनः संसार में नहीं आता है यही अमृतत्व या मोक्ष है “तमेव विद्वान्‌ न विलाप मृत्योः?” 
.( भयवं सं० १३।८।४४ ) ब्रह्म को जानकर ऋषिगण मृत्यु से नहीं डरते हैं। इस प्रकार ऋषियों के भनेक वचन 
-संहिंता और उपनिषद्‌ में मिलते हैं। 

ब्रह्मभवन हो मुक्ति है--त्रह्म को जानकर जीव ब्रह्म ही हो जाता है। स्वयस्भू ब्रह्मा ने कहा है 
““प्रथमोत्पन्न को भली-भाँति सेवाकर सर्वभुत को लोक समूह को सभी दिशा और विदिशा को सर्वथा ब्रह्मरूप में 
जानकर अर्थात्‌ सार्वातम प्राप्त कर सत्यस्वरूप परब्रह्म से सम्यक्‌ प्रवेश करता है । “परीता भूतानि परीत्य लोकान 
-परोत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्व। उपस्थाय प्रथमजा मृतस्यात्मनात्मानमभिसंविशेत्‌'' ( वाज सं° मा० शा» 
१४।७।२।१९ ), वू० उ० ४।४।१७ ) । लोग दिशाओं एवं स्वगं को ब्रह्म विस्तार जानकर, उनको सभी तरह से 
ब्रह्मरूप में जानकर शीघ्र ही उसका दर्शन करता है वही हो जाता है और वही रहता है। “परिद्यावा पृथिवी सद्य 
“इटवा परि छोकान्‌ परिदिशः परिश्व। । ऋतस्य तस्तं विततं विचृता तदपश्चतदभवत्तदासीत्‌” ( वा० सं० ३२1१२ 
-काण्त्र सं० ४।५।३।९, नैत्ति० आ० १०।१।१७ ) इस प्रकार के अनेक श्रुतियों से ब्रह्मभवन का प्रतिपादन किया गया 
है । “यस्त्वमसि सोऽहमस्मि सत्वमसि”, जो तुम हो मैं भी वही हूँ, जो मैं हैं तुम भी वही हो, तब प्रजापति उसकी 
-अभ्यर्थना करते हैं, वह पुण्य कमं का परम फल प्रजापति के साय ऐकात्म्य भाव की प्राप्ति है। योगवासिष्ठ में इसका 
-बहुषा प्रतिपादन किया गया हँ । 

सर्वभवन।--ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः ब्रह्मशजीव भो सर्वात्माता की प्राप्ति करता है । जैमिनीय उ० ब्रा० 
१ १४।५।५ ) इसके अनेक उदाहरण है । जैसे ऋषि वामदेव ने सर्वात्मता को प्राप्त किया । उनसे इष्ट और उपलब्ध 
तर्त्र ऋग्वेद के चतुर्थं मण्डल के २६वे सूक्त में वजित है। मैं मनु हुआ, में ही सुय हैँ, में ही दीघंतमा का पुत्र हूँ, 
मेवादो कक्षिवान्‌ ऋषि हूँ इत्यादि, हे मानव ! सर्वात्मक मुझे देखें । मैं ब्रह्म हैं मैं स्वरूप है, ( ऋकसं० ४।२७।१, ऐत० 
-आ० २।५।१ ) । इस प्रकार के विषय अनेक सूक्तों में उपलब्ध हैं। महषि अम्भृण ऋषि की कन्या वाक ने सवंस्वरूपता 
का प्रतिपादन किया है ( ऋ० सं० भ० १० सुक्त १२५ )। 

महबि सनत्कुमार ने कहा है कि सवं दर्शी अर्थात्‌ सभी वस्तुओं में ब्रह्मरूप, अहं या आत्मा का दर्शन करते 
हैं । सभो को ब्रह्मरूप में देखने के कारण संसार री सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाने से किसी वस्तु को प्राप्त करने की 
इच्छा नहीं होती है, ब्रह्मरूप में एक रूप हो जाते हैं, सृष्टिकाल में दृष्टि भेद तीन, पाँच, सात और नी प्रकार होते 
हैं पुनः बह एकादश, एकाशठ और एक सहन बोस होते है । ““न्‌ पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌ । सर्वे 
स पश्य! पश्यति समाप्नोति सर्वशः इति” स एकघा भवति तिघा भवति, प्चघा, सप्तघा नवघा चेव पुनश्चैका- 


दशः सृतः, शः दश चैक सहत्लाणि च विशतिः ( घा० उ० ७२६३ ) । इस एकस्व की प्रास्त होने पर मानव... 


rec ME 


समी के हित ओर सुख के लिए जीवन्मुक्त हो सयत्न रहेगा । 
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वंदिकमुक्ति-वेद और उपनिषद में अमृतत्व प्राप्ति, ब्रह्मभवन, सवभवन, सर्वातीतभवन, व्यक्तित्वलोप,. 


[ श॑ ] 


सर्वातीत यवनरूप मुक्ति भें ब्रह्म ज्ञान से जीव ब्रह्म हो जाता है, सर्वात्मक ब्रह्मज्ञान से जीव सब होः 


जाता क्योंकि इस रूप में ब्रहादात्मक सजातीय नर विजातीय भेदरहित होकर भी स्वगत भेद युक्त होता है,. 
इसीलिए आचायं शङ्कर ने ब्रह्मात्मंक्यदर्शन कहा है, कमं-सहित द्वेतेकात्मदर्शन-सम्पन्न विद्वान्‌ देह के त्याग के वाद. 
जगदात्मत्वया हिरण्यागर्भ स्वरूप को प्राप्त करते हैं ( वृ० उ० ३।२।१३ )। पुण्य कि का परमोत्कषं दवतैकस्वात्म 
प्राप्ति हो है ( बृ० उ० १।२।६ ) । इसको सप्रपश्च ब्रह्म भवन ही कहा है। योगवासिष्ठ में इस मत का विशिष्ट वर्णन 


है । विभिन्न उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वातीत अवस्था में सर्वात्मक अवस्था: - 


का वर्णन ही श्रुति का उद्देश्य है। महृि याज्ञवल्कय ने कहा “न परेत्य संज्ञास्तीति” ( बृ० 3० २।४।१२ ) । मुक्ति- 
में विशेष विज्ञान नहीं रहता है ।' 
ब्रह्म साम्य भंवन--जब द्रष्टा सुवर्ण वणं जगत्‌ का कर्ता एवं जयत्‌ के योनि कारण ईश्वर पुरुष ब्रह्म काः 
दर्शन करता है, ठव यह विद्वान्‌ पुण्य और पाप का परित्याग कर निरञ्जन हो परम साम्य प्राप्त करता है । ( मु०' 
३० ३।१।३ ) ऋग्वेद में एक के अथं में समान शब्द का प्रयोग होता है ( ऋ० सं० १।१६४।२० ) । अतः, एकी- 
भावया एकत्व ही वणित है। मुण्डकोपनिषद्‌ में तो “एकी भवन्ति” ( ३।२।७) कहा है। निरतिशय साम्य 
अवस्था में ब्रह्म से जीव का कुछ भी भेद नहीं रहता है। “परमं प्रकृष्ट निरतिशयं साम्यम्‌, समतामद्वयलक्षणं- 
इत्यादि इसके भाष्य में शङ्कुर ने कहा हैं। श्रुति ने समुद्र में गिरी हुई नदी का दष्टान्त देकर कहा है कि ब ब्रह्मा से. 
जीव का कुछ भी भेद नहीं रहता है, जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है ( मृ० ३० भा० ३1२८ ) । पतञ्जलि केः 
योगदशंन में और योगवासिष्ठ में ऋगेद का ब्रह्म साम्य प्रदर्शित किया गया है । 
व्यक्तित्वलोप-उपनिषत्‌ में कहा गया है कि मुक्त पुरुष का व्यक्तित्व नहीं रहता है। याज्ञवल्क्य 
ने कहा है-पश्वभुतात्मक उपाधि के सम्पर्क में जीव का व्यक्तित्व उत्पन्न होता है। तरवज्ञान होने पर उपाधिः 
के साथ उसका भी विनाश हो जाता है ( वृ० उ० २।४।१२, ४।:।१३ ) । यम ने नचिकेता से कहा --शुद्ध जल 
में निक्षि शुद्ध जल जिस तरह एक ही जाता है। हे गौतम ! मननशील विज्ञानी पुरुष की आत्मा भी ब्रह्मः 
के साथ एकीभाव प्राप्त करता है ( वू० उ० २।१।१४ ) । देहारम्भक प्रणादि पन्द्रह कळाये अपने-अपने करण में लीन 
होते हैं, चक्षु. आदि सभी इन्द्रियों आदित्यादि अपने प्रति देवता में लीन हो जाते हैं । कमं एवं विज्ञानात्मा अव्यय 
परब्रह्म में एकीभाव को प्राप्त करते हैं ( मु० उ० ३।२।६ ) | नदी का उदाहरण देते हुए समुद्र में प्राप्त नदियाँ अपने 
नाम बौर रूप से विमुक्त हो जाती है। इसी तरह परमपुरुषनिष्ठ तत्त्वज्ञानी की भी सोलह कलाएं परमपुरुष में 
बिलुप्त हो जाती है, नामरूप विनष्ठ हो जाने से वह परम पुरुष हो जाता है, वह अंशज्ञानणुन्य = पूणं और अमृतः 
हो जाता है ( प्रश्न० उ० ६।५) । | 
स्वरुप प्रासि- मुक्त होने पर जीव की संज्ञा या इन्द्रियजन्य विशेष ज्ञान नहीं र व्यक्तित्व 
भी नहीं रहता है । वंदिकों ने इसी मुक्ति को निर्वाण कह्मा है। योगवासिष्ठ में इसका पर जब है फिर कर 
की तरह शुन्य में इसका पर्यवसान नहीं होता है। नैरात्म्यवादो या शुन्यवादी दार्शनिक मुक्ति को निर्वाण मानकर 
जिस बर्थ को समझते वैदिक या योगवासिष्ठकार यह नहीं मानते हैं। मुक्ति में उपनिषद्‌ के अनुसार जीव ब्रह्म हो 
जाता है।) ब्रह्म भवन के कारण जीव भाव का व्यक्तित्व का एवं इन्द्रिय जन्म विशेष ज्ञान का विनाश या निर्वाण 
होता है, इसीलिए, इसको निर्वाण प्रकरण कहा है। निर्वाण का अर्थ ब्रह्मनिर्वाण होता है। इसी का संक्षेप निर्वाण 
है । जीव का विनाश न होकर वृद्धि या बृंहण ही होता है। अणुमात्र से वृहत्तम ब्रह्म होता है। शाण्डिल्योपनिषदू के 
अनुसार 'चिदानन्दक रससम्मात्र' जीव का परमतस्व अथवा सबंजगतु का वृंहण करता है और परब्रह्म से कहा जाता 


है मुक्ति से पुवं बन्धन दशा में भी जीव वस्तुतः ब्रह्म हो है। ब्रह्म ही जीव के रूप में बस्षनग्रस्त होता है । अतः 


१. द्रव्य पैत्ति० उ० ३।५ 
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[ शा ]: 

क्ति में जोव पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, ब्रह्म या उत्तम पुरुष होता है। यह सस्प्रसाद इस शरीर से 
-सम्यक्‌ उत्यित होकर परम ज्योति को प्राप्त करता है--अपने रूप में प्रकाशित होता है, यही आत्मा है, यही अमृत 
“और अभय है । यही ब्रह्म है। “अथ य एष सम्प्रसादोऽस्मच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पद्यते एष आत्मेति 
'होवाचैतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति” ( छवा० उ० ८३।४ ) । इन्हीं श्रुतियों के आधार पर आचार्य वादरायण ने यह 
“निश्चित किया है कि मुक्ति में जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होता है।' यही जीव की ब्रह्म प्राप्तिया जीव ब्रह्म 
“को स्वरूप प्राप्ति कहा गया है। यह सत्य है कि योगवासिष्ठ में साक्षात्‌ श्रुति में कहा गया सिद्धान्त ही विभिन्न 
गाथाओं के आघार पर परिपुष्ट किया गया है । 


बादरायण व्यासकृत वेदान्त सुत्र पर अद्वंताचायं मत में मुछ--वेदान्त सुत्र में “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 
५ १।१।१ ) से आरम्भ कर "'अनावृत्तिःशब्दात्‌” इससे उपसंहार किया गया है। 


आचार्य जैमिनि ओर बादरि मत में मुक्त जीव का स्यकूप--जैमिनि ने कहा है कि मुक्त जीव ब्रह्म सस्बन्घीय 
-निष्यापसर्वज्ञछ्प में निष्पन्न होता है। मुक्त जीव अपने स्वल्प में होता है, इसका उपदेश सनत्कुमार ने नारद 
को ओर प्रजापति ने इन्द्र को दिया था। यानवाहनादि के आरोहण के समय या हास-परिहास के समय आमो द- 
"प्रमोद पूर्वक विचरण करते हैं, किन्तु, आत्मसन्निहित का स्मरण नहीं करते हुँ ( छा० उ० ८।१२।३ ) । मुक्तात्मा 
“निष्पापत्वादि ब्राह्मगुणविशिष्ठ एवं स्वाधीनत्वादिद्रह्मस्वर्पैश्वयंयुक्त स्वरूपसम्पन्न होते हैं, इनके अनुसार शरीर 
और इन्द्रियादि भी मुक्त जीव के रहते हैं ( ब्रह्मसू० ४।४।११) । भुमाविद्या के उपदेश के समय मुक्त पुरुष अनेक प्रकार 
के होते हैं, शरीर भेद के विना अनेक प्रकार सम्भव नहीं है । वादी के अनुसार शरीर और इन्द्रियादि मुक्त के नहीं - 
रहते हैं । इसके बाद उपदेश किया गया है कि आत्मा मनरूपी तेत्र से सभी काम्य विषयों का दर्शन और आनन्द- 
-भोग करता है। इसीलिए मन के द्वारा दर्शन यह श्रुति में कहा गया है, अत, इनके मत में मन के रहने पर भी 
शरीर और इन्द्रियां नहीं रहती हैं, फलतः, स्वल्प स्मृति ही मुक्ति है, सशरी और शरीर उभयबोधि का श्रुति 
है। अतः, बादरायण का कहना है कि मुक्त आत्मा जब सशरीरभाव का सङ्कल्प करता है तो सशरीर होता है मौर | 
जब अशरीर भाव का सद्ुल्प करवा है ठो तब अशरीर होता है। “(द्वादशाइवदुमय दिप बादरायणोऽतः' 
( ब्रह्मसू० ४।४।१२ ) । 
_ औउल्ोनि के मत में मुक्त जीव का स्वरूप-संसार बन्धन से मुक्त जीव का ब्रह्म के साथ अभिन्नता को 
“इस प्रकार कहा है । संसारावस्था में जीव के ब्रह्मस्वरूप से भिन्न होने पर भी मुक्तावस्था में अभेद होता है । इस होने 
वाले मभेद का लक्ष्य करके ही याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मवाचक आत्मशब्द का संसारावस्था के जीव के लिए प्रयोग माना है। 
जीव और ब्रह्म का औपाधिक भेद बताने के लिए शङ्कर और भास्कर ने अग्नि के विस्फुलिङ्ग का उदाहरण दिया है 
-भेद स्वाभाविक हो या औपाधिक मुक्ति होना जोबद्नह्म से सबंथा अभिन्न हो जाता है । मुक्त पुरुष शुद्ध चेतनस्वरूप हो 
जाता है, क्योंकि, यही जीव का स्वरूप है। पारमार्थिक दृष्टि से मुक्त आत्मा निद्धमंक होने पर भी शुद्ध एवं अखण्ड 
“चैतन्यमात्र होने पर भी उसमें व्यवहारवश ब्राह्मगुणैश्वर्य के सद्भाव का सामङ्चस्य किया जा सकता है । अत॥, विरोध 
नहीं है । ह 
Si आदायं शङ्कर के सिद्धान्त में मुक्ति-भाचायं शङ्कर ने कहा है कि जीव की अपने स्वरूप की प्राप्ति ही 
मुक्ति है ( ब्रह्म सु० ४।४।१-२ ) । स्वरूप प्राप्ति का यह अर्थं नहीं है कि मोक्ष में अपूवं या आगन्तुक किसी अन्य घमं 
की प्राप्ति होती है।२ जो जिसका स्वरूप रहता है, वह उसम नित्य वर्तमान रहता है, स्वरूप का विपर्यय होने से 
वस्तु का घ्वंस हो जायेगा । संसार की दशा में अज्ञान की दशा में तिरोहित होने अनुभवमात्र होता दै । मोक्ष में 


१. ब्रह्मसूत्र १।३।१९, सप्पधाविर्भाव। स्वेनशब्दात्‌ ४।४।१ । 
२. Gaudapada १४९४ । 
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तत्वज्ञान से अज्ञानं का आवरण तिरोहित होने:से आविर्भाव हुआ है--ऐसी प्रतीति होती है। देहात्हबोध का परित्याग 
कर परज्योतिः सस्पन्त हो स्वरूप अभिनिष्पन्त होता है । स्वरूपोपलब्धि होने पर सभी दुःखों से विनिर्मुक्त हो जाता . 


है । देहात्माभिमान सम्पन्न आत्मा ही प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं करता है ( छा० उ० ८।१२।१ ) । वही उत्तमः 
पुरुष है । इससे यह स्पष्ठ है कि पूर्वबन्धन ज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है, अतः स्वरूपबोध से अतिरिक्त किसी लाभ की 
अपेक्षा नहीं दै । स्वरूप प्राप्त जीव ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। लवण का टुकड़ा समुद्र में पड़ने पर वह उसमें मिल 
जाता है । मुक्त जीव भी इसी प्रकार ब्रह्म में लीन हो जाता है । जीव ब्रह्म को पथक्‌ करने वाळी अविद्या और उसबः 
संस्कार मोक्षदशा में पारमाथिक दृष्टि से नहीं रहता है। अहंब्रह्मास्मि ( वृ० ३० १।४।१० ) और तत्त्वमसि 
( छा० उ० ६।८।७) से इसी अथं को कहा गया । तचवद्गषटा विद्वान्‌ जब हिरण्यवणं, जगत्‌ स्रष्टा ब्रह्मयोनि ईश्वर पुरुष 
का साक्षात्कार करता है तब वह पुण्य पावरहित हो निरञ्जन या निलेंप हो परमब्रह्म हो जाता है.। परमं साम्यमुपेति” 
( मु० उ० ३।१।३ ) यह श्रुति मुक्तजीव . परमब्रह्म के साथ साम्य का निर्देश करती है। परम साम्य और अद्वय 


अभिन्तार्थक है । इसके पूर्ववाक्य में एकत्व की विवक्षा की गई है। जैसे नदी नाम और रूप का परित्यागकर समुद्र | 


हो जाती है, मोक्ष जीव भी वैसे ही परब्रह्म हो जाता है। निदक्तकार ने भी लिखा है 'समित्येकी भावे । विजातीय, 
सजातीय एवं स्वगत जितने भी श्रेष्ठ की कल्पना हो सकती है, 'अविभाग' शब्द से सभी के सद्भाव की सम्भावना 
निषिद्ध हो जाती है, “एकमेवाद्वितीयम्‌'' ( ऐ० उ० ६।२।१ ) इस श्रुति में इसी अर्थं का प्रतिपादन होता है । मुक्त- 
जीव वास्तविक दृष्टि से चैतन्यस्वरूप हो जाता है, किन्तु व्यवहार की दृष्टि से ऐश्वयंसम्पन्न रहता है। जो पारमाधिक: 
सत्य, कूठस्थ, नित्य, आकाश के समान सवंव्यापी, सभी विकारों से रहित, नित्यतृप्त, निरवयव एवं स्वयं ज्योतिः 
स्वरूप अर्थात्‌ स्वप्रकाशस्वमाव, जिसमें स्वकायंसहित घमं और अधमं का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का 
स्थानराहित्य अर्थात्‌ सवंघर्मातीत, कालत्रयातीत अशरीरत्व ही मोक्ष है । ब्रह्मोपासक देहपात के बाद देवयान मागं से 
ब्रह्म में उपनीत हो पुनः नहीं छोटते हैं। उपासनादि के द्वारा सालोक्य आदि की प्राप्ति होती है, किन्तु वहाँ कमं के- 
-तारतम्य से उपासक के फछ में भी तारतम्य रहता है। ब्रह्म॑कत्व मुक्ति में उत्कर्षापकषं रूप तारतम्य सम्भव नहीं 
है! “न तु मुक्तौ कश्चिदतिशयासद्भावो$स्ति”” ( ब्र शां० भा० ३।४।५२ ) | मोक्ष में दर्शनादि व्यवहार नहीं रहता 
है, एकमात्र ब्रह्म हो है और कुछ भी नहीं है, इस अवस्था में कौन किसको देखेगा, कौन किससे जिज्ञासा करेगा, 
क्योंकि सब कुछ बद्वेत ही हो जाता है (१० उ० ४।५।१५ ) । यह व्यवहार शून्यावस्था है, “मुक्तस्यापि सर्वकत्वात्‌. 
समानो द्वितीयाभाव।” सभी को बढ्त हो जाने से द्वितीय कुछ भी नहीं देखता है । इस अवस्था में विज्ञान घन आत्मा 
बतंमान रहता है किन्तु उपाधियाँ विनष्ट हो जाती हैं। 
यह मुक्ति नित्य सिद्ध है, यह कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं होती है, मिथ्याज्ञान के ब्रह्यात्मँक्य विज्ञान 
प्रकाशित होता है । ब्रह्म और मोक्ष एक ही वात है। शङ्कर का कहना है कि गुण मानने पर अविद्या जो इसकी योनि 
. है, उसको मानना पड़ेगा । कतिपय वेदान्ती भेद और अभेद का सामञ्जस्य दिखाते हुए कहते हैं कि मोक्षावस्था में 
ब्रह्म ओर जीव एक हो जाता है, अतः अभेद सत्य है और संसार दशा में जीव और ब्रह्म का भेद है, अतः यह भी 
सत्य है। शङ्कर ने कहा है कि “तरवमसि आदि शुतियों के द्वारा जीव और ब्रह्म का अभेद ही कहा गा है । एकत्व 
दर्शन को मूमा गोर अमृत कहा गया है और नानारवदर्शन अल्प और मत्यं है । इससे यह प्रतीत होता है कि भेदज्ञान 
आर असत्य है और अभेद ज्ञान सत्य है--यह जीव की नित्य सिद्धावस्था है। अज्ञानवश जीव अपने को बद्ध बौर: 
ब्रह्म से अळ्ग मानता है, किन्तु अज्ञान की निवृत्ति होते ही जीव का स्वतः सिद्ध ब्रह्मस्वरूप स्फुरित हो जाता है । 
( ब्र० सू० शा० भा० 0 ) इस मत में जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है । 
आत्मठर्वाववेक में आचायं उदयन ने कहा है “आत्मा वा बरे द्रष्टव्यः मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्य३” मैत्रेयी ब्राह्मण की सारतम उपदेश भारतीय सभी शास्त्रों का सार है न 3 
प्रवाह और आशा आकाइक्षा पर्यवसित होठा है। इसी ब्राह्मण में कहा गया हे “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌” 
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क्षात्मा का श्रवण, 'मनन और निदिष्यान ही मोक्षलाम का -यही एकमात्र साधन है.। प्रियतमा मँत्रेयी को उपदेश 
देकर याज्ञवल्क्य चे संन्यास ग्रहण किया थां। इसी उपदेश का विस्तार करने के लिए भारतीय दर्शनों की असंख्य 
घाराएं प्रवाहित हुई हैं। भारतीय दर्शनों का परिचय देने में हो सहस्न जीवन व्यतीत हो जायेगा फिर भी यह 
अशेष नहीं होगा, अनादिकाल से जो दाशंनिक चिन्ता भारत वसुन्धरा पर मुखरित है, उसको दो चार ग्रंथों को 
लिखकर समाप्त नहीं किया जा सकता । अन्त में आचाय॑ ने कहा हे आत्मसाक्षात्कार का कारण आत्मा का श्रवण, 
सनन और निदिष्यासन ही है । उपनिषद्‌ कें वाक्यों के द्वारा आत्मा का श्रवण ओर शुद्ध अथं के सम्भावित अथं की 
सत्यता के लिए श्रुति के अनुरूप युक्तियों के द्वारा शृत अथं का मनन और मनन के द्वारा सम्भावित अर्थ का 
साक्षात्कार के लिए निदिध्यासन आवश्यक है । एक ही आत्मतत्व का श्रवण, मनन और निदिघ्यासन: करने पर वह 
आत्मतत्व अपरोक्ष रूप में भासमान होता है और भात्मततंब का अपरोक्ष रूप में अवभाषण ही मोक्ष है । आात्मतत्व 
के निदिष्यासन में प्रवृत्त अधिकारी के सम्मुख समस्त जगत्-प्रपश्च आत्मा के वहिर्भूत रूप में प्रकाशित प्रतीत होता 
है। इस अवस्था का अवलम्बन कण कमंमीमांसक लोक में स्थान लाभ करता है। बाह्य अर्थ में ही दृष्टि की प्रबलता 
होने पर चार्वाक मत का उत्थान होता है । इसीलिए श्रुति में कहा गया है “पराच्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंस्तमात्‌ 
पराञ्‌ पश्यति नान्तरात्मनु' अनात वस्तु के ग्रहण में पटु इन्द्रिया बाह्य विषय को ही देखती है, आत्मदर्शन ही 
करती है । इस अवस्था में इसके लिए चार्वाक मत का अभ्युदय होता है । जिस दृष्टि को अवलम्बन कर कमंमीमांसकों 
की प्रवृत्ति होती है उनकी उन दृष्टि के निवारण के लिए ही श्रुति कहती है “कर्मभित्युमुषयो निषेदुः प्रजबन्तो 
द्रविणमृच्छमाना अद्यापरे ऋषयो मनिषिणः पर कमंम्योमृतममृतत्व:” ( वात्सायन भाष्य-८.१.६९ ) । इसके बाद 
आत्मोपासक आत्मा के प्रकषंता से आत्मा को अर्थाकार में देखते हैं। इसी अवस्था में उपासक यह अनुभव करते 
हैं मैं सर्वात्मक हैँ इस दृष्टि का अवलम्वन कर ब्रह्म परिणामवाद त्रिपण्डि सिद्धान्त पयंवसित होता है और विज्ञान 
मययोगाचार बौद्धों का अम्युत्यान होता है । आत्मा जो अर्थाकार है वह आत्मँवेदं सबं इस श्रुति के द्वारा कहा 
जाता है । उपासक इसी अवस्था में रुक न जाय इसलिए श्रुति आर्थाकार को आत्मस्वरूप नहीं है यह बताने के लिए 
भगन्वं अरसं अचक्षुरश्नोतं इत्यादि कहा गया है। आतमा की विषयाकारिता के विशेष के लिए आत्मोपासक विषय 
का अभाव देखते हैं। इस अवस्था में रूप, रस आदि विषयों का स्फुरण नहीं रहता है । प्रपचरहित आत्मस्वरूप भास- 
सान होता है। इस अवस्था का अवलम्बन कर वेदान्तकार मात्र उपसंहृत होता है। यह वेदान्त की प्राथमिक 
उदयन ने कही है । विषयरहित चिन्मात्र वस्तु सम्भावित न होने से इस अवस्था का अवलम्बन कर शुन्यवादि माध्य- 
मिक बौद्ध अपने सिद्धान्त को व्यक्त करते हँ । इस निरात्मवाद का प्रतिपादक असदेवेदमग्र आसीत्‌ इत्यादि श्रुतियों 
को इस सिद्धान्त का अनुग्राहक माना । इस अवस्था से उपासकों को विरत करने के लिए और नैरात्मवाद से ऊपर 
उठने के लिये “अन्चतमः प्रविसन्ति चेकेचात्महनों जना:” इत्यादि श्रुतियाँ प्रवृत्त होती हैं। इसके बाद उपासक 
आत्मा के साथ विषय का भेद दर्शन करता है; अनन्तर शक्ति ही विश्व की जननी आत्मा निरि है। इस सिद्धान्त 
का उत्थान होता है; श्रुतियाँ मी 'प्रक्तेःपरस्तात्‌' इत्यादि बाक्यो से आत्मा को निलिप्तरूप में प्रतिपादन करती है । 
विवेक इष्टि ( भेद हृष्टि) के प्रात्याख्यान के लिए श्रुति कहती है-“नान्यत्‌ सत्‌” अर्थात्‌ आत्मा से अतिरिक्त 
कोई भी सत्‌ पदार्थ नहीं है। इस अवस्था में केवल आत्मा ही प्रकाशमान रहता है । इसी इष्टि का अबलम्बन कर 
अत मत का उपसंहार होता है । इस अवस्था के प्रतिपादन के लिए 'भर्तावाचो निर्वतन्ते अप्राप्यमनसा सह' यह 
श्रुति कहती है; आतमा वाक्य और मन से अतीत है यह कभी भी-देय नहीं हो सकती है । इसलिए श्रुति इसका 
प्रत्याख्मान नहीं करती । इस अवस्था में जब केवल आत्ममात्र प्रकाशित रहता है तब विषय प्रदर्शन नहीं होता । इसी 
विषय के प्रतिपादन के लिए न पश्यतित्याहुःरेकी भवति इत्यादि श्रुति कहती है। वस्तुतः निषेघरूप से वस्तु का 
प्रतिपादन होने पर निषेष्यमान वस्तु का उल्लेख कर उस वस्तु;का प्रतिपादन किया जाता है। निविष्यमान वस्तु, 


का उल्लेखपूवंक परमां वस्तु का प्रतिपादन, यूथम, प्रतिपादन नहीं है.। इसलिये,दंत निषेध का उल्लेखपुर्वक समीचीन 
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नहीं हो सकता । इसीलिये निषेध मुख से तत्व प्रतिपादन से विरत करने के लिए आ 
चाहतं” । इसी के अनुरूप एक इलोक दक्षस्मृति के सप्तम अध्याय के अट्ठासी संख्या र 
और कल्पतर में भी ४.१.३ सूत्र पर उल्लेख मिलता है-यचद्दते न तोषोस्ति मुक्त एवासि सवदा इस ए अ 
विषयक निर्विकल्प ज्ञान उदित होता है। आत्ममात्रविषयक निविकल्पक ज्ञान ही मोक्षनगर के प्रवेश का श्रेष्ठठम 
ज्ञान है ! यदि न्यायदशंन उपहूत होता है इमो के प्रतिपादन के लिए श्रुति कहती है निष्क्राम, आप्तकाम, आत्म- 
काम ब्रह्म हो कर ही ब्रह्म को प्राप्त करता दै । वहाँ से वह पुनः नहीं लोटता है वही ततत्वरूप हो जाता है ( वात्स्याः 
यन भाष्य ४.१.६९ ) । रघुनाथ शिरोमणि ने भी इसके व्याख्या में कहा है--“शुद्ध स्वप्रकाश चित्‌ स्वरूप ब्रह्म 
अठिपादकवेदान्तानाम्‌ उपसंहार! प्रतिपाद्यान्तरविरहात्‌' । ४ 
योगवासिछ मोर निर्वाण स्वरूप--योगवासिष्ठ के वर्णन के अनुसार जिसकी सत्ता से सम्पूर्ण जगत्‌ सत्‌ के 
रूप से भासमान होता है । बह्म सम्पूर्ण जगत्‌ का अधिष्ठान है, अभिन्न निमित्तपादान के रूप में विश्व का उत्पादन है, 
उसी में समी पदार्थ वतंमान रहते हैं। बह सभी विश्वजनन की शक्तियों से सम्पन्न है, आत्मा होने के कारण वह सवत्र 
ओतप्रोत है, उस परम तत्त्व की सर्वत्र स्थिति है, ब्रह्म से ही प्रकट होता है और उसमें ही सब लीन हो जाता है। 
यस्मिन्सर्वं यतः सबं यत्सर्वं सबंतन्त्रवत्‌ । सवं सवंतया सर्वं तत्सर्वं सर्वदा स्थिठम्‌ । ( ६।२।१८४।४६ ) 
यतः सर्वाणि भुतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । यत्र॑वोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नम: ॥ ( १।१।१ ) 
योगवासिष्ठ का यह कथन “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यतप्रयन्त्यभिसं- 
* दिशन्ति” एवं “तस्यव भासा सबंमिदं विभाति” इस श्रुति के अनुसार जो जन्मायास्य यत॥ ( ब्र० सु० १।१।२ ) 
च इस सूत्र में वर्णन मिळता है, उसी के अनुरूप इस योगवासिष्ठ का वर्णन है। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ इस श्रुति 
और आतन्दमयाधिकरण के सूत्रों में वणित विषय को आघार बनाकर योगवासिष्ठ में कहा है, जिससे एथ्वी और 
स्वग में अर्थात्‌ चराचर विश्व में आनन्द की उपलब्धि होती है, उस ब्रह्मानन्दस्वरूप तत्व को नमस्कार है अर्थात्‌ 
मह परम तत्तव सत्‌, चित्‌ और आानन्दस्वरूप है। वह परम ब्रह्म ही प्रष्टा, दृश्य और उस ज्ञान-स्वल्प परम तरव को 
नमस्कार है । यह योगवासिष्ठ का सत्य्रं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस श्रुति में वाणत तत्तत एवं इसके आघार पर “शाखः 
योनित्वात्‌ ( १।१।३ ) सूत्र में वणित विषयों को संग्रहीत किया दै । 
“ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृशयभ्रुः । कर्ता हेतुः क्रिया यस्मातस्मं ज्ञप्त्यात्मने नमः" 
“स्फुरन्ति सीकरा यस्मादनन्दस्यास्वरेऽबनौ । ( १।२।२) 
सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः ॥ (१।१।३) 
योगवासिष्ठ के उपक्रम वाक्य में अपने प्रतिपाथं विषय को संगृहीत कर उपसंहार प्रकरण निर्वाण में इसका 
पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है, अत। ब्य ब्रह्म को प्रतिपादन में ही इस ग्रन्य का तात्पयं है। 
अद्दैतियों ने ब्रह्म को वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्म मन और वाणी से अतीत है। योगवासिष्ठ में भी 
-इस विषय का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है वह शब्द ओर इन्द्रियों से परे हैं। 
स्वानुभूति मात्रगम्य ब्रह्म किसी भी तरह अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। 
बवाड्यमनभिव्यक्तमतीन्द्रिमनामकम्‌ । ६।२।६२।१७ 
स्वानुभृतिभव॑ ब्रह्म वादस्तल्लभ्यते कथम्‌ । ६।२।१९५।६९ 
ब्रह्म को नेति, नेति के द्वार ही कहा जा सकवा है। ब्रह्म न चेतन है, न जड है, न सतू है, न असत्‌ है, न 


अहं है, न एक है ओर न अनेक है अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका किसी विशेष रूप से वर्णन 
नहीं किया जा सकता है-- 


न चेतनो न च जडो न चैवासम्न सण्मयः। 
नाहं नान्यो न चेवेको नानेको नाप्यनेकवान्‌ । ( यो० वा० ५।७२।४१ ) [ 
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- इसी प्रकरण में ५।७२।४२ और ४३ में भी इसी प्रकार ( कहा गया ) है। 
वाणी से परे होने के कारण एक या अनेक, शून्य या भावात्मक ब्रह्म का क्या स्वभाव नहीं कहा जा 
सकता है वयोंकि जिसका शब्द के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, मुक्त पुरुष ही इसका अनुभव 
कर सकते हैं । 
यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुरक्तरवगस्यते । 
तस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः॥ ( यो० वा० ३।५।५ ) 


ब्रह्मणः कः स्वभावोऽसाविति वक्तुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तत्त्वे स्वत्वास्वत्वास्यसस्भवात्‌ ॥ ३।१७।२४ 


शुद्ध चिन्मात्र परमार्थ संवित्‌ स्वरूप ही ब्रह्म है। अवर्णनीय होते हुए भी इतना ही कहा जा सकता है, 
वह बहुत उत्तम, सूक्ष्म, सर्वात्मक शुद्ध अनुभव स्वरूप, शून्य से शून्य परमानन्द स्वरूप है । 
सर्वं सर्वात्मकं सुक्ष्ममच्छानुभवमाकम्‌ । ३।९६।२७ 
न सन्नासन्न मध्यान्तं न सवं सर्वमेव च । 


मनोवचोभिरग्राह्म श्न्याच्छून्य सुखात्सुखम्‌ ॥ ३।११९।२२ 
जैसे जाल में लहरों से उत्थान-पतन से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय . 
से उसमें किसी तरह भेद नहीं होता है । वह अकर्ता और उदासीन होकर कुछ भी नहीं करता दै । जेसे प्रकाश 
के उत्पादन से प्रदीप उदासीन रहता है, वैसे ही सृष्टि के कर्तव्य में ब्रह्म उदासीन ही रहता है । (द्रब्य यो० वा० 
४।५६।१७ से ३३ तक ) | 
योगवासिष्ठ के अनुसार प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ही दै, ब्रह्म से सब कुछ अभिन्न है ( ३।६५।१९-१३ ) । पर्माथं 
दृष्टि से योगवासिष्ठ में जगत्‌ मन सभी से तादात्म्य माना है (द्रष्टव्य १।४९।२९ से ३२ तक। ) जगत्‌ का ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य अनेक पद्यं से प्रकाशित किया गया है। अन्त में अद्वैत की प्रतिष्ठा करते हु कहा है--करण, के, 
कता, जन्म, मरण, स्थिति, सब ब्रह्म ही है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । कला, काल, देश, द्रव्य क्रिया आदि 
चिदाकाश है, जो कुछ भी दिखाई देता है, बह चिद्रूप परम बरहम ही है। 
पाताले भुतले स्वर्गे तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च । 
दश्यते तत्परं ब्रह्म चिद्रूपं नान्यदस्ति हि ॥ $।२।२८ 
योगवासिष्ठ अन्त में ब्रह्म से अतिरिक्त सभी को मिथ्या मानता है। यह सृष्टि माया है, स्वप्न के समान 
भ्रम है, मिथ्या रचित चक्र के समान, कल्पना के समान चरू है, जळ के अमर के समान सुन्दर दिखाई पडता है । 


मायेयं स्वप्नवद्धान्ति सिघ्यारचितचक्रिका । 
मनो राजयमिवालोलसछिलावतंसुन्दरी ॥ ( ४।४७।४१ ) 
स॒त्य कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता है । आदि अन्त और मध्य में सदा अविकृत रहता है। 
आदावन्ते च यन्नित्यं तह्सत्य नाम नेतरत्‌ । ( ५।५९ ) जगत्‌ स॒त्य मौर असतु से परे अनिर्वचनीय है । 
यह प्राल्ति मात्र है “न सल्तासदिदं आभ्तिमात्रं विलासते। ( ३।४४।२४ ) मृगतृष्णा की बहती हुई नदी के समान 
जगत्‌ सत्य और असत्य दोनों ही है। अस्त में योगवासिष्ठ में जगत्‌ के विषय में यही कहा है, जगत्‌ आन्तिसाक्र 
पारमाथिक दृष्टि से गसद्रूप है । 
एवं तावदिदं विधि हण्यं जंगदिति स्थितम्‌ । क अ 
हं चेत्याद्मनाकारं ञ्राभ्तिमात्रस्‌ सम्मयम्‌ । ( ४१।२ एवं ४।१।१२ ) EA 
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इस विषय का वर्णन सर्वत्र विशद रूप से किया गया है । सम्पूर्ण विश्व अज्ञान का जाल है। इस जगत्‌ की 
तभो तक सत्ता है जब तक अज्ञान है। 
“यावदज्ञानकलना यावदूब्रह्म भावना इत्यादि । यो० वा० ई।२।३० से ३५ तक 
इस अविद्या का ज्ञान से नाश हो जाता है। अविद्या का नाश होने पर जगत्‌ का श्रम भी विलीन हो 
जाता है! द्रव्य यो० वा० 1२३६ से ४१ तक ) । अविद्य का विलय ही उसका नाश हो जैसे वायु का वेग वायु 
में लोन हो जाता है वैसे हो स्वप्न, श्रम और सङ्कल्प भी संवित्‌ में ही लीन हो जाता है । 
स्वप्नभ्रमेञ्य सद्भुल्पे पदार्थाः पर्वेठादयः । 
संबिदोऽन्तमिल्त्येते स्पन्दनान्यनिले यथा ।। (३।५७।४४) 
योगवासिष्ठ के मनुसार मोक्ष ओर उसका साधन मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन तत्वज्ञान है । भव 
सागर से पार होने के लिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है, वन में वास, किंसी स्थान विशेष में वास, 
ठप, क्रियाओं का त्याग, क्रियाओं का अधिष्ठान तीर्थाटन, विद्या, ध्यान, योग, तप आदि सभी स्वगे की प्रापि के साधन 
हो सकते हैं, किन्तु भव-बन्घन से मुक्ति का एकमात्र साधन तत्वज्ञान ही है। 
संसारोत्तरणे तत्र न हेतुर्वनवासिता । 
नापि स्वदेशावासित्वं न कश्टतप। क्रिया ॥ ६।१९९।३० 
न तीर्थेन न दानेन न स्नानेन न विद्या । 
न ध्यानेन न योगेन न तपोमिनं चाध्वरै; ॥ {।१९९।२४ 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु मुक्तता । ।१७४।१८ 
ततो वच्मि महाबाहो यथा ज्ञानेतरा गतिः । 
नास्ति संसारतरणे पाशबन्धस्य चेतसः । ५।६७।२ 
तत्त्वज्ञान से ही मुक्ति होती है इसका प्रतिपादन करते हुए योगवासिष्ठ में कहा गया है तर्वज्ञ ज्ञानरूपी 
नौका से शीघ्र हा भवसागर से पार हो जाते हैं। ज्ञान से ही परमसिद्धि की प्राप्ति होती है। मिथ्याज्ञान रूपी 
'विपुचिका प्राचीनतम रोग है--यही जगत्‌ और अविचार है इसकी शान्ति विना ज्ञान के सम्भव नहीं है । आत्मा के 
प्रत्यक्ष ज्ञान से अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार से प्राणियों के दुःख शान्त हो जाते हैं और असीम आनन्द को प्राप्त करता ही 
विभिन्न साधनों के द्वारा परमानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अतः, राम को ज्ञानी बनने के लिए योगवासिष्ठ में 
पुन०पुनः दिया है। विषय का असीम को अपने ससीम रूप में बाँध लेता है। मानव संसार में आबद्ध हो जीवन 
यापन करता है । अतः, विषय ही नहीं है वरन्‌ ब्रह्म ही सभी रूप में मायावश अभिव्यक्त होता है । जो चीज नहीं 
है, उनका ज्ञान क्या होगा ? अतः जगत्‌ से निर्मुक्त होना चाहिए ।« ज्ञान से दुःख शुन्यता, आती है और जीवन्मुक्त 
स्वरूप का अनुभव होता है । हे, टु 
“ज्ञानेन सबंदुःखानां विनाश उपजायते”:)- ( यो० वा० ५।९३।२४ ) 
योगवासिष्ठ में वाल्मीकि ने श्रीराम को उपदेश देते हुए कहा. दै; तत्त्वज्ञान से ही मानव दुःख से छुठकारा 
पाता है, अज्ञान के कारण ही दुःख होता है, अतः, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान से ही परम सिद्धि की 
आपि होती है। हे राम ! दु।ख से विमुक्ति का अभ्य कोई सी मागं संसार में नहों है । 
ज्ञानान्निदृखतामेति ज्ञानदज्ञानसंक्षय। . 
ज्ञानादेव परासिद्विर्नान्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ ( यो० वा० ५।८८।१२ ): 
ठरवज्ञान की प्राप्ति होने से एवं मन को विषय से'उपरत करने से ही जीव ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, यदि 
तत्वज्ञान के लिए मानव के सचेष्ठ हुए विना संसारसागर खे“ आवागमन से छुदकारा:नहीं मिल सकता है । 
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कलना स्वंजन्तूनां विज्ञानेन शमेन च। 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति अमतीतरथा जगत्‌ ॥ ( यो० वा० ५।१३।५९ ) 
आत्मा यदि रक्षा नहीं करता है तो अन्य किसी भी उपाय से त्राण नहीं पा सकता है, इसलिए आत्मा को 
यूजा करो, आत्मा की आराधना करो, आतमदशंन कर आत्मरूप में स्थित रहो । आत्मा ही जीव का बन्बु है, आत्मा 
ही जीव का शत्रु है, आत्मा से त्राण की प्राप्ति होने पर रक्षा की प्राप्ति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना । 
आत्मात्मता न चेत्त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरR\॥ ( यो० वा० ६२।१६२।१८ ) 
चितस्वरूप ब्रह्म के ज्ञान से समबुद्धि की प्राप्त होती है। ब्रह्म के साक्षात्कार से गप्रा और अपूव वस्तु 
.की प्राप्ति के लिए आवश्यकता नहीं रह जाती है। नियति के अनुसार प्राप दारिद्रघ या, राजसुख के उपभोग से, 
विविध चेष्टाओं से राग और द्वेष से, मित्रता से, करुणा, उपेक्षा या प्रसन्नता से, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, वंराग्य, 
निषिद्ध या अनिषिद्ध भोगों के त्याग से, युक्त या युक्त वाञ्छित या अवाञ्छित भोगों का निविकार रूप से उपभोग 
-करने से, सभी दियो में, चेष्टाओं में, सदा समानभाव रखने से, गद की उपेक्षा आगत की प्रास से, आपात दृष्टि से 
सुखप्रद और दुःखप्रद होने पर भी सवंत्र समदृष्टि रखकर जो संसारयात्रा करता है, मैं यह हूँ, मेरा यह है, इनका 
'त्याग कर सब ब्रह्म ही है, इस दृष्टिको दृढ़ करने से सभी भोगों के सुख को अनायास प्राह करवा है। अतः 
अह्य का ही श्रवण, मनन, निदिव्यासन और ब्रह्म का साक्षात्कार करने से आत्मानन्द को अनायास प्राप्त करता है, 
अत: भारमदेव होकर आत्मभाव से अद्वितीयता को प्राप्तकर आत्मानन्द को प्राप्त करता है। यह बही स्थिति है कि 
जब सब आत्मा ही हो गया तो कौन किसको किससे देखेगा मौर रागद्वेष से आबद्ध होगा ? ; 
“व्या माधुयंघर्मिष्या हुत्स्यमात्मानमर्चयेत्‌ ( यो० वाऽ ६३।३९।३९ ) 
उपेक्षया करुणया सदा मुदितया हृदि। 
शुद्धया शक्तिपदधत्या बोघेनात्मानमर्चयेत्‌ ॥ ( यो० वा० ६३।३९।४० ) 
अयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति -सन्त्यजेत्‌ । 
सर्व ब्रह्मेति निश्चित्य शुद्धात्मानं समचंयेत्‌ ॥ ( यो० वा० ६३।३९।४९ ) 
योगवासिष्ठ में ज्ञानस्वख्प ब्रह्म का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि अनादि अनन्त स्वयं प्रकाश ब्रह्म 
हो सम्यक्‌ ज्ञान दै । विभिन्न आकारों में उपलब्ध सांसारिक पदार्थ आत्मस्वरूप ही हैं, क्योंकि, आत्मा से अतिरिक्त 
कोई भी पदार्थ नहीं है--इस प्रकार निश्चयात्मक दर्शन ज्ञान ही सम्यक्‌ ज्ञान है । यही गनन्तानन्द चैतन्य, एकरस 
अद्वितीय तत्त्व है । इस तत्व की प्राप्ति शास्त्राव्ययन, मनन हंडतस वैराग्य से मन के पवित्र होने पर होती है । 


अनाद्यनन्तामासात्मा परमात्मेह बिद्यते । 

इत्येको निश्चयः स्फायः सम्यरज्ञानं विदुर्बुधा: ॥.( यो० वा० ५।७९।२ ) 

इमाः घटठपठाकारा। पदाथंशतपंक्तयः । 

आत्मैव नान्यदस्तीति निश्चय) सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ( यो० वा० ५७७९३ ) 

पूर्व राघवाशास्त्रेण वैराग्येण परेण च। 

त॒था सज्जनसङ्गन नीयतां पुण्यतां मनः ॥ ( यो० वा० ५५१४ ) 
अनासक्त रूप से विना प्रयास और लिना इच्छा से प्राप्त वस्तु ही जीवन्मुक्त भोग करता है। 


पर्मतर्व का साक्षात्कार हो जाने के बाद एक गद्य तस्व का स्वयं प्रकाश होता है। सभी पदार्थ 


{चिन्मय स्वरूप ही जाते हैं। मानस सङ्कल्प की झम पर ही सम्पण विश्व मिध्याम्रूत स्वप्न के समान अवभासित _ 
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7 स्वरूप भी अनन्त औौर असीम है। उसकी सड्ुल्पशक्ति ही मन को आकार प्रदान करती है। योग-- 
वासिष्ठ की इष्टि में यही मन, बुडि, भहद्धार, चित्त, कं, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, मळ, माया, प्रकृति,. 
ब्रह्मा आदि देवगण, जीव अतिवाहिक शरीर, इन्द्रिय, पुर्मष्ठक, भौतिक शरीर और बाह्य वस्तु ये सभी उसी के 
सङ्कल्प के नाम हैं। जीव, अहद्भार और शरीर को धारण करता है। जीव के सद्भुल्प से ही सभी की उत्पत्ति 
आदि होती है। मन की शक्तियों के अनुसार ही सभी आकार उपस्थित होते हैं ॥ अपनी वासना के अनुसार ही 
निमित वस्तु उसकी कामना की पूर्ति के लिए रगे रहते हैं । 

परम पूणंठा, परमानन्द की प्राप्ति अद्वय ब्रह्मागुभव से ही सम्भव है, ब्रह्मस्वरूपता की प्राप्ति से पूं विविध, 
सिद्धियों के आधार पर विचरण करता रहता है। सिद्धि की प्राप्ति का एकमात्र साधन मन की शुद्धि, कुण्डलिनी 
देवी का जागरण ओर योग को माना है। आत्मा के यथाथं स्वरूप से अवगत करने के लिए (१) जाग्रत्‌, (२). 
स्वप्न, (३) सुषुप्ति, (४) तुरीय अवस्थाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए। आत्मा और चराचर ब्रह्माण्ड में कोई- 
भेदक तत्त्व नहीं है। आत्मा जीव तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत है। आत्मा के पारमाथिक- 
स्वरूप को जानने पर जीवन में पूणता होती है। आत्मा को देश और काळ से परिच्छिन्न मान कर ही जीवन भौर 
मरणरूपी विश्व में विचरण करता है, स्थूल शरीर तक परिमित रहना ही जीवन ओर मौत का भय उत्पन्न करता 
है किन्तु देश-काल से अपरिच्छिन्न बरह्म का ज्ञान होने पर जीवन-मरण तो तुच्छ हो अभय होकर जीवन-यापन- 
करन की शक्ति प्राप्त करवा है । 

योगवासिष्ठ आध्यात्मिक दृष्टि का सागर है, अत; यह कहा जा सकता है कि जो इस शालन में है वही: 
सर्वत्र उपलब्ध है, जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र भी नहीं है। 

“यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 
इदं समस्तविज्ञानशास्त्रकोशं विदुबुँघाई॥ ( यो० वा० ३।८।१२ ) 


होता मन क 
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आभार प्रदशंन 


ग्रन्य की भूमिका आदि में जिनकी क्ृतियों का उपयोग किया गया है उनके लेखको का सादर आभार 
ज्ञापित करता हूँ । अच्युतग्रन्यमाला के अनुवाद से विशेष सहायता मिली है, अतः मैं उसका ऋणि हूँ । 


तारा प्रेस के अध्यक्ष ज्रातृकल्प श्री रमाशद्भूर पण्डघा जी को धन्यवाद देना ही पड़ेगा; क्योंकि ये 
सदा मेरी प्रेरणा के स्रोत का कार्य करते रहे हैं। इसके अनुवाद के छिये प्रवृत्ति शुभोदय थरी रविप्रकाश पण्डया का 
“एकमात्र आग्रह ही है । पुराणेतिसाद्वाचायं पं० कृपासिस्धु शर्मा, प्राचाये, ब्रह्मवि बलदेव संस्कृत विद्यालय, लक्षमीकुण्ड 
वाराणसी ने अशुद्धयादि परिमार्जन का महनीय कार्य कुशलतापूर्वक किया है । इसकी प्रेस कापी आदि के निर्माण 
में पं० अथोध्याप्रसाद त्रिपाठी ने सहायता प्रदान की है। अस्तु मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामता करता हूँ एवं 
साधुवाद देता हूँ । मेरे अनुजकल्प डा० शशिकाम्त दीक्षित की पत्नी श्रीमती इन्दुमति दीक्षित ने भी पुनः-पुनः 
-प्रेरणा दी किं इसका अनुवाद कर हमलोगों के. (किये बोधगम्य करायें । अतः इनको हृदय से आशीर्वचन प्रदान 
करता हूं । 

भेरी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमळता गोस्वामी एवं पुत्री श्रीमती साधना शर्मा ने मुझे गृहृरायों से 
निश्चिन्त कर इस ग्रन्थ के सम्पादन के छिए सहयोग प्रदान किया है, ऐसा इस युग की छछनाऔं के द्वारा संभव 


नहीं है । मेरे लिए एकमात्र हितचिन्तक डा० श्री महेन्द्रकुमार शर्मा, श्री शेलेन्द्रकुमार शर्मा तथा प्रातृ-पुत् 
.डा० राधाकान्त गोस्वामी के उज्ज्वल भविष्य के लिए सतत मंगलकामना के साथ इनको आशीर्वचन प्रदान 


"करता हूँ । 
सहृदय विद्वज्जन मेरे दोषों पर दृष्टि न देकर रागद्वेष-वैराग्य के साथ गुणग्राहुक दृष्टि से ही 
अध्ययन करेगे । मेरे जैसे अशजनों से दोष तो पद-पद पर सम्भावित ही है। 
विदुषां वशंवदः 
महाप्रभुलाल गोस्वामी 


मकर संक्रान्ति 
ईवि० सं० २०५०) 
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सार-संक्षेप ` | 
निर्वाण प्रकरण उत्तराध -. 


* चसिष्ठुजी ने निर्वाण का विशद विवेचनं करते हुए कहा--भगवान्‌ ब्रह्मा सम्पूणं ब्रह्मो कवासियों के साथ 
पद्मासन लगाकर बैठ गए और फिर किसी न टूटनेवाली समाधि में स्थित हो गए । उन्हीं का अनुसरण कर वासना 
को अधिष्ठात्री देवी सती-साध्वी कुमारी विद्याधरी भी ध्यानमग्न हो शान्त हो गयी।' उसका कोई भी अंश शेष नहीं 


` रह गया। चह शुभ्यस्वभावा हो गयी । ब्रह्माजी का संकल्प घीरे-घीरे विरस होने छगा । जिस समय उनके संकल्प' . 


में तिरसता आयी, उसी क्षण से तुरन्त ही पर्वत, द्वीप और संमुद्रोंसहित एथ्वीकी तृण, गुल्म, लता और धान 
आदि को उत्पन्न करने की सारी शक्ति धीरे-धीरे चष्ट होने लगी । बह्याजी के द्वारा उपेक्षित होने पर एथ्वी बादि' 
तथा असुर आदि--ये दो तरह फे महागुत सब ओर से क्षुब्ध हो उठे । चन्द्रमा, सुयं, वायु, इन्द्र, अग्नि और यम-- 
ये सब-के-सब महाप्रलय के कोलाहल से व्याकुल हो गये। उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया! बे 
अपने स्यान से नीचे गिरने छगे । भूकस्पों के कारण बड़े-बड़े पवंठ जोर-जोर से शूमने ओर झोके खाने लगे, मानो बे 
भूछा शूलने के सुख का अनुभव कर रहे हों । उनके ठपंर की वृक्षश्रेणियाँ कठकठ शब्द के साथ हुटहूटकर गिरने गीं । 
भुकम्प के कारण कैलास, मेरु और मन्दराचल की कन्दराए हिलने लगी और कल्पवृक्ष से हटकर छालसंग के पुष्पगुच्छ ' 
की: वर्षा होने लगी । लोकान्तर पंत, नगर, समुद्र ओर वनपर्यन्त सारा जगत्‌ कल्पान्तकाळ की. उत्पात-वायु के 
झोके से परस्पर ठकराकर हताहत होते हुए प्राणियों के कोलाहल से व्याप्त एवं जीणे-शीणं हो गया । मानो रुद्रदेव के 
बाणों से. दर हुआ त्रिपुरनगर भरे हुए समुद्र में गिर रहा हो। ; । 

जव विराट्स्वरूप स्वयम्भू. ब्रह्मा ने अपने प्राणों का आकर्षण एवं निरोध किया, तब वातस्कन्ध नाम से 
स्थित आकाशजन्मा वायु ने अपनी ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करने की जिम्मेदारी छोड़ दी। ब्रह्माजी ने जब 
प्राण वायुरूप वातस्कन्ध का अपने भीतर उपसंहार करना आरम्भ किया, तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्या- 
बस्था को पहुँचने के लिए वायु में क्षोभ उत्पन्न हुआ ओर उस क्षोभ के कारण निराधार होकर आकाशमण्डल से 
तारे हट्ट कर गिरने लगते हैं । उस समय आकाश से “भूतल पर गिरते हुए तारे वृक्ष से क्षड्ते हुए फुजों के समान : 
जान पड़ते ये । ब्रह्माजी के संकल्प रूप इंधन के प्रर्योन्मुख होने पय भूकम्प से चश्चल हुए देवगिरि सुमेर के शिखर 
देवताओं के नगरों तथा कल्पवृक्षों के समूहों सहित घडाघड घराशायी होने रगे । 


पहले न तो कोई असत्‌ वस्तु थी और न सत्‌ ही; किन्तु सभी विकारों से रहित एकमात्र चिन्तन परमा- 
काश ही था। उसी परमाकाश ने अपने स्वरूप का परित्याग न कर भिन्न वस्तु के रूप में कल्पनां की । चिद्रूप 
होने से वह॑ चेतन कहा गया है। परमात्मा शुम्यरूप आकाश को ही देह रूप में देखने छगा। इस प्रकार विचार 
करने से सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्मा हैं, वे हो यह वतमान जगत्‌ बनकर स्थित हैँ। विराट ब्रह्मा का जो देहू 
है, बही यह जगत्‌ है। संकल्पाकाश रूप ब्रह्माजी को भ्रम हुआ, इस जगत्‌ के रूप में भासित हो रहा है और उसी 
को ब्रह्माण्डं कहा गया दै । यह सारा जगत्‌ आकाशरूप ही है। वास्तव में न तो जगतु है ओर न कहीं “तुम” भोग 
“के के भाव ही हैं। चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही मद्वत आत्माकाश में जगत्‌ आदिरूप ' प्रकाश से प्रकाशित 
हो अनुभव का विषय हो रहा है। यह जगत्‌ अद्वैत को छोड़ देने पर कुछ है, ऐसा जान पड़ता दै ओर अद्ृठ को 
याग देने पर कुछ भी नही है, ऐसा प्रतीत होता हैं। वांस्तव में जगत्‌ को ईत और अद्वैत दोनों से रहित, शूस्य+ . 


निर्मळ और निरामयं चेतनाकाश रूप ही समंझो । सत्यानुभवरूप परमात्मा में जो अनेक प्रकार के अज्ञान प्रतीत क १ ? 


होते हैं, वे ही विचित्र भ्रम पैदा करके सुविस्तृत दृश्य जगत्‌ का महान दृश्य उपस्थित करते हैं। 
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बिराठ रूपधारी विधाता समष्टि मनरूप होने के कारण स्वयं ही मन हैं, अत॥ इनके लिए दुसरे मन 
७ 0010 यहीं नहीं, ये विराट्‌ पुरुष स्वयं ही इखियाँ हैं। अतः इन्हें दसरी इन्द्रियों के उपभोग की 
आवश्यकता नहीं होती । इन्होंने ही तो अन्य सब शरीर में इम्द्रियों की सृष्टि की है। इन्द्रिय समुदाय इनकी कल्पना- 
मात्र ही है। इन्द्रिय और चित्त में बाइ सस्बन्ध है । प अवयव हैं णौर चित्त अवयवी--दोनों का 

: ग्रेडा-सा भी भेद नहीं है । पुर्णतः एकता > 
ः हे र था। न हो गये ये 1. मैंने धीरे-धीरे सम्पूण दिशाओं में दृष्टि डाली । 
उस समय अपने सम्मुख देखा, मध्याह्-काल में तपते हुए; सूय के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दुसरा सूय 
प्रकट हुआ, - जो स्पष्ट दिखाई देता था। वह पश्चिम दिशा ने मध्य भाग में दाह-सा उत्पन्न कर रहा था, मानो 
किसी पर्वत के ऊपर वहाँ की ,बनस्यली में दावान॒ल : प्रज्वलित हो,उठा हो, , भाकाश में. अग्निलोक - प्रकठ हो गग्ना हो 1 
अथवा महासागर में. बड़वाग्नि: उद्दी्त हो उठी हो । फिर तो क्रमसः; नैऋत्यफ्ोण, «दक्षिण दिशा, अग्निको ण) पूर्व 
दिशा, ईशानकोण,' उत्तर दिशा, वाव्यकोण तथा |, पश्चिम दिशा में भी एक-एक, सूर्य प्रकाशित हो उठा उनको: 
देखकर मुझे बड़ा; गाएचयं हुआ 1, विघाता की , प्रतिकूछता प्र, विचार करने लगा. इतने में,ही भूतल से भी शीघ्र 
ही एक्‌ सूयं प्रकठ हुआ,,, मानो, समुद से: बड़वानऊ; ऊपर कोःउठ गया हो । फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आक्राग; में 
« ग्यारहवाँ सूयं उदित हुआ 1; दिशाओं के मध्यवर्ती सूयं को -ग्यारहवाँ कहा. गया है, इससे. सिद्ध :होता है कि; उसके 
कपर भी. बारहवा सू प्रकठ हो चुका या इस प्रकार एक. भृतकू पर, एक सध्य आकाश में, बौर एक उससे भी 
कुपर--तीव-सुयं एक के कपर: एक के क्रमःसे दिखायो देते थे इस तरह कुछ मिलाकर बारह सूयं,प्रकठ हुए थे। 
इनमें स्यारहवाँ सुसं. भगवान्‌ रुद का. ही शरीर बर उसके भीतर तीन सूयो के रूप में मानो तीन पेत्र प्रकंठ' हो गये 
थृ.। वह अकेछा ही बारह सुयों.के बरावर देदीप्यमान था 1. वह बारह सूर्यो, का. समुदाय-सा; जान पड़ता था; 'जो 
सम्पूर्ण दिशाओं में प्रचण्ड दाह उत्पन्न कर रहा था |; सुये की प्रचण्ड किरणों से ही. सब कुछ स्वाहा हो रहा'या; 
लौकिक अरि नहीं दिखायी देती थी विना अग्नि के ही, होते नाळे उस अग्निदाह से मेरे सारे अङ् .दावानछ से झुलसे 


हुए; की भाँति व्यथित हो उठे । तब मैं उस प्रदेश.को.छोड़क बहुत, दुर चछा आया ।. : इ पपन कोष एषी 
_ . वहाँ से दसो दिशाओं मैं उदित हो तपते हुए बारह सुयो के समुदाय को देखा, जिसके, प्रचण्ड, तेज से: 
सातौं विशाल महासागर काइ की भाँति खोळ रहे थे. बर,उनसे, महान्‌ खल-खल प्रकठ हो रहा था । समस्त छोकों 
. और नगरों के मीटरी भाग प्रचण्ड ज्वालाओं तथा अंगाझें से भर गए थे। ,आग की छपठें लाळ रंग.के गाढ़े.कपड़ों 
कै बमूह को माँति दिखायी देती थी, जिन्होनि सार पर्वतो को / दिन्‍्दूरी रंग का. बना दिया था.। लोकपालों के नले 
हुए बड़े-बड़े घरों में ज्वाला व्याप्त दिशारूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत्‌ की साति, दीतिमान दिखाई देते थे । .उस समय: वनों 
के समूह, ग्राम, नगर, मण्डल, द्वीप, दुगं, जंगल, स्थल, पृथ्वी के समस्त छिद्र, उसके . ऊपर का मह्दान्‌ आकाश, 
दसो दिशाएं, चुलोक तथा उसके ऊपर का भाग-ये सब-के-सब जळ रहे थे। गड्ढे, रहुट, बाजार, हाठ, अट्टालिका 
5 बोर नगरसमूह से सुशोभित दिशाओं के तठप्रान्त, पवंतों के शिखर, सिद्धां के समुह, पवंत, सागर, सरोवर, 
तालाब, तलैया, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सपे, तथा पुरुष-्समृह्‌ देव के नें की सनसनाती हुई ज्वालाबों थ 
क पो, बटा, न स, से $ गी ह. 
अक ` जब भूमण्डल और प्चेत-समूह का विस्तार अङ्गार-राशि से भर गया, सर्वत्र ज्वाला-मालाओं का समूह 
छौ गया ओर दवादश सुर्यों का तेज सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होने. लगा; जब ब्रहारूपी प्रस्तर रहित सरोवर में ज्वाला: 
चुसी hh दलों से सुशोभित एवं चिनगारीरूप केसरों एवं उल्मुको से युक्त प्रयार्निल्यी कमलिनी के वायुप्रघान सप एवं 
०० मरं पाताल तक महान अङ्जरस्यी कौचड़ में न्न हो गये, तब आकाश को संचरण के योग्य देख मशक में 
“पानी ढोने बाले डो ही गा के समान कलारत बं नाम चाले गयौं के समूह जो. काजल, की भा 
. डे थे, गर्जेन-दर्जन करते हुए निकठ थां गये। फिर तो बहा प्रवरु प्रचष्डघार पृष्टि होने छपी । 1 
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1१४1 
' “जब पृथ्वी, जल, तेज और वायु--इन चारों महाभूतों में परम विक्षोभ उत्पन्न ' हो ' गया," तंब' उसे 
महाप्रलय की वेला में तीनों लोक ऐसे जान पड़ते थे, मानो तमाल के वन उड़ रदे हों। सारी त्रिलोकी 'भस्म-मेघ, 


घुम-मेघ्र, महाकल्पान्तकारी-मेघ, . वाष्परूपी-मेघ तथा ऊपर! छाये हैए जलकणरूपी-मेघ- इन पाँच प्रकार के मेघों से 
आच्छादित/ हो रही थी । आकाश में लगातार खम्मों।के समान मोठी मूसलाधार वृष्टि हो'रही थी। : ४ गाए 


उस समय धुम: और भस्म के वादळ प्रकंठ होने लगे, पानी की बाढ़ से जनपद और नगरौं के समूह. 


धराशायी होने लगे । ऊँचो-ऊँची तरंगें उठने लगीं और 'भूतळ तथा पर्वत इबने लगे । भेवरों में पड़कर घरघर-घ्वनि 
करने वाले और आपस में' ठकराकर एक दूसरे को विदीण कर देने कें रिए' उद्यत ऊचे-ऊंचे पव॑त समुद्र में 'बिंखरें 
पत्तों के समान चक्कर काठ रहे थे। 'घुमते हुए सैकड़ों धूमंकेतुओं के उत्पात उठ रहे थे । इससे इस जगत्‌ की ओर 
देखना अत्यन्त कठिन हो गया था। सातवें पातालतळ कां सारा संसार अपने स्थान से च्युत हुए द्वीपों और सागरों 
सहित ग्रुमण्डछ' के बड़े-बड़े खण्डों और लुढ़कतें हुए अन्य पाताल-मण्डलों से पूर्ण-ला जान पड़ता था। नीचे सातवें 
पाताल तक, मध्य में भुमण्डल एवं पर्वेतो तक और उपर आकाशमण्डल तक एकाणंव बना हुंमा सारा जगत्‌ प्रलय” 
वायु से परिपूर्ण हो रहा था। 
जब वायु, वर्षा, हिम और इुसरे-दुसरे उत्तातों के आगमन से भूमण्डल नभर हो गया, . तब समुद्र के 
जल का वेग इस तरह बढ़ने लगा । वह एकाणंव बाकाश-गज्जा के प्रवाह में पड़ी हुई मेघघाराजं के गिरने से; वेगपुवंक 
बढ़ने लगा । प्रचण्ड वायु के द्वारा उत्पन्न किये गये भपूवं जल-प्रबाहरूपी कुछ पव॑तों से युक्त हुआ वह महाणंव अहात 
घुर्घुर और भयानक घघर ध्वनि के साथ अपने विशाल वेग को बढ़ाता जा रहा था। उस समय न तो आकाश था, 
न दिगन्त था, न नीचे का लोक था, न ऊपर का लोक था, न कोई भूत वगं था भौर न कहीं सृष्टि ही थी। सर्वत्र 
केवल जल-हो-जल दृष्टिगोचर होता था । 


दृष्टि डालते ही समाधि में .अविचल भाव से, स्थित हुए परमेष्ठी ब्रह्मा बपने मुख्य-मुख्य परिवार के साथ 


दिल्लायी दिये, बे ऐसे जान पड़ते थे .मानो पत्यर की बनी हुई. प्रतिमा हों । वहाँ देवताओं तथा शुद्ध अन्त/करण 
बाले मुनियों का समुदाय भी बैठा था। शुक्र, बृहस्पति, इन्द्र, कुबेर, यम, सोम, वरण, अग्नि तथा अन्य देवषि भी 
वहाँ देखने में आये । देव, ग्ध, सिद्ध और साध्यों के नायक भी वहाँ उपस्थित थे। वे सब-के-सब पद्मा्सन लगाये 
इस ठ॑रह ध्यान मग्न होकर बैठे थे, मानो चित्र में अद्धित किये गये.हों। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष अपने सामने 
के स्वप्नगत नगर को नहीं देखता है, वैसे ही मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा! 


- सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा को सृष्टि रचने की - इच्छा उत्पन्न , होती है। तदनन्तर पूव.काल को जगत्‌, 
वासनाओं का जगद्रूप में उद्धव होता. दै । ,इसलिये वासना की शान्ति को निर्वाण समझना चाहिये और वासना को 
सत्ता. को हौ.संसार रूपी अम जानना चाहिये ।: चित्त की वृत्ति को जगाकर बहिर्मुखं कर देने से बन्धन होता है और 
उसे परमात्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है । चित्तवृत्ति का जागरण ही. संसाररूपी शिशु को प्रकठ 


i> 


करने वाला गर्भाशय दै । उससे उत्पन्न,हुआ यह ज़गतु असत्‌ होकर भी सत्‌ के समानः भासित होता हे! चित्तके - 
संकल्प का जाग्रत्‌ होना ही बन्धन बताया गया है और उसे सुलाकर-भात्मा में लीन करके अपने चैतन्य-स्वरूप का , 


झनुभव करना ही मोक्षं कहा गया.है।  , 
इस तरह ब्रह्मलोक के वे सभी निवासी, जैसे बत्ती जल: जाने:से.दीप्रक बुश जाते हैँ, वैसे ही. वासनाः का 


नाश होने से अहश्य हो गये;।: 'ब्रह्माजी के ब्रह्मलीन होः जाते पर [पूर्वोक्त बारह सूयं, अपनी : प्रभा से प्रकाशित हो 
बस्त्र. आदि जगत्‌ की भांति उस ब्रह्मंछोक को भी: :शकाने रुगे । ब्रह्माजी के नगर दग्ध करके उन्हीं की सातिः घ्यात 


: परायण हो वेःभी तैल रहित दीपक की भाँति निर्वाण-पंद'कोःआ् हो गये । इस अकार जब ब्रह्मलोक .पयेन्त वह 


"८00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[*]. 
- सारा ब्रह्माण्ड एकाणंव के जळ. से परिपूणे हो गया, तब वे कल्पान्तकारी मेव छिन्न-भिन्त हो उस जलराशि में हो 
.- विलीन हो गये। Sf इक Fon 
„7: ` इसी बीच में वहाँ एक भयंकर रूप देखा,'-जो आकाश के मध्य भाग से प्रकठ हुआ था । उसकी 
माइत कल्पान्तकाकिक जगत्‌ के समान काली थी। उसने सारे आकाश को व्याप्त कर रखा था गौर देखने में 
मानो कल्पभर की सारी रातों का एकत्र संचित हुआ अन्धकार ही देह धारण ऐसा जान पड़ता था, करके 
बड़ा हो. गया हो। वह प्रातःकाळ के एक लाख सूयां का प्रकाशमान तेज अकेला ही धारण करता था। उसके 
हीन नेत्र थे, जो तीन सूयों के समान दिखायी देते ये और सुस्थिर . विद्युत्‌-ससुह के समान भयंकर जान पड़ते थे । 
उन नेत्रों की प्रभा से उसका मुख मण्डल अत्यन्त देदीप्यमान दिखायी देता था । वह पुरुष अपने अज्ञों से ज्वालापुष्ज 
बिलेर रहा था। उसके पाँच मुख, दस भुजाएं, और प्रत्येक मुख में तीन-तीन नेत्र थे। उसने अपने हाथ में एक 
लिशुछ ले रखा था। उस अनस्त आकाश में उसका वह विशाळ . शरीर व्याप्त हो रहा था । वह पुरुष आगे की ओर . 
बढ़ा आ रहा था। आकाश फे समाव विशाल ओर मेघ के समान श्याम शरीर को धारण करके वह खड़ा था। 
एकाणंव में इबे हए ब्रह्माण्ड से बाहर आकाश में उसकी स्थिति थी। बह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश 
हाष-पैर आदि शरीर को धारण करके दृष्टिपय में आ रहा हो। अपनी नासिका से निकली हुई साँस के आने-जाने 
से वह उस एकार्णव को कम्पित किये दे रहा था। वह अपने बाहु' दण्ड से क्षीर सागर को विक्वुब्ध कर देनेवाले 
भगवान्‌ विष्णु के समान जान पड़ता था। ऐसा लगता:था मानो उस कल्पान्ठकालीन महासागर की जळराशि ही 
` हो पुरुष रूप घारण करके खड़ी हो गयीं हो । उसके हाथ में त्रिशुछ था और उसके तीन नेत्र थे। इन लक्षणों से 
पह्चान लिया कि ये भगवान्‌ रुद्र हैं और दुर से ही उन परमेश्वर को नमस्कार किया! : : 
रामजी ने पुछा- देव ने वेसा भयंकर रूप क्यों धारण किया था ? वे काले और विशालकाय क्यों 

हुए पे.? उनके पाँच मुख कौन-कौन आर.केसे हैं ? वे केसे भोर कौन-सी दस भुजाएँ घारण करके वहाँ उपस्थित 
हुए ? उनके तीन नेत्र कोन-कौने-से थे ? उनका शरीर ऐसा भयंकर क्‍यों था? वे अकेले क्यो ये ? वहाँ प्रकठ होते 
में उनका प्रयोजन क्या थां? वे किससे प्रेरित होकर आये थे? उन्होंने वहाँ क्या किया था? और उनकी 
हर 1 हक लग कल ` " म 

.. वसिष्ठजी ने कहा :: वे परमेश्वर अहंकार के अभिमानी रूप से रुद्रनामघारी होकर प्रकठ हुए थे। उस 
समय उनकी जो मूर्ति दिखांयी दी थी, वह नि्मेछ आकाश रूपी ही थी । महातेजस्वी भगवानु रद्र आकाश ख्पाघरी 
होने के कारण आकाश के सामान ही इयाम वर्ण से युक्त दिखायी देते थे। चेतनाकाश मात्र ही उनका सारभूठ 
स्वरूप है, इसलिये आकाशात्मा कहे गये हैं । सम्पूर्ण भूतों के आत्मा और सर्वब्यापी होने के कारण हीं विशालकाय 
बताये गये हैं। अहकार रूपी रद्र की प्रत्येक शरीर से सम्बन्ध रखने वाली जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, उन्हीं को ज्ञानी 
पुरव रुददेव के पाँच मुख बताते हैं। इसीलिये ज्ञानेच्धियाँ सब ओर से प्रकाश स्वभाव कही गयी हैं । पाँच कर्मेख्ियाँ 
( बार, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ) तथा उनके पाँच विषय ( बोलना, ग्रहण करना, विचरना, मल त्याग करना 
ओर विषय सुख की 'उपलब्धि कराना )--ये दस क्रमशः दाहिनी-वायीं ' झुजाएं हैं। उस प्रलय काल में सम्पूर्ण भुठों 
eS होकर आकाशमात्र रूपधारो रुद्रदेवे एक क्षण तक' वहाँ सबको विुब्ध करते' हुए-से स्थित रहते हैं। 
apd से रहित हो परम शान्त हो जाते हैं। सर्व, रज और तम--तीन गुण; गत, 
--चीन काल; चित्त, हंकार ओर बुदि-निविघः अन्तःकरण; अ, उ; और सू--अणव के तीव 


अक्षर ठया ऋक्‌, साम ओर यजुप्‌--तीन वेद ही भगवाच रेव के नेत्र रूप से स्थित! हैं। उन्होंने मुट्ठी में तिलोकी 


रूप विश्यु को घारण कर,रक्षा हैं। उस समय समस्त भूतगणों में: भी उनके ग्रा 
` इचि वे वहाँ बहुंकारात्मक ख के रप मे. देहाभिमानी खे होकर रे थे ।. रा ब yb के 
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वे.परमेश्वर वहाँ उद्यमपूर्वंक श्वासम्वायु के वेग से उस महासागर को पी जाने के काय में प्रवृत्त हुए । 
उनके फैले हुए मुख का भीतरी भाग ज्वालामालाओं से व्याप्त दिखायी देता था। उनकी श्वास वायु से आइृष्ट 
हुमा महासागर उनके भीतर उसी तरह समा गया, मानो वह वडवानल में विलीन हो गया हो। अहंकार स्वरूप 
भगवान्‌ रुद्र ही कल्पपर्यन्त वडवानल होकर समुद्र में निवास करते हैं और उसका जल पीते रहते हैं। किन्तु प्रलय 
काल में, साँप बिल में और पाँचौं प्राणवायु प्राणियों के मुखाकाश में प्रविष्ठ हो जाते हैं, उसी प्रकार वह सारा 
समुद्र वेगपुवंक रुद्रदेव के मुख के भीतर एक ही क्षण में समा गया । उन श्याम रूपधारी रद्र ते थोड़ी ही - देर में 
उस जळ को इस तरह पी लिया, जैसे सुयंदेव अन्धकार को और सत्पुरुषों का सङ्ग दोष समूह को पी जातान 
कर देता है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मलोक से लेकर पातालतक सारा स्थान धूलि, धूम, वायु, समुद्र तथा मुतगणों से रहित 
होकर शून्य, सम एवं शान्त. आकाश मात्र रह गया। यह सारा जगत्‌ आकार रहित होने पर भी स्वप्न; नगर के 


समान साकार दिखायी देता है । - जैसे चैतन्य शक्ति का प्रकाश होता है, वेसा ही यह जगत्‌ भी स्थित है । जेसे - 


आकाश में श्यामता . और शून्यता है, जैसे वायु में गतिशीलवा है, उसी तरह चेतनाकाश परमात्मा में यह 
'जगत्‌ स्थित है । | fs FT 

तदनन्तर उस समय उस महाकाश में मैंने देखा, भगवानु रुद्र मत्त से होकर अकाण्ड ताण्डव में प्रवृत्त 
हो रहे हैं। उनकी आकृति बहुत, दुर तक फैली हुई थी । उनका शरीर आकाश के समान ही व्यापक दिखायी देता 
था उनका आकार बहुत बड़ा था । उन्हें देखकर ऐसा ळगता था, मानो एकार्णव का जल ही तत्काल देह घारण करके 
खडा हो गया हो । इसके बाद; मुझे . दिखायी दिया कि उनके शरीर से छाया-सी निकल रही है, जो ताण्डब-नुत्य में ' 
उनका अनुकरण एवं अनुसरण करने वाली है। उस समय मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि द्वादश सर्यो के विद्यमान 
,न रहने पर जब आकाश में महान्‌ अन्धकार छा रहा है, तब यह छाया कैसे स्थित हुई है? इस प्रकार विचार कर 
ही रहा था कि वह तत्काल नृत्य करती हुई शीक्रतापुर्वक उनके आगे जाकर खड़ी हो गयी। उसका, शरीर भी. 
भी बहुत विस्तृत था तथा वह भी अपने तीन नेन्नों से सुशोभित हो रही थी। उसका रंग घोर काला था और/ही 

दुबंल- थी । अङ्गं में नस-नाड़ियों के जाल सुस्पष्ट दिखायी देते थे, जजंर हो रही थी । आकृति विशाल, थी, मुख पर 

आग की ज्वालाएँ व्याप्त थीं। वन के चल पत्र-पुष्प आदि मुकुट बनकर उसके मस्तक की शोभा बढ़ाते थे! वृह - 


` कोयळे के समान काली थी मानो काछी रात्रि ही उसका रूप घारण करके आ गयी हो, अन्धकार लक्ष्मी ही मूतिमदी . 


हो गयी हो । वह बहुत लम्बी थी । उसका मुंह विकराल दिखायी देता था। वह इस तरह खड़ी थी भानो आकाश 
को नापनें के लिये उद्यत हो । अपने बड़े-बड़े घुटनों और भुजाओं के भ्रमण से वह समस्त दिशाओं को मानो नाप 
'छेना चाहती थी । वह ऐसी दुबल थी मानो बहुत काल तक उसे उपवास करना पड़ा हो। उसके विशाल शरीर में 
सवत्र गड्ढे-ही-गड्ढे दीख रहे थे। बह काजल की सी काली और मेघ भाला की भाँति वायु के वेग से चल जान 
पड़ती थी । जब वह बहुत बड़ी और दुर्बल होने के कारण खड़ी होने में सी असमर्थ हो गयी, तब दिघाता' ने मानो “ 
उसे नस-नाड़ियों की लम्बी रस्सियों से बाँध दिया जिससे बह अच्छी तरह खड़ी रह सके । नस-नाड़ियों और अेतं- 
डियों की रस्सियों द्वारा उसके सिर और हाथ-पेर आदि सभी अङ्ग बेचे हुए दिखायी देते थे । अनेक वर्णो के सूर्यादि ' 
देवताओं तथा दानवों के मस्तक रूपी कमलों के 'समूहों की माला उसके कण्ठ में शोभा दे रही थी । हवा से प्रज्वलित 
तथा निर्मेछ प्रभा से पूणं अग्नि की ज्वाला ही उसके लिये आँचल थी । उसके लम्दैलस्बे कानों में नाग झल रहे थे। ˆ 
,उसचे दो मनुष्यों की लाशों को कुण्डल के. रूप में घारण कर रखा था। जैसे सुखी लौकी की लता में दो 'बड़े-बड़े 
लठक रहे हों, उसी प्रकार उसकी छाती में कुछ-कुछ हिते हुए काले रंग के दो स्तन दिखायी देते थे, जो बहुत बड़े 
'होने:के कारण: जाँघ तक लठक रहे ये। उसके शरीर' को देखकर यह अनुमान कर लिया कि यह वही कालरात्रि है, 
जिसके विषय में साघु पुरुषों ने यह निर्णय किया है कि थे भगवती काली हैं।' उसके तीन नेत्र आग को ज्वाला से. 
परिपूर्ण थे । कलाव प्रान्त इन्दनीज़न्मणि के समान चमक रहा था । दोनों ठोढ़ियाँ गहरी होने के कारण सयंकेरःबां _ 
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पड़ती थीं । प्रवह आदि वायु रूपी तागों में पिरोयी हुई तारावलियाँ उसके कण्ठ देश में मुक्ताहार का काम दे रहीं 
थीं वह वर्षा कराने वाले कल्पान्त काल के मेघों की भाँति शोभा पाने वाली भ्रमणशील 'भुजाओं द्वारा सम्पूण 
दिङ्मण्डल को व्याप्त करके खड़ी थी। वे भुजाएँ अपने नखों की बिखेर रही थी । हिमालय और मुमेद पर्वत उसके 
दोनों कानों में चाँदी और सोने की बालियाँ बनकर शोभा बढ़ा रहे थे । (ब्रह्माण्ड रूपी घुंघुरुओं से बनी हुई विशाल 
माळा उसके कटिभाग में करघनी का काम दे रही थी । शिखर, वन और नगर रूपी पुष्प गुच्छों से युक्त तथा पुराने 
नयर, वण, द्वीप और ग्राम रूपी कोमल पल्लवों से अलंकृत सातो कुल पर्वत उस भगवती काली के गले की पुष्प 
भालाएँ वने हुए थे। 

: उस देवी के अज्ञों में मैंने पुर, नगर, ऋतु, तीनों लोक, मास तथा दिन-रात रूपी फूलों की मालाएँ 
देखी थीं । उसके शरीर में व्यक्त रूप से स्थित नगर, ग्राम और पंत आदि मानो पुनर्जन्म पाने के आनन्द से 
उल्लसित हो उसके साथ-साथ नाच रहे थे। कभी-कभी वह नहीं नाचती थी तो भी पवेत, वन भौह काननों सहित 
जाता आकार वाला सारा जगत्‌ जो मरकर फिर छौठा था, नाचता ही रहता था। वह कालरात्रि जब चतुराई 
के साथ नृत्य करने लगती थी, तव चन्द्रमा, सूयं, दिन और रात उसके नख़ाग्र-भाग की रेखाओं के भीतर विद्यमान 
(प्रमा में मिलकर घूमते हुए सुवर्ण-सूत्र के समान दीर्घाकार प्रतीत होते थे । जब. भगवती काळरात्र का ताण्डव-नृत्य 
होने. लगदा था, तब इन्द्र आदि देवता और असुर. अपनी-अपनी अधिकार प्रवृत्ति से. और-ही-और वनकर. वायु से 
उड़ाये गये मच्छरों के समान अथवा अस्थिर विद्युत्‌ के समान आते-जाते दिखायी देते थे। भगवती के शरीर में जो 
[सग दिखायी देता था, उसमें सृष्टि-प्रलय, सुख-दुःख, भव-अभव, इच्छा-अनिच्छा, विधि-निषेध, जन्म-मरण एवं अम 
'धादि विभिन्‍न प्रकार के भाव कभी सदा एक साथ और कभी पएथक्‌-प्रथक्‌ रूप से सुशोभित होते थे । सम्पूणं कलाओं 


से युक्त देवी कालरात्रि चैतन्य-शक्ति रूपा जगन्मयी, अनन्त एवं विशाळ आकाश कोश के सदृश विशुद्ध शरीर वाली - 


है । वह देवी सूप, कुदाल, ओखली, चटाई, फाल,: घठ, पिठारी, मूसछ, डोल या घाल्ठी, बठछोई और खम्भे- 
इत्यादि वस्तुओं को भी फूल के समान मानकर उनकी माझा घारण करके नृत्य करती थी । '- 
“ ` ‹ 'रामचन्दरजी ने पृछा--जब प्रलय काळ में सव कुछ नष्ट हो गया, तब वह देवी कालरात्रि ' अपने किस 
` शरीर से नाच रही थी? सुप, फाल और घट आदि से उसका माला धारण करना क्या है? यदि ये सब वस्तुएं 
“हो तो फिर त्रिलोकी का नाश क्या हुआ? और यदि त्रिलोकी नष्ट हो गयी थी तो काली के शरीर में इन सब 
"वस्तुओं की स्थिति क्यों और केसे सम्भव हुई ? निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत्‌ फिर आकर नाचने केसे लगा? 
वास्तव में न वह पुरुष था, न बह खो थी, न वह नृत्य हुआ,. न वे दोनों सद्र और काली देसे वि्वेषणों 


से युक्त ही थे उनके आचार-व्यवहार भी वैसे नहीं थे और उनकी वे आङतियाँ भौ. नहीं थों। जो कारणों का 
भी परम कारण है--वह अनादि, चिन्मय आकाश स्वरूप, अनन्त, शान्त, प्रकाश रूप, अविनाशी,, सवंव्यापी 


'सस्बिदानन्द घन, शिव स्वरूप साक्षात्‌ ब्रह्म हो भैरव ( रुद्र ) के आकार में दिखायी देता था। जगतु का'नाथ हो ; 


जानि,पर उस स्द्रदेव, के रूप में स्थित हुआ वह चेतनाकाश स्वरूप परमात्मा ही था। . 

|. .' जन्म, मरण, माया, मोह, मन्दता, अवस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्षा, थुम, अशुभ, विद्या, अविद्या 
!विराकारता, साकारता, क्षणकाळ, दीर्घकाल, सत्‌, असत्‌, सदसद्भाव, मुखता, पाण्डित्य, देश, कार, करिया, द्रव्य, 
(कलना, केि, कल्पना, रूप आदि विषयों का बाह्य इच्द्रियों द्वारा. ग्रहण, उन्हीं विषयों का «सन के द्वारा चिन्तन, 

ईशानेन्द्रिय, कमेन्द्रिय, तेज, जल, वायु, आकाश तथा एथ्वी आदि के रूप में जो यह दृश्य-प्रपच, फैला हुआ है, यह 
सब शुद निरामय चेतनाकाशछप परमात्मा ही है। यह अपनी शुद्ध चिदाकाशरूपता का परित्याग न. कर सर्वस्व्ररूप 
होकर, स्थित है। मैने जिस चिन्मय” परमाकाश का वर्णन किया है, वह परमात्मा ही यहाँ शिव कहा. गया है। यह 
सनातन पुरुष दै । यही विष्णुरूप से स्थित होता है और यही पितामह ब्रह्मा है 1 यही चन्द्रमा, सुय, इन्र; वसढ, यम, 
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कुबेर, अग्नि, वायु, मेघ और महासागर है । यही भुत, भविष्य और वर्तमान काल है। जो वस्तु है और जो नहीं है, 
वह सब परमाकाशरूप परमात्मा ही है । 


जिस चिन्मय परमाकाशस्वरूप परमात्मा का वर्णन किया है, वही श्रुतियों में शिव कहा गया है आरा! वही 
प्रलयकाल में रुद्र होकर नृत्य करता है । चिद्घन परमात्मा का स्पन्द है, वही भगवान्‌ शिव का स्फुरण है 1 वही हम 
लोगों के सामने वासनावश नुत्यरूप के रूप में प्रकाशित होता है । अतः प्रलयकाल में वे भगवान्‌ शिव भयंकर आकृति 
बाळे रुद्र होकर जो वेगपूवंक नृत्य करते हैं, उसे सच्चिदानन्दघन परमात्मा का अपना सहज विळास समझना चोहिये। 


रामजी ने पुछा--अब यह बताइये कि जो काली नृत्य करती है, उसका क्या स्वरूप है? तथा वह जिन 
सूप, फाल, कुदाल और मूसर आदि वस्तुओं की माळा घारण करती है, उनका स्वरूप क्या है ? 


चसिष्ठजी ने कहां--वे जो भैरव या रद्र बताये गये हैं, उन्हीं को चेतनाकाश-स्वरूप शिव कहते हैं । उनकी. 
जो मनोमयी स्पन्दशक्ति है, उसे काली समझो । वह शिव से भिन्न नहीं है । जेसे वायु और उसकी गति-शक्ति एक हूँ 
जैसे अग्नि और उसकी गति-शक्ति एक हैं, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता या दाहक-शक्ति एक ही हैं, बसे ही 
सञ्चिदानन्दचन शिव और उनकी स्पन्दशक्ति स्पन्दन या मायाशक्ति के द्रारा'ही शिव लक्षित होते हैं, अन्यया .नही.॥ 
शिव को ब्रह्म ही समझना चाहिये। उस शान्त-स्वरूप शिव का वर्णन बड़े-वड़े वाणीविशारद विद्वान्‌ भी नहीं.कर 
सकते । मायःमयी जो स्पन्दनशक्ति है, वही ब्रह्मस्वरूप शिव की इच्छा कहीं जाती दै । वह इच्छा इस दृश्यामास॒हूप 
जगत्‌ का उसी तरह विस्तार करती हैं, जैसे साकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगर का निर्माण करती है। इस प्रकार 
शिव की इच्छा ही कार्य करती है । निराकार ब्रह्म शिव की वह मायामयी स्पन्दनशक्तिरूपा इच्छा ही इस सम्पूर्ण 
ण्य जगत्‌ का निर्माण किया करती है । वही अपने अन्तरगत चिदाभास के द्वारा उदीप होकर जीव-चेतन्य अथवा 
अंथंवा चितिशक्ति कही गयी है । वही जीने की इच्छा वाळे प्राणियों का जीवन है। वह स्वयं ही जर्गत्‌ के रूप में 
परिणत होने के कारण समस्त सृष्टि की उपादान है । दृश्याभासों में अनुभुत होने वाले उत्पाद, आप्य, संस्काये जोर 
दिकायंरूपी चार प्रकार के फलों का सम्पादन लरने के कारण वही क्रिया भी कहलाती है । ब्रह्माण्डरूप घारण करनें 


बाली वह शक्ति या काली प्रलयकाल में जब समुद्र आदि के जल से भीगी होती है, तंब बडवारिन की शिखा के समान 
तंपने वाळे ग्रीष्म ऋतु के प्रचण्ड सूर्यं आदि की ज्योतियों से सुखायी जाती है; इसलिये उसे 'धुष्का' भी कहते हैं।. 


दुष्ठों पर स्वभावतः अत्यन्त क्रोध करने के कारण वह “चण्डिका' कही गयी है.। उसको अङ्गकान्ति उत्पल-नीछ कमल 
के समान है; इसलिये उसका नाम “उत्पला' भी है। एकमात्र जय में प्रतिष्ठित होने के कारण उसे 'जया' कहा गयां 
है। सिद्धियों का आश्रय होने से वह 'सिद्धा' कही गयी है। चूँकि जया है, इसीलिये 'जयन्ती” भी है। विजय का 
आधारभूत होने से उसे “विजया” कहा गया है। अत्यन्त पराक्रम के कारण वह अपराजिता” नाम से प्रसिद्ध है 1? 
उसका निग्रह करना किसी के लिये भी दुष्कर कायं है, अतः उसका नाम “दुर्गा! है। ` ओंकार की सारभूता शक्ति होने” 
से वह “उमा” कही गयी है। : अपने मन्त्र का गान या जप करने वालों के लिये त्राणकारक तथा परमपुरुषार्थ रूप: 
होने के कारण उस देवी का.नाम गायत्री” है। जगत्‌ के प्रसव की भूमि होने से उस जमज्जननी का नामं “सावित्री” 
है॥ स्वर और अपवगें' के सार्धनभ्रुत कम, उपासना एवं ज्ञानमयी दष्टियों का प्रसार करने के कारण “सरस्वती” कहा? 
गया/ हैः! प्रावंती रूप में उस: देवी के ! अङ्ग और शरीर अत्यन्त गौर हैं, इसलिए वह गोरी” कहलाती हैं। बह महा 
देवजी के आधे शरीर में संयुक्त है अतएव भगवान्‌ शिव को 'अघंतारीश्वर' कहते हैं। सुस और' जाग्रत्‌ जितने सीं? 
निमरुवन के प्राणी हैं, उनके हृदय में नित्य-नि रन्तर आकारादि मात्राओं से रहित शब्दब्रह्म प्रणव के नाद का उच्चारण 


होता रहता है। वह नाद. ्घंमात्रा. स्वरूप होते से 'इन्दुकला' कहलाता है। वह इन्दुकला ही “उमा' है। शिवकर: 
शिवा, ( रू बौर काली). दोनों ही. आकाशरूप हैं। ,अतः उनका शरीर काछा दिखायी देता है इसी रियेउपहें,काल+! | | 
भैरव ओऔद काली; कहते हैं.। ) ; ` MD 25 
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“स्फुरण मात्र ही जिसका एक स्वरूप है, वह भगवती काली 'क्रियाशक्ति' है। वही 'दान दे' 'स्नैनि 


करे' और 'अस्नि में आहुति दे” इत्यादि विधिवाक्यों द्वारा विहित दान, स्नान थौर यज्ञ आदि श्रेष्ठ शरीर घारण' 


करती है । वास्तव में वह अनादि, अनन्त चिति-शक्ति है और अपनी इच्छा से ही अपने में सम्पूर्ण वैदिक क्रिया रूप 


से प्रकाशित होती है। वह आकाशरूपिणी है। बही स्पन्दन ( स्फुरण ) रूप घमं वाली कान्तिमती दृश्यलक्ष्मी के रूप. 
में प्रकठ होती है। उस काली देवी के जो नाना प्रकार के अभिनय और नृत्य हैं, वे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये: 
जन्म, करा और मरण की रीतियाँ हैं। वह नील कमलिनी के समान कान्ति वाली होने के कारण 'काली' कहलाती - 


है। बही 'क्रियाशक्ति' एवं 'ब्रह्माण्डकाछिका'. कही गयी है । वह अपने ही अवयवभूत इस हृश्य-लक्ष्मी को हृदय में 
धारण करती है | 


2 जो तरवज्ञ नहों है, उसकी दृष्टि में वह चितिशक्ति ही क्रिया-रूप है। वढ अनामय (निर्विकार) है तथापि 
` स्वभाव से ही नृत्य करती है। उस क्रिया-ूपा चिति-शक्ति के कुदाल और पिठारी आदि आभूषण हैं । जैसे वायु 


. की गठि या चेष्टा वायु से भिन्न नहीं है, वैसा हो शिवस्वरूप परमात्मा की इच्छा-स्बरूपा वह कालरात्रि उससे मिन्न 
` नहीं है। जैसे वायु के भीतर की चेष्टा वायुरूप ही है; अतएव उसे चेष्टा नहीं भी कह सकते हैं, वैसे ही शिव की 


इच्छा शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है, अतएव शिवरूप ही है। इसीलिए वह अनिच्छा ही है। इस दृष्टि से शिव. 


में इच्छा का बसाव है। 


वह कालरात्रि जब उस महाकाश में नृत्य कर रही थी, उस समय उसने प्रेमावेशवश स्वयं अपने आवरण». 


कारी अंश को हटाकर निकटवर्ती शिव का स्पशं कर लिया, परम कारणरूप शिव का स्पशं होते ही वह कालरात्रि 
घीरे-घीरे क्षीण होकर अव्यक्त भाव को प्रा होने लगी । पहले तो वह अपने विशाल आकार का परित्याग करके 
पर्वेताकार बन गयी। फिर नगणाकार होकर विचित्र कल्पना-छप पल्लव से सुशोभित वृक्ष के समान सुन्दरी बस 


गयी । इसके बाद उस अकार को भी छोड़कर वह व्योमाकार हो शिव के ही स्वरूप में प्रविष्ट हो गयी। शिव से, 


शिव से सहित हो वे शिवस्वरूप परमात्मा एकाकी शिवरूप में ही शेष रह गये। उस पु्वंबणित माकाश में सवं” 
संहारकारी रद्र सारे उपद्रवों की शान्ति होने पर अकेले शान्तभाव से स्थित हुए । वह शिव परमेश्वर शिव की इच्छा” 
रूपा प्रकृति कही गयी है। वही जगन्माया के नाम से विख्यात है। वह परमेश्वर शिव की स्वाभाविक स्पन्द-शक्ति 


है । बे परमेश्वर प्रकृति से परे पुरुष कहे गये हैं । वागु भी उन्हीं का स्वरूप है। वे शिवरूप-घारी शान्त परमात्मा. 


शरत्काल के आकाश की भाँति निर्मळ एवं परमं शान्तिमान्‌ हैं । 


जब मैं खड़ा-खड़ा देख रहा था, तब मुझे: दिखायी दिया कि वे भगवानु. रुद्र तथा ब्रह्माण्ड के वे दोनों 
खण्ड या कपाल चित्र-छिखित के समान निश्चेष्ट हैं। तदनन्तर एक ही मुहूतं में आकाश के बीच रुद्रदेव ने ब्रह्माण्ड 
` के उन दोनों खण्डों को अपनी सुरूपिणी दृष्टि से देखा फिर पलक मारते-मारते उन दोनों ब्राह्मणखण्डों को अपनी 
श्वासवायु के द्वारा खींचकर उन्होंने पाताल-गुफा के समान मुंह में डाल - लिया । तदनन्तर वे एक ही मुहुतं में 
बादल के समान हल्के और छोटे हो गये। फिर छड़ी के समान और उसके बाद बित्ते सर के हो गये। तत्परचात्‌ 
जिन्हें वेसे बिशाल रूप में देखा गया था, वे रुद्र मुझे कांच के टुकड़े की एक कणिका के समान दिखाई दिये | इसके 


बाद मैंने: आकाश से दिव्यदृष्टि द्वारा देखा, वे परमाणु के बराबर हो गये थे। परमाणुरूप होने के पए्चात्‌ के. 


अदृश्य हो गये । 
9 2 ` तदनन्तर उस विद्याधरी का, उस शिला का तथा उस संसारभ्रमण फा स्मरण करके मैं आश्चयचकित 
हो गया, इसके बाद मैंने पुन। उस सुवणधिला को ध्यान से देखंना आरम्भ किया। फिर तो मुझे काली के शरीर में 


स्थित हुए संसार की भौति उसमें सत्र छृतन सगं दृष्टिगोचर होने छगे। वह घनीभूत मण्डलाकार सुवर्णमयी विस्तृत 


र Lid मं ही स्थित बी, र संन्ध्याक कके मेघ को भाँति Sez खुद दिखाई देती थी। 
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उसके बाद चेतनाकाशस्वरूप निर्विकार अनन्त एवं सर्वव्यापी ब्रह्मरूप से स्थित हुए मैंने जब समाहिते 
चित्त होकर देखा तो अपने शरीर के भीतर ही मुझे सृष्टिहपी वृक्ष एक अङ्कुर के रूप में स्थित दिखायी दिया! 
तदनन्तर पृथ्वी की धारणा से युक्त होकर मैं ध्यान करने लगा । पृथ्वी की धारणा करने पर उसके अभिमानी 
जीव की स्वरूपता प्राप्त कर मैं द्वीप, परंत, तृण और वृक्षादिरूपी देह से युक्त हो वहाँ के जगत्‌ का अनुभव करके 
लगा । मैं सम्पूणं भूमण्डल बन गया। नाना प्रकार के वन और वृक्ष मेरे शरीर के रोम हो गये। नाना प्रकार कीः 
रत्नावलियाँ मेरे शरोर में व्याप्त थीं आर अनेकानेक नगर मेरे लिये आभूषण का काम दे रहे थे । पृथ्वी का खूप 
धारण करके मैं नदी, वन, समुद्र, दिगन्त, पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्यस्थलों और जंगळ-समू हों से 
व्याप्त हो गया। नाना प्रकार के पदार्थों की श्रेणियों से भरे हुए अनेकानेन मण्डलकोश मुझमें दृष्टिगोचर होने .खगे 
तथा मैं लता, सरोवर, सरिता और कमळसमूहों से सुशोभित होने लगा । क 

रामजी ने पुछा--अव यह बताइये कि उस समय आपने विभन्न भूभागो के भीतर कहीं ब्रह्माण्डों के 
दर्शन किये थे या नहीं ? : 

चसिष्ठुजी ने कहा--पहले शिला में जैसे सम्पूणं जगत्‌ देखा गया था, वैसे ही उस समय भूमण्डल के सभी 
संथानों में मुझे जगत्‌ का जाल-सा बिछा हुभा दिखायी दिया । वह सारा दृश्यमय प्रपञ्च हंतमय होता हुआ भी 
वास्तव में शान्त अवत ही है। सभी स्थानों में जगत्‌ है और सर्वत्र सबके आधाररूप से ब्रह्म विराजमान है। बतः 
सब कुछ परम शान्त चिदाकाशस्वरूप ब्रह्म ही है और सभी अनेक प्रकार के आरम्भों से परिपूणं है। यद्यपि यह 
हस्य 'सत्‌' और 'अहम्‌' इत्यादि रूप से अनुमव में आता है, तथापि उसका अस्तित्व परमाथं दशा में है ही नहीं. और 
यदि है तो वह सब अजन्म--निविकार ब्रह्म ही है। 

मैंने घारणाद्वारा पृथ्वी का रूप धारण करके जैसे वहाँ नाना प्रकार के जगत्‌ देखे थे, वैसे ही जलतस्व की 
धारणा से कलरूप होकर वहाँ भी जगत्‌ का दर्शन किया । रसरूप होने के कारण मैंने जिह्वासम्बन्धी एक-एक अणु के 
साथ रहकर उत्तम अनुभव प्राप्त किया, जिसे मैं अपने शरीर का नहीं, केवल ज्ञानरूप आत्मा का ही अनुभव मानतो 
है। जलकण का रूप धारण करके हवा के रथपर चढ़कर मैंने आकाश की निर्मेल गलियों में सुगन्त की भाँति विचरण 
किया। जर की समता प्राप्त करा देने वाली उस जलमयी घारणा के द्वारा अजड होकर भी जड जल-सा बनकर 
तथा समस्त पदार्थों के भीतर ज्ञातारूप से रहता हुआ भी दूसरों के द्वारा अज्ञात होकर रहा । [ 


तत्पश्चात्‌ मैं तेजस्तस्वकी बढी हुई घारणा के द्वारा चन्द्रमा, सुय, तारा और अग्नि आदि विचित्र अवयवों 
से युक्त तेज बन गया। तेज के सदा सहव-प्रधान होने के कारण मैं प्रकाशरूप बनकर चमक उठा । संसार में जितने 
भी रूप हैं, वे सब प्रकाश के ही अङ्ग हैं। अतः सदा प्रकाश की गोद में शयन करनेवाले शुक्ल, कष्ण और अरुण 
आदि समस्त वर्णों का स्वरूपदाता पिता हो गया। अपने तेजस्वरूप से मैं दिग्वधुओं के लिए स्वच्छ दर्पण बन 
गया । रांतिरूपी कुहरे को नष्ट करने के लिए वायु-स्वरूप हो गया । चन्द्रमा, सूयं और अग्नि का ठो ज़ीवन-सर्वस्व 
ही था। मैं स्वर्गलोक के लिए कुंकुम का आलेप बन गया। मैं तेज बनकर सुवण आदि में सुन्दर रंग बन गया, 
मनुष्य आदि में पराक्रम हो गया, रत्न आदि में चकाचौंष पैदा करने वाली कान्ति बन गया थर वर्षाऋतु में 
विद्युत्‌ का प्रकाश हो गया । तेज की धारणा से तेजोमय होकर मैं उन वृत्र मादि असुरों के मस्तक पर वञ्चका 


प्रहार बन गया, जो अपने थप्पड़ से शत्रुओं का सिर फोड़ डालते थे। साथ ही सिंह आदि के हृदय में पराक्रम 


बनकर वैठ गया । रुणाङ्गण में निभय विचरण करने वाला जो उद्भ पराक्रम चीरपुरुषों के भीतर प्रसिद्ध है, बह 
सी मैं हो बन गया। वह भी साधारण पराक्रम नहीं, अपितु जो कठोर छोहकवचों को तोड्नेवाले खडगो के परस्पर 
आघातों से उत्पन्न हुई टंकारघ्वनि से अत्यन्त पट तथा महान्‌ आडम्बर से युक्त हो । सूर्यस्वरूप होकर मैंने दसों दिशाओं | 
में फैले हुए किरणरूपी हायों से जगत्रूपी पक्षी को, जिसके बड़े-बूड़े पयंत अङ्ग थे, पकड़ छिया। उस समय मुझको | 
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यह सारा भूदल एक छोटे से गाँव के समान दिखाई दिया । चन्द्रमा के रूप में प्रकठ होने पर मेरा आकार अमृत से 
भरी हुई धील के समान हो गया । मैं युळोकरूपी सुन्दरी का मुख बन गया । निशारूपिणी निशाचरी के हास्य-सा 
लगने लगा और रात्रि में यत्र-तत्र प्रवेश करनेवाले पुरुषों के लिये प्रकाश-दीप का काम देने लगा । मैंने अग्नि बनकर 
दावानल की ऐसी ज्वाला फॅलायी, जिससे रकड़ियों का तत्काल विदारण हो जाता था और मेरी दुनिवार दीसि 
बढ़ जाती थी। बड़े-बड़े काशं के फूटने और फटने से अत्यन्त कठोर शब्द उत्पन्न होते थे। यज्ञाग्नि बनकर मैंने 
इविष्यादि का भी कल्याणकारी कायं सम्पन्न किया। कहीं लोहार आदि की प्रयोगशालाओं में मैंने तप्त छौहपिण्ड- 
आदि से ठाडित होने पर उन ताडनकर्ताओं को जलाने के लिए आग की चिनगारियाँ प्रकठ को थी । जैसे सोया हुआ 
पुरुध चेतन होता हुआ भी जडता का अनुभव करता है, दैसे ही चेठनाकाश अपने संकल्प से दृश्यभाव को प्राप होकर. 
जड़ता का-सा अनुभव करता है। 


तदनन्तर मैं जगत्‌ को देखने के कौतूहल से घीर-चित्तवृत्ति के द्वारा वायुमयी विस्तृत घारण करके वायु 
रूप हो गया और छता वल्छरी रूपिणी छलनाओं को नचाने छगा। कमळ, उत्पल और कुन्द आदि पुष्प समूहों कीः 
सुगन्ध का संचय करके उसकी रक्षा करने ऊगा । नन्दन वन में मेरा आना-जाना अत्यन्त मधुर और उदार होता 
था; क्योंकि वहाँ बड़ी मधुर सुगन्ध सुलभ होती थी । . चन्द्र मण्डल में जो श्रेष्ठ अमृत है, उसका चिरकाळ तक उपभोग. 
करके पुण रूप से घिरे हुए मेघों की घठारूप शग्या पर सोकर तथा कमल वनों को कम्पित करके मैं प्राणियों के 
अम का निवारण किया करता था । आकाश रूपी पुष्प का में ही सौरभ था । अतएव उसके गुण भ्रुत सभी शब्दों 
कां मैं सहोदर भाई बन गया । प्राणियों के अङ्गों और उपाङ्धों में प्रेरक बनकर उनकी नाड़ी रूप नालियों में जल 
साहो गया था । मैं सुगन्ध रूपी रत्नों का लुटेरा विमान रूपी नगरों को आधारभूमि, दाहरूपी अन्धकार.का 
निवारण करने के लिये चन्द्रमा तथा शीतरूपी चन्द्रमा की उत्पत्ति के लिये क्षीरसागर था। एक ही क्षण में मैं 
समस्त पर्वेतो को उखाड़ कर फेंकने में समर्थ था। वायु रूप बनकर मैंने छः प्रकार की क्रियाएं करते-करते प्रलय 
पर्यन्त कभी भी विशाम नहीं लिया । मेरे वे छ। कमं ये हिम और घी आदि को जमा देना--उसका पिण्ड बनाना, 
'कोचड़ आदि को सुखाना, मेघ आदि को धारण करना, तृण आदि में हलचल पैदा करना, सुगन्ध को इघर-उघर 
'छे जाना तथा ताप हर लेना । समस्त ब्रह्माण्ड रूप होने के कारण यद्यपि सारे पाताल मेरे चरण बन गये थे, मैं 
सुतर को उदर के रूप में घारण कर यहा था ओर आकाश मेरा मस्तक था, तथापि मैने अपनी परम सुक्स चिन्मात्र 
स्वरूप पताका कभी त्याग नहीं किया था। इस प्रकार चिदाकाश रूप से स्थित हुए मैंने भूमि, जल, अग्नि बर 
चायु स्वरूप घारण किया । ' 


इस प्रकार घारणा के द्वारा सिद्ध हुए एथ्वी आदि के रूप से जगत्‌ शरीर का अवलोकन करने के बाद 
पुर्वोक्त कौतुक दर्शन के संकल्प और प्रयत्न से निवृत्त हो मैं पुन: पहले के समाधि स्थान आकाश-कुटीर के प्रदेश की 
ओर छौठ आया। वहाँ बाने पर देखता हुँ कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित नहीं दिखायी देता है । वहाँ अपने 
सामने बैठे हुए किसी दूसरे ही सिद्ध पुरुष को में देख रहा हूँ, जो अकेला है। वह सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर बैठा था 
“और अभीष्ट परम पद को प्राप्त हो छुका था | उसने पद्मासन बाँध रखा था। वह परम शान्त था भौर समधि में 
चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर हिळता-बुलता नहीं था। भस्म निर्मित त्रिपुण्ड की रेखाओं से युक्त, सौम्य 
तथा समान विस्तार वाले कन्धों से उसकी ग्रीवा बडी सुन्दर दिखायी देती थी । उसका मन उदार ब्रह्मतएव में 
“बिश्राम ले रहा था । इसलिये उसका शरीर सुस्थिर भौर मुख अत्यन्त प्रसन्न था। उस प्रसन्न मुख से सुशोभित 
उसके मस्तक को जो निश्चल अवस्था थी, उसके कारण वह सिद्ध बड़ा सुन्दर दिखायी देता था। नाभि के निकठ 
उत्तान भाव से रखे हुए उसके दोनों हाथों की शोभा दो प्रफुल्ल कमछों की शोभा के समान जान पड़ती थी। उन 
हाथों की शोभा के रूप में मानो हृदय-कमळ के प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गये । क सै 
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मैने सोचा “जान पड़ता है ये कोई महान सिद्ध महात्मा हैं, जो मेरी तरह सोच-विचार कर एकान्त 
महाकाश में विश्वाम लेने की इच्छा से इस दिगन्त में आ पहुँचे हैं। 'मैं समाधि के योग्य एकान्त स्थान पा जाऊ” 
इस चिन्ता में ही पड़कर ये सत्य संकल्पशाली महात्मा इधर आये हैं और इन्हें यह फुटी दिखायी दी है। उसके 
बाद दीर्घकाल तक जव मैं नहीं लौटा है, तब मेरे पुन। आगमन की बात इनके ध्यान में नहीं आयी है और इन्होंने 
शवरूप में पड़े हुए मेरे शरीर को यहाँ से हृदाजर स्वयं इस कुटिया में आसन जमा लिया है। मेरा वह शरीर तो 
अब नष्ट हो गया । अत+ अब इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने सषि लोक को चल”--ऐसा निश्चय कर मैं वहाँ- 
से चलने को उद्यत हुआ, वैसे ही मेरे पूव संकल्प का क्षय हो जाने से वह कुटी अद्दश्य हो गयी और वहाँ केवळ 
आकाश मण्डल रह गया । फिर तो समाधि में स्थित हुए वे सिद्ध वावा निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लगे | : 


मैंने पहले यह संकल्प किया था कि जबतक मैं यहाँ रहूँ, तबतक यह कुठी भी रहे, परन्तु अब वह संकल्प क्षीण 
हो जाने से कुठिया नष्ट हो गयी और सिद्ध महात्मा क्षणभर में वहाँ से गिर पड़े । तब सुजनता या कौतुकवश मैं उन गिरते- 
हुए सिद्धपुरुष के साथ उस मनोमय आतिवाहिक शरीर से ही आकाश से भूतल की ओर चला। गिरते समय उनका पैर 
पूर्ववत्‌ पृथ्वी से जा लगा मर मस्तक ऊपर की ओर ही उठा रहा । वे पद्मासन लगाये हुए ही वहाँ गिरे थे । उनके प्राण 
ने.अपान वायु को ऊपर की ओर खींच रखा था। इसीलिये वे पहले जिस प्रकार बैठे थे, उसी अवस्था में आकाश सें 
नोचे आ गये । बे सिद्ध पुरुष इतने ऊँचे से गिरने पर भी समाधि से जगे नहीं; क्योंकि चित्त के परमात्मा में इढ्ता 
पूर्वक लगे रहने के कारण वे अचेतन से हो रहे थे । साथ ही उनका कोई अङ्ग भी भङ्ग नहीं हुआ; क्योंकि वे योग के 
प्रभाव से रूई के ढेर की भाँति बहुत ही हल्के वन गये थे। तब मैंने उन्हें समाधि से जगाने के लिये प्रयत्न आरम्भ 
किया और बादल का रूप धारण करके आकाश में गर्जन-तर्जन के साथ वर्षा आरम्भ कर दी । ओछे बर वज्र गिरने” 
रंगे । जैसे बादल या वर्षा मोर को जगाती है, उसी प्रकार मैंने अपने बुदधि-क्रोशळ से उस दिगन्त में उन सिद्ध पुरुष 
को जगाया । शमाघि से जागने के बाद उनके समस्त अङ्गो की शोभा प्रकाशित होने लगी भौर उनके नेत्र भी विकसितं 
दो उठे । उस समय वे ऐसे लगते थे, मानो वर्षा ' काल में धारावाहिक वृष्टिसे विकसित हुआ कमलों का वन हो । 
समाधि से जागने पर मैंने उनसे शुद्ध भाव से पूछा--“मुनीश्वर ! आप कहाँ हैं और यह कया कर रहे हैं ? आप 
कोन हैं ? इतनी दूरी से आप नीचे गिरे हूँ, फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं कर. रहे हैं ?' 
मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा। फिर अपनी पूचे गति का स्मरण करके वे मुझसे बोले-जबतक' 
मैं अपने वृत्तान्त का स्मरण न कर छुँ, तब तक आप मेरे उत्तर के लिये प्रतीक्षा कीजिये । इतना कहकर उन्होंने अपने 
पू वृत्तान्त को शीघ्र ही स्मरण फर लिया । छ 
दि सिद्ध ने कहा--इस समय मैंने आपको पहचान लिया है। अतः प्रणाम करता हैं। अब तक ऐसा न 
करने से मेरे द्वारा जो अपराध बन गया है, इसे आप क्षमा करे; क्‍योंकि क्षमा सत्पुरुषों का स्वभाव है। जैसे कमलो 
सं भौरा अमण करता है, उसी प्रकार मैंने सुदीघं काल तक भोग रुपी सुगन्ध से पूर्ण मोह कारक देवोद्यान-भूमियों 
में चिरकाळ तक अमण किया है । तदनन्तर चित्तलूपी' जलू-तरज्ञों के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपिणी नदी में उसके 
मण्डलाकार आवतों ( भेवरों ) द्वारा निरन्तर बहाये जाते हुए मैंने दोघकाल के बाद विवेक का आविर्भाव होने प 
संसार से उद्धिग्स हो इस तरह विचार किया--'अहो ! इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पशं और गन्ध मात्र कों 
छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है; अतः इतने ही मात्र में--ऐसे तुच्छ विषय भोग में क्यों रमण कल ? विषयों में 
बिषो को विषमता भरी है, सुन्दरी ख्रियाँ काम रूप मोह को हो देने वाली हैं तथा राग सरस पुरुष को भी 
विरसता प्रदाम करने वाले हैं; इनमें छोठने वाळा कोन पुरुष नष्ट नहीं हुवा ? इस शरीर में शीघ प्राए होते वाली 
जीर्ण-शीणं वृद्धावस्या एक विशाल बगुळी के समान है। वह यही सोचती रहती है कि मैंने इस जीवन रूपी कीचइ | 
या सेवार में बहुत बड़ी. मछलो पा छी है। इसी भाव से वह इस शरीयको तत्काळ उदरस्य: कर लेना चाहुदी:दै, 
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यह शरीर समुद्र में दीखने वाले बुलबुले के समान शीघ्र ही नठ हो जाने वाला है।यह सामने स्फुरित होता हुआ 
सहसा दीपशिखा के समान बुझकर अदृश्य हो जाता है । 1 
_ यह जीवन एक महानदी है। इसमें नाना प्रकार के विक्षेप बड़ी-बड़ी लहरों के समान हैं। कालचक्क 

ही इसमें भेंवरे बनकर उठता है। जन्म और मरण ही इसके दो ऊँचे बौर विशाल तठ में है तया इसमें सुख-चुःख 
की छोटी 'छोटो तर॒ज्गें उठती रहती हैं। जैसे पमुद्र पत्नी सरिताएँ भ्रुतक पर अपने शरीर को आन्दोलित करती हुई 
समुद्व की ओर दौड़ रही हैं, उसो प्रकार जनता विषयों की ओर दौड़ी जा रही है। यहाँ आयु हो उत्पात-वायु है । 
सित्र हो बड़े भारी शत्रु हैं। बन्धु हो बन्धन हैं मौर घन ही बड़ी भारी मौत है । सुख ही अत्यन्त दुःख है । सम्पत्तियाँ 
हो मारी विपत्तियाँ हैं। भोग ही संसार के महानु रोग हैं तथा रति ही भारी दुख है। सारी सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ 
हैं। यहाँ का सुख केवल दुःख देने के लिए है और जीवन भो मृत्यु की घरोहर है। यह माया का विस्तार कितना 
दुःखद है-विषयसेवन्प जो भोग हैं, उन्हें सपो का फन ही समझना चाहिए; क्योंकि वे थोड़ा-सा भी स्पशं होने 
पर डस ही लेते हैं। किन्तु विचारदृष्टि से देखने पर प्रशिक्षण विनाशशील ही हैं। जो भोगों की अभिलाषा से उनके 
प्रति तृष्णा वांचे बैठे हैं, उन लोगो का उसी तरह पग-पग पर अपमान होता है , जैसे बन्धन-स्तम्भन में बंधे हुए 
जंगली हाथियों का हुआ करता है। 

सम्पत्तियाँ ओर युवती स्त्रियाँ ये तरङ्गों की गोद के समान क्षणभञ्नुर हैं। इतना ही नही, वे सर्पे के 
फन की छाया हैं। कौन विवेको पुरुष उनमें आसक्त होगा ? जो आरम्भ में रमणीय प्रतीत होने वाले किन्तु अन्त 
में बत्यन्त नीरस सिद्ध होने वाळे विषयभोगों में रमते हैं, वे नरकों में ही गिरते हैं। घन राग-दरेषादि इन्द्र दोषों से 
आक्रान्त हैं। उनका उपार्जन करना भी अत्यन्त कठिन होता है तथा प्राप्त हो जाने पर भी वे स्थिर नहीं रहते हैं । 
अतः ये अधम पुरुषों के लिए ही सेवन करने योग्य हैं। जो आरम्भ में मधुर लगती है, परन्तु अन्त में दुःख ही 
देते वाली है, वह लौकिक सम्पत्ति जगत्‌ को मोह में ही डालती है। उसका विलास क्षणभर के लिए ही होता है। 
कोई महान्‌-से-महानु पुरुष क्यों न हो, उनके जीवन में भी एक दिन मृत्यु अवश्य उपस्थित होगी । देहघारियों की 
आयु शाखा के अग्रभाग में छठकी हुई ओस की बुँद के समान शीघ्र ही नष्ट होसे वाली है। जरा अवस्था को प्राप्त 
होते हुए पुरष के केश पक जाते हैं, दाँत भी टूट जःते हैं। उसकी और सत्र वस्तुएं भी जीर्ण होकर क्षीण हो जाती 
हैं। परन्तु एकमात्र तुष्णा ही ऐसी है जो जीण नहीं होती है, वह नित्य नयी हो बनी रहती है। हाथ की अञ्जलि 
में रखे हुए जल की माँति यह जीवन शोत्र ही स्खरित हो जाता है। वह नदो के प्रवाह की भाँति चला जाता है 
ओर छोठता नहीं है। इस जगत्‌ में जो रमणीय जान पड़ते हैं, उन पदार्थों में अमरणीयता है । स्थिर वस्तुओं में 
भी अस्थिरता का दर्शन किया है और सत्य दीखनेवाले पदार्थों में भी असत्यता दिखायी दी है। इसोलिये यहाँ से 
बिरक्त हो उठा हुँ। मन के सवंधा वासनाशुन्य हो जाने पर जब परमात्मा में विशान्ति प्राप्त होती है, उस समय 
जो थानन्द मिलता है, वह पाताळ, य्ुठल और स्वगं के भो किन्ही भोगों में नहीं मिल सकता । 

इस तरह दीघंकाल तक विचार करने से अब अहंकारशुन्य हो मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा स्वगं और अव- 
सगे से भी विरक्ति प्राप की है। इस कारण मैं भी आपकी ही भाँति चिरकाळ तक एकान्त में विश्रान्त के लिए 
याकाश के इस स्थान तक आया बौर यहाँ मुझे आपको कुठी दिखाई दी । आपकी ही यह कुटी है और थाप पुनेः 
यहाँ पुघारंगे, यह बात उस समय मैंने नहीं सोची थी । यह सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुना है। उस समय तो 
अनुमान से मैंने यहाँ जाना था कि यह कोई सिद्ध पुरुष था, जो यहाँ अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त 
हो गया है। यही मेरा वृत्तान्त है और यह में अपके सामने उपस्थित हूँ मैंने सब बातें आपको बता दीं । 


श्री वसिष्ठजी ने सिद्ध से कहा--मैने भी तो आपके विषय में कोई विचार नहीं किया, इसी से उस कुरी 
को माकाश में स्थिर नही कर दिया । उसे स्थिर कर दिया होता तो आपकी स्थिति भी सुस्थिर हो गयी होती | 
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आप को इस प्रकार नीचे नहीं गिरना पड़ता अतः हम दोनों से परस्पर अपराध हुए हैं, इसलिये दोनों ही दोनों को 
क्षमा कर दें। उठिये, अब हम दोनों सिढलोको में चलकर पूववत्‌ निवास करें। तदनन्तर हम दोनों गुछेछ से फेंके 
गये दो पत्थर की गोलियों के समान एक साथ ही तीग्न गति से आकाश में उड़े । हमारी स्थिति दो तारों के समान 
हो रही थी । ऊपर जाकर हम दोनों ने एक दूसरे को प्रणामपूर्वक विदा किया । फिर वे सिद्ध महात्मा अभीष्ट 
स्थान को चले गए और मैं अपने अभीष्ट स्थान में । * 

शीरामचद्रजी ने पुछा--आपका यह शरीर तो एथ्वी पर गिरकर धूळ के परमाणुओं में मिल गया होगा । 
फिर आप किस शरीर से सिद्धलोक में विचरे ? 


बसिष्ठजी ने कहा--मुझे याद आ गया । उसके बाद का वृत्तान्त सुनो । जगत्‌ रूपी गृह में सिद्धों के समूहों 
में तथा लोकपालों के पुरियों के भ्रमण करते हुए मुझ वसिष्ठ की आत्मकथा इस प्रकार है-एक दिन मैं इन्द्रपुरी में, 
गया, परन्तु वहाँ स्थूल शरीर से रहित हो सूक्ष्म देह से गए हुए मुझको न तो किसी ने देखा और न पहचाना ही। 
मन का मनन ही एकमात्र मेरा स्वरूप था। मैं पृथ्वी आदि से सर्वथा रहित था। संकल्पनकल्पित पुरुष की भाँति 
भेरा कोई दृश्य आकार नहीं था । मुझसे किसी का स्पशं न होने के कारण मैं घट-पट आदि पदार्थों का अवरोधक 
नहीं था। जगत्‌ के पदार्थ समुदाय भी मुझे कहीं आने जाने से रोक नहीं पाते थे। मैं अपने अनुभव की ओर ही 
उन्मुख था अर्थात्‌ अपना अनुभव ही मेरा शरीर था तथा अपने समान स्थिति वाले मनोमय पुरुषो के साथ ही मैं 
व्यवहार करता था। 

रामचन्द्रजी ने पूछा--यदि देहरहित एवं आकाशस्वरूप होने के कारण आप किसी को दिखायी नहीं देते 
थे ठो उस सिद्ध ने आपको उस सुवर्णमयी भूमि में केसे देखा था ? 


बसिष्ठजी कहा--मुझ जैसा ज्ञानयोग से सिद्ध पुरुष संकस्पकल्पित पदार्थों का जिस तरह अवलोकन 
करता है, उस तरह असंकल्पित पदार्थों को नहीं ग्रहण करता क्योंकि उसका शरीर सत्यसंकल्पमय 
होता है । निर्मल अन्तःकरण वाला सूकम शरीरधारी पुरुष भी लौकिक व्यवहारों में मग्न होने पर क्षण भर में 
ही अपना सूकम शरीर भूल जाता है। उस समय मैंने यह संकल्प किया था कि यह सिद्ध पुरुष मुझे देखे। इसलिये 
उसने मुझे देखा; क्योंकि वह मेरे संकल्पित अर्थ का भाजन था। परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध मनोरथ वाले दो सिद्धों 
में जो अधिक शुद्ध अन्ताकरण वाला और पुरुषोचित प्रयत्न से युक्त होता है, वही अपने अभीष्ट-साघन में विजयी 
होता है। जब मैं सिद्ध समूहों तथा लोकपालों की पुरियों में भ्रमण कर रहा था, उस समय व्यवहार-समूहों के 
प्राप्त होने से मुझे अपनी अतिवाहिकता विस्मृत हो गयी थी- मैं अपने सुक्ष्म शरीर को भुल गया था । जब ऐसी 
स्थिति आ गयी, तब मैं उस महाकाश में दूसरों के साथ व्यवहार करने में प्रवृत्त हुआ। परन्तु भेरा रूप ऐसा चःचल 
था कि वहाँ मुझे कोई देख नहीं पाता था। उस समय न तो मुझे सूयं, चन्द्रमा तथा इन्द्र आदि देख पाते थे और 
न देवता, सिद्ध, गन्धवं, किन्नर एवं अप्सराओं की ही मुझ पर दष्ट पड़ती थी। वे लोग मेरी बात तक नहीं सुन 
पाते थे । यह सब सोचकर किसी के हाथ विके हुए सपपुरष की भाँति मैं मोह में पड़ गया--किकतंव्य विमूढ़-सा हो 
गया ॥ इसके बाद मैंने सोचा, 'मै तो सत्यकाम हूँ। जो भी संकल्प फरूंगा--सत्य होगा’, यह बात घ्यान में आते 
ही मैते संकल्प किया--'ये देवता छोग मुझे देखे'। ऐसा संकल्प होते ही उस देवलोक में मेरे सामने रहने वाळे सभी 
देवता मुझे तत्काल देखने रगे, जैसे नगर में आये हुए इन्द्रजालमय वृक्ष को सभी दर्शक शीघ्र ही देखने लगते हैं। 
तत्पश्चात्‌ देवताओं के घरों भेरा सब व्यवहार चलने छगा। मैं अपने यथोचित आचार का पाउन करता हुआ 
निघसंकोच वहाँ रहने छगा । जिन लोगों को मेरे वृत्तान्त का ज्ञान नहीं था, उनमें से जिन्होंने सवं प्रथम मुझे अपने 


बाँगन में आाविभूत हुआ देखा, उत छोगों ने ट्वी से मेरी उत्पत्ति की कल्पना करके मुझे 'पाथिव वसिष्ठ! कहा _ कर 


फिर इसी नाम से छोक में मेरी प्रसिद्धि हुई। जो लोग आकाश में रहते थे, उनमें से जिन महभ ने मुझे पु 
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आकाश में भगवान्‌ सूयं देव को किरणों से प्रकठ हुआ देखा, उन्होंने लोक में 'तैजस्‌ वसिष्ठ' नाम देकर मुझे प्रसिद्ध 


किया तथा जिन आकाश वासी सिद्धं ने वायु से मेरा प्राकट्य देखा, उन्होंने मुझे 'वात-बसिष्ठ' की संज्ञा दी तथा 


जिन मुनीशवरों ने मुझे जल से उठते देखा, उन्होंने मुझे 'वारिवसिष्ठ' नाम दिया । इस प्रकार दृष्टि भेद से मेरी यह 


जन्म परस्परा कल्पित हुई है । तभी से लोक में मैं कहीं पाथिव, कहीं जलमय, कहीं तेजस और कहीं पर मारुत 
वसिष्ठ नाम से विख्यात हुआ । 

इस तरह कहीं आकाश आदि पत्चभूत रूप से स्फुरित होने पर भी मैं एकमात्र चिन्मय स्वभाव वाला 
निराकार, चेतना काश रूप परब्रह्म ही है तथा तुम लोगों के वीच उपदेश आदि व्यवहार की सिद्धि के लिये स्थूल 
आकार से युक्त भी दिखायी देता हुँ । जैसे जीवन्मुक्त तत्वज्ञानी पुरुष सारा व्यवहार करता हुआ भी ब्रह्माकाश 
रूप से ही स्थित रहता है, उसी तरह विदेहमुक्त भी ब्रह्मरूप से ही स्थित होता है। किन्तु जिस पुरुष की बुद्धि 
संसार वासनावश देह और इन्द्रिय के द्वारा भोगने योग्य अयोग्य वस्तु-विषय भोग में आसक्त होती है तथा; 
जिसके मन में कभी मोक्ष की आकांक्षा नहीं जाग्रत्‌ होती, वह मन्द बुद्धि मानव मनुष्य नहीं, कुत्ता अथवा कीड़ा 
है ( क्योंकि वह भोगरूपी गन्दी चोज को पसन्द करता है, मनुष्य तो वही है जो मोक्ष के लिये प्रयत्नशील हैं ) 1 
चित्त का सर्वथा शान्त एवं शीतल होना मोक्ष है तथा उसका सन्तप्त होना ही बन्धन है। ऐसे मोक्ष में भी छोगों की. 
रुचि नहीं हो रही है। यह संसार कितना मूढ़ है? यह मानव-समुदाय स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है। 
इसीलिये एक दूसरे की खी और घन का अपहरण करने के लिये छोलुप हो रहा है । जब मुमुक्षु होकर शास्त्रों के; 
अर्थ का विचार करता है, तव यथार्थ दृष्टि ( ततत्व-साक्षात्कार ) प्राप्त करके सदा के लिये सुखी हो जाता है 1 

जब वसिष्ठ मुनि इतना उपदेश दे चुके, तब वह दिन बीत गया । भगवान्‌ सूयं अस्ताचल को चले गये 1: 
इधर उस राजसभा के लोग सायं कालिक कृत्य के हेतु स्नान करने के लिये मुनिवर वसिष्ठ को नमस्कार करके उठ 
गये तथा रात बीतने पर सूयं देव की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा में लोड आये । 


इस आख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है, उससे यही समझना चाहिये कि सारी सृध्ियाँ चेतना 

काश में ही स्थित हें। यहाँ जो कुछ भी दीखता है, उसे चिन्मय ब्रह्म ही समझना चाहिये । | 
यह जगत्‌ परमात्मा का स्वप्न है, इसलिए चिन्मय है, ब्रह्माकाशरूप है, अठ॥ सब कुछ ब्रह्म ही है।' इस 

इस हृष्ठि से सबको सत्य जगत्‌ का ही अनुभव होता है, असत्य का नहीं । 'पुरुष चिन्मय एवं अकर्ता है । अव्यक्त 
प्रकृति से महत्तत्व आदि के क्रम से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होतो है ।' ऐसी दृष्टि रखने वाले गाचायं भहानुभावों के 
मत को भी सत्य ही समझना चाहिये; क्योंकि इस भाव का चिन्तन करने से ऐसा ही अनुभव होता है। 'यह सारा 
हृश्य ब्रह्म का विवर्त है-ब्रह्म ही इस दृश्य जगत्‌ के रूप में भासित हो रहा है” ऐसी बातें कहने वाळे महापुरुषों 
का मत भी सत्य ही है; क्योंकि इस तरह आलोचना करने पर इसी रूप में समस्त पदार्थों का अनुभव होता है। 
इसी प्रकार जो रोग 'सम्पूण जगत्‌ को परमाणुओं का समूह रूप” ही मानते हैं, उनका वह मत भी सत्य ही है; 
क्योंकि उन्हें जिस-जिस पदार्थ के विषय में जैसा-जेसा अनुभव हुआ, उस-उस अनुभव के अनुसार की गयी उनकी 
ल्पना भी ठोक ही है। “इस लोक या परलोक में जो कुछ जैसा देखा गया है, वह वैसा ही है। उसे न सत्‌ कह: 
` सकते हैं, न असतु । वास्तविक तरव इन दोनों से विलक्षण एवं अनिवचंनीय है।” इस तरह का जो प्रौढ आध्याः 
त्मिक मत है, वह भी सत्य ही है; क्योंकि वे वैसा ही अनुभव करते हैं । कुछ छोगों का कहना है कि 'बाह्म--पथ्वी 


आदि चार भूतों का समुदाय ही जगत्‌ है। इससे भिन्न अन्तर्यामी आत्मा की सत्ता नहीं है ।' ऐसा कहने वाले जो 


नास्तिक हैं, परन्तु वे भी अपनी हृष्टि से ठोक हो कहते हैं; क्योंकि वे इन्द्रियातीत आत्मा को अपने स्थूल देह में ही 
दूते हैं, परन्तु उसे पाते नहीं हैं। क्षणिक विज्ञानवादी जो प्रत्येक पदाथं की क्षण भङ्गुर' बताते हैं, उनका वहः 


` ` सवी इक संग हो बोकि सुमी पदायों का निलय सित, एवं जलदे हेने गाता दै । 
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परमपद सम्पूणं शक्तियों से युक्त है । इसलिये उसके विषय में जो जैसा कहता है, वह सभी सम्भव है | 
“जैसे घड़े के भीतर बन्द हुआ गौरैया घड़े का मूंह खोल देने पर उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर 
बन्द और देह के वराबर आकार वाळा जीव कर्मक्षय हो जाने पर उड़कर परलोक में चला जाता है!” इस मत को 
मानने वाले लोगों की कल्पना भो उनके मतानुसार ठीक है। इसी तरह म्लेच्छों का यह मत है कि 'जीव देह के. 
बराबर ही बड़ा है। उसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है। जहाँ शरीर गाड़ा जाता है, वह वहीं रहता है। ईश्वर 
काछान्तर में उसके विषय में विचार करते हैं। तब उन्हीं की इच्छा से उसकी मुक्ति होती है अथवा वह स्वगं या 
नरक में डाला जाता है।' आत्मसिद्धि के लिये की हुई स्लेच्छों की यह कल्पना उनके भाव के अनुसार ठीक कही जा 
सकती है और उनके देशों में वह दूषित नहीं मानी जाती है। जो सन्त महात्मा हैं, वे “ब्राह्मण, भरिन, विष, अमृत, 
मरण गौर जन्म आदि में समभाव' रखते है। यह भी ठीक ही है; क्योंकि विभिन्न विचारधारा के विद्वानों का 
जो मत है, वह: सब सर्वात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है । इसलिये अपने-अपने मत के अनुसार साधन करने पर उन्हें 
तदनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है । आस्तिकों के मत में जैसे यह लोक है, वैसे परलोक भी है। अतः पारखौकिक 
लाम के लिये किये गये ठीर्थ स्नान और अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं हैँं।' ऐसी जो उनकी भावित भावना है, उसे 
सत्य ही समझना चाहिये । 'यह जगत्‌ न तो शुन्य है आर न अशुन्य ही है, किन्तु अनिवचंनीय है? इस प्रकार 
मानने वाले वादियों का मत भी असत्य नहीं है; क्योंकि सर्व शक्तिमान्‌ ब्रह्म की जो मायाशक्ति है, बह न तो शून्य 
रूप है और न सत्य ही है, किन्तु उसे अनिवचंनीय समझना चाहिये । इसलिये जो अपने जिस निश्चय में हढ़ता- 
पूर्वक स्थित है, वह यदि बालोचित चपळता या मूढ़दा के कारण उस निश्चय से हटे नहीं तो उसका फल 
अवश्य पाता है। 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में बिद्वानों के साथ विचार कर छे, 
बिचार के बाद जो निश्चित सिद्धान्त स्थापित हो, -उसी को ग्रहण करे । दूसरे जैसे-तैसे निश्चय को नहीं ग्रहण करना 
चाहिये । शास्त्रों के स्वाष्याय और सदृव्यवहार की दृष्टि से जिस देश में जो मी उत्तम बुद्धि से युक्त हो, उस देश 
में बही विद्वानु या पण्डित है । अतः सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिये उसी का आश्रय लेना चाहिये । उत्तम शास्रके 
अनुसार व्यवहार करने वाले तथा तत्तवज्ञान के लिये परस्पर बाद-विवाद करने वाले सत्पुरुषों में जो सबको आह्वाद 
प्रदान करने वाला और अनिन्दनीय हो, वही श्रेष्ठ है, जिनके सूयं तुल्य प्रकाश से दिन प्रकाशित एवं साथंक होते 
हैं। जो मूढ़ हैं, वे सभी मोहरूपी महासागर में संसार चक्र के आवतंन-प्रत्यावतंन से ऊपर-नीचे होते हुए तृण के 
समान बहते रहते हैं । 

विवेक पुरुष संसार से विरक्त हो परम पद परब्रह्म परमात्मा में विश्वाम कर रहे हैं, उनके लोभ, 
भोह आदि शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हुँ। वे तर्वज्ञानी महात्मा न कोई अनुकूछ वस्तु पाकर हवित होते हैं, 
न. किसी के प्रतिकूल वर्ताव से कुपित होते हैं। न आवेश में आते हैं, न आहार का संग्रह करते हैं, न छोगों 
से उद्विग्न होते हैं मौर न स्वयं ही लोगों को उद्वेग में डालते हैं । वे किसी भी बुरी-अच्छी कामना से हठपुर्वक कष्ट 
साध्य वैदिक कमों के अनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त होते हैं। उनका आचरण मनोरम और मधुर होता है। ये प्रिय गौर 
कोमळ वचन बोलते हैं। चन्द्रमा की किरणों समान अपने सङ्ग से अन्तश्करण में आह्लाद प्रदान करते हैं। कतंव्यों 
का विवेचन करते और क्षण भर में ही विवाद का निर्णय कर देते हैं। उनका आचरण दूसरों को उद्वेग में डालने 
बाला नहीं होता है। वे सथके प्रति बन्धुभाव रखते हैं और बुद्धिमानों के समान समुचित आचरण करते हुँ । बाहर 
छे उनका आचरण सबके समान ही होता है, किन्तु भीतर से वे सर्वथा शोतछ होते हैं। तत्त्वज्ञानी महात्मा शास्त्रों 


के बर्थो में बड़ा रस लेते हैं । जगत्‌ में क्या उत्तम, अधम अथवा भळा-बुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होतां | a 


त्याज्य भौर ग्राह्य का भी वे ज्ञान रखते हूँ तथा प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसफा अनुसरण करते हूँ _ 


हैः. 22 
रोक और शास्य के विरुद्ध कार्यों से वे सदा बिरत रहते हैं । सज्जनों के बीच रहते या सत्संग करने के रसिक 
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होते हैं । घंर पर आये हुए याचक रूपी भ्रमर का वे प्रफुल्ल कमलों के समान अपने ज्ञान का अनावृत सुगन्ध फंलाकर्र 
तथा उत्तम आश्रय एवं सुस्वद भोजन देकर आदर-सत्कार करते हैं। जनता को अपनी ओर खींचते हैं और लोगों 
के पाप-ताप हर छेते हैं। वर्षाकाल के मेघों की भाँति वे स्विग्ध एवं शीतळ होते हैं। घीर स्वभाव वाले ज्ञानी 
पुरुष राजाओं के नाशक और देश को छिन्न-भिम्न करने वाले व्यापक जन-क्षोभ को रोक देते हैं । 

ज्ञानी पुरुष चन्द्रमण्डल के समान सुन्दर अङ्गवाली गुणशाछिनी पत्नी के समान विपत्तिकाल में उत्साह 
एवं घैय॑ प्रदान करते हैं और सम्पत्ति के समय सुख पहुँचाते हैं। साधु पुरुष वैशाख मास या वसन्त के समान 
अपने सुयशरूपिणी पुष्प से सम्पूर्ण दिशाओं को निर्मल बनाते, उत्तम फल की प्राप्ति में कारण बनते और कोकिल के 
समान मोठी वाणी बोलते हैं। लापदाओं में, बुद्धिनाश के अवसरों पर, भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा-मरण-- 
इन छः मियो के प्राप्त होने पर, व्याकुलता की दशा में तथा घोर संकठ आने पर साधु पुरुष ही सत्पुरुषों के 
आश्रयदाता होते हैं। काल-सपं से भरे हुए अत्यन्त भयंकर संसार-सागर को सत्संगरूपी जहाज के किना दूसरी 
किसी नौका से पास नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त उत्तम गुणों में से एक भी गुण को सामने रख कर उसमें 
दीखने वाले सब दोषों की उपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिए। सारे कामों को छोड़कर सत्पुरुषों का सङ्ग 
करे; क्योंकि यह सत्संगरूपी कर्म निर्वाधरूप से इहलोक और परलोक दोनों का साधक होता है। किसी समय कहीं 
भी सत्पुरुष से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए । विनययुक्त वर्ताव करते हुए सदा साघुपुरुषों का सेवन करना चाहिये 
क्योंकि सत्पुरुष समीप जानेवाले मनुष्य का उसके शान्ति आदि प्रसरणशील उत्तम गुण ही स्पर्शं करते हैं, जैसे 
सुगन्धित पुष्प वाळे वृक्ष के निकट जाने से उसके पुष्प-पराग विना यत्न के ही सुलभ हो जाते हैं । 

जो वस्तु शास्रीय विचार से उपलब्ध होती है तथा जिसकी सत्ता हेतुओं और युक्तियों द्वारा सिद्ध 
सिद्ध है, वही सत्‌ कही गयो है। शेष सभी वस्नुएँ प्रतीतिमात्र हैं। जो तीनों कालों में कभी हुई ही नहीं, 
बह्‌ वस्तु सत्‌ केसे हो सकती है? मूर्ख की दृष्टि में इस संसार का जैसा स्वरूप है, उसे वही जानता है। हम 
लोगों को उसका अनुभव नहीं है। मृगतृष्णा की नदी के जळ में जो मछली रहती है, वही उसकी मिथ्या चल 
लहरों के आवतंन-प्रत्यावतंन को जानती होगी । तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में तो केवक एकमात्र चेतनांकाश ही बाहर” 
भीतर, तुम-मैं इत्यादि सब कुछ बनकर प्रकाशित हो रहा है। 

अव प्रश्‍न है कि जिन लोगों का यह पक्ष (मत) है कि 'जबतक जीवे, तब तक सुख से जीवे, मृत्यु मप्र 
त्यक्ष नहीं है। जो शरीर जलकर भस्म होकर बुझ गया, उसका पुनः आगमन कहाँ से हो.सकता है ?' उनके लिये 
इस संसार में दुःख-शान्ति का षया उपाय है ? 

संचित्‌ का जो-जो निश्चय होता है, वह अपने भीतर बखण्डरूप से उसी का अनुभव करती है। 
इस वात का सब लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव है। अन्तःकरण में नित्य-निरन्तर जैसी बुद्धि का उदय होता 
है, मनुष्य वंसा ही हो जाता है। यदि संवितु के बोघ से पुरुष दुखी हुआ है तो जबतक यह विरुद्ध बोध रहेगा; 
तब तक जीव दुःख्मय बना रहेगा । यह जगत्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्माकाश क्रा स्फुरणमात्र ही है, ऐसी भावना हढ़ 
हो जाय तो वह दुःख का बोध कैसे हो सकेगा ? जो जगत्‌ वस्तुतः कूटस्य अद्वितीय चेतनाकाशरूप है, उस जगत्‌ 
से किसको केसे दुःख का बोघ हो सकता है। जीव की जैसी दृढ भावना होती है, उसी के अनुसार वह सुखी या 


यु दुखी होता है, ऐसा निश्चय है । जिनके मत में चेतन से शरीर की कल्पना हुई है, वे श्रेष्ठ पुरुष वन्दनीय हैं; परन्तु 
| जिनके मत में शरीर से चेतन की उत्पत्ति होती है, उन नराघमों से वात तक नहीं करनी चाहिये । 


चिन्मात्र ही पुरुष है, वही इस प्रकार नाना रूपों में अवस्थित है। उस चिन्मात्र परम पुरुष परमात्मा 
शै किस वस्तु की सत्ता यहाँ सम्भब हो सकतीं है? मेरे सारे अङ्ग चरुरन्दुर होकर परमाणु के तुल्य हो 


हो जाये अथवा बढ़कर सुमेह पंत के समान शिवाल 
FE 11 ॥ हो जाये, इससे मेरी क्या क्षति हुई अथवा क्या वृद्धि हुई ? 
 स्योंकिमेरा वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानन्दमय हैं हे हे य 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १७ ] 


जीवन्मुक्त महात्मा न तो कहीं आसक्त होता है ओर न किसो-से अकस्मात्‌ विरक्त ही होता है । वह 
घन के लिये याचक होकर नहीं चुमता और भीतर से वीतराग होकर जी ऊपर से रागयुक्ततसा जान पड़ता हैत 
शास्त्र के अनुसार व्ययहार करते हुए क्रमशः जो सुख-दुःख प्राप्त होते हैं, उनसे बस्तुवः वह अन्नुता रहता हैतोभी 
उनका स्पर्श-सा करता जान पड़ता है। वह उन सुख-दुःखों से हषं भीर विषाद के वशीभूत नहीं होता । अवश्य 
ज्ञानी महातमा दूसरों के सुख से प्रसन्न और दूसरों के ही दुःख से दुखो देखे जाते हैं, परन्तु वे भीतर से अपने 
समतापूर्ण स्वभाव का परित्याग कभी नहीं करते; क्योंकि वे संसाररूपी नाट्यशाला के नट हैं । अपने कहे जानेवाछे 
पुत्र आदि जितने पदाथंसमूह हैं, वे सब वस्तुतः पानी के बुळबुलों के समान मिथ्या हैं। मतः तत्वदर्शी महात्मा 
का उनके प्रति ( मोहरूप ) स्नेह नहीं होता है। पर वह ज्ञानी महात्मा स्नेहरहित होने पर भी घनीभूत स्नेह से 
आद्रे हृदयवाले पुरुष की भाँति यथायोग्य वात्सल्य-वृत्ति का दर्शन कराता हुआ व्यवहार करता है। वह बाहर से 
समस्त शिष्टाचारो के पालन में संलग्न रहकर भी भीतर सवंथा शान्त बना रहता है। उसके अभ्तःकरण में किसी 
प्रकार का आवेश नहीं होता तो भी वाहर से कभी-कभी आविष्ट-सा दिखाई देता है 1 

अश्व के सदृश ब्रह्मचर्ये का पालन करते हुए कलुवित चित्त वाले दम्भी मनुष्य भी तो झूठमूठ में अपनी 
तपस्या की दृढ़ता दिखळाने के लिए ऐसे लक्षणों से युक्त हो सकते हूँ । फिर, कौन सच्चे महात्मा हैं और कौन दम्भी, 
इसे कोन जान सकता हे ? 

ये लक्षण सत्य हों या असत्य, किन्तु ऐसे लक्षणों से युक्त स्वरूप का होरा हर हालत में अच्छा 
ही है (इन लक्षणों से सम्पन्न पुरुष दम्भी हो तो भी आदरणीय ही है) । जो वेदार्थ-तर्व परमात्मा के 
ज्ञाता हैं, उनमें तो ये गुणसमूह स्वाभाविक अनुभव के बल से ही प्रतिष्ठित रहते हुँ । वे जीवन्मुक्त पुरुष वीतराग 
तथा क्रिया के फलों में आसक्ति से शून्य होते हुए ही रागयुक्त पुरुषों के समान चेष्टा करते हैं वे दुखियों को देखकर 
सहसा करुणा से भर जाते हैं। चित्तरूपी दपण में प्रतिबिम्ब हुए समस्त हश्यप्रपः्च को वे कपटभुमि के समान असत्‌ 
देखते हूं । स्त्रप्न में हस्तगत हुए सुवर्णं को जैसे ,जाग्रतुकाल में असत्‌ माना जाता है, वैसे ही वे इस जगत को 
असतु समझते हैं । 

जिन्हें ज्ञेय पदार्थ परमात्मा का अलीभाँति ज्ञान हो चुका है और जो उन ज्ञानी महात्माओं के समान 
ही पवित्र अन्तःकरण वाले हैं, वे ही उन महात्माओं के महत्त्व को ठीक-ठीक जान पाते हैं, जैसे साँप के पदचिल्लों 
को साँप ही समझ पाते हैं। श्रेष्ठ पुरष तो अपने सर्वोत्तम भाव को छिपाये फिरते हैं। भरा, गाँव और नगरों के 
घनों से जिंसका खरीदा जाना असम्भव है, ऐसी कौन-सी चिन्तामणि बाजार में बिकने के लिये आती है ? उन 
तर्वज्ञानी महात्माओं का भाव अपने गुणों को छिपाये रखने में ही होता है, दूसरों के सामने प्रदर्शन करने में नहीं; 
क्योंकि वे वासना से शुन्य, तहीन एवं अभिमान से रहित होते हैं। श्रीराम ! उन. महात्माओं को एकान्त सेवन, 
असम्मान, बुरी स्थिति तथा साधारण लोगों द्वारा की गयी अवहेलना--ये सब चीजें जैसा सुख पहुँचाती हैं, वेसा सुख 
उन्हें बड़ी-बड़ी समृद्धियाँ भी नहीं दे सकतीं । 


तर्वज्ञान का सारभुत जो निरतिशय आनन्द है, वह एकमात्र अपने अनुभव से ही जानने योग्य है, उसे 
दूसरे को दिखाया नहीं जा सकता तरवज्ञ पुरुष भी उसे नहीं देखता, केवल स्वप्रकाश रूप से उसका अनुभव करता 
है । 'लोग मेरे इस गुण को जानें. ओर मेरी पूजा करें' ऐसो इच्छा अहंकारियों को ही होती है। जिनका चित्त 
अहंकार से मुक्त है, उनके भोतर ऐसी इच्छा का उदय नहीं होता है.। आकाश में गमन आदि जो क्रियाफछ हैं, 
वे तो मन्त्र और औषध के प्रभाव से अज्ञानियों के लिये भी सिद्ध सुलभ हो जाते हैं। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, 
जो लक्ष्यसिद्धि के लिये जैसा क्लेश सहन करने में समर्थे हो, वह वैसा ही फल कर्मानुसार अबश्य प्राप्त कर लेता है 
चन्दन को सुगन्ध की भाँति विहित और निषिद्ध कर्मों का फल सवी के ह्रदय में अपूर्व रूप से विद्यमान है। ससय | 
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पाकर प्रकट हुए उस फलको उसका अधिकारी जीव अवस्य पाता है। यह आकाशगमन आदि फल कुछ भी नहीं 
है--अत्यन्त तुच्छ है अथवा मन फा भ्रममात्र है, या अधिष्ठानभुत चिदाकाशमात्र है'--जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है, 
वह वासनाश्व्य तरवज्ञ पुरुष कमं की वबंडररूप उन मन्त्रोषधि-साध्य क्रियाओं का साधन कैसे करेगा ? उस महापुरुष 
का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही । किसी प्राणी में उसका 
किस्चिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं रहता । इस पृथ्वी पर, स्वग में अथवा देवताओं के यहाँ भी कहीं कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है, जो उस उदारचेता परमात्मज्ञानी को लुभा सके । जिसके लिये सारा संसार तिनके के समान तुच्छ 
हो गया है, जिसमें रजोगुण का लेश भी नहीं है, उस ज्ञानी महात्मा के लिये एकमात्र परमात्मा से भिन्न दूसरी 
कोन-सी वस्तु उपादेय हो सकती है ? 


लोकसंग्रह के लिये जिसने जगत्‌ के व्यवहारों का पूर्णरूप से निर्वाह किया है, जिसका हृदय परिपूर्ण निष्काम 
है, वह मननशील जीवन्मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में ज्यों-का-त्यों स्थिर रह कर यथाप्राप्त शिष्टाचार का अनुसरण करता 
है। जो भीतर से नित्य शान्त और मौनी है तथा जिसकी मनोभूमि सत्वगुणमय हो गयी है, वह महात्मा भरे हुए 
महासागर के समान सव ओर से पूणं होता है तथा उसका आशय गस्भीर होने के साथ ही सुस्पछ होता है । तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुष अमृत से भरे हुए सरोबर के समान अपने आत्मा में स्वयं ही आनन्द की हिलोरें लेता है तथा निर्मल एवं 
पूर्ण चन्द्रमा के समान दूसरों को भी आह्वाद प्रदान करता है। 


यह सारा विश्व अम मात्र है, मिथ्या इन्द्रजाल है--ऐसे दृढ़ निश्चय के कारण ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से 
सरबया रहित हो जाता है । ज्ञानी महात्मा अपने शरीर के सर्दी-गर्मी आदि दुश्खों को भी इस तरह अवहेलना पूर्व क 
देखता है, मानो वे दूसरे के शरीर में हों। केवल परहित के लिये फल-फुछ घारण करने वाला लता के समान धीर 
वृत्ति से तया करुणा के कारण उदार वृत्ति से वह महात्मा दुखी प्राणियों का परिपालन करता है। वह संसार से 
विरक्त होकर ऐसी सारभूत स्थिति को अपनाता है, जिसमें जळ मात्र ग्रहण करके भी सन्तोष माना जाता है। 
साधा रण लोगों के समान यथा प्राप्त व्यवहार का सम्पादन करता हुआ वह महात्मा चराचर भुतों के ऊपर परब्रह्म 
परमात्मा में ही स्थित होता है। 


कोई महात्मा पर्वत की गुफा को ही घर मानकर उसमें रहता है। कोई पवित्र आश्रम में निवास करता 
है । कोई गृहस्था्मी होता है और कोई प्रायः इघर-उघर घूमता रहता है। कोई भिक्षाचर्या से निर्वाह करता है, 
कोई एकान्त में बैठकर तपस्या करता है, कोई मौन ब्रत घारण किये रहता है, कोई परमात्मा के ध्यान में संलग्न 
होता है, कोई प्रख्यात पण्डित होता है, कोई श्रुतियों का ओता होता है, कोई राजा, कोई ब्राह्मण भौर कोई मूढ़ 
क्के समान स्थित रहता है, कोई सिद्ध गुटिका, अभ्जन गोर खज्न आदि से सिद्ध होकर आकाशगमी बना रहता है, 
कोई लिल्प कला से जीवन-निर्वाह करता है, कोई पामर के समान रूप धारण किये रहता है। कोई सारे वैदिक 
आचारों का परित्याग कर देता है तो कोई क्मकाण्डियों का सरदार बना रहता है, किसी का चरित्र उन्मत्तो के 
समान होता है ओर कोई संन्यास-मागं का आश्रय छेता है। 


शरीर आदि ओर चित्त आदि कुछ मी पुरुष का स्वरूप नहीं हैं । केवल चेतन-तर्त ही पुरुष है । उसका 
कभी नाश नहीं होता दै । यह आहमा अच्छेद्र है--इसे कोई काठ नहीं सकता । यह थदाह् है-इसे कोई जला 
नहीं सकता । यह झक्छेद्य है-इसे कोई पानी से भिगो या गळा नहीं सकता। यह अशोष्य है--इसे कोई सुखा 
नहीं सकता । यह आत्मा नित्य, सबं ब्यापी, अचल, स्थिर रहने वाळा और सनातन दे । तत्त्वज्ञ पुरुष पाताल में 


समा जाय, आकाश को ठाँधकर उसके उपर चला जाय अथवा सम्पूर्ण दिशाओं में वेगपूंक अमण करे, जिससे 
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बंबा रहता है, यह कंभी नष्ट नहीं होतां; क्योंकि वह आकाश के समान अनन्त सदां शान्त, अंजन्मा और कल्याणमय 
परमात्म स्वरूप ही है । 

शम, दम आदि साधन से सम्पन्न पुरुप को चाहिये कि वह उद्वेग छोड़कर प्रतिदिन गुरुुभूषा मादि 
नियमधूवंक करता हुआ इस महारामायण नामक शास्त्र का बिचार करे। यह शास्त्र इहलोक और परलोक दोनों 
के लिये हितकर तथा कल्याणकारी है । आप सव सभासद भाँति-भाँठि की असम्भावना एवं विपरीत भावना आदि 
को अपने हृदय में स्थान दिये हुए हैं ॥ इसलिए मिल-जुलकर अभ्यास न करने से आप लोगों का जाना हुआ भी 
यह आत्मज्ञान भूल जाने के कारण अनजाना-सा हो रहा है । जो जिस वस्तु को चाहता है, वह उसके लिये यत्न 
करता है । ब्द यदि थककर उस प्रयत्न से निवृत्त न हो जाय तो अपनी अभीष्ट वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेता है 
इस शास्त्र के सिवा कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन आज तकन तो हुआ है और न आगे होगा ही । इसलिये परम 
बोघ की प्राप्ति के लिये इसी का वारम्वार विचार एवं मनन करना चाहिये। इस शास्त्र का भली भाँति विचार 
करके स्थित हुए पुरुष को स्वयं ही उत्तम परमात्म तत्व का बोध एवं अनुभव होने. लगता है। वरदान और शाप 
की भाँति यह बिलम्ब से अपना फल नहीं प्रकठ करता । यह परमात्मबोध संसार-मार्ग के श्रम को हर छेने वाला 
है। जो तो पिता ने, न माता ने और न शुभ कर्मों ने ही अब तक सिद्ध किया है, वही आप्रका परम कल्याण यह 
महारामायण-शास्त्र तत्काल सिद्ध कर देगा, यदि आप अभ्यासपूर्वक इसे भली-भाँति जान लें । यह संसार-बन्धनमयी 
विपूचिका ( हैजा) बड़ी भयंकर है और दीर्घकाल तक ठिकी रहने वाली है । आत्मज्ञान के सिवा दूसरी किसी दवा 
से यह कभी शान्त नहीं होती । 

मनुष्यो ! आपात मधुर, शुन्य एवं निस्सार विषयों का आस्वादन करते हुए खाली हवा चाटने वाले 
सपो के समान आकाश रूपी अनन्त संसार की ओर पैर न बढ़ाओ । बड़े कष्ट की वात है छि तुम्हारे दिन केवल 
लौकिक व्यवहार में ही इस तरह वीत रहे हैं कि वे कव आये भौर कव गये, इसका तुम्हें पता हो नहीं रुगता। 
इन्हीं बोतते हुए दिनों के द्वारा तुम लोग केवल अपनी मौत की राह देख रहे हो। तुम मान मौर मोह से रहित 
होकर तर्तवज्ञान के द्वारा उत्तम मोक्ष-पद को प्राप्त करो । अघम संसार-गति में न पड़ों। आत्मज्ञान के द्वारा बड़ी- 
से-वड़ो मापत्तियों का मूलोच्छेद कर दिया जाता है। जो आज ही मरण रूपी आपत्ति से बचने का उपाय नहीं 
करता है, वह मूढ़ रुग्णावस्था में, जब मौत सिरपर सवार हो जायगी, तब क्या करेगा ? 

मैं न तो मनुष्य हैं, न गन्धं हूँ, न देवता हूँ, न राक्षस ही हूँ, अपितु आप लोगों का सूक्ष्म संविद्रूप 
बिशुद्ध आत्मा हूँ भौर इस प्रकार उपदेश देने के लिये यहाँ बैठा हुँ । आप लोग भी शुद्ध चैतन्य मात्र ही हैं । अत्यन्त 
निर्मळ चिन्मात्र स्वरूप मै आप लोगों के पुण्य से ही यहाँ उपस्थित हूँ । आप की आतमा से भिन्न नहीं हूँ । जब तक 
मौत के काळे दिन नहीं मा रहे हैं, तमो तक सव वस्तुओं में चैराग्य रूपी पहला सार पदार्थ समेठ कर रख छो । 
जो इस शरीर में रहते हुए हो नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह औषध शून्य प्रदेश ( परलोक ) में 
पहुंच कर उक रोग से पोड़ित होने पर क्या करेगा ? जब तक समस्त पदार्थों की ओर से वैराग्य नहीं प्रा होता 
तब तक उन पदाथा की वासना क्षीण नहीं होती है। आत्मा का पूणंख्प से उद्धार करने के लिये बासना को क्षीण 
करने के सिवा दूसरा कोई उपाय कभी सफल नहीं होता। पदार्थो की सत्ता होती है, तभी उनमें अनुकूलता बुद्धि 
होने से वासना होती है । किन्तु ये पदार्थं तो खरगोश के सींग आदि की भाँति हैं ही नहीं । जगत्‌ के सभी पदार्थ 
तभो ठक मनोहर प्रतीत होते हैँ, जब तक कि उनके स्वरूप पर सम्यक विचार नहीं किया जाता । विचार करने पर्‌ 
उनको सत्ता ही विद्ध नहीं होती । अतः वे जोणं-शोणं होकर न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं । 


लिमंळ आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो छौकिक दुःख और सुख से रहित अक्षय परमानन्द 
रूपता प्राप्त होतो है, वहो मोक्ष है । वह शरीर के रहने या न रहने पर भी समान रूप से ही उपलब्ध होता है 
उसी मोक्ष-सुख में सबका पूर्ण विश्राम हो । मी क 
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स्वप्न और जाग्रत्‌-दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं ? 

स्वप्न देखनेवाला पुरुष स्वप्न के संसार में स्वप्नगत वन्धुजनों के साथ विहार करने के पश्चात्‌ वहाँ 
मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न-शरीर की निवृत्ति ही स्वप्तद्रष्टा की मृत्यु है। स्वप्न-संसार में मरकर जीव 
जब स्वप्नगत प्राणियों से वियुक्त होता है, तब इस जाग्रतु-संसार में जागता है और निद्रा से मुक्त कहलाता है। 
जो स्वप्न का द्रष्टा है, वह स्वप्न-संसार में अनेकानेक सुख-दुःख-दशाओं का, मोह का तथा रात और दिन के उलट- 
फेर का अनुभव करके वहाँ मरता--स्वप्न-शरीर का त्याग करता है । फिर निद्रा हूट जाने के कारण निद्रा के अन्त 
में वह यहाँ शयन स्थान में मानो नया जन्म लेता है और जाग्रत्‌-शरीर से सम्बद्ध होता है । तदनन्तर '्ये स्वप्न में 
देखे गये बन्धु-बान्धव सत्य नहीं थे” इस विश्वास से युक्त होता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न के संसार में 
मृत्यु को स्वप्त-शरीर का त्याग करके दूसरे जाग्नन्मय स्वप्न के लिये पुनः जन्म लेता या जाग्रतू-शरीर से सम्बद्ध होता 
है, उसी तरह जाग्रन्मय स्वप्न देखने वाला पुरुष जाग्रत्‌-संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जाग्रन्मय स्वप्न को देखने 
के लिये पुनजंन्म ग्रहण करता दै । जैसे एक जाग्रत्‌ में मरकर दूसरे जाग्रत्‌ में उत्पन्न हुआ पुरुष पुवं जाग्रत्‌ प्रपञ्च के 
विषय में “बढ़ स्वप्न एवं असत्‌ था” ऐसी प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, उसी तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त 
हुआ पुरुष बाद वारे स्वप्न की प्रतीति को नहीं प्राप्त होता, वह जाग्रत्‌ की ही प्रतीति ग्रहण करता है । यह उसकी 
बुद्धि की मूढ़ता का ही परिणाम है। जैसे बाद वाले स्वप्न में जाग्रत की प्रतीति भ्रममात्र ही है, वैसे ही पु्व-जाग्रत्‌ 
को स्वप्न और असत्‌ न समझना भी मूढ़ता ही है। स्वप्लद्रष्टा पुरुष स्वप्न में भी फिर अन्य स्वप्न-दर्शन का अनुभव 
करता हुअ' उस स्वप्न को ही जाग्रत रूप से ग्रहण करता है । इस प्रकार जाग्रतु मौर स्वप्न नाम की दो अबस्थाओं 
में जीव न तो स्वतः उत्पन्न होता है ओर न मरता ही है। कितु उन-उन जाग्रत्‌ और स्वप्न के शरीरों में अभिमान 
करता भौर छोड़ता है। यही उसका जन्म लेना और मरना है। स्वप्न-द्रष्ा जीव स्वप्न में मरकर इस जागरण 
अवस्था में जागा हुआ कहलाता है और इस जाग्रत में मरा हुआ जीव अन्यत्र जाग्रतूरूप स्वप्न में जागा हुआ कहा 
जाता है ( इस तरह स्वप्न और जाग्रत्‌ की समता ही सिद्ध होती है) । एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने पर 
“दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से जाग्रतु समझा जाता है । इसी प्रकार जाग्रत्‌ में भरकर दुसरे 
जाग्रतृहूप स्वप्न में जगे हुए पुरुष के लिए पहली जाग्रदवस्था अवश्य ही स्वप्न हो जाती है । इस दृष्टि से जाग्रत्‌ मोर 
स्वप्न-दोनों ही अतीत घटना के समान हैं। वतंमानकाल में दोनों में से किसो की भी सत्ता नहीं है । इस कारण वे 
परस्पर एक दूसरे के उपमान भौर उपमेय बने हुए हैं। वर्तमान अवस्था में तो स्वप्न भी जाग्रत्‌ के समान हो प्रतोत 
होता है और बीता हुआ जाग्रतु भी स्वप्न के समान ही है। वास्तव में दोनों ही असत्‌ हैँ । केवल चिदाकाश ही 
स्वप्न और जाग्रत्‌ के रूप में स्फुरित होता है । जैसे स्वप्न में दीखने वाले नगर, पर्वत और गृह आदि चिन्मय आकाश 
ही हैं, उसी तरह जाग्रत्‌ में भो ये नगर, पर्वत आदि चिदाकाशमय ही हैं। स्वप्न ओर जाग्रत्‌ दोनों अन्त में 
विकल्प भु्य, शान्त, अनन्त, एक चिन्मात्र ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार तत्त्व के विषय में वादियों का 
विवाद व्यथं है। 


रामचन्द्रजी ने पुछा ! चेतनाकाशरूप जो परब्रह्म दै, वह केसा है ? यह कृपापूवंक फिर बताइये । आपके 
मुख्ारविन्द से इस अमृतमय उपदेश को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है । 


वसिष्ठजी ने कहा- प्रथ्वी आदि से रहित जो स्वप्न-जगत्‌ है और पृथ्वी आदि से युक्त जो जाग्रतुकाल 
का जगत्‌ है--ये दोनों हो प्रकार के जगत्‌ चिदाकाशखूप हैं। जैसे स्वप्न\आदि अवस्थाओं में केवल चिन्मयमणि 
(आत्मा ) ही विभिन्न वस्तुओं के रूप में भासित होती हैं, उसी प्रकार इस जाग्रतु-कालिक दृश्यप्रप् के रूप में 
केवल चिदाकाश ही स्फुरित हो रहा है । इस चिदाकाश का जो स्वानुसवंकगम्य निराकार रूप है, वही भुतळ आदि 
के रूप से रृश्य नाम घारण क्के प्रतोति की चिर्धय कही रही? Digitized by eGangotri 
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इस भृतल आदि के रूप से दृशय की प्रतीति होना ही अविद्या है। जिन अज्ञानियों के अन्तःकरण में अविद्यां 
विद्यमान रहती है, उनकी उस अविद्या का कोई अन्त नहीं है । लोका-छोक परंत की किसी स्वणंमयी-सी शिळा के 
भीतर विद्यमान चिदाकाश के एक कोने में किसी प्रदेश के अन्तगंत एक त्रिलोकी बसी हुई है, जो इसी त्रैलोक्य के 
समान है भौर वहाँ भी यही की व्यवस्था के अनुसार देश, काल आदि की मर्यादा नियत है । वहाँ जम्बूद्रीप नाम का 
भू-भाग है, वह भूमण्डल का भुषणरूप है। वहाँ की समतल भूमि पर जहाँ गमनागमनादि व्यवहार सुगमतापू्वक होते 
हैं, एक नगरी थी, जिसका नाम था ततसिति। उस नगरी में विपश्चित्‌ नाम से विख्यात कोई राजा थे, जो अपनी 
विद्वा के कारण श्रेष्ठ सभासदों से सुशोभित अपनी राजसभा में विशेष शोभा पाते थे। राजा विपश्चित्‌ बड़े 
स्वाभिमानी नरेश थे । उनकी बुद्धि सदा ब्राह्मणों के हित-चिन्तन में लगी रहती थी । इसीलिये वे देवताओं में ब्राह्मण- 
स्वरूप अग्निदेव का ही भक्तिूबंक पूजन करते थे । अग्नि फे सिवा दूसरे किसी देवता को वे नहीं मानते थे । राजा 
विपश्चित्‌ के मन्त्रियो में चार प्रधान थे, जो चारों दिशाओं में स्थित चार महासागरों के समान मर्यादा-पालन के 
लिये नियुक्त थे । समुद्र मत्स्यों और मगरों के समूह से युक्त होते हैं तो वे मन्त्री हाथो ओर घोड़ों के समुदाय से 
सम्पन्न थे । समुद्रों में भंवरों का व्यूह होता है तो इनके मन्त्री लोग सैनिकों के चक्रव्यूह से युक्त थे । समुद्र तरङ्ग- 
मालाओं से व्याप्त होते हैं तो मन्त्री लोग सैनिकों की श्रेणियों से घिरे हुए थे । समुद्रों में निष्कम्प पतों के बळ की 
अधिकता होती है तो ये मन्त्री लोग अडिग सैनिकों की शक्ति से सर्वथा वढे-चढे थे। 

एक दिन उनके पास पुवंदिशा से एक चतुर गुप्तचर आया । उसने एकान्त में राजा से मिलकर यह बड़ी 
भयंकर वात सुनायी-पू्वेदिशा के सामन्त की ज्वर से मृत्यु हो गयी है, मानो वे शत्रुविजयी आपकी आज्ञा पाकर 
यमराज को जीतने के लिये गये हैं । उनके मरने के वाद आपके दूसरे सामन्त दक्षिण देश के नायक सव ओर से पूर्व 
और दक्षिण दिशा को जीतने के लिये आगे बढ़े, परन्तु शत्रु ने पूवं और पश्चिम की सेनाओं द्वारा आक्रमण क्रके 
उन्हें भी मार डाला । उनके मरने पर आपके तीसरे सामन्त जो पश्चिम दिशा के शासक थे, अपनी सेना के साथ 
दक्षिण और पुर्व दिशाओं को शत्रुओं से छुड़ाने के लिये प्रस्थित हुए, इतने में ही शत्रुओं ने पूर्वं और ' दक्षिण देश के 
राजाओं के साथ मिलकर बीच रास्ते में ही युद्ध करके उन्हें भी स्वर्गलोक में पहुँचा दिया ।' 

बह गरुपचर इस प्रकार कह ही रहा था कि एक दूसरा गुप्तचर प्रलयकाल के जल-प्रवाह की भाँति राजमहल 
में प्रबिष्ठ हुआ । वह बड़ी उतावछो के साथ आया था और अत्यन्त पीड़ित जान पड़ता था । नये गुप्तचर ने कहा-- 
उत्तर दिशा के सेनाध्यक्ष पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। वे बाँध हूठने पर वेग से बहने वाले जल-प्रवाह की 
भाँति सेना-सहित इधर ही मा रहे हैं। 

यह्‌ सुनकर राजा ने अव समय बिताना व्यर्थ समझा और अपने सुन्दर महल से बाहर निकलते हुए 
इस प्रकार कहा--'सामन्त-नरेशों और मन्त्रियों को कवच आदि से सुसज्जित करके शीघ्र बुलाया जाय, शस्रागार 
खोल दिये जायें, भयानक असर्न-शस्न बॉटे जाये, समस्त योद्धा अपने-अपने शरीर में कवच बाँध लें, पैदल सैनिक 
शत्र तैयार होकर आ जायं, सेनाओं को तुरंत गणना को जाये, श्रेष्ठ सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाय, 
सेनापतियों को नियुक्ति हो और सब ओर गुप्तचर भेजे जायं।' राजा विपश्चित्‌ रोषावेश में भरे थे । वे बड़ी उतावली 
के साथ जब इस प्रकार आज्ञा दे रहे थे, उसो समय द्वारपाल भोवर आकर महाराज को प्रणाम करके घबराये हुए 
स्वर में बोला । 


द्वारपाल ने कहा--उत्तर दिशा के सेनापति दरवाजे पर खड़े हैं ओर जैसे कमल सूर्य के दर्शन को इच्छा 
करता है, उठी प्रकार वे राजाधिराज महाराज का दर्शन चाहते हूँ ॥ 


राजा ने कहा--जल्दी जाओ । पहले सेनापति को ही भीतर ले आओ । उनसे सब वृत्तान्त धुनकर मैं... ० 


यह जान सकूंगा कि दिगन्तों में केसी घठना घटित हुई है । र बहु 
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राजा के इस प्रकार आदेश देने पर द्वारपाल ने सेनापति को तस्काछ भीतर भेजा । राजा ने देखा, 
उत्तर दिशा के नायक सामने खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इनका सारा शरीर क्षत-विक्षत हो गया है। 
प्रत्येक अङ्ग में बाण घेसे हुए हैं, जोर-जोर से साँस चछ रही है, मुँह से खून निकल रहा है, निबंछ होने पर ही 
ये शत्रु से पराजित हुए हैं। सेनापति ने लगातार साँस छेते हुए भी धैयपुवंक अपने शरीर की व्यथा को सहन 
करके महाराजा को प्रणाम किया और शीघ्रतापुवंक इस प्रकारं कहना आरम्भ किया । 

आपके तीन दिशाओं के सामन्त बहुत बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से ही यमराज को 
जीतने के लिए यमलोक को चले गये । तदनन्तर उनके देशों की रक्षा आदि करने में मुझे असमर्थ समझकर 
बहुत-से भूपाल मेरा पीछा करते हुए बलपूर्वक यहाँ आ पहुँचे हैं॥ महाराज के इस राज्य में शत्रुओं की बहुत बडी 
सेना आ गवी है । अब जो कत्य प्राप्त है, उसे कोजिए। शत्रुओं को मार भगाइये । महाराज के लिये किसी पर 
भी विजय पाना कठिन नहीं है । 

युद्धस्थल में क्षत-विक्षत होने से अत्यन्त पीड़ित हुए उत्तर दिशा के सेनानायक जिस समय उपर्युक्त 
बातें कह रहे थे, उसी समय सहसा दूसरा पुरुष भीतर आकर यों बोला--“तरेशवर ! इस मण्डल के बहुत से 
लोग पीपल के पत्ते की तरह काँप रहे हैं। चारों ओर शत्रुओं को वड़ो भारी सेनाएँ खड़ी हैं। जैसे लोकाछोक 
पर्वत के तट सारी वसुधा को घेरे हुए हैं, वैसे हो हमारे शत्रुओं ने इस भूमि को घेर लिया है। उनके हाथों में 
चक्र,गदा, प्रास और भालों के समूह चमक रहे हैं । पताकाओं, अस्त्र-शस्त्रों, अन्य चपळ सामग्रियों से युक्त रथ 
इघरूउबर दौड़ रहे हैं। वे उड्नेवाले त्रिपुरसमूहो के समान जान पड़ते हें। | 

यह कहकर प्रणाम कर वह पुरुष तुरन्त लौठ गया, मानो समुद्र की लहर कोलाहल करके शान्त हो गयी 
हो । राजा के महल में खलबली मच गयो। उसकी दशा प्रचण्ड आँखों से व्याप्त हुए विशाल बन के समान हो गयी 
थी । मन्त्री, राजा, योद्धा, आज्ञाकारो सेवक, हाथी, घोड़े, रथ, स्त्रिया, परिचारक वर्ग और नागरिकों के समुदाय 
सभो घबराए हुए थे । सब ने भय के कारण आत्मरक्षा के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे । 


इसी बीच में जिनके अन्तरिक्ष लोक पर देत्यों ने आक्रमण किया हो, उन देवराज इन्द्र के समीप जैसे 


मुनि आते हैं, उसो प्रकार राजा विपश्चित्‌ के पास उनके अन्य सब मन्त्रो आए और इस प्रकार बोले--हमने यही 
निर्णय लिया है कि अब हमारे शत्रु साम, दान और भेद- इन तीन उपायों द्वारा वश में किये जाने योग्य नहीं 


रह गये हैं । इसलिये उन पर दण्ड का ही प्रयोग कोजिए। 


राजा ने कहा--अच्छा, अब आप लोग शोघ् ही युद्ध के लिए जाइये और नगर रक्षा एवं व्यूह रचना 
को व्यवस्था कोजिए । मैं स्तान करके अग्निदेव का पुजन करने के पश्चात्‌ समराङ्गण में आऊंगा । 

ऐसा कहकर याजा ने गङ्गाजल से झरे हुए घड़ों द्वारा स्वान किया । तत्पश्चातू वे अग्निशाला में गये । 
वहाँ शास्त्रोय विधि से अरिनदेव का आदरयूवंक पूजन करके उन्होंने इस प्रकार बिचार किया--'में विजय प्रदान 
करने वाळे देवता अग्नि को यहीं अपने मस्तक को आहुति दे दू ।' 


ऐसा निश्चय करके राजा ने कहा--अग्निदेव | मेरा यह मस्तक आपको आहुति के रूप में समपित है। 
आज मेरे द्वारा यह अपूर्व पुरोडाश दिया जा रहा है। यदि मेरे द्वारा दो हुई मस्तक की इस आहुति से आप सन्तुष्ट 
हों तो आपके इस कुण्ड से मेरे चार शरोर प्रकट हों। वे चारों भगवान्‌ नारायण की चार भुजाओं के समान 
बलवान ओर शोमा से दोधिमान्‌ हों॥ उन, चार शरीरों से मैं चारों ही दिशाओं में बिना किसी विघ्न बाधा के 
शत्रुओं का दघ कह । मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा है; ग्रतः आप मुझे दरशन देने को भी कृपा करें| 


ऐसा कहकर उन महीपाल ने तळवार हाथ में लेकर अपने मस्तक को उती प्रकार शोघ्र काठ डाला, 


है . जसे किसो बालक ने बेल शेर में ही ठंडे हित हुए? कम की तोड़ शिवी फिर उन्होंने अग्निदेव के 
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उद्देश्य से कटे हुए उस मस्ठक की ज्यों ही आहुति दी, त्यों ही वे नरेश अपने शरीर के साथ ही अग्नि में गिर 
पड़े । उव शरीर को अपना आहार बनाकर अग्नि देव ने उसे चौगुना करके उन्हें छोटा दिया सच है, महापुरुषों 
के उपयोग में आयी हुई वस्तु तत्काल ही वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। तदनन्तर वे एृथ्वीनाथ चार शरीर 
घारण करके अग्नि कुण्ड से बाहर निकछे। उस समय वे तेजः पुञ्ज से प्रज्वलित हो रहे थे और क्षीरसागर से 
प्रक हुए तेजस्वी नारायण देव के समान जान पड़ते थे। राजा के वे चारों शरीर सूयं की-सी प्रभा से प्रकाशित 
हो रहें थे और साथ ही उत्पन्न मुकुट, आभूषण, अस्त्र-शस्त्र एवं वस्त्रों से सम्पप्त थे कवच, शिरस्त्राण, किरीठ- 
रत्न, कब्कुण, वाजूबन्द, हार और बड़े-बड़े कुण्डल के साथ ही वे चारों शरीर प्रकट हुए थे। वे सबकी रक्षा करने 
में समर्थ और उच्च आशयवाले ये। सबकी आकृति एक-सी थी। वे समान अवयवों से सुशोमित थे और सब-केःसव 
बवल उच्चैःश्रवा के समान उत्तम अश्वों पर आरूढ़ थे। उन सब के पास सुनहरे बागों से भरे हुए तरकस थे। 
चे चारों महामनस्वी थे और सभी एक समान डोरी वाले घनुष धारण किये हुए थे। उन सबके शरीरों में स॒वंथा 
समानता थी और वे सभी शुभ लक्षणों से सम्पन्न थे। वे पुरुष जिस हाथी, रथ ओर घोड़े पर सवार होते थे, वह 
शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त मन्त्र, तन्त्र, औषधि, यन्त्र तथा अस्त्र-शस्त्र आदि दोषों का छक्ष्य नहीं होता था। वे चारों 
चन्द्रमा की प्रभा के समान अपनो हास्य-छटा से 'चारों ओर प्रकाश विललेरते थे ओर आहुति पाकर प्रज्वलित हुए 
अग्निदेव से सुन्दर विग्रहघारी चार विष्णु, चार समुद्र अथवा चार वेदों के समान प्रकट हुए थे । 

तदनन्तर नगर के समीप पहुँचे हुए शत्रुओं के साथ चारों दिशाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिइ गया । चारों 
विपश्चित्‌ चारों ओर शत्रुओं से लोहा छेने के लिये चतुरङ्गिणी सेना के साथ समराङ्कण में जा पहुँचे । उन्होंने शत्रुओं 
की सेना को समुद्र के समान उमड़ती देख उसे पी जाने का विचार किया और सव ओर वायव्यास्न का संघाद किया, 
उसके साथ ही पर्जेन्यास्र को भी छोड़ा फिर्‌ तो उनके भीषण घनुषों से बाण आदि असरों की नदियाँ वहने लगीं । 
साथ ही तलवार आदि की वर्षा होने लगी । उस महान्‌ युद्ध में शत्रुओं को सेना का घोर संहार हुआ । समस्त सैनिक जो 
मरने से वच गये थे, भागने छगे । वे चारों विपश्चित्‌ इस तरह भागते हुए शत्रुओं की सेना का पीछा करते-करते बहुत दूर 
चले गये । सम्पूर्ण शक्तियों से परिपूर्ण एकमात्र चेतन परमेश्वर से प्रसिति हो समान अभिप्राय वाले उन चारों वीरों ने सम्पूर्ण 
दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली । जैसे नदियों के प्रवाह समुद्र तक जाते हैं, वैसे ही उन्होंने समुद्र के किनारे तक शत्रुओं का 
पीछा क्रिया। दूर तक बिना विश्राम किये चलते रहने से विपश्चित्‌ के सैनिकों के जीवन-निर्वाह भौर युद्ध आदि के 
सारे साधन प्रतिदिन, छोटी-छोटी नदियों के जल की भाँति क्षीण होते गये । उनके शत्रुओं का भी यही हाल हुआ । 
प्रतिदिन दौड़ते हुए उनकी और शत्रुओं की सारी सेनाएं मुमुक्षुओं के पुण्य और पाप की भाँति निरन्तर नष्ठ होने 
लगीं । जब सारे सैनिक नष्ठ हो गए, तब उनके वे दिव्यात्र सफल होकर आकाश में ही शान्त हो गये, जैसे जलाने 
योग्य ईंधन आदि का अभाव हो जाने पर आग की ज्वालाएँ स्वयं ही बुझ जाती हैं । स्यानों, तरकसों तथा रथ, 
घोड़े, हाथी और वृक्ष समुदाय आदि स्थानों में पड़े हुए अख्न-शस्न सायंकाल चोंसळों में छिपकर नींद छेने वाले पक्षियों 
के समान निस्वेष्ट हो गये । उस समय थुन्यतारूपी जेल से भरा हुआ निमंल आकाश बड़े हुए विस्तृत एकाणंव के 
समान जान पड़ता था । उसके अख-शख्जरूपी जल-जन्तु मानो शान्त होकर कीचड़ में विलीन हो गये थे । बाणरूपी 
जलकणों की वर्षा के कारण फंछा हुआ कुहरा वहाँ से हठ गया था, चक्ररूपी सैकड़ों आवत अब नहीं उठते थे । 
वाँ निर्मल सौम्यता विराज रही थी । बादलों से वेगधूवंक वर्षा करने से उतुङ्ग तरङ्गों की भाति ऊंची-ऊंची जल- 
घाराएं शान्त हो चुकी थी। नक्षत्रहपो रत्नराशि अन्दर छिप गयी थो और सूर्यूपी बडवानल उसके एक देश में 
विद्यमान था। सूर्य आदि के विस्तृत प्रकाश से युक्त, गम्भीर एवं प्रमापणं, धुरुरहित वह स्वच्छ आकाश महात्माओं / 
के रजोगुण रहित, आत्मभ्रकाश से पूर्ण, गम्भीर एवं प्रसन्‍त मत की भाँति शोभा पा रहा था | उन चारों विपक्षितों 
ने चारों समुद्रों को आकाश के छोटे भाइयों के समान देखा, जो विमछ, विस्तृत एवं सम्पूर्णं दिशाओं को परिपूर्ण 
करके स्थित ये। ऊंचो-ऊंचो तरङ्गे, जिनमें जळ-जन्तु भी ऊपर को उठ जाते थे, इस तरह नीचे गिरती थीं, मातो 
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आकाश के टुकड़े-टुकड़े होकर नीचे गिर रहें हों । अपनो उठती हुई तरङ्गों द्वारा अगवानी-सी करते हुए क्षार समुद्र 
के विशाल तट पर जब विपश्वित्‌ की सेना पहुँची, तव उन्हें अपने सामने गगनचुम्बी पर्वत के शिखर पर भ्रमरों के 
समान काली वनपंक्ति शोभा पाती दिखायी दी, जो इलायची, लौंग, मौलसिरी, आँवल, तमाल, हिताल मौर ताइके 
पत्तों के ताण्डव-नुत्य से विभक्त-सी जान पड़ती थी 1 

तदनन्तर वहाँ पाइवंव्ती मन्त्री आदि ने उन चारों विपश्चितों को उस समय भिन्न-भिन्न वन, वृक्ष, 
समुद्र, पवत, ग्राम, मेघ और वनेचर दिखाये । 

यहाँ युद्ध में लगे हुए सीमाप्रान्त के राजाओं के अख्र-शख्रों की राशियाँ चमचमा रही हैं और इनको 
न्रतुरङ्िणी सेनाएँ इंघर-उघर विचर रही हैं। युद्ध में वीरों द्वारा सम्मुख मारे गये सहस्नों वीरों को विमानों पर 
चढ़ा-चढ़ाकर स्वर्गीय अप्सराएँ उन विमानों द्वारा आकाश में लिए जा रही हैं। जो युद्ध में सामने आये हुए योद्धाओं 
को धमं के अनुकूल चलते हुए योग्य अवस्था में वघ करता है, वही शुरवीर तथा स्वगं का अधिकारी है, दूसरा नहीं । 
आकाश प्रबल मेघरूप महासागर से भरा हुआ है । उधर दृष्टिपात फीजिये, उसने चल तारों के विशाल हार पहन 
रखे हैं। इधर घने अन्धकार के समान वह नीळा दिखायी देवा है। उधर दृष्टि डालिये, वह चन्द्रमा की उज्ज्वल 
किरणों से धोया हुआ सा जान पड़ता है। आकाश यद्यपि जगत्‌ के सम्पूर्ण दोषों से पूर्ण है, फिर भी वह सदा ही 


' अविकारी रहता है। मैं समझता है इस आकाश को तत्वज्ञानी पुरुष की भाँति सर्वानर्थ-शुन्यता का सुख प्राप्त है । 


धूम, बादल, धुरु, अन्धकार, सुयं, चन्द्रमा, सन्ध्या, तारावृन्द, विमान, गरुड, पर्वत, देवता और असुर- इन 
सवके क्षोम आकाश में ही होते हैं तो भी उनसे प्रभावित होकर यह अपने स्वभाव ( निविकारता एवं शान्ति ) का 
कमे त्याग नहीं करता । जिसका आशय महान्‌ है, उसकी स्थिति अत्यन्त उन्नत एवं विचित्र दिखायी देती है । यह 
जो त्रिग्रुवनरूपी भवन: है, इसमें काल और क्रिया--ये दो दम्पति चिरकाल से रहते और इसकी रक्षा करते हैं, ठीक 
उसी तरह, जैसे माली और मालिन फूलों से भरे हुए उपवन में रहते और उसकी देख-भाल करते हैं। यद्यपि काल 
और क्रिया के द्वारा इस तरिम्रुवन-मवन की रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके द्वारा इसके नाश की ही व्यवस्था 
होती रहती है तथापि आजतक नष्ट नहीं हो रहा है, यह कैसी आश्चयंजनक माया है ! 


मालूम होता है आकाश वृक्ष आदि की अधिक उन्नति को रोकता है-उच्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता । 
यदि कहें कि आकाश में कोई निरोधक व्यापार है ही नहीं, फिर वह किसी की उन्नति के अवरोध का कर्ता केसे हो 
सकता है ठो तह ठीक नहीं है। यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान्‌ है और मद्दान्‌ में उसकी महिमा से ही 


'कतुंत्व का उदय हो जाता है। जहाँ लाखों जगत्‌ उत्पन्न और विलीन होते हैं। इसलिये शास्रसिद्ध ईश्वर का लक्षण 


आकाश में धठित होने के कारण वह ईश्वरखूप ही है । जिसमें इस जगतुरूपी भ्रम का उदय और अस्त होता है, जो 
असीम होने के कारण समस्त वस्तुओं को अपने शरीर में धारण करता है और त्रिलोकीरूपी मणियों का सुविस्तृत 


` आघार है, वह महाकाश चितूस्वरूप है और परब्रह्म ही है; ऐसा मेरा विश्वास है । यहाँ सुवेल परंत के शिखर पर 


निर्मल कान्तिवाली एक सुवर्णमयी शिळा है, जो सारी की सारी सूर्य की किरणों के पड़ने से अपनी प्रभा से इस तरह 
उद्भासित हो रही है, मानो तठ तक आने वाली समुद्र की चर लहरों से फेंका गया बडवानळ का कोई कण प्रकाशित 
हो रहा हो । इस पव॑तीय ग्राम की गौओं के झुण्ड में तुरंत खिली हुई कलिकाओं के दलों के भीतर छिपे-छिपे गुञ्जारव 


करनेवाले मदान्ध असें के दर्शन से उद्दीपित कामना वाले गिरि-गह्वर निवासी पामर लोगों को भी जो आनन्द प्राप्त 


होता है, वह नन्दनवन में बिहार करने वाले देवताओं को भी सुलभ नहीं है.। इस पवंतराज के जंगळों में बसे हुए ये 
गांव अपनी शोभा महत्ता से चन्द्रमा को भी पराजित कर रहे हैं । जिनके एक बगल में प्रकाशित मनोहर चन्द्रमण्डल 
मण्डन ( आभूषण ) का काम दे रहा है और दूसरो बगल में जल के भार से भरे हुए मेघरूपी गजराज विश्राम करते 


हुँ; ऐसे पर्त-तडों पर केसे हुए इन गाँवों में जो विछासलक्मी लक्षित होती है, वह ब्रह्माजी के वैभवशाली राज्यों में 
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भी कहाँ सुलभ है? स्फठिक मणि के खम्भों की राशियों के समान सुरम्य एवं मोटी घार से गिरने वाले निझर-सलिल 
से सुशोभित इस ग्राम गुफा में ये मोरनियाँ केसा नृत्य कर रहीं हैं । जहाँ निरों से झरते हुए जल का कलकल नाद 
फैल रहा है, ऐसे इस पर्वतीय ग्राम के कुञ्जों में विछासिनों मयूरियाँ और फूलों के भार से झुकी हुई छताएँ भी 
नाच रही हैं । मु 

सहचर ने कहा--पुष्प-परागों से विभुषित नाना प्रकार की वायु बह्‌ रही है, जो केले की कलियों के स्वच्छ 
गुच्छ को विकसित करने में विशेष निपुण है । 

यह ताइ का पेड़ ख़म्भे की तरह सीधा खड़ा है; अतः इस पर किसी का चढ़ना कठिन है। इसीलिए 
यह किसी याचक को किचिन्मात्र भी न तो फल देता है और न पत्ता ही। इसकी यह ऊंची आकृति भी याचकों 
की अभिलाषाओं को पूर्ण न फर सकने के कारण रूपहीन ही है- शोमा नहीं पाती है। 

जो गुणहीन जड ( वृक्ष अथवा उदारता आदि गुणों से रहित मूर्ख ) हैं, उनके लिए राग ( शरद्गार) ही 
शोभावद्धेक होता है। यह फूछा हुआ पलाश का पेड़ राग-फूलों के श्युङ्गार से ही वन में राजा की भाँति सुशोमित 
होता है। 

मैंने कुछ और ही समझा था; परन्तु यह कनेर है, विकार का ही भाजन है । इसे देख मन में यह सोच 
कर विषाद होता है कि कहाँ-से-कहाँ मैं इसके पास आ गया । इसमें सुगन्ध तो नाममात्र को नहीं है । गुणहीन 
जन्तु की भाति इसका अनुकरण करने से कया लाभ होगा ? 

कल्पवृक्षों के वन की शीतळ छाया में विश्राम करते हुए ये सिद्ध और विद्याधर रूप पथिक वीणा आदि 
वादों के साथ गीत गा रहे हैं। वन में इस कल्पवृक्ष के एक-एक पत्ते पर देव-सुन्दरियाँ विश्वाम करती, गाती और 
हँसती हैं ये सिद्ध, विद्याधर आदि नन्दन वन में भी वैसा आनन्द नहीं पाते हैं, जैसा कि इन शुद्ध, शान्त, नीरव 
बनस्थलियों में पाते हैं। ये रमणीय और निर्जन वनस्थलियाँ मुनि के विरागो चित्त को और विषयी के रागी हृदय 
को सामान्य रूप से आनन्द प्रदान करती हैं। खिले हुए चम्पा के वन जब इवा से हिलते हैं, तब जळते हुए पर्चंतों 
के समान जान पड़ते हैं। उस अवस्था में वहाँ से दूर मंडराते हुए भ्रमर और छाये हुए मेघ धुममाला के समान 
प्रतीत होते हैं । क्षार समुद्र के तठ का यह भू-भाग उपहार हाथ में लेकर आए हुए राजाओं से भर गया है और 
उन सबका कोलाहरू यहाँ व्याप्त हो गया है, जो बड़ा भद्दा माळूम होता है । पूव, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के 
क्षार सागर तक इस जम्बूढीप में जो नरेश इस भयंकर युद्ध से जीवित बच गये हैं, उन सबके मस्तक पर अपने 
चरण रखने का अनुग्रह काजिये तथा भिन्न-भिन्न जनपदों के भू-भाग की प्रत्येक दिशा में चिरकालिक रक्षा के लिये 
नीतिशाख्र के अनुसार क्षमायूवंक योग्य व्यक्तियों को शान्त चित्त से शासन-व्यवस्था का अधिकार दोजिए तत्पश्चात्‌ 
अज्र-शस्र और अनुपम सेनाओं का बेंटवारा कर दीजिए । 

वंसिष्ठजी कहते हँ-तदनन्तर उन चारों विपक्षितों ने समुद्रतठ की भूमि पर बेठकर राज्य का यह सारा 
प्रयोजन ( मण्डल की सीमा बाँधने आदि का कार्य ) सिद्ध किया । इतने में ही मेघमाला के समान काली रात आयी. 
आर सब ओर फल गयी । तत्पश्चात्‌ वे सभी विपश्चित्‌ जो दिन का कायं पूरा कर चुके थे, सोने के लिये अपनी 
शम्याओं पर आख्ढ हुये । वे नदियों के प्रवाह की भाँति बहुत दूर ' समुद्र तक चळे आए थे। इसलिये मन-ही-मन 
आश्चयं से चकित हो इस प्रकार विचार करने लगे--यह सब ओर फैली हुई हृश्यःजगत्‌ की शोभा कितनी विस्तृत 
होगी ? इस जम्बूद्वीप के बाद खारे पानी का समुद्र है । उसके बाद प्डक्षद्दीप की मुमि है। तत्पश्चात्‌ क्षार समुद्र से 
दुगुना बड़ा इक्ुरस का समुद्र है। उसके बाद कुशड्रोप है। तदनन्तर सुस का सागर है । इसी प्रकार फ्रम से सात | 
समुद्र और सात द्वीपों के बाद अन्त में क्या होगा ? फिर उसके बाद ही कया होगा ? यह इश्यरूपिणी माया ४ 


< नर 


जाने कितनी बड़ी और कैसी होगी । इसलिये हमछोग भगवान्‌ अग्निदेव से प्राथना करें। उनके वरदान से हम 
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अनायास ही इन सम्पूर्ण दिशाओं का अन्तिम सीमा तक अवलोकन कर सकेगे।' ऐसा सोचकर यथास्थान बैठे हुए 
चे सब विपदिचत्‌ एक साथ ही भगवान्‌ अग्नि का आवाहन करने लगे। तव भगवान्‌ अग्निदेव इन चारों के समक्ष 
साकार होकर प्रकठ हुए और बोले--पुत्र ! मुझसे वर माँगो 7 

विपश्चित्‌ बोले--हम इस पश्चमुतात्सक दृश्यजगत्‌ का अन्त देखना चाहते हैं, जहाँ तक इस देह से जाना 
सम्भव हो सके, वहाँ तक इस देह से, जहाँ यह न जा सके वहाँ मन्त्र के प्रभाव से संस्कारयुक्त किये गये इसी शरीर 
से, तथा जहाँ इस संस्कारयुक्त शरीर की भी गति न हो सके, वहाँ मन से जाकर हम दृश्य अगत्‌ का अन्त देखें । जो 
जिस रूप में मन से प्रत्यक्ष होने योग्य तथा जानने योग्य हो उस सभी पञ्चभूतात्मक पदार्थो का हम दशंन कर 
सके -यह उत्तम वर आप हमें दें । सिद्ध योगी अपने योग के प्रभाव से जहाँ तक जा सकते हों, वहाँ तक का मागं 
हम इसी शरीर से पूर्ण करें। यहाँ योगियों की भी पहुँच न हो, उस अगम्य दृश्य को हम मन से ही देखें। सिद्ध 
योगियों के गस्य मार्ग पर चलते समय हमारी मृत्यु न हो तथा जिस मागं में देह का रहना सम्भव ही न हो, वहाँ 
हमारा मन ही यात्रा करें। | 

वसिष्ठजी ने कहा--उनके इस प्रकार वर माँगने पर 'ऐसा ही होगा” यों कह कर अग्निदेव सहसा एक 
ही क्षण में अदृश्य हो गये, मानो वडवानछ रूप से समुद्र में जाने के लिये उन्हें जल्दी लगी रही हो। इस तरह वर 
देकर अग्निदेव चले गये। तत्पश्चात्‌ रात्रि आयी ओर कुछ देर ठहर कर वह भी चली गयी । इसके बाद सुयंदेव 
आए । साथ ही उन विप्चितों के हृदय में बिशाल समुद्र को छाँचने की इच्छा भी आयी | प्रातःकाल मुख्य-मुख्य 
मन्त्रियों के मना करने पर भी वे चारों विपश्चित्‌ हठपूर्वक्र नीतिशास्त्र के अनुसार एथ्वी के राज्यविभाग भौर उनके 
शासन की भरीमाँति पुरी व्यवस्था करके दिगन्त के दर्शन की अतिशय उत्कण्ठा से भर गये, मानो उनके शरीर पर 
किसी ग्रह का आवेश हो गया हो। उस समय उनका सारा परिवार रोते हुए मुख से करुणाजनक क्रन्दन कर रहा 
या । उन चारों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और स्वयं आशक्तिशुन्य होने के कारण अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, बत्रुओं 
के पराभव की इच्छा, राज्य, स्त्री एवं पुत्र आदि को त्याग कर वे यह कहते हुए चल दिए कि 'हमलोग समुद्र के 
पार जाकर दिगन्त का दर्शन करके अभी क्षण में लौटे भा रहे हैं।' 

अग्निदेव प्रसन्नता से प्राप्त मन्त्र की शक्ति से पाँचों भूतों पर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिद्ध हो गये 
थे। अतः उस समय उन्होंने पैदल ही समुद्र में प्रवेश किया। चे चारों विपश्चित्‌ प्रत्येक दिशा में समुद्र के भीतर 
प्रविष्ट होकर स्थल की ही भाँति जल में भी पैरों से ही चलने रगे । जल के भीतर भू-एट्ठ की भाँति तरङ्गसमूहों पर 
वैर रखकर अकेले-ही-भकेके जाये को उद्यत वे चारों विपश्चित्‌ अपनी सेना से बहुत दूर निकल गये । वे एक-एक 
पग चलकर जव महासागर के भीतर प्रवेश करने लगे, तब तट पर खड़े हुए उनके सम्बन्धी उन्हें तब तक देखते 
रहे, जब तक कि वे शरत्काळ के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखण्डों के समान अदृश्य नहीं हो गये । इद्यपि उन्हें च्ल 
गजराजों के समान उटी हुई तरुङ्गमाळाओं से ठकराना पड़ता था, तथापि वे तटपर बने हुए पथरीले परकोटों के 
समान अपना धयं नहीं छोड़ते ये। वे चारों विपश्चित्‌ समुद्र की जलराशि में आगे बढ्ने लगे। जल के मगर उनके 
सहचर ( साथी ) थे । चै शौयंसम्पन्त नाकों और केकड़ों से व्याप्त भवरों में चारों ओर से घिर जाते थे। वीच 
में जाने पर बहुसंख्यक मेघों के समान रूपवाली और व्यक्ताव्यक्त किरणराशि से सुशोभित होनेवाली भ्रान्त मुक्ता- 
मणियो तथा वृक्षों की रता के समान दीखने वाली जलमय तरङ्गों फे जलकणरूपी फूलों द्वारा वे प्रग-पग पर अपने 
शरीर को विभुषित एवं सुशोभित करते जा रहे थे । 

उन चारों विपश्चितों में से पश्चिम दिशा का अन्त देखने के किए प्रस्थित हुआ था, वह अपने को 
अभर मानने वाले एक मत्स्य के द्वारा निगल लिया गया। बह मत्स्य मत्स्यावतारधारी भगवानु विष्णु के कुल में 
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कै लिए उस राजा को पचाना वडा कठिन काम था। इसलिए क्षीरसागर में पहुँच कर उसने उसे उगल दिया; तवं 
बह क्षीरसागर को लाँधकर दूर दिगन्त में चला गया। दक्षिण दिशा का अन्त देखने के लिए चला हुआ विपश्चित्‌ 
जव इक्षुरस से समुद्र में पहुँचा, तब उसके तटवर्ती यक्ष नगर में निवास करने वाली एक यक्षिणी ने, जो वशीकरण 
विद्या में अत्यन्त निपुण थी, उसे देखा । देखकर अपने विद्या के बल से आकृष्ट करके उसे अपना प्रेमी वना छिया । 
पूव दिशा को चरम सोमा देखने के लिये आगे बढ़ा हुआ विपश्चित्‌ जब गङ्गा जी के मुहाने पर पहुँचा, तव 
उतने एक मगर पर आक्रमण किया, जो उसे निगल जाने के लिये उद्यत था । उसने उस मगर को गांगा में 
खींचकर चोर डाला, तव गंगा ने विपश्चित्‌ को पीछे छौटाकर कान्यकुब्ज नगर में छोड़ दिया उत्तर दिशा का 
अन्त देखने के लिये चले हुए विपश्चित्‌ ने उत्तर कुरु देश में श्री उमा-महेश्वर की आराधना करके अणिमा आदि 
सिडियो को प्राश कर लिया । उस सिद्धि के कारण दिगन्त में मरण का भय उसे बाधा नहीं पहुँचाता था । मागं 
में कितने ही मगर और जलहस्ती उसे निगरूते और उगळते गये, किन्तु उस सिद्धि के प्रभाव से उसके शरीर को 
कोई क्षति नहीं पहुँची । वह बहुत से द्रीप-दरोपान्तरों और कुछ परवंतों को लाँधता हुआ आगे बढ़ गया। पश्चिम 
दिशा में गये हुए विपश्चित्‌ को जिसकी अङ्गक्रान्ति कुश के ही समान थी, कुशद्वीप में पक्षिराज गरुड ने अपनी पीठ 
पर विठा छिया और बड़े वेग से अनेक समुद्रों के पार पहुँचा दिया । 

पूव दिशा वाला विपश्चित्‌ कान्यकुब्ज देश से चलकर जब क्रौच् द्वीप के एक पंत पर गया, तब वहाँ 
वन के भीतर रहने वाला कोई राक्षस उसे निगल गया । परन्तु उस राजा ने राक्षस की अंतड़ियों को काटकर उसके 
बक्षः स्थल को विदी्ण कर दिया । दक्षिण दिशा को ओर गया हुमा विपश्चित्‌ दक्ष के शाप से क्षण अर में यक्ष हो 
गया । फिर सौ वर्षों के बाद शाकद्वीप में उसे उस शाप से छुटकारा मिला । उत्तर दिशा का यात्री विपित छोटे- 
बड़े नदी-नाले और समुट्रों को बड़े वेग से छाँघता हुआ स्वादिष्ट जल वाळे महासागर के उस पार सुप्रसिद्ध सुवर्णमयी 
भूमि में जा पहुँचा, किन्तु वहाँ एक सिद्ध के शाप से शिला हो गया। तदनन्तर सौ वर्ष के बाद अग्नि देव के 
अनुग्रह से उस सिद्ध ने विपश्चित्‌ को शाप से मुक्त कर दिया । इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ । पूवं का यात्री विपश्चित्‌ 
आठ वर्षो तक नारियल के वृक्षों से भरे हुए एक देश के निवासियों का राजा होकर रहा । वह बड़ा धर्मात्मा था | 
इसलिये उसे वहाँ अपने पुवं जन्म की स्मृति हो आयी । वह नारियल फे फलों से जीवन निर्वाह करने लगा । भेर 
पर्वत के उत्तर एक कल्प वृक्ष का वन था, जिसमें एक अप्सरा के साथ उसने दस वर्षो तक निवास किया । पश्चिम 
जाने वाला विपश्चित्‌ पक्षियों पर विश्वास जमाने उन्हें वश में कर लेने की विद्या का ममंज्ञ था ( अतएव पहले 
गरुड़ ने उसे पीठ पर विठाकर समुद्र के पार पहुँचा दिया था)! फिर वह शाल्मछि द्वीप के सुविख्या सेमल के 
वृक्ष पर एक मादा पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीडा करता हुआ कई वर्षो तक रहा । फिर कोमल छता-वल्लरियों 
से अलंकृत मन्दराचल पर मन्दार वृक्षों के निकुञ्ज-गत्रन में मन्दरी नाम वाली एक किन्नरी ने विपद्चितु की एक 
दिन सेवा की । 

तत्पश्चात्‌ पूर्व दिशा के विपश्चित्‌ ने क्षीरसागर-तठबर्ती वन के भीतर कल्पवृक्षो को दन श्रेणियों में 
नन्दन वन की देवियों-अप्सराओं के साथ कामासक्त होकर सत्तर वर्ष व्यतीत किये । 

रामजी ने पूछा--जब वे सभी विपश्चितू एक चैतन्यमय थे और उन सबका शरीर भी एक ही था, तंब 
शरीर एक होते हुए उनकी इच्छाएं विभिन्न केसे हो गयीं ? 

वसिष्ठ जी ने कहा--जैसे स्वप्नावस्था में चित्त स्वयं अपने में ही स्वप्न-दृष्ट पदार्थों के रूप में नाना 
प्रकार का हो जाता है, उसी तरह एक चैतन्य घनाकाश सर्व व्यापी अखण्ड होते हुए भो मायावश भिन्न-सा बन 
जाता है | इसलिये जिस विपश्चितु के समक्ष जो वस्तु आमी, वह उसी में तन्मयता को प्राप्त होकर उसी के वश 


में हो गया । एक देश में स्थित रहते हुए भी योगो सर्वत्र व्याप्त होकर तीनों कारों में सब काम करते और सब. दको 
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पदार्थों का अनुभव करते हैं। दसों दिशाओं में स्थित वे विपश्चित्‌ यद्यपि वास्तव में एक चैतन्यमय थे, तथापि 
उन्होंने अज्ञानवश वैसा ही व्यवहार किया, जिससे उन्हें सुख-दुःख आदि की प्राप्ति हुई। जिसके परिणाम स्वरूप 
उन्होंने भूमि पर शयन किया, दवीप-द्रीपान्तरों में सुख-दुःख का उपभोग किया, वन-श्ेणियों में विहार किया, 
मसस्थलों की यात्रा की, पंत मााओं में निवास किया, सागर-कुक्षियों में भ्रमण किया, अनेक द्वीपों में विश्वाम 
किया, मेघमालाओं से आच्छादित एवंत शिखरों पर गुप्त रूप से वास किया, सागर मालाओं में जन्म घारण किया 
तथा आँधियों में, जल तरज्जों में पतों और समुद्रो के तटों पर एवं नगरों में विविध क्रीड़ाएँ की । 
. रामजी ने पूछा--एक देश में स्थित रहते हुए भी योगो लोग चारों ओर व्याप्त होकर तीनों कालों में 
सम्ूर्ण कार्य कैसे करते हैं ? 
इस जगत्‌ में अज्ञानियों की दृष्टि में जो स्थूरू वस्तु है, उससे हम ज्ञानियों का कोई प्रयोजन नहीं है; 
किन्तु ज्ञानियों की दृष्टि से जो चिन्मात्र वस्तु है, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । तत््वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता 
सामान्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । दृश्य के अत्यन्ताभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलय की 
दृष्टि का विनाश होने के पश्चात्‌ चिन्मात्र सत्ता सामान्य में निरन्तर विश्राम को प्राप्त हुए सर्वेश्वर का यहाँ सवंदा 
सर्वत्व और सर्वात्मत्व ही वर्तमान है | ऐसी दशा में भला बताओ तो सही, कौन कैसे कहाँ कब और क्यों कर उसका 
निरोध कर सकता है? वह सर्वव्यापी सर्वात्मा जब जहाँ जिस रूप में प्रकठ होना चाहता है, तव वहाँ उसी 
रूप में प्रकठ हो जाता है; क्योंकि उस सर्वातमा में कौन-सी वस्तु नहीं है? तुम ऐसा समझो कि अतीत, वर्तमान 
ओर भविष्य, स्थूल-सुदम, दुर-निकट तथा निःशेष मौर कल्प आदि जितनी वस्तुएं हैं, वे सब-की-सव अपने स्वरूप 
का त्याग किये बिना ही सत्ता सामान्य-स्वरूप सर्वातमा में सवंदा ही वर्तमान हैं । किन्तु वास्तव में माया से उल्लास 
को प्राप्त हुआ यह दृश्य-प्रपच्च न उत्पन्न हुआ है और न निरुद्ध हुआ है; बल्कि ज्यों-का-त्यों स्थित है। 
वे विपश्चित्‌ पूर्णतया प्रबुद्ध नहीं थे, बल्कि बोध दृष्टि तथा अबोध दृष्टि के मध्य में वे दोलायमान से 
स्थित थे | उन अधघंप्रबुद्ध विपश्चितों में चारो ओर से नित्य मोक्ष तथा बन्धन के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे। 
उस पूर्बोक्त संशयग्रस्त घारणा से युक्त होने के कारण वे विपश्चित्‌ परब्रह्म-प्रा् योगी न थे, किन्तु घारणा से 
प्राप्त हुए सिद्धि वाले घारणा-योगो थे । जिन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गयी है तथा जिनमें अविद्या का लेश मात्र 
भी नहीं है, वे विपश्चित्‌ यदि ऐसे ज्ञान योगी होते तो क्या वे अविद्या की ओर दृष्टिपात करते ? वे तो अग्नि देव 
के बरदान से सिद्धि प्राप्त धारण-योगी ये। उनमें अविद्या वर्तमान थी, इसी कारण वे आत्म विचारहीन ये। 
जीवन्मुक्तों का भी शरोर देह घम से युक्त रहता है; किन्तु उस शरीर के भीतर जो उनका चित्त है बह्‌ अचर ही 
रहता है अर्थात्‌ उसमे देह धमं नहीं व्याप्त होते । बतः जीबन्मुक्त पुरुष शरीर को चाहे टुकड़े-टुकड़े करके काठ 
डाला जाय अथवा उसै राज सिंहासन पर बँठाया जाय--इस प्रकार की रोने और हंसने को दोनों अवस्थामओं में 
उसे न तो कुछ दुःख का अनुभव होता है और न सुख का ही । जीवन्मुक्त पुरुषों का शरीर आदि आत्म स्वभाव 
से कमी यक्‌ नहीं है। इसलिये जीवन्मुक्त पुरुष मरा हुआ भी मर्ता नहीं, रोता हुआ भी रोता नहीं बोर हसता 
हुआ भी हंसता नहीं अर्थात्‌ वह मरणादि अवस्याओं में हष-शोक से युक्त नहीं होता। तथापि व्यवहार काळ में 
अज्ञानी ओर ज्ञानी जीवन्मुक्त के आचरण प्रायः एक-से ही होते हैं। प्रह्लाद, बलि, वृत्र आदि यद्यपि बीतराग 
जीवन्मुक्त ही थे पर उनके व्यवहार रागियों-से होते थे। हाँ, वन्धन तथा मोक्ष का कारण तो वासना और 
वासना शुन्यता ही है । 
रामजी ने पुछा--तदनन्तर वे विपश्चित्‌ उन दिगन्तों में तथा द्वीपों, सागरों, काननों और पवंत-भुमियों 
में जाकर कया करते हुए निवास करते रहे ? 
वसिष्ठजी ने कहा-उनमें से एक विपित क्रौचचद्वीप के सीमा-भुत पर्वत के पश्चिमी तठ पर एक हाथी 


दांतों एवं गण्डस्थको से उस पंत की शिला पर कमर की तरह पीस डाला गया । दूसरे विपश्चित्‌ को, जिसका शरीरं 
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शंरीर क्षत-विक्षत हो गया था, एक राक्षस ने आकाशमार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती बड़वानल में झोंक दिया, जिससे 
वह वहीं जलकर भस्म हो गया । तीसरे को एक विद्याधर इन्द्र-सभा में ले गया। वहाँ उसने इन्द्र को प्रणाम नहीं 
किय।, जिससे इन्द्र ने कुपिठ होकर उसे शाप दे दिया। उस शाप से वह जलकर भस्म हो गया। चौथा कुशद्वीप की 
सीमा पर स्थित पर्वत को तलहटी में बहने वाली नदी के कछार में बडी सावधानी से जा रहा था, परंतु किसी 
महाबली नगर ने उसके आठ टुकड़े कर दिये, जिससे वह मर गया। इस प्रकार वे चारों भूपाल ( विपश्चित्‌ ) दिगन्तों 
में जाकर सृत्यु को प्राप्त हो गये । मृत्यु के पश्चात्‌ उन विपश्चितों की संवित्‌ ने पू्वसंस्कारवश आकाशात्मा बनकर 
आकाश में पृथ्वी मण्डल को देखा । फिर दृश्य और दर्शन के मध्य में, भूमण्डल का अनुभव ही जिसकी आकृति है, 
उस अविद्या की निष्ठा--इयत्ता को देखने के लिये द्वीप-द्वीपान्तरों में भटकते रहे । 

उनमें जो विपश्चित्‌ पश्चिम दिशा की ओर चला था, वह सातों द्वीपों तथा सातौं महासागरों को छाँघकर 
चनभूमि ( पूर्वोक्त स्वणंमयी भूमि ) में जा पहुँचा । वहाँ उसे भगवान्‌ जनादंन के दर्शन हुए। फिर उन्हीं भगवान्‌ 
से अनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) प्राप्त करके वह उसो स्थान में पाँच बर्ष तक समाधिस्थ हुआ बैठा रहा । तदनन्तर वह 
देह का परित्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो गया । पूवं दिशा में गया हुआ विपत्‌ पूणिमा के चन्द्रमण्डल के निकट 
अपने शरीरा को स्थापित करके उसमें चन्द्रत्व की भावना करता रहा । चिरकाल के वाद जब उसका पुर्वंशरीर नष्ट 
हो गया, तब वह चन्द्रलोक में स्थित हो गया । दक्षिण दिशागामी विपश्चित्‌ शाल्मलिद्वीप में जाकर अपने शन्रओं की 
जड़ उखाड़ करके आज भी वहाँ राज्य कर रहा है । और उत्तर दिशाको प्रस्थान करने वाला विपश्चित्‌ सप्तमास्वुधि-- 
खादूदक-सागर में जा पहुँचा, जिसमें चञ्चल एवं विशाल तरङ्ग फिलोल कर रहीं थी । वहाँ उसने एक मगर के पेट 
में एक हजार वषं तक का निवास किया । उस समय वह उसी मगर के पेट का मांस खाकर जीवन-निर्वाह करता 
का । इस प्रकार जब वह मगरराज मर गया, तव वह उसके पेट से निकलकर दूसरे मगर की तरह समुद्र से बाहर 
आया । तदनन्तर हिम के समान स्वच्छ जल से भरे हुए उस सागर की अस्सी हजार योजन की विस्तार वाली घनी 
भुमि को लाँघकर बह दस हजार योजन के विस्तार वाळे एक विशाल 'मँदान में जा पहुँचा, जिसकी भूमि स्वर्णमयी 
थी और मध्य भाग बहुत बड़ा था। उसमें देवता लोग विहार करते थे। वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। उस भूमि में 
देवगणों के मध्य मरने से उस विपश्चित को उसो प्रकार उत्तम देवत्व की प्राप्ति हो गयी, जैसे अग्नि के बीच पड़ा 
हुआ काष्ठ क्षणभर में ही अग्निरूप हो जाता है। फिर वह एक प्रधान देवता होकर उस लोका-ोक पर्वेत पर गया, 
जो भूमण्डलरूपी वृक्ष का थाला-सा स्थित है। | 

उसका दिगन्तदशंनरूपी पूर्वसंस्क्रार उसे पूर्णतया अभ्यस्त था ही, अतः वह उस उत्कृष्ट निश्चय से प्ररित 
होकर ज्यों ही आगे बढ़ा, त्यों ही उस लोका-लोकगिरि के शिखर से अन्धकारमय गतं में जा गिरा । वहाँ उसने देखा 
कि परवत शिखर सरीखे विशालकाय मांसभक्षी पक्षी उसके उस देव-शरीर को नोच-नोचकर खा रहे हैं और पूर्णचिन्तित 
दिगन्तदशंन के कायं में उसका मनोमय शरीर ही प्रसार कर रहा है; क्योंकि जहाँ उसको मृत्यु हुई थी, वह प्रदेश 
परम पावन था । इसी कारण उस निर्मळ हृदय वाले विपश्चित्‌ को अपने सूक्ष्म शरीर में आधिभौतिकता का बोध तो 
नहीं हुआ, परन्तु मन के व्यापार से रहित शान्त स्थितिरूप उत्तम बोध की प्राप्ति नहीं हुई। उसे तो आतिव्राहिक 
शरीर का ही विशेषलूप से ज्ञान था, इसी कारण उसने अपने मन को आगे बढ़ते हुए देखा । आतिवाहिक के ज्ञान से 
उसे गर्भेबास-तुल्य अन्धकार दीख पड़ा । उस अन्धकार की समाप्ति पर ब्रह्माण्डकठाहरूपी अखण्ड दृष्टिगोचर हुआ, जो 
वज्ञ-सहश सारवान्‌, स्वर्णमय और करोड़ों योजन बिस्तार वाला है । उसके बाद उसे भु-खण्ड से आठगुना विस्तार 
वाला जल मिला, जो ब्रह्माण्ड कठाह की भूमि के समान समुद्र की पीठ की भाँति स्थित था । उसे पार करने के बाद 
बहु एक तेजयुक्त स्थान में जा पहुँचा, जो प्रझ्यारिनि की घनीभूत लपठों के पिण्डीभुत कोठर के समान चमकीला था 
और जहाँ बहुत से सूयं अपना प्रकाश फैछा रहे थे, जिससे वह अत्यन्त भीषण छग रहा था । उस तैजस आवरण में 
वह दाह-शोक आदि से रहित मनोमय देह से विचरण कर रहा था। इतने में उसे ऐसा भान हुआ कि वह ह 
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आवरण में आ पहुँचा । उस समय उसे यह ज्ञात हुआ कि मेरा सुक्ष्म आत्गा ही छे जाया जा रंहा है और वह चित्त- 
मात्र आत्मा किस प्रकार ले जाया जा रहा है--यह भी मालुम हुआ। ऐसे ज्ञान के बल से उस घीरात्मा ने उस 
वायुनगर को पार किया । उसके बाद वह उससे भो दसगुने विस्तृत झुन्य स्थान में जा पहुँचा। उसे लाँघकर वह 
असीम महान्‌ आकाश में प्रविष्ठ हुआ । जिसमें सव कुछ विलीन होता है, जिससे सब कुछ आविर्भूत होता है तथा जो 
कुछ नहीं है और सब कुछ है, उस महान्‌ आकाश में मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ वह बहुत दूर चरा गया। 
वहाँ उसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा जगत्‌ देखा । फिर संसार की रचनाएं, सृश्ियाँ और दिशाएँ दृष्टिगोचर हुई । 
तत्पश्चात्‌ पवंत, आकाश, देवता, मनुष्य आर पश्चमहाभुतो के अन्त में घनीभूत आकाश दीख पड़ा । पुनः जगवू, 
दिशाएँ, आकाश और दूसरी अव्यवस्थित सृध्याँ परिलक्षित हुयीं । यों दीघंकाल से विहार करता हुआ वह आज भी 
वहाँ स्थित है? चिरकाल से अभ्यस्त हुए अपने जगतु-सत्यतारूप निश्चय से वह विरत नहीं हो रहा है; क्योंकि 
अविद्या का अन्त तो है नहीं, किन्तु जब उसकी सत्यता जान ली जाती है, तब बह भी ब्रह्मरूप हो जाती है । वास्तव 
में तो पूर्णात्मा ब्रह्मरूप हो जाती है। वास्तव में तो पूर्णात्मा ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं । यह दृश्य है, यह अविद्या 
है, यह तो उसकी कल्पना है । वह विपश्चित्‌ आज भी तत्वज्ञान न होने के कारण उन पूरवदृष्ट स्थानों में ही तथा उन्हीं 
के सदृश अन्य सुष्टियों तथा वनखण्डों में अपनी वासना को उत्कटता के कारण चिरकाल से दूर से दूर बारबार भ्रमण 
कर रहा है। 
रामजी ने पुछा--एक विपश्चित्‌ तो भगवत्कृपा से मुक्त हो गया ओर दूसरा अभी तक अविद्या में अमण 
कर रहा है । शेष चन्द्रलोक और शाल्मलि द्वीप में निरुद् हुए उन दोनों विपश्चितों की फिर क्या दशा हुई ? 
वसिष्ठुजी ने कहा--उन दोनों विपश्चितों में से एक चिरकाल से अभ्यस्त हुई वासनाओं के वशीभूत होकर 
अनेक प्रकार के शरीरों से द्वीप-द्वीपान्तरों में भ्रमण करता हुआ सत्तर-दिग्बर्ती विपश्चित्‌ को ही गति को प्राप्त हुआ । 
उसी की तरह परमाकाशरूपी खोखळे में क्रमशः ब्रह्माण्ड के आवरणों का परित्याग करके लाखों सृश्टियों को देखता 
हुआ वह आज भी उसी तरह स्थित है । उन दोनों में से जो दूसरा था, उसकी चन्द्रमा के निकठ अपने शरीर को 
रख कर अभ्यास करने के कारण चन्द्रमुग में पूर्णतया आसक्ति हो गयी, जिससे वह प्रति मास चन्द्रमा के साथ भ्रमण 
करने वाली देहों से युक्त हो गया। तत्पश्चात्‌ उनका परित्याग करके वह पर्वत पर मृगरूप में स्थित है। 
रामजी ने पुछा--चारों विपश्चितों की एक ही वासना थी, फिर बह उत्तम-अधम फल प्रदान करने वाली 
भिन्न-मिन्न केसे हो गयी ? 
बसिष्ठजी ने कहा“ प्राणी की अलोमाति अभ्यस्त हुई वासना देश, काल और क्रिया के वश से कोमल 
ओर अत्यन्त परिपाकवश हढ़पूळ होती है। उनमें जो कोमळ है, बह अन्यरूपता को प्राप्त होती है, किन्तु जो बद्ध- 
मूळ है, उसमें शीघ्र भन्यरूपता नहीं होती । देश, काल और क्रिया आदि की जो एकता है, वही वासना की एकता 
है । उन दोनों में भिन्नता आ जाने पर जो बलवती होती है, उसो की विजय होती है । इस प्रकार वे विपश्चित्‌ 
एक साथ उत्पन्न होकर शरीर-भेद से चार रूपों में हो गये । उनमें से आदि के दो को ठो अविद्या ने आइष्ट कर 
लिया, एक वासना के वशीभूत होकर मृग बन गया ओर एक की मुक्ति हो गयी । 
इस प्रकार उन विपक्षितों का सारा वृत्तान्त मैंने स्पष्ट रुप से तुम्हें कह सुनाया । यह अविद्या कारण” 
बरह्म की भाति अनन्त ही है; क्योंकि वह तरस्वरूप ही है। यों अज्ञानी विपथित्‌ उस ब्रह्मप्ड-मण्डप के अन्दर भटकते 
रहें, परन्तु उन्हें अविद्या का ओर-छोर नहीं मिला । यह अनन्तरूपा अविद्या ब्रह्मरूप ही है; बयोंकि वह ब्रह्ममयी दे । 
इसीलिये जब तक इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक इसकी सत्ता है; तत्वज्ञान हो जाने पर तो इसका 
अस्तित्व ही मिठ जाता है । इसी कारण वे विपश्षित्‌ परब्रह्माकाश में अत्यन्त दूर पहुँच कर अविद्या द्वारा कल्पित 
कतिपय अन्य संसार-हूपों में भठकते रहे । उनमें से एक मुक्त हो गया, एक मृग बन गया। शेष दो अपने प्राक्तन 
प्रबळ संस्कार के वशोमूद होकर आज भी कहीं भटक रहे हैं । त 
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रामजी ने पुछा--आपने हमारे हिए महान्‌ आश्चर्यजनक वृत्तान्त सुनाया है। अब यह बतलानें की 
कृपा कीजिये कि वे विपश्चित्‌ जिन लोकों में उत्पन्न हुए थे, वे यहाँ से कितनी दूर हैं और वे कितनी दूरो पर केसे 
लोकों में भ्रमण कर रहें हैं ? 

वसिष्ठजी ने कहा- वै दोनों विपश्चित्‌ जिन लोकों में स्थित हैं, वे लोक प्रयत्नपूर्वक निचार करने पर भी 
भेरी बुद्धि के विषय नहीं हुए । हाँ, मृगयोनि को प्राप्त हुआ तीसरा विपश्चित्‌ जिस लोक में स्थित है, वह संसार 
सम्भवतः हमारी वुद्धि में है । वह विपश्चित्‌, जिसकी बुद्धि तब तक के संसार-अमण से खिन्न नहीं हुई थी, भ्रान्तिः 
चश बहुत से लोकों में अमण करके उस ब्रह्माण्ड में किसी पंत की कन्दरा में मृगयोनि में उत्पन्न हुआ। 1 

रामजी ने पुछा--यदि ऐसी बात है तो यह बतलाइये कि वह किस दिशा में, किस मण्डल में, किस पवत 
पर, किस वन में मृगरूप से स्थित है ? वहाँ वह क्या करता है? शस्यस्यामला भूमि में निवास करता हुआ केसे दूब 
चरता है ? बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञानवाला वह अपने उस उत्कष्ट विपश्चित्‌-जन्म का कव स्मरण करेगा ? 

वसिष्ठजी ने कहा--त्रिगतंराज ने जिस क्रीडामृग को तुम्हें भेंठरूप में प्रदान किया है भौर जो तुम्हारे 
क्रीडामृगागार ( अजायव घर ) में विद्यमान है, उसो को तुम वह विपश्चित्‌ समझो । तव श्री रघुनाथजी की आज्ञा 
से बालकों द्वारा छाया गया वह मनोहर मृग उस विशाल राजसभा में प्रविष्ट हुआ | फिर तो सभी सभासद्‌ टक- 
रक्षी छगा कर उसकी ओर देखने ऊगे । वह शरीर से बलिष्ठ था ओर, उसका चेहरा भी प्रसन्न था। वह अपने शरीर 
की चित्तियों से तारारूपी बिन्दुओं से युक्त आकाश की विडम्वना कर रहा था, नीळ कमलरूपी नेत्रों को बारम्बार 
गिराने से सुन्दरी नायिकाओं के चःचछ कटाक्षों का तिरस्कार कर रहा था। उसके दशंन के लिए लालायित हुई 
सभा का भनादर करने वाले अपने मनोऽभिराम चकित कठाक्षों से खम्भो में जड़ी हुई मरकतमणि की नीली कान्ति को 
तृण समझ कर उसे खाने की इच्छा से वह चः्चलतापूर्वक इघर-उघर दौड़ लगा रहा था, क्षणभर में अपने कान, 
नेत्र मौर गर्दन को ऊपर उठा रेता और फिर तुरन्त ही नीचे कर छेता--यों अपनी चपलता से सभासदों को ' 
कौतूहल में डाळ रहा था । इस प्रकार राजा, मुनि और मन्त्रियों सहित सभी लोग उस मृग को देखकर “भगवान्‌ 
की माया अनन्त है? यों कहते हुए बहुत देर तक आइचयं में डूबे रहे । 

तदनन्तर श्रीराम चे वसिष्ठ से पूछा--“मुने | किस उपाय द्वारा प्राक्तन विपचित्देह की प्राप्ति होकर इस 
विपश्चित्‌ के दुध का अन्त होगा ?' 

चसिष्ठुजी ने कहा--जेसे आग में डाल देने से सुवणं अपने निर्मल रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
इस विपश्चित्‌ के लिएभी अग्नि ही शरण है। उसमें प्रवेश करने से यह मुग अपने पूर्व विपशचितू-देह को प्राप्त हो 
जायगा । यह सब मैं अभी करता हूँ और तुमछोगों को कौतुक दिखलाता हूँ! यह मृग अभी तुम लोगों के सामने 
आग में प्रवेश करेगा । 

बाल्मीकि जी ने कहा--उत्तम विचार वाले मुनिवर श्री वसिष्ठ ने वहाँ यों कहकर अपने कमण्डलु के जल 
से विधिपूवंक आचमन करके इन्धन रहित ज्वालापुञ्ज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया । उनके व्यान करते ही 
सभा के मध्य भाग से अग्नि की छपटें लपलपाने छगीं । उन ज्वालाओं का आकार अज्भार से रहित था, उनमें इन्धन 
का भी सम्पर्क नहीं था; धूम और कज्जल का तो नाम-निशान नहों था। वे निर्मल ज्वालाएँ घक्‌-घक करके घघक 
रही थीं। उनकी परम मनोहर कान्ति फैल रही थी आर वे स्वण-मन्दिर सी सुन्दर लग रही थीं। खिले इए | 
पलाश का-सा तो उनका आकार या और वे सन्ध्याकालीन मेष की सी रंगवाली प्रकट हुई थीं। उस ज्वाला समूह को 
देखकर सभासद्गण तो दूर हठ गये थे, परन्तु पुंजन्म के भक्तिभाव से आदर सहित देखते हुए उस मृग को उतके 


दर्शन से परम हषे हुआ। उस अग्नि का अवलोकन करने से उस मृग का पाप क्षीण हो गया ओर उस अग्निम _ उ 


प्रवेश करने के लिये उसकी इच्छा जाग्रत्‌ हो उठी। फिर तो वह तुरन्त ही सिंह की तरह उछल कर दूर तक पीछे 
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हट गया । इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी ध्यानमग्न होकर विचार करने लगे और अपने दृष्टिपातों से मृग का 
पाप नष्ट करते हुए अगिनदेव से यों वोले-- 


'ऐश्वयंशाली हव्यवाहन ! इस मनोहर मृग की पूवं जन्म की भक्ति स्मरण करके इसके इसपर कृपा 
कीजिये और इसे विपश्चित्‌ वना दीजिये ।' राजसभा में वसिष्ठ मुनि के यों कहने पर वह मृग दूर से दौड़कर उसी 
प्रकार अग्नि में प्रवेश कर गया, जैसे वेगपुवंक छोड़ा गया वाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाता है। उस ज्वाला 
समूह में प्रविष्ट हुए उस मृग का शरीर दपंण में प्रतिविम्ब की भाँति संव्या कालीन मेघ में विश्रान्त हुआ-सा स्पष्ट 
दीख रहा था। तदन्तर सभासदों के देखते-देखते ही वह मृग ज्वालाओं के वीच में मनुष्य के रूप को प्राप्त हो गया 1 
ज्वालाओं के अन्दर वह पुण्या कृति पुरुष दिखायी पड़ा। वह स्वण-सा कान्ठिमान्‌ था | उसके अङ्गःपरत्यङ्ख कमनीय 
थे, जिनसे वह बड़ा ही सुन्दर लग रहा था । 

तदुपरान्त वह ज्वाला-पुञ्ज वायु के शोके से बुझे हुए दीपक के समान उस सभा के मध्य से ऐसे अदृश्य 
हुआ, जैसे आकाश से सायंकाळ के मेघ विलीन हो जाते हैं । फिरतो वहाँ देवालय की दीवाछों के टूठ जाने पर 
उसके मध्य स्थित देव-प्रतिमा के समान तथा परदे के अन्दर से बाहर निकले हुए नट की तरह केवल वह पुरुष ही 
खड़ा रह गया। वह परम शान्त था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी, कन्धे पर स्वर्णमय यज्ञो- 
पवीत लटक रहा था और शरीर अग्निताप से निर्मल हुए वस्रो से आच्छादित था । इस प्रकार वह तुरन्त ही उदित 
हुए चन्द्रमा के समान भला लग रहा था । सुय की प्रभा-सरीखा वह परमोत्क्टट आभासे युक्त था । उसके शरीर 
को कान्ति देखकर सभासदों के मुख से बरबस निकल पड़ा--'अहो ! केसी अद्भ्रुत आभा ( शोभा ) है !” इसलिये बह 
“मास' नाम से विख्यात हुआ । तत्पश्चात्‌ वह भास वहीं घ्यानमग्न होकर बैठ गया और मन-ही-मन अपने पूर्व 
` जन्मों के सम्पूण वृ्तान्तों का स्मरण करने लगा । उस समय सारे सभासद आश्चर्यचकित होकर चुपचाप वैठे थे । 
तव तक मास दो ही घड़ी में अपने सम्पूणं वृत्तान्तों का स्मरण करके उन पूर्वजन्मो की स्मृति से छौठ आया और 
उसका ध्यान भङ्ग हो गया। उसने उठकर क्रमशः सारी सभा पर दृष्टिपात किया। फिर हषंपूवंक वसिष्ठ जी के 
निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और यों कहने लगा- आप ज्ञान-सु्यं रूपी प्राण प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा 
प्रणाम है ।' तव वसिष्ठ जी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए यों बोले--चिर॒काल के वाद आज तुम्हारी अविद्या 
का संथा विनाश हो जाय ।' तदनन्तर जव वह्‌ 'श्रीणमजी की जय हो' यों कहता हुआ उनके चरणों में प्रणाम 
कर रहा था, उसी समय राजा दशस्य अपने आसन ने कुछ उठकर उससे हँसते हुए-से बोळे । 

दशरथ जी ने कहा--आपका स्वागत है। आप अनेक जन्मझ्पी संसार में अमण करने से थक गये हैं । 
अत: याइये, यहाँ इस आसन पर विराजिये और विश्राम कीजिये । 

वाल्मीकिजी ने कहा--महाराज दशरथ के यों कहने पर वह भास नामक विपश्चित्‌ विश्वामित्र आदि 
सभी मुनियों को प्रणाम करके आसन पर बैठ गया । 

तब श्रीदशरथजी ने कहा- खेद है, जैसे जङ्गली हाथी आलान में बंधे रहने के कारण दुःख भोगता 
है, उसी तस्ह इस विपश्चित्‌ ने भी चिरकाळ तक अविद्या के वशीभूत होकर दु, का अनुभव किया है। 
अज्ञान से उत्पन्न हुई दुष्ट की कैसी विषम गति है! यह आकाश में ही अनेक सृष्टियों के आडस्वर-भ्रम का 
दशन कराती है। यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है, जो सर्वंव्यापक आत्मा में आत्मा में ये कितने संसार फैछे हुए 
हैं, जिनमें यह विपश्चित्‌ चिरकाल तक भ्रमण करता रहा । अपने स्वभावरूप विभव से सम्पन्न इस चेतन आत्मा के 
संकल्प को, जो वस्तुत) शुन्य है, केसी अदभुत महिमा है । यह शुन्य होते हुए भी परमात्मघनरूपी आकाश के अंदर 
इस अकार के अनेकों जगत्‌ के रूप प्रतीत होता है । तदनन्तय श्रीविद्वामित्रजी के द्वारा पूछे जाने पर विपथित्‌ भासने 
= अपने देखे हुए विभिन्न हश्यों, स्थानों, छोकों तथा प्राणियों का विस्तारपूर्वेक वर्णन किया । 
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उपर्युक्त प्रसङ्ग में ही विपश्चित्‌ भास ने आकाश से एक विशाळ शव के गिरने की कथा सुनायी । फ्रि 
अग्निदेव के साथ हुए अपने संवाद की चर्चा करते हुए भास ने,कहा कि मेरे. पूछने. पर अर्निदेवता ने.शव का आदिं 
से अन्त तक पूरा वृत्तान्त मुझे सुनाया और यह कहा कि 'वह शव मच्छर: की योनि को प्राप्त हुआ था । उस अतिबुद्र: 
शरीर वाळे स्वेदज मच्छर की आयु केवल दो.ही दिनों की हुई | उसका शारीर इतना हल्का था कि. वह फूंक मारने से- 
ही उड़ जाता था।' इस बात को सुनकर श्रीरामचन्द्रजी के मन में, जिज्ञास[व॒श; ्रीवसिष्ठजी से पूछा--इस जगत्‌ मेः 
कया समस्त प्राणियों की उत्पत्ति योनि से ही होती है अथवा अन्य किसी प्रकार से भी सम्भव है? 


ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त समस्त प्राणियों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है--एक ब्रह्ममय और दूसरी 
आन्तिज । पूर्वजन्म के अनुभव से वद्धमूल हुए शरीरतादात्म्य के भ्रमवश प्राणियों की जो. उत्पत्ति होती है, वह 
भ्रान्तिज कही जाती है; क्योंकि वह दृश्य के सङ्ग से होती दै। नित्यमुक्तः्रह्मा को कमी'भी जगद्भ्रान्वि तो होती 
नहीं, फिर भी वह सृष्टि के आदि में नतुविघ जीवरूप से जो स्वयं अपने: संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका वह जन्म 
ब्रह्ममय कहा जाता है। वह योनिज नहीं होता। उस मच्छर.ने जगद््रान्तियश जन्मघारण किया था । वह ब्रह्म- 
निवतं से नहीं उत्पन्न हुआ था । अब ( अग्नि के द्वारा कहा गया ) उसका. भगला वृत्तान्त सुनो ! 

अग्नि ने कहा- उसने पृथ्वी पर ईख के झुरमुटों में हरी-हरी घासों पर तथा मूंज-कास आदि. के अंबारों' 
गुंजते हुए दूसरे मच्छरों के साथ स्वयं भी गुंजते एवं क्रीड़ा,करते हुए अपनी आयु का आघा दिन पूरा का पूरा भोग 
बिळास में व्यतीत कर दिया । फिर वह बाल-छीलावश अपनी पत्ती मच्छरी के साथ हरी-हरी धासों के मघ्यभागरूपी 
{डोळे में बहुत देर तक झुला झूलता रहा । झूके के परिश्रम से थककर जव वह वहीं कहीं विश्राम कर रहा था, ठब 
तक हरिण के खुराग्रलपी पर्वत के गिरने से चकनाचुर हो गया । प्राणत्याग करते समय उसकी दृष्टि हरिण के मुख पर ' 
लगी थी, इसलिये पूर्व भावना के अनुसार वाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियों का ग्रहण करके वह मृगयोनि में पैदा हुआ । 
बह हरिण वन में घुम रहा था कि एक व्याघ मे उसे अपने धनुष द्वारा मार'डाछा। मरते समय उसकी दृष्टि व्याघ के 
मुख पर पड़ी थी, इसलिये अगे जन्म में वह व्याघ होकर पैदा हुमा । वह व्याघ अनेक वनों में दुम ता-घामता किसी 
मुनि के तपोवन में जा पहुँचा । वहाँ वह विश्वाम कर रहा था कि उसकी मुनिं से भँठ'हो गयी । तब मुनि उसे ज्ञानो- 
पदेश करने लगे रे 

«र व्याघ ! तू क्यों अम में पड़ा है । इस क्षणभङ्गुर संसार में अपने दीघंकालव्यापी दुःख के लिये धनुष से 
इन मृगों को क्यों मारता है? अहिसा-अमयदान आदि शाखमर्यादा का पालन क्यों नहीं करता ? वायु से ठकरायेः 
हुए मेघमण्डळ में लठकते हुए जल की बूंद की भाँति आयु विनाशी है। भोग बादलों की घठा के मध्य कौंघनेवाली 
बिजली की तरह चञ्चल हैं। जवानी के भोग-विछास जल के वेग के समान चपल हैं। शरीर क्षण-विष्वंसी है; अतः' 
इस संसार से भयभीत होकर तू निर्वाण की खोज कर ।' १ 

तब व्याघ ने पूछा--यदि ऐसी बात है तो बताइये कि दुःख का पूर्णतया विनाश करने के लिये जो न. 
कठोर हो और न कोमल हो--ऐसा कौन-सा व्यवहारक्रम हो सकता है ? 2 | 

मुनि ने कहा--तुम इसी समय बाणों सहित इस घनुष को सदा के लिये त्याग दो और मुनि फे से 
आचरण का आश्रय लेकर दुःखरहित हो यहीं निवास करो 

बसिष्ठजी ने कहा--मुनि के यों उपदेश: देने पर उसने. धनुष और.बाणों का परित्याग करके मुनियों' का | 
या. आचरण अपता लिया।. फिर बिना माँगे जो कुछ सिर जाता था, उसी पर जीवन-तिर्वाह करते, हुए बह वहाँ 
रहने लगा । कुछ ही दिनों में साराथार की विवेकशीळता. ने; उस मौनी के मत में उसी प्रकार प्रवेश किया, जैसे पुष्प) 
गरघदारा मनुष्यों के हृदय में अपना स्थान बना छेता दै 7 हा 
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[ ३४ | 
भुनि बोले-सृष्टि की उत्पत्ति का वस्तुतः कोई कारण नहीं है । अत: उसकी उत्पत्ति का अभाव स्पष्ट है। 
इसलिये सृष्टि शब्द और उसका अर्थ दोनों ही सबंथा नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कहाँ शरीर है, कहाँ हृदय है, कहाँ 
स्वप्न है, कहाँ जल आदि है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ अज्ञान है और कहाँ जन्म-मरण आदि है ? वास्तव में तो वह निर्मल 
चिन्मात्र ही है, जिसकी अपेक्षा आकाश अत्यन्त सुक्ष्म होते हुए भी उसी प्रकार स्युल लगता है जैसे परमाणुओं के 
निकठ पर्वत । वह चिदाकाश अपने आकाशरूप शरीर के विषय में स्वभावतः जो कुछ संकल्प करता है, उससे वह 


अपने को जगद्रप से जानता है । जैसे स्वप्न में केवल चेतन जीव ही नगररूप से प्रतीत होता है, वास्तव में वहाँ नगर ' 


आदि कुछ मी नहीं है, वैसे ही आत्माकाश में शान्त, अखण्ड, अप्रत्यक्ष चिन्मात्र ही जगद्रूप से भासित होता है। 
जैसे नेत्रों में तिमिर रोग जाने से प्रकाशमय माकाश में घुआँसा-सा दीख पड़ता है, उसी तरह चिद्रूपी दृष्टि में अज्ञान- 
रूपी तिमिर रोग के कारण जगत्‌ का भान होता है । परंतु वस्तुतः न भान है न अभान, न प्रातिभासिक जगत्‌ है न 
व्यावहारिक तथा भूताकाश भी नहीं है; बहि केवळ निराकार, अनादि, अनन्त, अद्वितीय चिदाकाश ही है । जिस 
हेतु से कारण के बिना स्वप्न में केवल शुद्ध द्रा ही भासित होता है, उसी हेतु से जाग्रत्‌ में भी कारण का अभाव हे 
और उसमें न द्रष्टा है न दर्शन। जैसे एक काल सृष्टि और प्रय--दोनों रूपों में व्याप्त है अथवा बीज अंकुर से लेकर 
पुष्प फलपर्यन्त सभी अवस्थाओं में वर्तमान है, उसी प्रकार ब्रह्म सवंव्यापी है । जो एक की दृष्टि ने महान्‌ दीवालरूप 
है, वही दुसरे की दृष्टि में निमंछ आकाश-सा दीखता है। यह बात स्थिर-स्वप्न, संकल्प और श्रम आदि अवस्थाओं में 
देखी गयी है । जैसे आत्मा एक निर्मेल चिदाकाशस्वरूप होकर स्वप्न में जाग्रतु की तरह प्रतीत होता है, उसी तरह 
जाग्रन्मय स्वप्न में भी भासित होता है। दोनों अवस्थाओं में उसकी जरा-सी भी अन्यथा प्रतीति नहीं होती । अतः 
व्याध ! समस्त मनोव्यापार का त्याग कर देने पर तुम जैसा रहते हो, वही तुम्हारा निरामय स्वरूप है, तुम वस्तुतः 
बाहर-भीतर सवंत्र अनन्त आत्मारूप से निरन्तर स्थित हो । 


ब्रह्मा आदि जो स्वयं अपने-आप उत्पन्न होने वाले हैं, वे सृष्टि के आदि में स्वयं ही प्रकट होते हैं; क्योंकि 
उनके शरीर ज्ञानमात्रस्वरूप होते हैं ॥ अत: उनके जन्म और कमं नहीं होते । उनकी दृष्टि में न संसार है, न दत है 
ओर न कल्पनाएँ हैं । विशूद्ध ज्ञानस्वरूप शरीरवाले वे सदा सर्वात्मारूप से स्थित रहते हैं । सृष्टि के आरस्भकाल में 
जैसे परब्रह्मस्वर्प ब्रह्मा आदि प्रकट होते हैं, उसी तरह सैकड़ों-हजारों दुसरे जीव भी प्रकठ होते हैं; किंतु जो अज्ञानी 
हैं, वे अपने को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं, वे ,अपात्तिक जीव इस जड दृश्यमय दत प्रपञ्च को सत्य समझकर ही पहले 
मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अतः अब उनका, कर्मेसहित पुनः जन्म दिखायी देता है; क्योंकि उन्होंने स्वयं ही नचेतन 
अचेतन देहात्मरूप होकर अवस्तु का आश्रय ग्रहण किया दै । सर्वातमरूप चेतन की निमलता स्वाभाविक है । नित्य 
ब्रह्म स्व-स्वभाव में ही स्थित है। जिसे वह परमात्म-स्वरूप ज्ञात हो गया है, उसका वह कमं नष्ट हो जाता है । तब 
जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके विनाश में कठिनाई ही कौन-सी है। जब तक पाण्डित्य की-परमात्मस्वरूप के 
ज्ञोन की प्राप्ति नहीं हो जाती, तभी तक माया संसारभय को उत्पन्न करने में समर्थ होती है। पाण्डित्य वही है, 
जिससे पुन। इस संसारचक्र में पतन नहीं होता । इसलिये विशुद्ध ज्ञान से भरपुर उस पाण्डित्य की प्राप्ति के लिये 
अविराम प्रयत्न करना चाहिये । इसके सिवा अन्य किसी उपाय से तुम्हारा यह संसार-भय नष्ट नहीं हो सकता । 


मुनि ने कहा--जो परमधामरूपी गन्तव्य स्थान के मागं के ज्ञाता हैं तथा जिन्हें आत्मज्ञान का पुणंबोध है, 
ऐसे पण्डित जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसके सामने इन्द्र का ऐशवयं जीणं-शीरण तृण के समान तुच्छ है । मुझे तो 
पाताळ, भूतल ओर स्वगंलोक में कहीं भी ऐसा सुख अथवा ऐशवयं नहीं दीख रहा है, जो पाण्डित्य से बढ़कर हो । 
जैसे ज्ञान हो जाने से माछा में सपं को भ्रान्ति तुरंत मिठ जाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यह अविद्यात्मक र्यः 
अपच क्षणमात्र में ब्रह्मल्प में परिणत हो जाता है । ब्रह्म का जो प्रतिभास है, बही यह जगत्‌ कहा जाता है। इसी 


कारण ये पुच्त्रो आदि पद्चभूत कहाँ हैं गोर इनका कारण कहाँ है अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पत्ति में इन कारणों की अपेक्षा : 
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नहीं है । जैसे स्वप्नद्रष्टा को स्वप्न में दोखने वाले मनुष्यों की स्थिति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, उसी तरह 
जाग्रतूस्वरूप स्वप्न में दीखने वाले मनुष्यों की स्थिति भी पुवंकामना के अनुसार कल्पित हैं, यथार्थ नहीं हैं । 


जैसे स्वप्नावस्था में तुम्हारे अन्तःकरण के संकल्प में नगर दीखता है, वैसे ही ब्रह्म के संकल्प में यह सृष्टि 
वर्तमान है और जैसी कार्यकारणता तुम्हारे स्वप्नकाल में कही गयी है, वैसी ही कारयंकारणता यहाँ भी है। 


यद्यपि यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ है, तथापि स्वप्न की तरह इथका अनुभव होता है। यदि “जगत्‌ नहीं है! 
यो कहा जाय तो पूण चेतन ही इस रूप में विकसित होता है। जैसे हम लोगों का यह जगत्‌ है, वैसे ही आकाश में 
अन्य प्राणियों के लाखों जगत्‌ हैं; परन्तु उनकी परस्पर अनुभूति नहीं होती । सरोवर, सागर और कूप में पुथक्‌-पुथक्‌ 
निवास करने बाले मेढकों को अपने-अपने निवास स्थान का ही अनुभव रहता है, उन्हें परस्पर एक-दूसरे के दृश्यादि 
का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । जैसे एक ही घर में सैकड़ों मनुष्यों के सँकड़ों स्वप्न-नगर होते हैं; उसी प्रकार आकाश 
में बहुत से जगत्‌ भासित होते हैं, परंतु अज्ञानियों के अनुभव में आने से ही उन आकाशीय जगतों की सत्ता है और 
ज्ञानियों के अनुभव का विषय न होने से वे असत्‌ हैं। जैसे एक घर में सैकड़ों मनुष्यों के सैकड़ों स्वप्न-नगर विकसित 
होते हैं और नहीं भी होते, उसी तरह आकाश में जगत्‌ है भौर नहीं भी है। 

यह भ्रुवन चिन्मात्र में स्थित है। 'त्वम्‌', 'अहमु” आदि रूप जगत्‌ भी चिन्मय है । इस न्याय से उत्पन्न न 
होता हुआ भी जगत्‌ परमाणु के अंदर तक चला जाता है अर्थात्‌ अत्यन्त सुक्ष्म हो जाता है । मैं परमाणुरूप हैँ, अतः 
` समस्त जगतु के आकार में स्थित हूँ। इसी कारण मैं संत्र यहाँ तक कि परमाणु के अंदर भी विद्यमान हूँ । यह 
चिदाकाशरूप में चिन्मात्र परमाणु होकर जगद्रूप से जहाँ स्थित रहता हूँ, वहीं तीनों लोकों को देखता हुँ । मेरे 
अन्तरात्मा में तीनों लोकों का जैसा रूप विकसित होता है, वधा बाहर नहीं होता; क्योंकि कहीं भी किसी ने उसे 
देखा है । स्वप्न अथवा जाग्रत्‌ में जव-जव अथवा जहाँ-जहाँ जगत्‌ का जो भान होता है, वह बाह्य एवं आाम्यस्तर- 
सहित समस्त दृश्य चेतन आत्मा का भान ही है। जब स्वप्न में प्राणी का विस्तृत जगत्‌ भासित होता है, तब वह 
चिदणुस्वरूप आत्मा का ही भान होता है और वह स्वप्न-स्थानरूप से होता है। 

समागत मुनि ने कहा--उस प्राणी के शरीर तथा मेरे शरीर (आदि का वास्तव में अस्तित्व न होने के 
कारण यह सब आदि-अन्तरहित चिदाकाश ही है। इसका रूप कर्ता, और कमं और करण से हीन, क्रमशून्य चिद्घन 
है । ये घट, पठ और अवट आदि चिदाकाश के विकास हैं, अतः ये स्पष्ट आकारवाले कहाँ से हो गये । वस्तुत यह 
चिन्मात्र का भी विवास नहीं है, बल्कि केवळ चिम्मात्राक़ाश ही है; फिर उसका कैसा और क्या विकास । क्या कहीं 
आकाश का विकास होता है ? भला, शून्य वस्तु कैसे विकसित होगी। चिन्मात्र का विकास महान्‌ चिद्घनरूप 
शुद्ध ब्रह्म है । वही जगत्‌ की तरह अवभासित हो रहा है। ऐसी दशा में दृश्य कहाँ और द्रष्टापन तो फिर आ हो 
कहाँ से सकता है ? अत; जो कालतः आदि-अन्तशुन्य, देशत आदि-मघ्यहीन, वस्तुतः अद्वितीय, कारण, कार्य और 
तदघीन प्राणियों से परे, भुवन, शॅल और दिगन्तों के कारण नाना-अनाना रूप, अप्रमेय, सवंग्यापक चेतन है, 
वही सब कुछ है । 
ऐसा निर्णय करके मैं इस हृष्य में स्थित है। मेरा सन्ताप ओ राग नष्ट हो गया है। मैं आशङ्का और 
अहंकार से शुन्ह होकर निर्वाणरूप हो गया हैं। न मेरा कोई आधार है ओर न मैं ही किसी का आघार हैं। मैं 
मान मौर आश्रय से रहित होकर अपने चितु-स्वमावों में स्थित हूँ तथा .सदंथा शास्त होकर सृष्टि रूप से प्रकठ हूँ । 
; मैं शान्ति लाभ कर रहा हूँ, चारों और से निर्वाण-सुख में निमग्न हैं और केवळ आत्मसुख में स्थित हैँ। मैं विधिः 
निषेध से परे हो गया है। अब मेरे लिए न कुछ बाह्य है न आस्तर। इस प्रकार मैं यहाँ यथा प्राप्त स्थिति के 
अनुसार निवास करता है। तुम तो आज सहसा मेरे सामने आ गये हो । 
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व्याध ने कहा--यदि ऐसी बात है तो मैं आप और ये समस्त देवता आदि संबके सब परस्पर एक-दूसरे 
के सत्‌-असत्‌-स्वरूप स्वप्नपुरुष हो जायेगे । १ 
१ मुनि ने कहा--तुम्हारा कथन ठीक है; षयोंकि यह सब-का-सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है तथा 
अपने में एक-दूसरे का सत्‌-असत्‌-सा अनुभव होता है। जिसने दृश्य को जैसा समझा है, उसे तदनुकूल ही उसका 
, अनुभव होता है) वह दृश्य वस्तु अनेक है ओर एक भी है। ( अज्ञानियों के लिए अनेक है, किन्तु जो तर्तवज्ञानी 
हैं उनके लिए ) जाग्रत्‌-काल में वह स्वप्न नगर के समान तथा पहले न देले हुए दूर देश में स्थित हश्यमान नगर के 
सदृश प्रतीतिमात्र ही है; अत! वह न एक है, न सत्‌ है, न असत्‌ है और न सत्‌-असत्‌ ही है। इस प्रकार मैंने 
तुमसे सब कुछ वर्णन कर दिया । मेरे निरन्तर ज्ञानोपदेश करते रहने से तुम ज्ञानसम्पन्न हो गये हो। यों तो तुम 
स्वयं ही ज्ञानवान्‌ हो और सब कुछ जानते हो; अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वेसा करो । यह ज्ञान अभ्यास द्वारा 
परिपक्व हुए बिना मनके अन्दर बैसे ही नहीं प्रवेश कर्ता, जैसे कमण्डलु आदि के आकार में परिणत हुए विना 
“काष्ठ में जल नहीं ठिक सकता । एकमात्र गुर ओर शाख के सेवनरूपो अभ्यास से बोध में विश्राम प्राप्त होने पर 
जब दत और अद्वैत की दृष्टि शान्त हो जाती है, तब चित्त निर्वाण कहलाता है। जो अभिमान और मोह से रहित 
हैं; जिन्होंने स्वप्नदोष-आसक्ति पर विजय प्राप्त कर छी है, जो नित्य अध्याक्ष्म-ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी 
`कामनाएं पुर्ण रूप से निवृत्त हो गयी हैं 'तथा जो सुख-दुःखसंज्ञक दन्दों से विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा 
“के उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं । 
यह सुन कर वह अपने व्याघ-कमं का परित्याग करके मुनियों के साथ रह कर तपस्या करने को उद्यत 
“हो गया। फिर तो उसने उन्हीं मुनियों के सांथ उन-उन भावनाओं से भावित होकर सदा उसी लोक में निवासं करते 
हुए अनेकों सहु वर्षो तक अत्यन्त घोर तपस्या की । अपने तपःकाल में ही उसने उन मुनि से पुनः पूछा--'मुनिवर । 
` मुझे आत्मविश्वान्ति कब प्राप्त होगी ?' 
मुनि ने कहा--मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया था, वह तुम्हारे हृदय के अन्दर मौजूद तो है, कितु 
बह पुरानी लकड़ी के अन्दर स्थित थोड़ी-सी अग्नि ने समान बलहीन है, इसलिये जिसे जला डालना उचित है, उस 
ञर्य पर वह आक्रमण करने में असमं है। अभ्यास की कमी के कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञान से विश्राम की 
“आधि नहीं हुई है । कुछ काळ के पश्चात्‌ अभ्यास के सुदृढ़ हो जाने पर तुम्हें पुणं विथाम प्राप्त हो जायगा । 
वसिष्ठजी ने कहा चिन्मय परमात्मा ही इस 'दृश्यप्रपच के रूप में फैला हुआ हे। इसलिए ये घट“ गड्ढे 
“और पठ आदि सब पदार्थ वस्तुतः शुद्ध चैतन्यरूप ही हैं। जैसे स्वप्न में शुद्ध चेतना ही घठ-पठादि पदार्थों के रूप 
“झै आसित होती है गौर जैसे जल ही तरङ्गरूप में प्रतीति होता है, वैसे ही विशुद्ध चेतन-तस्व ही इस हृब्यहूप' में 
“प्रकाशित हो रहा है। तत्त्वज्ञ पुरष घठ-पठ आदि समस्त भौतिक पदार्थों को ब्रह्मघन, 'चैठन्यघन, परमार्थंघन मर 
'शान्तर्वरूप एकरस आनन्दघन का हो प्रसार मानते हैं। 


आत्मख्याति, असतूख्याति, अख्याति और अन्ययास्पाति-ये जो शब्दार्थ-हृियाँ हैं, तत्तवशानी पुरुष के 

_ के लिए खरगोश के सींग को भाँति असत्‌ हैं। इनमें से कोई कभी भी सम्भव नही है । केवल चेष्टाशुन्य, शान्तस्वरूप, 
व्यावहारिक नाम आदि से रहित, ज्ञाता ( सांक्षी ) परमात्मा ही सवत्र विद्यमान हैं। वह जो चिन्मय प्रकाश के 
“ स्फुरण से 'आकाशस्वरूप शरीर ( मूतं जगत्‌), जो कि बिना दीवाल के चित्र-सा पदार्थों की सत्तामात्र है, प्रतीत 
' होता है; वास्तव में अविनाशी ही है। म जल में तरङ्ग होती हैं, उती प्रकार शान्तस्वरूप परमात्मा में. सदा ओर 
"सर्वत्र वह जगत्‌ चिम्मयरूप से ही विद्यमान है। जंगत्‌ जिस रूप में प्रतीत हो रहा है, वैसा ही प्रतीत होता हुआ 
` मो चेतनाकाशहप होने के कारण न सवंथा असत्‌ है ओर'न सत्‌ ही है। सारा दृश्य कुछ है और नही मी है । 
सर्वया अनिवंचनीय है। जिस रूप में इस जगत की स्थिति दै, ऐसा ही, इसका रूप हैं, या ऐसा नहीं है, यह संतू है 
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"या 'असत्‌ है--संसारचक्र के विषय में उठने बाले इन प्रश्तों का यथार्थ उत्तर--जगत्‌'का यथार्थ स्वरूप 'तरवज्ञानी 
महात्मा ही जानता है, दुसरा नहीं । 
चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का स्फुरण हो रहा है, उसी ने उसी को जगत्‌ समझा दै। 
तर॑वंज्ञान होने के पश्चात्‌ वह जगत्‌ कहाँ ठिक पाता है? पूर्णपरन्रह्म परमात्मा से ही “यह पूण ब्रह्ममय जगत्‌ उसके 
.प्रकट न करने पर प्रकट हुआ-सा प्रतीत होता है । यह 'प्रतीति भी ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही है। जो स्वयं मेरे 
अनुभव में आ रहा है, उस भात्मतरंव को इस प्रकार अत्यन्त विशद रूप से बारम्बार उच्च स्वर से प्रकट कर रहा 
(हँ, तो भी कुछ मन्दाधिकारी लोगों के भीतर जो मूढ़ता घर किये वैठी है, वह स्वप्न-तुल्य जगत में “यह जाग्रत्‌ सत्य 
ही है” ऐसे विश्वास का आज भी त्याग नहीं कर रही दै । यह महान्‌ खेद का विषय है। जो समझदार होने के कारण 
/तरवज्ञान का अधिकारी है, वह भी उस भ्रान्त घारणा को शीघ्र नहीं छोड़ रहा है। यह केसा मोह है ! 


बसिष्ठजी ने कहा--जिसकी बुद्धि अन्तर्मुखी है--आत्मस्वरूप परमात्मा में लगी हुई है तथा जिसे सुख के 
'-साधन सुख और दुःख के साधन नहीं दे पाते हैं, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जैसे अज्ञानियों की चित्तवृत्ति सब ओर 
फैले हुए विषयभोगों में आसक्त हो उनसे दूर नहीं हटती है, बसे ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा में अविचल निष्ठा 
रखनेवाले जिस तत्वज्ञानी पुरुष की विवेकशालिंनी बुद्धि वहाँ से विचलित नहीं द्वोती, वह जीबन्मुक्तक कहलाता है। 
' जिसका चित्त अपनी चपलता छोड़कर चिन्मात्रस्वरूप परमात्मा में विश्राम लेकर वही रम गया है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है । जिसका मन परमातमा में विश्राम लेने छे पश्यात्‌ फिर वहाँ से हटकर इस दृश्य जगत्‌ में नहीं रमता 
“है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
जो विशुद्ध वोधस्वरूप ज्ञानी महात्मा एकमात्र थेतनाकाशमय परमात्मा के चिन्तन में अनायास ही 
*हढ़तापुर्वक संलग्न होने के कारण किसी लौकिक सुख का अनुभव नहीं करता है, वह परमात्मा में विश्रान्त कहलाता 
“है । जिसके सभी पदार्थो के विषय में सारे सन्देह विवेक द्वारा वास्तव में नष्ट हो गये हैं, वह परमपद-स्वरूप परमात्मा 
“ज विश्रान्त कहलाता है । व्यवहार में लगे होने पर भी जिसके मन में कहीं किसी भी पदार्थ के प्रति अनुराग'या 
आसक्ति नहीं है, वह परमात्मा में विभान्त कहलाता है । जो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे 
" निर्वाह करता है तया जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से शुन्य होते हैं, वह परमात्मा में विशान्त कहा गया 
"हे । जिस महापुरुष न्ने विश्नामशुन्य, आधाररहित तथा लम्त्रे संसार मागं में उसकी चिन्मात्ररूपता का साक्षारकार 
'करके आत्मा में विश्राम पा लिया है, उसकी सर्वत्र विजय दै । जन्म-जरा आदि सांसारिक दुःख से ऊपर उठकर 
` भवसागर के पार पहुँचा हुआ श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा परम विशान्ति-सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में 
“प्रतिष्ठित होता है। 
सारे जगत्‌ का अभाव करके परम पृणता को प्राप्त हुआ आरमज्ञानी पुरुष खूब छककर ब्रह्मानन्दमय अमृत 
का पान करता और सुख से सोता है; केसी अद्भुत बात है ? आत्मज्ञानी पुरष विषयानन्द के अभाव में भी निरतिशय 
` पाकर महान्‌ आनन्द में निमग्न हो जाता है, अविनाशी अद्वैत सुख का र करता है तथा दूसरे प्रकाशों से 
` प्रकाशित न होने बाळे परमात्मा के महान्‌ प्रकाश से सम्पन्न हो सुख से सोता है; यह केसी विलक्षण स्थिति है ? 
' जिसके काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि रूप अन्धकार का नाश हो गया है, जो परमात्मा के महान्‌ प्रफाश का “रसिक 
बन गया है तथा केवल अमूतं आनन्दरस में ही आस्वाद का अनुभव 'करता है, np पुरुष ही सुख से सोता 
` है; यह कितनी अद्भुत बात है ? आंत्मज्ञानी पुरुष का जो 'सुखपूर्वेक शयन है, उसमें अनन्त दुःखों के अनुभव के विषय 
“जे वह विस्त होता है और वर्णाञ्चमोचित व्यवहार में लोकसंग्रह के ' छिये वह लगा रहता है--उससे विरतानहीं | 
` होता। बाह्यं पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं होती है तथा चह आन्तरिक सुख का निरन्तर अनुभव करता रहताहै।._ 
'जो सूव्म से भी सूम तया सवू है, उस आत्मा को लिदाकाशरुपी शब्पापर सुलाकर भास्मज्ञानी पुरुष अपूर्व सुख से 
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सोता है। इस हमारे जगत्‌ को अपने आत्मस्वरूप चेतनाकाश के एक कोने में स्वप्न के समान देखता हुआ वह विशद 
चिदाकाशस्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुख सोता है। लोक-परम्परा के अनुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोरम तृणराशि से 
निर्मित चढाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञानी पुरुष सुखपुवंक सोता है। 

रामजी ने पृछा-जीन्पुक्त पुरुष का मित्र कोन है जिसके साथ वह क्रीड़ा करता है उसकी क्रीडा का 
क्या स्वभाव है ? अपने आत्मस्वरूप में अवस्थिति ही उसकी क्रोडा है अथवा रमणीय भोग-स्थानों में विहार करने से 
जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी को वह अपनी क्रीडा समझता है ? 

चसिष्ठजी ने कहा--जो अपना परम्परा-प्राप्त सहज कमं है, जो लोकसंग्रह के लिये किया जाने वाला अपना 
शास्त्रीय कमं है तथा जो प्रयत्न से अभ्यास में छाया गया सत्‌-शास्त्रों का अभ्यास, विचार, सत्संग, शम, दम, 
तितिक्षा, उपरति, शौच, संतोष, ईश्वर-ष्यान मौर संयम आदि अपना कमं है--वे तीनों प्रकार के कमं, जो निन्द्य या 
निषिद्ध नहीं हैं, वास्तव में एक ही हैं। केवल उपाधिभेद से तीन नामों द्वारा कहे गये हैं । वह एकमात्र त्रिविध कमं 
ही जीवन्मुक्त पुरुष का स्वाभाविक मित्र है। वह मित्र पिता के समान आश्वासन देने वाला, स्त्री के समान लज्जा 
द्वारा अकतंग्प से रोकने वाला तथा जिनका निवारण करना कठिन है, ऐसे संकटों में भी सदा साथ देने वाला हैं । 
उसके सेवन में किसी प्रकार की शङ्का के लिये स्थान नहीं है । वह परमानन्द को सिद्धि में पूर्ण सहायक है तथा क्रोध 
के अवसरों पर भी कोपरहिंत होने के कारण सान्त्वनारूप अमृत प्रदान करनेवाला है। ऐसे स्वकम नामक अपने 


, सञ्जोक मित्र के साथ वह जीवन्मुक्त पुरुष स्वभाव से हो रमता है, किसी दूसरे से प्रेरित होकर नहीं। 


रामजी ने पूछा--उसके इस मित्र को खरी भौर पुत्र आदि कोन हैं तथा उनका स्वरूप क्या है ?--उनमें 
कौन-कौन से गुण हैं ? यह संक्षेप से ही मुझे बताइये । 
वसिष्ठजी ने कहा--इस स्वकमं नामक मित्र के “स्नान,” “दान,” 'तप” और “ध्यान” नाम वाले चार 


. महात्मा पुत्र हैं। उनके सद्गुणो से सारी प्रजा उनमें भली-भाँति अनुरक्त रहती है। इसकी पत्नी का नाम समता! 
; है, जो इसे बहुत ही प्रिय है । वह सदा अपने प्रियतम की हृदय वल्लभा होकर रहती है। चन्द्रलेखा के समान 


दशन मात्र से ही लोगों को आह्लाद प्रदान करती है । सदा संतुष्ट रहती और प्रियतम में अनुराग रखठी है। करुणा 
के कारण सब ओर अपना वैभव वाँटती रहती है । चित्त को चुरा लेने वाली मीर आनन्द की जननी है। सदा 


` पति के साथ रहती और कभी अलग नहीं होती है। जो सदा घंय॑ और धमं में लगायी जाती है, वह “बुद्धि' ही 


` इस समता रानी की प्रतीहारी ( द्वारपालिका ) है। वह सदा उसके सामने विनम्र रहकर उसे सुख देने में तत्पर 


= 


रहती है । बह उस घमं-घुरन्घर घन्यभागी घीर पुरुष के आगे-आगे दौड़ती है। इस महातेजस्वी राजा के मित्र की 
दूसरी खरी 'मत्री' है, जो राज्य पर बढ़े हुए शत्रुओं को पराजित करने के लिये राजा को उचित मन्त्रणा प्रदान 
करती है । वह सदा 'समता' के साथ राजा के कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर चलती है | इसके सिवा इन माननीय नरेश 
को यायं मर्यादा रूपी समस्त कार्यों के विषय में बड़ी चतुराई के साथ उपदेश देने वाली आचाये स्वरूपा “सत्यता? 
इसका स्वार्थ सिद्ध करने वाली धनाष्यक्षा है। इस तरह के उत्तम परिवार वाले मित्र एवं मन्त्री रूप अपने कमं 
के साथ सत्र व्यवहार निर्वाह करता हुआ जीवन्मुक्त पुरष न तो लौकिक लाभ में हषं मानता है और न हानि 
होने पर कुपित ही होता है । निर्वाण मोक्ष में मन लगाये रहने वाला वह मननशील मुनि युद्धादि व्यवहार में 
तत्पर होने पर भी चित्ररिखित योद्धा की भाँति ज्यों-का-एयों ही निर्लेष स्थित रहता दै । निरर्थक वाद-विवादों में 
वह पत्थर की प्रतिमा की भाँति मक बना रहता है। बेमतलब को बातों को सुनने में वह परले सिरे का बहरा बना 


५ रहता है । छोकाचार के विरुद्ध सभी कर्मों में मुदे के समान निश्चेष्ट होता है और सदाचार का विवेचन करते 
समय वह सहल जिह्वादाछे वासुकि एवं देवगुरु वृहस्पति के समान वक्ता बन जाता है । उसकी वाणी से सदा पवित्र 


' चर्चा ही प्रकठ होती है। अपने या दूसरों के कुटिरुतापृणं दोषों को वह शीघ्र ही ताइ ऊेता है। वस्तुविषयक 
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अपर्यन्तं दुंरूह सन्देह का भी पलक मारते-मारते निर्णय करके शीघ्र ही उसके स्वरूप का विवेचन कर देता है । उसको 
दृष्ठि में समता और हृदय में उदारता होती है । वह दानवीर होने के कारण सबको यथा योग्य घन वितरण 
करता है । उसका स्वभाव कोमल, स्नेहमय और मधुर होता है । वह सुन्दर एवं पुण्यकीत होता है। जिनकी 
वुद्धि प्रबुद्ध-तत्वज्ञान के प्रकाश से अलोकित है । वे प्रयत्न से ऐसे नहीं बनते हैं। जैसे चन्द्रमा, सूयं और अग्नि 
आदि कभी दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित नहीं हो, वह प्रकाश उनका स्वाभाविक गुण होता है, वैसे ही जीवन्मुक्त 
पुरुषों का यह स्वभाव सिद्ध गुण बताया गया है। 

शान्त तत्वज्ञानी पुरुष चलते-फिरते, खड़े होते, जागते और सोते समय भी सदा एकमात्र सब्चिदानन्द 
परमात्मा में ही समाहित रहता है। जो भेद में भी मभेदनिष्ठ है, दुःख में भी सुखमयी स्थिति वाला है और बाह्य 
संसार में रहकर भी अन्तर्मुख होने के कारण संसार में नहीं है। ऐसे ज्ञानी महात्मा के लिये दूसरा कौन-सा कठंव्य 
या प्रापव्य शेष रह जाता है? बाइर के कार्य--व्यवहाद करता हुआ भी तत्त्वज्ञ पुरुष हृदय से न तो कुछ त्याग 
करता दै ओर न ग्रहण ही करता है। वह सदा अकार्य नित्य परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है । ज्ञानी पुरुष 
अज्ञान के आवरण से मुक्त होता है। उसका अन्तःकरण सदा शक्ति और आनन्द का ही अनुभव करता है । उसके 
शत्रु-मित्रादि-विषयक विकल्प नष्ट हो जाते हैं। उसमें आत्मसुख स्वरूप सारवस्तु की ही प्रुरता होती है तथा वह 
सदा परम शान्ति रूप अमृत से तृप्त रहता है । 

चारो और सुन्दर जगत्‌ के रूप में यह परब्रह्म ही स्फुरित हो रहा दै । वह स्फुरण ओर अस्फुरण ( सृष्टि 
और प्रलय काल ) में भी अपने निविकार स्वरूप में ही अकेला स्थित रहता है । इश्य-प्रपञ्च के रूप में भासित 
होकर भी निमंल, प्रशान्त चेतनाकाश रूप ही है। परन्तु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादि काल से प्रलय और सृष्टि के 
उदय रूप से ही उदित है। अज्ञ जनता के निश्चय को छोड़कर तरवज्ञानी पुरुष की दृष्टि में ज्यों-का-त्यों स्थित हुमा 
यह जगत्‌ सदा निविकार ब्रह्मरूप ही है। यदि तरङ्ग चेतन हो भौर वह युक्ति से यह समझ ले कि मैं तरङ्ग नहीं, 
जल ही हूँ तो उसकी तरङ्गता केसे रह सकतो है? वेदान्तियों, जैनियों, सांख्यवादियों, बोद्ों, व्यास आदि आचायों, 
पाशुपतों तथा वैष्णव आदि आगमों ने भली-भाँति से प्रतिपादन करके जो-जो दृष्टिकोण उपस्थित किये हैँ, उन सबके 
रूप में भो हमारा प्रतिपाद्य ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है । उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टि से विभिन्न नामों द्वारा उस 
ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है । उन वादियों के अपने-अपने निश्चय के अनुसार पारछौकिक ऐहलौकिक सुख रूप 
सारे फलों के रूप में वह ब्रह्म ही उपलब्ध होता है । ब्रह्म की ऐसी महिमा है; क्योंकि उसका स्वरूप सर्वात्मा है । 

चसिष्ठजी ने कहा--सृियाँ ब्रह्मरूपी समुद्र की तरङ्ग हैं। उनमें चैतन्य ही जल है। जीवन्मुक्तो के अनुभव 
आने वाला वह चिन्मय जगत्‌ अज्ञानियों के दुःखमय जगत्‌ से भिन्न है। वह सञ्चिदानन्दमयी दूसरी ही सृष्टि है । 
उसमें त भौर एकत्व भादि के दुःखमय भेद किस निमित्त से रह सकते हैं ? दृश्य का अत्यन्ता भावरूप जो बोध: 
है, उसी को परम पद कहा गया है । वही ब्रह्म है और “वह ब्रह्म मैं हैँ” इस प्रकार का ज्ञान मोक्ष है ब्रह्म ही सब 
कुछ है । ( क्योंकि 'तत्सवंमभवत्‌' इस श्रुति से यही बात सिद्ध होती है) तथा वह कुछ भी नहीं है । ( क्योंकि 
नेतिनेति’ कहकर श्रुति ने इसी का समर्थन किया है ) । ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को इसी रूप में जानता है । सम्यक्‌ ज्ञान 
से परम निर्वाण रूप मोक्ष की प्राप्ति बतायी गयी है । उसमें ज्यों-क्रा-त्यों स्थित हुआ यह सारा विश्व अत्यन्त प्रलय 
को प्राप्त हो जाता है । वहाँ न अनेकत्व है, न एकत्व; न कुछ है, न कोई है। वह समस्त सदसद्भावों की सीमा का 
अन्त कहा गया है । जहाँ हश्य की सत्ता अत्यन्त असम्भव है, जो शुद्ध बोध का उदय रूप है, जहाँ समस्त विक्षेपों का 
अमाव हो जाता है तथा जो निरतिशयानन्द रूप से स्थित और परम शान्त है, उस चिन्मय परमात्मा को ही 
परमपद समझना चाहिये । 

यह परप्रात्मा जबतक अज्ञात रहता है, तभी तक अविद्यारूप मल को स्थिति हैं। इसका यथार्थ ज्ञान 


हो जाने पर सब कुछ विशुद्ध परब्रह्म ही है, यह मचछ निश्‍चय हो जाता है। जो अनादि, अनन्त चिस्मय परमाकाश | 223 
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रूप है, उस परमात्मा में मल कहाँ से हो सकता है (क्योंकि ज्ञान होते ही अविद्यार्यी मल धुल जाता है) 
बिचार इष्टि से देखा जाय तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता है; क्योंकि यह परम चेतन तो अत्यन्त विशुद्ध कहा गया 
है। जो एक मात्र सच्बिदानन्दमय है, उसका अपने आप में कल्पित संकल्प ही इस हृश्य-प्रपञ्च के खूप में फैला 


हुआ है । वास्तव में तो परब्रह्म में न पृथ्वी आदि भूत हैं, न शरीर है और न चैतन्य से भिन्न दूसरा ही कोई हृश्य- 


भाव है; किन्तु एक मात्र चिन्मय परमात्मा ही अपने संकल्प द्वारा समष्टि मनोरूप होकर जगत्‌ के आकार में बारबार 


हो रहा है.। विचार दृष्टि से देखने पर यह जगत्‌ का स्फुरण भी कुछ नहीं है । केवल सच्चिदानन्दघन ही स्वयं अपने- 


स्वरूप से भासित हो रहा है। जहाँ से वाणी लौठ आती है, उस निरतिशयनन्दमय परमपद की प्राप्ति से तूष्णी- 
स्मव- -स्वख्प भूत निश्चलता ही शेष रहती है। ( वह॒ निएचछता व्यवहार काल में भी नहीं हठती है ) । जीवन्मुक्त 


पुरुष संसार के व्यवहार में तत्पर हुआ भी शुद्ध चिदाकाश रूप ही होता है और उसी रूप में वह मूकवत्‌ स्थित हैं ।* 


लिदाकाश, ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा; चिति, महान और परमास्मा--इन सब शब्दों को पर्यायवाची'ही समझना 
चाहिये । ब्रहम नेत्र की भाँति उन्मेष और निमेष रूप है अथवा वायु के. समान स्पन्द और अस्पन्द रूप है। उसका: 


जैसा प्रलय रूप निमेष है, वेसा ही सृष्टि रूप उन्मेष भी है । इन्हीं का नाम जगत्‌ है । उसने आँखें खोली तो संसारः 


की सृष्टि हो गयी और आँखें बन्द को. तो जगत्‌ का प्रलय हो गया । परन्तु वह परब्रह्म परमात्मा निमेष: ओइ उन्मेष 
दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। इस कारण यह सम्पूणं जगत्‌ जिस रूप में. स्थित है, इसी रूप में: इसे 
शान्त, मजस्मा, अजर, सभो अवस्थाओं में सम मर. चिदाकाश रूप ही समझना चाहिये । 


जिसका चित्त जिस वस्तु में रस लेता है, उसका वह चित्त वैसा ही हो जाता है । अतः एकमात्र परब्रह्म 
परमातमा का रसिक हुआ जो ज्ञानो का मन है, वह ब्रह्मभाव को ही प्राप्त हो जाता है भौर जिसका मन जिसमें 
रस पाता है, उसने उसो को सत्‌ समझा है। जिसकी ज्ञानदृ्टि में हश्य-महृश्य, सत्‌-असत्‌ तथा मूतं-अमूतं सव कुछ 
ब्रह्म ही है, उसकी दृष्टि में यहाँ अथवा और कहीं भी न.तो कर्ता-भोक्ता जीवच की सत्ता है और न उसका अभाव 
ही दै ( क्योंकि एकमात्र वही ब्रह्मरूप से शेष रह जाता है) । सहस्तों वादी मिलकर भी सत्‌ से अतिरिक्त वस्तु की 
सत्ता का उपपादन नहीं कर सकते तथा उससे भिन्न जगत्‌ का कोई यथाथ कारण नहीं उपलब्ध होता । इसलिए 


स्वतः यह बात सिद्ध हो गयी कि आदिकाल से ही चिदाकाश अपने आप को ही दृश्यरूप से देखता है जैसे स्वप्न में 


“स्वयं चिन्मय जीवात्मा ही स्वप्न-जगतु के रूप से भासित होता हैं, बैसे ही यहाँ सृष्टि के आरम्भ में चिदाकाश के 
सिवा इस इश्य का अन्य कोई कारण नहीं पाया जाता। 


तत्वज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी है ही नहीं ( वह एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु को देखता 
ही नहीं है) । अत। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे आकाश-वृक्षः के सहश अज्ञानी के विषय में विचार करना केसा. 
होगा ? अज्ञान का बोघस्वरूप. आत्मा के ही भीतर भान होता है; भतः वही उसका अधिष्ठान है | जगत्‌ अज्ञान का 
अङ्ग दै, अतः बज्ञानरूप ही है । जैसे स्वप्न और सुषुप्ति--दोनों निद्रा के अन्तर्गत होने से निद्रा के ही अङ्ग हैं; 
इसलिये उन्हें केवल निद्रारूप हो कहा जा सकता है, वैसे ही जगत्‌ का स्वरूप भी अपने अधिष्ठानभुतः चिन्मय 
परमात्मा से भिन्न नहीं है । जैसे शुद्ध जलदाशि में लहर, भवर और द्रवता आदि के रूप में जल ही प्रतीत होता है, 
बैसे ही ब्रह्म में सगं नामक ब्रह्म ही भासित होता है। जैसे निर्मल वायु में स्पन्दन, आवतं और विवर्तं आदि की प्रतीति 
होती है, वैसे हो ब्रह्मरूपो वागु में सृष्टिरूपो स्पन्दन भासित होता है। जैसे महाकाश में अनन्तता, छिद्रता भौर 
त्यता आदि घमं आकाशरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार सृष्टि भी परात्पर ब्रह्मरूप ही है। जैसे निद्रा 
निद्रा आदि में स्पष्ठरूप से उपलब्ध होने पर भी मे सारे स्वप्नगत पदार्थ असन्मय ही हैं, उसी प्रकार ये सृष्टि के 
पदार्थ भी हैं, स्वत इनकी सत्ता नहीं है । परंतु सत्स्वकप परमात्मा में उपलब्ध होने. के कारण उसते अभिन्न ही हैं । 


जैसे निद्राकाछ में मनुष्य एक स्वप्न से दुसरे स्वप्न में स्थित होता है, बैसे हो भजत्मा परमात्मा अपनी सत्ता में दी. 
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एक सग से दूसरे सगं के रूप में स्थित होते हैं। जैसे साम्प्रतिक सवंदर्शनरूप परमात्मा में वर्तमान धट, पठ आदि 
शब्द और उनके अथं स्थित हैं, उसी प्रकार अद्वितीय महदाचैतन्यरूप परमात्मा में भूत और भविष्य काल की सारी 


सुश्यिाँ स्थित हैँ । जैसे परमात्मा में ही सृष्टिरूप परमात्मा का भान होदा है, वैसे ही चिति में ही चिन्मय शब्द ओर 
उनके अथभत सगों का चिति के द्वारा ही भान होता है। 


इस जगत्‌ में न कोई आकृति है, न संसार है, न संसार का अभावरूप मोक्ष है, न जन्म है, न नाश है, 
न सत्ता ( भावविकार ) है ओर न असत्ता ही है। केवल परम शान्त ब्रह्म का ही अपने आप में स्फुरण होता है 
अथवा यहाँ ब्रह्म से भिन्न किसी प्रकार का स्फुरण भी नहीं है। यद्यपि ब्रह्म अनेकानेक सृष्टिरूपी पुतलियों के समुदाय 
से भरा हुआ है, तथापि वस्तुतः उसमें जगत्रूपी लवाए, उनकी चोटियाँ, जड़ें, उनकी रचनाएं और उनकी जड़ों का 
भुमि में प्रवेश--ये सब अलभ्य हैं। वह आदि-अन्त से रहित है, काल के द्वारा भी उसके जन्म और नाश नहीं होते 
तथा वह पु्ण्प से विशुद्ध एवं सच्चिदानन्दघन है । 

चिन्मय प्रकाशरूप परमार्थाकाश ही, जो सब पदार्थों से रहित है, स्वप्न की भाँति द्रष्टा, दृश्य और दर्शन 
रूप से प्रतीत हो रहा है । इसलिये यह जगत्‌ एकमात्र चेतनाकाश ही है। आकाश में भ्रमवश होनेवाली वृक्षसमूहों की 
स्फुरणा के समान ब्रह्मरूपी समुद्र में जो नाम-रूपात्मक जलकणों का स्फुरण हो रहा है, वही यह सृष्टि है। आकाश में 
जो वृक्षसमूह को प्रतीति होती है, वह तो आकाश से भिन्न सी लगती है; क्योंकि उसमें आकाश की शून्यता नहीं दिखाई 
देती । परन्तु परब्रह्मरूपी महासागर में जो सृष्टिलूपी जलबिन्दु विद्यमान हैं, वे उससे किचिन्मात्र भी भिन्न नहीं हैं। 


रामचन्द्रजी ने कहा--एक संदेह का निवारण कीजिये। एक दिन को बात है, मैं विद्यामन्दिर के भीतर 
विद्वानों की सभा में बैठा था। विदेह जनपद से वहाँ एक श्रेष्ठ तपस्वी श्रीसम्पन्न विदान्‌ ब्राह्मण आया । मैंने उसे 
प्रणाम किया और पुछा--'्रह्मन्‌ ! आप लंबा रास्ता तै करके आये हैं; इसलिये थक गये होंगे। किसी विशेष उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये यत्नशील से दिखायी देते हैं। बताइये, आज कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है ?' 


ब्राह्मण ने कहा--मैं सपचे उद्देश्य की सिद्धि के लिये विशेष प्रयत्नशील हूँ । मैं विदेह देश का ब्राह्मण हूँ 
और विद्याध्ययन कर चुका हूँ । मेरे दाँत कुन्द के फुल की भाँति उज्ज्वल हैं, इसलिये मुझे लोग 'कुन्ददन्त' कहते हैं । 
एक दिन मेरे मन में संसार वैराग्य हुआ और मैं भ्रमजनित क्लेश की शान्ति के लिये देवताओं, ब्राह्मणों तथा 
मुनीशवरौं के स्थानों में श्रमण करने लगा । तब श्रोपवंत पर एक तपस्वी से भेंठ होने पर वे मुझे गौरी-अश्रम 
में स्थित वृद्ध तपस्वी के पास ले गये। वृद्ध तपस्वी ने श्रीपवंतवासी तपस्वी की, उनके सात भाइयों की, उन 
सबके तप की, वरदान और शाप की एवं घर के अंदर ही उन सातौं के सप्तद्वीपाधिपति होकर अन्त में प्रलय-काल में 
विलीन होने की बातें बतायों। तदनन्तर उन आठवें अपने मित्र तपस्वी की मृत्यु से दुखी हुआ मैं उन कदम्ब वृक्ष के 
नीचे रहने नाले तपस्वी के पास गया | वे तीन मास प्रतीक्षा करने के बाद समाधि से विरत हुए । तब मैंने नञ्जता- 
पूर्वक उनके सामने अपना प्रश्‍न उपस्थित किया । 


कदम्ब वृक्ष के नीचे रहने वाळे तपस्वी ने कहा--मैं समाधि से विरत होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता; 
अतः शीघ्र ही बड़ो उतावली के साथ मैं फिर समाधि में ही प्रवेश कहंगा । इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी 
अभ्यास के विना तुम्हें नहीं लगेगा । इसलिये दूसरी युक्ति सुनो और वंसा हो करो । अयोध्या नाम की प्रसिद्ध पुरी में 
दशरथ नामक राजा राज्य करते हैं । उनके पुत्र श्रीराम नाम से विख्यात हैं । उनके कुलगुरु मुनिवर वसिष्ठ सभा में 
मोक्ष के उपाय को दिव्य कथा कहेंगे । चिरकालतक उस कया को सुनकर तुम भी मेरी ही भाति पावन परमपद में 
विशाम प्राप्त करोगे । ऐसा कहकर वे तापस मुनि समाधिरूपी अमृत के महासागर में निमरत हो गये और मैं इस 
देश में आपके पास आया हूँ । 


अडक 
६६०: 
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औरामचेन्द्रजी कहते हैं>-हे गुरुदेव! वही वह कुन्ददन्त नामक द्विज है, जिसने मेरे पास बैठकर यहाँ 
मोक्षो पाय नामके इस सम्पूर्ण संहिता को सुना है । आप इससे पूछिये । इसका संशय निवृत्त हुआ या नहीं । 
है ४ ' श्रोवाल्मीकिजी कहते हैं-भरद्वाज ! श्रीरघुनाथजी के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर बसिष्ठ ने 
कुन्ददन्त की ओर देखकर पूछा--'निष्पाप विप्रवर कुन्ददन्त ! कहो, क्या तुमने मेरे इस उत्तम मोक्षदायक उपदेश को 
सुनकर ज्ञेय तव को जाना ?' 
कुन्ददन्त बोला-“समस्त संशयों का विनाश करने वाला मेरा चित्त ही इस समय मेरी विजय का सुचक 
है। मेरे सारे संदेहों की निवृत्ति हो गयी और मैंने अवश्य जानने के योग्य अखण्ड ब्रह्मतत्व को जान लिया । विशुद्ध 
ज्ञेय तत्व का मुझे ज्ञान हो गया। मैंने क्षयरहित द्रष्टव्य वस्तु का दर्शन कर छिया और पाने योग्य सब कुछ मैं पा 
गया । इस समय ब्रह्मरूप परेमपद में विश्राम कर रहा हूँ । मैने आपके मुख से सुनकर चिन्मय परमात्मतरव को ज्ञान 
प्राप्त कर लिया | यह जो कुछ दिखायी देता है, सव परमाथ सञ्चिदानन्दघनरूपी मेघ है, जो चिन्मय आकाश में 
अपने से अभिन्न जगत्‌ के खूप में छाया है। सर्वात्मक होने के कारण स्वरूपी सर्वव्यापी परमात्मा का सवंत्र सदा 
सबके द्वारा और सव कुछ होना पूणरूप से सम्भव है। सरसों के एक दाने के छिद्र के भीतर असंख्य ब्रह्माण्डों का 
किस प्रकार होना सम्भव है और किस प्रकार उनका होना कदापि सम्भव नहीं है, यह सब मैंने पूर्णरूप से समझ 
छिया। जो-जो वस्तु जब जिस रूप में यहाँ भासित होती है और सम्पूण प्राणियों के अनुभव में आती है, वह-वह 
उस समय उस खूप में केबल सवंघन परमात्मा ही है। इस तरह विचार करने से सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ 
आदि अन्त से रहित एक नित्य विज्ञानानन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही है। 
वाल्मीकिजी ने कहा-- कुन्ददन्त के इस प्रकार कहने पर प्रशंसनीय महात्मा भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि चे यहं 
परमार्थोचित वचन कहा । 
चसिष्ठजी ने कहा-हषं की बात है कि महातमा कुन्ददन्त को शास्त्रश्रवण से विज्ञानानन्दघन परमात्मा में 
विथाम प्राप्त हो चुका है । सम्पूर्ण विश्‍व ब्रह्म ही है-इस तत्व को ये हाथ पर रखे हुए आँवले की तरह देख रहे हैं। 
हैं। निश्चय हो ममात्र जिसका स्वरूप है, ऐसा यह विश्व इन्हें अजन्मा ब्रह्म ज्ञात होने लगा है। आन्ति इनके लिये 
ब्रह्मरूप ही हो गयी है। वही ब्रह्म जो शान्त, एक और निविकार है। जैसे, जिसके द्वारा, जहाँ, जिस प्रकार का, 
जितना, जब भर जिस हेतु से है, वह वैसे, उसके द्वारा, वहाँ, उस प्रकार का, उतना, उस काळ में और उसी हेतु से 
कल्याणमय, शान्त, जन्मादिरहित, मौन, अमौन, अजर, सवंव्यापी, सुशून्य, अशून्य, आदि-अन्त से रहित एवं अक्षय 
ब्रह्म ही है । व्यवहार में ब्रह्म स्वयं दृश्य द्रष्टा, स्वयं चेतन, स्वयं जड, स्वयं सब कुछ भर स्वयं कुछ भी नहीं है । 
वास्तव में वह सच्चिदानन्द परमात्मा अपने आप में स्थित है। हृदयजगत्‌ ही परग्रह्म है मौर परब्रह्म ही दृश्यजगतु 
है। वह न तो शान्त है, न अशान्त है; न निराकार है और न साकार ही है। 
दे जेसे जागने पर स्वप्न आदि निराकार भासित होते हैं, वैसे ही ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाने पर यह शरीर 
भी निराकार ही प्रतीत होता है। चैतन्यमात्र ही इसका स्वरूप है। यह स्वप्न की भाँति अनुभव में आने पर भी 
असतु ही है। ये भ्रमवश दिखायी देने वाले सृष्टि, स्थिति गौर प्रलय मादि भाव वास्तव में नहीं हैं जैसे चित्रलिखित 
चित्रवधू चित्र से अतिरिक्त नहीं है, वेसे ही यह दृश्यमान जगत्‌ परमात्मा से भिन्न नहीं है । जैसे चित्रकार द्वारा 
बनायी जाने वाली चित्रगत सेना बुद्धिस्थ चित्र से भिन्न नहीं है, बसे ही स्रष्टा की चित्तता-दशां में मूतं सृष्टि नाना 
रूपों में प्रतीत होती हुई भी उससे भिन्न न होने के कारण नानात्व से रहित है। जैसे समुद्र में जलराशि का स्फुस्फ 
होने पर ही उसमें भचर उठते हैं, उसी प्रकार विशुद्ध चिदाकाश का अपने सत्यसंकल्प के अनुसार जो स्फुरण है, उसी 
को जगत्‌ दते हैं। परमात्मचतन्य में समुद्र में जलराशि की भाँति वस्तुतः चिदात्मक जगतूभावों का जो अकस्मात 
भान होता है, उसे मनीषो पुरुष संकल्प आदि नाम देते हैं। काल से, अभ्यासयोग से, विचार से, समभाव से, जाति 
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की सारिवकता से और अन्त।करण के सारिविक एवं निमंल होने से सम्यस्ज्ञान-सम्प्रन्न यथाथंदाशी तरवज्ञ पुरुष की बुद्धि 
टत और अद्वैत से रहित चिन्मात्रस्वरूप हो जाती.है। चिदाकाशरूप परमात्मा चिदाकाश में ही स्फुरित होनेवाले 
अपने इस रूप को--द्रश-हृश्यरूप जगत्‌ को देखता हुआ सदा साक्षीरूप से प्रकाशित होता है। वह उससे भिन्न नहीं 
है । एक चेतनसत्ता के उपजीवी होने से द्रष्टा और दृश्य दोनों एक हैं; क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है। जैसे शुन्यत्व 
ओर आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी तरह जगत्‌ और ब्रह्म में भी भेद नहीं है । ई 
सृष्टि के आरम्भकाल में परमात्मा के मन में अपने में प्रकृतिसहित विलीन हुए प्राणियों के पूर्वकृत क्मे- 
वासनानुसार जो कुछ नियत रूप से भान हुआ, वह जैसा था और जिस प्रकार के कायं-कारणभाच से स्थित था, वह 
आज भी उसी रूप में स्थित है और वही जगत्‌ कहलाता है। सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा को जिसका जैसे संकल्प होता 
है, वह उसी रूप में हो जाता है । सत्यसंकल्प परमात्मा की अनुभूति साररूप है । अत॥ उसे जिस वस्तु का भान हुआ, 
वह अभानरूप कैसे हो सकता है? 
चेतन जीव की जो उत्पत्ति बतायी गयी है उसका अभिप्राय इतना ही है कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, 
यह वात समझ में आ जाय । जीव को उत्पत्ति वास्तविक है, यह बताना अभीष्ट नहीं है । वस्तुतः चेतनस्वरूप जीव 
चिन्मय परघ्रह्म परमात्मा का अंश है; इसलिए कृत्रिम नहीं है । किन्तु अज्ञान से चेत्य अर्थात्‌ दृश्य जगत्‌ की ओर 
उन्मुख हो जाने के कारण ही वह जीव शब्द से कहा जाता है। जीवनसे अर्थात्‌ प्राण और कर्मेन्द्रियों को घारण 
करने से तथा चेतन से अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों को धारण करने से वह जीव कहलाता है। 'मैं ब्रह्म हुं' इस यथाथं आत्म- 
स्वरूप को भूलकर चिन्मय जीवात्मा जब यह देखने लगता है कि मैं यह मनुष्य आदि शरीर हूँ और यह एश्वी बदि 
भेरा आघार है, तब वह उसो में हृढ़ आस्था बाँब रेता है असत्य में सत्य बुद्धि करके ही जीव भावनाशक बंघ - 
जाता है और अपने भीतर बारम्बार भावना एवं नानात्व का अनुसरण करने लगता है । जो जिसमें अत्यन्त भासक्त 
होगा, वह उसे क्यों न देखेगा ? जगत्‌ की जो भ्रान्ति हो रही दै, वह असत्य ही है, तो भी भावना के कारण इस 
अकार प्रौढ़ता को प्राप्त हो गयी है । सबके कारणभुत सनातन ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का कारण नहीं है। 
वह कारण भी कांता के बिना सम्भव नहीं है और निर्विकार कूटस्थ सच्चिदानन्दघन अद्वितीय ब्रह्म में कायंता 
और कारणता आदि का होना कदापि सम्भव नहीं है । इसलिए इस जगत्‌ की प्रतीति अज्ञान के कारण ही हो रही है। 
बसिष्ठजी ने कहा- ज्ञान की ज्ञेयतापत्ति अर्थात्‌ जो ज्ञानस्वरूप है, उसे ज्ञय--जड दृश्य समझ लेना ही 
'बन्घन है और उस शेयता--जड दृश्यवुद्धि का सवंथा निवारण ही मोक्ष कहलाता है। 
रामजी ने पूछा- ज्ञान की ज्ञेयता-बुद्धि का निवारण केसे होता है? उश ज्ञेयता-बुद्धि का सवथा निवारण 
हो जाने पर यहाँ वन्धुता वुद्धि केसे निवृत्त होती है ? 
बसिष्ठजी ने कहा--शम, दम, आदि साधनों से युक्त सच्चिदानन्द परमात्मा का सम्यञ्चानरूप प्रबोध प्राप्त 
होने से भरान्ति-बुडि हूर हो जाती है। उस शरान्ति-बुद्धि के दुर हो जाने पर इस प्रकार ज्ञेयता--जड इश्यबुद्धि की 
अत्यन्ता भावरूपा परम शान्तिमयी स्वरूपभूता निराकार मुक्ति प्राप्त होती है। ॥ 
. श्रीरामजीने पूछा--कैवल्य बोधरूप सस्यम्जान क्या कहलाता है, जिसकी पुर्णरूप से प्राप्ति हो जाने पर 
यह जीव बन्धन से छुटकारा पा जावा है? 
बसिष्ठजी ने कहा--सवका अधिष्ठानभूत जो चिन्मात्र ज्ञान है, वह त्रिकाळ में भी ज्ञेयरूप नहीं हो सकता । 
वह चेवल अव्यय ज्ञान अवर्णनीय है । इस प्रकार जो आन्तरिक बोध है, उसे सम्यग्ज्ञान कहा गया है । 
। रामजीने पूछा--ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा के अन्दर उससे भिन्न ज्ञेमता क्या है ? साथ ही “ज्ञान 
शब्द को व्युरपत्ति केसे करनी 'बाहिये । अवबोधनाथंक “ा' धातु से भव में ल्युट प्रत्यय होने पर ज्ञान शब्द बनता है 
या करण में प्रत्यय होने पर ? 3-1 
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वसिष्ठजी ने कहा--बोधमात्र ही ज्ञान है । अतः यहाँ भावसाधनमात्र ज्ञात को ही ग्रहण किया गया है 
अर्थात्‌ भाव में प्रत्यय करने से जो ज्ञान शब्द बनता है, वही यहाँ अभीष्ट है। ज्ञान और ज्ञेय में कोई भेद नहीं है, 
जैसे पवन और स्पन्दन में ( वायु और उसकी गतिशीलता में ) भेद नहीं होता है। 

रामजीने पुछा- यदि ऐसी बात है तो यह ज्ञान, ज्ञय आदि का भ्रम जो खरगोश के सींग की भाँति 
मिथ्या ही है, तीनों कालों में व्यवहार के योग्य केसे सिद्ध होता है ? 

वसिष्ठजी ने कहा बाह्य पदार्थों के श्रम से हो यहीँ अमवुद्धि उत्पन्न हुई है, ऐसा जानना चाहिए । 
वास्तव में किसी मी वाह्य भयवा आम्यन्तरिक पदार्थं का अस्तित्व सम्भव नहीं है। इसलिए ज्ञान और शेय आदि 
का भेदभ्रम मिथ्या हो है। ( स्वप्नकाल में अथवा भआ्ान्तिज्ञान में सहल्नों असत्‌ पदाथ व्यवहार में आते हैं । अतः यह 
यह ज्ञान और ज्ञेय आदि का भ्रम असत्य होने पष भी इसका अज्ञानियों के व्यवहार में आना असम्भव नहीं है। ) 

रामजी ने पुछा- तुम, मैं आदि जो यह प्रत्यक्ष दृश्यपदार्थ है, जो भुत आदि रूप से अनुभव में आया है, 
चह है ही नहीं, यह कैसे समझा जाय ? 

बसिष्ठजी ने कहा--सृष्टि के आरम्भकाल में विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा आदि के रूप में कोई भी पदाथ उत्पन्न 
ही नहीं हुआ । इसलिये किसी ज्ञेय अथवा दृश्य वस्तु की सत्ता असम्भव ही नहीं है। 

रामजी ने पूछा--भुत, भविष्य और वर्तमान काल में होने वाला जो यह जगत्‌ का दर्शन है, जिसका 
प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, इसके होते हुए आप यह कैसे कह रहे हैं कि यह जगत्‌ कभी उत्पन्न ही नहीं 
हुआ; इसलिये कभी किसी को इसका दर्शन भी नहीं हुआ । 

बसिष्ठजी ने कहा- स्वप्न के पदार्थ, मृगतृष्णा का जळ तथा संकल्पित पदाथं--ये सब न तो कभी उत्पन्न 
हुए और न वास्तव में कभी देखे गये । फिर भो, अमवश इनकी प्रतीठि हो जाती है । इसी तरह मैं, तुम भादि रूप 
जो जगत्‌ दै, यह न कभी उत्पन्न हुआ और न ठत्तवदृष्टि से रेखने पर कमो उपलब्ध ही हुआ । इसलिए सवंथा मिथ्या 
है, तथापि ञ्रमवश इसकी प्रतीति होती है । 


रामजी ने पूछा--मैं, तुम, यह इत्यादि रूप से पूर्णंत। अनुभव में आनेवाला यह जगत्‌ सृष्टि के आदि में 
उत्पन्न हो नहीं हुआ, यह केसे समझा जाय ? 


बसिष्ठजी ने कहा--कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । यह एक निश्चित सिद्धान्त है। 
प्रलयकाल में तीनों लोकों का जो पूर्णतः ल्य हो गया, तब पुनः इसकी उत्पत्ति के लिए कोई कारण ही नहीं रह 
“गया था ( कारण न होने से सृष्टि हुई ही नहीं, इसलिये जो कुछ दीखता है, सब मिथ्या प्रतीति मात्र है )। 
रामजी ने पूछा--महा प्रछ्य हो जाने पर जो अजन्मा, अविनाशी परब्रह्म अवेशिष्ट रह गया, वही तृतंन 
सृष्टि को उत्पत्ति का कारण कैसे नहीं ही सकता ? 
ओ- दसिष्ठजी ने कहा--कारण में जो कायं सत्रूप से विद्यमान है, वही उससे प्रकट होता है, जो उसमें है ही 
नहीं, वह केसे प्रकठ हो सकता है । क्या कभी घठ से पठ की उत्पत्ति होती है ? कभी नहीं । 
रामजी ने कहा--महाप्रलय आते पर जगत सुक्मख्प से ब्रह्म में रहता है । वही सृष्टि के समय पुनः उससे 
प्रकव हो जाता है। 
i; चसिष्ठजी वोले-महाप्रलय के अन्त तक उस' ब्रह्म में जगत, की सत्ता का किसने अनुभव किया है तथा 
उसकी वह सत्ता वहाँ किस रूप में रहती है? 
% रामजी ने कहा-ब्रह्म में जगतु की सत्ता उस समय ज्ञान स्वरूपा ही होती है और ज्ञानियो के अनुभव 


में मी बातो है। अत; बह प्राकृत आकाश के समान शुन्य-रूप ठो नहीं होती। इसलिये उस सत्ता को असत्‌-नहीं 
कहा जा सकता | 
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बसिष्ठ जी बोले--पदि ऐसी बात है तो वह ज्ञान ही तीनों लोकों का स्वरूप है। किन्तु जो विशुद्ध ज्ञान 
स्वप है, उसके जन्म और मरण केसे हो सकते हैं ? . 

श्रोराम जी ने पुछा--यदि इस प्रकार सृष्टि उस ब्रह्म में स्थित नहीं है तो यह रान्ति कहाँ से और कैसे 
आ गयी ? यह मुझे बताइये । 20 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा-_कार्य-कारणता का अभाव होने से ही ब्रह्म में सृष्टि है न प्रलय । यहद जो जगत्‌ 
भासित होता है, वह जिसको और जिस रूप में भास रहा है। वह सव ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूपी त्रिपुठी केवल 
'मात्मा ही है । ४ 
रामजी ने पुछा-यह बात तो असंगत-सी लगती है। जो यन्त्र का चालक चेतन है, वह जड यन्त्र रूप 
कैसे हो सकता है ? द्र्टा ईश्वर स्वयं ही दृश्य कैसे बन सकता है? काठ दाहक बनकर अग्नि को जला दे, क्या यह 
'कभी सम्भव है ? 

वसिष्ठ जी ने कहा- द्रशा हश्य भाव को नहीं प्रा होता; क्योंकि दृश्य की सत्ता सम्भव ही नहीं है। 
केवल द्रष्टा ही प्रकाशित होता है, जो एकमात्र सच्चिदानन्दघन स्वरूप एवं सर्घात्मा है । क 

राम जी ने पूछा--तब सृष्टि के आदि में अनादि, अनन्त, शुद्ध चिन्मय ब्रह्म ही जगत्‌ का संकल्प करता 
हैं । इसी से इस जगत्‌ का भान होता हैं। यदि ऐसा न होता ठो चेत्य जगत्‌ का प्राकट्य कैसे हो सकता था ? 
वसिष्ठ जी ने कहा--किसी भी चेत्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है; क्योकि उसका कोई कारण ही नहीं है । 
चेत्य के अत्यन्त अभाव फे ही कारण चेतन की नित्यमुक्तता और अवर्णनीयता सिद्ध होती है । 

रामजी ने पूछा--यदि ऐसी बात है तो ये अहंता आदि चेत्य केसे और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जगत्‌ का 
"आन कैसे होता है और स्पन्दन आदि का अनुभव क्यों होता है ? | 
वसिष्ठ जी ने कहा--मैं पहले ही बता डुका हुँ कि कारण की सत्ता न होने से आदि काल में ही किसी 
चस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई थी । ऐसी दशा में चेत्य कहाँ से होगा ? इसलिये सब कुछ शान्त स्वरूप परब्रह्म दी है । 
सृष्टि की प्रतीति केवल श्रम मात्र है । ८ , 

| रामजी ने पूछा- जो वाणी की पहुँच से बाहर है, चेत्य और चलन आदि से रहित है, सदा स्वप्रकाश 

ओर निर्मेल है, उस नित्यमुक्त परब्रह्म में किसको किस निमित्त से और कैसा श्रम हो सकता है ( जब ब्रह्म के सिवा 
'दुसरा कोई है ही नहीं और वह नित्यमुक्त ज्ञान स्वरूप है तो उसमें किसको और केसे शरम ही सकता है? फिर यह 
जगत्‌ नामक भ्रम क्या बळा है ? ) इसका उत्तर मुझे दीजिये । मछ 

बसि जी ने कहा- सृष्टि रूप श्रम का कोई कारण नहीं है; इसलिये यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
हैँ कि उसकी सत्ता त्रिकाल में सी नहीं है । तुम, में आदि सब कुछ एकमात्र शान्त स्वल्प निविकाय ब्रह्म हो है । 

रामजी ने पुछा--फिर तो देश, काल, क्रिया, द्रब्य, भेद, संकल्प और चित्त सभी वस्तुओं की उत्पत्ति 
असम्भव ही है, फिर इन सबकी सत्ता केसे उपस्थित हो गयी ? 

चसिष्ठ जी ने कहा--देश, काळ, क्रिया, द्रव्य, भेद, संकल्प और चित्त इन सबको सत्ता अज्ञानमात्र द्वी 
है। अज्ञान से भिन्न इनकी सत्ता न है, न पहले कभी थी । 

रामजी ने पुछा--तत्त्वहृष्टि से कारण के अभाव में हैत और एकत्व को सम्भावना ही नहीं रह जाती। 
फिर न कोई बोध्य रह. जाता है न बोघक। बोध्य-बोधक के अभाव में बोघ का होना भी केसे सम्भव होगा? 
{ जिसका बोघ होता है वह कर्म कारक तो होना ही चाहिये । कमं. मानने पर ईत की आपत्ति होती है. और. कम 


न मानने पर बोध किस वस्तु का हो, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। ) Peo. | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४६ 1 


भ्न वसिष्ठ जी ने कहा--अज्ञानी जीव ही बोघ के द्वारा अपने अज्ञात विनाशरूप फल का आश्रय होकर 
आत्मबोधता ( बोधकमंता ) को प्रास होता है। इसी से बोध शब्द भी बोष्यता ( बोघरूप फल वाली सकमंकता ) 
को प्राप्त होता है। ये सव बातें अज्ञानियों को समझाने के लिये ही कहने योग्य हुँ। हम-जैसे जीवन्मुक्तों के लिये 
नहीं ( जीवन्मुक्त पुरुष तो ज्ञाता, ज्ञान भौर शैयरूपी न्रिपुठी से रहित हो शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उसके 
लिये बोघ की सकमंता का निरूपण अनावश्यक हो जाता है) । 

रामजी ने पुछा- “मै जीवन्मुक्त हूँ ऐसा अनुभव होने से यह सिद्ध है कि बोघ ही अहंता रूप परिणाम 
को प्राप्त होता है । यह बोध अहंभाव को प्राप्त हुआ तो यथार्थं बोघ नहीं रह गया। उसमें भिन्नता आ गयी। 
अनन्त, जल से भी बढ़कर निर्मल, चिन्मय, परमात्मस्वरूप आप-जैसे जीवन्मुक्त पुरुषों में यह वोध भिन्न अहंता 
केसे सम्भव होती है ? 

वसिष्ठ जी ने कहा--बोध स्वरूप जीवन्मुक्त की स्वरूप भूता जो बोषता है, वही उसमें विशुद्ध अहंता 
कहलाती है । तरंवज्ञानी का मैं और तुम भी उसके स्वरूप भूत ज्ञान से भिन्त नहीं है। उसमें जो त रूप व्यवहार 
देखा जावा है, वह वायु और उसके स्पन्दन की भाँति अद्वैत रूप ही है। 

रामजी ने पुछा--संसार को स्वप्न की भाँति मिथ्य समझ लेने मात्र से कौन-सा अभी फल सिद्ध होता 
है ? स्वप्न आदि में पदार्थों को साकारता कैसे शान्त होती है ? 
बसिष्ठ जी ने कहा--अध्यात्मशास्त्र के पूर्वा पर के विवेक पूर्वक विचार से ज्ञानोदय होने परु पदार्थों 
में साकारता या स्थूलता को भावना शान्त हो जाती है। वे सव-के-सव चिन्मय ब्रह्मरूप ही हैं, ऐसा अटल निश्चय 
हो जाता है। इसी तरह स्वप्न के पदार्थों में भी ( जागने पर ) स्थूलता की भावना निवृत्त हो जाती है। 
01 रामजी ने पुछा--जिसकी भावना स्थूलता को छोड़कर अत्यन्त सुक्ष्मता को प्राप्त हो गयी है, वह जगत्‌ 
को केसा देखता है ? उसका यह संसारक्रम कैसे शान्त होता है? 

वसिष्ठ जी ने कहा--वासना के क्षीण हो जगत्‌ को उजड़ा हुआ, असत्‌ के सदृश, जाकाश में दीखने वाले 
गन्धवे नगर के समान और वर्षा द्वारा मिठाये गये चित्र के तुल्य देखता है । ® 
१ रामजी ने पूछा--वासना के क्षीण हो जाने पर जिसके लिये जगत्‌ की स्थिति स्वप्न के तुल्य हो जाठी 
है, उस पुरुष को जागतिक पदार्थों के विषयमें जब स्थूलता की भावना मिट जाती है, तब फिर क्या होता है ? 

. चसिष्ठजी ने कहा--जिसकी दृष्टि में जगत्‌ केवल संकल्प रूप है, उस पुरष की वह अति सूक्ष्म वासना 
भी उत्तरोत्तर क्रम से विलीन हो जाठी है। इस तरह सर्वेथा वासनाशुन्य होकर वह शीघं ही निर्वाण ( मोक्ष) को 
प्राप्त हो जाता है। 

रामजी ने पूछा--जो अनेक जन्मों से बद्धमूल अनेक शाख्ा-प्रशाखाओं से सुशोभित तथा जन्म-मरणर्पी 
अतप्त में डाऊते वाली है, वह घोर वासना किस उपाय से पूर्णतः शान्त हो जाती है ? 

वसिष्ठ जी ने कहा--यथाथं तरुवज्ञान से जब यह ्रममात्र दृश्यच्क् स्ुछहपता से रहित अनुमुत हो जाता 
है, तब पशः उसको बासना का क्षय होने छता है । । 

रामजी ने पूछा--जब हृश्यचक्र स्थूछाकारता से रहित अनुभुत हो जाता है, तब और, क्या होता है? 
पूर्ण क्ात्ति क़ैसे होती दै ? 


'. वसिष्ठज़ों ते कहा: स्थूलक्कारता का अम मिठ जाने पर जब जगत्‌ की केवळ बित्तमात्ररूपता अवगत हो. 


जातो दै ओर च्वित्तवृत्तियों के तिरोष से जगत्‌ में गौरव बुद्धि नहीं रहुती है, तब जगत्‌ के प्रति होनेवाली आस्था 
शान्त हो जाती है। हेहि 


0०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ESN 


[ ४७ ] 


रामजी ने पुछा--चित्त कैसा है? उसका विचार कैसे किया जाता है? और उसके स्वरूप का भलीमांति 

बिचार कर लेने पर क्या होता है ? यह बताइए । 
बसिष्ठजी ने कहा--चेतन का चेतनीय विषयों की ओर उन्मुश् होना ही चित्त कहलाता है। इस समय 

जो चर्चा चल रही है। यही इसका विचार है! इससे इसकी वासना शान्त हो जाती है । | 


रामजी ने पूछा--चित्त के रहते हुए चेतन का अचेत्य परमात्मा की ओर उन्मुख होना कितनी देर के 
लिए सम्भव हो सकेगा ? ( क्योंकि चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर ही परमात्मा में अंठल स्थिति हो पाती है ) 
अंत यह बताइये कि निर्वाण-पद प्रदान करनेवाली जो चित्त की अचित्तता है, उसका उदय केसे हो सकता हैं ? 
( दूसरे शब्दों में चित्त के याश का ही उपाय बताने की कृपा करे ) | 

वसिष्ठ जी ने कहा--जब चेत्य जगत्‌ की उत्पत्ति सम्भव हीं नहीं है, तब अतिशक्ति जींवात्मा कैसे और 
दौ से उशका चिन्तन या अनुभव करेगा ? चेत्य की सत्ता न होने से चित्त की सत्ता भी चिरकाल से ही नहीं है । 
फिय किसके नाश का उपाय बताया जाय ? ; 

राम ने पुछा--जिस चेत्य का सबको अनुभव होता है, उसका होना कैसे सम्भव नहीं है ? जिसका अनुभव 
हो रहा है, उसका इस तरह अपलाप, उसकी सत्ता को अस्वीकार कैसे किया जा रहा है? 


वसिष्ठजीं ने कहा--अंज्ञानी की दृष्टि में जो जगत्‌ का स्वरूप है, वह सत्य नहीं है और ज्ञानी की दृष्टि में 
उसका जैसा स्वरूप है, वह अद्वितीय ब्रह्मंयय होने के कारण वाणी का विषय नहीं है । ( अतः यहाँ अज्ञानियों के 
हीं जगत्‌ की सत्ता का निवारण किया गया है।) 


रामजी ने पूछा--अज्ञानियों का त्रैलोक्य कैसा है और वह सत्य कैसे नहीं है तथा तत्तवज्ञानियों का जगत्‌ 
जैंसा हैं, वह वाणी का विषय कैसे नहीं हो सकता ? 

वसिष्ठजी ने कहा--अज्ञानियों का जो जगत्‌ है, वह आदि-अन्त से युक्त तथा द्वैठरूप है। परंतु तत्तवज्ञानियों 
की दृष्टि में वह नहीं है। उनकी दृष्टि में जगत्‌ की सत्ता सम्भव ही नहीं है; क्योंकि आदिकाल से ही कभी उसकी 
उत्पत्ति नहीं हुई । ८ । 

रामजी ने पूछा--जो आदिकाल से ही उत्पन्न नहों हुआ, उसकी सत्ता कभी सम्भव नहीं दै । वह गसद्रप 
और आभासशुन्य दै । यदि जगत्‌ का भी यही स्वरूप है तो उसका अनुभव कैसे हो रहा हैः? 

बसिष्ठजी ने कहा- जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न-जगत्‌ के समान असत्‌ होता हुआ ही सत्‌ के तुल्य प्रतीत हो रहा 
है। इसकी कमी उत्पत्ति नहीं हुई; क्योंकि उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है । यह स्वप्न के तुल्य प्रकठ होकर अर्थ. 
क्रियाकारी भी प्रतीत होता है । 

रामजी ने पुछा--स्वप्न आदि में और संकल्प एवं मनोरथ आदि में जो दृश्य का अनुभव होता है, वह 
जाग्रत्‌ व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जाग्रत्‌ रूप संस्कार से होता है । किन्तु यह जाग्रत किससे अनुभव में आता है ? 

बसिष्ठजी नें कहां-यदि जाग्रत्‌ के संस्कार से ही स्वप्न का भान होता दै तो सपने में गिरा हुआ अपना 
घर कैसे प्रातःकाळ जागने पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध होता है । 

रामजी बोछे--हे भगवन्‌ ! जाग्रत्‌-पदार्थ का स्वप्न में भान नहीं होता; किन्तु अभ्य पदार्थे ही स्वप्न में 
भासित होता दै । वह अन्य पदार्थं ब्रह्म ही है, यह बात मेरी समझ में आ गयी। अब इतना हीं पूछना शेष है कि बह 
अन्यं पदार्थरूप ब्रह्म अपूर्वं जगत्‌ के रूप में केसे भासित होता हे ? 

बसिष्ठजी ने कहा-संब कुछ भएूवं-सा ही भासित होता हो, ऐसा नियम नहीं है। कोई पदार्थ जिसका 
पहले अनुभव नहीं हुआ है, चित्त में अपूव प्रतीत होता है और कोई जिसका पहले अनुभव हो चुका है, बपूवं नहीं 3 
प्रतीत होता । वह अनुभव सृष्टि के आदि, अभ्त बर मध्य में किये हुए ब्यास के अनुसार ही भासित ददता दै. 
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रामजी ने पुछा--इस तरह आपके उपदेश से यह बात तो समझ में आ गयी कि आग्रत्‌-जगत्‌ भी स्वप्ने ' 


के समान ही है। किन्तु यह स्वप्न-तुल्य प्रतीत होने वाला जगतूरूपी यक्ष भी क्रूर ग्रह की भाँति कष्ट देता है । अतः 
किस प्रकार इस रोग की चिकित्सा की जाय ? 

चसिष्ठजी ने कहा--यह जो संसाररूपी स्वप्न है, इसका क्या कारण हो सकता हे? काय से कारण भिन्न 
नहीं है, यह बात सर्वत्र देखी गयी है। इस प्रकार इस विषय में विचार करो । 
,  रामजीने कहा-स्वप्न की उपलब्धि का कारण है चित्त । इसलिये स्वप्न-जगत्‌ चित्तरूप ही है।. इसी 
प्रकार आपके विचार से यह जाग्रत्‌-जगत्‌ भो जो आदि-अन्त से रहित और असार है, चित्तरूप ही है। इस निश्‍चय 
से जगत्‌ रूपी रोग की चिकित्सा स्वतःसिद्ध है । 

_ , वसिष्ठजी ने कहा--मैं कह चुका हुँ कि चेतन का चेत्य की ओर उन्मुख होना ही चित्त है। इस दृष्टि से 
चित्त महान्‌ चंतन्यघन ही है। बही जगत्‌ के आकार में स्थित है । अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्न, जाग्रत्‌ आदि कुछ भी 
चिन्मय ब्रह्म से भिन्न नहीं है; क्योंकि आदिकाल से ही यह जगत्‌ कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है । इसलिये यह सारा 
हश्यमान प्रपः्च अजर-अमर, शान्त, अजन्मा एवं अखण्ड सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही है । 

रामचन्द्रजी बोले--मापके सदुपदेश से मैं यह मानता हूँ कि जीवात्मा को रान्ति के का»ण ब्रष्टापन और 
सोक्तापन के साथ सृष्टि के जन्म-नाश आदि सारे भ्रम परमपद-स्वरूप परब्रह्म में प्रतीत हो रहे हैं । 


बसिष्ठजी ने कहा--जो रस से भी रस-तर्व के ज्ञाता हैं-सार से भी सार वस्तु को मथकर निकालने 


और जानने में समथ हैं, ऐसे विद्वानों को विचार-व्यापार से युक्त जो कोई नवीन दृष्टि है, वह पहली है तथा समस्त 


विचारों बोर शास्र के अवण, मनन, निदिष्यासन के परिपाक से परिनिष्ठित जो परम तर्वरूप अथं है, उसका 
अपरोक्ष अनुभव कराने वाली जो तर्तवज्ञानी जीवन्मुक्त महात्माओं को इष्टि है, वह दूसरी है। उन्हीं दो दृश्यों का 
अवलम्बन करके मैंने सम्पूर्ण विश्व के स्वरूप पर्‌ तब तक के लिये इस प्रकार विचार किया और विचार करना 
आवश्यक समझा है, जब तक कि यह बोध न हो जाय कि जितनी भी दृश्याँ और उनके द्रष्टा के ब्रष्टापन हैं, वे सब 


त्रिकाळ में भी नहीं है । सारा जगत असत्‌ है- शुन्य है । उसकी प्रतीति भ्रममात्र है । वस्तुतः न तो कोई शुन्यता दै 
* ओर न ग्रम ही है | नित्यःनिरन्तर, सवत्र एकमात्र अपरोक्ष परमानन्दस्वहप परम्रह्म ही विराजमान दै । 


रामजी ने कहा-यदि ऐसी बात है तब तो यह सारा जगत्‌ सदा सवं पदार्थं रूप परमार्थमय ब्रह्म ही 
है, जो न कभी उत्पन्न होता है ओर न कभी नष्ट ही होता है। जगत्‌ की प्रतीति के रूप में यह आन्ति ही भासित 
हो रही है । तात्त्विक दृष्टि से तो वह भ्रान्ति भी नहीं है, केवळ परब्रह्म की ही सत्ता है। 


वसिष्ठ जी ने कहा--हृश्य को उत्पत्ति सम्भव न होने के कारण न द्रष्टा है और न दृश्य ही है। द्रष्टा, 


` दृश्य और दर्शन आदि की त्रिपुढी कुछ नहीं है। केवल निर्विकार चिदाकाश ही है। जेसे स्वप्न आदि में एक ही 


पुरुष द्रष्टा, इश्य भौर दर्शन को त्रिपुटी रूप होता है, बसे ही जाग्रतु में मो एक मात्र वह जीवात्मा ही स्वयं द्रष्टा 
इश्य और दर्शन की न्रिपुठी को घारण करके विराजमान होता है । अतः भासने योग्य पदार्थ, भान तथा भासक 
स्वयं प्रकाश चेतन ही है, सगं आदि में सृष्टि के तुल्य स्फुरित होता हुआ बह स्वयं ही प्रकाशित होता है। अज्ञानी 
लोगों को यह सृष्टि भले ही आद्यं के तुल्य प्रतीत हो । परन्तु ज्ञानी महात्माओं को दृष्टि में तो यह स्वभाव सुत 
ब्रह्मरूप ही दै । सृष्टि के आदि में जब कि एक विशुद्ध चेतन ही विद्यमान है, तब उसमें संसार की उत्पत्ति का क्या 
कारण हो सकता है ? इश्य को सत्ता किसी तरह भी सम्भव न हो सकने के कारण केवल ब्रह्म ही जगतु रूप से 
भासित हो रहा दै । इस तरह चिदाकाश स्वरूप परमात्मा ही सृष्टि के आरम्भ में सृष्टि रूप से स्फुरित होता है। 
अतः यह जो जगत्‌ है, परमात्मा हो है । चन्दा और आकाश के भेद की कल्पना भी अज्ञान मात्रं ही है। इस 
हरव को समझ छेने पर भी जब तक यह सुन्दर अनुभव से युक्त एवं इढ्‌ न जाय, तब तक साघको पाषाण की भाँति 
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मौन एवं निविकल्प होकर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहना चाहिये। जिन विषय भोगों को बार-बार भोगकर 
. प्रम वैराग्य के कारण त्याग दिया गया है, उन्हें अज्ञानी पुरुषों के कहने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


रामचन्द्र जी ने कहा--यहाँ सब कुछ शान्त, आालम्बन रहित, विज्ञान स्वरूप, अनन्त, रागशून्य, कल्पना " 
रहित एवं विशुद्ध अद्वितीय सच्चिदानन्द घन परब्रह्म ही है । उसके अतिरिक्त न यह दृश्य है, न दष्टा है, न सृष्टि है, 
न जगत्‌ है, और न जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुपि आदि ही है । यह जो कुछ दीखता है, वह सब असतु ही है। इस 
आन्ति की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? इस बात का विचार करना भी उचित नहीं है; क्योंकि आम्ति के अभाव का 
अनुभव हो जाने पर भ्रान्ति रहती ही नहीं, तब उसके कारण का विचार करना कहाँ तक संगत हो सकता है? 
निर्विकार एवं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म में भान्ति हो ही नहीं सकती । यह जो भ्रान्ति रूपता का ज्ञान है, वह भी ब्रह्मरूप 
ही है। ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे मृगतृष्णा में जल का, गन्धर्व नगर का और नेत्र दोष के कारण उत्पन्न दो 
चन्द्रमा का अम विचार से उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या नामक भ्रम की भी विचार से उपलब्धि नहीं 
होती । वह भ्रान्ति कहाँ से आयी और क्यों गायी, यह प्रश्‍न भी यहाँ शोभा नहीं पाता है; क्योंकि जो वस्तु है, उसी 
पर विचार करने से लाभ होता है। जो है ही नहीं, उस पर विचार करने से क्या लाभ होगा ? इसलिये कभी कोई | 
आन्ति सम्भव नहीं है । यह आवरण रहित नित्य विज्ञानानन्द घन ब्रह्म ही सब ओर व्याप्त है । आज यहाँ जो कुछ 
भी जगत्‌ भासित होता है, यह परब्रह्म ही है । निरतिशय णानन्द से परिपूर्ण परब्रह्म में यह पूणं परन्नह्म ही विराज 
रहा है । जन्मरहित, अमर, इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने के अयोग्य, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित, निविकार तथा सब ओर 
से निर्दोष परमपदरूप परमात्मा ही सव ओर परिपूर्ण हो रहा है। वही 'अहम्‌' ( मैं ) पद से कहा गया है । फिर 
भी वह अहंकार से संथा रहित है। अनेक रूप से प्रतीत होने पर भी वह एक हैं तथा विशुद्ध एवं सदा प्रकाशमान 
है। आदि, मध्य और अन्त से रहित जिस परमपद को देवता तथा ऋषि भी नहीं जानते है, वही यह सर्वत्र प्रकाशित 
हो रहा है । कहाँ है जगत्‌ गौर कहाँ उसकी दृश्यता? द्वैत और अटत की भावना को उभाड़ने वाले जो वाक्य सन्दे 
और भ्रम हैं, उनसे हमारा क्या प्रयोजन है? वास्तव में सबका आदि, अनामय स्वरूप एक परम शान्त ब्रह्म ही 
परिपुण है । अपरिच्डिन्न उदय वाले--सवंव्यापी इस परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञानी की हृष्ठि में 
स्फुरित होने बाला संसार रूपी पिशाच तरंवज्ञ की दृष्टि में नष्ठ हो जाता है। वह जड की भाँति व्यवहार में गा 
हो तो भी उस ज्ञानी की पूवं की भेद बुद्धि उसी तरह गल जाती है, जैसे जल के भीतर लहर न्ट हो जाती हैत - 
यहाँ वास्तव में न तो अज्ञान है, न अम है, न दुख है मरन सुख का उदय ही है। विद्या-भविद्या, सुख-दु:ख 
सब कुछ निर्मल ब्रह्म ही दै । जितना आर जो भी यहाँ है, वह सब विशुद्ध सच्चिदानन्द घन ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म 
मैं ही ह। सदा ही सब कुछ एकमात्र मैं ही हूँ। मेरा कहीं अन्त नहीं है। मैं परम शान्त हूँ, सब कुछ नहीं हैं । 
एकमात्र सत्‌-स्वरूप ही हुँ अथवा वह भी नहीं हूँ, मैं ही परम आश्चयं रूप निर्वाण नामक परमशा्ति-स्वरूप हूँ । 

रामचद्ध जी कहते हैँ-जिसको बोध प्राप्त हो गया है, वह घ्यानस्थ महात्मा केवल अपने चित्स्वभाव 
में स्थित रहता है । वह न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ त्याग ही करता है। समाधि या ध्यान से उठ्ने पर भी 
बह सदा जैसे-क्रा-तैसा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, जैसे दीपक कर 21233 हे र नहीं है, 
वैसे ही ज्ञानी सब कुछ देखता हुआ भी निष्क्रिय बना रहता है । वह मन के मनन से युक्त होने पर भी कहा आसक्त 
न होने के कारण अ में द अभिमान औरमनन से रहित ही है । उस योगी को समाधि से उठने पर विश्वरूप 
नामक, और समाधिकाल में ब्रह्म नामक चिन्मात्र स्वरूप परमार्थ सत्य का ही सर्वत्र दर्शन होता है । उसे सृष्टि 
और संहार सब चिन्मात्र ही प्रतीत होते हैं। संसार त्रिविध तापों से अत्यन्त सन्तप्त है और निर्वाण अत्यस्त शीतल 
है ( क्योंकि उसमें समस्त तापों की शाभ्ति हो जाती है) । वास्तव में अत्यन्त शीतछ निर्माण ही, लाजत है (द 
तप्त संसार तो दीनों कालों में है ही नहीं । जैसे स्वप्न में अपने भाई-चब्चु के सरने या जीने पर भी स्वप्त से जे | 
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हुए पुरुष को उस स्वप्न गत वृत्तान्त में सत्यता-बुद्धि नहीं होती ( अतएव उसे वहाँ की- घटना से हषं और शोक 
नहीं होते हैं ) । वैसे ही तत्त्वज्ञानी पुरुष की दृश्य पदार्थों में सत्यता-बुद्धि नहीं होती ( इसलिये अनुकूल-प्र तिकूल 
घटनाओं से हषं-शोक का अनुभव नहीं होता। ) सम्यक्‌ ज्ञान होने पर देह से सम्बन्ध रखने वाले भोग पदार्थों और 
उनकी प्राप्ति के उपायों से ज्ञानी को उसी तरह सर्वथा विरक्ति रहती है, जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष की स्वप्नगत 
पदार्थों में ममता और आसक्ति नहीं रहती । वैराग्य से बोध की और बोध से वैराग्य की वृद्धि होती है । वे दीवाल 
ओर प्रकाश के समान एक-दूसरे से अभिव्यक्त होते हैं। अन्धकार में दीपक जलाने से दीवाल अभिव्यक्त होती है 
और दीवाल पर पड़ने से प्रकाश की विशेष अभिव्यक्ति होती है। जिस बोध से वैराग्य सम्पन्न होता है, वस्तुतः 
उसी का नाम बोध है । जिससे घन, स्त्री, पुत्र आदि की सुख-सुविधा-बुडि पहले से भी बढ़ जाती हो, वह बोध या 
बुद्धिमानी के रूप में जडता ही स्थित है। बोध का बोघत्व इतना ही है कि उससे वैराग्य की वृद्धि हुई भर्थात्‌ वैराग्य 
होने से ही बोध सार्थक समझा जाता है। जिस पुरुष में वैराग्य नहीं है, उसकी विद्वत्ता भी मूखंता ही है। बोध 
ओर वैराग्य रूपी उत्कृष्ट सम्पत्ति ही मोक्ष कहलाती है। उव मोक्षरूप अनन्त शान्त पद में स्थित हुए पुरुष को 
कभी शोक नहीं करना पड़ता । जो सदा अपने आत्मा में रही रम रहा है, शान्त, विरक्त एवं अहंकार रहित हो 
गया है, उस ज्ञानी पुरुष की समान संकल्प रहित एवं निमंल स्थिति हो जाती है। सहक्त-सह्न प्रयत्नशील पुरुषों 
में से कोई विरला ही ऐसा बलवानु और उत्साही होता है, जो उठकर वासना जाळ को उसी तरह छिन्त-भिन्न कर 
देता है, जैसे कोई-कोई सिह पिजड़े को तोड़ डालता है। जिसका अभ्तःकरण शुद्ध है, उस पुरुष के भीतर वासनाशुन्य 
भाव प्रकट होने पर उसे यह सुदृढ़ बोध प्राप्त हो जाता है कि सारा इश्य ब्रह्म ही है। इससे उसकी बुद्धि एकमात्र 
निर्वाण रूप परब्रह्म में ही सुस्थिर हो जाती है । तत्पश्चातु उसमें मोक्ष नामक अनन्त शान्ति का उदय होता है । 


वसिष्ठजी ने कहा--ज्ञानवान्‌ पुरुष की समप्धि-अवस्था में अथवा व्यवहारकाल में जो शिला के समान 
घनीभुत निश्चळ स्थिति है, वह निमंछ मुक्ति कहलाती है। पाप और दु.ख का निवारण करनेवाले उस मोक्षपद में 
स्थित होकर हमछोग समाधि और व्यवहार में भी इसी तरह समभाव से रहते हैं । 


रामजी ने कहा- जैसे मृगतृष्णा में जल, समुद्र आदि के जल में तरङ्ग और भंवर, सुवर्ण में कटक-कुण्डल 
आदि आभुषण तथा स्वप्न और संकल्प में पव॑ंत--ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ब्रह्म में यह जगत्‌ कभी 
उत्पन्न नहीं हुआ और उसमें कोई आकार भी नहीं है । इस प्रकार सवंथा असत्‌ होकर भी वह अज्ञानियों को भासित 
होता है । पहले ही यह कुछ भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ; क्योंकि इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है । इसलिये 
वष्ब्यापुत्र के समान इस जगत्‌ की सत्ता केवल काल्पनिक है। कल्पना के सिवा और किसी रूप में इसकी सत्ता नहीं 
है । इस जगत्‌-भ्रान्ति का कारण ही क्या है, जिससे यह प्रकठ होती ? कारण के बिना किसी भी कायं का होना कहीं 
भी सम्भव नहीं है । वस्तुतः निविकार, अजर, अमर ब्रह्म भी इसका कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि पूर्वावस्था का 
क्षय हुए विना कोई भी वस्तु यहाँ कहीं भी सविकार नहीं हो सकती। यदि वाणी का अविषय ब्रह्म ही कारणरूप से 
विद्यमान है तो कहाँ, किसको और किस प्रकार जगत्‌ शब्द के अथं की प्रतीतियाँ होंगी । वास्तव में यह जगतु भाकाश 
के समान निर्मळ, शिला के समान घनीभूत और पाषाण के समान मोन, शान्त, अक्षय ब्रह्म ही है। यह परम सम- 
स्वरूप, एक, अनादि, अनन्त, शान्त ब्रह्म महाकाश ही है। इसमें जगत्‌ की बात ही कहाँ दै ? जैसे जल में लहरों फे 
उठ्ने और शास्त होने से जळ में भिन्नता नहीं आती, उसी प्रकार ब्रह्म में सृष्टि मौर प्रलय से भी कोई भिन्नता नहीं 
आती । सारासार-तर्व के ज्ञाता कोई महातमा पुरुष इस विशुद्ध परमपद में उसी तरह एकता को प्राप्त हो जाते हैं, 
जैसे जल की बुंद जलराशि में मिलकर एक हो जाती है। परब्रह्म परमातमा में परब्रह्मस्वरूप ही जो अपर जगत्‌ 
भासित होता है, वह विचार करने से परब्रह्म ही सिद्ध होता है; क्योंकि निमंल, शान्त, परब्रह्म में जगतू और उनके 
ब्यबद्दारों का होना सम्भव नहीं है । 
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वसिष्ठजी ने पुछा--यदि ऐसा मान ले कि यह दृश्य जगत्‌ कारणभूत ब्रहम में उसी प्रकार स्थित है, जैसे 
बीज में अंकुर तो यहाँ सृष्टि आदि की सत्ता कैसे नही सिद्ध हो सकती ? 


रामजी ने कहा--बीज में अंकुर यदि अंकुररूप से ही रहता तो उसमें ढूंढ़ने पर मिलता । किन्तु बीज को 
फोड़कर देखने पर वह दिखायी नहीं देता है। यदि कहीं बीज के भीतर अबयवों की मूक्ष्म सत्ता है तो वह तो बीज 
ही है, अंकुर नहीं है । ब्रह्म के भीतर भी जगत्‌ की सत्ता इसी तरह सिद्ध नहीं होती है । जो जगत्‌-सत्ता उपलब्ध 
होती है, वह यदि सूक्ष्मरूप से ब्रह्म में हो तो वह तो नित्य ब्रह्म ही है; क्योंकि ब्रह्म अविकारी है। अतः ब्रह्म से भिन्न 
जगत्‌ की सत्ता कदापि सिद्ध नहीं होती है। यह जो कोई अनिवंचनीय जगत्‌ दीखता है, तत्वज्ञान हो जाने पर 
अनुभव में ही नहीं आता है। अज्ञानावस्था में भी प्रतीत होने के कारण सत्ता और वस्तुतः असत्ता से परिपुष्ट यह्‌ 
जगत्‌ स्वानुभर्वंकगम्य होने से अनिवंचनीय ही दै । सारा प्रपश्च परम शान्त, निष्क्रिय, अखण्ड, आभासग्मुन्य, अनादि, 
अनन्त एवं स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही है । मुझे अपने उस परमात्मस्वरूप का यथार्थ अनुभव है, जो जन्म ओर मृत्यु से 
रहित, शान्त, अनादि, अनन्त, महान्‌ उपाधिशुन्य और निराकार है । जो संवित्‌ ( चित्तवृत्ति ) भीतर स्फुरित होती 
है, वही वाक्यरूप में वाहर प्रकठ होती है । जैसे जो बीज भूमि में बोया गया है, वही अंकुरल्प से प्रकट होता है। 
यह जगत्‌ अज्ञानी की दृष्टि में सत्य है और ज्ञानवान्‌ की दृष्टि में मिथ्या । जो इसे ब्रह्मरूप में देखता है, उसके लिये 
ब्रह्म दै तथा जो शान्त महात्मा पुरुष हैं, उनके लिये यह शान्त होकर अन्त में शुन्यरूप ही रह जाता है मैं चिदाकाश 
हैं। आप चिदाकाश स्वयं चिदाकाश हैं। आप एकमात्र चिदाकाशभाव को प्राप्त हो एकाकाशरूपता में ही स्थित हैं। 
आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और ब्रह्माकाशभाव में हो स्थित हैं। मैं अपने आकाशतुल्य विशुद्ध स्वरूपानुभव के द्वारा 
सर्वात्मक चिदाकांश-सद्दश आपको जेय, पूर्णानन्द ब्रह्म से अभिन्न जानकर प्रणाम करता हूँ। वास्तव में चित्‌-स्वरूप 
होने के कारण ही यह जगत्‌ बिना किसी कारण के ही उसमें उत्पन्न और विलीन होता-सा भासित होता है। मतः 
यह निर्मल परमाकाशरूप ही दै । सम्पूणं शास्त्रीय युक्तियों तथा समस्त पदों से अतीत जो निद्वन्द् ब्रह्मपद है, उसी को 
पाकर आप ब्रह्माकाशस्वरूप हो गये हैं। समस्त शास्त्रों के अर्थों से परे, चिल्ल अथवा आकार से रहित, नामझ्प से 
हीन, अनुभवस्वरूप, शुद्ध, चिन्मय, एक, अजन्मा एवं सबका आदि निर्मल चिदाकात ही यहाँ विराजमान है । उसमें 
किसी प्रकार के नाम की कल्पना के लिये स्थान नहीं है। उस ब्रह्म में मल की आशंडू ही व्यर्थ है--वह नित्य निर्मेल 
सच्चिदानन्दघन है । ! हि 

प ने कहा--कृपा कीजिये जिससे बहँगी ढोनेवाळे उन कीरकों के इस प्रसंग का तात्पय सलीमाँति 
समझ में आ जाय और कोई सन्देह न रह जाय । के ः 

बसिष्ठजी ने कहा--जो भ्रुमण्डल के मनुष्य हैं, ये ही वे बहँगी ढोने बाळे कीरक हैं बौर उनका जो दारिद्रय: 
जनित दुःख था, वह इन मनुष्यों का महान्‌ बज्ञान है। जो महानु वन बताया गया है, वह की Re 

उसके द्वार 

आदि का क्रम है। वे जो आहार जुटाने के छिए उद्योगशीळ थे, उसके द्वारा इन भोगार्थी मनुष्यों की ओर सं 


यों की उपेक्षा करके मुझे भोगराशियाँ प्राप्त हों, इस उद्देश्य से 


किया गणा है । अत्यन्त कृपण मनुष्य अन्य सब का 
शास्र कि बताए हुए उपायों में प्रवृत्त होता है। भोग परवश होकर भोग सामग्री के लिये ही शां में 


प्रवृत्त होने पर भी जीव क्रमश अभ्यास करके अपने लिए परम मभो्ट आदि पद ( अ pas को ५ 
कर छेता है। जैसे लकड़ी के लिए उद्यत हुए भारवाहक को मणि प्राप्त हो गयी, वेसे दु -संग्रह हर हे he 
प्रवृत्त हुए मनुष्य भो निष्काम भाव से शास्रोक्त साधनों का अनुष्ठान करके र को प्राप्त स्‌ र 1101 
कोई यह सोचकर कि देखूं तो शास्र भौर विवेक-विचार से क्या छाभ होता है' ess न pe सि 
भं प्रवृत्त होता है। फिर तदनुकूछ साधन करके उत्तम पद Fann र न प्र गहरा ( जब उसे दर 
साक्षात्कार नहीं हुआ, वह पुरुष घन और भोग के लिए सम्दैइदूर्वक गाल था भन दे M7 
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वस्तु की प्राप्ति होने से शासन आदि पर पूरा विश्वास हो जाता है, तब तदनुकूल पारमाथिक साधनों का आश्रय 
लेकर ) वह उस परमपद कों प्राप्त कर छेठा है। लोग अपनी वासना के अनुसार किसी और ही प्रकार के फल को 
आशा से शास्रोक्त साधनों में प्रवृत्त होते हैं, परन्तु बहँगी ढोने वाले कीरको को जैसे मणि मिल गयी, वैसे ही उन्हें 
भी मौर ही उत्कृष्ट फल ( मोक्ष ) की प्राप्ति हो जाती है। 

जो स्वभाव से ही निरन्तर परोपकार में लगा होता है, वह साधु कहा गया है। उसकी चेश, उसका 
आचार-व्यवहार सवके लिए प्रमाण होता है। साधु पुरुषों के सदाचार से प्रेरित होकर ही अज्ञानी लोग शास्त्रोक्त 
फळ में सन्देह रहते हुए भी भोग प्राप्ति की आशा से शास्त्र बदि में प्रवृत्त होते हैं। भोग के लिए शाख्रोक्त कमं में 
प्रवृत्त हुआ पुरुष उससे भोग थर मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है, जैसे छकड़ी की इच्छा रखने वाले कीरक को वन से 
चिन्तामणि प्राप्त हो गयी थी । जिस प्रकार वन से किसी को चन्दन-कोष्ठ, किसी को साधारण रत्न और किसी को 
चिन्तामणि मिल जाती है; उसी प्रकार शासत्र से कोई काम, कोई अथं, कोई घमं, कोई घर्म-अर्थ-काम तीनों और 
कोई सम्पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शास्र आदि में त्रिवगं ( घमं, अर्थं और काम ) का ही मुख्य रूप से उपदेश 
है। ब्रह्म को प्राति तो वाणी का विषय ही नहीं है। इसलिये ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाळे शाख््ों में भी पद और 
वाक्यों की मुख्य वृत्ति से उसका निरूपण सम्भव नहीं हो सका है। जैसे वसन्त आदि ऋतुओं की शोभा उनके लाये 
हुए पूछ, फल और पल्लव भादि की उत्पत्ति से सूचित होती हुई स्वयं अपने अनुभव से ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
ब्रह्म की प्राप्ति शास्त्र के सम्पुणं वाक्याथों से व्यञ्जना वृत्ति द्वारा ध्वनित होती हुई केवल अपने अनुभव से ही जानी 
जाती है। जैसे सुन्दरी युबती में मणि, दर्पण और चन्द्रमा भादि सबसे बढ़कर स्वच्छ लावण्य उपलब्ध होता हैं, वैसे 
ही यद्यपि शास्त्र में धमं आदि तीनों वर्गों से उत्कष्ट ब्रह्मज्ञान विद्यमान है, तथापि समस्त पदों से परे जो परम बोध 
है, यह अथद्धालु मनुष्य को न तो शास्त्र से, न गुरु के उपदेश-वाबय से, न दान से और न ईश्वर के पुजन से ही प्राप्त 
होता है। ये शाख्र आदि यद्यपि श्रद्धालु को ब्रह्मप्रासि कराने में कारण नही हैं- तथापि श्रद्धालु को एकमात्र परमात्मा 
में विश्राम प्राप्त कराने की पूर्णतः कारण बन जाते हैं; कंसे ? सो बताया जाता है, सुनो। शास्त्र का बारम्बार 
अभ्यास करने से श्रद्धालु का चित्त विशुद्ध हो जाता है, तब वह अनायास शीघ्र ही उस पावन परमपद का साक्षा- 
त्कार कर छेता है। सतृशास्र से अविद्या का सात्विक भाग उन्नत बनाया जाता है और उस साहिवक भाग से इसका 
ठामसिक भाग क्षीण हो जाता है। सत्‌-शास्रहपी उत्कुष्ठ जल से अवियाजनित मर को धोनेवाला पुरुष अचिन्त्य 
वस्तुन्शक्ति के प्रभाव से परम शुद्धि को प्राप्त कर लेता है । जैसे ईख के रस से अपने ही अनुभव से स्वादिष्ट माधुयं 
की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार सत्‌-शासत्र और सद्गुरु के उपदेशरूप उपाय से 'सतवमसि' आदि महावाक्याथं 
का साररूप आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आकाश में आरोक के सब ओर फैले रहने पर भी प्रभा और दीवाल के 
संग से ही वह सुस्पष्ट रूप से अनुभव में आता है, उसी प्रकार महावाक्य के श्रवण और उसके अधिकारी पुरुष के 
योग से ही आत्मज्ञान का अपरोक्ष अनुभव होता है । वही शास्रश्रवण सफल है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, वही 
ज्ञान सफल है, जिससे समता प्राप्त होती है और वहो समता सफल है, जिसके जाग्रत्‌ होने पर जाग्रत्‌ में भी सुषु 
की भाँधि परमात्मा के स्वरूप में निविकल्प स्थिति हो जाती । इस प्रकार यह सब कुछ सत्-शास्र एवं सद्गुरु के 
उपदेश आदि से प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूरा प्रयत्न करके सत्‌-शासत्र आदि का अभ्यास करना चाहिये । शास्त्रों 
के अथं का विचार करने से, गुरुजनों के उपदेश-वाक्य से, सत्संग से, शोच, सन्तोष, तप, स्वाष्याय, ईश्वर-शरण-- 
इन नियमों के पालन से और मन एवं इन्द्रियों को वश में करने से वह सम्पूर्ण विइवपद से अतीत, सर्वेश्वर, सबका 
आदि, अनादि एवं सधिदानन्दमय परम पद प्राप्त होता है। 

वसिष्ठजी ने कहा--जो बात बार-बार कही जाती है, वह अज्ञानी के हृदय में निश्चय ही बैठ जाती है । 
पहले मैंने स्थिति-प्रकरण का वर्णन किया था, जिससे यह बात भलोभाँति समझ में आ जाती है कि इस प्रकार 
उत्पन्न हुआ जगत्‌ केवल अप्रमात्र है। तत्पथात्‌ उपशम को युक्तियो द्वारा यहु बात बतायो गयी थी कि इस जगत्‌ 
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में उत्पन्न हुए प्रत्येक पुरुष को उत्कृष्ठ उपशम के गुण से गौरवशाली होना चाहिए। उपशम प्रकरण में कहे गये 
उपशम के क्रमिक साधनों द्वारा मनुष्य को अत्यन्त उपशान्त होकर यहाँ सन्ताप रहित हो जाना चाहिये । जिसने 
प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, उस तत्त्वज्ञानी को सांसारिक व्यवहारों में कैसे रहना चाहिए, यह थोड़ी-सी 
बात मेरै मुंह से तुम्हें और सुननी है ।. जगत्‌ में जन्म पाकर मनुष्य को बाल्यावस्था में ही जगत्‌ की इस वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ चिन्तारहित होकर रहना चाहिये। जो सबके साथ सौहाद (मैत्री ) को जन्म 
देने वाली है और सबको आश्वासन प्रदान करती है, उस समता का पूर्ण रूप से आश्रय लेकर संसार में विचरण 
करना चाहिये । समठारूपिणी सुन्दर लता का फल परम पवित्र होता है, जो सम्पूणं साधन-सम्पत्तियों से युक्त 
होने के कारण सुन्दर तथा समग्र सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। जिनकी समग्र चेष्टाएँ समता के कारण सुन्दर 
होती हैं तथा जो न्याय से प्राप्त वर्णाश्चम व्यवहार में लगे रहते हैँ, उन महापुरुषों की सेवा में यह सारी सांसारिक 
विभूति सेविका की भाँति उपस्थित हो जाती है। समता से जो सारभूत अक्षय सुख प्राप्त होता है, वहन तो 
राज्य से मिल सकता है और न प्रेयसी जनों के समागम से ही सुलभ हो सकता है। तुम समता को सम्पूर्ण दरों 
की शान्ति की चरम सीमा, रोषावेश तथा संशयछपी रोग का नाश करने वाली और सम्पूर्ण दुःखरूपी आतप (पप) 
के ताप से बचाने के लिए मेघ समझो। जो समतारूपी अमृत से ओतप्रोत है, उसके लिए सारे शत्रु बन जाते हैं। 
बह ययाथंदर्शी होता है। ऐसा मनुष्य तीनों छोकों में दुलंभ है । प्रवुद्ध हुए अपने चित्तरुपी चन्द्रमा के सारभूठ 
अमृत से भी बढ़े-चढ़े साम्य का अनुभव करते हुए ही जनक आदि समस्त तत्वज्ञ जीवन-निर्वाह करते हैं। समता का 
अभ्यास करनेवाले जीव का क्रोध, छोभ आदि अपना दोष भी शान्ति एवं उदारता के रूप में परिणत होकर गुण 
बन जाता है, दुःख भी नित्य सुख हो जाता है और मृत्यु जीवन बन जाती हैं । 
समतारूपी सौन्दयं से सुन्दर लगने वाले महात्मा पुरुष को योगशाख वर्णित सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और 
पापास्मा के प्रति क्रम से मैत्री, करुणा, मुदिता बौर उपेक्षारूपिणी महिलाएँ सदा गछे ऊगाती हैँ। उसके प्रति थे 
आसक्त-सी रहती हैं। समता से युक्त पुरुष सदा अभ्युदयशीळ होता है । समतायुक्त पुरुष फे चित्त में कभी चिन्ता 
का उदय नहीं होता तथा इस जगत्‌ में ऐसी कोई सम्पत्तियां नहीं हैं, जो समतासम्पन्त पुरुष को प्राप्त न हुई हों। 
जो अपने और पराए सभी कार्यों में समभाव रखने वाला है, साधु स्वभाव ( अपराधियों को भो क्षमा करनेवाला ) 
है, जिसका सबके प्रति उत्तम व्यवहार है तथा जो चिन्तामणि के समान उदार है, ऐसे पुरुष को मनुष्य भौर देवता 
सभी चाहते हैं। जो सदाचार सम्पन्न और सबका हित करने वाला है, अत्यन्त सम्पन्न रहता है तथा जिसका 
चित्त सबके प्रति समान है, ऐसे मनुष्य को न तो आग जछाती है और न जल ही डुबाता या गलाता है। जो पुरुष 
आनन्द और उद्ेग से रहित होकर जो कार्य जैसे होना चाहिए, उसे उसी तरह करता है तथा सबको का र 
से देखता है, उसकी तुलना करने में कौन समर्थ हो सकता है ? सदाचार समन और सबका हित क 
तरबज्ञ पुरुष पर मित्र, बन्धु, शत्रु, राजा, व्यवहारपरायण मनुष्य तया बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ लोग भी Mts है 
तत्वज्ञान सम्पन्न शमदर्शी पुरुष अपने न्याय प्राप्त स्वाभाविक कर्मको परम्पराओं में छगे हुए न तो अ गरा 
सन्तुष्ट चित्त वाले महात्मा पुरुष समस्त देवताओं 
हा आपर न न i हि है, न्यासप्राप्त होने से . जिस पर आक्रमण 
द्वारा पूजे जाते हैं। सम्रदर्शो पुर्ष जो कुछ करता हैं, स्ता हूं; 
कर छ जान दै जिसकी निन्दा करता है, उसके उन सब कार्यों की सारी a 
है। समदर्शी पुरुष द्वारा किया गया कायं शुभ द दे बैना ग देर से पूरा हुआ हो या 
गया मानकर उसका अभिनन्दन क नि 
हो, bs सुक्ष-दुःख उपस्थित हों तो भी समदर्शी पुरुष उनसे थोड़ा-सा भी उद्विग्न नहीं 
होते हैं । राजा शिनि ने अपनी इस समदशिता के ही कारण शरण में आए हए 


से बपना शरीर काढ कर निकाला हुआ मांस दे दिय 
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से भी बढ़ कर प्रियतमा भार्या को अपने सामने ही परपुरुष के द्वारा आक्रान्त हुई दे& क्षुग्ध नहीं हुए थे । त्रिगतं 
देश के राजा ने सँकड़ों मनोरथों से प्राप्त हुए इकछोते पुत्र को, जो दाव में हारा गया था, अपनो समबुद्धि के ही 
कारण बिना किसी घबराहठ के राक्षस के हाथ में सौंप दिया। राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल जनक्र उत्सव के लिए सजायी 
गयी अपनी मिथिला नगरी में आग लग जाने पर समभाव से ही उसे देखते रहे ( उनके मन में विषाद नहीं हुआ )। 
समदर्शी शाल्वराज ने न्यायतः वेचे गये अपने ही मस्तक को कमलदल की भाँए तत्काल काठ डाला था । सौवीय 
नरेश ने कुन्द पुष्पों की राशि के समान कान्तिमान्‌ तथा श्वेत पवत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी को, जो उन्होंने 
इन्द्र से जीता था, यज्ञ में ऋत्विजों के कहने से सूब्रेतिनके की भाँति त्याग दिया--इन्द्र को वापस लोटा दिया । 
ऐसा उन्होंने अपनी समतायुक्त बुद्धि से ही प्रेरित होकर किया था । समबुद्धि से ही अपनी जीविका के लिए काम- 
घन्घा करने वाले कुण्डप नामक एक चाण्डाल ने एक गो को मजदूरी में लेने की शतं ठहरा कर एक ब्राह्मण की पाँच 
गौओ को; जो कीचड़ में फंस गयी थीं, निकाला और मजदुरी में मिली हुई उस गाय को पुष्कर तीथं में उसी ब्राह्मण 
के हाथों में दान कर दिया था । इससे तत्काल आए हुए विमान पर चढ़कर वह देवलोक को चला गया । समता 
का भरपुर अभ्यास करने वाळे कदम्ब वनवासी एक राक्षस ने समस्त प्राणियों का विनाश करने वाली अपनी राक्षसी 
त्याग कर दिया । बाळचन्द्रमा के समान सुन्दर जडभरत ने अपनी समवुद्धिता के कारण ही भिक्षा में मिळे हुए 
आग के अङ्गारे को गुड़ के लड्इ की भाँति खा लिया था । नऋहृषि-मुनि और सिद्ध, जो देवताओं द्वारा सम्मानित 
हुए हैं, वे ब्रत एवं तपस्या की समृद्धि का सचय करते समय समदशिता के ही कारण उश्ग्न नहीं हुए थे । रन्तिदेव 
आदि राजा तथा घमंव्याधा आदि दूसरे साधारण मनुष्य भी समदशिता का हृढ़ अभ्यास करने से महापुरुषों के भी 
पूजनोय हो गये ये। इहलोक और परलोक में सुख की सिद्धि के लिए और मोक्षरूप पुरुषार्थं में प्रवृत्ति के लिये भी 
उत्तम बुद्धिवाळे पुरुष सदा समर्दाशता से ही व्यवहार करते हैं। किसी को भी किसी तरह की पीड़ा न देता हुमा 
पुरुष न मरण की इच्छा करे न जोबन की । न्याय से जो कतंव्य प्राप्त हो जाय, उसका समतापूर्वक आचरण करता 
हुआ विचरे। जो समतावश गुण और दोषों को एक-सा जानता है, जिसकी दृष्टि में सुख-दुःख और छोटे-बड़े समान 
हैं, जो मान और अपमान को एक-सा समझता है और प्राप्त व्यवहारों का भी सुचारु रूप से सम्पादन करके पवित्र 
हो गया है। समता से सुशोभित होनेवाला वह पुरुष सर्वत्र निद्धंन्द्र भाव से विचरण करता है। 
रामजी ने पूछा--जी वन्मुक्त पुरष सदा एकमात्र ज्ञान में ही स्थित रहते और आत्मा में ही रमते हैँ। 
ऐसी दशा में वे कमों का परित्याग क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि उन्हें क्म से कोई प्रयोजन नहीं है। 
वसिष्ठजी ने कहा-जिसकी हेय दृष्टि और उपादेय दृष्टि अर्थात्‌ अमुक कमं त्याण्य है और अमुक ग्राह्म 
' हये दोनों इष्टियाँ क्षीण हो गयी हैं, उसे कमं का त्याग करने से क्या प्रयोजन है? अथवा कमं का आश्रय लेने 
की भी क्या आवश्यकता है ? ज्ञानी के लिये इस जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो उद्वेग कारक होने के कारण 
' त्याज्य हो अथवा ऐसा कमं भी नहीं है, जो तस्वज्ञ के लिये अवश्य करने योग्य होने से उपादेय हो । तर्वज्ञ पुरुष 
` को न तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन है और न कमों का आश्रय फेने से इसलिये वणं और आश्रम के अनुसार 
' जो कमं जैसे होता आ रहा है, उसे वह उसी प्रकार करता रहता है। जब तक आयु है, तब तक यह शरीर निश्चित 
' रूप से चेष्टा करता रहता है, अतः वह शान्त भाव से यथा प्राप्त चेष्ठा करे । उसका त्याग करने की कयां अंवश्यकता 
है ? सदा नि्विकाय रहने वाली समता युक्त निर्मल बुद्धि से जो कम जैसे किया जाता है, वह सदा निर्दोष ही होता 
हैं। इस भुतल पर कितने हो गृहस्थ जीवन्मुक्त हैं, जो बुद्धि से यथा प्राप्त वर्णाअम-घमं का अनुसरण करते हैं । 
उनके सिवा दुसरे राजा जनक-जैसे तत्तवज्ञ राजषि तथा अन्य बीतराग पुरुष भी हैं, जो अन/सक्तचित्त एवं चिन्ता 
“ रहित होकर तुम्हारे सदश राज्य करते हैं । कुछ लोग वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त वेदोक्त व्यवहार का अनुसरण 
| करते हुए सदा अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और पः्च-महायज्ञों से अवशिष्ट अमृतमय अन्न का भोजन करते हैं । चारों 
“ वर्णों'में से कुछ छोग सदा ध्यान और देव-पुजन आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए नाना प्रकार की 'चेष्टाओं एवं 
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प्रयद्नो में लगे रहते हैं। कुछ महान्‌ आशय वाले महापुरुष अपने बन्ताकरण में सम्पूण फछों की आसक्तियों का 
त्यागकर सब प्रकार के नित्य-नैमित्तिक कसं करते हुए तर्तवज्ञानों होकर भी अज्ञानी की भाँति स्थित रहते हैं । कुछ 
लोग उन सुनी वनस्थलियों में ब्यान छगाते हैं, जहाँ सपने में भी मनुष्यों के दर्शन नहीं होते और भोले-भाले मृगछोने 
भरे रहते हैं । कुछ लोग उन पृण्यतीर्थों, आश्रमो या देवाछयों में रहते हैं, जो पुण्य की वृद्धि करने वाले हैँ, जहाँ सदा 
पुण्पात्मा पुरुष निवास करते हैँ तथा जहाँ का सदाचार मन और इन्द्रियों के निग्रह से सुशोभित होता है। कुछ 
समतापूणं हृदय वारे पुरुष राग-द्रेष का परित्याग करने के लिये शत्रु-मित्रों से भरे हुए अपने देश को छोड़कर अन्य 
देश में चले जाते और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। कितने ही विद्वान संसार-बन्धन का उच्छेद करने के लिये 
एक बन से दूसरे बन में, एक गाँव से दूसरे गाँव में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक पर्वत से दुसरे पर्वत पर 
षुमते फिरते हैं । महापुरी वाराणसी परम पावन तीर्थराज प्रयाग, श्रोपवंत, सिद्धपुर, बदरिकाश्रम, परम पुण्यमय 
शालग्राम तीथं कलापग्राम की गुफा पुण्यमयी मथुरापुरी, कालञ्जर पव॑त, महेन्द्र बन, गन्ध मादन पव॑त, दर्दुर पर्वत, 
सह्मगिरि, विन्ष्यगिरि, मलय पवंत अन्यान्य स्थानों बौर आश्रमों में अनेक बहुदर्शी तपस्वी रहते हैं । इनमें से 
कुछ लोगों ने विधिपूर्वक संन्यास लेकर अपने पूर्व-आश्रम के कर्मों का त्याग कर दिया है, क्रमश ब्रह्मचयं बदि 
आश्रमो में स्थित हैं किन्ही की बुद्धि तत्तवज्ञान से प्रबुद्ध है और कितने ही नित्य उन्मत्तो-सी चेष्टा करते हैं। कोई 
स्वदेश से दूर चळे गये हैं। कितने ही अपना घरुद्वार छोड़ चुके हैं। कुछ लोग एक ही स्थान पर प्रसच्चतापुर्वक 
रहते हैं और कुछ लोग रमते राम होकर भ्रमण करते हैं। आाकाश मौर पाताल में निवास करने वाळे इन देवता, 
दैत्य आदि महापुरुषों में से किन्ही की वुद्धि प्रबुद्ध होती है, वे छोक-सगुण के ज्ञाता, सम्यग ज्ञान से निमंल तथा 
निगुंण-सग्रुण तत्व का साक्षात्कार किये होते हैं? कुछ लोगों की बुद्धि सबंया प्रबुद्ध नहीं होतो है, इसलिये उनका 
चित्त संशय के झूळे में झुलता रहता है। वे पापाचार से निवृत्त होकर सत्पुरुषों का अनुसरण करते हैं । कुछ छोगों 
की बुद्धि आधी प्रबुद्ध होती है, वे ज्ञान के अभिमान में आकर शास्रोक्त कमं मौर आचार को त्याग देते हैं और 
लोक-परलोक दोनों से भ्रष्ठ हो जाते हैं । 


इस प्रकार इस जन समुदाय में जन्म-मरणरूप संसार से छुठकारा पाने की इच्छा वाळे बहुत-से लोग नाना 
प्रकार से व्यवहार करते हुए स्थित हैं। उनकी दृथ्याँ बहुविध प्रारब्ध-भोग के अनुकूल होती हैँ । संसार-सागर से 
. पार होने में न तो कारण है, न अपने देश में ही रहना कारण है भौर न साध्य तपस्या ही कारण है। कम का 
परित्याग करना अन्य कमों का आश्रय लेना भी संसार की निवृत्ति में कारण नहीं है। सत्कमों के आचरणों से जो 
ख्याति लाभ और ऐइवयं आदि विचित्र फल समूह भ्रा होते हैं, वे भी संसार-बन्वन से छुठकारा दिलाने में कारण 
नहीं हैं। संसार-सागर से उद्धर पाने के लिये तो एकमात्र अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति ही कारण है । जिसका 
मन कहीं भी आसक्त नहीं है, वह सागर से पार हो जाता है। जिसका मन आसक्ति से रहित है, वह सुनि नित्य 
शुभ कमों का अनुष्ठान और अशुभ कर्मों का त्याग करता हुआ फिर संसार-बन्घन में नही आता । जिसकी बुद्धि 
खोटी-विपयों में आसक्त है, जिसने अपने मन को विषयों में खुब छोड़ रखा है, बह शठ संसारसमुद्र में इबता ही 
है। जिसकी बुद्धि ने विषयों में रसानुभव किया है, उसकी वह बुद्धि दुःख पर दु।क्ष देने वाली है। शहद के घड़े से 
घुसी हुई मक्खी की तरह उसे न तो वहाँ से हठाया जा सकता है भौर न मरा ही जा सकता हवै । काकताजीय संयोग 
से कदाचित मोक्ष की सिद्धि के लिये अपने चित्त की स्वयं ही परमात्म साक्षात्कार की भोर प्रबृत्ति हो जाती है । 
परमाइमा का साक्षात्कार होने पर तव को उपलब्धि करके निमंलता को प्राप्त हुआ चित्त निद्वन्द, भवासक्त एवं 


निविकार ब्रह्म हो हो जाता है । 


तुम स्वभाव से ही परमार्थस्वूप और त 
स्वरुपानुभव नित्य उदित दै । तुम महात्मा हो। अतः शोक और शद्धा से 
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दाग आदि दोष से रहित हो । तुम्हारी बुद्धि सम है। तुम्हारा 


रहित एकाकी रहो । जम्म और भरण _ ; ८ के 


[ ५६ | 


सै मुक्त जो पावन परमपद है, वह तुम्हीं हो। विशुद्ध चिन्मय ब्रह्महप जगत्‌ में प्रकृति, मल, विकार, उपाधि, 
का बोध आदि कहीं किस्खिन्मात्र भी नहीं हैं। सुस्पष्ठ रूप से नित्य चैतन्यघाम ब्रह्म ही विराज रहा है। 'वह ब्रह्म 
मैं ही है? ऐसा समझ फर निःशङ्क भाव से एकाकी रहो । 

चाल्मीकिजी ने कहा--वसिष्ठजी ऐसा उपदेश दे चुके, तब उस सभा के सभी सदस्य समस्त एषणाओं से 
रहित और घ्यान में एकाग्र हो अपनी निर्मल वुद्धि के द्वारा ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये। साथ ही वे मुनि भी मौन 
हो ब्रह्मानन्द के सहज अपरोक्ष अनुभूति में प्रवृत्त हो गये । ठीक उसी तरह, जैसे कमरों की राशि में गुनगुनाता 
हुआ भ्रमर चुप होकर मकरन्द का पान करने लगा हो । 

सभी सदस्यों के द्वारा उच्चस्वर से दिये गये साधुवाद की ध्वनि भी वहाँ गूंजने लगी । इन सबसे ऐसा 
महान्‌ कोलाहछ प्रकठ हुआ, जिसने सम्पूण दिशाओं को «भर दिया । वह कोलाहल वायुपुरित छिद्र वाले कीचकों की 
मुरली जैसी ध्वनि के समान मधुर था। सिद्धों के साधुवाद के साथ ही देवताओं की दुन्दुभियां भी बजने लगीं, 
जिनकी प्रतिष्वनि से समस्त पर्वत व्याप्त हो गये। देवताओं की दुन्दुभियों के वजने के साथ ही दिशाओं की ओर से 
फूलों की वर्षा होने लगी, जो दिम की धारावाहिक वृष्टि के समान मनोहर जान पड़ती थी । उसने सम्पूर्ण दिङ्मण्डल 
को आच्छादित कर दिया । साधुवाद के शब्दों के साथ देववाद्यों की ध्वनि तथा पुष्पवृष्टि के घोष का वह मिछित 
शब्द-समुदाय वहाँ बढी शोभा पाने लगा सारा भुवन भारी कोलाइल से भरकर अद्भ्रुत शोभा पाने छगा। उत्सव से 
मतवाला हो उठा । देवताओं गौर चारणों से भर गया तथा भाँति-भाँति के फूलों से अलंकृत होकर राजभवन के 
समान ही शोभा पाने लगा । घीरे-धीरे दुन्दुभियों की तुमुल घ्वनि, सिद्ध समूहों के साधुवादजनित कोलाहरू ओर पुष्प- 
राशियाँ एक साथ ही चुलोक भौर भूलोक के अन्तराल में उसी तरह फैलने लगीं, जैसे सागर में उठी हुई उत्ताल तरङ्ग 
तठवर्ती पर्वेत के पास पहुँच जाती हैं। देवताओं का वह कोलाहलपुर्णं समारम्भ जब क्षणभर में शान्त हो गया, तब 
सिद्धों के ये वचन कानों में सुनायी देने छंगे । 

सिद्धों ने कहा--कल्पपयंन्त सिद्ध पुरुषों की अनेकानेक सभाओं में मोक्ष के उपायों की सहस्नों बार व्याख्याएँ 
हुई और सुनी गयी, परंतु उनमें जो मोक्ष के उपाय बताये गये, वे कोई भी ऐसे नहीं थे । मुनि के इस वाक्य-विलास 
से--इस महारामायण के श्रद्धाप्रेमपृर्वंक श्रवण से तियंगुयोनि के जीव, खरियाँ, वालक और सपं भी परमानन्द को 
प्राप्त हुए हैं, इसमें संशय नहीं है । वसिष्ठजी ने नाना प्रकार के दृष्टान्तो, हेतुओं और युक्तियों द्वारा जैसे रामचन्द्रजी 
के प्रति परमात्म-तत्त्व के ज्ञान का वर्णन किया है, वैसे ये साक्षात्‌ अपनी .घमंपत्नी भरुन्धतीजी के प्रति भी करते हुँ 
या नहीं, इसमें संशय है । मुनिर्वाणत मोक्ष-उपाय के अनुष्ठान से तियंग्योनि के जीव भी दुःख-शोक से मुक्त हो गये 
हैं । फिर इस भूतऊू पर कौन से ऐसे मनुष्य हैं, जो इसके अनुष्ठान से मुक्त न होगे। हम लोग अपने कानों दी अज्ञलि 
से इस ज्ञानामृत का पान करके परम उत्कृष्ट बोघ-श्री को प्राप्त हुए हैं हमारी सिद्धियाँ पुणं तथा नवीन हो गयी हैं | 


सिद्धों को इस बात को सुनते हुए सभी की भूमि कमल, पारिभद्र, पारिजात, संतानक और हरिनन्दन 
आदि फुछों की धारावाहिक वर्षा से भर गयी है । फूलों के भार से वहाँ का विशाळ चंदोवा इस तरह लटक रहा था, 
मानो जल से भरा हुआ बादल नीचे झुक आया हो । इस प्रकार उस सभा की अपूर्व शोभा का दर्शन करते हुए 
सभासदों ने उस समय के अनुरूप भुरि-ग्रुरि प्रशंसायूर्णं साधुवाद देकर सवंथा उद्यत हो सम्पूर्ण इन्द्रियों के द्वारा 
साष्टांग प्रणाम करके नमस्कारयुक्त कुसुमाञ्जछि से वसिष्ठजी का पूजन किया । सभा में आये हुए राजाओं की प्रणाम 
परम्परा जब कुछ शान्त हुई, तब हाथ में अध्य॑पात्र लेकर राजा दशरथ ने मुनि की पुजा करते हुए कहा-- 


राजा दशरथ ने कहा--आपके सदुपदेश से प्राप्त हुए बोधस्वरूप, क्षय-वृद्धिरहित, सर्वोत्कृष्ठ निरतिशया- 
नन्दमय आत्मवस्तु से मेरे भीतर परम पुर्णता प्रकट हो गयी है। इस भुतळूपर तथा स्वगं में देवताओं के यहाँ भी 
ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है, जो आप पूज्य महापुरुष को कभी पुजन के रूप में प्राप्त हुई हो, तथापि मैं अपने 
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लिये अवश्यकतंव्य इस गुरुपूजन को विधि को सफल बनाने के लिये अवसर के अनुरूप कुछ प्राथना करता हूँ । आप 
क्षमा करेंगे । मैं पत्नियों सहित अपने इस शरीर से, लोकिक और पारलौकिक सुख के लिये संचित किये गये शुभ कमं 
तथा समस्त भृत्यों और सामन्तोंसहित इस विशाळ राज्य से आपकी पूजा करता हूँ। ये सारी वस्तुएं निजी आश्रम 
की भांति ही आपके अधीन हैं । आप अपनी अभीष्ट इच्छा के अनुसार मुझे अपनी आज्ञा के पालन में नियुक्त करें। 

वसिष्ठजी ने कहा--हम ब्राह्मणलोग प्रणाममात्र से ही संतुष्ट हैं। राज्य का पालन करना आप ही जानते 
हैं, यह आपको ही शोभा देता है । ब्राह्मण कहाँ भुमण्डल के पालन का भाय उठाते हैं ? 

राजा दशरथ बोले--आपके इस गौरवपूर्ण उपदेश के सामने यह राज्य है ही कितना ! इस तुच्छ वस्तु 
को समित करते हुए हम विशेष लज्जित हो रहे हैं ॥ अतः आप जैसा उचित समझें वही करें । 

वाल्मीकिजी ने कहा--जब महाराज दशरथ इस प्रकार कह चुके, तब श्रीराम उन महागुरु के चरणार- 
न्दों में पुष्पाञजलि अपित करने के लिये उनके सामने खड़े हुए और नतमस्तक होकर वोले--आपने महाराज को 
निरुत्तर कर दिया है । मेरे पास तो प्रणाम के सिवा दूसरी कोई सार वस्तु है ही नहों। अत; मैं यही छेकर आपके 
इन दोनों चरणों की वन्दना करता है! यों कहकर श्रोराम ने गुरु के चरणों में मस्तक रख कर वन्दना की और अपनी 
अञ्जि के फुल उसी प्रकार चढ़ाये, जैसे वन पर्वत के चरणप्रान्त में अपने पल्छवों से ओस के कण समर्पित करता 
है । उस समय उनके दोनों नेत्र आनन्द के आँसुओं से भरे हुए थे । व्यवहारनीति के ज्ञाता रघुवीर ने बड़ी भक्ति के 
साथ गुरुदेव को वारम्वार प्रणाम किय्रा। दूर खड़े हुए राजाओं, राजकुमारों और मुनियों ने दूर से ही पुष्पाञ्जलि 
समर्पण एवं प्रणाम करते हुए वसिष्ठजी की वन्दना की । उस अवसर पर वहाँ की गयी पुष्पाङजलियों की वर्षा से 
आच्छादित मुनिवर वसिष्ठजी उसी तरह दिखाई नहीं देते थे, जैसे हिम की वृष्टि से. आच्छन्न हो गिरिराज हिमालय 
दिखाई नहीं देता है । सबका साधुवाद सुनते हुए अनिन्ययात्मा बसिष्ठ विश्वामित्र आदि को सम्बोधित करके बोले 
आपलोगों ने जो मेरा यह तुच्छ भाषण सुना है, इसमें जो कोई बात स्पष्ट नहीं कही गयी हो, दूषित अर्थ से युक्त हो 
अथवा निररथंक हो, उसे इस समय कृपा करके आप मुझे बताबें।' 

सभासद्‌ बोले--एकमात्र परमार्थ-तर्व से सुशोभित होने वाळे आपके वचन में कोई दूषित या अनुचित 
अथं होगा, यह आज नयी ही बात हमारे सुनने में भायी है। अनन्त जन्मदोष से हमारा जो पाप या मळ सचित 
था, उसे आपने आज यहाँ उसी तरह घो डाला है, जैसे आग सुदं के दोष को दरब कर देती है। जैसे आकाश में 
फेली हुई शोत चन्द्रमा की दीपि से कुमुद बिकसित होते हैं, उसी तरह परब्रह्म की व्याख्या करने वाली और 
परमानन्दमयी शीतल आप की वाणी द्वारा हम सब लोग विकास को प्राप्त हुए हैं। समस्त प्राणियों को महान बोध 
प्रदान करने वाले, एकमात्र ग्रुद को हम सब लोग प्रमाण करते हैं। 

वाल्मीकिजी ने कहा--तदनन्तर उन सबने पुनः मेघ की गर्जना के समान गम्भीर तथा ऊंची आवाज में 
एक साथ 'आप मुनिनाथ को नमस्कार है” कह कर आकाश से खिद्धों द्वारा छोड़े गये नवीन पृष्पाओ्जलि-समूहों से 
वसिष्ठजी को उसी तरह आच्छादित कर दिया, जैसे बादल हिम की वर्षा से प्त को ढेंक देते है। इसी प्रकार 
रघुनाथजी के अवतार का वृत्तान्त जानने वाले उन सिडों ने राजा दशर की तथा चार स्वरूपों में प्रकठ हुए लक्ष्मी- 
पति नारायण के अवतार श्रीराम की भी प्रशंसा की । 

सिद्ध ने कहा--हमलोग चार स्वर्पों में प्रकठ हुए भाइयों सहित नित्यमुक्त राजकुमार श्रीराम को, जो 
दुसरे नारायण के समान विराज रहे हैं, नमस्कार करते हैं। चारों समुद्र जिसके लिए खाई के समान हैं, उस संपूर्ण 


भुमण्डल के पालक तथा भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में भी कमी नष्ट न होने बाळे राजचिह्नों से सुशोभित 


महाराज दशरथ को भी हम सिर शुकाते हैं। मुनि सेना के स्वामी, भुमण्डल के पालक, भगवान्‌ भास्कर के समान 


भुरि तेजस्वी एवं उत्तम यश से सम्पन्न मुनिवर वसिष्ठ को तथा तपोनिधि विश्वामित्र को भी हम प्रणाम करते हैं, 
क्योंकि इन्हीं के प्रभाव ते हम सबने भ्रान्ति के बिस्तार को भगाने वाली इस परम उत्तम ज्ञानयुक्ति को सुना है! 
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रामजी ने कहा- परम निर्मल हूँ, अपने-आपमें ही विश्राम सुख का अनुभव करता हूँ, बाह्य इन्द्रियों को 
दृष्टि से परे हैं, मन की भी मुझ तक पहुँच होनो कठिन है, निर्विकार हूँ । आकाश को मुद्ठियों से नही वांधा जा सकता, 
उसी प्रकार आशाएं मुझे बाँध नहीं सकती हैं । मैं देहातीत और सत्र समभाव से स्थित है। हषं, विषाद और 
आशा से रहित, स्थित, एक तक समतापूर्ण दृष्टि से सम्पन्न एवं आत्मनिष्ठ होने के कारण सर्वत्र निःशङ्क होकर 
विचरता हूँ । सर्वोपरि सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ, विषयसुख की विल्कुल इच्छा नहीं है। 

वसिष्ठजी ने कहा--जैसे आकाश शान्त आकाश में विश्राम प्राप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हें अत्यन्त सम 
एवं शीतल आत्मा में पूर्ण विश्वाम प्राप्त है । सौभाग्य की वात है कि ज्ञानस्वरूप तुमने अपने बोध के द्वारा रघुकुल की 
सुत, भविष्य और वर्तमान परम्परा को पवित्र कर दिया हैं। अब तुम मुनीश्वर विश्वामित्रजी की याचना पूर्ण करके 
पिता के साथ इस पृथ्वी का पाऊन करते हुए सुख से रहो । वारंवार चर्चा होने से श्रम का निवारण होता है जिससे 
बोध शुद्ध होकर निखर उठता है। रूप और नाम--दो ही प्रकार के दृश्य हैं । इनमें पहला अथं है भौर दूसरा शब्द 
दोनों ही अम हैं और इनका मार्जन आवश्यक है । अर्थ क्या है ? भ्रम को समझने का एक संकेत । अथं की कोई वास्त« 
चिक सत्ता होते हैं, उन सबके अर्थ पथक्‌-एथक होने पर भी उनसे अनेक वस्तुओं की उपलब्धि नही होती । इस तरह 
अर्येभ्रमका परिमार्जन हुआ । अर्थ के बिना शब्द जल के कलकल नाद की भाँति निरथंक है, अतः वह शब्दता को 
छोड़कर अर्थरूपता को प्राप्त होता है; इस तरह अथंभ्रम के मार्जन के साथ उस शब्द-श्रम का माजन भी हो जाता है 1 
वास्तव में यह इर्य स्वप्न की भाँति चेतन का संकल्प मात्र है । जगत्‌ की उत्पत्ति कव ओर कहाँ हुई है ? जब जाग्रत्‌ 
ही मिथ्या दै, तव स्वप्न की क्या वात है? क्योंकि जाग्रत्‌ ही संस्कार द्वारा स्वप्न दृष्ट पदार्थं बनकर स्मरण के 
समान अपने अथंभ्रृत वस्तु से शुन्य होकर सामने आता है। इसलिये वह चेतन का संकल्प होकर दूसरे आकार में 
विस्तार को प्राप्त हुआ है । स्वप्न-जगत्‌ रूप निमंल चिदाकाश रूपवान्‌ होता हुआ भी खूपरहिव है, उसी प्रकाय 
त्रिश्रुवन भी साकार दीखता हुआ भी निराकार ही है । 

रामजी कहा--इस प्रकार विचार करने से न तो कुछ उत्पन्न हुआ है और न कुछ कष्ट ही हुआ है। यह 
जगत्‌ जैसे का तैसा चिन्मय ब्रह्म है और अपने आप में ही स्थित है । जैसे द्रव ही जल है, उसी तरह चेतन में स्फुरण 
नामक जो स्वरूप का विस्तार है, वही यह जगत्‌ कहा गया है, सम्यगूदशंन से जिसकी वुद्धि प्रबुद्ध हो गयी है, उसकी 
दृष्टि मै यह जो जगत्‌ का भान है, वह अभानरूप ही है । वास्तव में सब कुछ शुन्य चिदाकाश ही है और वही परमार्थं 
है । अज्ञानी की वुद्धि में जगत्‌ जैसा भी प्रतीत होता हो, होता रहे, उस पर हमें विचारने की आवश्यकता नहीं है । 

वसिष्ठजी ने कहा--तुमने इस विषय को जैसा समझा है और आगर्मो ने भी जैसा इसका वर्णन किया 
है, वह सब ज्यों-का-त्यों ठीक है । तब बताओ, हम यहाँ और क्या वर्णन करें ? 

रामचन्द्रजी ने पूछा-यह चिन्मय महाकाश ब्रह्माण्ड के रूप में केसे परिणत हो गया ? इस ब्रह्माण्ड की 
विशालता कितनी है और यह कब तक रहेगा ? 

चसिष्ठजी ने कहा--जिनका बिना किसी कारण के भान होता है, उसका वह भान कुछ भी नहीं है । 
वास्तव में परमाथं स्वरूप ब्रह्म ही उस रूप में दीखता हुआ अपने परमार्थ स्वल्प से ही स्थित है । इस विषय में कभी 
किसी ने अपने उत्तम बोज को पुष्टि के लिये मुत्त से एक महान्‌ प्रश्‍न किया था । तुम उस उत्कृष्ट एवं महान्‌ प्रश्‍न को 
सुनो । त्रिलोकी में जिसकी वड़ो ख्याति दै और जो दोनों ओर से दो समुद्रों द्वारा घिरा हुआ , है वह कुशद्वीप इसी 
भुवलपर स्थित सात महाद्वीपों में से एक है। वह भूमण्डल को कंगन के आकार में घेरकर बसा हुआ है। वहाँ पूर्वोत्तर 
दिशा में इलावती नाम से प्रसिद्ध एक धुवर्णमयो-सी नगरी है । उस नगरी के पूर्वंभाग में एक राजा थे, जिनका नाम 
प्रज्ञति था । जगत्‌ के सारे प्राणी उनमें अनुरक्त थे । वे इस सृष्टि में दूसरे इन्द्र के समान प्रतिष्ठित थे। एक समय 
किसी कारणवश में प्रलयकाऊ में आकाश से गिरे हुए सुर्यं की भाँति उस राजा के समीप जा पहुँचा । उसने पुष्प, 
अर्ध्यं मर आचमनीय आदि द्वारा मेरी पुजा की और पास बैठकर मुझ से बहुत-से प्रश्‍न किये। 
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जगत्‌ के सारे पदार्थ सदा ही असत्‌ हैं और सदा ही ये सत्‌ भी हैं; दयाँकि इसकी स्थिति कल्पना के 
अनुसार हैं । जहाँ अमुक वस्तु इस रूप में ही है, ऐसी निश्चित बुद्धि होती है, वहाँ वह पदाथे बसा ही होता है, फिर 
चह सत्‌ हो या असत्‌ । इस विषय में आग्रह नहीं है। जैसे स्वप्न में स्वप्तद्रष्टा चिदात्मा ही स्वप्नगत जगत्‌ के 
आकार में भासित होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ में समस्त कारणों का अभाव होने से चिदाकाश ही इस 
जाग्रत्‌-जगत्‌ के आकार में भासित होता है। इसलिये इस जाग्रत्कालिक जगत्‌ में स्वप्नजगत्‌ से भिन्नता क्या है ? 
इस प्रकार विशुद्र ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही इस जगत्‌ के रूप में भासित होता है, इसलिये इस जगत्‌ में ब्रह्म से भिन्नता 
क्या रही ? इस प्रकार निर्विकार परब्रह्म परमात्मा की ही जगत्‌ के रूप में स्थिति होने फे कारण जगत्‌ विशुद्ध ब्रह्म 
ही है। लोक, वेद और महान्‌ शास्रोंद्वारा पूर्वापर विचार करके मैंने यही अनुभव किया हैं मौर इस अनुभुति-ज्ञान 
को ही यहाँ प्रकट किया है। समस्त भूतों में नित्य चिदात्मा ही सत्ताइप से सर्वत्र परिपूर्ण है--इस वात को महात्मा 
पुरुषों ने भी वारंवार कहा है, तथापि जगत्‌ की नित्य चैतन्यरूपता का अपलाप ( निराकरण ) करके जो मूढ़ 
मनुष्य अन्धकारपूणं कूप में रहने चाले मेढकों के समान व्यर्थ ही ठरं-ठरं करते हैं, आपातत। वर्तमान नाम-रूप के 
अनुभव को ही प्रमाण मानकर यह कहते हैं कि संवित्‌ या चेतनता कोई नित्यवस्तु नहीं है। वह शरीर से ही प्रकठ 
होती है; इसलिये शरीर ही उसका कारण है । दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि जड से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति 
हुई है। ऐसी श्रान्त धारण से जो लोग मोह में पड़े हुए हैं, वे उन्मत्त हुं-पागर हैं और मूख हैं। ऐसे लोग 
हमलोगों की ज्ञानचर्चा में भाग लेने योग्य नहीं हैं। जिनका मस्तिष्क ठीक है, उनमें और पागलों में क्या बातचीत 
हो सकती है ? वैसे ही मूर्खो और तरवज्ञानियों में संलाप होना केसे सम्भव है ? जिस विद्वरकथा से सारे संदेहो का 
निवारण न हो जाय, वह तीनों लोकों में कहीं भी क्यों न हुई हो मूखं-कथा ही समझना चाहिए । 
ब्रह्म ही अज्ञानवश दृश्य समझ लिया गया है, इसलिये दृष्य के रूप में प्रतीत होता है और जब उसकी 
ब्रह्मस्वरूपता का बोध हो जाता है, तब यह सम्पूणं दृश्य ब्रह्म ही है, ऐसा अनुभव होने लगता है । इसलिये यह जगत्‌ 
्रह्मसंकल्पनगर के रूप में स्थित है । संकल्प नगर में जब जिस-जिस वस्तु के विषय में जैसा संकल्प किया जाता है, 
वह-बह वस्तु उस समय वैसी ही आकृति घारण करके अनुभव में आने लगती है । जैसे तुन्हारे इस संकल्पगृह में जो 
यह प्रजा है, वह तुम्हारे संकल्प के अनुसार बनी है, उसी सरह ब्रह्म के संकल्प से सम्पन्न हुए जगत्‌ में यह प्रजा ब्रह्म 
के संकल्प के अनुसार ही होती है। अपने इस संकल्प नगर में जैसा तुमने चाहा है, वैसा सव कुछ यहाँ स्थित है 
और यागे जैसा संकल्प करोगे, वेसा ही सब कुछ देखोगे। चिदाकाश के संकल्प-नगर के भीतर स्थित हुए इस हृश्य- 
“जगत्‌ का ऐसा स्वभाव ही है कि यह कभी प्रकट होता है, कभी लु हो जाता है और फिर क्षणभर में ही प्रकट हो 
जाता है । बच्चों के संकल्प-नगर के समान तथा आकाश में स्थित केशों वर्तुछाकार के गोले आदि की भाँति ये सत्‌- 
असत्‌ रूप असंख्य सगं चेतनाकाशमय परमात्मा में भासित होते हैं। तुम एक संकल्प-तगर का निर्माण करके दूसरे 
संकल्प के वशीभूत हो स्वयं ही उसी क्षण उसका विनाश कर डालते हो । यह जैसे तुम्हारा अपना स्वभाव है, वैसे ही 
चिदाकाश के संकल्प-नगर में जो उन्मञ्जन-निमज्जन--उन्मेष-निमेष होते हैं, वह ब्रह्म॑ के स्वभाव का निर्मल विकास 
हो है, ऐसा समझो । इसलिये चैतन्यघन, अनादि-अनन्त ब्रह्माण ही त्रिलोकाकाश बना हुआ है । इस कारण वह 
सब उस आवरण-रहित ब्रह्म परमात्मा के सत्यसंकल्प से सैकड़ो योजन दुर और अनेक युगो के pens के बाद भी 
समीप और वतमान काळ में किये गये कर्म की भाँति अपना फलं प्रकठ करने वाळा होता हैं। देशान्तर भर कालान्तर 
में भी जो है, उसमें देश और काल दोनों का सदा सांनिष्य रहेता है; इसलिये कौन-सा 
जो आवरणशुन्य एकमात्र आत्मा नति से दीसिविशेष के आविर्भाव- 
ऐसा कमं और फळ है, जिसे वह न जानता हो। 


जैसे चमकती हुई मणि में अपनी का प र 
तिसोभाव का अनुभव होता है, उसी प्रकार तिदाकाशरूपी सणि में जगतो के सृष्टि, अलय भोर घ फरुमोगरूप 


तें का प्रयोजन है लोकमर्यादा की रक्षा । वह 


रिवतंन सस्बन्धी वचन र 
प्‌ अनुभूत होते हैं। शास्त्र के विधि मौर निषेध पूल की आहि कराने वाली होती है। बहान | 


सुवेव्यापी ब्रह्म के संकल्प में स्थित है। इसलिये परलोक में भी जीव को 
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आकाश में पत्थरों का नाचना । तत्वज्ञानी की हष्टि में जो ब्रह्म 


| 00 4 


कभी उदित होता है, न अस्त । जैसे द्रष्टा, हश्य आदि की कल्पना से युक्त जो तुम्हारा कल्पना-नगर है, वह स्वयं तुम 
हो, उसी प्रकार ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुआ जगत्‌ स्वयं ब्रह्म ही है। जब वह जगत्‌ के रूप में भासित होता है, 


उस समय “जगत्‌ को सृष्टि हुई', ऐसा कहा जाता है; परंतु यह केवल कहने के लिये है, वास्तव में नहीं है । 


चिद्घन परमात्मा का यह सुस्पष्ट स्वभाव ही है कि वह जिस-जिसका संकल्प करता है, तत्काल ही वे 
पदार्थ वहाँ अवयवोंसहित प्रकट हो जाते हैं । संकल्प-कल्पित पदार्थ स्वभाववश नानारूप से स्थित होने पर भी परब्रह्म 
में चिन्मयरूप से भासित होते हैं तथा स्वभावतः अनेक आकार वाले होने पर भी उनका सार-तत््व एक ही होता है 
अर्थात्‌ वे सद्रूप से एक ही होते हैं। इस प्रकार आदि, मध्य और अन्त से रहित, अनन्त शक्तिशाली ब्रह्म किचित्‌- 
अकिचित्‌ तथा सत्‌-असत्‌ दोनों रूपों से स्थित है। बह सर्वात्मक है, इसलिये प्राणियों में और तृण-गुल्म तथा पेड़-पौधे 
आदि में, जहाँ पर जो वस्तु जैसे मर जिस स्वभाव से स्थित है, वहाँ पर वसे स्वभाव से युक्त होकर वह स्वयं ही 
विराजमान है । संकल्प-नगर रूप इस जगत्‌ में जो असम्भव हो ऐसी कोई बात नहीं है । वह जगत्‌ अपने संकल्प कर्ता 
इस चिदात्माकाश परब्रह्म से भिन्न नहीं है । इसलिये तुम सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म ही समझो । 

यदि घ्यान करने वाला उपासक आत्मज्ञान के सुख की अनुभुति से वच्चित होने के कारण यही चिन्तन 
करे कि “मैं इस चन्द्रमा में ही प्रवेश करू” तो वह इसी में प्रवेश करता है । 'मैं चन्द्र मण्डल के सुख से सम्पन्न होकर 
चन्द्रमा में प्रवेश करू” ऐसा चिन्तन करने वाळा उपासक वैसे ही सुख का भागी होता है, यह निश्चय है। यह 
उपासक दृड़ निश्चय के साथ जैसे स्वभाव का ध्यान करता है, उसकी अक्षय चेतना वैसे ही स्वभाव का अनुभव 
करती है । जैसे सभी घ्यानकर्ताओं को अपने-अपने संकल्प के अनुसार एथक्‌-एथक्‌ चन्द्रस्व का अनुभव होता है, वैसे 
ही स्री चिन्तन करने वाळे पुरुषों की अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार अलग-अलग काल्पनिक ज्जी-लाभ की प्रतीति 
होती हैँ। जो घर से बाहर न निकलकर भी सातों द्वीपों का राजा बना वैठा है, उसका वह कल्पनासिद्ध साम्राज्य 


उसके घर में ही चिदाकाश के भीतर भासित होता है । दान, श्राद्ध तप और जप आदि अमूतँ कर्मो का परलोक में 


जो मूतिमान्‌ फल प्रकट होता है, वह केसे सम्भव है? उनकी बुद्धि उन दान भादि सत्कर्मो के संस्कार से भावित 
होती है । अत: वे परलोक में अभूतं रहकर ही मूतिमानु फल को देखते और अनुभव में आता है । मन और ज्ञानेन्द्रियों 
से वेदना और अवेदनाकार भ्रान्ति होती है। इस भ्रान्ति के द्वारा विषय प्रापि के लिये वह चिन्मय जीव मनस॒हित 
कर्मेद्धियो से प्रेरित हो सचेष्ठ एवं निश्चेष्ट होता है। फिर उस भ्रान्ति की निवृत्ति होने पर वह निर्मल, शान्त, 
चिन्मय आत्मा ही शेष रहता है । इस लोक में किये गये दान से परलोक में चिन्मय संकल्प रूप मिन्न-भिन्न फल की 
प्राप्ति होती है । उसे संकल्प स्वरूप जीव प्राप्त करता है। ऐवा विद्वानों का कहना है। फिर परलोक में क्यों न 
मिले । इस कल्पतामय संघार में अक्कत्रिम संकल्य ही चिन्मय फलछूप होकर चारों ओर उपलब्ध होता है। भले 
ही वह दान न करने के कारण दारिद्रधजनित दुःख के रूप में प्राप्त हुआ हो अयवा दान करने से ऐश्वर्य भोग के 
रूप में उपलब्ध हुआ हो । बह सब-का-सव होगा है चिन्मय हो । यह सारा जगत्‌ आका रणुन्य तथा चिन्मय ब्रह्म 
का संकल्प मात्र है । ४ 

राजा ने पुछा--मृष्टि के आदि में जब एक निराकार चिदाकाश ही था, तब उसके द्वारा देह की कल्पना 
केसे सम्भव हुई ( क्योंकि शरीर में चैतन्य की अभिव्यक्ति देखी जाती है, अव्यक्त चैतन्य में आन्ति आदि नही देखी 


जाती । ऐसी दशा में पहले भ्रान्ति की सिद्धि हों, तच देह की सिद्धि हो सकती देह की सिद्धि हो तभी आन्ति की सिद्धि 
हो सकती है, यह अन्योन्याश्रय दोष यता है ) । शरीर के बिना चैतन्य की अभिव्यक्ति केसे सम्भव है ? 


बसिष्ठजी ने कहा-देह शब्द का जो अर्थ समझा है, वह तत्त्वज्ञानी के प्रति उसी तरह असम्भव है, जैसे 


शब्द का अथं है, वही देह शब्द का भी अर्थ है । 
म्भस्‌ शब्दों के अथं में ( अस्यु और अम्भस्‌ दोनों जल के 
हैँ) । स्वप्न देह के समान यह शरीर भी ब्रह्म ही है। 
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उससे भिन्त-सा मानकर उसका हृष्ठान्त क्यो दिया जाता है? तो इसके उत्तर में निवेदन है कि यह तुम्हारे समझने 
के लिये युक्ति मात्र दी गयी है। वास्तव में स्वप्न देह को उससे भिन्न बताना अभीष्ट नहीं है; क्योंकि स्वप्न का 
तुम्हें अनुभव है, इसलिये उसके द्वारा तुम्हें समझाया जाता है । स्वप्न में यह शरीर कौन है, ये स्वप्नगत पदाथं 
किसके हैं अथवा किसमें स्वप्न वुद्धि है, इत्यादि रूप से विचार करके ज्ञानी के द्वारा समझे गये प्रमरूपी स्वप्न से 
अज्ञानी को बोध कराया जाता है। ब्रह्म में न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, न सुषप्तिहै और न और हो कुछ है। किन्तु 
मन-वाणी से अगोचर, तुरोय ओङ्कार स्वरूप परम पुरुषार्थभय, स्वयं प्रकाश चिदाकाश ही इस जगत्‌ के रूप में 
भासित होता है । आज जो यह विश्व इस तरह भासित-सा होता है, इसे अभासित ही समझो। पहले जिस तरह 
सच्चिदानन्दघन रूप से भासित था, उसी तरह वह अब भी अत्यन्त निर्मळ है । जाग्रत्‌ रूप आदि अवस्थाएँ इसमें 
कदापि नहीं हैं । यह हत-अद्देत सव कुछ ब्रह्ममय ही है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से पूर्ण का ही प्रसार होता है। 
अतः पूणं परमात्म छप से ही यह जगत्‌ स्थित है । न तो कभी इसका भान हुआ है और न अभान । स्फठिक शिला के 
घनीभूत मध्य भाग की भाँति यह सदा सच्चिदानन्दघन ही है । लोक, शास्र, वेद भादि में जो वस्तु युक्ति, प्रमाण 
और अनुभव से सिद्ध है, वह सिद्ध ही है। वही वस्तु स्वानुभव से जानी जाती है अत। परमपुरुषार्थं रूप से फल देती है । 
अन्य सब वस्तुओं का निराकरण करके जिस एक वस्तु का चिरकाळ तक चिन्तन करते हैं उसकी अवश्य प्राति होती है । 

रामजी ने पुछा--सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर और देवताओं के लोक तथा वहाँ के निवासी कैसे 
दिखायी देते हैं ? यह मुझे बताइये । 

बसिष्ठजी ने कहा--सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताओं तथा अन्य अपूर्व महात्मा प्राणियों के 
लोकों को विशेष घारणाओं द्वारा देखने का प्रयत्न करो तो प्रतिरात, प्रतिदिन, आगे, पीछे ऊँचे और नीचे देख सकते 
हो मौर न देखना चाहो तो नहीं देख सकते हो । जैसे सिद्धों के ये कल्पनाछोक हैं, उसी तरह हमारा यह लोक भी 
काल्पनिक ही है । सिद्धों ने लोकों की रचना करके अपने संकल्प से उन सबको स्थिर कर लिया है। सारा जगतु 
सदा निसकार निविकार शान्तस्वल्प चिदाकाश ही है । जिसने जैसा हढ़ निश्चय किया, उसकी दृष्टि में यह वंसा 
ही प्रतीत होता है। उससे भिन्न प्रकार का नहीं । जो वस्तु दृढ़ निश्चय से प्रकाशित होती है, वह चिन्मय स्वभाब 
से युक्त होने के कारण प्रकाश रूप से हो भासित दिखायी देती है। किन्तु यह विश्व किसी को दृढ़ निश्चयपूर्वक 
विदित नहीं है; इसलिये इसमें स्वभावतः चित्सत्ता और स्फुति की व्यापि नहीं है। इसलिये यह सब शुन्य बोर 
निराकार है । ब्रह्म जैसा पहले था, ठीक वैसा ही अब भी है। उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता । जैसे 
स्वप्न में चिदाकाश अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना ही स्वप्नगत पदार्थों के रूप में भासित होता है, उसी अचार 
चिदाकाश अपने स्वरूप से विकृत हुए बिना ही इस विश्व के रूप मं प्रतीत होता है। वह इस विश्व-विवर्त का 
अधिष्ठान ही है। न तो कारण है और न विकारी है। संकल्प में चित्त जैसे आकार की कल्पना करके पर्वत आदि 
की लीला से उदित होता है, वास्तव में न वह पवंत है और न वह आकाश है, उसी तरह ब्रह्म में जगत्‌ की स्थिति 
है। ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में प्रतीत होता है, ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं है। परम बुद्धिमान्‌ महात्मा 
सव प्रकार की चेष्टाओं से विरत होते हुए भी कठपुतलियों के समान व्यबहार करते हुए-से प्रतीत होते हैं । जैसे 
संकल्प-नगर निराकार होता हुआ भी चित्त के समक्ष साकारसा स्थित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में स्थित यह 
जगत्‌ निराकार होने पर भी साकार-सा दीखता है; परन्तु वास्तव में निराकार ही है। ये तीनों लोक चिरकाल 
से मनुभूत और अथंक्रियाकारी होने पर भी स्वप्त-नगर के समान निराकार तथा शुन्य ही है। चिरकाल से पुरुष 
के नित्य अनुभव में आने पर भी यह जगतुरूपी पदार्थ उसी तरह कुछ भी नहीं है, जैसे स्वप्न में ही अपना मरण | 
स्वप्न में मरे हुए पुरुष को अपना दाह-संस्कार भी होता दिखायी देता है। वह असत्‌ होकर भी सव भासित 
है, उसी तरह परब्रह्म परमाहमा में दीखने वाला जगत्‌ भी बसत ही है; किन्तु अम से सत्‌सा प्रतीव होता है ME 

ब्रह्माकाश चिन्मय होने के कारण स्वयं ही अपने को 'मैं अहंकारात्मर समष्टिरप हिरण्यये हैं! ऐसा 


अनुभव-सा करता है । उसका यह संवेदन ही परमेष्ठी हिरण्यगर्भ का स्वरूप है और यहद त्रिलोकी उस हिरण्यगर्भ का पा 4५ छ | 
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हो संकल्प है ऐसी स्थिति में न तो ब्रह्मा कभी उत्पन्न हुआ और न इस इषयजगत्‌ की ही उत्पत्ति हुईं। अजन्मा 
परब्रहा परमात्मा ही पुर्वेवत्‌ जैसे-का-तैसा विराजमान है। चिदाकाश में जो जगतु का रूप भासित होता है, वह 
उसकी प्रातिभासिक सत्ता ही है, पारमाथिक सत्ता नहीं है। वह मृगतृष्णा के समान मिथ्या ही है। दिखायी देने पर! 
भी असत्‌ हो है। जगत्‌ के रूप में यह सुनी ही भ्रान्ति प्रकठ हुयी है अथवा वह भी प्रकट नहीं हुयी है। आन्ति क्या 
है और कहाँ से आयी है, सर्वेत्र सदा सब कुछ लिराकार ब्रह्म ही तो है। जगत्‌ ब्रह्मरूपी जल का भेंवर है। इसमें 
हठ और एकत्व कैसा ? भंवर और जल में कहाँ त है; और जब हत ही नहीं है तब एकता भी कहाँ क्या हुई ? 
जैसे वायु अपने स्पन्दन को, आग अपनी उष्णता को और पुर्ण चन्द्रमा अपनी शीतलता को जानता है, उसी प्रकार 
ब्रह्म अपनी सत्ता को स्वयं ही अथंरूप होकर जानता है। इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही .अपने इस स्वरूप-स्फुरण को 
तथा 'अह॒म्‌” आदि अहंकारात्मक समष्टि को जानता है । सृष्टि, उसका अभाव तथा आकाशरूप ब्रह्म सर्वत्र तथा सवंदा 
है। अविद्या दृष्टि से कभी इसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ और विद्यादृष्टि से देखने पर यह जगत्‌ कभी कुछ रहा ही 
नहीं । बद्ध पुरुष की दृष्टि से ब्रह्म सदा निभुवन-सा भासित होता है । किन्तु मुक्त की दृष्ठि से शान्त एवं सब ब्रह्म ही है । 
रामजी बोले--उस परमपद में अहंभाव का भान होने पर आगे क्या होता है, आप यह जान चुके हैं । 
अत॥ आप से इस विषय को मैं सुनना चाहता हूं । 
वसिष्ठजी ने कहा--परमपद में अहंभाव की स्फूति होने पर उसमें सबसे पहले आकाशसत्ता का अध्यास 
होता है; फिर दिक्‌-सत्ता कालसत्ता और भेदसत्ता का उदय ( अध्यास ) होता है। जब आत्मा को देह आदि में अहं 
का भान होता है, तब देह से मिनन स्थल में 'यहाँ मैं नहीं है” इसका भी अवस्य भान होता है। यह देशकृत 
परिच्छेर कहलाता है। इस रीति से आत्मा ही नाना प्रकार का कालकृत और बस्तुकृत परिच्छेद स्वीकार करके 
विना क्रम के ही द्वैतरूप होकर आकाश में उदित होता है। फिर इन पूर्वोक्त आकाशात्मक पदार्थ भेद-सत्ताओं के 
नामकरण की बुद्धि उत्पन्न होती है, जिससे जाति, गुण मौर क्रिया आदि की इष्टि से इनमें परस्पर भेद किया जा 
सके । परन्तु वास्तव में वह सब चिदाकाश ही है। इस प्रकार निराकार परमपद में अहंभाव से देश, काल आदि की 
कल्पनाओं के सिद्ध होने पर अर्थात्‌ उस परब्रह्म परमात्मा के देश-कालादि रूप से स्थित होने पर जो यह दृश्य नामक 
आभासरूप वस्तु की प्रतीति होती है, वह सब निर्वाध ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म से भिन्न-सा प्रतीत होता है। 
श्रीबाल्मीकिजी ने कहा--महामुनि वसिष्ठजी जब इतना कह चुके, तब तत्काल ही आकाश से वर्षा करने के 
लिए जल से भरे हुए मेघ के समान गम्भीर घोष के साथ देवताओं की दुन्दुभियाँ बज उठी । भूतल पर हिम की वर्षा 
के समान दिव्य पुष्पों की वृष्टि होने छगी, जिसने समस्त दिग्वघुओं के मुख उज्ज्वल कान्ति से सुशोभित कर दिये । उस 
समा में यथास्थान नीचे बैठे हुए समस्त सभासदों ने वे दिव्य पुष्प लेकर वसिष्ठजी के चरणों में पुष्पाअजलि अपित की । 
तत्पश्चात्‌ राजा दशरथ ने कहा- आपके उपदेश से हमारी आत्मा परमपद में सुखपूर्वक प्रवेश पाने के 
योग्य हो गयी दै । हम संसाररूपी अत्यन्त विस्तृत एवं दुगंम मार्ग पर चिरकाळ से चलते रहने के कारण थक गये थे । 
परन्तु आज आपकी उपदेश-वाणी शुद्ध हो उस परमपद में उसी तरह विश्वाम कर सुख उठा रहे हैं, जैसे शरत्काल के 
उज्ज्वल मेघ हिमालय आदि पर्वत पर विशाम करते हैं। पुरुषार्थं को सिद्धि के लिए अवश्य करने योग्य कर्मों की 
अवधि आज पुरी हो गयी--हम लोग कृतकृत्य हो गये । हमने आपत्तियों की चरम सीमा देख छी--अब इनसे पिण्ड 
छूट गया; क्योंकि हमें ज्ञेय-तर्त्व का सम्पूणं रूप से ज्ञान हो गया और हम परमपद में विश्राम पा रहे हैं । 
रामजी ने कहा--आपकी वाणी सुनकर इतना सुख मिल रहा था, मानो अमृत का अभिषेक प्राप्त हो रहा 
हो । उसे वारंबार याद करके मैं परम पूजित और शान्त होने पर भी रह-रहकर हषित-सा हो उठता हूँ। अब मुझे 
न तो कोई कमं से प्रयोजन है और न उसे न करने ( छोड्ने ) से है। मैं जैसे हैं, उसी तरह निश्चिन्त हूँ । आपके 
उस उपदेश-वचन से विश्वाम-सुख का जैसा उपाय प्राप्त हुआ है, वैसा दूसरा कौन होगा, दूसरी दृष्टि भी केसी होगी ? 
* हमें वि्ामसुख की असीम विस्तारवाछी भूमि प्राप्त हो गयी है। 
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लक्ष्मणजी ने कहा-मुनिवर वसिष्ठजी की वाणी से जो बोध प्राप्त हुआ है, वह अनन्त जन्म-जन्मान्तरौं से 
बढ़ी हुई दुर्वासनाओं के कारण उत्पन्न होने वाळे संशयों का नाशक तथा संचित किये गये सैकड़ों पण्यो के उत्तम फल 
को प्रकठ करनेवाला है । ऐसी निरतिशयानन्द प्रकाशरूप आत्मदृष्टि के प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी लोग अपने दुर्भाग्य के 
कारण सैकड़ों दोषएणं दशाओं द्वारा दुःख की आग से सूखे काठ की भाँति जलाये जा रहे हैं। 

विश्वामित्रजी ने कहा--हमारे लिये बड़े हषं की बात है कि वसिष्ठजी के मुख से हमें यह परम पवित्र महान 
ज्ञान सुनने को मिला, जिससे हम सहस्रों वार गञ्चा में स्नान किये हुए के समान अत्यन्त पवित्र होकर बैठे हैं । 

नारदजी ने कहा--मैंने ब्रह्मलोक में, स्वगं में और भ्रुतछ पर भी आज से पहले जिसे नहीं सुना था, उस 
परम तत्वज्ञान को सुनकर मेरे दोनों कान पवित्र हो गये। 

शब्रुघत ने कहा--आपके उपदेश से मैं परमानन्द में निमग्न हूँ । परमपद को प्राप्त हो गया हैं और 
सदा के लिये परिपूर्ण हूँ । केवल सुखस्वरूप से स्थित हो गया हूँ । 

राजा दशरथ बोले--हमारे अनेक जन्मों के संचित पुण्य से ही इन धीर मुनीश्वर ने हमको उस परम 
उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे हम सभी पवित्र हो गये 1 


बाल्मीकिजी ने कहा--जब राजा के साथ समस्त सभासद्‌ वहाँ इस तरह की बातें कह रहे थे, उस समय ु 
महि वसिष्ठ ने कहा 'इतिहास-कथा सुनने के पश्चात्‌ ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिये । इसलिये इन ब्राह्मणसमूहों को 
सब प्रकार की मनोवाङ्छित वस्तुएं देकर इनकी अभिलाषा पूर्ण करो । वेदार्थतुल्य इस महारामायण के श्रवण का 
पूरायूरा तथा अक्षय फल प्राप्त होगा। मोक्ष की उपायगुत कथा-वस्तु की समाप्ति होने पर एक तुच्छ एवं दरिद्र 
मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण का पूजन करना चाहिये ।' 

राजा दशरथ ने सहस्रो वेद-वादी ब्राह्मणों को बुलवाकर पूजन किया । दस हजार ब्राह्मणों को भोजन 
कराया पश्चात्‌ दान-दक्षिणा भी दी । ब्राह्मणों का पूजन करके देवताओं, पितरों, राजाओं, पुरवासियों, मन्त्रियों 
सेवकों, दीन-दुखियों तथा अन्धों को भी भोजन एवं दान-मान से संतुष्ट किया। संसार की सीमा के अन्त में पहुँचे हुए 
राजा दशरथ ने उस दिन बड़ा भारी उत्सव किया। महाराज दशरथ अविनाशी परमपद को प्राप्त हो चुके थे । 

वाल्मीकिजी ने कहा--इसी कमनीय तथा निर्मेल ब्रह्मात्महृष्टि का हढ़तापूर्वक अवलम्बन करके वीतराग 
ंदेहसूम्य शाम्तचित्त जीवन्मुक्त होकर सुख से रहो । इस ज्ञान का आश्रय ले बुद्धि यदि आसक्तिशुस्य रही तो घने 
मोहान्धकार में पड़ने और मूढ़ होने पर भी नष्ट नहीं होगी । बुद्धि तो स्वाभाविक ही आसक्ति के बन्धन से मुक्त है। 
परंतु आज इस भोक्षसंहिता को सुनकर वास्तव में मुक्ततर हो गये--सर्व्रेष्ठ जीबन्मुक्त हो गये। इन पवित्र तथा 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने वाले मोक्षोपायों का यदि कोई बालक भी श्रवण कर ले तो वह तत्त्वज्ञानी हो 
सकता है । फिर महात्मा पुरुष के लिये तो कहना ही क्या है? सत्पुरुषों की नीति ( शिक्षा ) से, उनकी उत्तम सेवा 
से, उनके सामने प्रश्न करने से तथा उनकी उदारतापूर्ण ज्ञानचर्चा में भाग लेते से प्रमादशून्य श्रेष्ठ बुद्धिवाले अधिकारी 
पुरुष उसी प्रकार ज्ञेय आत्मतर्व को जान लेते हैं, जैसे भ्ीवसिष्ठजी से श्रीराम आदि ने जाना था। तृष्णारूपी चम: 
मयी रस्सी से हृढ़तापूर्वक बंधी हुई अज्ञानी के हृदय में जो देह और इन्द्रिय आदि के प्रति तादात्म्याध्यासरूप तथा 
पुत-करुत्रादि के प्रति ममताङप ग्रस्थियाँ बद्धमूल हो गयी हैं, वे सब इस गोका की कथाओं पर विचार करते 
रहने से सवेधा खुलकर एकरसता को प्राप्त हो जाती हैं । दुसरी बहुत-सी बातें कहने से क्या लाभ ? इतना ही जान 
हो कि जो छोग इन महामहिमाशाली मोक्षोपायों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, वे तस्ववेत्ताओं त कभी 
संसारवन्धन में नहीं पड़ेंगे। जो सहपुदष इस अन्य को बहुशुत बिद्वान्‌ के खाने 5 स्म को नही पा 
पूणंता समझ छेने के पद्मात्‌ स्वयं भी सुनने की इच्छा बाळे छोगों को उपदेश दन) पा है 


उन्हें दूसरे बचनों का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है! जो गर्घानुसन्ध 
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पी ॥ ७४] 
पारायण करेंगे गधा जो इस पुस्तक को लिखेंगे तथा जो उत्तम तीर्थक्षेत्र में व्याख्यानुकुशळ श्रेष्ठ वक्ता को इसकी 
कथा कहने के लिए नियुक्त करेंगे, वे यदि सकामभाव वाले होंगे तो राजसूय-यज्ञ के फलसे युक्त हो बारस्त्रार स्वगंलोक 
में जायेंगे और यदि निष्काम होकर उक्त कायं करेंगे तो उत्तम कुछ में जन्म तथा सद्गुरु के मुखारविन्द से सत्‌- 
शास्र के श्रवण का सुयोग पाकर तीसरे जन्म में उसी तरह मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जैसे पुण्यवान्‌ पुरुष घन-सम्पत्ति 
को पा लेते हैं। पूर्वकाल में अचिन्त्य रूप वाले ब्रह्मा जी ने मेरै द्वारा रचित इस ग्रन्थ पर पूर्ण विचार करके यह 
बात कही थी कि “इसमें सत्यस्वरूप ब्रह्म का निवंचन होने के कारण यह मोक्षमयी उत्तम संहिता है।' उन महषि 
को यह वाणी असत्य नहीं हो सकती । मोक्षोपाय नामक कथात्मक प्रबन्घरूप इस महारामायण की कथा समाप्त 
होते पर उत्तम बुद्धि वाले श्रोता को चाहिए कि वह वक्ता को प्रयत्नपूर्वक सुन्दर भवन देकर अभीष्ठ अन्न-पान के 
दान से ब्राह्मणों का पूजन करे। इतना ही नहीं, उन सबको यथाशक्ति मनोवाञ्छित घन की दक्षिणा आदि भी देनीं 
चाहिये। बोध प्रदान करने के लिए सैकड़ों कथा-क्रमों से विशाळ कलेवर हुए इस निमंल, दष्टान्तों भौर युक्तियों से 
सम्पन्न तथा ब्रह्मतस्व की विस्तृत व्याख्या से युक्त महारामायण शास्त्र को श्रवण कराया है। इसे सुनकर जीते-जी 
अ समस्त बन्धनों से मुक्त होकर ज्ञान, तपस्या और कमं के फल से युक्त अक्षय सम्पत्ति प्रा करके सदा फे लिये पुणं 
"परमानन्द में निम्न हो जाओ । 
राजा अरिष्टनेमि ने कहा- आप की यह दृष्टि संसार-बन्धन का विनाश करनेवाली है, जिसके पड़ते ही मैं 
संसार-सागर से पार हो गया सत्पुरुषों की मैत्री सात पग साथ चलने से ही हो जाती है, ऐसा कहा गया है । 
अगस्ति ने कहा- मोक्ष का साधन ज्ञान है या कमं--ऐसा संशय नहीं करना चाहिये । संशय करने से जीव 
परम पुरुषाथंरूपी स्वाथं से भ्रष्ट हो जाता है । संशयात्मा का विनाश हो जाता है । 
सुतीक्ष्ण वोले--भाप की कृपा से मेरा अज्ञान और उसका कार्यरूप जगत्‌ नष्ट हो गया । मुझे सर्वोत्तम 
ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो गयी । जैसे दीपक रहने पर उसके प्रकाश के सहारे नठ, नतंक आदि रञ्गम' पर नृत्य-अभिनय 
आदि क्रियाएं करते हैं, उसी तरह जिस साक्षी स्वयं-ज्यो ति नित्य प्रकाश परमात्मा के निष्क्रियरूप से स्थित होने पर 
ही सब सचेष्ट मूतियाँ अपनी-अपनी चेष्ठाओं में प्रवृत्त होती हैं तथा जैसे सुवणं ही कंगन, बाजूबंद, केयूर और तूपुरों के 
रूप में स्फुरित होती है एवं जैसे जल में तरङ्गमालाएँ प्रकठ होती हैं, उसी तरह जिससे यह सम्पूणं दृश्य स्फुरित 
होती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ है । उस पूर्ण ब्रह्म में ही यह पुणं ब्रह्मरूप जगत्‌ स्थित है। ऐसा 
विचारकर मेरे समक्ष वर्ण और आश्रम के अनुसार जैसा व्यवहार प्राप्त होता है, उस व्यवहार का अनुसरण करता 
है । संत-महात्माओं के वचन का कौन उल्लङ्खन कर सकता है। मैं आपके प्रसाद से ज्ञेय-तत्व का ज्ञान प्राप्त करके 
कृतार्थे हो गया हैं। मैं आप के कृपा प्रसाद से भवसागर से पार हो गया हैं और अपने पूर्ण परमानन्द से सम्पूर्ण 
जगज्जाल को मैने पूरित कर दिया है। अब मैं संशयरहित हो गया हूँ । 'यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है, क्योंकि यह 
ब्रह्म से ही उतपन्न होता, ब्रह्म में ही लोन होता ओर ब्रह्म से ही जीवन-घारण करता है'-इस प्रकार सामवेद में श्रुति 
के द्वारा जिसका सुस्पष्ट वणेन किया गया है, उस सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। जो ब्रह्मानन्द 
स्वरूप अथवा ज्ञानोपदेश द्वारा ब्रह्मानन्द की प्राप्ति करानेचाळे, परम सुखद, अद्वितीय ज्ञानमूति, इन्दों से रहित, माकाए- 
सहश निम, 'तर्वमसि' आदि वेदान्त महावाक्यों के लक्ष्याथंख्प, एक, नित्य, निर्णय, निश्चल, सम्पूर्ण बुद्धि-ृत्तियों के 
साक्षी, समस्त भावों से परे तथा तीनों गुणों से रहित हैं, उन'परन्रह्मस्वरूप श्रीवसिष्ठजी को हम नमस्कार करते हैं । 
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श्रीमहाप्रभुला लगोस्वामिप्रणोतकुसुमळताल्यभाषानुवादल्ङङतः - ` 
आदिकविधीमद्दाहमीकिमहषिविरबितः 


योगवासिष्ठः : 
७२ ह 
वसिष्ठ उवाच 


अथाङृष्टवति प्राणान्‌ स्वयंभुवि नभोभवः । 
बिराडात्मनि तत्याज वातस्कन्घस्थितः स्थितिम्‌ ॥१॥ 
ते हि तस्य किछ प्राणास्तेन क्रान्तेषु तेष्वपि । 
ऋक्षचक्रे स्थिति कोऽन्यो धत्ते सतेकघारिणीम्‌ ॥२॥ 
वातस्कन्धे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारुते। 
समं गन्तुं परित्यज्य संस्थात क्षोभमागते ॥ ३॥ 
निराघाराः सवातार्निदाहोल्युकवदापतन्‌ । 
व्योम्नस्तारास्तरोः पुष्पनिकरा इव भूतले ॥ ४॥ 
कालपाकचलन्सूला जगत्खण्डफलालयाः। 
प्रशान्तपवनाघारा विमानावल्योऽपतन्‌ ॥ ५॥ 


७२ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--अनन्तर विराट्स्वख्प ब्रह्मा 
जी के द्वारा प्राणवायुओं का निरोध करने पर वातस्कन्ध 
नाम से स्थित आकाश में उत्पन्न वायु ने अपनी ग्रह, 
नक्षत्र आदि को घारण करने की मर्यादा छोड़ दी ॥ १॥ 


वातस्कन्ध नाम से स्थित वायु ही विरादुरूप ब्रह्मा 
के प्राण हैं, उनका उनके द्वारा उपसंहार करने पर उन्हें 
छोड़कर सूक्ष्म भृतों को घारण करनेवाली मर्यादा को ग्रह 
मण्डल में कौन रख सकता है ? ॥ २॥ 


इसीलिए ब्रह्माजी के द्वारा प्राणवायुरूप वातस्कन्ध का 
अपने में उपसंहार करना आरम्भ करने पर साथ-साथ 
उपसंहार से एक चन जाने के लिए पूर्वोक्त मर्यादा का 
त्यागकर ग्रह आदि में क्षोभ उत्पन्न हो गया, और क्षोभ 
के कारण निराधार होकर आकाश-मण्डल से तारे भूमिपर 
हटकर व॑से ही गिरने लग गये जैसे वायु के बहने के समय 
 भणिदाहु होने पर अङ्गारे गिरते है, इनकी शोभा वृक्ष से 
E .. पिरे फूछों की-सी प्रतीत हो रही थी ॥ ३-४ ॥ 


प्रलयोन्पुखता याते ब्राह्मे सङ्कल्पनेस्घने। | oe 95 
सिवान शेमुरिद्धानामचषामिवा ॥ 
प्र कल्पमारुतेस्तनुतुलवत्‌। | 
स्वशक्स्यपचये सुकाः सिद्धसन्ततयोऽपतत्‌ । ७॥ 
सङ्कुल्पद्रमजालानि सेव्द्रादिनगराणि च। ` 
पतुर्भूकस्पलोलस्य शिरांस्यमरभूभुतः ॥ ८॥ द 
श्रीराम उवाच न 


चिति सङ्कूलपमात्रात्मा विराड्‌ ब्रह्मा जगदवपु हे 
किमङ्गे यस्य भूलोकः कि स्वगं: कि रसातछम्‌ 


१ 
७ 


उपभोग करने में कारणभूत कर्मरूप मूल काल: 


वे हटकर आकाश से जाने लगे ॥ ५॥ 
ब्रह्माजी का सद्भुल्परूप इन्धन जव प्र 


( सिद्धियां ) भी शान्त हो गई ॥.६ ॥ 
जब अपनी शक्ति का विनाश हो गया, 


हुई, शब्दोच्चारण में भी असमर्थ सिद्धों की 
पंक्तियाँ आकाश से गिरने लगीं । अर्थात्‌ 
सिद्धियां विनाशी एवं तुच्छ हैं ॥ ७॥ 
कल्पवृक्षों के समूह, इन्द्र आदि के साथ 
और भूकम्प से चन्चल सुमेरु पर्वत के 
लगे ॥ ८ ॥ 


२ योगवासिष्ट 


कथमेतानि चाङ्कानि ब्रह्म॑स्तस्प स्थितानि च। 
कथं वा सोऽन्तरे तस्य स्वस्येव बपुषः स्यितः ॥१०॥ 
ब्रह्मा सङ्कल्पमात्रात्मा निराकृतिरिदं स्थितम्‌ । 
जंगदित्येच जातो मे निश्चयः कथयेतरत्‌ ॥११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
आदो तावदिदं नासन्न सदास्ते निरामयम्‌ । 
चिन्मात्रपरामाकाशमाशाकोशैकपुरकम्‌ ॥ १२॥ 
तत्स्वामाकाशता चेतच्चेत्यमित्यव बुध्यते । 
स्वरूपमत्यजन्नित्यं चित्त्वाटूवति चेतनम्‌ ॥ १३॥ 
के साकार अङ्ग नहीं होते। यदि होते हैं, तो भूर्छोक 
कौन-सा अङ्ग है ? स्वगं कोन सा अङ्ग है एवं रसात 
कौन-सा अङ्ग है ? ब्रह्माजी की स्थूल देह तो ब्रह्माण्डलूप 
विराट है, इस विराट शरीर के भीतर सत्यलोक निवासी 
चतु्मुखदेह उस विराट्‌ के मन से कल्पित एक प्राति- 
भासिकर रूप है, चार मुखवाली देह ब्रह्माजी की स्यूछ देह 
नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने पर ठो उसकी 
स्थिति विराट देह के भीतर हो नहीं सकती, आज तक 
किसी की भी स्थूल देह में दूसरी स्थूल देह देखी या सुनी 
नहीं गई है। इस स्थिति में प्रातिभासिक मानसिक 
चतुर्मुख देह एक तरह से स्वप्न-सी है, प्राणों के उपसंहार 
से विराटदेह के स्तम्भक प्राणस्थानीय वायु आदि का 
। विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वप्नदेह में प्राणोप- 
संहार से मरण दीखने पर जाग्रत्‌-शरीर में प्राण का 
` उपसंहार होकर किसी भी मनुष्य की स्यूलदेह का विनाश 
नहीं देखा जाता है॥ ९॥ 
 , हेब्रह्मय! यदि चतुर्मुख साकार माना जाय तो 
 अल्पनाप वाले ब्रह्माजी के ये अतिविस्तृत एश्वी आदि 
. अङ्गवन कर कैसे स्थित हो सकते हैं ? अपने ही शरीर" 
खप इस ब्रह्माण्ड के अन्दर सत्यलोक में केसे रह 
| सक्तेहैँ?॥ १०॥ 
` « हे भगवन्‌ ! मेरा व्यक्तिगत निश्चय यह है कि यह 
सद्धुल्पमात्र-स्वहूप ब्रह्माजी निराकार हैं और यह जगत्‌ 
साकार है। इसलिए यदि इस विषय में इसमें अन्य कोई 
` दूसरा प्रकार हो तो मुझसे कहिये॥ ११॥ 
ड हिड बसिष्ठ जी ने कहा-भद्र श्रीराम जी ! पहले तो न 
डे . कोई असत्‌ वस्तु थीं और न सत्‌ वस्तु ही थी, किन्तु 
सभी डी । तरह के सत्‌ आदि विकारों से रहित लिश्मात्ररूप 


[ ७२.१० 


विद्धि तच्चेतनं जोवं सघनत्वान्मनः स्थितम्‌ । 
एतावति स्थितिजाले न किद्चित्साकृति स्थितम्‌ ॥१४॥ 


शुद्ध व्योमेव चिद्वघोमः स्थितमात्मनि पूर्ववत्‌। 
यदेतत्प्रतिभातं तु. तदभ्यन्न शिवात्ततः॥ १५॥ 
अथ तन्मन आभोगि भाविताहंकृति स्फुरत्‌। 
सङ्कुल्पात्मकमाकाशमास्ते स्तिमितमक्षयम्‌ ॥ १६॥ 


तत्सङ्कल्पचिदाभासनभोञ्हुमिति भावितम्‌ । 

असत्तमेवानुभवश्सन्निवेशं खमेव खे॥१७॥ 
परमाकाश ही था, वही सव तरह की अभिलाषाओं 
और दिशाओं को एकमात्र पूणं करनेवाला था पृथ्वी 


आदि उसके अवयव कैसे हो सकते हैं? अर्थात्‌ स्यूलदेह 
मनोमय देहरुप ओर इसका अनुभव कराने के लिए मूल 


वस्तु के दिग्दर्शन द्वारा भूमिका बाँधते हैं ॥ १२.॥ 

इसी परमाकाश ने अपने असली स्वरूप का भपरि- 
त्याग कर स्वयं विकार को न प्राक्त कर अपनी अवकाश 
रूपता की वैसे ही कल्पना की, जैसे चन्द्र ने द्वितीय चन्द्र 


रूप की कल्पना की इसी से उसने चेत्य को अपने से भिन्न 
वस्तु समझी भौर चिद्रूप होने से वह चेतन भी 


हुआ ॥ १३॥ 
चोष्य, बोध और बोद्धारूप न्रिपुठी जब मनन से 
घनीभूत बन जाता है तब मनका वेष धारण कर स्थित 


चेतन जीव ही वह है, यह आप समझे त्रिपुटी तक अध्यास 
से उत्पन्न स्थिति जाल है, उनमें कुछ भी परस्पर अलग- 


अलग हो जाने वाला साकार रूप नहीं है, किन्तु वह 
विशुद्ध चिदाकाश ही है। यह चिदाकाश ही पहले की 
तरह अपने स्वप में विद्यमान है। इसलिए यह जो 
दिखाई पड़ने वाला जगत्‌ है, वह शिव स्वछप परमात्मा है। 
परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है ॥ १४, १५॥ 

बह बिशाल अहङ्कार की भावना कर स्फुरित होता 
हे, और 'अहम्‌' रूप धारण करता है, स्कुल्पात्मक बह 
भी निश्चल और अविनाशी चिदाकाश ही है अहङ्कार की 
कल्पना के बाद स्थुल देह की कल्पना भी उसकी अवस्तु” 
भुत ही है ॥ १६॥ 

सङ्कुल्पात्मक चिदाभासल्प आकाश, अहंरूप भावना 
से भावित किया गया स्थूल देह के रूप का अनुभव करता 
है । वास्तव में यह धत्‌ ही है, इसलिए इसके अवयव 
भी आकाश में आकाश रूप के सहश ही हैं ॥ १७॥ 
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वेत्ति भावितमाकारं पश्यत्यनुभवत्यपि । 
सङ्कूलपकात्मकं शम्यमेव देह इति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
शन्थमेव यथाकारि सङ्कल्पनगरं भवान्‌! 
पश्यत्येवमजो देहं खे खमेवानुभूतवान्‌ ॥ १९ ॥ 
संविदो निर्मलत्वात्स यावदित्थं तथाविधम्‌ । 
अनुभूयानुभवनं स्वेच्छयेदोपञ्ञाम्यति ॥ ९० ॥ 
यदा ततर्वपरिज्ञानमस्मदादेस्तदाततम्‌ । 
इदं संवरणं विद्धि शून्यं सस्यमिव स्थितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
यथाभूतपरिज्ञानादत्र शाम्यति वासना। 
अद्वेतान्निरहङ्कारात्ततो मोक्षोऽवशिष्यते ॥ २९ ७ 
एवमेष स यो ब्रह्मा स एवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ । 
विराजो ब्रह्मणो राम देहो यस्तदिदं जगत्‌ ॥ २३ ॥ 

यह जिस आकार की भावना करता है, उसे जानता 
है, देखता है और अनुभव भी करता है, वास्तव में 
सङ्कुल्पात्मक शुन्य ही देह के रूप में स्थित है ॥ १८॥ 

ब्रह्मा भी शुन्य में शुन्य रूप आकाश को देहरूप में 
वैसे ही देखता है, जैसे आप शुन्यस्वर्प सङ्कुल्प नगर को 
साकार देखते हैं, क्योंकि ` उसने ऐसा ही अनुभव 
किया है ॥ १९ ॥ 

संवित्‌ आत्मा स्वयं निर्मल है, इसलिए इस प्रकार 
के जगतु का जब तक अनुभव करने की इच्छा रखता है, 
तब तक उस प्रकार का अनुभव कर फिर उसे अपनी 
इच्छा से स्वयं ही शान्त कर देता है ॥ २० ॥ 

जब हमलोगों को तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब विस्तृत 
यह प्रपश्च, जो शुन्य रूप होते हुए भी सत्यसा बनकर 
स्थित है, शान्त हो जाता है॥२१॥ 

जो सत्यरूप ब्रह्म वस्तु है, उसका ठीक-ठोक परिज्ञान 
हो जाने पर इसी जन्म में मिथ्या वासना नष्ठ हो जाती 
है और गत भाव की प्राधि और अहद्भार का विलय 
हो जाता है, अनन्तर केवल मोक्ष ही मोक्ष वच 
जाता है ॥ २२ ॥ 

हे श्रीराम जी ! इस प्रकार जो यह ब्रह्मा है, वही यह 
स्थित जगत्‌ है । अर्थात्‌ यह विराट ब्रह्म का जो देह है, 
बही यह जगत्‌ हैं ॥ २३॥ ` 

सद्धुल्पाकाशरूपी ब्रह्मा जी की जो भान्ति उठी है, 
बही यह जगतु भासमान होता है और वहीं ब्रह्माण्ड 
कहा जाता है, इसलिए ज्रान्ति से ही ब्रह्माण्ड में स्थूल 
देहता है। विचार से वह मनोमय ही है, इसलिए उसके 
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सङ्कल्पाकाशरूपस्य तस्य या ज्रान्तिरुत्थिता। 
तदिदं जगदाभाति तदत्नह्माण्डमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
सर्वंमाकाशमेवेदं . सद्धूल्पकलनात्मकस्‌ । 
चस्तुतस्त्वस्ति न जगत्‌ त्वत्तामत्ते च न न बवचितृ॥२५॥ 
कव चिन्मात्रेऽमले व्योम्नि कथं वा केन वा जगत्‌ । | 
कि जायते किमत्रास्ति कारणं सहकारि तत्‌ ।। २६ ॥ 
अतोऽळोकमिदं जातमलोकं परिदृश्यते 
अलीकं स्वदतेऽछोकमेवं पश्यति शन्यकम्‌ ॥ २७ ॥ ` 
जगदादिकया भासा चिन्मात्रं स्वदते स्वतः । 
आत्मनाऽऽत्माम्बरेऽदवेते स्पन्दनेनेव मारतः ॥ २८ ॥ 
इदं किञ्चिन्न किञ्चिद्वा देताद्वेतविर्वाजतम्‌ । 
चिदाकाशं जगद्विद्धि शून्यमच्छं निरासयम्‌ ॥ २९॥। 
अङ्गौं के उपसंहार से उपसंहार होता है. यह सिद्ध है 
अर्थात्‌ जाग्रदुन्मुखता में स्वप्न के देहाङ्गों के उपसंहार 
से हुआ, जेसे स्वप्न के भूमि आदि लोकों का उपसंहार 
हो जाता है, वैसे ही उन पृध्वी आदि का उपसंहार , 
दोनों ही सद्भुल्पा काण रूप हैं॥ २४ ॥ 

सभी कल्पनात्मक यह जगत्‌ सङ्ल्पाकाश स्वरूप 
है, अतः वस्तुतः कहीं न जगत्‌ की सत्ता है और न कहीं 
अहन्ता और ममता की ही सत्ता है॥ २५॥ 

चैतन्यरूप निर्मल आकाश वस्तु है, उसमें कहाँ, कैसे 
और किस कारण से जगत्‌ की सत्ता हो सकती है ? 


उसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है और उस उत्पत्ति 
में सहकारी कारण कौन हो सकते हैं ? ब्रह्म चैतन्य में 


बिचारने पर जगवू की सबंथा ही असंभावना है॥ २६॥ _ 


इसलिए यह असत्‌ ही उत्पन्न इभा है, असत्‌ ही | 
देखा जाता है और असद्रूप ही जगत्‌ 
से प्रकाशमान है। इस तरह निष्प्रप ब्रह्म ही आन्ति 
से जगत्‌-रहित आकाश को असत्‌ जगत्‌ के रूप में | 
देखता है ॥ २७ ॥ | क 
चिन्मात्र ब्रह्म 
घर्मो के भास से स्वयं स्वत; 


ही घर्मी जगत्‌ एवं उत्पत्ति मादि 
प्रियाप्रिय रूप से प्रकाशित _ 


्रियअग्रिय् 


~ 
~ 
कौ 


होता है। अपने से ही मद्वैत चिदाकाश में जगतू के रूप 

में बसे हो स्पन्दितं होता है जैसे वायु से स्पन्दन 

होता है ॥ २८ ॥ _ 
यह न द्वैतरहित है, न अद्देत-रहिंत है भौर नःद्वेता- कुन 

ठत रहित ही समझे है। उस चिदाकाशं को हीबाप | 


जगत्‌ समझें जो स्वयं स्वच्छ एवं विकार शुन्य है ॥२९॥। 


टक २ योगवासिष्टे 


शास्ताशेषविशे षोऽहं तेन राघव संस्थितः। . 
सन्नेबासन्निवातस्तस्त्वमेवमेवाऽऽस्व निर्मेमः ॥ ३०॥ 
निर्वासनः शान्तमना मौनी विगतचापलः । 

सवं कुरु यथाप्रापं कुर मा वाऽत्र कि ग्रहः ॥ ३१॥ 


[ ७२.३० 


अनादिनित्यानुभवो य एकः 
स एव दृश्यं न तु दुश्यमन्यत्‌ । 
सत्यानुभतेऽननुभतयो याः 
सुविस्तुता . दुश्यमहादृशस्ताः ॥ ३२॥ 


। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे पाषाणोपाख्याने 
i निर्वाणवणन नाम हिसप्ततितमः सगः॥। ७२॥ 


हे राघव | इस कारण मैं सभी तरह के विशेषणो 

निर्मुक्त होकर स्थित हँ । मैं परमार्थतः सत्‌ हैं भौर 

` व्यवहार में असत्‌ देहादिरूप ही हूँ, आप भी मेरे जैसे 

 परमाथंमें सद्रप और व्यवहार में असत्‌ देहादिरूप बन- 
३2७ कर ममता-गुन्य हो स्थित हो जाइए ॥ ३० ॥ 

. हैं श्रीरामभद्र ! आप समस्त वासनाओं को छोड़ दें 

अन का सन्ताप छोड़ दे, व्यर्थ के वाग्जाल में मत फंसे, 


दशा में यथाप्राप्त व्यवहारों को कीजिये या समाधि 
में स्थित हो कुछ न कीजिये, इसमें कोई आग्रह नहीं 
है ॥ ३१-॥ 

हे श्रीराम जी ! अद्वितीय, अनादि, अविनाशी अनु- 
भवरूप साक्षिचेतन है, यह दृश्य है, इससे भिन्न दूसरा 
कोई भी दृश्यनाम का पदार्थं नहीं है । अनुभवैकरसरूप 
ब्रह्म में अनेक तरह के अज्ञान हूँ, वही चित्र-विचित्र 
भ्रान्तियों को पैदा कर विस्तृत हृश्यानुभवरूप बन जाते 
हैं अर्थात्‌ समस्त हृदय ब्रह्मरूप ही हैं, रान्ति के आकार 
में परिणत नानाविध अज्ञान ही इश्यो के . अनुभव 
हैं ॥ ३२॥ 


प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराढ में 


।  पाषाणोपाख्यान निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का वहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


श्रीराम उवाच 


दृबुद्धिन॑ शस्या नापि सस्मयो। 
न चोदेति किमप्याद्यमसो किल ॥ १॥ 


७३ 


उपदिष्टमिदं ब्रह्मसत्वया बुद्धमल॑ मया। 
भूयः कथय तृप्तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ २॥ 


७३ 


तरह समझ भी लिया । हे भगवन्‌ ! इस विषय में आप 
फिर मुझको उपदेश दे अमृत सुन ,रहे मुझको .अभी 
तृप्ति नहीं हो रही है "भूर्लोक ब्रह्माजी का ,कोन सा अङ्ग 
है ? भूर्लोक आदि उसके अङ्ग कैसे हो सकते हैं ? सत्य- 
लोक में उसका निवास कैसे है? ये किये गये तीन प्रश्नों के 
लिए उपोद्घातरूप से वणित-शुद् ब्रह्म में जगत्‌ के 
अध्यारोपको क्रमशः और तात्पयं से ठीक-ठीक जानने की 
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ही इच्छा से रामजी अपने ज्ञात अंश को वताने के लिए 
` स्मरण दिलाते हैं ॥ १-२ ॥ 


७३.३ ] 


सर्गादिसम्भ्रमदुश शऱ्यतादिदुशस्तथा। 
न काश्चन विभो सत्या असत्याञ्च न काञ्चन ॥ ३॥ 
एवं स्थिते तु यत्सत्यं तत्सवं बुद्धवानहम्‌ । 
तथापि भूयो बोधाय सर्गानुभच उच्यताम्‌ ॥ ४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यदिदं दृश्यते किश्चिज्जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सबं सवंप्रकाराढ्यं देशकालक्रियादिमत्‌॥ ५॥ 
तस्य नाशे महानाशे महाप्रलपनामनि। 
ह्योपेन्द्रमरुद्रद्रमहेन्त्रपरिणामिनि 1६७ 
शिष्यते शान्तमत्यच्छं किमप्यजमनादि सत्‌ । 
यतो वाचो निवर्तन्ते किमन्यदवगम्यते॥ ७॥ 
हे प्रशो ! सृष्टि आदि के परिज्ञान तथा शुन्यता 
आदि के परिज्ञान नतो कोई सत्य हैं और न कोई 
असत्य ही हैं न उनके विषय अवायित हैं मौर न वाधित 
ही हैं, क्योंकि ततू-ततू व्यवहार करने वाले पुरुषों की 
दृष्टि से ब्रह्म ही उस तरह से स्थित रहता है। उनकी 
अर्थक्रिया के विषय में भी किसी को विवाद नहीं है। 
असत्‌ फार्यपक्ष माना ही नहीं जा सकता है, सबंशक्तिमान्‌ 
ब्रह्म में सवंशुन्यता बनाने की शक्ति भी हो सकती है तथा 
माया से सब तरह के विरोधों का परिमाजन भी हो 
सकता है ॥ ३॥ 
हे महाराज ! यद्यपि वस्तुस्थिति ऐसी है और जो 
कुछ सत्य बस्तु है उसे पूरी तरह से मैंने जान भी लिया 
हे, तथापि विपुल बोघाथं फिर मुझसे सृष्टि का अनुभव 
( अध्यारोप ) कैसे होता है, यह आप कहे ॥ ४॥ 
वसिष्ठजी ने कहा--यह जो कुछ स्थावर-जङ्गमरूप, 
नाना प्रकार के धर्मों से पूर्ण एवं देश, काल, क्रिया आदि 
से युक्त पुरा जगत्‌ दिखाई देता है; उसका महाप्रलयशब्द 
से कहें जाने वाले महानाक्ष में-प्राकंंत प्रथय मै- अर्थात्‌ 
जब कि स्थूल भूतों का सुक्ष्मभूतों में नाश हो जाने पर 
भूतसूक्ष्मों के साथ अव्याङृत में प्रवेश हो जाता है, तब 


जिसमें कि ब्रह्मा, उपेन्द्र, मरुत्‌, रुद्र, महेन्द्र आदि के 


णरीरो का अन्तिम भावविकारं हो जाता है- शान्त, 

अतिस्वच्छ, अज अनादि एवं सद्रूप कोई वस्तु नही बच 

जाती है । उससे सभी वाणी भी निवृत्त हो जाती है अर्थात 

किसी तरह की वाणी उसे कह नहीं सकती, इसे छोड़कर 
` दूसंरा कोई भी जानने लायक पदार्थ नहीं है ॥ ५-७॥ 


:“ ds 


करता है ॥१२॥ ` 
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सषपापेक्षया मसेर्यथा$तिवितताक्नतिः । 
तथाऽऽक्ाशमपि स्थुछं शन्यं सद्चदपेक्षया॥। ८ ॥ 
शेलेन्द्रापेक्षया सूक्ष्मा यथेमे त्रसरेणवः।. 
तथा सूक्ष्मतरं स्थूरं ब्रह्माण्डं यदपेक्षया॥९॥ 
अमानकलिते सौम्ये काले परिणते चिरम्‌। | 
जञान्ते तस्मिन्‌ परे व्योमन्यादये ह्यनुभवात्मनि ॥१०॥ 
असङ्कुल्पो महाशान्तो दिककालेरमिताङ्ृतिः। 
अन्तमहांश्चिदाकाशो वेत्तीव परमाणुताम्‌ ॥११॥ 
असत्यामेव तामन्तर्भावयन्‌ स्वप्नत्स्वतः। ' | 
ततः स ब्रह्मशब्दार्थ वेत्ति चिद्रपतां तताम्‌ ॥ १२॥ - 
अन्य की अपेक्षा परमसूकष्म सद्रूप आकाश. भी उसकी 
अपेक्षा चेसे ही अतिस्थूल है जैसे सरसों की अपेक्षा विशाल. 
आकारवाला सुमेरु पंत अति स्थूळ है ॥ ८॥ -. 
अन्य की अपेक्षा अतिस्थूल यह विशाळतम ब्रह्माण्डः 
मण्डल ब्रह्म की अपेक्षा बैसे ही अतिसूक्ष्म ( अणुतर ) | 
है जैसे पर्वतराज सुमेरु की अपेक्षा ये त्रसरेणु सूक्ष्म हैं” 
NN 
कालमान को बताने वाळी सुयंस्पन्दन आदि उपा- / 
घियों का विनाश हो जाने के कारण प्रलयकाल भावः | 
कलना से रहित हो जाता है, इस तरह का प्रलयकाल | 
्रह्माजी की जो दो परां आयु निश्चित है, उ्ीके | 
समान उतने समय तक रहता है । इतने लम्बे समय तक २ 
प्रलय रहकर जब चला जाता है, तब साक्षीरूप परमशांत | 
सबके आदि उस महा चिदाकाश में मायारूप आवर 


अपने भीतर परमाणुरूपता का ( अपने भीतर 
जगत्संस्काररूप परमाणुहपता का ) मानो अनुभव 
है अर्थात्‌ पर्यालोचन करता है। वस्तुता यह तो 


Me `` दरोगवासिषे 


[ ७३.१३ 
त्िद्भावोऽनुभवत्यन्तञ्चित्वाच्चिदणुतां निजाम्‌ । देशकाल क्रियाद्रव्यद्रष्ट दशन दृर्दृश \ 
तामेव पश्यतीवाथ ततो द्र्टेव तिष्ठति॥१३। अर्थान्तरस्वभावेन तिष्ठन्त्यनुदिताभिधाः ॥ १८॥ 


यथा स्वप्ने मृते पश्यस्येक एवात्मनाऽऽत्मनि । 
मृत एव मृत्तेद्रंश तथा चिदणुरात्मनि॥ १४॥ 
ततश्चिद्घाव एषोन्तरेक एव द्वितामिव। 
पश्यन्‌ स्वरूप एवास्ते द्रष्ट्दृश्यमिय स्थितः ॥ १५॥ 
चिद्धाव शन्य एवातिनिराकारोऽप्यणं तनुम्‌ । 
पश्यन्‌ दुश्यमिवोदेति ब्रष्टेव च तदा द्विताम्‌ ॥ १६॥ 
प्रकामणुमात्मानं पश्यंस्तदनुभावतः । 
उच्छूनतां चेतयते वीजमझ्कुरतामिय ॥ १७॥ 
तितिस्त्रूप आत्मा अपने भीतर विलीन हुए अपने 
. सूक्ष्म जगत्संस्कार का जो अनुभव करता इसमें कारण 
उसकी चितिख्पता ही है, इसी से उसे ही मानों देखता 
है। ` इसके बाद स्वयं वह द्रष्टा-सा वनकर स्थित हो 
 जाताहै॥ १३॥ 


अणुचित्‌ अपनी आत्मा में उक्त अणुता ठीक वैसे 

. हो देखती है अर्थात्‌ स्वयं दृश्य और द्रष्टा हो जाती है 

जैसे एकही पुरुष स्वप्न में अपने आप अपनी आत्मा में 

अपने को मृत देखता है, इससे यह वात आ गई कि मृत 

ही मरण का द्रष्टा है। एक वस्तु में विरुद्ध दृश्य-द्रष्टा के 

हू घर्म नहीं हो सकते, यदि यह शङ्का हो, तो इसका 

समाधान यह है कि स्वप्न के सहश विरोध का पर्यालोचन 
न होने से वैसा हो सकता है ॥ १४ ॥ 


अनन्तर यह चिदाकाश स्वरूपतः एक होते हुए भी 
अपने भीतर दैत-सा देखता हुआ द्रशा एवं हृश्य-सा 


` ` बेनक अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है ॥१५॥ 


जव देखता है, तब दृश्य-सा एवं द्रष्टा-सा बनकर 

 द्वैतभावं घारण करता है ॥ १६॥ 

' जसे बीज अपनी अङ्कुरता का सद्भूल्प करता है वैसे 
ही वह द्रष्टालूप आत्मा माया के बल से अपने को प्रकाश- 


_ स्वभ [व उक्त परमाणुरूप = परिछिन्नस्वरूप देखता हुआ 
[नुभव करता है और उसी की सामथ्यं से अपनी 


चिदणुर्यत्र भातोऽसौ देशो मितिमुपागतः 
यवा भातस्तदा कालो यद्भानं तत्क्रिया स्मृता ।१९॥ 
उपलब्धं बिदुद्रव्यं द्रष्टताऽप्युपलब्यता । 
आलोकनं दशनता दृगालोकनफारणम्‌ ॥ २० 0 
एवमुच्छूनता भाति मितानन्ताऽथ वा क्रमात्‌ । 
असत्येच नभस्येव नभोरूपेव निष्क्रमात्‌ ॥२१॥ 
चिदणोर्भापनं भातं तत्प्रदेशेन देहगम्‌ । 
चेन पश्यति तच्चक्षुः सङग्रहोऽक्षदुशामिति॥ २२ ॥ 
स्वभाव से स्थित होते हैं, परन्तु उनकी अभिधा-शक्ति का 
उदय नहीं रहता है ॥ १८॥ 

जहाँ यह चितिरूप अणु सा प्रतीत हुआ वहाँ देश 
का भी भान हो ही गया तथा जव उसका भान हुआ 
तब काल भी उसमें आ गया और जो ज्ञान हुआ, 
वह क्रिया हो गई ॥ १९॥ 

जिसका ज्ञान होता है, वह द्रव्य कहा जाता है, जो 
इष्टता है, वह उपलब्धता भी है, भाछोकन ही दर्शन है 
और देखने में जो कारण है, वह दग्‌ है अर्थात्‌ उसी समय 
त्रिपुटी का विभाग करनेवाली उपाधियों की. साक्षी की 
एवं उसके प्रकाश में हेतुअूत पदार्थ की कल्पना भी हो 
जाती है॥ २० ॥ 


इसी तरह उसकी विपुलता दिखाई पड़ती है, असीम- 
ख्पता या संख्या से इयत्ता भी क्रम से उसमें देशादि 
परिच्छेदों से जानी जाती है। वास्तव में तो विपुलता या 
असीमता आदि असत्यरूप ही है। उसमें कोई क्रम नहीं 
है। तथापि इसे आकाश में आकाशख्पता के सदृश जान 
लेना चाहिए अर्थात्‌ इसी तरह कर्ता, कायं, कारण, 
भोक्ता, भोग्य आदि त्रिपुठो-विशेष, उनके साक्षी और 
निमित्तों की भी कल्पना स॒वंत्र जान लें ॥ २१॥ 


चितिरूप अणु को अर्थात्‌ जीव को सूयं आदि के 
प्रकाश का जिस गोलकच्छिद्र से भान होता है या जिस 
अतीन्द्रिय करण से वह देखता है, वे दोनों ही देहगत चक्ष 
हैं. इसी तरह श्रोत्र आदि सब इन्द्रियटृश्यों में समझें, 
यह संक्षेप से जान लेना चाहिये अतः इसमें रूपादित्निपुटी 


के सिद्ध हो जाने पर चक्षु आदि करणों के विभाग की भी. 


७३.२३ ] 


चिदणुप्रतिभासेऽन्तः प्रथमं नामर्वाजखम्‌। 
तन्मात्रशब्दमेतेषामेतदाकाशरूपि तत्‌ ॥ २३॥ 
- चिदणुप्रतिमाक्षाशपिण्ड एद घनस्थितः। 

अनुंसन्धानविवशश्चेततोर्द्रियपञ्चकम्‌ ॥२३॥ 
एवं चिदणुसन्धानं दुश्यपोषमुपेत्यलम्‌ । 
तदेव ज्ञानमित्युक्तं बुद्धिरित्यभिधीयते॥ २५॥ 
ततो मनस्तदारूढमहुड्कारपदं गतस्‌ । 
देशकालपरिच्छेद इत्यड्रीकृत आस्मना॥ २६॥ 
चिदणोरस्य भावस्य प्रत्यग्नं यत्र वेदनम्‌ । 
स तत्रोत्तरकालेन पुर्वाभिख्यां करिष्यति ॥ २७॥ 

चितिरूप अणु का प्रतिभास होने पर भीतर सवंप्रथम 
(पर्वं की) जो इन श्रोत्र आदि पांचों के शब्दादि विषयों 
की नामरूप शून्य अवस्था है, वह तन्मात्र शब्द से कही 
जाती हे, उसका स्वरूप अतिसुदम है अर्थात्‌ कान आदि 
पाँच इन्द्रियां हैं, उन्हीं के नामरूपभेद-कल्पना के पहले की 
जो अवस्था है, वह तन्मात्रशब्द से कही जाती है ॥२३॥ 

उस क्रम से चितिरूप अणु का प्रतिभासल्प जो 
आकाश है, वही घन स्थिति होकर स्यूल देह रूप बन 
जाता है, फिर उसमें रूप आदि के अनुसन्धान से पाँच 
इन्द्रिया प्रकाशित होती हैँ ॥ २४॥ 

इस प्रकार अणुरूप चितिका ज्ञान दृश्य पदार्थों के 
बार-वार अनुभव से पुष्ठ हो जाता है। फिर इसी का 
नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाता है, इन्द्रियों से अनुभूत 
विषयों का स्मृति के समय में जो ज्ञान होता है वह चित्त 
कहा जाता है और अब्यवसाय समय में जो ज्ञान होता 
है वह वुद्धि कही जाती है ॥ २५॥ 

अनन्तर सङ्कल्प विकल्प दशा में मन वन जाता है, 
अभिमान से अहंभाव एवं ममभाव से अभिमानी होकर 
अहृङ्कार पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आत्मा ने 
देशकाल का भी विभाग किया है ॥ २६॥ 

. इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयों का जिस देक्ष या 
काल रूप आधार में जो सर्व प्रथम विज्ञान होता है अर्थात्‌ 
जिस चिदणुरूप जीवको जिस देश या कालड्प आधार 
में शब्दादि विषयों का विज्ञान होता है, वही जीव देश 
या कालरूप आधार का उत्तर काल से भिन्न पूबंदेश या 
पूर्वकाल- यह नामकरण कर देता है, यहीं नियम प्रत्येक 


` वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए है अर्थात्‌ काल मौर देश 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे : ७ 


अन्यस्मिन्नेकदेशे सा ऊर्ध्वाभिस्यां करिष्यति 7 
एवं दिगभिघातादि कल्पयिष्यति स क्रमात्‌ ॥ २८॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यश्ञब्दातामार्थेवेदनम्‌ । द 
भविष्यति स्वयमसावाकाशविशदोऽपि सन्‌ ॥ २९॥ 
इत्थं स्वानुभवेनेष व्योम्नेव व्योमरूपभृत्‌। 
अतिवाहिकतामान्तर्देहः सम्पद्यते चितेः॥ ३०॥ 
एष एव चिरं बाले तत्र भावनया तया। | 
गृह्वाति निश्चयं पुर्णणाधिभोतिकमात्मतः॥ ३१॥ 
व्योम्ना व्योम्न्येव रचितो निमंलेनेति विश्नः । 
असता सत्समास्तोर्णस्तापनद्या जलं यथा ॥ ३२॥ 
में पूर्ववत्‌ जो कल्पना होती है, वह उत्तर काल की 
कल्पना को लेकर ही प्रवृत्त होती है ॥ २७॥ 

वही चितिरूप जीव दूसरे देश-काळ में ज्ञान होने पर 
उनका 'अष्वे नाम रख लेता है, इसी प्रकार दिशां में पूवं, 
पश्चिम, उत्तर आदि नामों की वह क्रमशः कल्पना कर 
लेता है ॥ २८॥ 

अनन्तर यद्यपि आकाश के सद्द अतिनिमंलछ ही यह 
आएमा है, तथापि सङ्कुल्पवश यह भातमा ही स्वयं देश, 
काल, क्रिया, द्रव्य आदि शब्दों फे भर्थो के ज्ञान के रूप 
में हो जाता है अर्थात्‌ देश, काल भौर वस्तुओं की एवं 
उनके नामों की कल्पना बतलाई गई, अब जिन्हें शब्द 
शक्ति का ज्ञान है, ऐसे पुरुषों को शब्द श्रवण होने पर 

तु-तत्‌ भर्थो का जो विज्ञान है उसके रूप में भी बह 

आत्मा ही होता है ॥| २९ ॥ 

इसी प्रकार से अपने ही सञ्चुल्प के प्रभाव 
आकाश फे सदृश निर्मल रूप घारण करने 
काश अपने आप ही चिति के अन्दर समप्रथम 
शरीर, फिर देहेन्द्रियादि विभाग, फिर नाम, 


समस्त जगत्‌ केवल मानसिक कल्पना स्व 
कारण आतिवाहिकं शरीर का अवयव ही सिद्ध 'होता 
फिर भी उसमें आधिभौतिकता की प्रतीति केसे. 
इसके समाधान में कहते हैं । + 
यही चिदणु जीव दीघं काल की उक्त 
अपने में पूर्ण रूप से अधिभौतिकता का निश्चय 
कर लेता हैं ॥ ३१ ॥ अ 
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> । योगवासिष्टे 


 सङ्कूल्पनामुपादते स्वदेहे गमनाकृति:। 

_शिरःशब्दाथंदाँ काञ्चित्‌ पादशन्दार्थदां क्वचित्‌॥३२॥ 

उरःपाश्वादिशन्दार्थमयों कवचिदनाविलाम्‌। 

'भावाभावप्रहोत्सगंशन्दाद्यर्थमयीसपि ॥२३४॥ 

'नियताकारकलनां देशकालादियस्त्रताम्‌ । 

` बिघयोत्मुखतां यातामिन्द्रियन्नातवेधिताम्‌ ॥ ३५॥ 

सोऽणुः पश्यत्ययाकारमात्मनः स्वात्मकल्पितम्‌। 

_ हस्तपादादिकरितं चित्तादिकळनान्वितम्‌ ॥३६॥ 

एवं संपद्यते ब्रह्मा तथा संपद्यते हृरिः। 

. एवं संपद्यते रुद्र एवं संपद्यते क्ृमिः॥ ३७॥ 
जच किञ्चन संपन्न यथास्थितमवस्थितम्‌। 
. न्यं शून्ये विलसितं ज्ञाप्तिज्ञप्तो विजुम्भिता ॥ ३८॥ 
सहश हो वैसे ही चारों ओर फैला है, जैसे ताप-नदी 
का जल ॥ ३२॥ 

. बह गगन रूप चिदणु रूप अपनी देह की कल्पना 
करनी होंतो है, तब इस तरह की कल्पना करता है, 
. कहीं कोई कल्पनाएं सिर शब्द के अथं को देने वाली, 
कोई पैर शब्द के अर्थ को देने वाली, कोई छाती, पसली 

.__ आदि शब्दों के अर्थों को देने वाली हैं । वह कहीं निमंल 
कल्पना, कहीं भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग आदि शब्दों के 
यौ को कल्पना, कहीं देश काल से निमन्त्रित कल्पना, 
कहीं विषयोन्मुख कल्पना और कहीं इन्द्रियों से युक्त 
"कल्पना करता है । इस प्रकार शरीरों के अबयवों की एवं 
अर्थो के हानादि व्यवहारों की कल्पना करके 

३३-३५ ॥ 

अनन्तर वह चिदणु अपनी कल्पना से कल्पित अपने 
पैर आदि से युक्त तथा चित्त आदि की कल्पना से 
य़ आदि का आकार देखता है ॥ ३६॥ 

तरह अपनी ही कल्पना से चिदणु जीव ब्रह्मा 
है, नारायण बन जाता है, रुद्र बन जाता है 
भी बन जाता है अर्थात्‌ ईएवरों की देहों की 
उसके सङ्कुल्प से हीती है, अन्य की बात 


[ ७३.३३ 
प्रतिकन्दः शरीराणां बीजं त्रेलोकयवीरुधाम्‌। 
सागरगिलप्रदो मुक्तः संसारासारवारिदः॥ ३९॥ 
कारणं सर्वकार्याणां नेता कालक्रियादिषु । 
सर्वाद्यः पुरुषः स्वेरमित्यनुस्थित उत्थितः॥ ४०॥ 
नास्य भूतमयो देहो नास्यास्थीनि शरीरके । 
अवष्टव्धुमसौ सुष्टचा शक्यते न तु केनचित्‌ ॥ ४१॥ 
तेनान्धिमेधसंग्रामसिहगर्जोजितात्ममा । 
अपि सुप्ननरेणेव नूनं मौनवता स्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
जाग्रतः स्वप्नसंदुष्ठयोद्धारभटिवेदनम्‌ । 
यथास्मृति गतं नासन्न सत्तद्ृदसौ स्यितः ॥ ४३॥ 
बहुयोजनलक्षोघप्रमाणोऽपि बरृहद्पुः । 
परमाण्वन्तरे भाति छोमान्तस्थजगत्त्रयः ॥ ४४ ॥ 
भद्र, व्यष्टि शरीरों का नियत त्रैलोक्य रूप बल्लियों 
का बीज है, वही है मुक्ति के द्वार की प्रतिबन्धक विषय- 
सृष्टि रूप अगंला ( शृङ्खला ) देने वाला तथा संसार रूप 
मूसलाधार वृष्टि करने वाला मेघ भी वही है, अर्थात्‌ 
व्यष्टियों के सदृश समष्टि रूप हिरण्य गभ भी अपनी 
कल्पणा से ही बना है॥ ३९॥ 

सब कार्यो का कारण, काल, क्रिया आदि का निया- 
मक सबका आदिभूत हिरण्यगभ भी अपनी इच्छा से 
बही बन बैठा है उत्थित न रहते हुए भी वह उत्थित 
है॥ ४०॥ 

न तो इसका भौतिक शरीर है भौर न इसके शरीर 
में ह्यां ही हैं, अतः इसे कोई मुठ्ठी से नहीं पकड़ 
सकता ॥ ४१॥ 

विराट्‌ पुरुष भी प्रपश्च शुन्य अपने स्वरूप में बँसे 
ही स्थित है, जैसे स्वप्न में नेघ, संग्राम और किहो की 
भीषण गर्जना से युक्त स्वरूप रहने पर भी सुस्त पुरुष 
वस्तुतः चुपचाप ही स्थित रहता है॥ ४२॥ 

जगतु का यह प्रपञ्च वेसे ही स्थित है, जैसे स्वप्न 
देखे गये योद्धाओं के कोलाहल का ज्ञान जाग्रदवस्था में 
स्मृति पथ में आया हुआ न तो अत्यन्त असतु है और 
त सत्‌ ही है ॥ ४३॥ 

अनेक लाखों योजन के ससुहों तक विशाल प्रमाण” 
बाला, बृहतु-शरीर भी यह त्रैलोक्य रोम के सूकम भाग 
के अन्तमें स्थित केवल एकमात्र माया से ही परमाणु के 
भासमान होता 
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को ॥ 721६५, 901 ५ 
लि... 


७३.४५ | 


कुलशेलगुणोघात्मा जगद्वुन्दात्मकोऽपि सन्‌ । 
कुलायं घानकामात्रमपि नो पुरयत्यजः॥ ४५॥ 
जगत्कोटिशताभोगविस्तोर्णाऽप्यणुमात्रकम्‌ । 
वस्तुतो व्याप्तवानेष न देशं स्वप्नशेलवत्‌ ॥ ४६॥ 
स्वयंभरेव कथितो विराडेष स उच्यते। 
ब्रह्माण्डात्मा जगद्देहो वस्तुतस्तु नभोमयः॥ ४७॥ 
सनातन इति प्रोक्तो रुद्र इत्यपि संज्ञितः । 
इन्द्रोपेन्रमरुन्मेधशेलादिदेहकः ॥ ४८ ॥ 
तेजोऽणुमात्रं प्रथितं चेतित्वात्प्रथमं चपुः। 
क्रमेण स्फारसंर्वितिमंहानहमिति स्थितः ॥ ४९॥ 
स्पन्दसंवेदनात्तेन स्पन्द इत्यतुभूयते। 
यः स एवानिलाभिए्प्रो वातस्कन्धात्मना स्थितः।५०॥ 
उन हजारों वस्तुओं की, जिनकी हम कभी सम्भावना 
नहीं कर सकते, इस संसार में उत्पत्ति दोखती है ॥४४॥ 

सात महाकुल पवंतों तथा गुणों के समूहों का आश्रय 
एवं ब्रह्माण्डों का समूहमय होकर भी ब्रह्मदेव बठ के 
बोजमात्र छिद्र को भी नहीं पुणं कर सकते हैं ॥ ४५ ॥ 

सैकडों करोड़ लम्बे जगत्‌ के विस्तार से विस्तृत 
आकारवानु होते हुए भी ब्रह्मदेव अगुमात्रस्वरूप हैं। 
स्वप्न के परवंतों के समान वस्तुतः इन्होंने देश को व्याप्त 
नहीं कर रखा है ॥ ४६॥ 

यही ब्रह्माण्डात्मा स्वयंभू कहे गये हैं तथा जगत्‌- 
शरीर बिराट भी यही कहे जाते हैं । किन्तु हे श्रीराम- 
चन्द्रजी ! वस्तुतः ये चिदाकाशल्प ही हैं ॥ ४७॥ 

सनातन पुरुष भो यही कहे गये हैं, इन्हीं की रुद्र 
संज्ञा पड़ी है तथा हे श्रीरामचन्द्र जी, इन्द्र, उपेन्द्र, पवन, 
मेव तथा शैळसमूहों को देह भी यहीं हैँ ॥ ४८ ॥ 

` परम सुक्म चिति पहले सबको चेतित करने से चित्त- 

शरीर हुई ओर वही चित्तात्मा वणित क्रम से विस्पष्ट 
चित्ति होकर अर्थात्‌ महाज्ञानसम्पन्त होकर “मैं महान्‌ 
ब्रह्माण्डात्मा हूँ” इस तरह जगत्‌ के शरोरछूप से स्थित 
हो गया ॥ ४९॥ 

स्पन्द की संवितू से वे स्पन्द का अनुभव करते हैं। 
उनके जो प्राण हैं उन्हीं की संज्ञा अनिल पड़ी है। वे 
वातस्कन्घरूप से स्थित हैं ॥ ५० ॥ 
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निर्वाणप्रकरणं उत्तराद्धे ९ 


प्राणापानपरिस्पन्दो चेदनादनुभूयते। 
तेन यः सोऽयमाकारे वातस्कऱ्ध उदाहृतः॥ ५१ ॥ 


चित्ताद्ये कल्पितास्तेन बालेनेव पिशाचिक्षाः । 
तेजःकणा सन्तोऽपि त एते धिष्ण्यतां गताः ॥ ५२ ॥ 


प्राणापानपरावतंदोछा तदुदरोदिता । 
वातस्कन्धाभिघां धत्ते जगत्तद्धुदयं महत्‌ ॥ ५३॥ 


प्रतिच्छन्ददारोराणां प्रथमं बीजमेष सः। 
जगद्गतानां सर्वेषामाकल्पव्यवहारिणाम्‌ ॥ ५४॥ 
प्रतिच्छन्द्याद्यदेतस्मादुत्थिता जगदात्मना । 
देहास्तदा यथा बाह्यमन्तरेषां तथा स्थितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चितिस्तस्याऽऽद्यबोजस्य पुव॑मेव यथोदिता । 
तथेवाद्यापि जीवेऽन्तस्तथोदेति तदोहिता॥ ५१ ॥ 

स्पन्द की संवित्‌ से तो वे प्राण और अपान के स्पन्द 
का अनुभव करते हैं उनके प्राण के स्पन्द को उनके 
बरह्माण्डाकाश में हमने वातस्कन्ध के नाम से पहले 
कहा है ॥ ५१॥ 

विराट्‌ ने अपने चित्त से जिनकी कल्पना की वे ही 
ये तेज के कण, बालक द्वारा अपने चित्त से कल्पित 
पिशाच की तरह असद्रप होते हुए भी सूर्य, चन्द्र, ग्रह, 
और नक्षत्र आदि की स्थानवा को प्राप्त हुए हैं यानी 
तद्रूपता को प्राप्त हैं ॥ ५२ ॥ 

उनके उदर में जनित जो प्राण तथा अपान के आध- 
तेंनहपी झूला है, वही उसक्री उदारता 'वास्तस्कन्ध' 


संज्ञा को घारण करती है। महानु जगत्‌ उसी का हृदयगत 
अस्थि आदि है ॥ ५३ ॥ 


जगत्‌ के अन्दर कल्पपर्यन्त व्यवहार करने वाले 
समस्त जीवों में प्रत्येक जीव-भेद की इच्छा से कल्पित 
व्यष्टिशरीरों के प्रथम बीज यही प्रह्मदेव हैं ॥ ५४ ॥ 

इनसे उत्पन्न प्रत्येक जीव की इच्छा से प्रकठित हुए 


जो जगद्रूप से अनेक देह हैं उनके भी बाहर मोर सोतर 
ये ठीक वसे ही स्थित हैं ॥ ५५ ॥ 


आज भी उठकी अभिलषित चिति ही प्रत्येक जीव के 
भीतर वंसे ही उदित हो रही है, जैसे आद्य बीज हिरण्यगर्भं 


की इच्छाइपा चिति पहले ही उत्पन्न हुई अर्थात्‌ एक 


प्रथम बीज से अनेक वृक्ष तथा बीजों की परम्परा उदित 


होती है वैसे ही हिरप्यगभंहप चेतन की इच्छा से प्रत्येक 


जीव से ब्रह्माण्ड परम्परा उदित होती है ॥ ५६ ॥ 


१० योगवासिष्ठ 


इलेष्मपित्तानिछास्तस्थ चन्द्राकपवनास्रयः । 
ग्रहा ऋक्षगणास्तस्य प्राणाष्ठोवनसीकरा ॥ ५७ ॥ 
तस्यास्थोन्यद्रिजालानि मेदसो जातिका धनाः । 
(शिरः पादो त्वचं देहान्पश्यामस्तस्य नो वयम्‌ ॥५८॥ 


[ ७३.५७ 


वपुविराजो जगवद्ध विधि 
सङ्कल्परूपस्य हि कल्पनात्म । 
आकाशशेलावनिसागरादि 
सबं चिदाकाशमतः प्रशान्तम्‌ ॥ ५९॥ 


इत्यार्ष श्रोवाशिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे पाषार्णोपाख्याने 
विराडास्मवणंनं नाम त्रिसप्रतितमः सगः ॥ ७३॥ 


चन्द्र, सूयं और पवन ये तीनों उस हिरण्यगभे के 
कफ, पित्त और वायुरूप हैं और दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र 
समूह हैं वे उसके प्राणष्ठीवन के सीकर हैं अर्थात्‌ प्राण 
द्वारा बाहर निकले हुए थूक के कफबिन्दु हैं ॥ ५७ ॥ 


पर्वंतसमूह उसके अस्थि हैं, सारे मेघ उसकी चर्बी 


की जाति-जैसे हैं, उसके सिर, पैर और त्वचा छप देहा- 
बयवो को ऊपर-नीचे के कपालों तथा ब्रह्माण्डों के आव- 


रणों को दूरी के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं ॥५८॥ 

इस संसार को आप विराट पुरुष का शरीर समझे। 
वह भी कल्पनात्मक उस विराट्‌ की एकमात्र कल्पनारूप 
ही है। वह न तो कोई बाह्यसाधन से साध्य है और न 
वस्तुतः मन की कल्पनार्प कुछ है। इसलिए माकाश, 
तथा पर्वत, इथिवी तथा सागर आदि सबके सब प्रशान्त 
चिदाकाशरूप ही हैं ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पाषाणो- 
पाख्यान विराट आत्मवणंन निर्वाणप्रकरण नामक कुसुमरुता अनुवाद का तिहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


७४ 


वसिष्ठ उवाच 
तस्मित्‌ कल्पे तु सङ्कल्पे तस्य तद्॥पुरास्थितम्‌ । 
शृणु तत्र व्यवस्थेयं विचित्राचारहारिणी ॥ १ ॥ 
परमं यच्चिदाकाशं तहिराडात्मनो वपुः। 
आद्यस्तमष्यरहितं छघुत्वस्थ वपुजंगत्‌ ॥ २७ 


७४ 


महाराज वशिष्ठ जी ने कहा--उस शिला के उदर 
में देखे गये ब्रह्मकल्पात्मक उस विराट के सद्भुल्प में स्थित 
ब्रह्माण्डात्मक शरीर उसकी विचित्र आचारों से चित्त को 
हर छेने वाली जन्म, कर्म, अवयव आदि की व्यवस्था है, 
चह आप सुने अर्थात्‌ उस ब्रह्मा का कौन अङ्क यह 
भुलोक है और कौन अङ्ग स्वर्ग अथवा पाताल है ? इस 
विभागप्रश्‍न का, 'कथं वासोऽन्तरे तस्य' इस प्रश्‍न का 
तथा 'कर्थ वा तन्मनोमात्रं निराक्ृतिरिदं स्थितम्‌’ इस 
प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए श्रोता को सावधान कर 
रहे हैं ॥ १॥ 

आदि, अन्त और मध्य से रहित जो परम चिदाकाश 
है, वही बिराडात्मा का प्रथम कल्पनारहित शरीर है 
तथा उसका कल्पित यह जगद्रूप शरीर तो अत्यन्त ही 
लघु है अर्थात्‌ उस विराट्‌ का ब्रह्म ही वास्तविक स्वरूप 


सङ्कल्परहितो ब्रह्मा स्वाण्डं सङ्कल्पनात्मकम्‌ । 
वपुषः परितो भास्वत्पश्यत्याकाशमेच तत्‌ ॥ ३॥ 
्रह्मात्मेष स्वसङ्कल्पं स्वमण्डमकरोदृद्विघा । 
तेजस्तं तेजसाकारः पुष्टः पुष्टं विहङ्गवत्‌ ॥ ४॥ 


प्राथमिक और अकल्पित है। उस विराट्‌ का शरीर 
उसकी दृष्टि से अत्यन्त ही लघुतर है ॥ २॥ 


बह ब्रह्मा अपने सङ्कल्पित ब्रह्माण्ड-शरीर से बाहर 
सङ्कुल्परहित हो अर्थात्‌ सङ्कूल्प-शून्य साक्षी चिदाकाशमात्र 
हो सङ्कुल्पनात्मक अपने अण्ड को चारों तरफ देखता है। 
वास्तव में वह ब्रह्माण्ड भी प्रकाशमय चिदाकाशरूप 
हो है ॥ ३॥ 


जैसे अपने पुष्ट अण्ड का पक्षी दो भाग करता है 
वैसे ही लिङ्गसमष्टि के अभिमानी चिदाकार पुष्ट उस 
ब्रह्मात्मा ने अपने सद्भुल्परूपी सुवणंमय अण्ड का दो 
भाग किया, अर्थात्‌ उस विराडात्मा का सिर, पैर और 
नितम्ब बतलाने के लिए सवंप्रथम ब्रह्माण्ड के ऊपर तथा 
तीचे के भाग को उसका कपाल तथा पैर बताते हूँ ॥४॥ 
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अण्डस्येक॑ नभोदूरं गतं संबुद्धवानसो । 
भुवोच्धःसंस्थितं भागं व्यतिरिक्तं च नात्पना ॥ ५॥ 
्रह्माण्डभाग ऊध्वेस्थो विराजः शिर उच्यते । 
अधोमागोऽस्य पादाए्यो नितम्बो मध्यमात्रखस्‌ ॥६॥ 
दुरं विमुक्तयोः सन्धिः खण्डयोरिति विस्तृता । 
अनन्ता व्योमलेखा सा श्यामा शन्पेति दृश्यते ॥ ७ ॥ 
द्योस्तालूचिपुलं तस्य तारारधिरबिन्दवः। 
संविद्दातलवा देहे सुरासुरनरादयः॥ ८॥ 
देहान्तःकृमयस्तस्य भूतप्रेतपिशाचकाः । 
लोकान्तराणि रन्ध्राणि सुषिराण्यस्य देहके ॥ ९॥ 
्रह्माण्डखण्डमस्याघो विस्तुतं पादयोस्तलम्‌ । 
जानुमण्डछरन्ध्राणि पाताछकुहराण्यघः॥ १०॥ 

उस भणुके ऊपर के दो भाग को उसने ऊष्वंगत 
आकाश समझ छिया तथा नीचे का भाग जो स्थित था 
उसे उसने भूलोक मान लिया । अर्थात्‌ उस अणु के दोनों 
भाग में जो ऊपर का भाग था वही आकाश तथा नीचे 
का जो भाग था वह पृथ्वी आदि लोक कल्पित हुआ । 
यद्यपि उस विराट्‌ पुरुष ने उन दोनों में आकाश तथा 
भुलोक आदि की कल्पना को, लेकिन फिर भी अपने से 
अतिरिक्तं न तो उसने आकाश की कल्पना की और न 
इस भूलोक की । ब्रह्माण्ड के सबसे ऊपर का जो हिस्सा 
है वह उस विराट्‌ पुरुष का सिर कहलाता है तथा नीचे 
का जो:हिस्सा है वह उसका पैर कहा जाता है एवं इन 
दोनों के बीच का जो अन्तरिक्ष--भाकाश है, वह उस 
बिराट पुरुष का नितम्ब कहलाता है ॥ ५-६ ॥ 

बहुत दूर विभक्त हुए उन कपाछखण्डों की अति 
विस्तृत जो मध्य सन्धि है वह अनन्त शून्य श्यामवर्ण 
आकाश की रेखा के रूप में लोगों को दिखाई देती है ॥७॥ 

अन्तरिक्ष उस विराट्‌ पुरुष का विशाल तालु है, 
तासगण रुधिर के विन्दु हैं तथा देह में सुर नर आदि 
बुद्धि तथा प्राण की वृत्तियों के भेद हैं ॥ ८ ॥ 

भूत, प्रे, पिशाच आदि उसके शरीय के भीतर 
रहनेवाळे रक्त-माँस आदि अपवित्र पदार्थों के लोलुप ये 
कीड़े हैं, सूर्ये और चन्द्र आदि लोक उसके शरीर फे छिव्र 
हैं तथा याम्यादि नरक के लोकान्तर उसके चक्षु आदि 
शरीर फे नीचे के सुराख हें॥ ९ ॥ 

इस भूमण्डल के नीचे का ब्रह्माण्डखण्ड उसके पैर का 
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जलेश्चलचछायन्तो सुषिरानेकरन्त्रिका । 
भ्रन्तमंण्डली लोला सपुद्रद्वोपवेष्टना ॥ ११॥ 
जलेगुँडगुडायन्त्यो नद्यो नाड्घः सरिद्रसः। 
जम्बुद्वीपं हृदम्भोजमस्य हेमाद्रि्काणकस्‌ ॥ १२॥ 
कुक्षयः ककुभः शस्या यङृत्प्लोहादयोऽचलाः। 
मृद्य: स्तिर्याः पटाकारा मेदसो जलिका घना: ॥१३॥ 
चन्द्राकी लोचने तस्य ब्रह्मलोको मुखं स्मृतम्‌ । 
तेजः सोमोऽस्य कथितः श्लेष्मा प्रालयपवंतः ॥ १४४७ 
मरिनिलोकस्तथोर्वारिनिः पित्तमस्यातिदुःसहम्‌ । 
वातस्कन्धमहावाता प्राणापाना हृदि स्थिताः ॥ १५॥ 
कल्पद्रुमवनान्यस्य सर्पवुन्दानि च क्वचित्‌। 
लोमजाछान्यनन्तानि वनान्युपवनानि च॥ १६॥ 
विस्तृत तळवा है भौर नीचे जो पाताल गर्ते हैं वे उसके 
जानुमण्डल के छिद्र हैं ॥ १०॥ 

जलों से चलायमान सुराखों से पूणं, अनेक छिद्रों 
वाली, काम, रोग, जरा, मरण आदि से व्याकुल तथा 
समुद्र एवं सभी द्वीप जिसके वेष्टन हैं--करघनी एवं 
कटिसूश्र की जगह पर हैं, ऐसी पृथिवी उत विराट 
पुरुष की मध्यस्थ वस्ति, जाँघ एवं नितम्बमण्डली 
है॥ ११॥ 

जलों से गुइ-गुड़ शब्द करनेवाली नदियां उसकी 
नाड़ी हैं तथा नदियों का जरू उसके शरीर का रस है 
ओर हेमाद्रिकणिकासहित जम्बुद्वीप उसका हूदयकमर 
है॥ १२॥ 

शुन्य दिशाएं उसके कुक्षिभाग हैं, सभी पवंत उसके 
यकृत्‌-प्लीह्यादि हैं मौर मेघसमूह उसके कोमल तथा 
चिकने पठाकार चर्बी के समूह हैं॥ १३॥ 

चन्द्रमा और सूयं उसके नेत्र हैं, ब्रह्मलोक उसका 
मुख कहा गया है, सोम उसका वीयं तथा हिमालयपर्वेत 
कफ कहा यया है॥ १४॥ 

अर्निलोक तथा एथिवी के अन्दर की अग्नि इसका 
अतिदुःसह पित्त है। वातस्कन्धों में प्रसिद्ध जो आवह, 
निवह, प्रवह आदि महावात हैं वे इसके हृदय में स्थित 
प्राण और अपान हैं॥ १५॥ 

कल्पवृक्षो के वन आदि में प्रसिद्ध साँपों के झुण्ड 
तथा वन एवं उपवन इस विराट्‌ पुरुष के अनन्त रोम 
हैँ॥ १६७ ह 


१२ थोगवासिष्ठे 


ऊष्वं ब्रह्माण्डबण्ड तु समस्तमुरुमस्तकम्‌ । 
ब्रह्याण्डप्रान्तरन्ध्राचरस्य दीप्ता शिखोत्यिता॥ १७॥ 
स्वयमेष मनस्तेन मनो नास्योपयुज्यते। 
आत्मैव भोकतुतामेति किल कस्य कथं कुतः॥ १८ ॥ 
स्वयसेवेन्ब्रियाण्येष तेनान्यत्राऽस्तिता कृता । 
यतस्तत्कल्पनामात्रमेवेन्ट्रिगणः किल ॥ १९॥ 
अवयवावयविनोरिवेहेन्द्रियचित्तयोः ] 
न मनागपि भेदोऽस्ति चेक्यमेकशरोरयोः॥ २० ॥ 


तस्य तान्येव कार्याण जगतां यानि कानिचत्‌ । 
सङ्कल्पा एव पुवृत््या चलन्त्यारुपितद्विता: ॥ २१ ॥ 


ब्रह्माण्ड के खण्ड का सम्पूर्ण ऊष्वंभाग इसका विशाल 
मस्तक है । ब्रह्माण्ड के ऊष्वंप्रान्त के छिद्र प्रसिद्ध दी 
ज्योति ही इसकी प्रदीप्त शिखा खड़ी है ॥ १७ ॥ 

समस्त समष्टि मन के आत्मा ये विघाता स्वयं 
मनरूप ही है, इसलिए इनको सभी कल्पनाओं में किसी 
दुसरे मन का इन्हें उपयोग नहीं करना पड़ता । मनरूप 
विधाता को भी किसी दूसरे मन की आवश्यकता होनेपर 
अनवस्था हो जायगी । जब यह निश्चित है कि एकमात्र 
आत्मा ही भोक्त॒ता को प्राप्त करता है तब भला किसका 
(मन का) कहाँ से केसे संभव होगा ॥ १८॥ 

इसी तरह इन्हें इन्द्रियों का भी उपयोग नहीं करना 
पड़ता है, क्योंकि वे स्वयं इन्द्रियरूप हैं। इसलिए इन 
इन्द्रियों की अस्तिता इनसे हम छोगों में कल्पित है और 
वे सब इन्द्रियाँ वस्तुतः एकमात्र कल्पनारूप ही हैं, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है अर्थात्‌ इन्द्रियों की कल्पना में 
इन्द्रिय ही निमित्त हैं, ऐसा तो कभी कह नहीं सकते, 
क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था होने रगेगो, यह 
तात्पयं है ॥ १९॥ 

अवयव और अवयवी के सदृश एक शरीरधारी 
इन्द्रिय और चित्त ( मन) में तनिक भी भेद नहीं है, 
इन दोनों में एकता ही है ॥ २०॥ 

यही कारण है कि सम्पूणं जगत्‌ की क्रिया भी उसी 
 कीक्रियाहै, इसलिए क्रिया के विषय में अलग प्रश्‍न 

करना ठीक नहीं हे। 

- संसार के जो फुछ कायं हैं वे सबके सब एकमात्र उसी के 
काय हैं अर्थात्‌ संसार की सम्पूर्ण क्रियाएं उसी की क्रिया 
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जागते तस्य विज्ञेये नान्येऽस्य मृतिजन्मनो । 
स एवेदं जगत्यस्मत्सङ्कल्पात्मास्य नेतरत्‌ ॥ २२॥ 
तत्सत्तया जगत्सत्ता तन्मृत्येच जगन्पृतम्‌ । 
यादृशो स्पन्दमरुतोः सत्तेका तादुशी तयोः॥ २३॥ 
जगद्विराजोः सत्तेका पवनस्पन्दयोरिव। 
जगद्यत्स विराडेच यो विराट्‌ तज्जगत्स्मृतमु ॥ २४॥ 
जगद्‌न्नह्मा विराट चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः। 
सङ्कुल्पमात्रमेवेते शुद्धचिद्व्योमरूपिणः ॥ २५ ॥ 
हैं, क्योंकि ब्रह्मा के सङ्कल्प ही सव जीवों के रूप से 
भेद का आरोप करके जगत्‌ के समस्त व्यवहार के रूप में 
चलते हैं अर्थात्‌ सम्पूणं विशव की क्रिया भी उसी की 
क्रिया है ॥ २१ ॥ 

समष्टि जगत्‌ के समस्त जगत्‌ के जन्म और 
मरणको ही उस ब्रह्म का जन्म मौर मरण समझना 
चाहिए, हमारे-जैसे व्यक्तिविशेष के जन्म और मरण को 
उस ब्रह्म का जम्म और मरण नहीं जानना चाहिए, 
क्योंकि जगत्‌ में समष्टिरूप वही है तथा हम लोगों का 
सङ्कल्प वही है। उस ब्रह्म का समष्टि तथा व्यष्टि से 
अतिरिक्त और कोई दूसरा रूप ही नहीं है अर्थात्‌ तब 
तो हम लोगों का मरण मौर जन्म भी उसी का मरण 
और जन्म है। ऐसी स्थिति में द्विपराधं काल तक उसके 
जीवन की जो प्रसिद्धि, उसमें विरोध होने लगेगा, यह 
बिरोध नहीं है ॥ २२॥ 

उसकी सत्ता से जगत्‌ की सत्ता तथा उसके मरण 
से अर्थात्‌ अभाव से जगत्‌ का मरण अर्थात्‌ अभाव है। 
ब्रह्म और जगत्‌ की सत्ता है वैसे ही जैसी स्पन्द और बायु 
की सत्ता एक है ॥ २३ ॥ 


वायु और उसके स्पन्द के समान जगत्‌ और विराट्‌ 
पुरुष की सत्ता एक ही है। जो जगत्‌ है वही विराट है 
और जो विराट है बही जगत्‌ कहा गया है ॥ २४॥ 

जगत्‌, बह्मा भौर विराट्‌ ये तीनों एक अर्थ के वाचक 
शब्द हैं तथा ये दोनों अर्थात्‌ बिराट आर जगत्‌ शुद्ध 
चिदाकाशरूप परमात्मा के सङ्कल्पमात्र ही है “बहुस्यां 
प्रजायेय’ इत्यादि श्रृतियों में प्रसिद्ध जो सङ्कल्प है बह भी 
तो निःस्वरूप ही है, इसलिए बहुत छान-बीन करने पर 
भी हमें एकमात्र ब्रह्म ही शेष मिलता है ॥२५॥ 
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श्रीराम उवाच 
सङ्ुल्पात्स विराडेव खमेवाक्ृतिमागतम्‌। 
अस्तु नाम स्वदेहान्तः कथं ब्रह्मेव तिष्ठति ॥ २६॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथा स्थितम्‌ । 
तथास्ते निजदेहेऽन्तः सङ्कल्पात्मा पितामहः ॥ २७ ॥ 
नुणां तथा च मुख्यानां जोवो ब्रह्मपुरोदरे । 
उत्पत्तिपुत्रिकादेहः प्रतिबिम्बोपमोऽस्ति सः॥ २८ ॥ 
यत्र त्वमपि देहान्तः कत्‌ शक्तोऽस्यलं स्थितम्‌ । 
सङ्कल्पात्मा विभुस्तत्र ब्रह्मा कि न करिष्यति॥२९॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे -१३ 


चीजान्तः स्थावर ह्यास्ते पदार्थे यत्र जङ्गमः । 
कि नास्ते तत्र देहेन्तनिजचित्कल्पनात्मिका॥ ३०॥ 
साकारो गगनात्माऽस्तु निराकारं खमरतु वा। 
आस्ते बहिरिथान्तश्च भिन्ने बाह्यान्तरे बहिः ॥ ३१ ॥ 
आत्मारामः काषठमौनी न जडोऽपि दुषज्जडः। 
अहं त्वमित्यादिमयो विराडात्मनि तिष्ठति ॥ ३२॥ 
आवेष्टितोज्झितळतातुणदारुपंव- 
दुच्छब्दमम्बुरयवच्च विरोपिताङ्कः । 
नानाविधेऽपि विहरन्नपि कार्यजाले 
तज्ज्ञः शिलाजठरशान्तमनस्क एव ॥ ३२॥ 


इत्याब श्रोवासिष्ठमहारामायणे दाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं पाषाणोपाख्याने 
विरडात्मवर्णनं नाम चतुःसप्रतितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


शीरामचन्द्रजी ने कहा हे भगवन्‌ ! सङ्कल्प से चिदा- 
काशरूप वह विराट्‌ ही साकारवा को प्राप्त हुआ, यह 
तो मैंने स्वीकार कर छिया, किन्तु कृपाकर यह कहिये 
कि वह ब्रह्मा अपने शरीर के भीतर रहते केसे हैं ? ॥२६॥ 
वशिष्ठ जी ने कहा--जैसे मानसपूजा करते समय 
ब्यान छगाकर हृदय में कल्पित रत्नमण्डप के भीतर स्थित 


देव में प्रविष्ट होकर उस देवता की छत्र, चामर, व्यचन, 
दर्पण, ताम्बूल आदि से परिचर्या कर रहे अपने को उस 
देवता के समीप में स्थित आपं अनुभव करते हैं, सद्भुल्प- 
स्वरूप पितामह भी अपने शरीर के भीतर वैसे ही स्थित 


रहते हैं ॥ २७॥ 
विदेही पुरुषों का जीव अपने स्यूरू शरीर के भीतर 


हृदयपुण्डरीक में अवस्थित रहता है। वह सबकी देह 
उत्पन्न हुई प्रतिमा-जैसी है, यही कारण है कि दपण के 
अन्तरगत प्रतिविस्व के सदृश वे ब्रह्मा जी हैं॥ २८ ॥ 

आप भी अपने स्थूल शरीर के भीतर अपनी स्थिति 
जब भलीभाँति कर सकते हैं, तव भला स॒वंसमथं सङ्क- 
ल्पात्मा ब्रह्मदेव अपनी स्थिति क्यों नहीं कर सकते?॥ २९॥ 

जब स्थावर पदार्थ भी बीज के भोतर स्थित रहते हैं 
तब भला जंगम सवंसक्तिमान्‌ ब्रह्माजी अपनी देह के 
भीतर क्यों नहीं स्थित रह सकते, जो स्वयं चितिं की 
कल्पनारूप हैं, अर्थात्‌ जब स्थावरो में भी अपने बीज से 


सें क्या कहना है ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत 
में 


ऐसी स्थिति में ब्रह्माजी ब्रह्माण्डाकार से साकार 
होते हुए भी चिदाकाशस्वरूप बने रहें अथवा समष्टि 
मन के रूप से निराकार चिदाकाशस्वरूप स्थित रहें, 
इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि वे दोनों पक्ष में बाहर 
और भीतर स्त्र विद्यमान हैं। वाह्य तथा आाम्यन्तर 
जो कल्पनाएं हैं वे दोनों ही स्वरूप से बाहर स्थित हैं, 
अतः वे भिन्न हैं अर्थात्‌ इन्हीं का भेद होता है, भान्तर 
सद्रूप की जो कल्पना है उसका भेद नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

बही विराट पुरुष बाहर ब्रह्माण्डलू्प से स्थित है 
तथा भीतर “बह, त्वम्‌' इत्यादि व्यष्टि एवं समछिभुत- 
भोतिकमय है । लेकिन अपने स्वरूप में बात्माराम होकर 
भी वह काष्ठवत्‌ मौनी तथा पत्यर के समान जड़ होकर 
भी वस्तुतः वह चिदेकरसरूप होने के कारण जड़रूप से 
स्थित नहीं है ॥ ३२॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! न केवल विराट्‌ पुरुष, किन्तु सभी 
तत्त्वज्ञानी पुरुष लता, तृण, काष्टपुरुष या प्रतिमा के 
समान पहले रत्न आदि से आबद्ध हो पुनः मुक्त हो जाने 
पर भी कुपित नहीं होते, बल्कि चुपचाप स्थित रहते हूँ 
तथा जल के प्रवाहं के सदृश अवरुद्ध और छिन्न-भिन्न 
अङ्ग होने पर भी अपनी प्राक्तन शान्त स्थिति को नहीं 
छोड़ते एवं नाना प्रकार के कायंसमूह में विहार करते हुए 
भी शिला के उदर के समान क्रोधादिरहित शान्तचित्त 
ही स्थित रहते हँ क्रोध, हर्ष विषाद आदि से उसमें 
विकार की प्रापि नहीं होती अर्थात्‌ केवल ऐसी स्थिति 
विराट्‌ पुरुष की ही है, यह बात नहीं है, किम्तु सभी ' 
तततवज्ञानियों की भी ऐसी ही स्थिति है, ॥ ३६॥ 


वाल्मीकीय महारामायण के मोक्षोपाय निर्वाणभ्रकरण के उत्तराघं में पाषाणोपाख्यान 


चियाडास्म निर्वाण वर्णन नामक कुसुमरता का चोहत्तरवां सगं समाए हुआ । 
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७५ 


चसिघ्ठ उवाच 
अथाग्रस्थब्रहालोको ब्रह्मणि घ्यानशालिनि। 
निक्षिप्ताक्षः शेदिक्षु दृष्टबानहमग्रतः॥ १॥ 
द्वितोषमक मध्याह्ने पश्चादभ्युदितं स्फुटम्‌ । 
दिग्दाहमिव दिग्वक्त्रे वनदाहमिवाचले ॥ २॥ 
वह्विलोकमिव व्योम्नि बडवाग्निमिवार्णवे । 
ततोऽपश्यमहं दोप्रं सुं नेत्ऋतदिङमुखे॥ ३ ॥ 
सुयं याम्ये ककुञ्भागे सुयमग्निककुब्सुखे। 
सुर्यमेन्द्रककुब्भाग सूर्यमीशानदिङमुखे ॥ ४॥ 
कुबेरकुकुभि सूर्यं सूय वायव्यदिक्तटे। 
सूयं वरुणदिग्भागे तेन विस्मयवानहम्‌॥ ५॥ 
यावद्विचारयाम्याु्‌ विधिवेधुर्यमाकुलम्‌ । 


७५ 


वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रोरामचद्धजी ! जब ब्रह्मदेव 
ध्यान में छवलीन हो गये तब इन्द्र के सहित उनके नगर 
तथा सुमेरु पर्वत के शिखरपत्तन देखने के बाद मैंने धीरे 
से दिशाओं की ओर अपनी आँखें दौडायी, तब मैंने अपने 
सामने पश्चिम दिशा की ओर साफ उदित दिशाओं के 
मुंह में दाह के सहश तथा पर्वत के ऊपर वनदाह के 
समान, मध्याह्वकाल के सूयं से भिन्न एक दूसरे ही सूर्य 
भगवान्‌ को देखा ॥ १-२ ॥ 

इसके बाद आकाश में अग्निलोक के तुल्य तथा 
सागर में वडवानल के समान प्रदीप हए एक थोर सूर्य 
को मैंने नेऋत्यदिशा में उदित देखा ॥ ३ ॥ 

अनन्तर दक्षिण दिशा में, उसके बाद अग्निकोण में, 
फिर पूर्वेदेशा की ओर, उसके बाद पुनः मैंने ईशानकोण 
में उदित हुए इस तरह भिन्न-भिन्न सूर्यो को मैंने देखा ॥४॥ 

उसके बाद उत्तरदिशा में, वायव्यकोण में, तथा 
पश्चिम दिशा में भिन्न-भिन्न सुयंदेव भगवान्‌ फो देखकर 
मैं आश्वयंचकित हो गया ॥ ५ ॥ 

इतने में व्याकुल हो ज्यों ही में देव को प्रतिकूलता 
को विचारने र्गा, जैसे सागर से मओवं--वड़वानल 
प्रादुर्भूत होता है वैसे ही शीघ्र ही मूतर से सूर्य प्रादुर्भूत 
हा ॥ ६॥ _ 

दिग्गणों के मध्याकाश में ग्यारहवां सूयं उदित हुआ। 
उस ग्यारहवे सूयं में, दण में प्रादुर्भूत हुए प्रतिबिस्ब की 


उदभद्भूतलात्तावदर्क ओवं इबाणँवात्‌॥ ६॥ 
एकादशेऽखिलार्काणां प्रतिबिम्बमिवोत्थितम्‌ । 
उदभन्त्रयमर्काणामन्तरे दिग्गणाम्वरे ॥ ७॥ 
तडि रोद्रं वपुस्तत्र तन्मध्ये छोचनत्रयम्‌ । 
तद्द्वादशपरोमाणं दोप्ने बुन्दै विवस्वताम्‌ ॥ ८।। 
सर्वदिक्कं ददाहोच्चेः शुष्कं वनमिवाइनलः । 


अथोज्धू ज्जगत्खण्डशोषणग्रोष्मवास रः ॥९॥ 
अनर्निरग्निदाहो द्रागद्श्योल्मुकगुल्मक । 


अनरिनिनाऽरिनिदाहेन तेन तामरसेक्षण ॥१०॥ 
अङ्कानि दावदग्धानि खिन्नानोव ममाभवन्‌ । 
प्रदेशं तमथ त्यक्त्वा दुरमाङढवानहम्‌ ॥११॥ 


तरह, तीन अन्य सूर्यं उदित हुए दसों दिशाओं के बीच 
उदित हुए सूयं के अन्दर उदित तीन सूर्यस्वरूप एक ही 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मक रुद्र का यह एक रोद्र शरीर 
है। वही 'तत्सवितुवरेण्यं भर्गः? इस गायत्रो से प्रकाशित 
होता है । एकमात्र यही कारण है कि बह चोबीस अक्षरों 
से प्रसूत चौबीस हजार श्लोकों के पूर्वरामायण के सार- 
संग्रहस्वरूप आदित्यहृदय में बब्रह्मेशानाच्युतेशाय रोद्राय 
वपुषे नम: इस श्लोक से तीन मूर्तियों के मूलभूत परमः 
शिव के रूप से नमस्कृत हुआ है, सभी विद्वानु उसी को 
सर्वोत्कृष्ट उपास्य देव कहते हैं ।। ७॥ 

उस ग्यारहवें सयं में वे तीनों सूयं भगवान्‌ रुद्र के 
शरीर हैं। उस भगवान्‌ रुद्र के शरीर के मध्य में तीन 
नेत्र हैं। बारह सूयों के आकार के बराबर परिणामवाला 
प्रदीप सूर्यो का समूह होकर वह रौद्र शरीर सभी दिशाओं 
को खुब जोर से ऐसे जलाने लगा, जैसे सूखे जंगल को 
अग्नि । अनन्तर जगत्खण्ड को शुष्क बना देनेवाछा ग्रीष्म 
ऋतु का दिन प्रकट हुआ ॥ ८-९॥ 

हे कमलनयन | इसके बाद झठ बिना अग्नि के ही 
अग्नि का दाह तथा अदृश्य उल्मुको के गुल्मक उत्पन्न 
हुए। अग्नि रहित उस सौराग्नि के दाह से मेरे सभी 
अङ्ग दावाग्नि से दग्ध अतएव खिन्न-से हो गये । उसके 
बाद उस प्रदेश को छोड़कर मैं बहुत दूर आकाश में 
आरूढ़ हो गया ॥ १०, ११॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


NESS ०... 


eo 


७५ १२ | निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे १५ 
दृढहस्ततलाघातहतकन्दुकवन्नतभः | भूतलोकपुरापातस्फुटच्चटचटोडूटम्‌ । 
अपश्यं गगनस्थोऽहमुदितं चण्डतेजसम्‌ ॥१२॥ ताराविसरणोद्घातघृष्टरत्नघरातछम्‌ ॥१८॥ 
तपन्तं द्वादशादित्यगणं दिक्षु दशस्वपि। सवस्थलालयचलददद्यमानजनन्रजम्‌ \ 
बृहत्तत्र सतारावज्वालेव भगणं चलम्‌ ॥१३॥ ्षोणाक्न्दक्वथद्भूतगणदुर्वासदिक्तठस्‌ ॥१९॥ 
महाकुहकुहाश्ब्दं कवथत्सप्ताब्धिङम्बरम्‌ । उत्तपताम्बूदराखिन्नजलेचरमहाणंबम्‌ । 
सज्वालोल्मुल्कनो रन्ध्रलोकान्तरपुरान्तरम्‌ ॥१४॥ सर्वदिक्कानछप्लोषक्षीणाक्रन्दपुरान्तरम्‌ 1॥२०॥ 
ज्वालाघनपटाटोपसिन्दुरोक्कतपर्वेतम्‌ । बिदलहृग्घदिग्दन्तिदन्तोत्तम्मितमूघरम्‌ । 
दोप्यमानमहागार स्थिरविद्युत्ककुत्पटम्‌ ॥१५॥ धराघरदरीरन्तरधुममण्डछकुण्डछम्‌ ॥२१॥ 
स्फुरत्कटकटाटोपचटत्पत्तनमण्डलम्‌ । पतत्पर्वेतनिष्पिष्ट प्लुष्टपत्तनसण्डलम्‌ । 
विदधद्‌भूतलोद्भूतधुमदण्डे: शिलाघनेः ॥१६॥ पचत्पचपचाशब्दशब्दिताद्रीखकुञ्जरस्‌ ॥२२॥ 


काचस्तम्भसह्राढ्यं सुवनस्थानमण्डपम्‌ । 
बबथद्मूतमहाभूतताराक्रन्दातिघर्घरम्‌ ॥१७॥ 


प्रबल हथेली के आघात से मारेजा रहे गँद की 
तरह आकाश में जाकर वहाँ स्थित हो मैंने उदित हुए 
प्रचण्डतेजयुक्त तप रहे वारह सूर्यो को दसों दिशाओं में 
भी देखा | तथा उन दिशाओं में तारों के सहित आकाश 
को व्याप्त कर देने वाली ज्वाला के समान चंचल वर्तु- 
लाकार वृहत्‌ नक्षत्र चक्र देखा ॥ १२, १३॥ 

वहाँ मैंने महाकुहकुह शब्दों से युक्त सातों समुद्र को 
खुब खौलाकर काढ़ा बना रहे तथा ज्वाला सहित 
उल्मुको से सारे लोक और समस्त नगरों के भीतरी 
भाग को अच्छी तरह परिपूर्ण कर देने वाले बारह सूयां 
को देखा ॥ १४॥ 

उस सूर्य मण्डल ने ज्वाला सहश घन रक्त वस्त्रा- 
डस्बरों से सारे पव॑तों को सिन्दुरी रङ्ग का कर दिया 
था तथा देदीप्यमान लोकपालों के घरों में स्थिर विजली 
की तरह उसने समस्त दिशामण्डल को बना दिया 
था॥ १५॥ 


चट-चठ शब्द करते हुए नगरों के मण्डल को उसने 
स्फुरित हो रहे कट-कट शब्दों के आडस्बरों से युक्त कर 
दिया था । शिला के समान घनीभूत, भूतल पर उद्भूतं 
हुए दण्डाकार घुमों से भ्रुवन स्थान मण्डल को हजारौं 
काँच के खम्भों से वह परिपूर्ण बना रहा था। काढ़ा 
रूप में परिणत हो रहे समस्त प्राणियों तथा प्रथिवी 
आदि महाभ्ुतों के ऊँचे आाक्रन्दन से उसमें अतिघर्षेर 
शब्द हो रहा था ॥ १६, १७॥ 


वह बारह आदित्यों का मण्डल, जिनका मैंने अव- 
लोकन किया, चारों ओर से समस्त प्राणियों के लोकों 
एवं उनके अन्तर्गत नगरां के पतन से फठ रहे पदार्थो के 
बटचटा शब्दों से प्रचण्ड था। अश्विनी आदि तारा- 
समूहों के पतन के अभिघातों से धरातल के रत्नों को 
वह घिस रहा था ॥ १८॥ 

सभी स्थानों में अपने-अपने घरों के भीतर उसके 
ताप से जल रहा जन-समुदाय इघर-उघर जोरों से भाग 
रहा था। मरे हुए तथा आक्रम्दन पूर्वक खूब पकाये जा 
रहे प्राणिसमुदाय से वह सारे दिकतटों को दुर्गन्ध युक्त 
बना रहा था ॥ १९ ॥ 

सारे महासागरों के जल जन्तुओं को, जो उनके 
उदर में रह रहें थे, सन्त हुए जलों से व्याकुल कर रहा 
था। सारी दिशाओं में व्याप्त अग्नि के दाह से उसने 
भिन्न-भिन्न अनेक नगरों के प्राणियों को मारकर उन्हें 
रोदन से शून्य बना रहा था--उनमें रोने वाला कोई 
एक भी प्राणी न रह जाय, ऐसा उन्हें कर रहा था ॥२०॥ 

मैंने बारह आदित्यों का वह समुदाय देखा, जो 
विदित हो रहें तथा दरघ हो छुके दिग्गजों के दाँतों रूपी 
खम्मों से दिगन्त पतों को अघोभाग में घारण करा रहा 
था तथा पवंतों को कन्दराओं के ठिद्रो को धूम मण्डलों 
से कुण्डलमय ब्रना रहा था अर्थात्‌ परिपूर्ण कर रहा 
था॥ २१॥ 

बह जळे हुए नगरौं के मण्डछों को गिर रहे पवंतों 
के द्वारा पोस-पीस कर चूणंर्प में परिणत कर रहा 
था मौर पचपच शब्दों से शब्दमय हो रहे महापवंतों 
के हाथियों को वह पकाने में संलग्न था ॥ २३ ॥ 
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तापतप्रोन्नमद्भतज्वरिताणंवपवेतम्‌ । 
हृदयस्फोटनिःसारपतहिद्याधराङ्गनम्‌ ॥२२॥ 
आक्रन्दरोदनथान्तमुद्धेनिःसरणामरम्‌ । 
नाकलोकज्वलज्जालापातालोत्तप्रभूतलम्‌ ।९२४। 
शुष्कार्णवसदापक्वविवर्तोग्रजलेचरम्‌ । 
ओरववेणाबिन्धनाभावास्प्रोड़ीयेव सहल््धा ॥२५॥ 
'गतेन नुत्यतोत्थाय गृहोतगगनाङ्गनम्‌ । 
अयोदभूञ्वछऽज्वार्लाकशुकांशुकशोभितः ॥२६। 
ताण्डवायेब कल्पाग्निस्तरलोल्मुकमात्यवान्‌। 
तार पटपटाटोपी रटडूट इवोद्धटः ॥२७॥ 

सन्ताप से सन्तत होकर उछलते हुए प्राणियों द्वारा 
सभी सागरों एवं पतों को वह ऐसा वना रहा था, मानो 
उन्हें ज्वर आ गया हो। हृदय फठने से सारहीन हो 
जाने के कारण विद्याधरों एवं उनकी अङ्गनाओ को 
गिराने में वह बराबर तत्पर हो रहा था ॥ २३॥ 

उस समय कुछ लोग जोर-शोर से चिल्लाने तथा 
रोने से थक गये थे.एबं योगी लोग उस समय ब्रह्मरन्ध्र 
को फाइकर उसके द्वारा अपने प्राणों को निकाल देने से 
अमर भी हो त्रुके ये। स्वगं लोक में जलती हुईं ज्वालाओं 
द्वारा पाताल पर्यन्त सारा भूतल उस समय खूब सन्तप्त 
हो रहा था ॥ २४॥ 

सूखे समुद्रो में उसके द्वारा लगातार सदा पकते रहने 
के कारण नक्र आदि जल-जन्तु परस्पर खूब ठक्कर खा 
रहे ये, इसलिए वे सबके सब देखने में उस समय बड़े 
भीषण प्रतीत हो रहे थे । जलरूपी इन्धन न मिलने से 
वड़बानल मानो उड़कर स्वयं आकाश में चछा गया । 
. वहाँ पहुंचते ही हजारों तरह से नृत्य करते हुए उसने 
अप्सराओं को जिससे उछल कर पकड़ लिया, वह बारह 
आादित्यो का मण्डल मैंने वहां देखा ॥ २५॥ 

अनन्तर प्रलयाग्नि रूपी नठ जगद्रूपी जीणं कुटी में 
ताण्डव नृत्य करने को तैयार हो गया वह जल रही 
ज्वाला रूपी किंशुक पुष्प के वर्ण की तरह वस्रो से सुशो- 
भित था, बड़े वेग से फठ रहे बांस आदि के कारण पठपठ 
आदि शब्दों के आडम्बर से युक्त था अर्थात्‌ वह उनसे 
नाना तरह के बाजों का आडम्बर रखने वाला था। 
बंचळ उल्मुक रूप माला पहिने हुए था, प्रचण्ड एवं 
ओ- घीरोचित शब्दोच्चारण कर रहे भठ की तरह अलङ्कृत 
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ज्वालोद्भुजो: धुमकचो जगज्जोर्णकुटीनटः । 
जज्वर्डूनजालानि पुराणि नगराणि च॥२८॥ 
मण्डलद्वीपदुर्गाणि जङ्कलानि स्थलानि च। 
सवंखानि महाकाशमाश्ा दश दिवः शिरः ॥२९॥ 
श्वञ्ररूपारघट्टाघटूपटुनोदार दिक्तटः \ 
श्वुड्भाणि सिद्धवुन्दानि गिरयः सागराणेंवाः ॥३०॥ 
सरः सरस्यः सरितो देवासुरनरोरगाः। 
आशाः शनशनाशाब्देः पुरुषश्च शिवाचिषाम्‌ ॥३१॥ 
आसन्‌ क्वेडाकुराक्षस्यो जवालाजालोज्ञ्वछोध्वंजाः । 
भमडूमिति 
ज्वाछाः श्वश्नाद्रिभुमोनां गुहाभ्यः परिनियंयुः । 
ज्वालोदरस्था अरुणाः समस्ता भूतजातयः ॥२३॥ 


दीखता था, प्रज्वलित ज्वालाइपी अपनी लम्बी भुजाओं 
से समन्वित तथा धूमरूपी केशों से वह विभूषित था । 
उस प्रलय की अग्नि से वनों के समूह, ग्राम, समस्त नगर, 
मण्डों के द्वीप-दुग, जंगल, स्थल, पाताल आदि एथिवी 
के समस्त छिद्र, एथिवी के ऊपर का महाकाश, दसौं 
दिशाएँ, भू लोक के ऊपर का हिस्सा ये सबके सब 
जलने लगे ॥ २६, २९ ॥ 


कहीं सुन्दर गतों से शोभित, कही पर अरघट्ट यन्त्रं 
से अलंकृत तथा कहीं ऊंची अट्टालिकानो से युक्त अनेक 
नगरों से रमणीय दिशाओं का तठ, पर्वेतों के शिखर, उन 
शिखरों पर बास करने वाले सिद्धों के समुह, उन सिद्ध 
समूहों से युक्त अनेक पर्वत, सागर, महासागर, तालाब, 
तलैया, नदी, देव, असुर, नर, सपं और पुरुषों के साथ 
सभी दिशाएं सब भगवान्‌ सुद्र के नेत्रों को ज्वालाओं के 
शनशना शब्दों से जलने लगे ॥ ३०, ३१ ॥ 

भंभं भांकार भयंकर शब्दों से बहुत ज्यादा धुरि 
फेंकती हुई ग्रे सभी दिशाएं, दुष्ट राक्षसियों की तरह, 
परस्पर धूलि एवं जल फेंक-फेंककर क्रीड़ा करने में तत्पर 
हो गई, ये सभी अपने मस्तक के उपर ज्वाछा-समूहों से 
उज्ज्वल केश घारण किये हुए थी अर्थात्‌ ज्वाला जालरूपी 
चमकीले केश इनके माथेपर विराजमान थे ॥ ३२ ॥ 

उत्तम गर्दो से युक्त पर्वत भूमियों को गुफाओं से 
ज्वालाएं खुब निकलने लगीं । उन ज्वाछाओं के उदर में 
स्थित समस्त भुत जाठियां छाल रङ्ग की हो गई ॥ ३३॥ 
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स्थलपद्लोदरालीनामजहुः शियमश्षियः । 
सद्यो निःसृतरक्ताभः सिन्दुरास्भोदसुन्दरेः ॥३४॥। 
घगद्धगिति गायड्िर्ज्वालाजालेजगद्गतेः । 
आसोद्रक्तांशुके: कोणं सन्ध्याज्जेरिन वा नभः ॥३५॥ 
उत्फुर्र्लकशुकवनेरुड्ञीनेरिच वाऽऽवुतम्‌ । 
और्दण चाऽऽवुना आसन्‌ फुह्लाशोकवना इच ॥३६॥ 
इव स्थलाउजवलिता राबिरा इव चार्णवाः। 
नानावणंज्दळज्ज्यालाधुसविन्यास वन्धवान्‌ ॥३७॥ 
रूढं वह्मिमिवाधातुं चित्रसोधङताश्चयम्‌। 
अनन्त इव विन्यासदनयौवनपाचकः ॥३८॥ 
उदयास्तमयादिभ्यो विन्ध्यो विधुरतामगात्‌ । 
अद्भगरकल्पबिटपेर्ज्वालावनविवल्गनेः ॥३%॥। 

सम्पत्ति रहित उन सब दिशाओं ने तत्काल निकले 
हुए रक्त के समान ज्वालाजालों से, जो सिन्दूर सङ्ग के 
मेघों की तरह सुन्दर थे, स्थळ कमळ के उदर में लीन 
शोभा को घारण किया । घक्‌-घक्र शब्दों से गाते हुए 
सारे संसार में व्याप्त ज्वालाओं के जाछों से आकाश मानो 
रक्त वस्तों से या सन्ध्याकालीन मेत्रों से आकीणं हो 
गया । अथवा यह भी कह सकते हैं कि ज्वाला समूहों 
से आवृत बह सास आकाश ऐसा प्रतीत होने लगा मानो 
उड़कर वहाँ चले गये विकसित किंशुक के वनों से ढेका 
हो । हे श्रीरामचन्द्रजी ! ऐसी ही दशा सम्पूर्ण सागरों की 
भी हो गई, बड़बानछ से संवृत्त सारे सागर भी ऐसे हो 
गये, मानो उतमें अशोक के वन खिल गये हों, या 
स्थल कमलो से वे संबित हो गये हों अथवा प्रात:कालीन 
सूयं के समूहों से वे व्याप्त हो चुके हों ॥ ३४, ३६ ॥ 

युवावस्था को प्राप्त दावानळ चित्र छिखित-कोठों 
पर की मिथ्या अग्नि को मानो यथार्थ अग्नि बनाने के 
लिए नाना वणां की प्रज्वलित हो रही ज्वालाओं तथा 
धूमविन्यासों की श्रेगिबाला होता हुआ, हजार फणाओं 
की श्रेणि वाळे सपंराज के समान, विस्तार को प्राप्त हो 
गया, अनेक सुर्यो के उदय ओर अस्तमय आदि से 
विन्ध्याचल भी विघुर हो गया ॥ ३७, ३८॥ 

तथा दक्षिण देश में प्रसिद्ध सह्यनामक पव॑त भी 
उवाछायुक्त वनों की गजंनासहिंत अङ्गार के समान छुब्ष 
हुए विठपों से कुछ घोरे से मानो भसह्य॒ता को प्रा हो 
गया ॥ ३९ ।। क्रम 
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निर्वाणप्रकरद्ध उत्तरा १७ 


झनेरोषदिव क्षुब्येः सह्योऽसह्यत्वमाययो । 
मघ्यमध्यकचत्काण्ण्यं्रमद्घुमालिमालितम्‌ ॥४०ी 
वलज्ज्वालाब्जमलिनं दुष्टं सर इवाम्बरम्‌। 
खेऽद्रीणां शिखरे व्योम्नि शिखाशिखरशेखराः॥४१॥ . 


ननुतुर्नीरसा नारानर्तेक्यः केतुकुन्तलाः। 
तलाहितानछ्ञ्बाला ब्रह्माण्डोध्वंकपाटभ्‌ः ॥४२। 
तजंनप्रोत्पतद्भूतघानोघा त्राष्ट्रभूमिका। _ 


क्वणच्छेणी पृञ्जळागिनर्नानावर्णाननारुणा४३॥ 


हुतप्रकोष्ठे जगल्छक्षम्याः सोवर्णोवाभवत्तदा। | 
गेलाश्वटचटास्फोटेवुक्षाः कटकटारचेः ॥४४ी 


वीच-वीच में जिनकी कुछ कालिमा प्रकाशित हो 
जाती थी ऐसे धूमरूपी अ्रमरों से भालित तथा धृम- 
संवरित ज्वालारूपी कमलों से मलिन हुआ आकाश 
सरोवर के तुल्य हो गया ॥ ४० ॥ 

ज्वालारूपी चूड़ामणि से अलड्कृत तथा धूमो के 
आवतं एवं धुमकेतु नामक उत्पात विशेष रूपी केशपाशों 
से मुषित मृत्युखूपी वेश्याएं पतों की कन्दराओं तथा 
शिखरों पर एवं पर्वेतादि से शुन्य आकाश प्रदेश में भी 
करुणादि रस से शुन्य होकर नाचने लगी ॥ ४१ ॥ 


ब्रह्माण्ड का ऊर्ध्वभाग ही जिसका कपाठ है ऐसी 
पृथिवी अपने अधोभाग में स्थापित अग्नि की ज्वालाओं. 
से व्याप्त होती हुई भाड़ की वह खपड़ी तैयार हो गई, 
जहाँ पर भूने जा रहे दानों की जगह अत्यन्त क्लेशयुक्त 
शब्दसहित गिरते हुए एकमात्र प्राणियों के समूह ही 
विद्यमान ये ॥ ४२॥ कर 

उस प्रलयकाल में अपनी छाती पीट-पीठ कर रो रही ' 
जगतु-लक्ष्मी के हृदय पर स्थापित हुए हाथ में अनेक 
द्वीपो की खोदी गई मृत्तिकाओं, सातों समुद्ररूपी जो 
तथा उनमें व्याप्त अग्नियों से, काच एवं उसकी कान्ति से | 
युक्त सुवर्ण की जगह पर स्थित नाना'वर्णों के मुखों एवं 


मणियो से लाल हुई यह थिवी सुवर्णविरचित मनोहर Se 
शब्द कर रहे कंकणों की पंक्ति-सी हो गई ॥ ४३॥ | 


अच्छी तरह विदलन को प्राप्त हो गये ॥ ४४ 


१८ . योगवासिएै 


हलहलोल्लासेरले विदलन ययुः। 
अब्ष्रयः क्थिताकाराः फेनिलोल्लासमांसलाः ।४५॥ 
बीचीकरतछाघातांश्रक्ररक मुखे सुखे। 


झन्योऽन्यवेल्लितोल्लोलमतलाकारपरवंतम्‌ ॥४६॥ 
जहुर्वोचोकरेदेहे जडाः प्रकुपिता इव। 
आज्ञाकाज्ञाशिनामेषां गुहागुहगुहारवान्‌ ।४७॥ 


पपाठ शब्द आग्नेयो ज्वालातटतरो:टूबः । 
लोक्षपालपुरापाततपाद्भारराद्रिभित्तयः Ween 

दिज्ञो दशापि वेवश्यं ययुरुन्मत्तवृत्तय! । 
काञ्चनद्रवसाद्रीनदरद्रमागारगुहागृहः ॥४९॥ 
कथित आकारचाले (जिनके जल खुव खोल गए थे 
ऐसे) तथा फेनिल होने के कारण उन फेनों के उल्लास से 
परिपुष्ट हुए सारे समुद्र अपने जल में पड़े सुयं-प्रतिबिस्ब 
तिलक से समन्वित अपने मुख में तरङ्गरूपी करतलों 
से आघात पहुँचाते हुए मानो रोने लग गये तथा पुन वे 
सबके सब आपस में सम्बद्ध होकर तरङ्गो के आधात से 
मिठठी तथा पत्थर आदि को बिलकुल बराबर कर देने 
के कारण भतलरूपता को प्राप्त पर्वत का तरङ्गख्पी 
आपने हाथों से वैसे ही ग्रास करने लग गये, जैसे कि मूर्ख 
` प्राणी देह॒में प्राप्त मिट्टी तथा पत्थर आदि का ग्रास 

` कुरने.ळग जाते हैं।। ४५, ४६॥ 

34 कहीं पर सारी दिशाओं तथा सारे आकाश को ग्रास 
| कल कर जाने वाले या उन्हें पूर्ण कर देनेवाले इन सागरों के 
ओ गुहामुख से निकले हुए 'गुहगुह” इस तरह के शब्दों का 
प्रदेशान्तर में गिरितठ के सङ्घटठन से उत्पन्न अग्नि का 
शब्द पाठ करने गा अर्थात्‌ अपने गुरुजी केद्वारा कहे गए 
 ©ान्दोंका अनुसरण जैसे शिष्यध्वनि करती है बँसे ही 


 आग्तेय शब्द करने लगा ॥ ४७॥ 


प्र म 2 पड (ने 
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जैसे आतप में हिम गल जाता है; बैसे ही समीप के 
नेक पतों, इन्द्र, कल्पहुम, आगारों तथा गुद्दागृहों के 
सहित, र त, सुन्दर आकारवाला सुवणंद्रवलप सुमेर पंत उस 
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शानेश्वार्वाकृतिमंरुरासीद्धिम इवातपे'। 
क्षणेनेवानछात्तस्माद्धिमवात्‌ जतुवदद्रृतः ॥५०॥ 
सर्वान्तःशीतलः शुद्धो दुर्जनादिव सञ्जनः। 
तस्यामपि दशायां तु मल्योऽमलसौरभः॥५१॥ 
आसीत्यजत्युदारात्मा न नाशेऽप्युत्तमं गुणम्‌ । 
नश्यन्नपि महान्‌ ह्लादं न खेदं सम्प्रयच्छति ॥५२॥ 
चन्दनं दरधमप्यासीदानन्दायेव जोवताम्‌। 
न कदाचन संयाति वस्तुत्तममवस्तुताम्‌ ॥५३॥ 
प्रलयानलनिदग्वमपि हेम न नष्टवत्‌। 
हे हेमनभसी तस्मिन्न नष्टे प्रलयानले ॥५४। 
तयोरेव वपुः शछाध्यं सर्वनाशेऽप्यनाशयोः। 
नभो विभुतयाऽनाशि हेमाऽऽहृष्टतयाऽक्षयम्‌ ॥५५॥ 

सम्पूर्णं शीतल अन्तःकरण से युक्त एवं शुद्ध हिमालय 
पर्वेत तो उस प्रलय की आग से एक ही क्षण में लाह के 
सदृश वैसे हो पिघल गया, जैसे दुजंन से सज्जन पिघल 
जाते हैँ॥ ५० ॥ 

उस महाभयंकर प्रझयकालीन दशां में भी मलयाचल 
तो अपने निर्मल सौरभ से युक्त ही स्थित रहा । उदा- 
रात्मा महापुरुष तो नाश के समय भी अपने उत्तम गुण 
को नहीं छोड़ते ॥ ५१॥ 

महान्‌ पुरुष तो नष्ट होते हुए भी आनन्द प्रदान करते 
हैं, किसी को. दुःख नहीं देते, स्वयं दग्ध होने पर भी 
बह चन्दन जीवन धारण कर रहे प्राणियों के आनन्द के 
लिए ही ज्यों का त्यों स्थित रहा ॥ ५२ ॥ 

उत्तम वस्तु कभी भी निङष्टता को नहीं प्राप्त होती है, 
प्रलयकालीन अग्नि से जल रहा भी सोना सवंथा नाश को 
नहीं प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सवंथाविनष्ट नहीं हुआ॥ ५३॥ 

उस प्रझयकालीन अग्नि में सुवर्ण गौर आकाश ये दो 
ही नष्ट हुए। उन्हीं दोनों का शरीर प्रशंसनीय है, 
क्योंकि सबका नाश हो जाने पर भी उनका नाश नहीं 
हुआ अर्थात्‌ जो वस्तु कभी नष्ट नहीं होती वही इस जगत्‌ 
में सार है, उसी की प्रशंसा करनी चाहिए ॥ ५४॥ 

आकाश तो व्यापक होने से अविनाशी है और सुवर्ण 
दोषरहित होने से अर्थात्‌ दोषों से निचोड कर शोषितरूप 
होने से अक्षय है । रज; और तमः से निचोड कर निकाले 
गये अर्थात्‌ जिसमें रज और तम बिलकुल नहीं है ऐसे 


शुद्ध एक ससव को ही ब्रह्मसुख को अभिब्यक्ति होने में मैं _ 
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सरवमेक सुखं मन्येन रजो न वा तसः। 
चलदुच्चवनानीव विकोर्णाङ्कारवषणः ॥५६॥ 
दरघाब्दाद्रिमँहाधुमज्वालोष्भूल्विवारिद; । 
रसविस्मरणार्तानां शृन्यानाँ स्फारदेहिनाम्‌ ॥५७॥ 


शुष्काणां व्योमविटपिपत्राणां पात्ररूपिणाम्‌ । 
वारिदानां सवारीणां दग्धानां प्रलयाचिषा ॥५८॥ 


शस्येवाङ्गनदोषाणा दुष्टं भस्मापि न क्वचित्‌ । 
न छङ्घयति केलासं यावदुल्छसितोऽनलः ॥५०॥ 


ताघत्तं कल्पकुपितो रुद्रो नेत्रार्निनाऽदहत्‌ । 


दाहस्फुटद्द्रमस्थुलशिलाचटचटारवाः N६०॥ 
छकुटोपलळो्टोघेरयुष्यन्तेव भूभृतः। 
ज्वालाघनघटाटोपसावतंसचलान्तिमाः ॥६१॥ 


सब सुखों का सार समझता हुँ। मैं रजः अथवा तमः को 
सुखों का सार नहीं समझता ह॥ ५५॥ 

मेघरूपी पवंतों को जलाने वाळा महाधूम की ज्वाला 
सहित प्रलयाग्निलपी मेघ इधर-उधर चल रहे जंगलों 
की तरह आकाश में स्फुरित होता हुआ बिखरे हुए 
अंगारों की वृष्टि करने वाला हो गया ॥ ५६॥ 

सभी तरह के जलों के बिलकुल सूख जाने के कारण 
अर्थात्‌ संस्कारमात्र भी अवशेष न रह जाने के कारण 
स्मृति के अभाव से अत्यन्त ही दुःखी, अतः शून्यस्वरूप 
विशाल शरीरधारी अण्डज आदि चार तरह के जीवों 
का तथा सर्वथा शुष्क हो जाने से आकाश के वृक्ष के पत्तों 
के पात्रस्वरूप, प्रलयाग्नि की ज्वाला से दग्ध हुए जलसहित 
मेघों का ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए तत्वज्ञानी के दोषों की 
तरह कहीं भस्म भी न दीख पड़ा ॥ ५७, ५८ ॥ 


उल्लसित हुई वह प्रलयार्नि कैलास पंत को न 
लाघ सकी थी, तभी तक कल्पान्त के लिए कुपित रद्र 
भगवान्‌ ने अपनी नेत्राग्नि से उस कैलास को जछा 
दिया ॥ ५९॥ 


दाह से तड़ऊते हुए वृक्षों के तथा महाशिलाओं के चठ- 
चट शब्दों वाले उस केलास पर्वत के नीचे के सभी पंत 
लकुटों तथा पत्थर के ढेलों के समूहों से मानो युद्ध करने 
लगे अर्थात्‌ युद्ध करते हुए के समान प्रतीठ होने छगे ॥६०॥ 
ये सभी पर्वत ज़्वालाओं के घनघढ़ादोपों से अवतंस- 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादे १९ 


भ्रमण करते हुए उल्मुकों के अभिघात से 
` गाए पोरी ज्वाजामों से युक्त 
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बभू््पोमविकसतुस्युलपद्वना इव। . 
सगः कवाचिदेवासौदित्यगातस्मरणोयताम्‌ ॥६२॥ 
कल्पान्तः स्मारयन्पूर्खानगादस्मरणीयताम्‌। 
तापोपतापपरमाः ` परमारणतत्पराः ।६३॥ 
बह्वयोऽपह्न वं चक्रजंगतामसतामिव। 
ववुरसनिनिपातपीडिताङ्काः 
कचदनछोल्मुकगुल्ममण्डलाभाः । ` 
प्रलपसमयवायवोऽनछान्ता- 
हलदमराबलयो लये छिहुन्तः ॥६४॥ 


व्यालोलस्फुटदानलट्रमवनप्रोद्‌भूतभस्मोष्मणा 
दत्तान्नाञ्रमदुल्मुकाहतिवहत्साङ्गारगौराचिषः 
सहित चंचल अग्न शिखरों वाळे आकाश में बिकसित हो 
रहे महाकमलों के अनेकों जंगल की तरह हो गये ॥६१॥ 
'कभी तो सृष्टि अवश्य हो रही होगी” इस प्रकार 
सृष्टि हो गई। मूखों को जगत्‌ की असारता का स्मरण 
दिलाते हुए कल्पान्त प्रत्यक्ष आ गया ॥ ६२॥ 
ताप मौर उपताप में परम अर्थात्‌ सबसे बढ़ें-चढ़े 
तथा दूसरों को मारने में तत्पर. प्रयकाळ के पवनों ने 
सम्पूर्ण भवनों का, शशश्ज्ध आदि असद्रूप पदार्थों को 
तरह, सर्वथा अत्यन्ताभाव कर दिया ॥ ६३ ॥ 


उस प्रलय के प्रवृत्त होते पर वज्पातों से प्राणियों | 
के अङ्गों को पीड़ित करने वाले तथा प्रकाशमान अग्नि के 
उल्मुको से संयुक्त होने के कारण गुल्म अर्थात्‌ ऐसा पौधा 
जो एक जड़ से कई होकर निकले और जिसमें कडी लकड़ी 
या डंठल न हों। जैसे--ईख-शर आदि । अकप्रकाश में 
गुल्मगण के अन्तरगत बरियारा, पाठा, तुलसी, काकजंघा, 
चिरचिरा आदि पौधे लिये गये। मण्डलों के सश. 
शोभायमान प्रलय के समय के पवन देवताओं की पंक्तियों | 
को विदलित करते हुए अग्नि के बीच से निकल कर सारी oe 
दिल्ञाओं को चाटते हुए से बहने लगे ॥ ६४।॥ _ छू! 
चंचल ज्वालापल्लवों से तड़कते हुए अस्निमय वृक्ष 
के वनों से उत्पन्न भस्मसहित उष्णता से आकाश 
व्याप्त करते वाळे, अथवा मेघों को उत्पन्न करने 


~ 
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भ्रश्वत्पावकश्युड्ठमध्यविछसज्ज्वालावलीश्यामला 


[ ७५.६५ 


निःञ्ञेषारिमनिकाशसुस्तवजवा वेगेन वाता वबुः ।६५। 


इत्याषे श्रोवाशिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तराध पाषार्णोपाख्याने 
विराडात्मवर्णनं नाम पञ्चसमतितमः सगः ॥ ७५ 0 


रही तथा पावक की श्युज्भुप्राय शिक्षा के मध्य में बिलास 
करती हुई कज्जळयुक्त ज्वाळाओं की पड्क्तयों से श्याम- 


चणं एवं सम्पूणं जगत्‌ में अग्नियों को प्रकाशित करने से 
स्तुतियोग्य वेगवाले पवन बड़े वेग से बहने लगे ॥ ६५ ।। 


इस प्रकार ऋषि-प्रणीत-वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपाय निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पापाणो 
पाख्यान बिराट आत्मवणंन निर्वाणप्रकरण नामक कुसुमलता अनुवाद का पचहुत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ 1 


७६ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ कल्पान्तमरुति वहत्यवधुताचल । 
बलेताम्भोषिङल्लोलेनंभस्यावतंकारिण ॥१॥ 


समुद्रेषु ` विमुद्रेषु मर्यादोल्छङ्घने घने । 

अधनेषु घनिष्वम्बुदारिद्रचोपद्रवद्रते 1२॥ 
. झतले भतलेशांशर्वाजते बल्चिभजिते। 
- पातालमपि पाताले गते किमपि कालतः॥ ३ ॥ 


दिवि वा विद्यमानायां विशोर्ण सगवगके । 
द  छोके व्योमगतालोके शोकोकसि ककुबाणे॥ ४॥ 


: 


कुतोऽप्याकाशकुह्रादृपदेत्ययणा इव । 
पुष्करावत॑का मेघाश्चक्रर्गलुगुलारवम्‌ ॥५॥ 
ब्रह्मविस्फोटितस्वाण्डकुड्यनिस्फोटनोड्ूटम्‌ । 
अन्योऽन्यास्फालनोत्फालमत्तार्णवरचाविलस्‌ ॥ ६॥ 
लोक्षाणंवपुरोद्गीणंघनकोलाहलोल्बणम्‌ । 
एतत्कुलाचलस्कन्धबद्धोग्ररवघघंरम्‌ nn 
ब्रह्म/ण्डशङ्कजठरपूरणावतंमन्थरम्‌ \ 
स्वर्लोकरोदःपातालतळतोऽलिमगुल्मकम्‌ ॥८॥ 


EE £ ७६ 


वसिष्ठ जी ने कहा--अनन्तर जब पतों को कम्पित 

< 5 कर देनेवाला तथा समुद्रतरङ्गों के द्वारा बलपूर्वक आकाश 
मण्डल में आवतं पैदा कर देने वाला कल्पान्त पवन बह 
रहा था, समुद्र अपने चिल्लो से रहित हो गये थे, मेष 
. अपनी मर्यादा एकदम नष्ट कर चुके थे, तथा जल की 
रूप दुःख जब भाग चुके ये, धनी अघनो हो 


येये, भूव अपने अंश से रहित हो चुका था और अग्नि 


ग्‌ शगठ प्रकाश में मिल चुका था तथा जब सारी 
|| से व्याप्त हो चुकी थी; तब किसी एक आकाश 


अपने अण्डे का जव भेदन किया था, तथ ब्रह्माण्ड की 
भित्ति के विस्फोट से जैधी उन्नत दहलाने वाली ऊंची 
ध्वनि निकली थी, ठीक वैसी ही उनकी ध्वनि थी, परस्पर 
आस्फालनों द्वारा उछलते हुए मत्त समुद्रो की ध्वनि के 
सदृश वह वोभत्स थी ॥ ६॥ 


लोक, समुद्र एवं नगरौं में प्रतिध्वनि के रूप से उत्पन्न 
घन कोलाहरो के कारण वह सही नहीं जा सकती थी 
तथा पूर्वं में वणित कुछाचल पवंतों के कन्धों पर सम्बद्ध 
दाह के उम्रशब्दों के साथ मिल जाने के कारण वह घ्र 
ध्वनि बडी ही भयानक लगती थी ॥। ७॥ 


उस शब्द ने समस्त ब्रह्माण्डलूपो शङ्क के उदर को 
भर दिया था, भरने पर ब्रह्मा“्डभित्तियों के प्रतिरोध के 
कारण हुए अनेक आवतंनों से वह बड़ा ही निविड़ बन 


, गया था, इसीलिए मानो स्वगंलोक, अन्दरिक्ष, एथ्वा 
एवं पातालतछ तक उसकी अनेक शाखाएँ फैल गई ॥८॥ | 


७ 


| 
| 
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समस्तदुरदिग्‌भित्तिहेलाहेलनघर्षुलम्‌ ` । 
महाप्रलयसम्पन्नापानकापानतर्षुछम्‌ ॥९॥ 


प्रसुतप्रलणाउपेन्द्रमत्तेरावतन्रृहितम्‌ \ 
आकल्पक्षुब्धमेघाब्धिनिर्हादमिव संभृतम्‌ ॥१०। 
महाप्रलयसंक्षुग्धक्षोरोदमयनारवम्‌ \ 


बरह्माण्डोग्रारघट्ठेऽस्मनवार्यस्त्रमिव सारवम्‌॥११॥ 
अथास्मिन्सति कल्पाग्नो स्थितिमेति कथं घनः। 
इति विस्मितवातस्मि दुशं दिग्नवकेऽत्यजम्‌ ॥१२॥ 
यावन्न ववचिदेवात्र पश्याम्याशासु केवछम्‌। 
तरन्ति तरलास्फालमुहमुकाशनिवृष्यः ॥१३। 
तेन ज्वलनतापेन बहुयोजनकोटिषु । 
पदार्था भस्मतां यास्ति दूरे दिक्षु दशस्वपि ॥१४॥ 

दूर-दूर की सम्पूणं निशारूपी असीम मित्तियों को बह 
ध्वनिरूप शब्द लीला से लेखन द्वारा मानो खोद रहा था, 
महाप्रलय में मिश्चित होकर सात समुद्रों का काढ़ा बन 
गया था, काढ़ा हो जाने के कारण समुद्र एक तरह से 
पानक रस॒ ( पना ) या मद्य बन गये थे, इन समुद्रो के 
मद्य को वह मानो पी जाने की ज्यादा इच्छा कर 
रहाथा॥ ९॥ 

वह ध्वनि क्या थी, .विजय पाने के लिए प्रस्थान 
किए हुए महाप्रलय नामक इनके मत्त ऐरावत हाथी को 
गजना-सी थी । वह शब्द क्या था, अल्पकाल तक रोके 
जाने से क्षुब्ध हुए मेघरूपी समुदरों का दीर्घकाल से सच्चित 
एक ही समय में निकला हुआ निर्दोष सा था ॥ १० ॥ 

महाप्रलय के कारण विध्षुब्ध हुए क्षीरसागर के मंथन 
का वह भयानक शब्द था, ब्रह्माण्डरूपी जो महान उग्र 
भर्षट्ट यन्त्र है, उसमें लगे हुए जलघारा यन्त्र का एक 
तरह से वह शब्द था ॥ ११ ॥ 

वागत भेघघ्वनि मैंने सुनी, सुनने के बाद मैं आश्वय 
के भारे चकित हो गया और आश्वयंचकित होकर मैते यह 
सोचा कि इस महान्‌ कल्पाग्न में भी मेष की स्थिति 
केसे हो सकती हैं। यह विचार कर नीचे की दिशा को 
छोड़कर शेष नव दिशाओं की ओर ताका ॥ ६९॥ 

मैने उन दिशाओं में भेष नहीं देखे, किन्तु केवळ यही 
देखा कि उनमें तर एवं आस्फाब्ति उल्मुकरूपी बच 
की वृश्यिा हो रही हैं ॥ १३ ॥ a 

उस अग्नि के ज से दसों दिशाओं में भी. अनेक 
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घिलासों से पूर्ण 
जा रहा या॥ २०॥ . 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ._ २१ 


अनन्तरं क्षणाह्द्योग्नि दृरेऽहमेनुभतवान्‌ । 
ऊध्वंतः शीतल वातमघस्तादनलोपमम्‌ ॥१५॥ 
एतावति नभोमाग दूरे कल्पाम्जुदाः स्थिता । 
यस्तेषामरितितापानां विषयो न च सद्दुशाम्‌ ॥१६। 
अथ वारंणदिग्भागादाययो कह्पमारुतः। 
यस्मिस्तुणवदुह्य्ते विन्व्यमेरहिमालया: ॥१७॥ 
तेन ज्वाल।चलाः प्रान्तोड्डीनाङ्गारविहङ्गमा:। ' 
लोलोल्मुकवनाक्रास्ता जग्सुरग्निदिशं द्रुतम्‌ ॥१८। 
सन्ध्याञ्जAदुशाकारास्तेरुरङ्गारवारिदाः । , 
श्षेमुमस्मभराज्ञाणि पृताङ्गाररजांसि खे॥१९। 
सञ्चालविलसद्वातो दुष्टोऽनछवृशं ब्रजन्‌। 
हेमाड्रोणां सपक्षाणामनोकं द्रवतामिव ॥२०॥ 
करोड़ों योजन दूर तक कें सारे पदाथं भस्म हो 
रहे हैं ॥ १४ ॥ 

अनन्तर मैने क्षणभर में अतिदूर आकाश में ऊपर से 
शोतल वायु का और नीचे के अग्नि के सदृश गरम वाझ 
का त्वचा से अनुभव किया ॥ १५ ॥ 

आकाशमार्ग में मेघ इतने दूर प्रदेश में स्थित थे कि 
उस प्रदेश में न तो नीचे के अग्निताप ही जा सकते थे 
और न उसे जीवित प्राणी ही अपनी आँखों से देख 
सकते थे ॥ १६ ॥ द 

अनन्तर प्चिमदिशा से कल्प को वायु बहने लगी, 
उस वायु में विध्य, मेर, हिमालय आदि बड़े-बड़े पवंत 
तृण के सहश उड़े जा रहे थे ॥ १७॥ 

उस वायु के द्वारा अगल-वगल उड़ रहे अङ्गाररूपी 
पक्षियों से युक्त ज्वालाछपी पर्वत आग्नेय दिशा की ओर 
तत्काल जाने लगे, चाचल लुआठे के समान ही उनमें जङ्गरु 
प्रतीत हो रहे थे ॥ १८ ॥ १ 

आकाशमण्डल में सन्ध्याकाल के अभ्रों के सहश 
आकार वाले अङ्गारखूपी मेघ बरस रहे थे तथा उसमें 
अस्मसमूहरूपी जलघारी मेघ एवं वायु से शोषित अङ्गारो _ 
की धूलि उड़ रही घी ॥ १९ ॥ > 


जावा है, 
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घराद्रिमण्डलाभोगे सौम्पाज्भारभरात्मनि \ 
ज्वालावलिणणे जाते भाते तेजसि भास्वताम्‌ ॥२१॥ 


अणंवेष्वनलाणंस्सु.  कवथनोत्फालवारिषु । 
वनेष्वस्मृतपर्णषु दीप्रार्नितरुघारिषु॥२२॥ 
ब्रह्मलोकस्थनाथेषु ब्रह्मलोकपुरेषु च। 
साङ्कनाबालवुद्धेषु दग्धेषु निपतत्सु खम्‌ ॥२३॥ 
कल्पान्तानळपहिस्या ब्रह्माग्रावसरोवरे। 


ज्वालापल्लवशालिन्याः सबीजायाः सटोल्मुकैः ।२४। 
अनिलात्मसु मूलेषु नागेषु च नगेषु च! 
आपातालं निमग्ने महत्यङ्कारकदंमे ॥२५॥ 
उट्टरसेन्यमिवाऽऽछक्ष्व गतिमन्तिकटं नभः। 
आययावञ्जनश्यामः कल्पाम्ब्रुरगणः षवणत्‌ ॥२६॥। 
जब मतिविस्तृत भूमण्डल और, पर्वंतमण्डल ज्वाला- 
रहित अङ्गारो का ढेर बन गया, तथा ज्वाला की पंक्तियों 
§ का समूह धूलिशुन्य होने के कारण चमकते हुए बारह 
सूयों का स्पष्ट तेजरूप बन गया उसी समय कल्पान्त का 
अघ भी भा धमका ॥ २१॥ 
जब समुद्र अग्निरूपी जल से लवालब तथा काढ़े के 
दमान उछलते हुए जल से पूर्ण हो गए और सारे जंगल 
पत्तों के स्मरण से शुन्य = पत्रशुन्य एवं प्रदीप्त अग्निरूपी 
 _ वृक्षों के आधार बन गये तव कल्पान्त के मेघ आने 
छगे॥२२॥ 
जब भार्या, बालक एवं वृद्धों के साथ ब्रह्मलोकस्थ 
अधिपति तया ब्रह्मलोक के नगर जलकर आकाश में 
गिरने छगे तब कल्पान्त के मेघ भाने रुगे ) २३॥ 
भद्र ! कल्पान्त की अग्नि एक तरह से कमलिनी ही 
प्रतीत हो रही यी, उसकी ज्वालाएँ ही पल्लवों की 
भा धारण कर रही थीं, पत्थरों से शुष्य ब्रह्माण्डरूपी 
सरोवर ही उसका उत्पत्ति-स्थान था, इस तरह की 
कमलिनी फे केसर-सहृश विस्फुलिङ्गो से घटित 


` (शीघ्र) संचरणशीछ आकाश को देखकर 
मेघ, जो काजळ के सदृश काले-फाले थे 


[ ७६.२१ 


स्थिरकल्पानलज्वालातुल्यविद्युन्मयाचलः । 
एककोणकविश्रान्तसप्ताणवपयोभरः N२७॥ 
नित्तिभासुरनोहारभारनिर्वारदिक्तटः ` । 
्रह्माण्डकुडचनिबिडमण्डलास्फोटपण्डितः ॥२८॥ 
कल्पान्तक्षुभिताम्भोधिवंतुंलावतं वृत्तिमान्‌ । 
तडिज्जलचरः सारनिर्हादः खमिवागतः।।२९॥ 
मृतो दग्धो निञ्ञानाथस्ततो द्विगुणश्ञोतलः 
अन्यमाकारमाश्चित्य परं छोकमिवागतः ॥३०॥ 
हेमसम्भ।ररूपेण हिमालपमिवाखिलम्‌ । 
जाडयस्तम्मितनिःशेषजलकाए्ाचलं दधत्‌ ॥३१॥ 
झथ ब्रह्माण्डविस्फोटकठिने घटिताम्बरम्‌ । 
प्राद्धतोद्धटतौषारकाष्ठा वृष्टिः पपात हु ॥ '१॥ 

भद्र | वह मेघमण्डल भाया, वह सुस्थिर कल्पान्छ की 
अग्नि की ज्वालाओं के सहश अतिभयानक विद्युन्मय 
पर्वेतों से सुशोभित लग रहा था । उसने अपने एक कोने 
में ही सात समुद्रो का असीम जल-भण्डार भर रिया 
था॥ २७॥ 

समस्त दिशाओं के तठ भासुर नीहारसमूहों से छिद्र- 
रहित भित्तियों के सदृश माळूम पड़ रहे थे, वह समस्त 
ब्रह्माण्ड की भित्तियों के घनमण्डलों को तोड़-फोइ देने में 
अतिदक्ष मालूम हो रहे थे ॥ २८.॥ 

उस मेष को देखकर यही कहना पड़ता था कि 


कल्पान्त से क्षुव्ध होकर समुद्र ही आकाश में आ घमका | 


है। क्योंकि उसमें वर्तुळाकार द्वादश आदित्यों की परिधि 
ही उसका वेष्टन-सा था, बिजली ही उसमें जलचर-सी 
मालूम पड़ती थी और उसमें भी गम्भीर ध्वनि हो रही 
थी ॥ २९॥ 

उसे देखकर यह भी माछूम पड़ रहा था कि मृत या 
दरघ चन्द्रमा ही परलोक में जाकर पुनः पहले की अपेक्षा 
द्विगुण शीतळ होकर दूसरा रूप लेकर इस आकाश- 
मण्डल में आया है ॥ ३०॥ 

सुवणं के समूह के समान विद्रुत्‌-समूहों का रूप घर 
लेने के कारण मानो वह उस हिमालय का स्वरूप धारण 
कर रहा था, जिस हिमालय ने अपनी जडता के कारण 
काष्ठ के सदृश समस्त जल को अचलषप से स्तम्भित फर 
दिया है ॥ ३१ ॥ 


अनन्तर वर्षा होने लगी, इसने समस्त बाकाण- 


i. 


ef केरे 7 


७६.३३?] 


अग्निदाहवनाकाश विद्युदुन्मेष भोषणा | 
चटद्गडगडास्फोटस्फुटद्ब्नह्माण्डमण्डछ[ - ॥३३॥ 
प्रथिनोत्यितसीत्कारश्तक्ष्वेडाक्षया रवा | 


शोतसोकरनोहारभित्तिवन्धमयाम्बरा ॥३४॥ 
रोदोमण्डपवेद्यंस्तम्भसम्भारभासुरेः | 
धारासारेधराधुयंशेलशातकशालिनो ॥३५॥ 
धराचटचटास्फ़ोटस्फुटदङ्का र पत्तना \ 
गजितोजितसंपातपतल्लोकान्तराकुला ॥३६॥ 


सा बभबाय साङ्गारजगद्गेहविछासिनो। 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


२३ 
कृतप्रत्युदूगणा बाष्पश्चिया ज्वलनया सुवः॥३७॥ 


जवालालवोल्लनडम्बरमम्बरं त- 

दय ढस्यलाब्जदलजालमिवालमासोत्‌।, 
ज्वाळाञ्नमद्ञ्नमरपङक्तिनिभास्तदासं- 

स्तत्र स्फुरच्छिरिरसोकर पक्षपुञ्जाः ॥३८॥ 


उद्यदूबृहच्चटचटारवपुरिताशो 
भीमोऽमवत्सलिलदानलसन्निपातः। 
दुर्वारवेरिविषमो महतां बलानां 
सङ्ग्राम उग्र इब हेतिहतोग्रहेतिः ॥३५॥ 


इत्याषं औवासिष्ठमहारामायणे दाह्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपार्याने 
पुष्करावतंडस्बरवर्णन नाम षट्सप्ततितमः सगः ॥ ७६॥ 


मण्डल को ब्रह्माण्ड के विस्फोट के सहश अतिकठोर वञ्न- 
तुह्य निर्घात से छा दिया। इसने तो अखिल दिशाओं 
को पहले से ही पिघले हुए उद्धठ तुषार से व्याप्त कर 
दिया था ॥ ३२॥ 

यह वृष्टि अग्निदाह के सदृश वन तथा आकाश- 
मण्डल में विद्युत्‌ के प्रकाश से अतिभीषण लग रही थी, 
तथा अपनी चढचटाहठ एवं गड़गड़ाहट से सारे ब्रह्माण्ड 
को तोड़ रही थी ॥ ३३ ॥ 

उत्पन्न हुए अनेक महान्‌ सीत्कार के सैकड़ों शब्दों से 
उसमें सिंहनाद के शब्दों को भी मात कर दिया था 
शीतर जलकण एवं नीहार से उसने आकाश को भी 
भित्तिबन्धनमय बना दिया था ॥ ३४॥ 

भद्र ! पृथ्वी एवं आकाशहूपी मण्डप के लिए निमित 
वँदृयमणि के (लहसुनिया के) स्तम्भों के समूह के सदेश 
भामुर घारासम्पातों से बह एथ्बी का भार ढोने वाले 
पतों को भी तोड़ देनेवाला टंक-प्रहार कर रही थी ॥३५॥ 

पृथ्वी को चट-चठ शब्द के साथ विदारित करने के 
कारण उसने अज्भारों के समूह भी फोड़ दिये थे । गर्जना 
के साथ प्रबळ जळ के पातों से छोकान्तरो को गिराने के 

इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण के म 
में पुष्करावतंडम्बर निर्वाण 
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क्लप निर्वाणप्रकरण के उत्तराध में पाषाणोपास्यान हे 
बर्णन नामक कुसुमलता का छिहत्तरबाँ सगे समाप्त हुआ । क 


लिए भी वह व्याकुल हो रही थी ॥ ३६॥ 

अनन्तर अङ्गारों से युक्त जगत्‌-हपी घर में विलास 
करती हुई वह वृष्टि वाष्पशोभा की सखी के सहश 
जदळनरहित एश्वीपर आकर मिल गई ॥ ३७॥ 

भद्र | बह गगनमण्डल, जो कि ज्वालाओं के खण्डौं के 
द्िलासों से भरा था, उस समय ऐसा माळूम पड़ने छगा, 
जैसे कि उप्में स्थळ-कमछों के अनेक समूह उगे हुए हों 
तथा उस आकाशमण्डळ में स्फुरित हो रहे, शीतल जल- 
कणप पंखों के समूहों से युक्त मेघ ऐसे माछूम पड्ने 
लगे थे, जैसे कि ज्वालाओं में घुम रही ञ्रमस्पंक्तियां ` 
हों ॥ ३८॥ | 


हे श्रीरामजी ! उस समय बड़े भयङ्कर चढचठ शब्दों 


से दिशाओं को भर देनेवाला जो मेघों और अग्नियों का _ न 


समागम हुआ, वह एक दूसरे से पराजित न हो सकते कु 
वाले बैरियों के समान महान्‌ उग्र, कुशळ सेनाओं के 
परस्पर तीक्ष्ण शस्त्राज्ों से विनाशित उग्र शुक्त अर्थात्‌ 


परस्पर घात-प्रतिघातयुक्त संग्राम के सदृश अति भयंडूंर 


लगता था ॥ ३५९५ ॥ 


Re 


< 


२४ योगवासिछे. 


वसिष्ठ उवाच ः 
अथाबतिपयस्तेजःपचनानां युगक्षये । 
जाते परमसङक्षोभे बभवांस्मिन्‌ जगत्त्रयम्‌ ॥ १॥ 
तापिच्छविपिनोडरीतिनिससस्माञ्रभासुरम्‌ । 

- सहार्णबमहावतंवृत्तिधुमविवत्तंनम्‌ ॥२॥ 
नोलज्वालालवोल्लासं हेछाटिमिटिमारटि। 
कृतभस्माञ्रसम्भारपूर्णलोकान्तराम्तरम्‌ ॥ हे ॥ 

उच्छलद्दीघंरुत्का रेच्छमच्छमयात्मके: । 
तुयंमुन्नमदासारविसारिजयघोषणम्‌ ॥४॥ 
अतमद्भस्माश्रघुम्र/अ्र बृहत्कल्पाञ्नसंञ्जमम्‌ । 
बाष्पात्रविञ्नमोद्ञ्रान्तसोकरोग्रा्रवुस्दवत्‌ ॥ ५ ॥ 


चसिष्ठुनो ने कहा--युगक्षयमें जब ऐृथ्वी, जल, तेज - 


एवं चायु--इत चार महाभूतों का परम विक्षोभ हो 
गया, तब तीनों जगत्‌ की जो स्थिति हुई, उसे कहता 
हैं, आप सुनें ॥ १॥ 
उस समय तीनों जगत्‌ उड़ रहे तमालवन के समान 
'उड़ रहे भस्मरूप अश्न से भासुर हो गये तथा महासमुद्रों के 
 ज्रमणशील महावतों के सदृश अमणशील धूमों से व्याप्त 
 होगये॥२॥ 
गोळे काष्ठ आदि के जलने से उनमें कुछ धुम्रयुक्त 
नीळ ज्वालाएं उठ रहीं थी, इन नीळ ज्वालांओं के 
 दिरासड्पी क्रीड़ाओं से उनमें टिम-टिमशब्द हो रहे थे 
` उन्दने अपने मस्मछपो अग्रों के महान्‌ ढेरों से लोफान्तरों 
- क्केमध्यको भी भरदियाथा ॥ ३ ॥ 
ओ। उसत्रिलोक में चारों ओर घनघोर वृष्टि का व्या- 
पक जयघोष हो रहा था, वृष्टि के कारण आह छकडियों 
से छम-छम दीर्घ ध्वनि निकर रही थी, इससे यह प्रतीत 
हो रहा था कि मानो तुरही ही जयघोष कर रही हो ॥४। 
समस्त त्रिलोक में पाँच तरह के मेव छा गये अर्थात्‌ 
बह सारा त्रिलोक भ्रमणशीळ भस्मरूपी मे से युक्त 
तथा हुमरूपी मेधों से व्याप्त हो गया । उसमें महाकल्प के 
सेवां का सौन्दर्य छा गया । बाष्पर्पी मेघों के विश्रम से 


समन्वित हो गया। उदुमान्त सीकरों रूपी मेघों ने 
अपना एक अच्छा स्थान बना लिया ॥ ५॥ 


[ ७७.१ 


७७ 


ब्रह्माण्डभित्तिभाङ्कारसीषणेर्मातरिश्चनः । 
प्रसरेरम्ब रोड्डीनदगधेन्द्रादिपुरोत्करम ॥ ६॥ 
जलानलनिलोह्ल।सस्फुटत्कोटिगताश्मनाम्‌ । 
प्रविघट्टनटङ्कारैजंडीभताक्षकश्ुति ॥७॥ 
नभःस्तम्भनिभाबन्धधारानीरस्भ्रवषंणः । 
कर्षणे: कल्पवल्लोनां छमच्छमघनध्वति ॥८॥ 
गङ्गा तरब्विका येषां तादृशः सरितां गणेः। 
मञ्ेरिव नभोभोमैः पुयंमाणादिलाणंवम्‌ 
तापिच्छपत्रवृन्दस्थपुष्पगुच्ठसमोपमैः \ 
तर्पाूरकं रालोढपोठकह्पाञ्रमण्डलम्‌ non 


७७ 


ब्रह्माण्डभित्ति की अन्तिम सीमातक हो रहे भाङ्कार 
शब्दों से अति भीषण वायु के गमनों से आकाश मण्डर 
में उड़ाये गये दरघ इन्द्रादि नगरों के समूह से वह व्याप्त 
हो गया था ॥ ६॥ 


उस समय वहाँ यह हालत हो रही थी कि जल, अग्नि 
एवं वायु का जो बिविध ताण्डव हो रहा था उससे बड़े-बड़े 
पत्थर ऊपर की ओर उड़े जा रहे थे, इनका जो परस्पर 
आघात हो रहा था ओर जो उससे ठङ्कारष्वनि निकल 
रही थी, उससे सबका कान जड़ हो गया था ॥ ७॥ 


आकाश में खम्भों के सदृश जल की अन्धघा-घुन्ध 


- अविच्छिन्न-घाराऔं के वर्षण के द्वारा जो कल्पान्त अग्नियों 


का विनाश हो रहा था, उससे वहाँ छम-छम शब्दों की 
सघन घ्वनि हो रही थी ॥ ८ ॥ 


मद्र | उष्ठ समय त्रिलोक के सारे समुद्र नदियों के 
समूहों से जिनमें गङ्गा जी एक तरङ्ग-सी प्रतीत हो रही 
थीं तथा जो आकाश मण्डल के भयद्धर मेघों के सदृश थे 
परिपूण हो रहे थे ॥ ९॥ 

उस समय त्रिलोक में जो कल्पान्त मेघ बरस रहे 
थे, उन मेबों के आधार पीठ का तमाल वृक्ष के. पत्तों के 
नीचे लगने बाले पुष्प गुच्छों के सहश तप रहे सूयं मानो 
आस्वाद ले रहे थे ॥ १० ॥ $ 
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 बहुदिगरिसरिहयूहशिखरिद्वीपप्तनमू । 
कल्पानिलघनक्षोधकतपर्नेतकुहुनस्‌ ' ॥११॥ 
ग्रहतारगणेरुम्रेव्यग्रैविग्रहुग्रेहैः ॥ 
पतड्िदिगुणालातलतासावतंपातिधिः ॥१२॥ 
आवहोत्यजछादरीन्दरसंघट्ठासफोटघद्ितम्‌ \ 
महाप्रलपयस्तप्ंतप्रान्तकुट्टिमम्‌ ॥१३॥ 
घनसीकृतनाष्पा्ञैः कल्पाभ्नेरपि मेडुरेः। 
अस्धीकृताकंजालांशुतमोनिबिडसन्थरम्‌ ॥१४॥ 
विशीर्णचसुधापीठखण्डखण्डेगलूचटे: । 
उ्यमानेलुंठच्छेलपतनेः सङ्कटार्णबम्‌ ॥१५॥ 


उस समय पत्तों के ऊपर से जो नदियों के समुह 
बह रहे थे, उनसे बड़े-बड़े पंत, द्वीप एवं नगर भी बहने 
लगे और कल्पान्त पवन के भयङ्कर क्षोभसे बड़े-बड़े 
पर्वत चूणित होने लगे ॥ ११ ॥ 


ग्रह भौर तारों का समूह बड़ा ही उम्र एवं व्यग्र 
प्रतीत हो रहा था, ये एक दूसरे प्रहार करने में तुले 
हुए थे, अतएव ये वर्तुळाकार में परिणत हो अन्त में 
गिर भी रहे थे, इसलिए आकाश मण्डल में भी इन्होने 
पृथ्वी की अपेक्षा द्विगुण आलातलता को पैदा कर 
दिया था ॥ १२ ॥ 

सारे त्रैलोक्य में उस समय चारों ओर बहने वाळे 
प्रचण्ड पवन के कारण उत्पन्न हुए जल के पर्वताकार 
बड़े-बड़े तरङ्गो के आधातों से पर्वत हृठ-फूठ जा रहे थे 
और प्त प्रान्तों को कूट-छुठकर पवन प्रलय में छे जा 
रहा था ॥ १३॥ 

घने जल कणों से मुक्त वाष्प के मेघों से तथा कल्प" 
कालीन नील वर्ण के मेघों से सारे त्रिलोक में सूयो के 
किरण समुह आवृत हो गये थे, इससे सर्वत्र अन्धकार ही 
अन्धकार हो गया था॥ १४॥ 

पव॑तों का आधार पीठ जो सुतल था वह तो एक 
. दम जीण-शीणं होकर खण्ड हो छुका था, इसलिए पर्वत 
तट गल रहे थे, इधर उनको प्रलय का पवन उड़ा रहा 
था इस स्थिति से लुढ़क रहे प्वतों के गिरने से त्रिलोक 
में सारे समुद्र महानु सक्ुठ में पंसे्से माङूम हो 
रहे थे ॥ १५॥ 
पे अप] 


निर्वाणप्रकरण उत्तरा््ध 


. स्व॒नणृत्य न रहे ॥ २०॥ 
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ऊर्यद्यदुप्च्छिन्नघनेघंस्मरमास्तः । 
समुद्रघोषेनिर्घातगम्भीरेभग्नदिक्तठम - ॥१६॥ 
तर्माण्डकुड्यक्रोडाग्रकुट्टकेः कटुरांक्ृतेः । 
कल्पाञ्रविटपास्फोटेचं टितेकाणंवारटि N१७॥ 


सवर्गपातालभूलोकखण्डखण्डेविमिश्चितः । 
यथास्वामावं तिष्ठदभिमंसबध्नेवृंतास्बरम्‌ ॥१८॥ 
मृतार्घगृतदग्घाघंदःधाङ्गेदेवदानवेः \ 
अन्योन्यदरानाद्वातवेह्लिते्जामितायुधम्‌ ॥१०॥ 
कल्पान्तपवनोदञञान्ते्लोकान्तरजरत्तणेः । ` 
आरब्घाजुनवातास्यास्तम्भमुद्भूतभस्मभिः ॥२०॥ 
उठ रही तरङ्गो से ऊपर आकाश की ओर फेंक 
दिये गये पत्थरों द्वारा मेघों को छिन्न-भिन्न कर देनेवाळे 
प्रलयःपवनों ने उनकी सारी दिशाओं के तटों को नटः 
कर दिया ॥ १६ ॥ 
ब्राह्माण्डभित्तिहपी वक्षःस्थछ में चोट पहुँचाने वाले, 
कठोर टंकार सहित प्रलयकालीन मेघ के समान दृक्ष- 
रूपी हाथों के आस्फोटो द्वारा परस्पर एकत्रित महा” 
सागर में छाती पीट-पीटफर वह सारा त्रैलोक्य रोने 
लगा था॥ १७ ॥ 
जल के अशाव से मदस्थल के समान हो गये अघो- 
भाग बाले अन्तरिक्ष में स्थिति हो. रहे यानी .उड़ रहे 
स्वर्ग, पाताल और भूलोक के सम्मिलित अनेक भण्डों से 
जो तीनों लोक आकाश को ढेकने छग गया ॥ १८ ॥ 
तीनों लोक में प्रझयकालीन वायु द्वारा वेल्लित हुए . 
मरे, अधमरे, जरे तथा अघजले अङ्गों वाळे देव और 
दानव, सबके ऊपर एक-सी विपत्ति आने पर भी परस्पर 
वैरहृष्टि रखने के कारण एक दूसरे को देखकर मारने के 
लिए हथियार घुमाने लगे ॥ १९॥ टे 
कल्पान्त पवनों के द्वारा उड़ाये गये लोकान्तर के. 
जीरणतृणों ने स्वोद्भूत भस्मों द्वारा वात को सफेद बनाकर __ 
उस त्रिलोक में अर्जुनवातनामक रोग का एक स्तम्भ हे उन 


अर्जुन की वर्णता नहीं रहती है, अतः उसका नाम 


२६ 
उह्यमानशिल|जालप्रहार विलुठत्तटे: | 
पतल्‍लोज्ञान्तरे:. स्फारदुष्कालकटुटांकतम्‌ ॥९१॥ 


बातोद्व्पूहगिरिवातगुहाभाडूगा रभासुरम्‌.. । 


पतदर्भिवहितावर्तलोकपालपुरीपुरेः ॥२२॥ 
कृतकर्कशनिह्वदिरसुरेरिव मास्त । 
उह्यमानवनव्यरहुप्रोतवातायनेवुतम्‌ ॥२३॥ 
पुरमणडळदेत्यास्िसुरपागविवस्वतास्‌ । 
निकुरस्बै दघद्ठयोस्ति मशकानासिवोच्दयम्‌ ॥२४॥ 
नश्यञ्चगवरामोगेरभगैभंग्नसुरालयेः । 
आवतंघर्धरारावेजलमुष्वंमधोऽनम्‌ ॥२५॥ 


कुवज्जला द्रिनिष्पेषेदिवपालपुर कुट्टनम्‌ । 
_निपत्तहेवदेस्पेन्द्र सिद्धगन्धवेपत्तनम्‌ ॥२६॥ 

कल्पान्त पवन से उड़ाये जा रहे शिला-समूहों से जो 
प्रहार हो रहा था उससे छोकान्तरों के तट-प्रान्प लुढ़क 
रहे थे और वे गिर गी रहे थे, इससे महादुष्ठकाल जनित 
कठोर शब्दों से वह सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया 
था ॥:२१ ॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ कल्पान्त के प्रचण्ड पवनों के संघटनो 
से उत्पन्न पव॑तों की गुफाओं के भाङ्कार सब्दों से भासुर 
तथा गिर रहे वर्तुळाकार में परिणत लोकपाल-नगरों एवं 
अभ्य नगरों से पूर्ण हो गया ॥ २२॥ 

सुरों के समान घोर कर्कश शब्द करनेवाले वायुओं 


' केद्वारा उड़ाये जा रहे बनसमूह में संमृ शीत्रगति घोड़े 


+ आदि से सारा जतु आवृत हो गया ॥ २३॥ 
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उस समय त्रैलोक्य आफ्षाशमण्डल में नगर, जिले, 

दत्य, अग्नि, असुर, नाग एवं आदित्य के समूहों को 
मच्छरों के समान धारण कर रहा था ॥ २४॥ 

` उस समथ तीनों जगत्‌ का स्वलप इस तरह दिखाई 

दे रहा या--बड़े-वड़े विशाल पर्वत नष्ट हो गये थे, और 

` देवमन्दिर भो हुट रहें ये--इससे जो उनके अनेक विभाग 

निकले वे उलटे-पुलटे हो गये अर्थात्‌ दोनों या कठौत के 


८ समान ठीक विपरीत हो गये, इसलिए घरघर शब्दों के 


साथ ऊपर की ओर तो जल भर गथा और नोचे की ओर 


निर्वाध अग्नि जलने लगी ॥ २५ ॥ 

` उप्र समय जलके पर्वेताकार तरङ्गों के आधातों 

: 72 _ से दिक्पालों के नगर कूटे जा रहे थे भौर देव, दैत्य, 
इन्द्र, सिद्ध तथा गन्धर्वो के नगर छिम्न-भिन्न होकर 


पतनोस्मुख हो रहे थे ॥ २६॥ 
A XS 


योगवा सिष्ठे 
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कुटून पर्वतादीनां प्रशान्ताङ्गारख्पिणाभ्‌ । 
बाते: _ कुर्वत्पदार्थानामसारं रजसामिब ॥२७॥ 
पुराण्यसरदत्यातां भ्रमद्भित्तोनि ज्ञातयत्‌ । 
रत्नेः खणसणायन्ति पयांसीव पयस्घतास्‌ ॥२८॥ 
पुर्णाम्बरं पतहलोकलोकसप्रकसन्दिरेः । 
चक्गावृत्या भ्म्रपेरमरेः सागरेरिव॥२९॥ 
डीनोड्ीनैः परिवृतं दिचलद्वातवेल्लितेः। 
दर्घादग्वैः पदार्थैः खे शौर्णपर्णगणेरिष॥३०॥ 
हेमस्फटिकबेदुर्यसुसारमणिमन्दिरेः \ 
दिवः पर्ता[दूराकोणं बुञ्यञझणक्षणस्वनेः ॥३१॥ 
उत्पेतुद्धं मभस्माब्दाः पेतुर्वारा पुरोत्कराः। 
उन्ममज्जुस्तरङ्गौीघा ममञ्जुर्भूतछाद्रयः ॥२२॥ 
आवतंघर्घराराव!ः मियो विदलनोद्यताः। 
जुधुणुंरणंवाङीणंपणंचत्प्रोढपर्वंताः ॥३३॥ 

प्रशाम्त अङ्गारों के सहंश भासमान परवत आदि 
बड़े-बड़े पदार्थों का वायुओं के द्वारा धूलियों के समान 
निःसारतापूर्वक कुटून हो रहा था ॥ २७॥ 

जिनकी भित्तियाँ घूम रही थो, ऐसे देव और देत्यों 
के नगरों को, जो मेधों के जल के सदृश रत्नों से खनखन 
ध्वनि कर रहें थे, उस समय सारा जगत्‌ छिन्न-भिन्न 
होने लग गया ॥ २८ ॥ 

सारा आकाशमण्डल तो गिर रहे लोगों से युक्त 
सातौं लोकों के घरों से तथा सागरों के सहश चक्रों के 
आकार में धुम रहे देवताओं से व्याप्त हो गया ! २९॥ 

आकाशमण्डल में जीणंशोण पत्तों के समूहों के सदृश 
चवळ वायुओं के द्वारा वेल्लित अतएव गिर रहें, उड़ रहे 
दग्ध, मघंदग्ध आदि पदार्थों से तीनों लोक व्याप्त थे ऐसे 
पदार्थों को उस समथ जगत्‌ में भरमार दिखाई दे 
रही थी ॥ ३०॥ 

आकाश से झनझन शब्द/वंक गिर रहे सुवणं, 
स्फठिक, वैदुर्यमणि एवं नीलम आदि के मन्दिरों से 
तीनों जगवू उस समय पूर्ण हो गये ॥ ३१ ॥ 

उस समय धूम भौर भस्म के मेघ उठने लगे, वृष्टि 
के जछ से पुरो के समूह आ गिरने छगे, बड़ी-बड़ी तरंगे 
उठने लगी और गतल, पर्वत आदि डूबने लगे ॥ ३२॥। 

आवतं के सदृश घर्घर ध्वनि करने वाले और 
परस्पर विदळन करने में उयत प्रौढ पर्वत, समुद्र में 
बिखरे पत्तों के सहश, भणित हो रहें थे ॥ ३३ ॥ 
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` क्रम्दञ्षिष्ठामरगणं चलत्सञ्जीवभतकम्‌ । 
'मत्केतुश्चतोत्पातं दुष्प्रेष्यमभवज्जगत्‌ ॥ २४॥ 
मृतार्घेमृतया भूतसन्तत्याऽनिललोल्या । 
अभून्नीरन्ध्रमाकाशं जोर्णपर्णसवर्णया ॥३५॥ 


जगदासीत्पतच्छुङ्गस्युळघारोधनिर्भरम्‌ । 
वहुहहदिगिरिपुर्रातपूर्णसरिच्छतम्‌ 
झाम्यञ्छमशमाशन्दशतशाखहुताशनम्‌ | 
चछाग्बिवळनान्दोललोलशेललसत्तटम ॥३७॥ 
तुणराशिसरिन्न्यायसिश्रहीपार्णचोत्कटस्‌ । 
अत्यन्तदुरचिद्वयोमक्षणज्चालासहाननम्‌ ॥३८। 
वर्षजञ/म्यद्धुताशोत्यमस्मामोदपतत्सुरम्‌ । 
भूतपूर्वजगद्भूत॑ परिबिस्मितसगंकम्‌ ॥३९॥ 

शिष्ट और देवगण उसमें क्रन्दन कर रहे थे, थोड़े 
जीवन से युक्त दया के पात्र प्राणी रंग रहे थे, सैंकड़ों 
धुमकेतुओ के उत्पात उठ रहे थे, इससे जगत्‌ अत्यस्त 
दुष्प्रेक्ष हो रहा था ॥ ३४॥ 

पवनों द्वारा उड़ाए गये मृत और अधंमृत जीव- 
सपूहो से, जो ठीक जीण पत्तों के समान थे, सारा 
आकाशमण्डल पूर्ण हो गया ॥ ३५ ॥ 

उस समय सम्पूणं च्रैलोक्य पर्वतशिखरौं के सदृश 
मोठी-मोटी गिर रही जजूधाराओं के निर्भेरों से आक्रान्त 
होकर पर्वतों तथा नगरों के समूहों को भी बहा देनेवाली 
परिधृर्ण सैकड़ों नदियों के समान बहने लग गया ॥ ३६॥। 

उस समय जगत्‌ में अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त 
अग्नि शमशम शब्द[वंक शान्त हो रही थी और चञ्चल 
समुद्रों के विविध विचलन-भान्दोळनों से लोळ हुए पवंतों 
के कारण जगत्‌ के तठ सुशोभित हो रहे थे ॥ ३७ ॥ 

उस काळ में समस्त जगत्‌ नदियों में मिली हुई 
तृण-राशि के सदृश समुद्र में मिळे हुए बड़े-बड़े द्वीपों के 
कारण ब्रड़ा ही विकठ छग रहा था। [ तस्तव-ज्ञान से 
प्रदीप्त चिदाकाशरूप अग्नि से एक क्षण में नष्ट हो जाने 
वाले जगत्‌ का प्रलयकाल में जो देर से दाह हुआ, इसमें 
आश्चयं क्‍यों है? ] तत्त्वज्ञान की दुर्लभता फे कारण 
अत्यन्त दुर चिदाकाश में सारे जगत्‌ की स्थिति क्षणभर 
भी ज्वाला सहने में समं नहीं थी ॥ ३८॥ 

उस समय त्रिलोकी में वृष्टि शान्त हो जाने के कारण 
अग्नि से उत्पन्न भस्म की गन्ध से देवगण गिरने छग गये 


॥३६॥ 
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निर्वाणप्रकरण उत्तरार्धे 


२७ 
निरगलोल्लसन्नादं सर्गलोपशमक्रमम्‌ । 
सर्गलोपोल्छ्सच्छेषं सरगलोपविवजितम्‌ ॥४०॥ 
अनारतविपर्यातकारिसारुतनिवूंतस्‌ \ 
बीजराशिरिवाजत्नं पूर्यमाणं पुनःपुनः ॥४१॥ 
उल्मुआन्योस्यनिष्पेषवह्निचूर्णसुवणजः । 
रजोभिविवृतेर्हेमकुट्विमाकाशकोटरम्‌, 
भूमण्डलतृहस्सप्डेभ्रष्टः स द्वपसागरेः। 
पूर्णसप्षमपातालं छुठस्पातालमण्डलेः ॥४३॥ 
आसप्तमसुतालान्तमामहीतलपर्वतम्‌ \ 
ठाव्योगेकाणंयीभूतं पूर्ण प्रलयवायुभिः॥४डी 
एकाणंचोऽय ववृधे शनेः शीध्रं सरिच्छतेः। 
भुवने जलकल्लोलेः कोपो सूर्खाशये यथा॥४५॥ 
और पहले उसमें जो चराचर भूतगण थे उनकी इस 
समय तो विस्मृत्ति ही होने लगी ॥ ३९॥ 

उस समय निरगंल नाद का उल्लास हो रहा था, . ; 
त्रिलोक में सृष्टि का लोप हो जाने से क्रमशः उसमें 
शान्ति मालूम पड़ने लगी, वास्तव में सृष्टि के छोप से 
परमात्मा का ही विलास होने लगा । यदि तस्वदृष्टि से 
देखें तो सारा जगत्‌ उत्पत्ति एवं विनाश से शून्य 
ही है ॥ ४०॥ 2 ५ 

अथवा यह जगत निरन्तर परिवर्तनकारी वायु से 
निवृत है एवं निरन्तर बीजराशि के सद्श बार-बार पूरा 
हो जानेवाला है ॥ ४१ ॥ न्‍ 

अधिक क्या कहें, सारे जगत्‌ में लुआठों के एक _ 
दूसरे के साल हुए बाघातों से अग्निच्रूर्ण और सुवर्णजनिठत | 
फैली हुई अपार धूलियों से आकाश का कोटर सुवणं ` 
कुट्टिम-सा बन गया ॥ ४२ ॥ रु 

उस समय सातवें पाताल तक जगत्‌ अपने स्थान से 
बयुत द्वीप एवं सागरों से युक्त भूमण्डल के बड़े-बड़े खण्डों 
से एवं लुढ़कते हुए अन्य पाताल-मण्डर से पूर्ण हो 
गया था ॥ ४३॥ 

नीचे सातवें पाताल तक, मध्य में भुमण्डल एवं 
पर्दत तक और ऊपर आकाश-मण्डल तक प्रलयवायुओं ४ « 
केद्वारा सारा जगत्‌ पूर्णहप से एक समुद्राकार हो | 
गया था॥ ४४॥ क 

अनन्तर वह अफेला महासमुद्र धीरे-धीरे शीप्रगामी क 
सैकड़ों नदियों के द्वारा जलकल्छोणों से भुवन में ऐसे बढ्ने 
लगा, जैसे मूर्ख के चित्त में कोप ॥ ४५॥ २5. 
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२८ योगवासिछे [ ७७.४३ 
सुसलोपमया पुवं ततः स्तस्भनिभाङ्गया । ऊर्ध्वाधरस्थपरिवृत्तपदा्थंजात- 
ततस्तालद्रुमाकारधारयाऽऽसारसारया ॥४३॥ 2. 

ततो नदोप्रवाहोप्रजलपातेकपातया । मन्तःकणेः खणखणायितशलमज्जम्‌ । 
सप्नद्वीपमहीपीठसममेदु रमेधया जा 


वह्निविदाहकृद्वृष्टणा शममभ्याययौ तथा। 
ह्ञास्रसज्जनसङ्गत्या गाढमापत्पद॑ यथा ॥४८॥ 


ब्रह्माण्डकोट रमभहिधुरं कुबाल- 
लीलाविलोलसिव निल्बफछं विशुद्धभ्‌ 0४० 


इत्यार्ष श्रीदासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध पाषाणोपाख्याने 
पुष्करावत्तेवृष्टिविसंष्दुलणगद्वणनं नाम सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७॥ 


. अनन्तर पहले तो मुसर के आकार में, फिर खम्भे 
 क्वेआकार में और फिर ताल वृक्ष के आकार में उत्तरो- 
१ त्तर अतिस्थूल घनघोर बृष्टि की घाराएँ गिरने 
. छर्गी॥ ४६॥ 
अनन्तर नदी प्रवाह के उग्र जलपात के सदृश जल- 
` पात करने वाली तथा सातौं द्वीपों से युक्त भुपीठ के 
' सरश महास्थूल घाराओं से दृष्टि होने लगी ॥ ४७॥ 
) छ उक्त महातृष्टि से दाह करने वाली अग्नि वैसे ही शान्त 
हो गई, जैसे शात्र एवं सज्जनो की सङ्गति से करोड़ों 


सेरुमन्दरभासुरेः॥ २॥ 


ह्‌ आकाश गङ्गा के प्रवाहो में पतित मेघ- 
र: गिरने से खूब बढ़ा या उस तरह की मेध- 


> 


a Er 


जारो नदी घाराओं से खूब बढ़ा। . 
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दुश्खों से निविड़ आपदाओं का स्यान शान्त हो जाता 
है ॥ ४८॥ 

जिसमें ऊपर और नीचे के भ्रमण शीळ अनेक पदार्थ 
थे, भीतर जलू-कणों के कारण शैल रूपी मज्जा खनखन- 
घ्वनि कर रही थी, ऐसा समस्त ब्रह्माण्ड रूपी कोटर 
इस प्रकार विनष्ट हो गया, जिस प्रकार बालकों को 
तोड़-फोड़ कारक क्रीड़ाओं से चवळ हुआ विशुद्ध विल्व- 
फल विनष्ट हो जाता है ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपाख्यान में पुष्करावत्तवृष्टि विसंष्टुलजगद्बणंन नामक कुसुमछता अनुवाद का 
सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त हुआ 1 


७८ 
बसिष्ठ उवाच 
वातवषं हिमोत्पातपातभग्ने घरातले । आदित्यपथसम्प्राप्तकन्दरो जडमन्थरः। 
 जडदेगोऽामदूर्दाद्ध कलाविव महीपतिः॥ १॥ एकार्णवः समुच्छून आसीस्मुखं इवेश्वरः ॥ ३॥ 
[प्रवाहपतितघारापातविवषित \ विपुलाबतंवुर्याऽऽत्तविवृत्ताद्रिजरत्तणशः । 


स्फुरततङ्कतरङ्गाग्रनिगोर्णादित्यमण्डल ॥४॥ 


७८ 


अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई मेर एवं मन्दर पवत के सहश भासुर 
तसङ्गों से बहाये जा रहे पर्वत कन्दराओं को उसने 
आदित्य के मागं में पहुँचा दिया। थोड़े में यही कहना 


हे कि मूखं राजा के सहश जल से मन्थर बह्‌ समुद्र बहुत 


ही उन्नत हो गया ॥ २, ३॥ 
इस बढ़े हुए समुद्र ने अपने आवतं स्वभाव के.कारण 
बड़े-बड़े पवंतों को जीणं दृण के समान पकड़कर चक्कर 


ade 
at 
रः 


७८.५ ] ` निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे . २९ 
सेरमन्दरकेलासविच्व्यसह्यजलेचरः । . अमदबुद्बुदविभान्तजञ्ञान्तकल्पान्तवारिद 
गछितावनिपङ्कान्तर्लोनव्याळघणाछकः ॥५॥ उत्तालेस्तैरनाघारः पश्यन्तपरवारिदस्‌ ॥११॥ 
अर्धेदर्घद्रमबनव्युहशेवलसङ्कट |] महाप्रवाहवार्योघघोषघुड्घुमिताम्बर \ 
त्रैलोबयभस्मसंसुष्ठ आसीत्‌ कर्दमकुत्सितः॥ ६॥ एकप्रवाहमहितसव्योमकुलपर्यत ॥१२॥ 
नभःस्तम्बबृहद्घानोत्तालभास्करपुष्करःः । चण्डवातङृतापुर्वेजलोघकुलपवतः । 
घाराजालमहास्भोदचिछीननछिनीदछईः १७॥ महाघुरघुरारावघर्घरोग्रमहारय .. ॥१३॥ 
डिण्डीरपर्वेतप्रान्तनददुन्मतबारिदः \ ब्रह्माण्डलण्डसंघदुपरावृत्तिभिरद्धत । 
ः्रमदिन््रानिलाकेन्डुपुरपतनपुरणेः ४८७ कुवेन्योजनलक्षाण विततान्युन्नतानि च॥१४॥ 
काप्वत्प्रोह्ययाणोग्रसुरासुरजनोत्करः । तुर स बोल लत 
शनेः क्रमोच्छूनंतया लिहन्नादित्यमण्डलम्‌ ॥ ९॥ कुर्वेडरपकाधातलल मास र 
तरत्तारतरारावघाराधरसमुद्धवौ । उस समुद्र में इधर-उधर नाँच रहे बुल्लों पर 
बुद्बुदेः परिसंदिग्घप्रोह्ममाणसहाचलः ॥१०॥ पल्पान्त के महामेष विश्राम कर रहे थे भौर स्वयं नाँच 


में डाल दिया तथा चश्चळ उत्तुङ्ग तरङ्गों के अग्र भागों 
से वह आदित्य मण्डछ को भी निगल गया ॥ ४॥ 

उसमें मेरु, मन्दर, कैलास, विन्थ्य भौर सह्य पर्वत 
तो जरू-चर-से हो गये और उसमें जो एथ्वी गल गई थी, 
उसके कीचड़ में भीतर लोन शेषादि सपं कमल दण्ड से 
मालूम हो रहे थे ॥ ५॥ 

उस समुद्र में अघंदरघ वृक्षों से युक्त वन समूह तो 
शैवाळ-सा लग रहा था भौर त्रिलोक के भस्म से उत्पन्न 
कीचड़ से वह कुत्सित भी प्रतीव हो रहा था ॥ ६॥ 

आकाश रूपी कमलनाल की जो वड़ो कणिकाएँ थीं 
उनमें बीजभ्ुत किरणों के द्वारा उत्ताल हुए बारह आदित्य 
ही उसमें कमल-से प्रतीत हो रहे थे आर धारा समूह 
रूपी महामेघ ही उसमें जल के ऊपर संलग्न होने के 
कारण विलीन प्राय कमलिनी के पत्ते थे ॥ ७॥ 

उसमें उत्पन्न झरनों के बड़े-बड़े पतों के प्रान्त 
भाग में उन्मत्त मेघ शब्द कर रहे थे और घूम रहे इन्द्र, 
वायु, सूर्य, चन्द्र, ग्राम एवं नगरों के समूहों से वह भर 
भर गया था ॥ ८ ॥ 

उसमें उम्र सुर, असुर और मनुष्यों के समूह काठ के 
समुद्र धीरे-धीरे क्रमशः बढ़ता हुआ आदित्य मण्डल को 
एक तरह से चाटने लग गया ॥ ९॥ 

उस समय समुद्र में जो महागजंना कर रहे मेधों से 
बुल्के उठ रहे थे, उनको देखकर यह सन्देह हो रहा था 
कि ये महापबंठ तो नहीं वह रहे हैं ॥ १०॥ 
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भी रहे थे, वे बुल्छे एक तरह से आँखों की पुतली-से 
प्रतीत हो रहे थे। हाँ, प्रसिद्ध युतलियों से इनमें विल- 
क्षणता अवश्य थी, वयोंकि इनका आधारभूत मुख ही 
यहाँ नहीं था, इन पुतलियों से समुद्र समीप के दुसरे मेष 
को मानो देख रहा हो, ऐसा प्रपीत हो रहा था॥ ११॥ 

भारी प्रवाह से युक्त जळ के ओष से जो. भयङ्कर 
घोष हो रहा था, उससे आकाश को भी वह सांवधान 
कर रहा था। अपने एकही प्रवाह में उसने आकाश क - 
सहित सातों कुछ पर्वतां को अपने .उदर में क्र 
छिया ॥ १२॥ » नि 

प्रचण्ड पचन के द्वारा उत्पन्न जो अपूवं जलौघ थे; | 
उनसे उसने अपने अन्दर सातौं कुछ पर्वेतोंकी मानो. 
रचना कर दी थी, इन रचित कुछ पवंतों से उदित हुए | 
घुरघुर महाव्वनि से घर्घर उग्रमहाष्वनि पूर्वक उसका. 
वेग असीम हो गया था ॥ १३॥ 

ब्रह्माण्ड खण्डों के परस्पर संघटूनों का जो पुनःपुन 
आवतंन हो रहा था, उससे उसकी उडता क्षणः क्षण में | 
बढ़ती ही जा रही थी, और ऊपर-नीचे लाखों योजनों 
तक विस्तारवाले पदार्थों को अपने उदर में वह निग: 
लता जा रहा था॥ १४॥ 

जैसे तरज्ञों पर तृण शूलते हैं, उसकी तसज्गों 
महान्‌ पर्वत झुर रहे थे, इन झूला झूल रहे पर्वत 


कर रहा था ॥ १५॥ 


३० योगवासिट्ट 


शन्यब्रह्माण्डविपुलजलघातकुछायके . । 
नोछानचछकाकोलान्‌ जहन्तलिलजालक्षेः ॥१६॥ 


मृतासृतमहदृभतमज्जनोन्मज्जनाकुछान्‌ । 


तरड्भमकराघते प्रतिबिम्वान्वितानिव ॥१७॥ 
मृतशिष्टान्‌ पुरक्षष्टास्फेनाद्रितटिकोटिषु । 
दबज्जलबलथान्वाखिदशान्‌ मशफानिव॥१८॥ 


विपुलाद्यतनाकाश बिपुलानम्थुबुद्बुदान्‌ । 
सहत्नसंख्ान्‌ कलयन्‌ लोचनानोव वासवः ॥१९॥ 
शरद्वयोमसमाभोगै वलः बु दबुदेक्षणेः | 


पश्यन्निव मदीयारान्मेघानाताञ्पुरकान्‌ ॥२०॥ 
पुष्करावर्तकाञ्राणां बहुभिर्वीचिमण्डलेः । 
कुंन्नाछिङ्गनानीच सपक्षाद्रिवदुत्यितैः ॥२१॥ 


उस शून्य ब्रह्माण्ड रूप घोंसले के भीतर, जो कि 
एकमात्र विपुल जळ समूह से ही वना था, विद्यमान 
नील-पर्वंत रूप महान्‌ द्रोणकाक-पक्षियों का ( डोम कौओं 
का ) वह समुद्र अपने जऊलूपी जालों से आहरण कर 
रहा-सा मालूम पड़ता था ॥ १६ ॥ 
मृतक एवं जीवित प्राणियों के, मज्जन और 
उन्मज्जनों से व्याकुल तथा तरङ्ग और मकराकार आवतों 
में प्रतिबिम्बित हुए-जैसे नील-पवंतहूपी डोम कोओं का 
जलछ्पी जाळों से मानो वह हरण कर रहा था ॥ १७॥ 
भरने से बचे इए अपने-अपने नगरों से च्युत हो गये 
“थे, मानो जळ फे बछ पर विश्राम किये हुए देवताओं 
को--मच्छरों के सदृश--फेनरूपी पर्वेतों की तटी और 
'कोठियों पर (शिखरों पर) धारण कर रहा था ॥ १८ ॥ 
` उस समुद्र में जो बुल्छे उठ रहे थे, वे उनके भीतर 
स्थित प्राणियों की दृष्टि से चाँदी के कड़ाहे के सदृश 
प्रतीत हो रहे थे, ये इतने विपुल थे कि इस प्रसिद्ध 
आकाश के सहश थे, भौर ये ठीक समुद्र के नेत्नों के सहश 
प्रतीत हो रहे थे, इन सहन नेत्रों से बह इस प्रकार देख 
रहा था, जैसे इन्द्र ॥ १९॥ 
शरत्‌ काळ के आकाश के सदृश विशाळ उठ रहे 
` बुदुबुदों रूपी नेत्रों से वह नदियों फे समान धारा वाळे 
चारों ओर छालिमा से व्याप्त मेधों को मानो देख 


 रहाथा॥२०॥ 


ओ। यह प्रलय काल का समुद्र पक्ष सहित पतों के तुल्य 


क  आविभुत हुए अनेक तरङ्ग-मण्डरों से पुष्करावतंक आदि 


2 ` मेषो का मानो आछिङ्गत कंर रहा था ॥ २१ ॥ 


१०३ igs 


` [ ७८.१६ 
न्रिजगद्ग्राससंतुप्तः प्रगायश्षिव घर्घरेः। 
स्वनुत्यन्रिव चोग्राद्रिकटकेर्वी चिदोदरमैः ॥२२॥ 


नदोधाराघरेरूध्वें मध्ये दग्धेधराधरेः। 


अधो घराधरेनगिरधरः पङ्कगेवृतः॥२३॥ 
घारात्रिपयगापुरेनिपर्ताद्वनिरन्तरम्‌ | 
मसनोन्मस्नोह्यमानाद्िश्वृज्भडिण्डीरबुदबुद:. ॥२४॥ 
उह्यमानदलत्स्वगंखण्डक्रन्धन्नभश्वरः | 
वहह्य्ाघरीवृन्दपद्मिनीसुन्द रान्तरः ॥२५॥ 
एकार्णबपयःपुरेरघंघं राराद रहसि 1 


त्रैलोक्यखण्डसहारे प्रोह्यमाणे महाम्भसि ॥२६॥ 
नासीत्कश्चित्परित्राता हुन्ताऽवौचिवशोऽपि च। 
शक्नोति कः परित्रातुं कालेन कवलोकृतम्‌ ॥२७॥ 

तीनों लोक के ग्रास से संतृप्त हुआ वह प्रयकालीन 
महासागर घर्घर शब्दों से एक तरह का गीत गा रहा था 
भौर उग्र पर्वत रूपी कंफणों से अलंकृत तरङ्गरूपी भुजाओं 
से वह मानो नाच कर रहा था ॥ २२॥ 

घरा से शुन्य वह सागर ऊपर नदी के सदृश धाराओं 
बाळे मेघों से, मध्य में दग्ध पर्वेतो से तथा नीचे पङ्क में 
रहने वाले नागों से आवृत था ॥ २३॥ 


निरन्तर गिर रही धाराबं से सुशोभित गङ्गा जी 
की बाढ़ से वह परिपूर्ण था। उसमें पवंत शिरों के छूबने 
और उतराने से पानी के झाग और वुल्छे उठ रहे 
थे॥ २४॥ 

उसमें बहते हुए छिन्न-भिन्न स्वर्ग कें अनेक खण्डों में 
देवतारूपी अनेक हंस विद्यमान थे । एकमात्र यही कारण 
था कि उसका आभ्यन्तर बहती हुई विद्याधरियों की 
पङ्क्तिलपी पद्मिनी से बहुत ही सुन्दर दीख रहा 
था॥ २५॥ 

एकमात्र समुदरों के जलों की उस बाढ़ से घघेर-शब्द- 
युक्त, अतिवेगशाली सम्पूर्ण त्रैलोक्य के खण्डो के संहारक, 
वेरोक-रोक बहाये जा रहे उस महासागर में उस समय 
कोई संरक्षक नहीं था और ऐसा भी कोई प्राणी या 
पदार्थं न था, जो कि उसकी तरङ्गों की चपेठ में न मा 
गया हो, यह दुःख की बात है। हेश्रीराम जी ! इस 
संसार में काळ के गाल में पड़े हुए प्राणी की कौन रक्षा 
कर सकता है ?॥ २६, २७॥ 
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७८ २८ | 


नाकाझमासीन्न दिगन्त 
आसोदधोऽपि नाप्तोन्न तदूऽ्व॑मासोत्‌ । 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


३१ 


भूतं न आसीन्न च सगं आसो- 


दासोत्परं फेवछमेव वारि यी 


इत्याषें ्ञोवासिष्ठमहारामायणे वाह्गीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे पाषाणोपाख्याने 
~ Cs ¢ न ति 
एफार्णववर्णनं नाम अष्टसप्ततितमः सगः ॥ ७८॥ 


और अधिक हम क्या कहें, सिर्फ यही कह देना 
पर्याप्त है कि उस समय आकाश नहीं था, दिगन्त नहीं 
था, ऊपर नहीं था, नीचा नहीं था, भूत नहीं था भौर 


सर्ग न था, किन्तु एकमात्र केवल जर ही जल विद्यमान 
था॥२८॥ १ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीबसिष्ठगहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपाउ्यान में एकाणंव वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का अठदृत्त रवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे चक्षुरर्योमस्थोऽहसथात्यजम्‌ । 
ब्रह्मलोके महाछोके प्रभ्नातेइकः प्रभामिव॥ १॥ 
यावद्वुष्टो सया तत्र शेछादिव विनिर्मितः । 
परमेष्ठी समाधिस्थः प्रघानपरिवारवान्‌ ॥ २॥ 
समूहुश्चेव देवानां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
शुक्रो बृहस्पतिश्चेव शक्रो वैश्रवणो यसः ॥ ३॥ 
सोमोऽय बरुणोऽरिनश्च तथाऽस्येऽपि सुरषयः । 
देवगन्धर्वसिद्धानां साध्यानां च विनायकाः ॥ ४ ॥ 


७६ 


हिपिकर्मापिताकाराः सें ध्यानपरायणाः । 
बद्धपद्मासनास्तचन निर्जीवा इव संस्थिताः ५॥ | 
अथ ते द्वादशादित्यास्तमेवोद्देशमागताः। 
वद्धपद्मासनास्तस्थुस्तथेनाऽऽशु यथेव ते॥ ६॥ | 
ततो ुह्तमान्रेण दुष्टवानहुमन्जजम्‌ । 

पुरो बिनिद्रतां यातः स्वप्तदृष्टमिवाग्रगम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मलोकजनं सर्व महतामिव वासनाम्‌। 

नापश्यं स्वप्ननगरं बुध्यमान इवाग्रगस्‌॥ ८॥ | 


७५ 


महाराज वसिष्ठ जी ने कृहा- हे श्रीराम चन्द्र जी ! 
तपोलोक पर्यन्त जब समूचा प्रदेश प्रलयकालीन एक 
महासागर के जल में हुव गया तब सत्यलोक के निकठ 
आकाश में स्थित मैंने अपनी दृष्टि ऐसी फेंकी, जैसे प्रात:- 
काल में सुयंदेव अपनी प्रभा फेंकते हैं ॥ १ ॥ 

इतने में मैंने प्राणादि-उपासनाओं के द्वारा सालो“ 
क्यादि मुक्ति को प्राप्त हुए तथा ब्रह्माजी के साथ विदेह 
कैवल्य को प्राप्त करने को इच्छा कर रहे जीवन्मुक्त 
परिवार के सहित ब्रह्माजी को शैल से बित्तिमित हुए- 
सा देखा अर्थात्‌ 

'ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसः्चरे। 

परुस्यान्ते कृतासमानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ २॥ 

वहाँ मैंने अधिकारी देवों तथा भावितात्मा मुनियों 
के समूह को -देखा। हे श्रीरामचन्द्रजी ! उस समूह के 
भीतर मैंने शुक्र, वृहस्पति, इन्द्र, कुदेर, यम, सोम, वरुण 
रौर अग्नि को देखा तथा इनके अतिरिक्त वहाँ मैंने ओर 
भी अगैक देवताओं और ऋषियों को देखा। इतना ही 
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नहीं और सुनिए--बहाँ देव, गन्धव, सिद्ध और साध्यों 
के नायक भी उपस्थित थे, मैंने उन्हें भी देखा। हे 
श्रीरामचन्द्र जी ! पद्माशन लगाकर बैठे हुए, चित्र 
लिखित-गैसे, ध्यान में परायण वे सबके सब निर्जीव के 
समान वहाँ स्थित थे ॥ ३-५॥ 4 
अनन्तर उसी स्थान पर वे प्रलय के वाहर सूय भी 
आये और पद्मासन लगाकर वे सब भी तुरत उन्ही की 
तरह बैठ गये, जिस तरह ये देदता और ऋषि बैठे 
हुए थे ॥ ६॥ | 
इसके बाद मुह॒तंमात्र में मैंने सामने ब्रह्माजी को ऐसे 
देखा, जैसे सोकर उठा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गये पदार्था 


को अपने सम्मुख उपस्थित देखता है। कहने का तात्प | 


यह है कि जाग्रदवस्था में स्वाप्तिक पदार्थों का जैसे बाघ 
होकर केवल आत्ममात्रं परिशेष रह जाता है, बँसे हो 
ब्रह्मा जी को आत्ममात्रपरिशेष ही देखा वही विधाता ' 
विदेहकैवल्य है ॥ ७॥ 

` ब्रह्माजी के परिवार के जितने लोग थे) उन 


३२ योगवासिए 


_ अरण्यशस्पमेवासीत्तदब्रह्ममननं तदा। ` 
कठिनाकाण्डविध्वस्तं पृथिव्याभिब पत्तनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवं एव न च क्वापि ते तथा तादृशास्तदा। 
ऋषयो मुनयो देवा सिद्धा विद्याघरादयः॥१०॥ 
ज्ञातं ततोऽवघानेन मया नभसि तिष्ठता। 
यावत्निर्वाणमापन्ना ब्रह्मवत्सवं एव ते॥११॥ 
वासनायां विलीनायामद्नमुपागताः 
स्वप्नलोकाः प्रबुद्धानामिव स्वं रूपमागताः ॥१२॥ 
आकाशात्मेव देहोऽयं भाति वासनया स्फुटः । 
तदभावात्तु नो भाति स्वप्नो बोधवतो यथा ॥१२॥ 
अन्तरिक्षगतो देहो यथा स्वप्ने विलोषयते । 
बोघे तद्वासनाञ्ञान्तो न किञख्िदपि लक्ष्यते ॥१४॥ 
भी मैंने अपने सामने तत्त्वज्ञानियों को ज्ञान से बाधित 
पूर्ववासना की तरह बिलकुल वसे ही नहीं देखा जैसे सोकर 
उठता हुआ पुरुप स्वप्नकाल में देखे गये नगर को अपने 
सामने उपस्थित नहीं देखता है ॥ ८ ॥ 

bs ब्रह्माजी के चरम साक्षात्कार के समय सबके विदेह- 
केवल्य को प्राप्त हो जाने से उस ब्रह्मदेव का वह सारा 
ब्रह्माण्ड, जो उनके सङ्कुल्प से सिद्ध था, वह किसी भयंकर 
आकस्मिक नाशक हेतु से विध्वस्त हुआ पएथिवी में नगर 
की तरह शुन्य अरण्य के समान हो गया ।। ९ ॥ 
' ऋषि, मुनि, देव, सिद्ध, तथा विद्याधर आदि वे सभी 
` बैसे ही उस समय शुन्यरूप हो गये, क्योंकि वे सब वहां 
` से कहीं भी अन्यत्र नहीं गये ॥ १०॥ 
इसके बाद आकाश में स्थित मैंने ध्यान से जाना कि 
बे सभी छोगोंने तो ब्रह्माजी के समान ही नामझप का 
परित्याग कर निर्वाण को प्राप्त कर लिया है॥ ११॥ 
: वासना के विलीन हो जाने पर वे अदर्शन को प्राप्त 
होकर अपने विशुद्ध ब्रह्मास्वल्प में ऐसे आ गये, जैसे प्रवुद्ध 
जागे हुए प्राणियों के स्वप्नकाळ के लोक ॥ १२॥ 
द, चिदाकाशरूप यह शरीर वासना के कारण ही स्पष्ट 
आसितहो रहा है। वासना के अभाव में तो यह वैसा 
नहीं भासमान था जैसा कि बोधवानु जागे हुए जीव को 
नही भासमान होता है ॥ १३॥ 
बासना रहने पर ही यह शरीर दीखता है तत्वज्ञान 
' होने पर जब प्राणो की वासना बैसे ही शान्त हो जाती 
है तब कुछ भी नहीं दीखता जैसे स्वप्प में आकाशगामी 
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जाग्रत्यपि तथैवायं वासनायाः परिक्षये। 
नेवातिवाहिको नेव छक्ष्यतेऽत्राऽऽधिभौतिकः ॥१५॥ 


स्वप्नानुभव एषोऽत्र दृष्टान्तत्वेन छक्ष्यते। 
आवालमेतत्संसिमनुभतं श्तं स्मृतम्‌ ॥१६।॥ 


अपह्‌ नुते च वा योऽपि स्मभेबागुभवं शठः । 
स त्याज्यः को ह्यालोफेम सुप्तमुद्दोधयेत्किक ॥१७॥ 


देहकारणकः स्वप्नो देहाभावान्न दृश्यते । 
इति चेत्तददेहानां परलोकोऽपि नास्ति च ॥१८॥ 


यह शरीर दीखता है, किन्तु जाग्रत्काल में नहीं दीखता 
वैसे ही ॥ १४॥ 


जाग्रत्काळ में भी, वासना का सर्वथा नाश हो जाने 
से न तो आतिवाहिक (सुक्ष्म) शरीर भासमान होता है और 
न आधिऔतिक शरीर ही दीखता है; अर्थात्‌ वासना न 
रहने से वे दोनों नहीं भासमान होते है अर्थात्‌ स्वप्न से 
उठने पर जाग्रत्काल में एकमात्र स्वाप्निक भौतिक पदार्थो 
का बाध होता है, लेकिन तत्वज्ञान होने पर तो आधि- 
भौतिक आदि तीनों शरीर का बाध होता है॥ १५॥ 

इस विषय में स्वप्न का अनुभव ही हष्ठान्तरूप से 
लक्षित है। यह वृद्ध से लेकर बच्चे तक सबको अनुभूत है, 
श्रुतिसिद्ध है तथा पुराणादि में प्रतिपादित है ॥ १६॥ 


जो शठ स्वयं अपने को तथा दूसरों के अनुभव को 
भी स्वीकार नहीं करता अर्थात्‌ अपने तथा दूसरों के 
अनुभव से सिद्ध स्वप्न के वाध का अपलाप करता है वह 
त्याज्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, क्योंकि मिथ्या 
सुप्त पुरुष को अर्थात्‌ सचमुच न सोये हुए पुरुष को भला 
कौन उठा सकता है? ॥ १७॥ 


इस शरीर का कारण पिता आदिका शरीर है, 
इसलिए यह दिखाई देता है, किन्तु स्वाप्निक शरीर का 
कारण तो पिता आदि का शरीर नहीं है, इसलिए वह 
नहीं दिखाई देता है, यदि कोई यह शङ्का करे, तो 
उसकी यह शद्धा ठीक नहीं है, क्योंकि तब तो उसके 
मत से इस पार्थिव शरीर से रहित प्राणियों का, जो 
यज्ञादि के द्वारा स्वर्गीय शरीर प्राप्त करने वाले हैं, परः 
लोक भी नहीं है। इसी दशा में हमें उसको नास्तिक 
कहने में तनिक भी संकोच न होगा ॥ १८॥ 
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इत्येतदभविष्धच्चेतच्छरोरकसंक्षपे । 
नाभविष्यदयं सग: स चास्त्येव च सबंदा ॥१९॥ 
ठावयवंवि्ागात्मन्यवश्यं भाविनि क्षये। 


न कदातिदनित्थं तज्जगदित्यप्यसंस्थितम्‌ ॥२०॥ | 


न कदाचिज्जगश्नाशों देहोद्भूतगुणादिकम्‌। 
मदशक्तिरिब ज्ञप्तिस्वेतीति च वक्षि चेत्‌ ॥२१॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी | इस रीति से यदि यह सव अस- 
द्रप होता, तो पूर्व॑सृष्ठि के प्रलय के अन्त में सतु शरीरों 
का सवंथा क्षय होने पर इस सृष्ठि के आदिकाल में 
शरीरहेतुल शरीर न रहने से यह सृष्टि भी नहीं होती । 
और यह सृष्टि सबकी आँखों के सामने सर्वदा विद्यमान 
ही हें इसलिए यह सृष्टि नहीं है, यह कोई कहने का 
साहस नहीं कर सकता अर्थात्‌ पिता आदि का शरीर 
जिस देह का कारण है उस देह को भी सर्वथा असद्रूप 
मानने पर तो सूक्ष्मशरीरसमष्टिरूप हिरण्यगर्भ को भी 
असद्रूप होने में कोई अड्चन न होगी और उस दशा में 
उनकी सर्गादि-अर्थक्रिया भी मिथ्या ही सिद्ध होगी ॥१९॥ 

पृथिवी आदि पश्चभुतों के सावयव होने से विभागों 
का अवसान हो जाने पर संयोग का विनाश धुव है। 
अतः अवयवविभागस्वरूप इस जगत्‌ का जब विनाश 
अवश्यम्भावी हैं तव इस दशा में यह जगत्‌ कभी इस 
अविच्छिन्नप्रवाह से विपरीत नहीं है--यह जेमिनीय मत 
असंगत है ॥ २० ॥ 

पृथिवी आदि जो चार भूत हैं वे ही चार प्रकार के 
देहाकार से तथा घठ, पठ आदि आकार से सम्मिलित 
होकर 'जगत्‌ः नाम से कहे जाते हूं। एथिवी आदि 
भूतस्वरूप होने के कारण उस जगत्‌ का कभी नाश नहीं 
होता । जव ये चारों भुत एक जगह मिल जाते हैं तब 
ज्ञान तथा इच्छा आदि गुणों वाळा इन चारों घमों का 
समुदायहूप एक शरीर तैयार हो जाता है, जिसमें हाथ, 
पैर आदि भनेक अवयव विद्यमान रहते हैं और वह 
शरीर भी उन हाथ, पैर भादि अनेक अबयवों की नाना 
प्रकार की रचनाओं के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
अनेक जाति का हो जाता दै। यद्यपि इन चारों सुतों के 
मध्य में किसी भी एक भूत में ज्ञप्त नहीं दिखाई देती 
तथापि जिन द्रव्यो से मदिरा तैयार की जाती है उन्हें 
पोसकर जळ तया नमक के साथ एकत्र मिला दिए जाने 


पर उन एकत्र मिळे हुए द्रव्यों में जैसे कालपाकादि द्वारा _ 
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तसपुराणेतिहासानां सर्वसंक्षयवादिनाम्‌ । 
स्मृत्यादीनां सवेदानां वेयथ्यमुपजायते ॥ २२॥ ` 
अप्रमाणतयेतस्मिन्रथे तेषां . महामते। 


अन्यत्रापि प्रमाणत्वं वन्थ्यादावपि कि भवेत्‌ ॥ २३॥ 
न चेतदिष्यते लोके जगदुच्छेरकारणात्‌ । : . 
अन्यच्चास्तामेतदङ्ख ममेदमपरं श्वुणु ॥२४॥ 
मदशक्तिहप एक विलक्षण गुण आविर्भूत हो जाता है 
उसी तरह देहाकार में परिणत हुए पृथिवी आदि इन . 
चारों भुतों में ज्ञप्तिलूप गुण आविर्भृत हो जाता है। इस- 
लिए ज्ञप्ति तथा इच्छा आदि गुणों से सम्पन्न यह शरीर 
ही आत्मा है। भाई चार्वाक, यदि यह तुम कहते हो, 
तो इसका उत्तर सुन लो ॥ २१॥ 
तब तो सम्पूर्ण वस्तुओं का संक्षय उनको वतछाने- 
वाले भठारह पुराण, महाभारत आदि इतिहास, ऐहिक 
मौर पारलौकिक आत्मा के हित और सहित तथा घे 
और अधमं के प्रतिपादक मनु आदि स्मृति एवं सदाचार 
आदि सव व्यर्थं हो जायेंगे ॥ २२॥ 
यदि यह कहो कि हम देहात्मवादी चार्वाकों कें मत 
में उन वेदादि शास्त्रों का वैयथ्यं और अप्रामाप्य इष्ठ ही | 
है। वे सवके सब .अप्रमाण हो जाये, इसमें हमारी 
हानि क्या है तो इसपर हमारा यह कहना है कि हें 
महामते चार्घाक ! निर्दोष उन वेद, पुराण आदि शा्रों | 
का इस अर्थ में अप्रामाण्य हो जाने पर “इस वन्ध्या ज्ी _ 
से सौ लड़के पैदा किए' इस वाक्य के समान भोग _ 
लाम्पट्घलोभद्वेषादि हजारों दोषों से दुष्ठ तुम्हारा वाक्य _ 
भी क्या प्रमाण होगा ? हमें तो उसकी सम्भावना भी 
दुर्लभ है ॥ २३ ॥ भे 
तुम्हारे कथन को लोक में विद्वानु लोग स्वीकार नहीं | 
करते, क्योंकि बिना कारण और प्रयोजन के सुष्ठि शरदि _ 
का सम्भव न होने से तुम्हारे मत के अनुसार तो जयत्‌ | 
का उच्छेदप्रसंग अनिवायं होगा । किच, देहात्मचाद भें _ 
कया सभी अवयव ही आत्मा हैं या अवयवी ही? प्रथम | 
पक्ष में तो यह दोष आता है कि अनेक चेतनों में सवदा 
ऐकमत्य न होने से वैमत्य फे कारण देह का सभी जे 
उन्मथन करने छग जायंगे। अब रह गया दूसर 
उस पक्ष में यह दोष आता है कि हाथ आदि ६ 
अवयव के कठ जाने पर्‌ अवयवी का नाश हो 
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मदश्ञक्त्यात्मनि ज्ञाने दुष्टा. देशान्तरेषु या। 

प्रमृतानां पिशाचादिदेहता सा न सिध्यति॥२५॥ 
अथ सापि सुधाज्नास्तिर्यावहेहं प्रदृश्यते । 

इति चेत्तन्मुधा नाम सत्यमित्येव वो भवेत्‌ ॥२६। 
हजारौं दोष हैं ही, यह सब अलग रहे। हे चार्वाक ! 
इस मेरे कथन से कायाकार में परिणत भूतसंघात में 
मदशक्ति की तरह ज्ञप्षगुण पैदा हो जाता हैं, यद जो 


« तुमने कहा है उसका भीं उत्तर हो गया और भी तुम 


अपने मत में मेरा यह एक दूसरा दोष सुनो ॥ २४॥ 
` यदि ऐसा मान लिया जाय कि जैसे मदशक्त्यात्मक 
रव्य में मदशक्ति विद्यमान रहती है वैसे ही भूत-संबात 
में, जो कि ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानगुण रहता है, तब तो 
गुणी देह का नाश हो जाने पर गुण का भी अवश्य नाश 
हो जाने से दूसरे देशों में मरे हुए जीव देह के नष्ट हो 
जाने पर्‌ अपने देश में पिशाचादिका शरीर घरवर कैसे 
बले आते हैं तथा दूसरों के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने 
* पूर्वं जन्म के आत्मीयों को पहचान कर उनके साथ 
बातचीत आदि कैसे करते हैं? अर्थात्‌-प्रदेशान्तरों में मरे 
हुए व्यक्तियों की पिशाचादि-देहता जो लोक में प्रसिद्ध है 
` वह सिद्ध न होगी॥ २५॥ 
` ` चह पिशाचादि की कल्पना भी आग्ति ही है, क्योंकि 
'पिशाचों को हमने अपनी आँखों के सामने उपस्थित हुए 


ओ- आज तक नहीं देला और हमारे मत में प्रत्यक्ष के सिवा 


और कोई दूसरा प्रमाण है ही नहीं। प्रत्यक्षातिरिक्त 


दूसरे प्रमाण की संभावना ही नहीं है, क्योंकि सेकड़ों बार 
' पाथिवत्व और लोह-लेख्यत्वादि का सहचार ग्रह होने 


६ पर भी वञ्जमणि आदि में व्यभिचार देखा गथा हे। 
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उत्पातादि अन्य समय में गाय के पेठ से गददे की उत्पत्ति 
भी देखी गई हैं तथा देवतादि की प्रतिमाओं से बिना 
+ अग्नि के भी धूम उठते देखा गया है। तथा सर्वेत्र रिञ्गो 
में देशान्तर भौर कालान्तर में व्यभिचार शङ्का का 


योगवासिएे 
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` एवं चेत्त्परो छोकः सत्स्वर्गनरकादिकम्‌ । 


इत्येषापि न संवित्कि सत्यतामुपगच्छति॥२७॥ 
प्रमाण का योग नहीं बैठता है । इसी तरह अर्थापत्ति बौर. 


. अनुपलब्धि भी प्रमाण नहीं हो सकते । किच, पिशाचग्रस्त 


पुरुष का पिशाच वाग्व्यवहार भी जवतक देह विद्यमान 
रहता है तभी तक दीखता है उसके मरण के वाद नहीं । 
इसलिए उस देह को ही सान्निपातिक आन्ति की तरह 
'मैं पिशाचग्रस्त हैँ” यह व्यर्थ की आन्ति है। यदि यह 
सब तुम कहो, तो तुम्हारा यह सब कहना व्यथं ही 
है, क्योंकि तुम्हारी ही वातों से इन सवका खण्डन हो 
जाता है । इसमें प्रवल कारण यह है कि प्रत्यक्ष के अति- 
रिक्त यदि सभी अप्रमाण हैं, तो फिर चार्वाकों का वाक्य 
भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी प्रत्यक्ष के 
अतिरिक्त है। चूँकि अनुमान प्रमाण को तुम मानते नहीं 
हो, इसलिए युक्ति से तुम अपने मत का तो कदापि 
समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान रूप होने से 
वे युक्तियाँ भी प्रमाण नहीं हो सकती । दृष्ठान्त तो तुम 
दे ही नहीं जद गो कि साहश्य के उपमानगस्य होने से 
बह तुम्हारे मत नाग के बाहर है । स्वपक्ष में भनु” 
कूल और परपक्षे प्रतिकूल तर्क भी तुम नहीं उपस्थित 
कर सकते, क्योंकि तके के अन्वय-व्यतिरेकव्याप्षिषटित 
होने के कारण उसे तुम स्वीकार नहीं कर सकते । आपत्ति 
और व्यतिरेक ये दोनों अनुपपत्ति और अनुपलब्धि के 
अधीन रहते हैं, इसलिए यदि इनको तुम स्वीकार करते 
हो, तो तुम्हें भर्थापत्ति और अनुपलब्धि को प्रमाण रूप 
से स्वीकार करना अनिवायं होगा। भतःये जो छः 
प्रमाण हैं, वे सबके सब सत्य हैं यह तुम चार्वाकों को 
मानना ही पड़ेगा ॥ २६ ॥ 


इस तरह यदि तुम शब्द आदि का प्रामाण्य मान 
रेते हो, तो फिर निर्दोष श्रुति को तुम्हें प्रमाण मानने में 
कोई आपत्ति न होगो । जव श्रुति प्रमाण दै तब “परलोक, 


मर , निवारण नहीं किया जा सकता, इसलिए आपके अनुमान 
। प्रमाणका तो बिलकुछ योग नहीं है। साहय के विषय 
सं यतृकिचितू या पूर्ण यो विकल्प होने से उपमान 
प्रमाण की भी सिद्धि नहीं होती । जिसके मूल में अन्य 
प्रमाण नहीं है, ऐसे शब्दों से ठोक में अर्थसिद्धि दृश्गो चर 

' न होते से तथा समरूछ शब्दों के अनुवादक होने से शब्द 


स्वर्ग, नरक आदि सब सत्‌ है!--इत्याकरक श्रुतिजन्य 
संबित्‌ मी क्यों न सत्यता को अर्थात्‌ प्रामाण्य को प्रार्थ 
होगी ? कहनें का तात्पयं यह है कि यदि अन्य के बोध के 
लिए शब्द प्रमाण है, ठो फिर परलोक, स्वर्ग, नरक तथा 
उनके प्रतिपादक क्षुति, स्मृति आदि शब्द भी क्‍यों न 
सत्य प्रमाण होंगे? क्योंकि जितने ज्ञान हैं उनमें स्वतः 
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न पिश्चाचप्रमा सत्या मदशक्तिमतोऽपिः हि। 
प्रतिघाऽस्य न सत्या स्यांत्‌ परलोकात्मिका कथम्‌ ।२८। 
पिज्ञाचोऽस्तीति चेत्संवित्‌ सत्यार्था तेन संबिदः। 
मृतस्याऽस्ति परो लोक इत्यस्यां कि न सत्यता।२९। 
काकतालीयवद्देहात्पेशाची ज्ञपिरस्ति चेत्‌। 
परलोकार्थसंवित्तिः कथं नास्ति सकारणा ॥३०॥ 
प्रामाण्य है, इसमें तो किसी को भी विवाद नहीं है, हाँ, 
यह वात दूसरी है किं कारण दोष तथा वाघक ज्ञान से 
उसका कहीं पर अपवाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 
तो न कोई कारण में दोष है और न “स्वग, नरक आदि 
नहीं है” ऐसा वाधक प्रमाण ज्ञान ही है ॥ २७॥ 
अन्य शरीर में स्थित पिशाच की भर्थात्‌ सवके अनुभव 
से सिद्ध पिशाचग्रस्त शरीर में, पिशाचबिषयिणी प्रमा ज्ञानों 
के स्वतः प्रामाण्य होने से हो लोक में सत्यरूप से प्रसिद्ध 
है। वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुई, तो फिर मदिरा 
पीकर उन्मत्त बने हुए पुरुष की प्रतिभा भी, जो मद- 
शक्ति-समन्वित द्रव्यगत मदशक्तिविषयक दै, कदापि सत्य 
प्रमाणित न होगी । अमत्त पुरुषों के अनुभवसिद्ध गर्यो 
का खण्डन करने वाले तुम ठहरे, तुम्हारी प्रमत्त पुरुष 
की प्रतीति से सिद्ध मदशक्ति का दूसरा कोई केसे नहीं 
खण्डन नहीं कर सकता । ऐसी दशा में तुम्हारी दष्टान्ता- 
सिद्धि के कारण ज्ञान में भुमगुणतव की सिद्धि न हो सकने 
से परळोकात्मक स्थिति का अर्थात्‌ स्वगंनरकादि स्थिति 
का तुम भळा कैसे खण्डन कर सकते हो ॥ २८ ॥ 
सर्वजनप्रसिद्ध ज्ञानों का स्वतः प्रामाण्य होने से 
पिशाच है” यदि यह संचित सत्याथं है, तो फिर मृत 
प्राणी का भी परलोक है यानी कोई-न-कोई दुसरा लोक 
अवश्य हे, यह श्रुतिजन्य प्रतीति भला सत्य क्यों न सिद्ध 
होगी- अर्थात्‌ जो युक्ति तुम उपस्थित कर रहे हो उसी 
युक्ति के बळ से हम मृत प्राणी के परलोक का अस्तित्व 
सिद्ध कर रहे हैं। हमें युक्ति ढूंढने के लिए कहीं और 
जगह जाने की आवश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ 
पिशाचग्रस्त की घेशाची ज्ञप्ति श्रुति के समान किसी 
रढ़तर प्रमाण से जन्य नहीं है, किन्तु 'काकतालीय 
न्यायवत्‌ आकस्मिक है--अचानक उदित हुई है। ऐसी 
ज्ञप्तिभी यदि स्वानुभूत होने से प्रमा है, तो फिर श्रुत 
* आदि हृढ़तर कारणों के सहित विद्यमान परलोकार्थ: 
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याइन्तवंत्ति यथा संवित्‌ सा तथाऽनुभवत्यलम्‌ । 
अस्तु सत्यमसत्यं वा सिद्धमित्यनुभुतितः ॥३१॥ 
मृतस्यास्ति परो लोको विदित्येवंमयो भवेत्‌ । 
सति वाऽसति देहेऽर्मस्तेन किं सदसच्च;किम्‌ ॥३२॥ 
तस्मातस्वभावः प्रथमं प्रस्फुरन्वेत्ति संविदम्‌ | 
वासनाकारणं पश्चाद्बुद्ध्वा संपश्यति मम्‌ ॥३३॥ 

जो संविति जिस पदार्थं की सत्ता को अपने भीतर 
जैसी जानती है उस पदार्थ की सत्ता को वह अपने भीतर 
वैसी ही भली-भांति अनुभव करती है । शुक्ति-रजतसंबित्‌ 
स्वप्रतिभासकालिक अर्थसत्ता का अवगाहन करती है, 
परन्तु पूर्वकाल की संवित्‌ का जब “यह रजत नहीं है” 
इस उत्तरकाल की संवित्‌ से वाघ हो जाता है तव यह 
उत्तरकाल की बाधसंवितू सीप में चांदी की न्रकालिक 
असत्ता बतछाती है । ऐसी स्थिति में प्रथम संवित्‌ के वल 
से रजत में प्रातिभासिक सत्ता रहे या द्वितीय संचितू के 
बल से असत्ता रहे, इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि 
अनुभव से दोनों ही सिद्ध हैं अर्थात्‌ अनुभव का सहारा 
लिए विना अर्थ के रूप का अपलाप करना कोई बच्चों 
का सेल नहीं है? ॥ ३१ ॥ 

जीवित दशा में देह के उपस्थित रहने पर श्रुति 
आदि प्रमाण के बल से अथवा मृत दशा में देह के 
उपस्थित न रहने पर स्वप्नवत्‌ एकमात्र प्रतिभास के 
बल से "परलोक है'--इत्याकारक अनुभवस्वरूप संवित्‌ 
यदि अवश्य होगी ही तो फिर उस मृत्यु से क्या? 
जीवित प्राणी के अनुभवं से सिद्ध सत्‌ है और मृत के | 

अनुभव से सिद्ध असत्‌ है अथवा इसके विपरीत प्रकार से _ 

है, इसका अपलाप ही क्यों होगा दोनों में किसी का भी _ 
अपलाप नहीं किया जा सकता। इस तरह श्रुति आदि _ 
प्रमाण हैं, यह सिद्ध हो गया ॥ ३२ ॥ 

इसलिए वेदादि का प्रमाण सिद्ध होने से ज्ञानस्वभाव _ 
परमात्मा स्वप्रकाशस्वरूप होने से स्फुरित होते हुए 
समस्त व्यवहार से पहले निजस्वरूपसूत संवित्‌ को, जो | 
स्वतः नित्यसिद्ध है जानता है, जैसे अस्ति अपनी ब 
प्रकाशरूपता को जानती है । उसके बाद वासनाओं ः 
उत्पत्ति में उपादानकारण सबंजगतृ को वासनामय. 
आतिवाहिक देह को जानकर फिर स्थूल देहादि संस 
के भ्रम को देखता है। कहने का तात्प स्‌ 


१६ 


तत्क्षयाच्छमसायाति ` द्रष्टदुश्यदृगामयः। 
: तस्सत्तायामुदेतोयं संसृत्याख्या पिशाचिका ॥३४। 
उपलष्स उदेत्यादो ब्रह्मणो वासना ततः। 
तच्छान्ति विद्धि निर्वाणं सत्पत्तां संसुतिश्षसस्‌ ॥२५॥ 
 उत्पत्तव च सानादौ परब्रह्मण्पसम्भवात्‌। 
उत्पन्ना समयाद्याऽसो ब्रह्मेव परमेन सत्‌ ॥२९६॥ 
यदि वह चार्वाक यह कहे कि कायाकार में परिणत हुए 
` भृतों से संवित्‌ का उद्भव होता है, इसलिए शरीर के नष्ट 
हो जाने पर मृत प्राणी को पारलौकिटी बुद्धि ही न 
` ` उत्पन्न होगी, तो इस पर उससे यह कहना चाहिए कि 
; मित्र, संवित्‌ शाश्वत है, स्वतः सिद्ध है, प्रत्युत उसकी 
सिद्धि के वछ से ही वासनामय आतिवाहिक देह, 
। ततकल्पित स्यूर देह तथा वाह्यप्रपञ्च की पीछे सिद्धि 
होती है। बासना के सिवा कोई अन्य हृश्यप्रपश्च की 
. सिद्धये हेतु नहीं है, इसलिए संवित्‌ की उत्पत्ति 
. देह के अधीन नहीं है। यह सूचित करते हुए महराज 
बसिष्ठजी उस चार्वाक के प्रति वचन का उपसंहार करके 
“वासनायां विछीनायामदशंनमुपागताः' इत्यादि श्लोक 
से पहले जो यह उपक्रम किया गया हैं कि एकमात्र 
बासना के क्षय से ही सम्पूर्ण दृश्य का उच्छेद होता है 
इस उठाई गई बात का समर्थन करने के लिए प्रस्ताब 
' वांसना के क्षय से द्रष्टा, दृश्य और दर्शनल्प रोग 
ह जाता है तथा वासना को सत्ता रहने पर यह 
नामक पिशाचिका उदित होती है ॥ ३४॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी ! सृष्टिं के प्रारम्भ में ब्रह्मा को 
२ रचने की इच्छा उत्पन्न होती है। तदनन्तर 
जगद्वासनाओं का जगतु-ल्प से उद्धव होता 
लिए वासना की शान्ति को आप निर्वाण समझिये 
की सत्ता को संसारहप श्रम जानिए ॥ ३५॥ 
कहिये कि वासना उत्पन्न कैसे हुई ? ब्रह्म से तो 
नहीं हुई है, बयोंकि उसके तो “तदेत दब्रह्मापुवं - 
नन्तरमवाहाम्‌ इत्यादि श्रुतियों से कारण होने 
पेष ह तथा असंग, बुटस्थ और अद्यय प्रतिपादक 
का समर्थन करती हैं । पू्वकल्पीय जगत्‌ 
' होती.है, यह भी नहीं कह सकते, 


ne 


थोगवासिष्ठ 


` एतावद्यत्परिज्ञानं तन्निर्वाण - चिढुबुघाः । 


यदत्रेवापरिज्ञानं तं बच्चे विद्धि राघव॥३७॥ 
दूसरे को पैदा करने की शक्ति ही कहाँ रह सकती है। 
यदि यह कहिये कि प्रलय में जगत्‌ नष्ट नहीं होता, बह 
स्वयं ही चरमभाय विकार से सुक्ष्म होकर स्थित रहता 
है, इसलिए उसकी उस तरह की स्थिति ही वासनात्मक 
प्रलय है, तो यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि इस 
पर मैं आपसे यह पूछता हूँ कि वैसी जगतु की स्थिति 
क्या प्रलय में अपनी सत्ता से रहती है या ब्रह्म की सत्ता 
से ? यदि आप यह कहे कि अपनी सत्ता से रहती है, तो 
आपके इस पक्ष में 'सदेव सोस्येदमग्न आसीदेकमेवा- 
द्वितीयम्‌' इत्यादि श्रुतियों से विरोध पड़ता है। अव 
रहा आपका दूसरा पक्ष, इसमें हमारा यह कहना है कि 
जो स्वत; असत्‌ है वह भरा दूसरे की सत्ता से स्थित 
रहता है यह भी कहना तो एक जबर्दस्त मिथ्या प्रछाप 
ही होगा । इसलिए दोनों पक्षों में सृष्टि और प्रलय में 
कोई विशेषापत्ति न होने से अभासमान की सत्ता को 


प्रसिद्धि के अभाव में जगत्‌ नष्ट होता है और स्थित भी ' 


रहता है, यह कहना तो 'वदतो व्याघात” दोष से ग्रस्त 
ही है । ठीक है, यह सब आपका कथन हम मान रहे हैं । 
सुनिये, प्रलय या पुर्वेसगं में वह वासना उत्पन्न ही दै, 
क्योंकि असङ्ग अद्वय परब्रह्म में अनुत्पत्ति तो आप पहले 
हो कह छुके हैं। फिर भी अद्वितीय ब्रह्मवोध के उपाय 
रूप से जब तक बोध नहीं हो जाता, तब तक के लिए 
आप कृपाकर 'वह वासना भी पहले किसी एक निमित्त 
से अबश्य उत्पन्न हुई है, यह स्वीकार कर लें, 
क्योंकि बिना कारण के जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती है, 
यह शास्त्रसिद्ध दै । हाँ, ब्रह्मज्ञान हो जाने के वाद तो 
फिर सारा संसार ही सद्ूपब्रह्म है और वह वासना भी 
परत्रह्मस्वरूप ही है ॥ ३६ ॥ 

इतना जो यह परिज्ञान है उसी को तत्तवज्ञानी लोग 
निर्वाण कहते हैं । इसलिए हे राघव ! इस ब्रह्म के विषय 


में जो प्राणी का अपरिज्ञान है उसी को आप बभ्घ' 


समझे अर्थात्‌ बिना असङ्ग अद्दय ब्रह्म का श्रुतियों से 
परिज्ञान किये विना वासना की अनुतपत्ति बताना उचित 


नहीं है। ब्रह्म का परिज्ञान हो जाने पर तो सम्पूणं _ 
संशयों के बीजमुत अज्ञान का उच्छेद हो जाने सें 


ized 
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विज्ञानघन एवायं कचनाकचनात्मकः। 
स्वयमेव कचत्यस्तनं कचत्येव चा स्वयम्‌ ॥३८॥ 
संविदंश्यपरावृत्तिमात्े पेळवरूपिणि । 
बन्धदुङ्मोक्षदुक चेति क्लेशास्तत्साघनं कियत्‌ ॥३९॥ 
संविदुद्दोधने बन्धस्तदनुद्ोधने श्ञिवम्‌। 
असत्सदज्जगद्धाति संविदुद्दोधनोदरम्‌ ॥४०॥ 


` निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


३७ 
अजडं वेदनं सुप्त मोक्ष इत्यभिधीयते । 
प्रबुद्धधन्ध ` इत्याहु्यदिच्छसि - तदाहर ॥४१॥ ` 
निर्वाणवासनमनन्तमनाद्यमच्छ- 
बोघेकतातमपयन्त्रणमस्तशङ्कम्‌ । 
अह्वेतमेक्यरहितं च निरस्तश्न्य- 
माक़ाशकोशाविशादाशयशान्तमास्स्व ॥४२। 


इत्यार्षे ्ीवालिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपास्याने , 
चासनाभावप्रतिपादनं नामैकोनाशीतितम: सगः ॥७९॥ 


ही सम्पन्न है। इसलिए वासना की उत्पत्ति आदि में 
अनुपपत्ति की शङ्का करना ठीक नहीं है ॥ ३७ ॥ 

विज्ञानघन यह आत्मा ही प्रकाशात्मक और अप्रका- 
शात्मक भी है। ज्ञात होने पर यह स्वयं ही स्वप्रकाशः 
रूप से अन्दर स्फुरित होता है तथा ज्ञात न होने पर 
अर्थात्‌ श्रुति आदि प्रमाणलाभ के पहले यह स्फुरित नहीं 
होता है ॥ ३८॥ 

मेँ बद्ध है” इस भावना से बन्धदशंन और मैं 
नित्यमुक्त हुँ? इस भावना से मोक्षदशंन जब आत्मा को 
अत्यन्त कोमछात्मा एकमात्र संविदंश के परिवतेनमाच्र 
से प्राप्त होता है तव भला उसके साधन में क्लेश ही 
कितना है ॥ ३९ ॥ 

हेश्ीरामचन्द्रजी ! संवित्‌ को अर्थात्‌ चित्त की वृत्ति 
को बहिमुँख कर देने पर बन्ध और उसको समाधि द्वारा 
आत्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है । 


संवित्‌ के उद्बोघनरूपी उदरवाला यह असत्‌ संसार सत्‌ 
के समान भाषता है। इसका तात्पयं यह है कि चित्त- 
वृत्ति को वहिमुंख कर देने पर यह असत्‌ संसार सत्‌ के 
समान भासित होता है अर्थात्‌ इसको परीक्षक लोग 
व्युस्थान और समाधि तथा व्युत्थान और सुपुसि के 
द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं ॥ ४० ॥ १ 
सुप्त और अजड़ वेदन “मोक्ष” कहलाता है तथा प्रबुद्ध 
वेदन को तत्वज्ञानी लोग वन्ध कहते हैं। इसलिए इन 
दोनों में आपको जिसकी इच्छा हो उसे चुन ले ॥। ४१ ॥ 
बन्ध-मोक्ष आदि की सारी शद्भाएं छोड़कर आप 
निर्वाणर्प, वानाशूच्य, अनन्त, अनादि, स्वच्छ बोध- 
स्वरूप, अद्वैत और ऐक्य से रहित, अशून्य ( परिपूर्ण ) 
ब्रह्मस्वरूप वनकर भाकाशकोश के सहश विशद अन्ता: - 
करण से युक्त, शान्त एवं बन्धन से बिलकुल मुक्त होकर 
स्थित रहें ॥ ४२॥ f . 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धराद्धं में पाषाणो . 


पाख्यान में वासनाभावप्रतिपादन वर्णन नामक कुसुमता अनुवाद का उन्यासीवाँ अध्याय समाप्त हुा। 
; 2 र 
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वसिष्ठ उवाच 

इति ते सवं आयता ब्रह्मलोकनिवासिनः। 
झदृश्यतासेव गता दीप: क्षोणदशा इंच ॥ १॥ 

बसिष्ठजी ने कहा-इस तरह आए हुए वे सभी 
ब्रह्मलोक निवासी वत्ती से रहित दीव के समान अदृश्य हो 
गये । अर्थात्‌ विघाता की वासना से कल्पित उनके लोक, 
देव, भुवन आदि समस्त प्रपचों का जो प्रारम्धक्षय के 
अनन्तर क्षणभर में ही उत्पस्न हुए साक्षात्कार द्वारा 
बाघ है तचूप वैज्ञानिक प्रलय का, जो स्वप्नबाघ के सदृश 


. हे, उसका मुक्त पुरुषों की दृष्टि से 'नापदयं स्वप्ननगर | 
ले द्‌ ° CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGango 
55 हि दै क क )८ क्र स 


अथ ते द्वादशादित्या ब्रह्मणि ब्रह्मतां गते \ 
जगद्ददब्रह्मलोकं तमदहत्‌ सस्वराचिषः॥ 
बुब्यमान इवाप्रमम्‌' इत्यादि श्लोक द्वारा उपपत्तिपंक 
पूं सगं में वर्णन हो चुका । अब बढ पुरुषों को दृष्टि 
विधाता की देह, उसके आरम्भक उपाधियों तथा उसके 
इन्द्रिय आदिकों का अपने-अपने कारण में लयद्वारा मं 
शबल ब्रह्म में छयहपी प्रलय का उपवर्णन करने 
उपक्रम किया है ॥ १ ॥ दै 
अनन्यर जब विधाता को देह 


क 


३८ योगवासिष्टे 


चेरिञ्चनगरं दग्ध्वा ध्यानं त्वा विरिश्चिवत्‌ । 
तेऽपि निर्वागमाजग्मु्निःस्नेहदशदीपवत्‌ ॥ ३॥ 
तत एकाणवापूरो विरिञ्रिनगरान्तरम्‌ । 
रात्रो भुवमिव ध्वान्तं पूरयामास सुमिमान्‌ ॥ ४॥ 
आब्रह्मलोकमभवज्जगदापुणंसर्णसा । 
तुल्ये रसेकपूर्णन पकवद्राक्षाफलेन तत्‌॥५॥ 
तत्तद्मिगिरिव्रातवगेरावलिताः खिलाः। 
विच्छिन्नाः कल्पजलदा जल एव निलिल्यिरे ॥ ६॥। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दृष्टवानहमम्बर।त्‌। 
याचदभ्युदितं सीमं मीतः किश्विन्नभोन्तरात्‌ ॥ ७॥ 
को प्राम्हो गई तव पूर्वोक्त वे उन बारह आदित्यों ने, 
जो प्रकाशमयी ज्वालाओं से युक्त ये, प्थिवी भादि की 
तरह उस ब्रह्मलोक को भी भस्मौमुत वना डाळा ॥ २॥ 
हे भोरामजी ! विधाता के नगर को जलाकर तथा 
चिधाता के समान ही स्वयं घ्यान करके वे आदित्य आदि 
भी निर्वाण को यैसे ही प्राप्त हो गये, जैसे तेल और वत्ती 
से रहित दीप अर्थात्‌ प्रारब्धवश अधिकार का अन्त हो 
जाने पर आदित्य आदि जितने अधिकारी जीव थे, वे 
चरमसाक्षात्कार द्वारा अपने-अपने समस्त प्रपञ्च का नाश 
हो जाने से पूर्वोक्त के समान हो विदेहकैवल्य की. प्राप्त हो 
गये॥ ३॥ 
` अनन्तर सुन्दर विशाल तरज्ञों से युक्त एक महा- 
सागर की बाढ़ ने विधाता के नगरान्तर को इस प्रकार से 
परिपूर्ण कर दिया, जैसे रात में सारी पथिवी को अन्धकार 
.. परिूर्ण कर छेता है ॥ ४ ॥ 


` ब्रह्मलोकपयंन्‍्त वह सारा जगतु- केवल एकमात्र रस 
ओ। से परियूर्ण पके हुए बङ्गुर के फल के सदृश, जळ से 


परिपूर्ण होगा ॥ ५॥ 

' उत-उन अनेक तरह के तरङ्चो से तैरते हुए पर्वेत- 

समूहों तथा देवादिशरीरों से तोड़-फोड़ दिए जाने के 

._ काइण छिन्त-भिन्न हुए कल्पान्तों के पुष्करावत आदि मेघ 
ओ- सब जल में ही विलीन हो गये ॥ ६॥ 

इसी बीच में वहाँ मैंने कोई एक भयंकररूप देखा, 

त आकाश से अर्थात्‌ ठीक आकाश के मध्य से अभ्युदित 


द ए या। मैं बह रूप देखते ही मारे भय के कौप 
७॥ 


> के 
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कल्पान्तजगदाकारं ङृष्णमापुरितास्बरम्‌ । 
आकल्पं संभृतं नेशं देहेनेवोत्थितं तमः॥ ८॥ 
तरुणादित्यळक्षाणां तेज आभास्वर दधत्‌। 
आदित्यत्रथसङ्काशेः स्थिरविद्युच्चयोल्बणेः॥ ९॥ 
ेत्रेराभास्वरमुखं ज्वालापुञजसमुद्गिरम्‌ । 
पञ्चाननं दशभुजं त्रिनेत्रं शलगाणिकम्‌ ॥१०॥ 
आयान्तमन्तमुक्तेऽपि व्योम्नीच बितताङ्ृतिम्‌। 
खमिवासि घनश्यामं देहमासा्य संस्थितम्‌ ॥११॥ 
स्थितसेकार्णवापूर्णाद्‌ ब्रह्माण्डाइहिरस्बरे । 
व्योगेव हस्तपाददिसंनिवेशेन लक्षितम्‌ ॥१२॥ 
घोणानिलपरावृत्तिविधुतेकमहार्णवम्‌ \ 
गोविन्दमिद दोदण्डक्षोभितक्षोरसागरम्‌ ॥१३॥ 
कल्पार्णबजलापुरं पुंस्त्वेनेव समुत्थितम्‌ । 
सूतिपुक्तमहङ्कारमस्तका रणमागतम्‌ 1191 
छुलचछवृहद्वृन्दमिवोइयनङम्बरेः \ 
पक्षोघेरत्थितं व्योम समस्तमभिपुरयत्‌ ॥१५॥ 
ततखिश्लनयनेमंया स्ट्रोऽयमित्यसौ । 
दूरादेव परिज्ञाय परमेशो नमसस्‍्कृतः ॥१६॥ 

कल्पान्त जगत के आकार के समान, आकाश को 
भर देने वाला काला वह रूप देखने में ऐसा प्रतीत हो 
रहा था, मानो कल्पतक का प्रत्येक रात का एकत्रित 
हुआ सारा अन्जकार शरीर धारण करके सामने आकर 
खड़ा हो रहा हो ॥ ८॥ 1 

लाखों तरुण आदित्यों के प्रकाशमय तेज को वह 
घारण कर रहा था । देदीप्यमान बिजली के समूह-जैसे 
तीन सूर्यो के सदृश नेत्नों से युक्त उसका मुख तो बहुत 
ही ज्यादा चमकदार दीखता था । वह ज्वालाओं के पुज 


को खूब उगल रहा था । उसके पांच मुख थे, दस भ्रुजाएँ | 


थीं और उसके नेत्र तीन थे। वह अपने हाथ में शुल लिए 
हुए था, अन्तशुन्य आकाश में वह मानो आ रहा था, 
उसका आकाश की तरह विशाल आकार था, दीस मेघ 
की तरह श्याम शरीर धारण कर वह स्थित था। एक” 
मात्र महासागर के परिप ब्रह्माण्ड के बाहर आकाश में 
वह अवस्थित था, हाथ, : पेर आदि के रचनाविशेषों से 
लक्षित अव आकाश-जैसा था । अपनी नाक. की एवासवायु 
के गमनगमन से वह उस एक महासागर को कम्पित कर 


छौ 2 रहा था । वह अपने भुजद॒ण्डों से क्षीरसागर को खुभित | 
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श्रोराम उवाच 
कि स तादुग्विधो रुद्रः कि कृष्ण: कि महाकृतिः । 
कि पन्चबदनः कस्माइशबाहुः स तिष्ठति॥१७। 
कि त्रिनेत्रः किसुप्रात्मा किमेकः कि प्रयोजन: । 
केनेरितः किसकरोच्छाया$5सीद्वद का सुने ॥१८॥ 
; वसिष्ठ उवाच 
काकुस्स्थरद्रनामासावहुङ्कारतयोत्थितः । 
विषमेकामिमानात्मा मुतिरस्यामले नमः॥१९॥ 


कर देनेवाले गोविन्द भगवान्‌ के सदृश था । उसे देखने ' 


से ऐसा माछूम हो रहा था कि मद्दाप्रलयकालीन सभी 
` समुद्रों की बाढ़ ही मानो पुरुपाकार से स्वयं उपस्थित हो 
गयी हो, तथा सबका कारण होने से स्वयं कारणरहित 
सर्वसमधिरूप अहङ्कार ही मतिमान्‌ होकर आ गया हो। 
प्रतीत हो रहा था कि मानो उड़ने में अत्यन्त कुशल 
अपने पक्षससुदों से समस्त कुलपर्यंतों के महावृन्द ने ही 
स्वयं अपने स्थान से उड़कर सारे आक्राश को पूर्ण कर 
दिया है। वैसा रूप देखने के अनन्तर त्रिशूल तथा तीन 
ेत्रों से यह भगवात्‌ जगदीश्वर रद्र हुँ ऐसा जानकर 
मैंने दूर से ही उस भगवान्‌ परमेश्वर को नमस्कार 
किया ॥ ९-१६ ॥ 
श्ीरामचन्द्रजी ने कहा- हे मुने ! सभी श्रुतियों में 
प्रसिद्ध वह परमेश्वर रुद्र उस तरह का--भयानक स्वल्प 
वाला क्यों है ? अर्थात्‌ काले रङ्ग का वह क्यों है, उसको 
महा भयानक विशाल आक्कति क्यो है, उसके पाँच मुख 
कौन हैं, उसकी दस घुजाएँ कैसे हैं, वह रहता कहां हैं, 
उसकी तीन आँखें कौन हैं, वह उम्र क्यों हैं, उसका 
स्वरूप क्या है, सृष्टि आदि में उसका प्रयोजन क्या है ? 
वह स्वतन्त्र है या परतन्त्र, यदि वह स्वतन्त्र है, तो पूर्ण- 
काम उसकी संहार में प्रबृत्ति क्‍यों है, यदि वह परतन्त् 
है, तो फिर वह किससे प्रेरित होकर कार्थ करता है ? 
उसने क्या किया, उस परमेश्वर के रुद्रहप होनेपर उसकी 
इच्छा रूप माया भी क्या भी, यह संब कहिये ॥१७-१८॥ 
वसिष्ठजी ने कहा- हे काकुत्स्थ ! वह परमेश्वर ह्दी 
संसार को उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार आदि के विषयहूप 
सद्चुल्प, अध्यवसाय आदि के बोजग्रुत सर्वाभिमानात्सक 
मायावृत्तिऱ्प अहङ्कारता से सम्पूर्ण जगत्‌ के अव्यास के 
` मूलस्तम्भभूत तथा समस्त प्राणियों को यलाने एवं सभी 


१. खाली इत्मपि पाठः । 
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व्योमाकृति: स भगवान्‌ व्योसवर्णो महाद्यतिः । 
चिद््योममात्रसारत्वादाकाशात्मा स उच्यते ॥२०॥ 
सर्वमूतात्मभूतस्वार्सर्वगत्वान्महाङ्कतिः । 
यानि तस्यानुषक्तानि 'पञ्चज्ञानेन्द्रियाण्पलम्‌ ॥२१॥ 
तानि तस्य मुखान्याहुस्तपद्रपाणि सर्वतः। , 
कर्मेखियाणि विषयास्ते हि तस्य भुजा दश ॥२२॥ 
सरवभूतनरेः साद्धं ब्रह्मणा परमेयुषा। 
यदाऽप्रौ संपरित्यक्तस्तदा स्वां सुतिमागतः ॥२३॥ 
शरणागत प्राणियों के रोगों को दूर भगाने में निछित्तमूत 
होने के कारण रुद्रनाम से आविर्भूत है । बही प्राणियों 
को रुळाने में विषमाभिमानरूप तथा प्राणियों के रोगों 
को दूर करने में एकाभिमानरूप सम्पन्न होता है। इसकी 
जो मूर्ति मैने देखी वह निर्मेल आकाशङ्प ही थी ॥ १९॥। 

वस्तुतः म हाप्रकाशस्वलूप वह भगवान्‌ चिदाकाशमात्र 
सार होने के कारण आकाशमात्र आकारवाला है, व्योमः 
बर्ण है और वह आकाशात्मा ही फहा जाता है। सम्पूर्ण 
प्राणियों की जो आत्मा दै तद्रूप होने से तथा सवंव्यापी 
होने से वह महानु आकारवाला है ॥ २० ॥ 

उस अहंकार की सम्पूर्ण जीवों के प्रत्येक शरीर में 
बिलकुल अनुपक्त जो पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैँ उन्हीं को तत्त्व 
ज्ञानी .लोग रद्र भगवान्‌ के पांच मुख कहते हैं। एकमात्र 
यही कारण है कि ज्ञानेन्द्रिय सव ओर से प्रकाशस्वभाव 
हैं ॥ २१॥ 

वाक्‌, पाणि, पाद, गुदा, उपस्थ नामक जो पाँच कृर्मे- 
द्ियाँ हैं ये उसकी दाहिंनी भुजाएं हैं तथा वचन, आदान, 
विहरण, उत्सर्ग और आनन्द नामक ये जो उनपांच कर्मे- 
द्रियों के पाँच विषय हैं, वे ही पाँचौं विषय उसकी बायीं 

भुजाएँ है--इस क्रम से उसकी दस भुजाएं हैं ॥ २२॥ | 

अर्थात्‌ तब इस तरह की मूर्ति से वह पहुंछे क्‍यों न 
देखा गया, यदि यह आशंका है, तो इसका उत्तर यह है 
कि चराचर नामल्पात्मक कार्यों के आकारों के अध्यारोप 
से व्यामूढदृ्टि होने के कारण उसके अन्तर्गत कारण- | 
स्वभाव का दुरं होने से हो वह उस तरह की मूतिसे | 
युक्त नहीं दीख पड़ता है । | 
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स चेरांशेकर्पात्मा नास्ति तस्य हि साइडक्ृतिः । 
तया दृश्यत एवासौ आ्रान्तिमान्रेण मुतिमान्‌ ॥२४॥ 
_चिदाकाशगते स्फारे भूताकाशे स तिष्ठति । 
च सर्वंभतानां नित्यं वायुरिवेश्वरः ॥२५॥ 
 _सवंभतपरित्यक्तस्तस्मित्‌ काले खमुतिमान्‌ । 
क्षोभयन्स क्षणं क्षीणः परमां शान्तिमेष्यति ॥२६। 
' ये गुणाकृतयः कालाश्चिताहुङ्कारबुद्वयः । 
प्रणवस्यःच ये वर्णा ये च वेदास्तथा त्रयः ॥२७॥ 
सत्रस्य तस्य ते नेत्रसन्निवेशेन संस्थिताः । 
' न्रिज्ञलं तेन त्रेलोषयं गृहीतं करकोटरे ॥२८॥ 
सायाशबछ ब्रह्म को प्राप्त हुए चतुमूंख ब्रह्माजी ने जब 
उसका भी परित्याग कर दिया तब वह पूर्वोक आकाश- 
` आत्रपरिवेशरूप वर्णित अपनो मूर्ति में आ गया । अर्थात्‌ 
 कारणख्प अपनी मृति में स्फुठ हो गया। कहने का 
 तात्प्यंयहहै कि कारणस्वभाव के दुग्रंह से ही वह इस 
 तरहृकी मूर्ति से पहले न दीख पडां॥ २३॥ 
ओ। कहस्द्र समस्त कार्यविशेषों के प्रलय के बाद अव- 
शिष्ट कारण के एक अंशमात्र के आकारवाला है । उसकी 
हाकृति का जो. मैने वर्णन किया हे यथाथ में वह कुछ 
नहीं है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है । उपासक 
अपनी वासना से एकमात्र म्रान्ति द्वारा उसे वसा 


कति -4 ४ 


॥ २६॥ 


वर्तमान इन तीनों काल; चित्त, अहंकार 
उ, और मू ये तीनों प्रणव के अक्षर तथा 
और साम ये जो तीन वेद हैं वे ही उस दद्र 
तीनों नेत्र रूप से संस्थित है । अपने मुि- 


+5 क योगचा सिषे 


'यस्मासद्वयतिरेकेण: 


` सर्वसत्वोपलम्भात्मा स्वभावोऽस्य प्रयोजनम्‌ । 


` यमाश्चकामस्य का स्पृहा' ॥ ३० ॥ 


न्‌ .८० ०२४ 


सत्रंभूतगणेष्वपि । न 
अन्यन्न विद्यते किञ्रिद्देहात्सैव ततः स्थितः ॥२९॥ 


ईरितः शिवरूपेण चिन्मात्राकाशरूपिणा ॥३०॥ 
प्रश्‍न पूछे गये हैं उनमें प्रथम प्रश्‍न का यह उत्तर है अर्थात्‌ 
किस त्रिशुल के धारण से वह॒ उम्र है, इस गूढार्थंक प्रश्न 
का, जो श्रीरामचन्द्रजी को अभिप्रेत है, यह उत्तर 
है ॥ २७, २८॥ 

चकि समस्त भूत समूहों में उस परमेश्वर से भिन्न 
और कुछ नहीं है, इसलिए समस्त भूतगणों की जो देह 
है उसी रूप से वह स्थित है। अर्थात्‌ समस्त भूतों में : 
अहङ्कारात्मक रुद्र के अभिध्यान से ही वह देहात्मत्वा- 
भिमानी है ॥ २९॥ 

स्वविरखित सम्पूर्ण जीवों को अपने-अपने कर्मों के 
अनुसार बिषयभोग रूप उपलम्भ तथा क्रमशः ज्ञानसाधन 
प्राप्ति के अन्त में स्वात्मतर्व की उपलब्धि रूप जो 
शास्रीय विहित और निषिद्ध कमों के ज्ञान एवं फल देने 
का स्वभाव है वहो सृष्टि आदि में प्रयोजक होने से उसका 
प्रयोजन है; अर्थात्‌ समस्त जीवों को उनके ततु-तत्‌ कर्मों 
के अनुसार विषय फल प्रदान करने का तथा अधिकारी 
पुरुषों को ज्ञान प्रदान करने का जो स्वभाव है वही उस 
परमेश्वर का सृष्टि आदि में प्रयोजन है। भाव यह कि 
सर्वसत्योपलम्भलूप स्वभाव ही उसका प्रयोजन है, और | 
कूछ नही । चिन्मात्राकाश रूप . शिवस्वरूप परमात्मा 
अर्थात्‌ वाणी और मन के अगोचर निरतिशय भुमा- 
नण्दातमक परम कल्याणमय स्वरूप परमात्मा स्वयं अपने 
से ही 'बहुस्यां प्रजायेय” इस स छुल्पात्मक मायावृत्ति द्वारा 
एक से बहुत होने की इच्छा से प्रेरित होकर जगत्‌ की 
रचना करता है भोर उसी अपने चित्स्वड्प से प्रलय 
के लिए स्वयं प्रेरित होकर सगं क्रम के विपरीत क्रम से 
जगत्‌ को निगल कर अर्थात्‌ स्वविरचित जगत्‌ का संहार 
कर आकाश रूप से स्थित हो जाता है । अनन्तर स्वयं 
भी वह अपने उसी परम कल्याणमय रूप से निगीणं होता 
हुआ अपने उस आकाश भावका भी परित्याग कर 
भुमानन्द स्वरूप प्रतिष्ठालप परम शान्ति को «प्राप्त हो | 
जाता है, गौडपादाचायं ने कहा है--'देवस्यैष स्वभावो ` । 


| 
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तेनेब च निगीर्णः सन्‌ परमां शान्तिमेत्यसो । 
निर्मलाकाशरूपात्मा कृष्ण इत्येष ईश्वरः ॥३१॥ 
कृत्वा कल्पं जगत्सवं तत्पीत्वेकार्णवं तदा । 
स॒ प्रयाति परां झान्तिममयःसन्निवृत्तये॥३२॥ 
अनन्तरं मया दुष्टस्तत्रासो यावदुद्यपातृ। 
प्रवृत्तः प्राणवेगेन तमाक्रष्ं महार्णवम्‌ ॥३३॥ 
अथ तस्य मुखं स्फारं उवालामालाकुलान्तरम्‌ । 
प्राणाकृष्टो महाम्भोविर्वाडवारिनिमिवाबि्ञत्‌ ॥३४॥ 
स॒ एवं वाडवो भत्वा वल्लिराकल्पमणवे । 
अहङ्कारः पिवत्यम्यु रुद्रः सवं तु तत्तदा॥३५॥ 
पातालमिव पानोयं सर्पो बिर्लमव क्षणात्‌ । 
पञ्चवायुरिवाकाशमविशत्तन्मुं जवात्‌ ॥३९॥ 
समुपेत्यापिवद्रद्रः स॒ मुहृतंन तत्पयः। 

निर्मुल चिदाकाशख्प यही परमेश्‍वर महाकाल रुद्र 
का रूप धारण कर प्रलय लाकर सारे जगत्‌ को एक 
महासागर के रूप में परिणत कर देता है और जव सारा 
ब्रह्माण्ड एकमात्र महासागर के रूप में परिणत हो जाता 
है तब उस महासागर का जरू पीकर पुनः शरीर न 
घारण करने के लिए परशान्ति को प्राप्त करता है 
॥ ३१, ३२॥ 

वैसा भयङ्कर रूप देखने के बाद मैंने देखा कि वहां 
यह परमेश्वर उद्यम करके अर्थात्‌ उद्यत होकर श्वास वायु 
के वेग से उस महासागर को पी जाने में प्रवृत्त हो 
गये ॥ ३३ ॥ 

अनन्तर श्वास वायु से आष्ट महासागर उनके विशाल 
मुख में, जिसकाभीतरी भाग ज्वालामाछाओं से व्याप्त था, 
वैसे ही प्रविष्ट हो गया, जैसे बड़वानऊ में जल ॥ ३४ ॥ 


- बही अहङ्कार रूप रुद्र कल्पपयंन्त समुद्र में बड़वानल 
होकर अवस्थित रहता है, परन्तु जब प्रलय काल आ 
जाता है तब वह समुद्र के उस सारे जळ को पी जाता 
है॥ ३५ ॥ 

जैसे जल पाताल में, सांप बिछ में और प्च पवन 
प्राणियों के मुल्ाकाश में प्रविष्ट होता है बैसे ही एक ही 
- क्षण में बड़े वेग से आकर वह भगवान्‌ रद के मुख में 
प्रविष्ठ हो गया और महाकाल रुद्र भगवान्‌ ने भी उस 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद  . ` ४१ 


हुत में हो इस प्रकार पी लिया, | 


कृष्णाङ्गोऽकं इव ष्वाच्तं र 


इमे पदार्था निस्पन्दाः शुणु तान्‌ रघुनन्दन घुनन्दन 1३ 
एकस्तावदसौ मध्ये रुद्रः क्ृष्णाम्बराकृति 


्वितोयोऽवस्थितो दूरे पृथ्व्याकाशतलोप 
भागो ब्रह्माण्डसदनस्याधःपातालसप्तक 
पातालभतलदिवाँ सशेलेन्द्र दिवोकसाम्‌ 
व्याप्तः पाथिवभागेन पङ्कुमात्रात्मनात्मभाक्‌ २ 1 
तृतीयोऽत्र पदार्थोऽमइ्घ्वं ब्ह्मण्डभागभूः॥ 
दृष्टिक्षयात्सुदूरत्वाद्‌ दरलक्ष्यगगनासितः ४३ 
जैसे सूर्य भगवानु अन्धकार को तथा सज्जनों क 
दोष समूह को पी लेता है ॥ ३६, ३७॥ Fs 
इसके वाद ब्रह्मलोक से लेकर पाताळ तक सब स्थान | 
बैसे ही शान्त और शून्य हो गया, जैसे धूळ, धुम, बायु 
और मेघ इस भूतों से रहित सब तरह के चैष 
निर्मेक्त आकाश हो जाता है ॥ ३८ ॥ EE 
लो 
उस समय वहां आकाश के समान छ... 
स्पन्द शुन्य ये केवल चार पदार्थ ही दीख ' 
रघुनन्दन ! उन्हें आप सुने [ मैं कहता हैं | ॥ ३ 
उनके मध्य में एक तो काले रङ्गके 
सरृश आङ्ति वाले निराधार भगवानु रुद्र 
शुन्य सौरभ बिम्ब की तरह, आकाश में स्थित 
दूसरा सध पाताळ के बहुत दुर एथिवी ३ 
तल के सदृश ब्रह्माण्ड-सदन का अधोभाग स्थित 
शैलेन्द्रों तथा देवताओं के साथ पाताल, ' 
स्वगं के बिलकुळ भस्म हो जाने के कारण अर्थात तीनों 
लोकों तथा उनके भीतर रहने वाले सभी पदार्थों के _ 
भस्मछप बन जाने के कारण पुनः जलक्लेदन हारा एंक्‌- 
मात्र पद्भुरूप में परिणत हुए पाथिव भाग से व्य 
चहं ग्रह्म/ण्ड-सदन का अधोभाग अघ्वंमाग 
अवश्य कुछ समृद्ध स्वरूप था ॥ ४२॥ | 
उनमें तीसरा पदार्थ ब्रह्माण्ड खण्ड का 


स्थित था । बहुत दूर होने के कारण वहाँ त 


४२ 

दरविदिलष्टयोम॑ध्य॑ यत्तदब्रह्माण्डखण्डयोः । 
तदाकाशमनादन्त ब्रह्मनिमंठमाततम्‌ ॥४४४॥ 
चतुर्थाऽसो पदार्थस्तु तदा संलक्षितो मया। 


चतुष्टयादत्र नान्यदेतस्मादेव किञ्चन ७४४५७ 
श्रीराम 
बहिः कि विद्यते ब्रह्मन्‌ ब्रह्मसद्मकटाहतः। 
कास्तत्रावरणा ब्रहि कियत्यः संस्थिताः कथम्‌ ॥४६॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ब्रह्माण्डललण्डयोः पारे ततो दशगुणं जलम्‌। 
सन्ध्याकाशमनन्तं तद्ठज॑यित्वा ततः स्थितम्‌ ।४७।। 
ततस्तथेव ज्वालात्म तेजो दशगुणं स्थितम्‌ । 
ततस्तथैब पवनः पवनो निमंलः स्थितः ४४८७ 
बहुत दूर विभक्त हुए ब्रह्माण्ड के उन दोनों खण्डों 
के बीच में जो स्थित था वह तो एकमात्र आदि-अन्तशून्य 
सर्वत्र व्यास निर्मल ब्रह्माकाश ही था । हे भीरामचन्द्रजी ! 
वहीं उतमें चौथा पदायं था, जिसका मैंने उस समय 
अवलोकन किया। मेरी आँखों के सामने उपस्थित इन 
चार पदार्थों के घीच में इन चारों से अतिरिक्त ओर कोई 


दूसरा वहाँ नहीं था, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
-है॥ ४४, ४५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हें राजन्‌ ! भावरणयुक्त 
उन ब्रह्माण्डखपंरों के बाहर क्या है, उनके कौन-कौन 
आवरण हैं, वे कितने हैं तथा बिना आधार के वे सव 
_ वहाँ संस्थित केसे हैं? कपा कर यह कहिये ॥ ४६॥ 
` तसिष्ठजी ने कहा- उन ब्रह्माण्ड खण्डों के पार में 
उनसे दश गुण अधिक विस्तृत जल है और बह जल इन 
दोनों खण्डों के अति विस्तृत सन्व्याकाश को छोड़कर 
उसके बाहर ही खूब विस्तृत रूप से स्थित है ॥ ४७ ॥ 
' उसके बाद जल के दशगुण ज्वालात्मक तेज अब- 
स्थित है। उसके अनम्तर जल के समान ही उस जल को 
- पवित्र करनेवाला तथा स्वयं निर्मंछ पवन स्थित है ॥४८॥। 
उसके वाद उस पवन के समान ही दशगुण विमळ 
` आकाश स्थित है। अनन्तर परमपवित्र, अतिसूक्ष्म होने 


के कारण अत्यन्त ही स्वच्छ अनन्त भायाशबळ ब्रह्माकारा 
' स्थित है॥४९॥ 


उस सायाशबल ब्रह्म के स्वप्रकाश में योगि-माहेश्वर- 
पाचरात्र तथा कापिल आदि तन्त्रों में महत्‌, भहङ्कार 
आदि तर्वभेद के आवरण के विषय में भिम्ग-भिन्न 


योगवासि्े 
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ततस्तथे्र विमलं नभो दशगुणं स्शृतम्‌। 
ततः परममत्पच्छं न्रह्माकाशमनन्तकम्‌ ॥४०॥ 
अन्यत्रान्यत्र तस्याथ _ दुष्टयोऽन्यास्तथेच खे। 
कचन्त्यनन्ता दूरस्था मिथो दुष्टात्मसृष्टयः (५०॥ 


घीरास उवाच 


ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डखण्डस्य तथाधस्तान्मुनीश्वर । 
तज्जलादि महाकारं क्व कथं केन घायंते ॥५१॥ 


वसिष्ठ उवाच 


सपाथिवपदार्थानां स्थितः पुष्करपत्रवत्‌। 
भागस्तमेवाधावन्ति ते सुता मातरं यथा ॥५२॥ 


कल्पनादृ्ियाँ अनन्तरूप से स्फुरित हो रही हैं। किन्तु 
परस्पर विवादग्रस्त देखी गई उनकी स्वरूपकल्पना की 
सृधियाँ पुराणों में मिळती हैं, श्रुतियों में नहीं, इसलिए 
हमने उनकी उपेक्षा कर दी है, इसका तात्पयं यह है कि 
योगी, महेश्वर, पाञ्चरात्र तथा कपिल आदि के मत के 
अनुसार मायाशवछित ब्रह्माकाश में महत्तर्व आदि दृष्टि 
की कल्पनाएं भी एक-एक से दशगुण अधिक हैं । लेकिन 
परस्पर विवाइग्रस्त होने से हमने उनकी उपेक्षा कर दी 
है अर्थात्‌ आकाश से परे उससे दशगुण अधिक अहङ्कार- 
तस्व, उससे दशगुण अधिक महततव और उसके आगे 
अनन्त प्रकृति का वर्णन जो पुराण आदि में मिलता है, 
उसका यहाँ परित्याग क्‍यों किया ? इस शङ्का के लिए 
कहते हैं॥ ५०॥ 

हे मुनीरवर ! ब्रह्माण्डखण्ड के ऊपर तथा नीचे 
उससे भी उत्तरोत्तर दण-दशगुण अधिक विस्तारवाला 
होने के कारण महानु आकार वाले जलादि को कहाँ कौन 
केसे घारण करता है ?॥ ५१॥ 

वसिष्ठजी ने कहा--पार्थिव पदार्थो का जो भाग 
ब्रह्माण्डखपंर है वह कमलपत्र के समान स्थित है। उसी 
भाग को वे आधारादिभाव से इस प्रकार भाश्रयण करते हैं, 
जैसे बानरी के शिशु अपनी मां को । अर्थात्‌ जैसे वानरी 
के बच्चे अपनी माँ को पेट में अच्छी तरह पकड़ के दौड़ने 
पर भी नहीं गिरते, वैसे ही इनकी भी स्थिति है। अथवा 
उस ब्रह्माण्डखपंर की ओर उसकी आकषंणशक्ति से 


आङष्ट होकर वे ऐसे दौड़ते हैं, जैसे वानरी के बच्चें 
अपनी माँ की ओर दौड़ते हुँ॥ ५२॥ 
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अतो यदेव नेदीयो ब्रह्माण्डाख्यं महावपुः। 
तत्पदार्थाः प्रधावन्ति तुषिताः सलिलं यथा ॥५३॥ 
अवलम्ब तवेवान्तः संस्थितास्तेअसादयः। 
न स्थिति प्रतिधुञ्चन्ति स्वां यथाऽवयवा इव ॥५४h 


श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डखण्डे ते तिष्ठतः कथमुच्यताम्‌ । 
किमाकृति धृते केन कथं वा परिनश्यतः॥५५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अधुतं घुतमेवोच्चेरपतच्चेव वा पतत्‌। 
अनाङ्कत्येव साकारं जगत्स्वप्नपुरं यथा ॥५६॥ 
किमस्य नाम पतति किं वा केनास्य धार्यते । 
यथा संवित्तिकचन तथैतदवतिष्ठते ॥१७॥ 


ब्रह्माण्ड नामक जो महाशरीर अत्यन्त समीप है 
उसकी ओर वे सब पदार्थ ऐसे दौड़ते हैं, जैसे तृषित 
प्राणी जल की ओर दौडते हैं ॥ ५३ ॥ 

उसी का आभ्यन्तर अवलम्बन करके तैजस आदि 
सव पदाथं वेसे ही अवस्थित हैं, जैसे शरीर में संयुक्त 
हाथ, पेर आदि अवयव अपनी अत्यन्त हढ्संयोग स्थिति 
को नही छोड़ते ॥ ५४॥ 

श्रोरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आप कृपा कर 
यह मुझसे कढिये कि वे ब्रह्माण्डखण्ड केसे अवस्थित रहते 
हैं; उनका आकार क्या है, किसने कैसे उन्हें धारण कर 
रक्खा हे, अथवा वे गिरकर न कैसे होते हैं ? ॥ ५५ ॥ 

यह जो आधारादिकी चिन्ता हो रही है, वह 
सत्यतादधि में ही है । मिथ्यादृष्टि में तो जो अत्यन्त भारी 
पदार्थं हुँ उनके भो आधार आदि का कोई नियम नहीं 
है, यह स्वप्नहष्टान्त से वसिष्ठ जी उत्तर देते हैं-- 

वसिष्ठजी ने कहा-यद्यपि इसको किसी ने घारण 
नही किया है, फिर भो परमातमा को अचिन्त्य घारणा- 
हिमिका शक्ति से यह भच्छी तरह एत ही है। यह बिल- 
कुछ गिरता हुआ भो नहो गिर रहा है । हे श्रीरामचन्द्र 
जी, यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आङ्तिशूस्य निराकार होने 
प॒र भो स्वप्ननगर्‌ के समान साकार है ५६ ॥ 


निर्वाणभ्रकरणे उत्तरां RR ५: ४३ 


इस मायिक जगत्‌ का क्या पतन होगा अथया इसमें . 


a v 


यथा केशोण्डुकं व्योम्नि तथा च व्योम्नि झत्यता । 
यथा वा पवने स्पर्‍्दो जगच्चिदूगगने तथा ॥५८॥ 


"चितो सङ्कुल्पनगरं ब्रह्माण्डाख्यं जगदगृहम्‌ 


खे खमेवाप्यनाकार प्रत्याकारमिव स्थितम्‌ ॥५०॥ 


पातसंवित्समुद्धत पतदास्ते दिवानिशम्‌ i 
गच्छन्त्या संविदोड्भतं गञ्छदास्ते दिवानिशम्‌ ॥६०। 


स्थितसंचित्सबुद्धत॑ तिऽदास्ते दिवानिशस्‌। 
उत्पतन्त्या चितोद्धतमुत्पतच्चेव 


तिष्ठति (६१ | 
एति नाश्ञविदा नाशं महाकल्पादिवेदनेःः 
जायते जम्मसंबित्मा व्योम्नि सर्वादिवेदनेः ॥६२॥ 


ठीक वैसा ही अवस्थित है जैसा कि संवित्ति का स्फुरण दै दे 
अर्थात्‌ चितिशक्ति के स्फुरण के अनुसार यह अवभासि 
हो रहा है ॥ ५७॥ 


जैसे आकाश में केशोण्ड्रक ( केशगुच्छ ) 


आकार वाले के सहश स्थित है ॥ ५९॥ 
पतन के अन्यास से युक्त संवित्‌ से उत्पन्न 


उद्भूत यह संसार निरन्तर ऊध्वंगमनोत्त 
रहता है ॥ ६१॥ 

महाकल्पादि के सद्धूल्पों द्वारा ना 
ब्रह्माण्ड नष्ट होता है और सबको सृष्टि 


/ 


हे प्रभाज्वालाओं ३... 


Eo? प्रभा के बन्धनस्तम्भ को तरह मालूम पड़ रहे थे 


Ss योगवासिष्ठे 


माभाति मौक्तिकगणः शरदम्बरास्त- 
दुंशावसत्य उदितोऽप्यतिसत्यरूपः 


` [ ८०.६३ 


अआन्त्या यथा नभसि च स्फुरतां तथेषां 


संख्यां विधातुमिह को जगतां समर्थः ।६३॥ 


इत्यार्षे श्रीवाशिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये भोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तराधें पाषाणोपाख्याने 
ान्तिमात्रत्वप्रतिपादनं नामाशोतितमः सगः ।८०॥ 


जैसे शरत्कालीन आकाश की ओर देख रहे पुरुष की 


' दृष्टिमें वेर के आकार के सदृश असत्य मोतियों का समूह 


सत्य के समान भासमान होता है, वैसे ही असत्य रूप में 
ही उदित यह संसार अतिसत्यस्वरूप के समान भासमान 


रहा है। चिदाकाश में जितने जगतू-श्रान्ति से स्फुरित 
हो रहे हैं, ठीक-ठीक उन सबकी गणना करने में भला 
कौन समथं है ॥ ६३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय महारामायण के मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरण के उत्तराघं में पाषाणोपाख्यान 
, में आन्तिमात्रत्वप्रतिपादन निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता का अस्सीवाँ सगं समाप्त हुआ । 


9 ८१ 
` वसिष्ठजीनेकहा-हे राघव! इसके वाद मैंने उस 


महाकाश में मत्त उस रुद्र भगवान्‌ को नृत्य करने में प्रवृत्त 


देखा, उस समय उनका आकार वहुत दूर तक फैला हुआ 


था, आकाश के सदश उन्होंने विशाल माङृति प्राप्त कर ली 


` थी, अपनी व्यापकता का उन्होने त्याग नहीं किया था, 
` उनका यह आकार था, मेघ के सदृश उनका श्याम वणं 


या, उनसे दसौं दिशाएं चारों ओर से खुव व्याप्त थी 
सूयं, चत्र ओय अग्नि ये तीनों उनके तीन नेत्र थे, चल 
दसो दिशाएं ही उनके नञ्ज के स्थान में थीं, घन तथा 
दीघं प्रभाजल से युक्त थें, इसीलिए वे देखने में नीळ 


शत की तरह तो उनकी आँखें थी, चल भ्रुजारूपी 
रगमालाओं से उनका शरीर खुब चमकोछा दीख रहा 
' इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सबको 


८१ 
वसिष्ठ उवाच 
' अथ राधव रुद्रं तं तदा तस्मिन्महास्बरे। एकाणंवार्णो द्राग्देहबन्धेनेव समुस्थितम्‌ ॥४॥ 
प्रवत्तं नतितुं मत्तमपश्यं वितताक्कतिम्‌ ॥१॥ पश्याम्यनन्तरमहं यावत्तत्य शरीरतः। 
व्योमेवाकुति नापन्नमजहद््यापितां निजाम्‌। छायेव परिनिर्याति नतंनानुविधायिनो ॥५॥ 
सहाकारं घनश्याम दशाशापरिपुरकम्‌ ॥२। सूर्येष्वचिद्यमानेषु महातमसि चाम्बरे। 
अकेनदुवह्लिनयनं चलदूदशदिगम्बरम्‌। स्थिता कथमियं छाया भवेदिति मतिमंम ॥९॥ 
चत्तदीघंप्रभाजालमालानं ्यामलािषाम्‌॥३॥ यावहिचारयाम्याशु तावत्तस्य तदा पुरः 
 बडवारिनदृशं लोलभुजोभिभरभासुरम्‌ । सा स्थिता परिनृत्यन्ती विस्तीर्णा श्रोश्रिलोचना ॥७॥ 


जलमय बनानेवाछे प्रलयकाल के महासागर का जल ही 
शरीर ग्रहण कर अभी आविर्भूत हुआ हो। अनन्तर 
मैं क्या देखता हुँ कि भगवान्‌ रुद्र के नृत्य का अनुकरण 
करती हुई उनके शरीर से मानो छाया निकल रही 
है ॥ १-५॥ 


देखते ही सहसा मेरे मन में ऐसी आशंका उठी कि 
भला सूर्यों के उपस्थित न रहते महान्‌ अन्धकार से परि- 
पूर्ण आकाश में यह छाया केसे स्थित हैं ॥ ६॥ 


यह मैं जब विचार कर ही रहा था कि इतने में 
तत्क्षण ही वह उस समय नाच करती हुई भगवान्‌ रुद्र के 
सामने आकर खड़ी हो गई । डील-डोल में विशाल वह 


अपनी सुन्दर तीन आँखों से शोभित हो रही थी ॥ ७॥ ० 
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कृष्णा कुशा शिरालङ्गो जजेरा वितताकृतिः। 
-ज्दालाकुलानना लोलवनसंभारशेघरा ॥८॥ 
मिन्नाऽञ्जनतमःइयाप्ा यासिनीवार्काति गता। 
तमःभीदेहयुक्तेच॑ साकारेवाम्बरद्युतिः ॥९॥ 


अतिदीर्घा करालास्या नभो मातुमिवोद्यता। 
दोघंजानुभुजञ्रान्त्या मातुकामेव दिङ्मुखम्‌ ॥१०॥ 
कृशा बहूपवासेव परिनिम्नमहातनुः। 
कज्जलश्यामला मेधमालेब पवनाकुला ॥११॥ 
कृशा5शक्ता यदा स्थातुं सुदीर्घा विधिना! तदा । 
ग्रथितेव शिराख्पेर्दामभिर्दे्यंशालिभिः ॥१२॥ 
तथा नाम सुदीर्घा सा यथा तस्याः शिरःखुरम्‌ । 


वह रंग में काली थी, पतली थी, उसके सारे अंगों 
में नस ही नस दीख रही थी, उसके सभी अंग शिथिल 
थे, आकृति उसकी विशाल थी, उसका मुख ज्वालाओं से 
व्याप्त था, चश्चल वनसमृद्धि की 'तरह पुष्प, उसका 
मस्तक पल्लव आदि से विभूषित श्यामल था ॥ ८ ॥ 

घनीभ्रुत अञ्जनछप तम के समान उसका श्याम वणं 
था, इसलिए देखने में बह दूसरी मूतिमती यामिनी-जैसी, 
शरीरयुक्त अन्धकार की शोभा की तरह तथा साकार 
श्यामवर्ण आकाश की क्राति-जैसी प्रतीत हो रही थी ॥९॥ 

वह बहुत लम्बी थी, उसका मुख बड़ा हो भयानक 
था। वह ऐसी खड़ी थी, मानो अपनी लम्बी देह से 
आकाश नापने को उद्यत हो या आकाश से अपनी समता 
कर रही हो । वह मानो अपनी दीघं जानु और भुजाओं 
के भ्रमण से समस्त दिशाओं के मुख को ही नापने की 
इच्छा कर रही थी ॥ १०॥ 

उसे देखने से यही प्रतीत हो रहा था, मानो बहुत 
दिनों तक अधिक उपवास करने से ही यह ऐसी दुबली हो 
गई है । उसको लम्बी देह में सबंत्र गड्ढे ही गड्ढे दीख 
रहे थे। कज्जल के सदृश श्याम वर्ण की वह पवन से 
आकुर मेघों की माला-जैसो थी ॥ ११॥ 

उसे देखने से ऐसा भान हो रहा था कि अत्यन्त 
लम्बी और दुबली उसे खड़ी होने से भी जब विधाता ने 
असमर्थ देखा है तब मानों उन्होंने शिराहूपी लम्बी 
रस्सियो से बांब दिया हे, ताकि यह अच्छो तरह खड़ी 

- रहें ॥ १९ ॥ 


बह इतनी अधिक रूम्बी थी कि हजारौं वर्षो तक 
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निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे । है 


सया दृष्टं प्रयत्नेन चिरोरध्वाधोगमागमेः ॥१३॥ 
अन्त्रानत्रतन्त्रीग्रथितशिरःकरखुरोत्करा । | 
आमुलात्‌ सुत्रबलिता कण्टकानामिव स्थली ॥१४ी ` 
विश्वरूपमयार्कादिशिरःकमलजालकेः | 
कुतमालाऽमलालो कवातवह्लि मयाञ्चला १५ 
प्रलम्बकर्ण लूलितनागा नुदावकुण्डला। 
शुष्कतुम्बीळताष्ठीला दीर्घा छोळाऽसितस्तनो ॥१६॥ 
कुमारबहिपिच्छो घेब्राह्ममुद्धजमण्डलेः \ 
लाञ्छितोच्चसुराघीशशिरःखद्वाङ्गमण्डला ॥१७॥ 
दन्तेन्ुमालाविमला विमळोद्योतपाततः । 
तमोणंवोदृध्वलेखेब वृत्तावतंवितिनो १८ 
ऊपर-नीचे आ-जाकर मैंने योगबल से उसके सिर्‌ भीर 
पादनखों का अवलोकन किया ॥ १३॥ 


नाड़ियों के समूहों तथा अतड़ियोंहपी रस्सियों से 
ग्रथित सिर्‌ से लेकर पैर तक सभी अंगों से युक्त वह इस 
प्रकार स्थित थी, जैसे मूळ से लेकर शाखाग्रपयन्त सुतों से 
ग्रथित कण्ठको की निवासभूमि खदिरादि रता हे ॥१४॥ 


नाना वर्णों के सूयं आदि देव तथा दानवों के मस्तक 
रूपी कमछों के सूहों को माला उसके कण्ठ में विराज- 
मान थी, निमंल आलोकवाले पवन से प्रदीप्त अनल 
उसका आंचल था ॥ १५॥ - 


उसके लस्बे दोनों कानों में चंचल नाग झूल रहे थे 
तथा दो मृतक कुण्डल के रूप में विराजमान थे। शुष्क | 
तुम्बी-लता की तरह अति दीघं, अत्यन्त चंचल तथा काले 
वर्ण के उसके दोनों स्न जाँघ तक लटक रहें थे ॥ १६॥ | 


उसका खट्वाङ्गमण्डल मयूरों के पिच्छसमहों तथा 
ब्रह्मा के केशों के मण्डलों से चिह्नित चद्धादि सुराघोशों 
के ऊँचे-ऊँचे मस्तकों से अलंकृत था ॥ १७ ॥ 5 


दन्तहूपो चन्द्रमाछा से वह विमल थो, इसलिए _ 
बिमल दाँतों के प्रकाशों के पतन से अभिवृद्ध तथा अन्य 
कारहूपी सागर के आवतों से ब्यालोल (चंचल) ऊष्ब | 
छेखा-जैसी स्थित वह प्रतीत हो रही थी ॥ १८ ॥ 0 
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शुष्कतुस्बीलतेवोच्चेराकाशतरसंस्थिता \ 


विलोलावयावाष्ठीला वातेः पटपटारवा॥१९। 
` बृहत्तरङ्गोष्वेमुजा श्यामलोल्लासशाछिनी । 
एकाणवोमिमालेव नृत्तावृत्तिविवतिनी ॥२०॥ 
क्षणमेकभुजाकारा क्षणं बहुमुजाकुला । 
अनन्तोग्रभुजा क्षिप्जगन्नतंनमण्डपा ॥२१॥ 
' झिप्रमेकमुखाकारा क्षिश्रै बहुमुसाकृतिः । 


अनन्तोग्रमुखी क्षिप्रं निमुखी चापि च क्षणम्‌ ॥२२॥ 


एकपादान्विता क्षिप्रं क्षिप्रं पादशतान्विता । 
क्षणं चानन्तपादाढया निष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ॥२२॥ 


आकाश में उत्पन्न वृक्ष के ऊषर आूढ़ शुष्क तुस्बी- 

लता की तरह वह ऊँचे आकाशरूपी वृक्ष के ऊपर आरूढ 
यी । वायु के द्वारा पठपठ शब्दों से विभुषित तथा जाँच 
तक सभी चञ्चल अवयवोंवाली वह नीचे तक अपने 
चल अवयवों से युक्त तथा वायु के द्वारा पठपट शब्दों से 
अलंक्कत शुष्क तुम्बीलता की तरह ही बिलकुल प्रतीत हो 
रही यी ॥ १९॥ 

` महातरंगरुपी लम्बी भुजाओं वाली, श्यामल तथा 
उल्लासों से परिपूर्ण, नृत्यहूपी आवर्तो से चञ्चल प्रलय- 
कालीन' महासागर की तरङ्गमाला की तरह भासमान 
हो रही थी ॥ २०॥ 
 क्षणमेंही कभी तो वह एक सुजा से युक्त आकार- 
` चारी हो जाती थी और कभी क्षण में ही अनेक भरुजाजों 
से ब्याप्त हो जाती थौ तथा कभी क्षणभर में ही अपनी 
अनस्त उग्र भ्रुजाओं से जगद्रूपी नृत्यमण्डप को ऊपर 
* फोककरु व्याकुल कर देती थी ॥ २१॥ 

क्षणभर में ही उपक्रा आकार एक मुखवाछा हो 

जाता था तथा शीघ्र ही उसकी आकृति अनेक मुखों 
 सेयुक्तबन जाउी थी। शीघ्र ही वह अनन्त उग्र मुख 
` घारण कर ळेती थी तया क्षणभर में ही विना मुखवाली 
' भी बह हो जाती थी । 

बह शीघ्र एक पैर से युक्त हो जाती थी तथा शीघ्र 
5 हो उसके सैकड़ों पैर हो जाते थे। क्षणभर भी देर न हो 
. पाती थी कि इतने ही में वह अनन्त पैरों से समन्वित 
हो जाती थी तथा क्षण में ही बह बिना पैर की हो 
- - जाती थी ॥ २३॥ 


[ ८१:१९ 
कालरात्रिरियं सेति सयाइनुसितदेहिका । 


काली भगवती सेयमिति निर्णोतसज्जना ॥२४॥ 
ज्वालापुर्णारघट्टोग्रसाताभनयनत्रया 1. 
ज्वलद्धरेन्द्रनीलाद्रिसानुपमललाटभूः ॥२५॥ 
लोकालोकेन्द्रनीलो ग्रइव ञ्रभी महनुद्दया । 
वातस्कन्धगुणप्रोततारामुक्ताकलापिनी ॥२६॥ 
इन्द्रनीलाद्वितुल्योचचतोरणोच्चेःप्रभास्वरे । 
विधन्तकाचशेलामभगभीषणवायसी \२७॥ 
नृत्यद्‌भुजलतापृष्पेनंखशुञ्रा्रमण्डलेः || 
पुर्णचन्द्रशतानीव भ्रामयन्तो नभस्तले ॥२८॥ 


वह रूप देखकर मैंने उसकी देह का अनुमान कर 
लिया कि हो न हो यह वही कालरात्रि है। अन्य सज्जन 
महानुभावों ने भी इसको 'यह भगवती काली हैं, यह 
निर्णय किया है ॥ २४॥ 


उस भगवती की तीन आँखें थीं, उनकी उपमा तो 
तब ठीक मिल सकती है, जब कि अरघट्ट यन्त्र के मस्तक 
के काठ में प्रसिद्ध तीन गड्ढे ज्वालाओं से परिपूर्ण हो 
जायं। और उसकी ललाट भूमि की उपमा तो वह 
प्रसिद्ध इन्द्रनील पव॑त का प्रस्थभाग है, जहाँ पर एथिवी 
जल रही हो ॥ २५ ॥ 


उसके दोनों जबढ़े तो लोकालोक पर्वत के प्रसिद्ध 
इन्द्रनील के उम्र गड्ढे की तरह ही भयंकर दीख रहे थे 
क्योंकि अधिक गहरा होने से वहाँतक कुण्डलों की कान्ति 
का प्रकाश विलकुल नहीं पहुँच पाता था । वातस्कन्धरूपी 
तागों में पिरोये गये तारागणरूपी मुक्ताकपालों की माला 
उसके गले में विराजमान हो रही थी ॥ २६ ॥ 


इन्द्रनील पत्रेत के समान ऊँचे नगर के बाहर से दर“ 
बाजे पर पद्म राग आदि की प्रभा से रञ्जित दरबाजे के 
उन्नत भीतरी छेद में विभ्रान्त अधोमुख इन्रिम काचशैल 
की तरह भयानक भीषण काक से बह भयङ्कर लगती 
थी ॥ २७ ॥ 


नाच रही भुजलताङपी पुष्पों से युक्त नखों की गुम्न 
प्रमारूपी मेघ-मण्डलों से वह आकाशतळ में सँकड़ों पुणः 
चन्द्रों को नचाती हुई की तरह प्रतीत हो रही थी ॥२८॥ 
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भ्रसङ्धिव्यापदिक्चक्रा भुजेः कल्पाम्बुदैरिव । 
बषः घ्राणिज्प्रान्ततारालेखाबृहत्प्रभाः ॥२९॥ 


न खपुषपा द्भुलीच ल्लीजा लैन भुजदुमे \ 
काननितारेषगगनाग्रोग्रमुतिभिः ॥३०॥ 
तमालतालतः स्थूलां भुवं दग्घमहावनेः। 
बिडम्बयन्ती वलितां जङ्घासङ्घेन लोलता ॥३१॥ 
अप्यनन्ते महाव्योम्नि पारं प्राप्तः शिरोरुहैः । 
कुर्वाणेबाततं वासं चरत्तिभिरदन्तिनः॥३२॥ 
उह्यन्ते मेरवो येन तेन निःइवासवायुना । 


घनघुङ्घुम दिक्चक्रगगनग्रामघोषिणा 0७३३७ 
घनमारुतफूत्का रक्ष्वेडंगेयं प्रगायता । 


कल्पान्त मेघों के समान स्फुरित हो रही प्रभाओों से 
युक्त हाथी के दाँतों की तरह पवंत-प्रान्तों के ऊपर महा 
प्रभाओं से युक्त मौटी-मोटी जळ-धाराश्रेणी को बरसा रहे 
गजमुक्ताओं तथा प्रलयकाल में गिर रही तारों की श्रेणी- 
जेसी भासमान नखों की पड्क्तियों की विशाल प्रभाओं 
को बरसा रही भ्रमणशील अपनी भुजाओं से भगवती 
काली सारे दिङमण्डर को व्याप्त कर दिया था ॥ २९॥ 


रङ्ग में बिल्कुल काले अतएव उग्र स्वरूप के अपने 
उन श्रान्तभरुज-दरुमों से, जो नखोंरूपी पुष्पों से विभूषित 
अङ्गुलीरूपी लतासमूहों से सुशोभित थे, उस भगवती 
काली ने सारे आकाशप्रान्त को जङ्गल की तरह बना दिया 
था ॥ ३०॥ 


वह भगवती काली सभी ओर चलायमान अपने- 
जङ्घासमूह से जले हुए खजुर भादि के महान्‌ जङ्गलो से 
सुशोभित तथा एकमात्र जले हुए अच्छे-अच्छे तमाल, ताल 
आदि के वृक्षों से स्थूल बनी हुई एथिवी का अनुकरण 
कर्‌ रही थी ॥ ३१॥ 


अनन्त महाकाश में भी पारंगत अपने केशों से वह 
स्चरणशील अन्धकाररूपी हाथी का आकाश में विस्तृत 
निवास को मानो सिद्ध कर रही थी ॥ ३२॥ 


प्रतिष्वनियों से घनीभूत दिङमण्डलवाले गगनरूपी 
गाँव में उद्घोषणशीछ अपने उस नि श्वास पवन के साथ, 
जिसके द्वारा मेर आदि अनेक पंत उड़ा दिए जाते थे, 
बहु भगवती बराबर चली जा रही थों। देख़ने से ऐसा 


as 


Ft 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे द CS छ 


नियतानुनयेनेव चरिता सानुवृत्तिना॥३४ी। « 
ततो . नृत्तवशावेशाहउ्ंमानशरीरिणो । 
सया दुष्टावधानेन गगनाभोगभूरिणा ॥३५॥ 
यावत्तयाऽऽचुता देहे हेलावलनसारया। 
साला सलयकेलाससह्यमन्दरमेरुमिः॥३६॥ 
आसी्तस्या युगान्ताञ्नमालिकापटुपद्विका । 
आदशंमण्डलान्यङ्गे त्रीणि लोकान्तराणि च ॥३७॥ 
कर्णयो हिमवन्मेरू रूप्यकाश्नमुद्रिकि। | 
ब्रह्माण्डघुङघुमेर्माला महती कटिमेखला ॥३८॥ 
खजः कुलाचलाः ्डुङ्गवनपत्तनगुच्छकाः। 
जरत्पुर बनद्वीपप्रामपेलवपल्लवा' ।३९॥ 


प्रतीत हो रथा था कि वह एक ऐसे नठ के साथ चली « 
जा रहीं हैं, जो नियत अनुनयवाला है और प्रबळ वायु 
के फूत्काररूपी अव्यक्त शब्द से परिपूर्ण गीत गा रहा 
हैं॥। ३३, ३४॥। 

इसके बाद आकाश में स्थित अनन्त आकाशं के सदृश 
व्यापकरूप मैंने योगबल से उस भगवती को देखा कि 
चह तृत्यवश आवेश के कारण वढ्धंमान शरीरवाली' 
गई है ॥ ३५॥ र 

इतने ही में मैं क्या देखता हूँ कि एकमात्र विलासः | 
पूर्वक नृत्य करना ही जिसका अभिप्रेत अथं था ऐसी . 
उस भगवती काली ने मलय, कैलास, सह्य, मन्दर, मेस | 
आदि पर्वतों से एक सुन्दर माला बनाकर अपनी देह 
घारण कर लिया ॥ ३६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! युगान्त काल के प्रसिद्ध 
वर्तेक आदि ( मेघ समूह ) उसके धक्षःस्थल में 
की . पटटपट्टिका के रूप में विराजमान थी 
लोकान्तर उसके जघन, उदर आदि भङ्ग 
आदशं मण्डल बन गये थे ॥ ३७॥ 

हिमालय तथा सुमेर पर्वत उसके दोनों १ 
चाँदी और सोने को मुद्रिका बनकर शोभा बढ़ा रहे: 
बरह्माण्डों की घुंघुम शब्दों से परिपूणं माळा एक. 
लच्छेदार करधनी थी ॥ ३८॥ 


४८ : योगवासिएे 


तस्पा अङ्केषु दृष्टानि पुराणि नगराणि च। 
ऋतवश्च त्रयो लोका मासाहोरात्रमालिकाः ॥४०॥ 
मुक्तालतादिक नद्यः कालिन्दो त्रिपयादिकाः । 
घर्माधर्मावुमी फर्णभूषणे चान्यकर्णयोः ॥४१॥ 
स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः स्रवद्धमंपयोलवाः। 
'चेदाः सकळशातरार्थचतुःसंस्थानचचुकाः ॥४२।॥ 
` भ्रिशुलैः पट्टिशः प्रासैः शरशत््यृष्टिमुद्गरेः। 
निर्यदायुधेजालानि लग्दामानि विभति सा॥४३॥ 
चतुदंशविधाभूतजातयो याः सुरादिकाः। 
तस्याः ्ञरोरशालिन्यास्ता लोमावलयः स्थिताः ॥४४। 


` तस्याश्च नगरग्रामगिरयो देहशायिनः। 
ुत्यन्त्या सह नृत्यन्ति पुनर्जन्ममुदेव ते ॥४५॥ 
जज्गमात्मेकमे देतञ्जगदस्थावरं तदा । 


उस भगवती काली के अज्ञों में नगर, ग्राम, ऋतु, 
मास, दिनऽरात तथा तीनों लोक की मालाएँ बिराज- 
मान थीं--वह सब मैंने देखा ॥ ४० ॥ 
है भद्र | यमुना, त्रिपथगा = भागीरथी आदि नदियां 
गरे के मोती आदि के हार के रूप में थीं, घमं एवं 
अधम दोनों दूसरे कानों के ( पूर्वोक्त कानों से अतिरिक्त 
कानों के ) भूषण बन गये थे ॥ ४१ ॥ 
उस कालरात्रि के घमंरूपी दूध का दारण करने वाले 
' चारो वेद चार स्तन थे, समस्त शासतराथं रूपी क्षीरवारे 
ऽक मादि चार संस्थान उसके कुचाप्र थे ॥ ४२॥ 
त्रिशुल, पट्िश भाला, बाण, शक्ति ( वरछी ), 
खड्ग, मुदर इनसे वना जो भायुधों का समूह था, वही 
पुष्पमाला के रूप में उसने धारण किया था ॥ ४३॥ 
जो देवता आदि चौदह तरह की भुत जातियां हैं, 
वे शरीरधारी उस कालरात्रि के रोम पंक्तियों के रूप 
` में अवस्थित थीं ॥ ४४॥ 
उसकी देह में अव्यक्त रूप से स्थि नगर, ग्राम, 
एवंत आदि मानो अपना पुनर्जन्म पाने फे आनन्द से 
उसके साथ-साथ नाच कर रहे थे ॥ ४५ ॥ 
| हभद्र | सारा संसार उसके नतंन में काँप रहा था, 
इसलिए कोई भी पदार्थ स्थिर तो था ही नही, किन्तु 
' केबल जङ्गमात्मक ही यह उंगत्‌ उस समय प्रतीत हो 
' रहाथा, पहले नष्ठ हो इसके शरीर रूपी परलोक में 


[ ८१.४० 


नृत्यतीति मया ज्ञातं परलोके सुखं स्थितम्‌ ॥४६॥ 
निगीण॑ जगदद्भस्थं कृत्वा तृप्तिमुपागता। 
परिनुत्यति सा मत्ता जगज्जीर्णाहिचातको ॥४७॥ 
आदर्शप्रतिबिम्बस्थमिवाभात्यखिलं जगत्‌। 
तस्या वपुषि विस्तीर्णे स्वरूपिणि सरूपधुक्‌ ॥४८॥ 
सा न नृत्यति तत्सवं सशेछवनक्राननम्‌। 
जगन्नुत्यति नानात्म मृत्वा पुनरुपागतम्‌ ॥४२॥ 
तज्जगन्नत्तने चारु तद्वेहादशसंस्थितम्‌ । 
चिरं मया तदा दृष्टमनिनष्टं पुनः स्थितम्‌ ॥५०॥ 
विचलत्तारकाजालं श्रसत्पर्वतपण्डलस्‌ । 
सशकव्युहवद्ातन्यादतासरदानवम्‌ ॥षशा 
सडग्रामोस्पुक्तचक्राभद्वीपार्णववृतास्बरसू_ 1 
हेलाविवलनावतंप्रौढशेलधरातृणम्‌ ॥५२॥ 
सुख से स्थित सारा जगतू नाच रहा है, यह मैंने 
जाना ॥ ४६ ॥ 


निगीणं जगत्‌ को उदरस्थ करके अत्यन्त तृप्ति को _ 


प्राप्त कर वह कालरात्रि मत्त होकर चारों ओर नृत्य कर 
रही थी, वह जगत्‌ रूपी सपं को जीणं बनाने और नचाने 
के कारण ठोक चातकी की तरह ( भयूरी की तरह ) 
मालूम हो रही थी ॥ ४७॥ 

समस्त जगत्‌ विस्तीण्ण-स्थरूपवाले उसके शरीर में 
आदशं-प्रतिविम्व में स्थित के समान माठूम पड़ रहा था 
और उसका रूप भी पूर्व जगत्‌ के सदृश ही था ॥ ४८॥ 

कभी तो वह नृत्य नहीं भी करती थी, परन्तु शैल, 
पर्वत, अरण्य आदि के साथ वह नानाइप जगत्‌, जो मर- 
कर फिर आया था, नृत्य करता ही रहता था ॥ ४९॥ 

उक्त सुन्दर जगत्‌ का नृत्य उसी के देहरूपी आदर्श 
में स्थित था और उस समय मैंने दीघंकाल तक उसे देखा, 
वह एकदम अविनाशी होकर स्थित था अर्थात्‌ निरन्तर 
चल रहा था ॥ ५०॥ 

वह नृत्य क्या था, मानो उसमें समस्त तारागण चछ. 
रहे थे, सारा पर्वत समूह घूम रहा था, अमर भौर 
दानव मच्छरों के समूह के समान वायुओं द्वारा कम्पित 
किये जा रहे थे ॥ ५१॥ 

संग्राम भुमि में छोड़े गए चक्रों के भ्रमण के सहश 
शोभायमान द्वीपों एवं समुद्री से सारा आकाश मण्डल 
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नीलमेघांशुकावृत्तिवातघुङ्घुमितास्बरम्‌ । 


क्काष्ठास्थ्यादिस्फुटास्फोटपटत्पटपट(रवम्‌ ॥५३॥ 
जगत्पदार्थेवर्यामिश्रेरसिशेसंकुरे यथा \ 


व्याप्तमाभोगिभाङ्कारेरङ्गेरङ्गञ्रमेस्तया ` ॥५४॥ 
मेरुनुत्थति लोलोच्चकुलादलबृहःङ्जः । 
. अमदञ्रपटोपेतनमत्तनुतनुरुहः NAN 


अत्यजन्तः समुद्राश्च मर्यादामुद्रणं ठ्रुसाः। 
भमेर्नभस्तलं यान्ति नभसो यान्ति भूतलम्‌ ॥५९॥ 


पुराण घर्घरारावेदंइयन्ते जुठतान्यधः। 
सगृहाहुएलञारतव्यं न च किञ्चिल्लुठत्यधः । ष्णा 


तस्यां अमनन्‍्त्यां चतुर चन्द्राकंदिनरात्रयः। 


व्याप्त हो गया था, हेछा से उत्पन्न भ्रमणों से अर्थात भावत 
वायुओं से मानो पर्वत एवं घरारूपी ठृण वतुलाकार में 
जोर से उड़ाये जा रहे थे ॥ ५२॥ 

उस नतन में उपर नीळ मेघरूपी वस्त्रों का परि- 
चालन होने पर वायुओं से आकाश मण्डल घुङ्घुम ध्वनि 
से पूर्ण हो गया था और नीचे परस्पर टक्कर खाये हुए 
काष्ठ, अस्थि आदि के सन्धि भेद से हो रही पटपट 
घ्वनि से वह व्या हो गया था ॥ ५३ ॥ 

परस्पर संयोग और विभाग से प्रत्येक क्षण में कभी 

मिलित एवं कमी विभक्त हुए जगत्पदार्थो से युक्त भद्धों 
एवं अङ्ग ्रमणों के कारण दपण कें सदृश उसकी देह में 
उनका सुस्य विशाल शेंवरों से मानो मूतिमान भय की 
तरह व्याप्त था ॥ ५४॥ 

कहीं मेश पवत अपने चः्चल कुलाचल रूपी बड़े-बड़े 
हाथों का सञ्चालन कर नृत्य करता था, उसके अभ्नर्पी 
बस्तों से युक्त (आच्छन्न) छोटे-छोटे कल्प वृक्ष रूपी रोमों 
का घुमाव बड़ा ही रमणीय लग रहा था ॥ ५५ ॥ 

समुद्र भी अपनी मर्यादा का मुद्रण न छोड़कर नाच 
रहे थे और वृक्ष एध्वी से कभी आकाश में तथा आकाश 
से कभी पृथ्वी में आते-जाते थे ॥ ५६ ॥ 

किसी समय घर, अट्टाछिका एवं गृहस्थी के सामान 
के साथ नगर घर्घर ध्वनि करते हुए नीचे की ओर 
लुढ़कते हुए दीख रहे ये, छेकिन वास्तव में कुछ नहीं 


¥ नीचे की ओर लुढ़क रहा था ॥ १७ ॥ 
M70 5 
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. पर्वों ने झरे फे आनन्द का अनुभव किया ॥ ६२ 
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निर्बाणप्रकरण उत्तरादें ४९ 


नखाग्रलेखालोकान्तर्भान्ति काञ्चनसुत्रवत्‌ ॥५८॥ 
विभान्ति सृष्टपस्तस्था घर्माणि जलजालिकाः। 

इय नीहारहारिण्या नीलवारिदवाससः ॥५०॥ 
खंमेव तस्याः सम्पन्नं कवरीमण्डलं त्रृहत्‌। 
पातालं चरणौ भूमिरुदरं बाहवो दिशः।६०॥ 
होपाब्धयोऽन्त्रवलयः पाइवकाः सवंपर्वंताः। | 
प्राणापानावलोदोलाः पवनस्कन्धशालिकाः ॥६१ 


तदाऽनुभूतं नृत्यन्त्यास्तस्या वपुषि विस्तृते। 
हिमवन्मेरुसह्यद्ेद्रोलन ञ्रममद्रिभि \६२ 
तरदृद्रिगुलुञ्छास्ता वलयन्त्या तया स्रजः। ; 
पुनः कह्पाम्त आरब्ध इव॒ ताण्डवहेलया ६३ | 
जब भगवती कालराभि चतुरता पूर्ण नृत्य कर रही | 
थो, तव चन्द्र, सुयं, दिवस और रात उसके नखाग्र भाग 
की रेखाओं के अन्दर विद्यमान प्रभा में मिलकर घुमते 
हुए, सुवर्ण सुत्र फे सदृश, दोर्घाकार प्रकाशित होर्‍हे .. 
थे॥ ५८॥ छट 
हे भद्र | कालरात्रि ने नीहार के तो हार पहिने थे, | 
उसके वस्न नीले मेघ थे, इसलिए मेघों से बरसाये गये 
जो जल-बिन्दु थे, वे उसके स्वेद-बिन्दु की तरह मालूम | 
पड़ते थे ॥ ५९॥ 
आकाश ही उसका बडा केशपाश जूड़ा वन गया था, क 
पाताळ चरण वन गये थे, भूमि मण्डल उदर वना था « 
और दिशा समूह बाहु बन गये ये ॥ ६॥। . क 


द्वीप और समुद्र ही थें, जो पसकियाँ थी, वे सारे i 
थेंऔर जो चन्चल प्राण और अपान थें, वे सारे आवह _ के 
आदि पवन स्कन्ध रूप आकाश-सौध की शालिकाएँ | 
ही थीं ॥ ६१ ॥ , 2 
जब भगवती कालरात्रि नृत्य करती थी, | 
विशाल शरीर के ऊपर हिमालय, मेर, 


उड़ रही पर्वत रूपी मञ्जरियों से युक्त ' 
ब्रह्माण्ड माला का इधर-उधर परिवतंन करती | 
भगवती ने अपनी ताण्डव-लीला से मानो £ 
[रम्भ किया ॥ ६३॥ 


ला 2 
का 


५० 


सुरासुरोरपानीकरोमशाङ्गः शारीरकः । 
- तिस्पन्दे स्थातुमशकञ्चसौ भ्रमति चक्रवत्‌ ॥६४॥ 
नाताविभवविज्ञानयज्ञयज्ञोएवीतिनी । 
सा सरन्ती नभस्यासीड़नधूत्कारघोषिणी ॥६५॥ 
तत्र भूतलमाफाशमाकाशमपि भूतलम्‌। 
प्रतिकृति भवत्यन्नं च किञ्चिद्विवतंते ॥६६॥ 
बृह्तासागहागेहनिगंताधनघुङ्शुमाः \ 
तत्रोप्रा वापदो वान्ति घोरघूत्कारकारिणः ॥६७॥ 
नभःकरशतैस्तस्याश्चतुरावृत्तिर्वतभिः \ 
भाति चण्डानिलोद्घुतेराछीणंमिव पल्लवेः \६८॥ 


तदङ्भजजगटस्तुजातभ्रमणसभदात्‌ \ 


बे सुर, असुर, नाग आदि के समूह ही भगवती के 
रोम थे, इसका शरीर स्पन्दन रहित होकर नहीं ठहर 
सकता था, इसलिए चक्र की तरह वह बरावर घूम 
 रहाथा॥६४॥ 
 हेमद्र! कमं फलरूप नाना वैभव, कर्मानुष्ठान के 
कारण अनेक विज्ञान एवं अनुष्ठान रूप यज्ञ--इन तीन 
_ सूत्रों का उसने यज्ञोपवीत घारण किया था, आकाश में 
नाचती हुई वह मेधों की घ्वनियों को लेकर वेदोष कर 
._ रही थी, इसलिए ठीक ब्रह्मचारिणी की तरह प्रतीत हो 


वस्तुतः उस नृत्य में कुछ भी नहीं हिल रहा था, 
परन्तु भूतल और आकाश चक्र के व्याज से एक दूसरे में 
स्वित होकर एक दूसरे के सद्दश वे दोनों बन जाते 


था oe हृ देखने वालों की एक आन्ति ही थी ॥ ६६॥ 


भगवती के बड़ी-बड़ी नासिका गुहारूपी घरों से 
र्‌ भेघ के सद्दश घुंघु शब्द कर रहे उग्र पवन के 


1] सारा आकाश-मण्डल उस भगवती के चातुयं- 
से सञ्चालित हुए सैकड़ों हाथों के कारण 
द्वारा कम्पित पल्लवो से व्याप्त की तरह 


' जनित जगत्पदार्थौ के साथ-साथ जो 
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वृष्टिद्धीरापि मे मोहे सन्ना सेनेव सङ्करे॥६९॥ 
प्रोह्यन्ते यन्त्रवच्छेला निपतन्ति नभश्चराः। 
लुठन्त्यमरगेहानि चलिते देहदर्षणे॥` ०॥ 
सेरवः पर्णवहयूढा सल्याः पल्लवा इव। 
हिमाब्रयो हिमकणा इवोरर्योऽन्जलता इच ॥४१॥ 
सह्या मह्यामिव खगा विन्ध्या विद्याधरा इव । 
बृक्षावतें भ्रमन्तोऽन्ता राजहंसा इवाम्बरे ॥७२॥ 
होपान्यपि तुणानौच समुद्रा वल्या इव। 
सुरलोकालयः पद्मा आसंस्तदेहवारिणि ॥७३॥ 
दिशदाकाशसंकाशि स्वप्नाञजनपुरोपमे । 
अङ्के तस्या बृहज्जड्धे पिण्डादित्यसमत्विषि ॥९४॥ 


ऐसे कुण्ठित हो गई, जैसे युद्ध संग्राम मै सेना कुण्ठित हो 
जाती है ॥ ६९ ॥ 

उसका देहरूपी दर्पण जब कुछ भ्रमणशील हो गया, 
तव यन्त्रों के सदृश पवंत विचलित होने ख्गे, आकाशचारी 
देवता गिरने लगे और देवताओं के घर लुढ़कने लगे।७०॥ 


उसकी नाभि में पृथ्वी कमल-लता के सदृश उस 
समय शोभायमान हो रही थो, क्योंकि अनेक मेरु पर्वत 
ठीक पत्तों के सदृश प्रतीत हो रहे थे, मलयाचल पल्लव 
की तरह भासमान हो रहे थे ओर इन पर हिमाचल 
हिमकण की तरह प्रतीत हो रहा था ॥ ७१॥ 

उस भगवती की देह में अनेक सह्य पर्वत पृथ्वी पर 
पक्षियों के सदश, अनेक विन्ध्याचल आकाश में विद्याघरों 


` के सहश तथा वृक्ष और वादल आक्राश के अन्दर घुम 


रहे राजहंसों के सदृश भासमान हो रहे थे ॥ ७२॥ 


उसके देहरूपी सरोवर में अनेक द्वीप तृणों के सहश, 
शमुद्र वलयों के सदश और देवताओं के आलय पद्मों के 
सहश भासमान हो रहे थे ॥ ७३॥ 

भगवती का शरीराङ्ग विशद आकाश के सई 
विशाल था, स्वप्न में उत्पन्न महान्‌ अञ्जन परंत के 
सदृश था तथा एक पिण्ड में बने हुए वारहों आदित्यों के 
समान उसकी कान्ति थी, उसकी जंधाएँ विशाल थीं, 
इस प्रकार के उसके अङ्ग में कहीं पर सुवर्ण पंत के 


ऊपर उगे जङ्गल में अपना चिरन्तन वर निकालते हुए छ 


तरह विन्व्याचल नाच रहा था, तो कहीं गगन रूप आंगन 
में अपने शत्रु बिन्ध्याचल को न सहने योग्य सहम, केलास, 
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विन्ध्यो नृत्यति काञ्चनाचछवनेश्सद्याश्ज सह्यो गिरिः 

केलासो सलयो सहेखशिवरो करौश्चाबलो अन्दरः 

गोकर्णो गगनाङ्गणे वसुमती विद्याधराणां पुरं 

स्ये जङ्गमतां गता बनभुवस्तस्थाः शरीरे सदा॥७५॥ 
ब्धिनुंत्यति प्ते गिरिरपि प्रोचचैर्नभःकोटरे 


व्योसापीन्दुदिवाकरेः कव चितं भुसेरघस्ताद्गतम्‌ । 
सद्रीपाचळपत्तनो वनगणः प्रोस्कोर्णपुष्पो दिवि 


व्यालोलं जगदम्श्ुवाविव तुणं दिक्चक्रके आम्यति (७६ 


व्याम्नि अमन्ति गिरयोऽम्बुबथो दिगन्ते 
लोकान्तराणि पुरपत्तनमण्डलानि। 
नद्यः सरांसि सुकुरान्तरिव प्रवृद्ध- 
वातावकोणंतृणविक्रमणक्रमेण 
मत्स्याश्चरन्ति च सरो यरवारिणीब 
ठ्यो।स्न स्थराणि नगरा(ण भुघोव भान्ति । 


जा 


मलय, महेनद्र-पवंत, क्रोच-पव॑त, मन्दर और गोकणं 
पर्वत मानो कोप से नाच रहें थे, इनके पक्षपात से सारी 
बसुमतो ओर विद्याधरों के नगर नाच रहे थे-इस तरह 
उधके शरोर में सभी स्थावर जङ्गम भाव को प्राप्त हो 
गये थे ॥ ७४, ७५ ॥ 

एक आर आश्चर्यमय वात है कि उसकी देह में पर्वत 
पर समुद्र नाच रहा था, वह पंत ऊंचे आकाश काठर 
में नृत्य कर रहा था, वह आकाश भो चन्द्र भौर सुयों 
के साथ पृथ्वा क नाचे चलित होकर कहां चला गया, 
यह जाना हो नही गया । नानाविध पुष्पो से युक्त तथा 
द्वाप, अचल एवं नगर से समन्वित बन-गण सूयं मण्डल में 
ताच रहा था--इस तह चचछ जगतु समुद्र म चञ्च 
ठण के समान दिशा-चक़ में भ्रमण कर रहा था ॥ ७६ ॥ 


आकाश में पर्वत बुम रहे थे, दिशाओं में समुद्र धुम 

रहे थे, पुर, नगर, मण्ड, नादेया, सरोवर--मे सब 

आश्रयभूत छाक से लोकान्तर में, द्ईण के भोतर-जेसे, 

प्रबिष्ठ हा झंश्चावात के द्वारा अध््काणं तृणों का उड्ना 
जेसे छाक में विख्यात हे, वंसे हो उड़ रहे थे ॥ ७७॥ 

साथ हो मत्स्य समुद्र की तरह मढ्म्रुमि में भुम रहे 

थे, नगर पृ्वो के सदृश आकाश में स्थिर दिखाई दे रहे 

'थे, पर्वत आकाश में प्रतीत हो रहे थे। अधिक आश्रय 
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खे भूधरा गगनसंक्षयवारिवाह- 
मुत्पातनातपरिवृत्तगिरिस्थितं तत्‌ ॥“८॥ 
ऋक्षोत्करो असति दीपसहल्तयन्त्रः 
चक्रक्रमेण मणिवषंणवेगचायः\ 
अन्तर्बहिश्च परितः प्रणयेन मुक्त 
विद्याधरामरगणेरिव 
संहारसर्गनिचया दिनरात्रिभागे 
बिन्दुपधा रजतयोदिवसोत्कराश्च । 
कृष्णा: सिताञ्च परितोऽमल शुक्ल क्ठुऽण- 
स्वादर्शमण्डलवदाकुलमुल्लसन्ति ॥८०॥ 
रत्तानि भस्क्रनिश्ाकरमण्डलानि 
तारोत्करास्तरलमण्डलकान्तिहारः । 
स्वच्छाम्वराणि वलितानि महास्बराणि 
कुर्न्वत्यनारतमनल्पसलातलेखाः 


पुष्पवर्षम्‌ १७९७ 


We 


दो यह था कि आकाश एवं प्रलय के मेघ उत्पात-वायुओं 
से घिरे हुए पवंठों पर स्थित थे ॥ ७८॥ 

किसी यभ्त्र-चक्र में हजारों की संख्या में दीपक लगे 
हों भर वह यदि द्वमवा हो तो कितना सुन्दर लगता है, 
ठोक इस क्रम से वंग से हो रही मणियों की वृष्टि के 
सदश अतिसुन्दर नक्षत्रों का समूह धम रहा था । इसकी . 
शोमा उस तरह की थो, जैसे आपकी सभा मे विद्याषरों 
एवं देवताओ के गण द्वारा प्रीति से छोड़ी गई पुष्पवृष्टि 
भातर-बाहुर अ्रमण करती है ॥ ७९ ॥ 

भगवती काछरात्रि के शरीर में प्रलय एवं सृष्टियों के _ 
समूह दिन-रात के भाग में प्रतीत हो रहे थे, दिन और 
रात्र के समूह मलिन एव अमिन रजत के विन्दु के 
सदृ भतिस्वल्प माईम पड़ रहे थे, शुक्ल-झप्णःपक्ष 
सुन्दर निर्भेळ हीरे एवं इन्द्रनील माणि के बनाये गये 
चवळ एव काले आदश-मण्डल के सवश प्रतीत हो 

हैं थे ॥ ८०॥ i 


से युक्त गले के हार के सहश बन गये थे, अत्यन्त ' व 
गगन-मण्डल पहिने हुए महान्‌ वस्त्र बन गये 


|: 


परे 
कल्पान्तकालबिलुठत्त्रिजगर्‍्सणीनि 
व्यावतंनेझेगिति जातझणज्ञणानि । 


तेजांसि झङकृततयोद्धंवमघश्च यान्ति 
नानाविधानि गुणवन्ति विभूषणानि ॥८२॥ 


सङ्प्राममत्तमटलङ्गसरीचिवीचि- 
इयासायमानसकलातपवासराणाम्‌ । 
च्यावृत्तिर्भिवलुठतामपि सुस्थिराणा- 
साकण्यंते कलकलो जनमण्डलनाम्‌।।८२॥ 


ब्रहोख्रबिष्णुहरवल्लिरवोन्दुपुर्वा 
देवासुराः परिविवुत्तिभिरातपन्तः । 
अन्येऽन्य एव विविधा उपयान्ति यान्ति 
वातावधुतसशकाशनिविस्रमेण ॥८४॥ 
संसारसर्गसुखदुःखभवा भवेहा- 


तीहानिषेघविषिजन्ममृतिञ्जमाद्याः । 


भगवती के नृत्य में कल्पान्त काल में लुढ़क रहे तीनों 
जगत्‌ ऊपर-नीचे परिवतंनों के कारण तरकाल ही झनझन 
ध्वनि करने वाली मणि के रूप में बन गये । झंकार से 
ऊपर-तीचे गमन कर रहे सूर्य आदि तेज अनेक तरह के 


गुणयुक्त ( सूत्रयुक्त ) दपुर, वल्य आदि भूषण के रूप में 
वन गये ॥ ८२ ॥ 


अव एक दूसरा आश्चयं सुने, देवी के ताण्डव नृत्य 
काल में वीरजनों का बड़ा-बड़ा कोलाहल सुनाई दे रहा 
था, ये बीरजन सङ्ग्राम में मत्त प्रतिभटों के लिए 
निकाले गए खड़गों को मरीचियों की प्रभा से ग्रीष्मकाळ 
के दिनों को भी मलिन कर रहे थे | देवी के नृत्य के 
समय ऊउपर-नीचे होने वाले संचालनों से योद्धा लुढ़क 
रहे थे, फिर भी अधिष्ठान भूत ब्रह्म की स्थिरता के कारण 
वे स्थिर थे ॥। ८३ ॥ 


दूसरा आएचयं सुने, भूत, भविष्यत्‌ अनन्त कोटि 

सृष्टि प्रलय आदि से युक्त इस भगवती कालरात्रि का 

जब ताण्डव होता था, तब ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता एवं 

असुर अपनी-अपनी अधिकार-प्रवृत्ति से दूसरे-दुसरे बनकर 

चायु से चालित मच्छरों के सदश या बिजली के सहश 

` प्रसिद्ध अस्थिरताबिलास से आते और आते दीख 
पढ़ते थे । ८४॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ८१.८२ 
सार्धं पृथक्‌ च विलसन्ति सदेव सर्गे 
व्यामि्तामुपगता अपि तत्र भावाः॥८५॥ 
भावोःडूवस्थितिविपस्करणञ्जम्राणां 
संहारसर्गभुवनवनिविञ्माणाम्‌ । 
मिथ्येव खे प्रकचतां खशरीरकाणां 
संलक्ष्णतेऽत्र न मनागपि नामसंख्या ॥८६॥ 
उत्पातशान्तिमरणोत्सवयरुडसाम्य- 


विद्वेषरागभणविइवसतादि तत्र। 
एकत्र कोश इव रत्नचयो विभाति 
तानारसाध्रतिषंसंपरम्परं तत्‌ ॥८७॥ 


तस्याश्रिदम्मरमये वपुषि स्वभाव- 
भुतास्फुटानुभवभावजगट्ठयवस्थाः । 

सर्वक्षया सलिनदृक्कलितास्बरस्थ- 
केशोण्डकस्फुरणवत्परितः स्फुरन्ति॥८८॥ 


भगवती के मरीर में जो सगं दिखाई देता था, उसमें 
सृष्टि, प्रलय, सुख-दुःख, भव-अभव, इच्छा-अनिच्छा, 
विधि-निषेध, जन्म-मरण आदि परस्पर विरुद्ध भी सब 
पदाथं कभी सदा एक साथ एवं कभी अलग-अलग रूप 
से विळसित होते माठूम पड़ रहे थे ॥ ८५ ॥ 

भगवती के शरीरल्पी चिदाकाश में मिथ्याइ्प ही 
चमक रहे, अतएव चिदाकाशहप-शुन्यरूप सृष्टि, प्रय, 
चतुदंश भ्रुवन, एथ्वी आदि पदार्थों की अघिष्ठानवश 
हुई उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, अर्थक्रिया, परिश्रम--इन 
सबकी संख्या कितनी थी, यह तनिक भी माडूम नहीं हो 
सकती थी ॥ ८६॥ 

भगवती की देह में उत्पात, शान्ति आदि परस्पर 
विरुद्ध ढन्द्र-समूह एकत्र को तरह प्रतीव होता था, जैसे 
एक कोश में एकत्र रत्नों का समुह । क्योंकि मगवती के 
शरीर में नाना रसों से पूणं अन्योन्य अनुचित अनेक 
सगंपरम्पराएँ विद्यमान थीं ॥ ८७॥ 

परमार्थ-दशा में चिदाकाशमय उसको देह में स्वभाव” 
भूत अर्थात्‌ भशाञ्रोय ज्ञान से सिद्ध माया छपी आवरणाः 
त्मक अस्फुठ अनुभव से उत्पन्न जगतू-स्थितियाँ एवं 
जगतप्रलय चारों ओर ऐसे कलित होते थे, जैसे तिमिर 


१ 
१ 


I a G5 ° 


रोग से मरिन हुई दृष्टि से आकाश में केशोण्ूकों के | 


स्फुरण प्रतीत होते हैं ॥ ८८ ॥ 
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जगत्संक्षुब्धमक्षुब्धं दृश्य स्थितिसंस्थिति । 
सञ्चाहयमानपुकुरप्रतिघिस्त्र इवास्थितम्‌ ॥८२॥ 
नुव्पस्फुरःप्रतापान्तजंगदर्था प्रतिक्षणस्‌ । 


स्थिति स्यजन्ति ग्रह्वुन्ति बालसङ्ल्पसमबत्‌ ॥? ०॥ 


क्रियाशक्तिः झरीरेऽन्तः पूर्यमाणा अनारतम्‌ । 
राशीभूय घिशीर्यम्ते जगन्शुद्गWणोत्क राः ॥९१॥ 
क्षणमालक्ष्यते किञ्िक्न किचिदपि सा क्षणम्‌। 
क्षणसञ्खुछमात्रेब क्षणमाकाशपुरिणी ।९२॥ 
यस्मात्सा सफला देवी संविच्छकिजंगन्सयी । 
अनन्ता परभादाशकोशशुद्धश्चरोरिणो ॥९३॥ 
हे भद्र ! अविचल अधघिष्ठानल्प स्थिति में विद्यमान 
जगत्‌ वस्तुतः भक्षुञ्ध ही है, फिर भी मायाक्षोभ दृष्टि से 
षुग्ध-सा दीख पड़ता हे, क्योंकि विस्वरूप से अचल 
पर्वत चलित होनेवाले दपण में प्रतिबिम्बित होकर जैसे 
चलित होता है, ठीक ऐसा'ही यह जगत्‌ स्थित है ॥८९॥ 
जैसे बालक फे सङ्कुल्प का सगं प्रतिक्षण पूर्वे स्थिति 
को त्याग कर अन्य स्थिति को ग्रहण करता है, बैसे ही 
नृत्य से चमक रहे विशिष्ट प्रताप से युक्त माया के अन्दर 
प्रविष्ट हुए सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिणाम द्वारा पू्वस्थिति 
का त्याग और अन्य स्थिति का ग्रहण करते रहते थे ॥९०॥ 
भगवती के देह में क्रियाशक्ति हैं, अत एव उसके 
द्वारा उसमें निरन्तर भरे जा रहे जगतू-ल्पो मूंग फे दाने 
ढेर के रूप में पहले एकत्र होकर फिर विशीर्ण हो जाते हूँ 
अर्थात्‌ चारों ओर फैल जाते हे अर्थात्‌ सव पदाथों का 
उत्पादन करने के लिए ही कारकों की क्रिया-शक्ति उपयोग 
में आदी है, भागे के भावविकार तो स्वयं ही काल थाने 
पर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मूंग इकट्ठे करने हों, तो 
कारकक्रियाशक्ति की आवश्यकता होती है, परन्तु विशोणं 
होकर फंलने में तो उनको स्निग्बदा ही कारण है, न कि 
अन्यकारक क्रियाशक्ति, ठीक ऐसे ही यहाँ समझें ॥ ९१ ॥ 
भगवती माया एक क्षण में तो कुछ माहुम पड़ती 
है ओर दुसरे क्षण में वैसी नहीं भी मालूम पड़ती है, 
एक क्षण में एक अंगुठ के वराबर प्रतोत होती है, तो 
दूसरे क्षण में आकाश को भी भर देने बाळी माङूम 
पड़ती है, अर्थातु माया थगवती परिणामि-स्वभाव जड़ 
जगतुरूपा होने के कारण ही प्रतिक्षण अन्य-अन्य रूप की 
प्रतीत होठी है ॥ ९२ ॥ : 
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कालत्रयस्थितजगतत्रितयान्तरी हि 

चित्सा तथा कचति तेन यथास्यितेन । 
रूपेण चित्रफृदुदा रसनःस्थचित्र- 

संसारजालसदुशेन 
सर्वात्सकेकबपुरेकचिदात्सकत्वात्‌ क 

संशान्तखेकनपुरेकचिदात्मतस्वात्‌ ।. 
एबं निमेषणसभुन्मिषितँक छ्पं 

सा बिश्ञती दपुरनन्तमनादि भाति॥९५॥। 
तस्यां विभाति तदनन्तशिलात्सकोशे 

लेखाव्शचक्ररयनादिवदेव 
व्योमात्मकं गगनमान्रशरीरवत्यां 

चित््वादव्रवञ्जलधिकोश इवोमिलेखा ॥९६॥ 

सवंविध कछाओं से परिपूर्ण जगदात्मक यह देवी | 
संवित्‌-शक्तिल्पा है, इसलिए अनन्त एवं विशाल आकाशः ' 
कोश के सहश विशुद्ध स्वरूप वाली ही है ॥ ९३॥ | 
वह देवी कालरात्रि तीनों कालों में स्थित ततु-ततू - 

विचित्र परिणामघारो समस्त त्रिजगत्‌ की चित्‌-शक्ति है, 
इस कारण से वह चितेरे के उदार मन में स्थित चित्र- 
संसारसमूह के सदश यथास्थित उस विचित्रहूप से बेसी 
प्रकाशित होती है । इस प्रकार के प्रकाशन में उस चिति- 
शक्ति का परिवतंनशील ततु-तत्‌ काम-कमवासंना के 


कचज्जवेन ।।९४॥ 


दुश्यम्‌ । 


परिपाक के अनुसार वेग भो रहता है॥ ९४॥ _ 


अविद्या से भावृत चिति-शक्ति के कारण वह देवी | 
समस्त संसाररूप एक शरीरधारिणी होकर एक प्रकार से .. 
चित्रभित्ति हो वन कर स्थित रहती है औय द 
अविद्या के इट जाने पर शुद्ध ज्ञानात्मक जाने 
कारण वह शान्त आकाशह्प शरीरघारिणी होकर २ 
विघ प्रपश्च से निर्मुक्त होकर स्थित हो जाती है। 


चक्रादि के समान प्रतीत होता है और आकाशः ग 
घारिणी उसमें चिद्रूप के कारण यह दृश्य ३ 
होकर ईस तरह भासमान होता दै, जैसे 


७ 


पड योगवासिष्ठे 


सहती भेरवी देवी नुत्यन्त्यापुरिताम्बरा। 
तस्य कल्पान्तरुद्रस्य सा पुरी भेरवाकृतेः ॥९ ॥ 
ज्ञिरोमन्दाधितोग्रारिनदग्धस्थाणुवनावनिः । 


कल्पान्तवातव्याधुता वनमालेव नृत्यति॥९८॥ 
कुद्दालो छूखरूचुसीफलकुम्भकरण्डकः \ 
मुसलोदख्नस्थाीस्तम्भेः स्रग्यामधारिणी ।९९॥ 


एवंविधानां रुग्दामजालाना कुसुसात्करम्‌ । 
{किरन्तो संसुजन्तीव नूतक्ुब्धं क्षयक्षतम्‌ ॥१००॥ 


[ ८१.५७ 
वन्द्यमानस्तया सोऽपि तथेवाकाशभेरवः। 
तथे वितताकारस्तदोच्चेः परिनृत्यति ॥१०१॥ 
डिम्बंडिम्बं सुडिस्बं पचपच सहसा झम्यझम्यं प्रझम्यं 
नृत्यन्तो शब्दवाच्यः ्जमुरसि शिरःशेखरं ताक्ष्यपक्षेः। 
पुर्ण र कासवानां यमसहिषमहाश्टुङ्गमादाय पाणौ 
पायाद्टो वन्द्यमानः श्रलयमुदितया भैरवः कालराज्या 
११०२॥ 


| ल ८ इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे दाह्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने 
ESS कालरात्रिवर्णनं नामेकाशीतितमः सगः ॥ ८१॥ 


इस प्रकार उस काछरात्रि और उसके नृत्य का 
सास्विक स्वरूप बतलाकर अब उसके नृत्य की उत्प्रेक्षा 
आदि से वर्णन करते हंत 
समस्त आकाशमण्डल को पूर्ण कर देने वाली वह 
महान्‌ भैरवी काळरात्रि-देवी भैरवाकुति उस कल्पान्तरुद्र 
के सम्मुख नृत्य कर रही थो ॥ ९७॥ 
हें भद्र ! मैं क्या वर्णन कछ, कल्पान्तकाल के महारुद्र 
के रळाठ-स्थान का हृढ़तायूवंक आश्रयण कर रही जो उग्र 
तत्राग्नि है, उससे दग्घ हुए भत एव स्थाणु के रूप 


कर बह देवी नुत्य कर रही यो ॥ ९९॥ 
श्रीरामजो | इस तरह के . नानाविध पुष्पमाला 
फूलों को, जो नृत्य में क्षुब्ध तथा भङ्ग से क्षत 
बिश्वरती हुई तथा नूतन बनाती हुई सी नाच 
MW १०० ॥ 

कार भयङ्कर रूप धारण करने वाली उस 
के द्वारा चन्दित हो रहे उसी प्रकार फे 
के सदृश विशाल भयङ्कुरु रूप घारण किये हुए 


बचे हुए अरण्यों से युक्त मुमिवालो; कल्पान्त वायुओं _ 


अनन्ताकृति रुद्र भी देवी के सहश महानृत्य कर रहे 
थे॥ १०१॥ 

रक्त एवं आधवों से पूर्ण यमराज के महिष का महान्‌ 
सींग हाथ में लेकर डिब, डिब, सुडिब, पचपच, झम्य, 
प्रझस्य आदि तालबोघक शब्दवाद्यों के द्वारा भगवती 
एकदम नाच रही थी, उसने अपने गले में मुण्डों की 
माला पहिने थी, सिर में गरुड़ के पंख धारण किये थे, 
प्रचय में सारे जगतु को खाकर बड़ो ही प्रसन्न हुई थी 
ओर कत्पान्तरुद्र भगवान्‌ भैरव को नमन भो कर रही 
थी । इस तरह नृत्यपरायण एवं प्रसन्न भगवती काल- 
रात्रि के द्वारा बन्यमान भगवान्‌ भरव आपका कल्याण 
करे। [ अथवा इस शलोक का दूसरा अर्थ यह भो हो 
सकता हे--देवो कालरात्रि भगवानु भैरव की स्तुति कर 
रहो था--हं भैरव ! आप सब लागां के अनथकात्मक 
भोग एवं स्थूल थरोरादि प्रपच्च को सबसे पहले खा 
डालिए, फिर मूलभूत मायोपाधि एवं कारण शरोर को 
भा अन्तिम साक्षात्कार में आकर खा डालिए । इसके 
बाद पञ्चम आदि योग को झुमिकाओं में लगाकर शांघ् 
ही सम भूमिका तक के याग को भछो-माँति पचाकर 
विदेह फेवल्य के द्वारा जळा डालिए। उस तरह 
नारकर रहो भगवती के साथ-साथ आपके द्वारा स्तुति 
किये जा रहे भगवान्‌ भैरव आपको रक्षा करे ] ॥१०२॥ 


का : ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्व में 
वर्णन निर्वाण बणंन नामक कुसुमलता अनुवाद का इक्यास्सोयवाँ अव्याय समाप्त हुआ । 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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श्रीराम उवाच 


किमेतःडूगवन्सवंनाशि नृत्यति केन सा। 

कि शूर्पफलकुम्भाद्येस्तस्याः ल्तप्दामधारणम्‌ ॥१॥ 

फि नष्टं त्रिजगद्भूयः कि काल्या दुहसंस्थितम्‌ । 

परिनृत्यति निर्वाणं कथं पुनरुपागतम्‌ ॥२॥ 
बसिष्ठ उवाच 

नासौ पुमान्न चासो स्त्री न तन्नृत्तं न तावुभौ । 


इसकी सङ्गति दिखाते हुए कहते हैं कि पूर्व सगं में 
बड़े विस्तार के साथ समस्त प्रपञ्च का वर्णन किया गया 
है तथा प्रलीन हुए उस प्रपञ्च की नृत्य कर रही काळ- 
रात्रि के भूषण आदि भाव से अङ्ग में उत्पत्ति एवं तृत्त 
भ्रमण मादि का भो वर्णन किया गया है । इस विषय में 
न की पुनः उत्पत्ति की संभावना न मानते हुए श्रीराम 
चन्द्र जी ने पूछा । 

श्रीराम चन्द्र जी ने कहा--हे भगवन्‌ ! जव प्रलय में 
सव कुछ नष्ट हो गया, तव वह देवो किस अङ्ग से नाच 
कर रही थी ? तथा सूप, ओख़ली एवं कुम्भ आदि के 
द्वारा, जो उस समय नष्ट हो इुके थे, उसके माला धारण 
का जो आपने वर्णन किया है वह क्या है ? मेरे पूछने का 
तात्पयं यह है कि नष्ट हुए सूप. आदि की माला को जो 
उसने घारण किया था, उसकी मैं केसे सम्भावना 
करूँ ॥ १॥ 

तीनों जगत्‌ का नष्ट क्या हुआ, फिर काली की देह 
में स्थित क्या रहा और निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत्‌ 
पुनः आकर नाचने केसे लगा ? अर्थात्‌ जब जगत्‌ नष्ट हो 
गया, तो फिर वह स्थित कैसे रहा और जब वह निर्वाण 
को प्राप्त हो गया तब पुनः आकर वह नाचने केसे लगा ? 
यह सब कहना विरुद्ध प्रतीत हो रहा है ॥ २॥ 

वसिष्ठ जी ने कहा बह रुद्र परमात्मा न तो पुरुष है, 
न स्रो है, न उसने नृत्य ही किया है। सच कहना तो 
यह है कि भगवती काली और भगवान्‌ रुद्र-ये दोनों ही 
जैसा कि मैंने आपसे उनका बर्णन किया है वैसे नहीं थे, 
वस्तुतः उस आचार के भी वे नहीं थे और न उनकी 


बहु आझइति ही कुछ थी अर्थात्‌ यदि परमाथं दृष्टि से 
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तथाभूते तथाचारे आकृतो न च ते तयोः॥३॥| 
अनादिचिन्मात्रनभो यत्तत्कारणकारणम्‌। 

अनन्तं शान्तमाभासमाच्रसव्ययमाततम्‌ ॥४॥ 
शिवं तत्सच्छिवं साक्षाल्लक्ष्यते भेरवाहृति। | 

तथास्थितो जगच्छान्तो परमाकाश एव सः॥५॥ 
चेतनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवादृते ही 
स्थातं न युज्यते तस्य यथा हेम्ना निराकृति ॥६॥ 


.८२ 


मेरे कथन में व्याघात समझते हैं, तो ठीक है, आप वैसा 
ही समझिये, क्योंकि परमार्थतः चिन्मात्रकरस परिपुर्णा- 
नन्द सन्मात्र से अतिरिक्त स्त्री, पुरष आदि रूप जगत्‌ 
तथा रुद्र और देवी आदि का विभाग--यह सब अत्यन्त 
असंभावित ही है अर्थात्‌ इनके भेद की बिल्कुल संभावना 
ही नहीं है । परन्तु आन्त हृष्ठि से तो तनिक भी व्याघात 
नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता से सवंदा सतुखूप जो वस्तुएं हैं; 
उनके विनाश और अविनाश के विशेष रूप का निरूपण 
नहीं हो सकता, नष्ट हुई वस्तुओं की भी स्वप्न में प्राप्ति 
दीखती है, मर गये या बहुत दिन पहले जो अस्मीभुत 
हो चुके हैं उनका भी मुनि, सिद्ध एवं ईश्वर आदि के 
वर प्रभाव से पुनरागमन प्रसिद्ध ही है । इसलिए जबंतक 
अज्ञान है; तबतक जगत्‌ के आकार का चित्त में सबकी 
दृष्टि में संस्कार रूप से सद्भाव रहने से अत्यन्त भ्रान्तिः 
ग्रस्त पुरुषों के द्वारा केवल जगत्‌ के रूप से, सबंजरातू से 
युक्त एक मूति मानकर, रुद्र, देवी आदि के उपासकों के 
द्वारा उक्त रूप से योगसिद्धि के प्रभाव से उक्त रूप का 
दर्शन हो सकता है ॥ ३॥ 2 
किन्तु जो कारणों का कारण है वही 
चिन्मात्र, आकाश स्वरूप, अनन्त, शान्त, प्रकाश 
अविनाशी ही सर्वत्र व्याप्त था ॥ ४॥ क 
निरतिशयानन्देकरस वह ब्रह्म ही नीलकण्ठ 
आदि रूप घारण कर प्रलय काल में भैरवाकार | 
द्वारा दिखाई देता है, क्योंकि उन उपासकों' 
नुसार वह परमाकाश ही जगत्‌ की शान 
भगवान्‌ उस भैरबी आकृति से युक्त स्थित 
चेतन होने के कारण वह परमेश्वर अपने 
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थक्ारता वद प्राज्ञ चिन्मात्रं चेतनं विना। 


` कथमास्तां वद प्राज्ञ मरिचं तिक्तता विता ॥७॥ 
कटकादि विना हेस कथमास्तां विलोच्यतांस्‌ । 


क्रय स्वभावेन विता पदार्थस्य भवेत्‌ स्थिति: ॥८॥ 
विना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षुरसः कथम्‌। 
 निर्माधुर्यश्च यस्त्वक्षुरसो नहि स तद्रसः 
_ अचेतनं यच्चिन्सात्र न तच्चिभमात्रमुच्यते । 


शो छोड़कर इस प्रकाय स्थित नहीं रह सकता, 
कटक, केयूर आदि रूप अपनी आकृति छोड़कर सुवणं 
अर्थात्‌ चेतन ब्रह्म में ही जगत्‌ का उपसंहार श्रुतियों में 
प्रसिदध है । लोक में निराकार चेतन कहीं नहीं दीखता, 
जगत्‌ का संहार करने वाले परमेश्वर में 'उमा- 
प परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचन नीलकण्ठं शान्तम्‌' इत्यादि 
Lr की संभावना अवदय करनी चाहिए ॥६॥ 
हे प्राज्ञ ! चेतन के बिना चेत्य विषयाक!र धारण 
चिन्मात्र भला वैसे रह सकता है? हे प्राज्ञ ! 
तिक्तता के बिना भला मरिच केसे रह सकता 
जेसे कटक, केयूर आदि के आकार में परिणत 
मुवर्ण नहीं रह सकता अर्थात्‌ किसी-न-किसी 
के रूप में सुवर्ण का परिणत हो जाना जैसे 
है; वसे ही चिति में भो चेत्याकार का अनिवायं 
'छोक में प्रसिद्ध है इसलिए निराकारपक्ष की 


ट ; आदि अलंकारस्वरूपता को प्रा किए बिना 
स्थिति कैसे रह सकतीहै, क्योंकि स्वभाव के 
, अपने स्वभाव को छोड़कर किसी भी पदार्थ 


जो चिन्मात्र है, वस्तुतः उसे चिन्मात्र नहीं 
भी युक्त नहीं है किं चिन्मात्र आकाश का 
ष्ट हुए भी पदार्थों का 
भी 


[.८२.७ 


न च चिन्मात्रनभसो नष्टं क्वचन युज्यते॥१०॥ | 


स्वसत्तामात्रकादन्यत्किञ्चित्तस्थ न युज्यते। 
अन्यत्वमुररीकतु' व्योप्तानन्यम्तो किछ॥११॥ 
तस्मात्तस्य यदक्षुब्धं सत्तामात्रं स्वभासनस्‌ । 
अनादिमध्यपर्य्तं सर्वशक्तिमयात्मकस्‌ ॥१२॥ 
तदेतत्त्रिजगत्सर्गकल्पान्तौ व्योभ भूदिशः। 
नाझ उत्पादनं नास विनामाभासनं नभः॥१३॥ 


उपयुक्त नहीं है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वह 
ब्रह्मात्मा जगदाकार से अन्यरूप स्वीकार करने के लिए 


` पहले आकाश से अभिन्न अपनी आत्मा को बना लेता 


है। इसका तात्पयं यह है कि यदि वह ब्रह्म अपने से 
अभिन्न आकाश को बना लेता है, तो फिर उससे भिन्न 
दूसरा कोई रूप उसके द्वारा स्वीकृत कैसे हो सकेगा ? 
अथवा सद्रूप अनन्यत्व का सम्पादन,न होने पर आकाश 
की रचना ही कैसे हो सकेगी ? - क्योंकि सदात्मकता का 


. लाभ ही तो आकाशादि की उत्पत्ति कही जाती है, इस- 


लिए 'निख्धत॑ चानिरुक्तं च? इत्यादि श्रुतिपादित मूर्ता- 
ूर्तस्वह्प सद्रूप से अन्य है, इसकी सिद्धि किसी तरह भी 
नहीं हो सकती अर्थात्‌ ब्रह्म से अभिन्न जो यह जगत्‌ है, 
इसके एकमात्र ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त रूप की प्रसिद्धि न 
होने से किसी पदार्थ के नाश को ही सिद्धि नहीं हे॥११॥ 


आदि, मध्य और अन्तशुन्य, अक्षुब्ध, सर्वशक्तिः 
मयात्मक ब्रह्म की स्वसत्तामात्र जो अपनी स्थिति है, वही 
इस जगत्-त्रय का सगं और प्रलय है । वही आकाश है, 
वही एथिची है और वही सब दिशाओं के.रूप में स्थित 
है । तस्वावेदक प्रमाण के बिना ही नाश और उत्पत्ति--ये 
दोनों अविद्यादुषित दृष्टि से भासमान होते हैं भाव यह है 


कि तिमिररोगयुक्त दृष्टि से चन्द्र की व्योमादिरूपता के 


भासनके समान ही वस्तुतः ये दोनों शुद्धसत्तातिरिक्त अर्थ- 
शून्य ही हैं; अर्थात्‌ जगत्‌ का स्वरूप क्या है? यदि यह 
कोई प्रश्‍न करे, तो उसके इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि 
'ब्रह्मपत्ता ही जगत्‌ का रूप है'। वह ब्रह्मसत्ता वस्व के 


अववोधक प्रमाण के विना लोकिकहष्टि से जगरप्रलय | 


~~ 
क 
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जननं मरणं मायामोहमान्द्यमवस्तुता । 
चस्तुता च विवेकश्च बन्धो मोक्षः शुभाशुभे ॥१४॥ 


विद्याविद्याविदेहत्वं सदेहत्वं क्षणश्चिरम्‌। 

चश्लत्वं स्थिरत्वं वा त्यं चाहं चेतरश्च तत्‌ ॥१५॥ 
सदसच्चाथ सदसनमौख्यं पाण्डित्यमेव च । 

देशकालक्रियाद्रव्यकलनाकेलिकल्पनम्‌ ॥१६॥ 


रूपालोकमनस्कारकमं वुद्धो न्द्रियात्सकम्‌ । 
तेजोवार्यनिलाकाशपुथ्व्यादिकमिदं ततम्‌ ॥१७॥ 
एतत्स्वमसौ गुद्धचिदाकाशो निरामयः। 
अजहद्दयो मतामेव सर्वात्मिवेचमास्थितः ॥१८॥ 
एतत्सर्वं च विसले खमेवात्र न संशयः।॥ 

न्म, मरण, माया, मोह, जड़ता, अवस्तुता, 
वस्तुता, विवेक, बन्ध, मोक्ष, शुभ, अशुभ, विद्या, अविद्या, 
निराकारता, साकारता, क्षण, चिरकाल, चन्चलता, 
स्थिरता, तुम, मैं, इतर, -वह, सत्‌, असत्‌, मूर्खता, 
पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलना, केलि, कल्पना, 
बाह्य ओर आभ्यन्तर विषय, कर्मेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय तथा 
जो यह सर्वेत्र व्याप्त तेज, जल, अनिल, आकाश और 
प्रथिवी आदि है, वह सव शुद्ध निरामय चिदाकाश ही 
है। यह अपनी शुद्ध चिदाकाशहूपताका परित्याग न 
करते हुए सर्वस्वरूप होकर ही स्थित है ॥ १४-१८ ॥ 


यह सब कुछ गिर्मेल चिदाकाश ही स्थित है इससे 
भिन्न कुछ नहीं है। इस विषय में स्वप्नादि ही अवि- 
खण्डित दृष्टान्त हे ॥ १९॥ 


सत्‌-चित्स्वरूप जिस एक परमाकाश परमात्मा का 
मैंने अभी आप से वर्णन किया है वह “शिव एको ध्येय: 
शिवद्भुरः सवंमभ्यत्‌ परित्यज्य’ इत्यादि श्रुतियों में 'शिव' 
नाम से कहा गया है। यही सनातन शिव होता है; 
जिसका मैंने रुद्रमूति के नाम से उपन्यास किया है ॥२०॥ 


घही परमात्मा विष्णु आदि के आकार से उपासना 
करनेवालों के लिए 'हरि' वेष से स्थित हो जाता है। 
एवं औरों के लिए वही पिवामह भी होता है। यही 
परमात्मा चन्द्र, सूयं आदि के स्वरूप की वासना से 
वासित बुद्धि वालों के लिए चन्द्र, सुर्य, इन्द्र, वरण, यम, 
` कुन्रेर तथा अग्तिरूप घारण कर स्थित होता है ॥ २१॥ 
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अस्मादनन्यत्स्वप्नादिदुशन्तो5त्राईविखण्डितः ॥१९॥ 
चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो सया। 

एषोऽसौ शिव इत्युक्तो भवत्येष सनातनः॥२०॥ 

स एष हरिरित्यास्ते भवत्येष पितामहः। 
चन्द्रोऽक इन्द्रो वरुणो यमो वेधवणोऽनलः ॥२१॥ 
अनिलो जलदोऽम्भोधिह्यो यद्वस्त्वस्ति नास्ति च। | 

इत्येते चिन्मयाकाशकोशलेशाः स्फुरन्त्यलम्‌ ॥२२॥ 
एवंविधाभिः सञ्ज्ञाभि्मुधा भावनयेदृशाः। 
स्वभावमात्रब्रोधेन भवन्त्येते तु तादृशाः॥२३॥ ` 


अबोधो बोघ इत्येवं चिद्ट्योमेवाऽऽत्मनि स्थितम्‌। ` 
तस्मा्भेदो द्वेतमेक्यं नास्त्येवेति प्रशाम्यताम्‌ ॥२४ी 


यही परमात्मा वायु, मेघ भौर सागर है तथा 
अतीतादि काल भी यही है । तीनों काळ में जिस वस्तु की 
सत्ता विद्यमान है और नहीं है वह सब परमाकाशहप 
परमात्मा ही है। हे श्रीरामचन्द्रजी ! 'स ब्रह्मा स हरिः 
सेन्दुः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । स एव विष्णुः स प्राणः 
स॒ कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ स एव सवं यद्भूतं यच्च 
भव्यं सनातनम्‌ । ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्या 
विमुक्तये ॥ इस तरह श्रुति में प्रतिपादित जो ये बिष्णु 
तथा पितामह आदि भाव अच्छी तरह स्फुरित हो रहे हैं 
वे सबके सब उस चिन्मय ब्रह्माकाशकोश के गुणादि” 
उपाधिःप्रयुक्त अंशस्वरूप हैं ॥ २२॥ छ 


अन्यथा-प्रहण करनेवाली अविद्या द्वारा इस तरह | 
की संज्ञाओं से ब्रह्मा, विष्णु आदि ऐसे हो जाते हैं। 
लेकिन परमात्मस्वभावमात्र का वोध होने परतो वे _ 
सब चिन्मात्रस्वभाव ही हो जाते हैं ॥ २३॥ 


चिदाकाशरूप ब्रह्म ही अज्ञहष्टि से अवबोधस्वहप . 
होकर जीव और जगत्‌ के रूप से स्थित है तथा तरब- 
दृष्टि से वही बोधस्वरूप होकर अपने स्वरूप में स्थित । 


ऐसा निश्चय करके हे ्ोरामचन्द्रजी ! आप शान्त हो | 
जाइये ॥ २४॥। ० 

यह जीव जब तक परब्रह्मात्मक अपने स्वभा 
नहीं जानता तब तक यह अज्ञानस्वात्मस्वरूप 
महासागर में जन्म-मरण-भ्रमणादिरूप | 


छि क्र 


५८ 
ओ तावत्तरङ्गत्वमयं करोति 
१ जीवः स्वसंसारमहासपुद्रे। 
' यावन्त जाताति परं स्वभावं 
निरामयं तन्मयतामुपेतः ॥२५॥ 


इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहा रामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध पाषाणोपाख्याने 
शिवस्वरूपवर्णन॑ नाम दृचशीतितमः सर्ग: ॥ ८२॥ 


ओ- को. कल्पना है। परन्तु जब यह अपने स्वरूप को जान 
लेता है तब तन्मयता को प्राप्त होकर निरामय उसी 
म स्वरूप में स्थित हो जाता है ॥ २५ ॥ 

अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर तो वह जीव वैसे 


इसप्रकार 


१ चसिष्ठ उवाच 
चिन्मात्रपरमाकाश एष यः कथितो सया। 


से प्रनुत्यति ॥॥ 


्चससांत्रघनं व्योम तथा कचति तादृशम्‌ ॥२॥ 


महाराज वसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! 
यह जो मैंने आपसे वर्णन किया है वह चिन्मात्र परमाकाश 
ही है, यही शिवरूप से कहा गया है । यही प्रलयकाल में 
र. नृत्य करता है अर्थात्‌ आपकी अविद्या-आन्ति 
स द्वारा तारिबिक शिव स्वभाव इछि के उदूबाटन 
अने जगत्‌-प्रलय के समय रुद्र-नृत्य आदि का, जो 
बर्णन किया है, वही परमाथं है, ऐसा 
[ भ्रम नहीं कर्‌ चाहिए ॥ १॥ 
पुण्यातमाओं में श्रेष्ठ श्रीराम चन्द्र जी ! उसकी जो 
नक आङ्ति है वह वस्तुत; उसकी आकृति नहीं 
चिदुधन चिदाकाश ही उस 


पोगवासिछे 


नऋुषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्व 
पाबाणोपाख्यान में पुष्क रावतत बृष्टि विसंष्ठुलजगदूवणंन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
बयासीर्वां अध्याय समाप्त हुआ । 4 


८३ 
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[ ८२२५ | 
ज्ञाते तु शान्ति स तथोपयाति 
यथा न सोऽब्धिनं तरद्भकोऽसौ । 
यथास्थितं सर्वमिदं च शान्तं 


भवत्यनन्तं परमेव तस्य ॥२६॥ 


| 
। 


शान्ति को प्राप्त हो जाता है जिससे कि न तो वह समुद्र 
रहता है और न उसमें तरङ्ग ही । यथास्थित यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उसके लिए परम शान्त अनन्त ब्रह्मरूप ही हो 
जावा है ॥ २६॥ 


मे 


सया दृष्टा तदाकाशमेव शान्तं तदाक्रुतिः। 
मयैव तत्परिज्ञातं नान्यः पश्यति तत्तथा ॥२॥ 
यथा नाम स कल्पान्तः सःरब्रः सा च भैरवी । 
सायामात्र तथा सवं परिज्ञातमलं मया ॥४॥ 


तर्वदृष्टि से मैंने उस भयानक आकृति को उस 
समय शान्त चिदाकाश मात्र देखा है। वस्तुतः अकेले मैंने 
ही उसे जाना, तत्तव-दृष्टि से हीन कोई ही प्राणी उसे बंसा 
नहीं देखता है ॥ ३॥ | 

वह कल्पान्त, वह रुद्र भौर वह भैरवी--ये सब 
जिस तरह मायामात्र हैं, कल्पादि सबके सब जैसे माया” 
मात्र हैं? यह सब मैंने अच्छी तरह तत्वज्ञान हो जाने के 
कारण तत्त्वदृष्टि से जान लिया ॥ ४ ॥ 


केवळ वह निराकार चिदाकाश. ही उस आकारविशेष 

से भ॑रवाकारता को प्राप्त दिखाई देता है। सच पुिए 
हो उस तरह का यथाथं में कोहे रूप भादि नहीं है, 
ion. Digitized by 2Gan9०॥ हि 
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चिद्द्योसैव परं शुन्य सन्निवेशेन तेन तत्‌। 
तथा संलक्ष्यते नाम भेरवाकारतां गतम्‌ ॥५॥ 
वाच्यवाचकसम्बन्धं विना बोधो न जायते। 
यस्मात्तस्मात्‌ त्वयि मया दृष्टमेव प्रवणितम्‌ ॥६॥ 
यदेव वाच्युपाख्ढमेतद्‌ राम सदेव ते। 
रूढाधिभोतिकदृशः क्षणान्मायात्मतां गतम्‌ ७ 
न ` भैरवी सा नेवाऽसौ भैरवो नेव संक्षयः। 
समस्तमेव तद्भ्रान्तिमात्रं चिद्दयोम भासते॥८॥ 
स्वप्ननिर्माणपुरथत्‌ सद्कुल्परणवेगवत्‌ । 
कथार्थसाथंरसवन्मनोराज्यविलासबत्‌ en 
उपासकों की वासना के अनुसार भैरवाकारता को प्राप्त 
वह वैसा ही दीखता है॥ ५॥ 


वाच्यवाचक सम्वन्ध के बिना बोध नहीं होता है, 
इसलिए कल्पनाइ्टि से देखी गई वस्तु का ही मैंने आपसे 
वर्णन किया है अर्थात्‌ कल्पनाहृष्टि से देखी गई वस्तु का 
वर्णन आपके सामने वाच्य-वाचक की अर्थं तथा शब्द की 
सस्वन्ध-कल्पना के बिना निविशेष का व्युत्पादन न हो 
सकने से ही मैंने उसकी कल्पना करके आपको समझाने 
के लिए किया है ॥ ६॥ 


चिरकाल के अभ्यास के कारण जगत्‌ में आपकी 
आधिभौतिक दृष्टि प्रौढ़ वन गई है, इसलिए; आपकी 
वाणी में यह जो कुछ दृढ़ता को प्राप्त है, वह सव क्षण भर 
में मायात्मता को अर्थात्‌ सत्यत्व की भ्रान्ति को प्राध हो 
जाता है। कहने का तात्पयं यह है किं वह सब 
मायामात्र क्षणिक है, आन्ति से सत्यरूप प्रतीत हो 
रहा है ॥ ७॥ 


वस्तुतः न वह भैरवी है, न वह भैरव है और न वह 
प्रलयकाल ही है, किन्तु वह सम्पूर्ण ही भान्तिमात्र है, 
है, परमार्थरूप से चिदाकाश ही प्रकाशित हो रहा है॥८॥ 


स्वप्न में जिसका निर्माण हुआ है उस नगर को तरह 
मनोरथ के युद्ध के देग के समान, सुन लेना या कह देना 
ही एकमात्र जिसका प्रयोजन हैँ. ऐसे यथाथों के रस की 


तरह, मनोराज्य के बिलास की तरह यह सब ख्प में 


समान भासमान हो रहा है ॥ ९ . „, . - 


ह 
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` को जो तत्त्वत३ निराकार हैं वर्णन किया, अब मैं उनकी 


हो ॥ १४॥ 
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यथा स्वप्नपुरं स्वच्छे व्योम्नि सौ क्तिकधीयंथा । 
यथा केशोण्ड्कं व्योम्नि तथाचिद्‌ भाति चिद्घने ॥१०॥ ` 
चिन्मात्राकाञममेवाऽच्छं कचति स्वात्मनाऽत्मनि। 
तथा नाम यदाभाति तदात्मेव जगत्तया ॥११॥ 
यथा चिदृव्योस्नि कचति स एवाऽत्मा तया पटे। : 
तथा कचति तत्‌ तत्र कल्पान्तानलनत्तंने ॥१२। 
शिवयोरेवमाकारो निराकारोऽङ्ग वणितः। 
अघुनां शुणु ते वक्ष्ये नृत्यस्याऽनुत्ततास्थितिम्‌ ॥१३॥ 
चेतनं चेतनाधातोः किञ्चरित्संस्पन्दनं विना । 
कवचित्स्थातुं न शवनोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥१४॥ 
अचित्‌ चिद्घन में रान्ति से बैसे ही भासित हो 
रहा है जैसे स्वप्न-नगर भासमान होता है, जैसे स्वच्छ 
आकाश में मौक्तिक वुद्धि होती है तथा जैसे आकाश में 
केशोण्डुक (केशगुच्छ) भासमान होता है॥ १०॥ 


प्रबोध होने पर एकमात्र स्वच्छ चिदाकाश ही अपने 
स्वरूप में अपने से भासमान है । जब प्रबोध नहीं रहता 


` “है, ठव चिदात्मा ही जगतु-रूप से वेसा भासता है, यह 


निश्चित है ॥ ११॥ 


पठ में वैसे ही स्फुरित होता है और उस कल्पान्त की. 
अग्नि तथा नृत्य में भी वह उस रूप से वैस ही स्फुरित 
होता है जैसे चिदाकाश में स्वयं ही आत्मा स्फुरित 
होता है ॥ १२॥ ट 

इस तरह मैंने भगवान्‌ भैरव तथा भैरवी के आकार 
नुत्यस्थिति का आपसे वर्णन करने चछ रहा हूँ, जो | 
वस्तुतः अनृत्य स्वरूप है, आप सुनते रहिये ॥ १३॥ 

लिन्मात्र पर ब्रह्म परमात्मा की चेतनता 


किसी स्पन्द के वैसे ही स्थित नहीं रह सकती, जैसे 
से दिखाई दे रही शुक्ति आदि वस्तु अवस्तु-भुत रजत 


है। अर्थात्‌ जेसी भ्रान्ति एक जगह होती है ठीः 
आर्ति और जगह भी दीखती है, ऐसा नियम 
कि दुसरी जगह की आश्ति का स्वरूप को 
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स्वभावाच्चेतनं तस्माद्‌ रद्रत्वेन तथा स्थितम्‌। 
हेमेव रूपकत्वेन संनिवेशविछासिना॥१५॥ 


यन्तास चेतनं यत्र तदवश्यं स्वभावतः। 
स्पन्दर्घाम भवत्येव वस्तुता हि स्वभावजा ॥१६॥ 


यः स्पन्दश्चिद्धनस्याऽस्य शिवस्याऽस्य स एव नः | 
स्वासतावेशवशात्स्वच्यमेव विराजते ॥१७॥ 


अतः स कल्पान्तशिवो रुद्रो रोद्राकृतिद्वेतम्‌। 
यग्नुत्यति हि तद्विद्वि चिद्घनस्पन्दनं निजम्‌ ॥१८॥ 


इसलिए जैसे सुवणं कटक, केयूर आदि थकारों से 
सुशोभित होनेवाले भलङ्काररूप से स्थित होता है वैसे 
हो सद्वूप चेतन ब्रह्म ही अपने स्वभाव से रुद्रइप धारण 
£ कर स्थित है॥ १५॥ 
 न्रोचेतन है, जिसमें चेतनत्व अवश्य स्वभावत) है, 
चहु स्पन्दघमं वाला होता ही है, क्योंकि अघिष्ठानता 
स्वाभाविक होती है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १६॥ 
जो इस चिद्घन का स्पन्द है वही इस भगवान्‌ शिव 
 कास्पन्द है। वही हम लोगों के सामने अपनी बासना- 
वण नृत्यरूप से विराजमान होता है ॥ १७॥ 
प्रलयकाल में वह भगवान्‌ शंकर भयंकर आङतिवाले 
 ्द्रदोकर जो शीघ्र नृत्य करते हुँ, उसे आप चिद्घन का 
निजी स्पन्दन ही समझें ॥ १८॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने कहा- हे महर | प्रामाणिक 
 रृष्टिसे वस्तुतः यह दृश्य है ही नहीं, इसलिए उस कल्प 
_ में आपसे मेरा कुछ प्रश्‍न नहीं है, क्रिन्तु अप्रामाणिक दृष्टि 
पक्ष में मैं आपसे पूछता हैं कि जो कुछ एक तरह से 
 स॒त्तावानु-सा है वह सब कल्पान्त में नष्ठ हो जाता है; 
तो फिर कल्पान्त में महाशुन्य उस परमाकाश में चेत्य- 
2 ee निति केसे रहती है ? तथा आश्रय के अभाव में 
` चेतयिता केसे रहता है अथवा स्वातिरिक्त चितिक्रिया के 
5 अभाव में चिदूघन केसे चेतता है ? कहने का तात्पय यह 
१ हैकि उस दशा में त्रिपुटी का रहना किसी तरह नहीं 
बन सकता । यदि आप यह कहें कि उस समय न रहते 
हुए भी दृश्य को अविद्या दिखला देती है, इसलिए उसी 
` से खिपुठीकी सिद्धि हो सकती है, तो इसपर मेरा 


| हो सकती है॥ १९-२० ॥ 
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आराम उवाच 
प्रामाणिकदुशा दुइयमिदं नास्त्येव वस्तुतः। 
यदवास्तवि तत्सवं कल्पान्ते प्रविनशयति॥१९॥ 


` तत्कल्पान्तमहाशुन्ये एतस्मिन्‌ परमाम्बरे। 


कथश्विन्नाम वा चेत्यं चेता चेतति चिदृघनः॥२०॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एतदेव तदाप्यङ्ग द्वेतेक्याम्भोधिशान्तये। 

यदि चिन्मात्रनभसञ्चेत्यमस्ति न किञ्चन ॥२१॥ 

न किब्विद्वेतति ततः कवचित्किञ्चित्कदाचन । 

सवं शान्त दुषन्मोनं विज्ञानघनमम्बरम्‌ ॥२२॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 


ही क्या रही ? क्योंकि अचेतित--चितिक्रियाशुन्य सवं- 


` . जगद्घटित रुद्र भौर देवी के शरीर में उस नृत्य की किसी 


तरह सम्भावना नहीं की जा सकती है। भाव यह है कि 
कि एक समय में त और ऐक्य की भावना कदापि नहीं 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--ऐसी यदि आपकी शंका है, 
तो अपने द्वैत और ऐक्य के सन्देहरूपी सागर की शान्ति 
के लिए यह उत्तर सुनिए--सबका प्रलय होने पर परि- 
शिष्ठ चिन्मात्र आकाश का यदि कुछ भी चेत्य नहीं हैं, 
तो फिर उससे अतिरिक्त किसी काल में कोई भी कोई 
दूसरी वस्तु नहीं चेतना, क्योंकि “यत्र त्वस्य सवंमात्मँ- 
वाऽभूत्‌ तत्केन कं पदयेत्‌ः--जहाँ सब इसका आत्मा ही 
हो गया, वहाँ कौन किससे किसको देखेंगे । अर्थात्‌ उस 
दशा में द्रष्टा, दृश्य, दर्शन, चेतयिता, चेत्य, चिति क्रिया 
सम्भव नहीं है । 


ऐसी दशा में नित्यमुक्त आत्म-स्वभाव ही प्रलय 
है--यह सिद्ध होता है, अतः सव तरह से आपका प्रथम 
कल्प ही सम्पन्न हुआ, अंतः सब शान्त पाषाणवत्‌ मौन 
विज्ञानघन आकाश ही सवंदा स्थित है। ऐसी दशा में, 
अप्रामाणिक दृष्टि से द्वितीय विकल्प का आश्रयण करके 
“आपका प्रश्‍न करना ठीक नहीं है, यह भाव है ॥२१,२२॥ 


जो कुछ यह चेतित होता है वह इस ब्रह्म का 
अविज्ञात आत्म खूप ही प्रलय में भी रुद्र, देवी और 
उसके नृत्य रूप से प्रथित होता है। इतने से ब्रह्म के 
वास्तव कूटस्य चित्स्वरूप में किसी तरह की हानि होती 
है आप भूलकर भी : इसके वास्तविक स्वरूप इस ब्रह्म की | 


` यच्चेदं चेत्यते नाम तत्स्वमाचोऽस्य वल्गति॥ 
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चित्स्वमावस्य शान्तस्य स्वसत्तायामवस्थितेः।।२३॥ 
यथा स्वप्ने चिदेवाऽन्तः पुरपत्तनवदूवेत्‌ । 
पुरादि न तु ततुकिञ्चिद्विज्ञानाकाशमेव तत्‌ ॥२४॥ 
आत्मनाऽऽत्मनि चिच्छून्यं ज्ञात्वा च ज्ञेयमप्यछम्‌ । 
तथा च सर्गादारभ्य वेत्ति स्वं कचनं च तत्‌ ॥२५॥ 
स्वयमन्तः कचन्ती चित्स्वभावाकाशकोटरे। 
क्षणकल्पजगद्ञ्रान्ति धत्ते कल्पनया स्वया ॥२६॥ 
स्वयमन्तः कचत्कान्तिश्रिदाकाशः स्वभावखे। 

अयं सोऽहमयं च त्वं करोतोत्यादिकल्पनम्‌ ॥२७॥ 
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तस्मान्न द्वेतमस्तोह न चेक्यं न च शन्यता। 


न चेतनाचेतनं वे मौनमेव न तच्च वा॥२८॥। 
न चेतति क्वचित्‌ किञ्चितकश्चिच्चेत्यात्मभावतः। 
तेन चेतापि नास्तोब मोनमेवाऽवज्िष्यते ।२९॥ 
निर्विकल्पसमार्धिह सिद्धान्तः सर्ववाङमये। 
तच्च जोबदृषन्मौनं तुष्णोमेवात आस्यताम्‌ ॥३०॥ 
कुवेन्निज॑ प्रकृतमेव ` यथाप्रवाह- 
माचारजालमचलः परमार्थमौनात्‌। 
निर्मानमोहमदभेदमनङ्गजीव- 
माकाशकोशविशदाशयश्चान्तमास्स्व।।३१॥ 


इत्या्षं ्रीबसिष्ठमहारामायणे वाल्मौकोये मोक्षोपाये निर्वाप्रकरणे उत्तराघें पाषाणोपाख्याने विश्वरूपदशने 
नाम उ्यशीतितमः सगं ॥८३॥ 


अपनी सत्ता में ही अवस्थिति रहती है अर्थात्‌ पथ में 
कल्प की विलक्षणता के लिए प्रलय में अविद्या आदि 
किसी चेत्य को आप स्वीकार करते हैं, तो फिर उसी से 
त्रिपुठी, जगद्घटित रुद्र भौर देवी का शरीर तथा उनका 
नृत्य भी सव उस दशा में रह सकते है, इसलिए मैंने जो 
कुछ कहा है वह कुछ भी असम्भावित नहीं है--सबकी 
उस दशा में संभावना की जा सकती है ॥ २३ ॥ 

स्वप्न में एकमात्र चिति ही अन्तःकरण में ग्राम 
और नगर-सी होती है--नगर आदि का स्वल्प घारण 
करती है, परन्तु यथार्थ में वहां पुर आदि कुछ नहीं 
रहते । जो कुछ वहां रहता है, ' वह सब विज्ञानाकाश ही 
है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं ॥ २४ ॥ 

समस्त ज्ञेय को भली-भांति जानकर भी चिति अपने 
से अपने में सव॑दा ही ज्ञेय को शून्य जानती है। तथा प्रय 
काल में भी सृष्टि के प्रारम्म क्षण से प्रळय क्षण तक जो जैसे 
सम्पन्न होता है सबको अपना स्फुरण समझती है । भाव 
यह है कि वह ब्रह्मचिति सदा संत्र प्रसिद्ध है ॥ २५ ॥ 

हे श्रीरामचद्ध जी ! यह चिति स्वस्वभाव रूप 


कोटर में भीतर स्फुरित होती हुई अपनी हौ. कल्पना से 
क्षण, कल्प तथा जगत्‌ की आर्त को धारण करती है 


अर्थात्‌ एकमात्र यही कारण है कि उस सृष्टि हा में र 
प्रय को अतीत एवं अनागतं सभी तरह के हज 
प्रलयों के साथ वह अवश्य देखती रहती है, इसकी भी 


संभावना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ द 
यह चिदाकाश निजस्वभाव रूप आकाश में स्वयं ही 


पयण के मोक्षोपाय तट १ 
.. इस प्रकारु ऋषिप्रणीत eb भव हमसता अनुवाद का तिरासो्वाँ अध्याय समाध हुमा। | 


में विश्वरूपदर्शन नामक कुसुमलता अः 
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भीतर देदीप्यमान कान्तिवाला होकर “यह, वह, में और 
तुम” इत्यादि नानाविध कल्पना किया करता है ॥, २७॥ 
न तो इत है, न ऐक्य है, न शुष्यता है, म चेतन है 
और न अचेतन ही है, किन्तु एकमात्र निश्चित मौन ही है 
अथवा वह मौन भी नहीं है, किन्तु चिन्मात्र ही स्थित है। 
कहने का तात्पर्यं यह है कि सृष्टि और प्रलय में जो विशेष 
है वह भी अपने अनुभव से ही सिद्ध है, एक साथ प्रतीति 
होने से इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता है ॥२८॥ 
खिति के स्वयं चेत्यस्वदप होने के कारण कहीं कोई 
कुछ भी नहीं चेतता अर्थात्‌ चिन्तन का विषय नहीं 
बनाता । इसलिए हे श्रीराम चन्द्र जी यह निश्चित है 
कि चेत्य और चेतन क्रिया के न होने से चेतयिता भी 
कोई नहीं है गर्थात्‌ चिति से भिन्न न तो चेत्य है, न 
चेतन क्रिया है । एकमात्र मौन ही अवशिष्ट है॥ २९॥ 
इस सम्पूर्ण वाङ्मय प्रपच में निविकल्पक समाधि ही 
सिद्धान्त है और वह जीव की पाषाण के समान मौना- 
वस्या है। इसलिये आप बिल्कुल चुपचाप स्थित रहे ॥३०॥ 
आप भी परमेश्वर के समान लोकदृष्टि से अपने 
राज्य-परिचालन आदि आचारसमूह का, पिता-पितांमह 


आदि से जो क्रम चला आ रहा है उसी क्रम से, परि. ठ 


चालन करते हुए अपनी दृष्टि से परमाथंतः मौन होने 
कारण मान, मोह, मद आदि भेद से रहित अज्गों तथा | 


विशालहृदय हो शान्त स्थित रहें ॥ ३१॥. 
मोक्षोपांयनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पाषाणो 


६२ क योगव्रासिष्ठे. . . . 


श्रीराम उवाच 
अनन्तरं मुने ब्रहि कालो किमिव नुत्यति। 
कि ` शपफलकुद्दालमुसलादिस्रजावृता॥१॥ 
। वसिष्ठ उवाच 


स. पेरवश्चिदाकाशः -शिव इत्यभिधीयते । 
' अनच्यां तस्य तां विदि स्पन्दर्शाक्त मनोमयीम्‌ ॥२॥ 


येकं पवनस्पन्दमेकमोष्ण्यानलो यथा। 
चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिश्च तथेवेकात्म सवदा ॥३॥ 
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. शीरामजी ने कहा- हे मुने ! आपने जो यह वणेन 
किया कि भगवती काली नृत्य करती थी, अब आप उसका 
असली स्वरूप बताइये और वह जो सुप, हल की फाल 

. कुदार, मुसळ आदि क्रो माला पहिने थी, उस माला के 
सुप आदि का क्या स्वरूप है ? कृपया मुझसे यह भी कहे। 
इस श्लोक में “कालः किमिव नृत्यति” पाठान्तर भी है, 
इस पाठ में भी कालात्मक काली के स्वरूप का ही प्रश्‍न 
` समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर ग्रन्थ में नृत्य एवं सूप 

' आदि की माला का ही वर्णन है ॥ १॥ 

. शिवजी के स्वछूप का निरूपण किये विना शिवशक्ति 
क्रे स्वरूप का निरूपण नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों 

का साथ-साथ स्वरूप वताने का उपक्रम किया है। 

0 श्रीचसिष्ठजी ने कहा--जो वह भैरव है, वह तो 
एकाशस्वरूप शिवजी ही कहें जाते हैं, उन शिवजी की 
मनोमयी स्पन्दशक्तिङपा काळी अनन्य ही है, यह 
निये । यही माया है, यही शिवजी में एक रूप से 


जे 


नशक्ति कहलाती है भौर सर्वगुण को प्रधानता 
र चारों ओर चिति का प्रतिबिम्ब ग्रहण करती 


८ 


से अग्नि ही कही जाती है, वैसे ही शिव से भी निमंल 
_ शान्त चंतन्यमात्र ही कहा जाता है ॥ ४॥ 


. ही शिवजी की इच्छा है, यह कहा गया है। वही इच्छा 


निर्माण करती है । वही इच्छा अपने भीतर के चिदाभास 


जौवनाभिळांषियों का जीवन हैं ॥ ७ ॥ 


[ ८४.१ 


स्पस्देन क्ष्यते वायुर्वह्विरौष्ण्येन छक्ष्यते । 
चिन्मात्रममलं शान्तं शिव इत्यभिधोयते ॥४॥ 


तत्स्पन्दमायाशक्त्येव लक्ष्यते नाऽन्यथा किछ। 
शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाग्विदामपि ॥५॥ 


स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेदं दृश्याभासं तनोति सा। 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पनापुरम्‌ ॥६॥ 


करोत्येवं शिवस्येच्छा करोतोदमनाङृतेः। 
सषा चितिरिति प्रोक्ता जीवनाज्जीवितेषिणाम्‌ ॥७॥ 


जैसे पवन और स्पन्दन दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा 
जैसे उष्णता एवं अग्नि दोनों एक ही हैं, वैसे चिन्मात्र 
शिव एवं स्पन्दनशक्तिूपा माया दोनों सदा एक ही 
स्वरूप हैं, भिन्नस्वल्प नहीं है ॥ ३॥ 

जैसे स्पन्दन से वायु ही कहा जाता है या जैसे उष्णता 


स्पन्दनरूप मायाशक्ति से वह शिवजी लक्षित होते 
हैं, अन्यथा नहीं । शिवजी ही ब्रह्मरूप हैं, वे ही शान्त 
ओर वाणीविशारदों के अवाच्य हैं ॥ ५॥ 

माया की जो स्पन्दन शक्ति है, वही ब्रह्मलप शिव 
शिव की इच्छा दै, वह इच्छा इस दृश्याभास का उस 
प्रकार विस्तार करती है, जिस प्रकार साकार पुरुष की 
इच्छा कल्पनात्मक नगर का विस्तार करती है । अर्थात्‌ 
सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि से बह स्पन्द शक्ति 


j 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥। 
| 


सत्यकाम परमात्मा के मनोराज्य-ऐसे जगत्‌ का निर्माण 
करती है ॥ ६॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि शिव की उक्त इच्छा ही कार्य 
“करने में दक्ष है, अतः समस्त आकांर से रहित 
“की स्पन्दंन-शक्तिलूपा इच्छा इस समस्त हृश्याभास का 


के द्वारा दीप होकर जीवचैतन्य कही गई है, क्योंकि वही | | 
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प्रकृतित्वेन सर्गस्य स्वयं प्रकृतितां गता। 
दृश्याभासानुभतानां करणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥८॥ 
वडवाग्निशिखाकाराच्छोष्पाच्छुष्केति कथ्यते । 
चण्डित्वाच्चण्डिका प्रोक्ता सोत्पलोत्पलचर्णतः ॥९॥ 
जया जयेकनिष्ठत्वात्सिद्धा सिढिसमाश्चयात्‌ । 
जयन्तो च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रयात्‌ ॥१०॥ 
परोक्ता पराजिता वीर्याद्‌ दुर्गा दुग्रहरूपतः। 
ॐ+कारसारशक्तित्वाइुमेति परिकीतिता ॥११॥ 


गायत्री गायनात्मत्वात्सावित्री प्रसवस्थितेः। 
सरणास्सर्वदष्टोनां काथतेषा सरस्वतो॥१२॥ 

बही जगतु के आकार में परिणत होती है, अतः 
समस्त सृष्टि की प्रकृति भी बही दै । दृश्यों में (पदार्थों 
में) प्रतीत होनेवाले उत्पत्ति आदि विकारों का सम्पादन 
भी वही करती है, अतः क्रियारूप भी वही है ॥ ८ ॥ 

वह शुष्का भी कही जाती है, क्योंकि समुद्र आदि के 
जलों से आगं ब्रह्माण्डरूप शरीरघारिणी वह वडवाग्ति की 
लपट के सहृश रपटधारी आदित्य आदि की ज्योंतियों से 
सूख जाती है। दुष्टों के लिए क्रोष की मृति होने से 
चण्डिका तथा उसका कमळ के सदृश वर्णवाली होने से 
उत्पला कही जाती है॥ ९॥ 

जब बह एकमात्र जयतूनिष्ठ हो जाती हैं, तब जया; 
सिद्धों की शरण होने से सिद्धा, जया होने से जयन्ती तथा 
बिजय का आश्रय होने से विजया कही नाती है ॥ १० ॥ 

महाशक्ति के कारण अपराजिता, उसका स्वरूप 
दुमिग्रह होने के कारण दुर्गा, तथा “कार की सारभूत 
शक्ति होने के कारण उमा भी वही कही जाती है ॥११॥ 

जप करनेवालों फे लिए परमपुरुषाथंलूप होने कें 
कारण गायत्री, प्रसव की भुमि होने से सावित्री तथा 
स्वगं-भपवग के साधन एवं समस्त कर्मोपासना के विज्ञानो 
का विस्ताररूप होने से सरस्वती भी कही जाती है ॥१२॥ 

माया का स्वख्प अति गौर है, अत। वही शिवजी के 
शरीर की चिरसङ्चिनी है । सुप्त और जाग्रत्‌ जितने प्राणी 
श्रैलोक्य में स्थित हैं, उनके हृदय में आकारादि मात्रामों 
से रहित शब्दब्रह्महप प्रणव के नाद का उच्चारण सदा 
होता रहता है, इससे जो धड्गुष्ठपरिमित हृदयकमछ के 
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गोरी गौराङ्गदेहस्वाद्‌ भवदेहानुषङ्गिणो । 
सुप्तानामथ 
नित्यं 
शिवयोवर्योमरूपत्वादसितं 
'नभो हि मांसमेताम्यां दुष्टिकृष्टं विलोक्यते । 

अस्ति नभो नभस्येव तौ नभो नभसि स्थितो।।१५॥ 
नभोनिभावभूताङ्खावच्छो व्योम्न इवाऽग्रजो। | 
हस्तपादास्यमुरध्नो यद्‌ बहुत्वाल्पत्वभेदतः ॥१६॥ 
नानात्वं हलशुर्पादिस्तग्धरत्व॑ च तच्छुणु। ` 

सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्देकरूपिणी ॥१७॥ 
छिद्र में लिङ्गाकार से स्थित शिवजी हैं, उनके मस्तक | 


बुद्धानाममात्रोच्चारणादघुदि ॥१३॥ 
त्रलोक्यभतानामुसेतोन्दुकलोच्यते । | 
लक्ष्यते. चपुः॥१४ी 


में भूषणभूत विन्दुझपा जो उमाझ्पा इन्दुकला है, वह भी - 
वही कही जाती है । शिव और शिवा दोनों आकाशरुप 
हैं, अतः उनका शरीर असित नीळ प्रतीत होता है। | 
॥ १३, १४ ॥- a Ne 
चिद्रप शिव ओर शिवा ने मांसमय अपने शरीर के 
सरृश श्यामणं आकाश को सृष्टिसङ्कुल्प हष्ठि से कल्पित | 
किया है, इसलिए श्याम की तरह एवं जड़-सा दिखाई देता 


है, अपने स्वहप में निराधार अर्थात्‌ शिव और भगवती 


शिवा दोनों तो चेतनछप हैं, इसलिए वे जड़ आकाशरूप 
केसे हो सकते हैं ? जैसे आकाश में स्थित है वेसे ही स्थित 
है मआकाश्प वे ही आकाश में ही स्थित हैं ॥ १५॥ 
उनकी अमूर्तता भर स्वच्छता भी आकाश के ही _ 
सहश समझें। छर 
हाथ, पैर, मुंह तथा सिर आदि की बहुलता एवं | 


अल्पता के भेद से अनेकहपता विचित्रता तथा मालादि _ 


का धारण है, उसे आप सुनें । हे भद्र ! एकमात्र र 


घमंयुक्त कमनोय हइपरश्री आकाश छपिणो ही है, 


नृत्य हैं, वे सब ब्रह्मा के कमंफलहप सब प्राण 
स्थिति आदि के प्रकार हैं यह जानना " 


HR ha 
) के केक 


हँ 
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दद्यात्स्तायाच्च जुहुयादित्याद्यग्रशरीरिणी। 
चितिशक्तिरनाद्यन्ता तथा भांताऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥१८॥ 
साऽऽक्ाशरूपिणी कान्ता दृइयश्रीः स्पन्दधमिणी । 
देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानाभिनयनत्त॑नाः ॥ 

ता इमा ब्रह्मणः सर्गजरामरणरीतयः॥१९॥ 
क्रिपाऽसो ग्रामनगरद्रीपमण्डलसालिकाः 
स्पन्दाद्‌ करोति घत्तेऽन्तः कल्पितावयवात्मिका ॥२०॥ 
कालो कमलिनी काली क्रिया ब्रह्माण्डकालिका । 

घत्ते स्वाबयचीभूतां दुश्यलक्ष्मोमिमां हृदि ॥२१॥ 

त कदाचन चिट्देवी निईइयावयवा क्वचित्‌ । 
शिवजी और शिवा दोदों आकाश के सहस है मौर उनका 

| स्वरूप अमूतं है, आकाश के जेठे भाइयों के समान वे 

“ दोनों ही अत्यन्त स्वच्छ हैं। [ जव भमूतं हैं, तब हाथ, 

पैर आदि तथा हलादि माला का घारण केसे हो सकता 
है ? इसका उत्तर आगे देते हैं ॥ १६-१९॥ 


क्रियाइपा देवी होने से उसका अवयव मानना 
चाहिए, क्योंकि निरवयव वस्तु से कोई क्रिया हो नहीं 
सकती । इस प्रतिस्थिति में अपना ठीक स्वरूप निवाहने 
के लिए ही कल्पित हाथ, पैर भादि अवयवहूपा होकर 
अपने भीतर ग्राम, नगर, द्वीप, मण्डल आदि की मालाएं 
घारण करती है और उनसे स्पन्दन करती है अर्थात्‌ 
अपनी क्रियाहपता प्रदर्शित करती है ॥ २० ॥ 


, हे भद्र | यह काली है। तात्पर्यं यह है-'कल गतो 
` संख्याने च? इस घातु से काल और काली दोनों शब्दों का 
निर्माण हुआ है। वैयाकरण लोगों का कहना है कि “कल 
'घातु तो एक कामधेनु है अर्थात्‌ कामधेनु से जो चाहें दुहा 
जा सकता है, वैसे ही कलघातु से जो भी अर्थ निकालना 
हो, तो निकाला जा सकता है। इसलिए यह लाखों ब्रह्माण्ड 

बोज कोणों की निर्माणकर्त्री है और परिणाम आदि 
57६ . विकारों को प्राप्त मी कराती है स्वयं क्रियारूप होती हुई 
 कमललत [ललता के सदृश श्यामला भी बन ग्रई है। इसीलिए 


“ई 


्याख्य में भी उसकी एकमात्र क्रियास्वभावदा तथा 
टु दम मर होने से समस्त लोकादि भवयवघारिणी 
कि हो 


[ ८४.१८ 


शिवत्वाव्यतिरेकेण शिवतेवं चिदृश्यताम्‌ ॥२२॥ 
यथाउङ्ग शुन्यता व्योम्नः स्पन्दनं मातरिश्वनः। 
ज्योत्स्तायाश्चेत्यमेवं हि दृशयमङ्गं चितेः क्रिया ॥२३॥ 
शिवं शान्तमनायासमव्ययं विद्धि निमंलम्‌ । 
न मनागपि तत्राऽस्ति स्तेमित्यं स्पन्दधर्मता ॥२४॥ 
सा क्रियेव तथारूपा सति बोधवशाद्‌ यदा। 
व्यावृत्त्येव तथेवाऽऽस्ते शिव इत्युच्यते तदा ॥२५॥ 
चितिशक्तेः क्रियादेव्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि । 
यथाभूतस्थितेरेव तदेव शिव उच्यते। 
देव्याः क्रियायाश्रिच्छक्तेः स्वरूपिण्या महाङृतेः ॥२६॥ 
वास्तव में चितिरूपा वह देवी न तो कभी शब्दों से 
वणित हो सकती है और न उसके कोई अवयव ही हैं। 
हे भद्र | केवल यही आप जानिए कि वह शिवस्वरूप से 
अभिन्न होने के कारण विशुद्ध शिवात्मक ही है, अर्थात्‌ 
जगत्‌-रूप अङ्गों को धारण करने पर भी उसकी असंगो- 
दासीन चिद्रूप शिवस्वभावता होने के कारण वास्तव में 
निरवयवता ही है ॥ २२॥ 
चिति का क्रिया एवं दृशय वेसे ही है, भंग जैसे आकाश 


का शुभ्यत्व है, वायु का स्पन्दन है, चन्द्रिका का खिलने . 


वाला कुमुद आदि अङ्ग है॥ २३ ॥ 

वास्तव में उसका स्वरूप शिव, शान्त, आयासरहित, 
अविनाशी एवं निर्मल है, यह आप जार्ने। उसमें तनिक 
भी स्तिमितता या स्पन्दधमंता नहीं है, अर्थात्‌ इसप्रकार 
उसका कलात्मक, जगदङ्गेवाले क्रियास्वरूप का वर्णन कर 
अब उसका वास्तबिक स्वरूप बताते हैं ॥ २४ ॥ 

अज्ञान दशा में वह उक्तस्वरूपा क्रिया ही है, पर 
जब बोधवश अर्थात्‌ ज्ञानवश क्रियास्वभाव से मुक्त होकर 


वास्तबहपघारिणी हो जाती है, तव उसकी शिव-संज्ञां 
पड़ जाती है; उसे शिव ही कहा जाता है; अर्थात्‌ उसका 


जो क्रियात्मक स्वरूप है, वह तो अबोधकाछ में दिखाई 
पड़ता है और शिवात्मक स्वरूप बोधदशा में प्रत्यक्ष 
होता है॥ २५ ॥ 

कूटस्थ चितिशक्तिलप देवी का अपने स्वल्प में जो 
अधिद्या से प्रतिकूल स्पन्दन, जड़ आदि स्वभाव से स्थित 
है, वही क्रिया कही जाती है और विद्या से जब उसकी 


वास्तविक विशुद्धि अनुकूल च॑तन्यरूप स्थियि हो जाती है, « Fs 


तव उसे शिव कहा जाता दै॥ २६॥ ' 
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कल्पिताकारघारिण्या अनन्यावयवा इसे ॥२७॥ 
सर्गाः सञ्जनतावर्गा लोका आखोकभास्वराः। 
सद्वीपसागराः पृथ्व्यः सवनावनयोऽद्रयः ॥२८॥ 
साङ्गोपाङ्कास्रयो वेदाः सविद्यास्थानगीतयः। 
सविधिप्रतिपेधार्थाः सशुभाशुभकल्पनाः ॥२२९॥ 
सदक्षिणाग्नयो यज्ञाः पुरोडाशाद्यशंसिनः। 
भूपालोळ्खलवृसीशूपंणूपादिसंयुताः ॥२०॥ 
सङ्ग्रामाः सापुघग्रामाः सशुरुशरदक्तयः । 
सभुशुण्डीगदाप्रासहयेभभटभासुराः ॥३१॥ 
ज्ञातयो भूतसङ्धानां चतुदंश सुरादिकाः 
चतुर्दञाऽग्धिद्वोपो््यस्तथा छोकाश्चतुर्दश ॥३२॥ 

चितिशक्ति की स्वझूपभूत, विशाल आकृतिवाली इस 
क्रियारूपा देवी, जिसने कि कल्पित स्वरूप घारण कर छिया 
है, ये कहें जानेवाले सारे पदार्थं उसके अभिन्न अवयव 
ही हैं । जिसने कल्पित जगत्‌रूप देह धारण किया है, उस 
काली के नृत्य में कल्पित गीतों के सदृश कल्पित सूर्ये आदि 
की माला का धारण करना भी उचित ही है ॥ २७ ॥ 

सब उसके अनन्य अवयव हैं-विद्यमान जनता वर्ग 
से युक्त सृष्टियां, आलोक से भास्वर लोक, द्वीप एब 
सागरों से पूर्ण पृथ्वी, वन और भूमि से युक्त पवत; अग- 
उपांगों से, विद्यास्थान तथा गीतियों से, विधि-निषेघरूप 
मर्थो से एवं शुभाशुभ कल्पनाओं से युक्त वेद; पुरोडाशरूप 
द्रब्य से वणित होनेवाले, लाजे, ओखरी, आसन, सूप, 
स्तम्भों से युक्त दक्षिणाग्निवाले यज्ञ; त्रिशुल, बाण एवं 
शक्ति आदि अनेकविध आयुधों से एवं बन्दूक, गदा, भ्रास, 
घोड़े, हाथी योधा आदि से युक्त सग्राम एवं एश्बी तथा 
चौदह लोक ये सभी उस महादेवी के अंग हैं ॥२८-३२॥ 

श्रीरामभद्र ने कहा- हे भगवन्‌ ! रुद्र और काली के 
क्षरीर को घारण की हुई चिति के अङ्ग में प्रलयकाल में 
भी अतीत, अनागत आदि समस्त सरग, कल्प और प्रळय 
स्थित हैं, यह जो आपने वर्णन किया है, उसमें मैं बापसे 
एक प्रश्‍न करता हैँ। वह यह कि जो सृष्टि भादि स्थित 
हैं, वे क्या सत्‌ स्वभाव अर्थेक्रिया-समर्थं आत्मा में स्थित 
है, अर्थात्‌ सतु हैं या मृगतृष्णा जळ के सहझ असतय = 
सत्स्वभाव से रहित हैं ? यह कहे पूव सगं में अर्थात्‌ केसे 
द्वैत और ऐक्य. एक काल में रह सकते हैँ, क्योंकि विनष्ट 

अतु पदार्थ किसी गर्थ-क्रिया का सम्पादन नहीं कर 

र पिक क नर 
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चितेः कल्पाः शरीरिण्याः सर्गा येऽङ्गे स्थितास्तथा। _ 
ते किमात्मनि तिष्ठन्ति उताऽसत्या वदेति भो ॥३३॥ 


वसिष्ठ उवाच 


रामाऽसौ किल चिच्छक्तिस्तया यच्चोदितं तथा । 


तत्प्रचेतितमेवाऽतः सत्यं चेदमिवाऽखिलम्‌ ॥३४॥ 
तत्प्रतिबिम्बितं बाह्यान्मुकुरप्रतिबिस्बवत्‌। . 
सत्यं तदन्तरेवाऽस्ति चितेर्नाऽसत्यसर्थतः॥३५॥ 
सकते । अपने अस्तित्व के प्रभाव से कायं का अस्तित्व 

पैदा करना ही कारणों की कार्यार्थ-क्रिया है और उपादान 

के साथ कार्यों की अर्थ-क्रियाकारिता या सत्ता का अपहरण 

नाश है। एक समय में कार्यो में सत्ताया सत्ताका 
अपहरण उनका कारण नहीं कर सकता है। ऐसे पदार्थे, 

जो कि अपने कारणों की सत्ता के साथ अपनी भी सत्ता खो _ 
बैठ हैं, प्रलय में अपनी-अपनी अर्थ-क्रिया-का निर्वाह ठ 
कभी नहीं कर सकते इस आशय को लेकर थरीरामभद्र | | 
प्रश्न करते हैं ॥ ३३ ॥ 

वास्तव में तो सब कुछ चितिशक्ति हो है, इसलिए 

तत्‌-ततू भोक्ता प्राणियों के भेद के द्वारा सृश्निमित्त या. 
प्रलयनिमित्त जिसका जिस वस्तु के रूप में सत्यसद्धुल्प ' 
अर्थात्‌ चिति ने सद्भुल्प किया, उसका उसी के रूप में उन 
भोक्ताओं ने सो. अनुभव किया । अतः, उन अनुभवकर्ताओं _ 
की दृष्टि से यह समस्त जगत्‌ सत्य के समान है और अन्यो | 
की दृष्टि से अत्यन्त अप्रसिद्धि के कारण असत्य-सा भा ह | 
अर्थात्‌ जगत्‌ और प्रलय को कभी भी न तो आत्य न्तिक 
असत्ता है । किन्तु सत्य सङ्कुल्प का अनुसरण करनेवाली | 


जिसे असतु स्वप से प्रकाशित किया बह छ 
इसलिए किसो भी पदार्थ का स्वत; कोई रूप नहीं * 
जा सकता । इस बात से यह निष्कर्ष निकला हि 
काल में ऐन्दब सगं स्थित थे और वे अर्थक्रिया 
थे, क्योंकि चिति का वसा सङ्कल्प था तथा 


PP + पक 
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चिद्रपस्प तथाऽप्यन्तः सत्सङ्कहपपुरं अवेत्‌ । 
दुढघ्यानादिशुद्वायाख्रितेभेवतु सा कथम्‌ ॥२३६। 
'आदर्शेष्वथवा स्वप्ने सगः सङ्कल्पनेऽस्तु वा। 
स गात्मन्यर्थकारित्वात्‌ सत्य इत्येव मे मतिः ३७ 
«सम चार्ष्याय स इति वक्षि चेत्तत्कथं भवेत्‌ । 
' देशान्तरगताः सवें भवन्त्यर्थाय सम्प्रति ॥३८। 
“यथा देज्ञान्तरग्रामस्तद्गतस्याऽ्थकृद भवेत्‌ । 
सवे तथैव तद्भवं गतस्याऽर्थविनिश्रयात्‌ ७३९॥ 
बिम्ब पड़ता है, ठीक बैसे ही पूर्वानुभवजनित वासना को 
` केकर उस तरह प्रतिबिम्बित हुआ साक्षी चेतन उसी में 
विद्यमान है, बतः अर्थत! उस अनुभाविता के प्रति सत्य 
ही है, असत्य नहीं ॥ ३५ ॥ 
. अनुभव के बल से पदार्थ की सत्यता होने पर भी 


` चेतनखूप या अचेतनरूप में प्रवेश न हो सकने के कारण - 


, जगत्‌ सद्भूल्पनगर के सहश मिथ्या ही होगा । जब दृढ़ 

 च्यान से चिति का आवरणहूप मल हठ जायगा, तब वह 

` प्रतिबिम्बित नहीं हो सकती है, फिर सत्यता की चर्चा ही 

क्या? ३६ ॥ 

, हेभद्र ! दपंण में प्रतिबिम्बात्मक या स्वप्न में 

क न _दृश्यमान या सद्भुल्प में कल्पित जो सृष्टि है, वह भी तो 

ओ- बज्ञानियों की दृष्टि से सिद्ध प्रतीत्यात्मक सत्य हो सकती 

. है, क्योंकि चह अपने अनुरूप अ्थक्रियाकारी ही है, फिर 

उसे सत्य ही मानना चाहिये, यह मेरा मत है अर्थात्‌ 

 अ्ञानियों की दृष्टि से जगत्‌ में प्रतीत्यात्मक सत्यता स्वप्न 

दि के पदार्थों में भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके अनुः 
रूप अर्थक्रियाकारिता उनमें भी देखी जाती है ॥ ३७ ॥ 

(घच ! यदि आप यह कहें कि आदर्शे के भीतर 


में समर्थ नहीं है, अत१ सत्य नहीं है, तो इस पर मैं 

| कहता हुँ, सुनिये। ठीक ही है, वह दपंण में रहनेवाली 
बाहर आकर केसे अर्थ-सम्पादन करेगी ? दूसरे 
। मै स्थित वस्तु दुसरे स्थान में कुछ अर्थ-सम्पादत 
? दूसरे स्थान में स्थित वस्तु दूसरे स्थान में कुछ 
क नहीं करती, एतावता क्या उसे असत्य 
| जेना चाहिए ? आपके जो घट आदि पदार्थ दूसरे 
रे हैं, वे क्या आपके घर में आकर कुछ अर्थ 

ने भै मथ यों की इस समय जैसे 


योगवासिष्ट 
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` .यद्‌ यथाभूतसवार्थक्रियाकारि प्रदुइयते । ` 


तत्सत्यमात्मनोऽन्यस्य नेवाऽतत्तामुपेयुषः॥४०। - | 

तस्माच्चिच्छक्तिकोशस्थाः सर्वाः सगपरम्परा: । 

सत्य आत्मेति तद्ावं गतस्याऽच्यस्य नाऽखिलाः ।४१॥ - 

भूतभव्यभविष्यस्थाः संकल्पस्वप्नपुगंणाः । 

सर्वे सत्याः परं तत्वं सर्वात्मा कथमन्यथा ॥४२॥ 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


प्राप्यन्ते योगसिद्धेन तद्भावं तु गतेन ते। 
अन्येन पर्वता ग्रामा गत्या देशान्तरे यथा ॥४२॥ 
देशान्तर में अर्थक्रियाकारिता प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही 
दर्पण, स्वप्न आदि में प्रतिविम्ब आदि की भी अर्थक्रिया- 
कारिता है। जैसे देशान्तर में स्थित गाँव उसमें गये हुए 
पुरुष के लिए अर्थक्रियाकारी होता है, बँसे ही स्वप्न 
आदि के द्रष्टा के रूप को प्राप्त हुए पुरुष के लिए स्वप्नादि 
के समस्त भाव अर्थक्रियाकारी होते ही हैं, क्योंकि यही 
अर्थ का निश्चय है ॥ ३८-३९ ॥ 
हे भद्र | जो पदार्थे यथार्थ में सकल अर्थक्रियाकारी 
दिखाई देता है, उसे देखनेवाले द्रष्टा के प्रति वह सत्य है 
ओर उसे न देखनेवाले अन्य के प्रति वह असत्य है अर्थात्‌ 
तत्‌-तत्‌ अर्थक्रिया को देखनेवाले द्रष्टा की दृष्टि से ही सत्य 
ठहरता है, दूसरे की दृष्टि से नहीं, यों प्रतिबिम्बादि की 
सत्यता व्यवस्थित हो जाती है ॥ ४० ॥ 
चितिशक्ति के कोश में अवस्थित समस्त सृध्ियां 
स्वप्नादि द्रष्टुरूपता को प्राप्त पुरुष के प्रति सत्य हैँ 
ओर बन्य के प्रति सब असत्य हैं, क्योंकि तद्गत सत्यता 
का प्रयोजक अधिष्ठानभुत आत्मा ही है ॥ ४१ ॥ 
भूत, वर्तमान एबं भविष्य के जितने भी सद्धुल्प, 
स्वप्न आदि के नगर आदि हैं, वे सब सत्य ही हैं, यदिं 
सत्य न हों, तो सर्वात्मा ब्रह्म स्वरूप का तत्तव कैसे हो 
सकेगा ? कहीं भी अत्यन्त असतु वस्तुका ताह्विकरप 
आत्मा प्रसिद्ध नहीं है ॥ ४२ ॥ 2 
स्वप्नद्र्टा पुरुष से भिन्न दूसरा योगसिद्ध पुष्य भी 
परकाय-प्रवेशसिद्धि द्वारा उसके हृदय में जाकर उसका 
मनरूप होकर उसके स्वाप्त पदार्थों को वैसे ही प्रास हद 1 
जाता दै वर्षात्‌ दुसरे के स्वप्तों सें अनुभूत होने बाले 4 
पदार्थों को योगी छाम करते हैं. और भोग भी करते हैं. 
जैसे बन्य स्थान में विद्यमान पर्वत, गाँव आदि पदा | 
वहाँ गमन करने से प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४रे ॥ खु 


पि 5 रहि 
Fa 
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कदा स्वप्नपुरं भग्नं कदा स्वप्नपुरं स्थितम्‌ ॥४७॥। 
आगन्तित्वं केवलं सेव दृदयथोर्यावदग्रगा । 
त्वं विद्धीमामपि भ्रान्ति जगल्लक्ष्मी मवास्तवोम्‌ ॥४८॥ 
संकल्पने मनोराज्ये स्वप्ने संकथने मे । 
यथा पुरानुभवनं त्रेलोक्यानुभवं तथा॥४२॥ 
आस्तिमात्रस्य के नाम लुठनालुठने वद ॥४६॥ झहुमिति जगदिति नाऽन्तञान्तिरियं प्रकचतीव चितः। 
कदा स्वप्नपुरं सत्यं कदा स्वप्नपुरं मुधा। परमाकाशकुशाख्या शाम्यति निपुणं परिज्ञाता ॥५०॥ 
इत्याषं श्रोवासिष्ठमहारामायणे दालमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं पाषाणोपाख्याने 
कालरात्रिवर्णनं नामैकाशीतितमः सगः ॥ ८४ ॥ Fe 
यदि पलंग धीरे से अन्य स्थान में हटाया जाय, तो भगवती काली के अङ्गं में स्थित वह समस्त हृ्यभी 
उसपर गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष शयन स्थान से केवल आन्तिरूपा ही थी, अतः आप इस समय की जगतू- 
अन्यत्र ले जाया गया, परन्तु उसका स्वप्ननगर तो लुढ़का लक्ष्मी को भी असत्य भ्रान्तिरूप ही जाने ॥ ४८॥ « ` 
ही नहीं और शरीर तो लुढ़का हुआ ही माना जा सकता हें राघव ! संकल्प, इस त्रैलोक्यानुभव को भी आप 
है । वस इसी प्रकार नृत्य कर रही कालरात्रि का शरीर श्रान्तिरूप वैसे ही समझे जैसे मनो राज्य, स्वप्न, कथा एवं 
चलित हुआ, परन्तु शरीरगत जगत्‌-चलित नहीं ही हुआ,  अम॒दशा में नगरों का अनुभव आन्तिमात्र है॥४९॥ 
यह भी हो सकता है । दपंण में प्रतिबिम्ब के सहश उसके चितिरुप आत्मा के अन्दर यह “महम्‌? ` ( मैं ) और बे 


चालितस्य यथा गाढनिद्रस्य स्वप्नपत्ततम्‌ । 
न लुठत्येव लुठितमित्यप्यनुसतं स्फुटम्‌ ॥४४॥ 
तथा चलन्त्या लुठितं तस्या देहगतं जगत्‌ । 
न लुठत्येव मुकुरप्रतिबिस्बमिच स्थितम्‌ ॥४५॥ 
स च्रैलोक्यमहारम्भः सत्योऽपि स्रान्तिमात्रकम्‌ । 


शरीर में जगत्‌ स्थित रहता है ॥ ४४-४५ ॥ 

श्रैलोक्य का महानु आरम्भ सत्य होते हुए भी केवल 
आन्ति मात्र ही है। जो श्रान्तिमात्ररूप है, उसका 
लुढ़कना क्या मूल्य रखता है ? यह बतलाइये ॥ ४६ ॥ 


कब स्वप्ननगर सत्य रहा, कब स्वप्ननगर असत्य रहा, 


जगत्‌ नाम की कोई वास्तविक बस्तु है ही नहीं, किन्तु 
आकाश की कृशता ( अल्पता ) के सदृश केवर आन्ति ही 
चमकती है । आकाश में कृशवा या कालिमा नहीं है, वह 
केवल भ्रान्ति से वैसा दीखता है। इसलिए इस हृदयश्री 
को निपुणता से देखा जाय, तो चह शान्त हो जाती | 


कब स्वप्ननगर नष्ट हुआ और कब वह स्थित रहा ? ॥४७॥ है॥५०॥ = उ228 
REE नपन 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धमें 


eS « 


कालरात्रि वर्णन निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का चौरास्सीबाँ अध्याय समाश्वहआ। 


८५ “ब 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति नृत्यति सा देवी दीघंदोदंण्डमण्डलेः । 
परिस्पन्दात्सकैव्योम कुर्वाणा घनकाननम्‌ ७१0 


क्रियाऽसो नुत्यति तथा चितिशक्तिरनामया। ` 
अस्या विभूषणं शूपंकुद्दालपटलादिकम्‌ ॥२॥ 


s 


८५ कर 
पर वह क्रियाहप बन जाती है और वह स्वभाव सेवहाँ 


ओवशिष्ठजी ने कहा--वर्णित रीति से भगवती काल- 
रात्रि भयंकर नृत्य करती है, उसके नृत्य का क्या हाल 
कहें, परिस्पन्दनात्मक अपने दीघं भुजमण्डछों से उसने सारे 
आकाश को एक घना जङ्गल की तरह बना रखा है ॥१॥ 
हे श्रीरामजी ! चितिशक्ति का असळी तरतव न जानने 
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नृत्य करती है। वास्तव स्थिति तो यह है कि चिति- | 
शक्ति में किसी तरह का नृत्यादि विकार है हो नहीं 
इसी क्रियात्मक किति के सूप, कुदार पटल आदि 


६८ ` . . गरोगवासिष्ठे 


ख 
शरशक्तिगदाप्रासमुसलादि शिलादि च। 
भावाभावपदार्था धकलाकालक्रमादि च ॥३॥ 
'चितस्पन्दोऽन्तजंगद्‌ घत्ते कल्पनेव पुरं हृदि। 
सेव वा जगदित्येव कल्पनैव यथा पुरम्‌ ॥४॥ 
` पवनस्य यथा स्पन्दस्तथैवेच्छा शिवस्य सा। 
यथा स्पच्दोऽनिरस्याऽन्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः ॥५॥ 


'अमूर्तो मूर्तमाकाशे शब्दाडस्बरमानिलः । 
यथा स्पस्दस्तनोत्पेवं शियेच्छा कुरुते जगत्‌ ॥६॥ 
' नुत्यत्त्याऽ्य यदा तत्र तथ। तस्मित्‌ पराम्वरे । 
काकतालोययोगेन संरम्भवशतः स्वयम्‌ ॥७॥ 
निकटस्थः शिवः स्पृश स मनागश्नमन्तिकम्‌ । 
 द्राडवोऽग्तिः स्वनाशञायाऽऽहस्त्येवाऽम्बुलेखया ॥८॥ 


चाण, शक्ति, गदा, भाला, मुसळ आदि, शिळा 
आदि, आव, अभाव भादि पदार्थंसमूह्‌ तथा कला, काल 
केक्स आदि भी उसी के भूषण हैं॥ ३॥ 
` जसे हृदय में मनोराज्य-कल्पना हो नगराकार को 
' घारण करती है, वैसे ही चिति का स्पन्दन ही अपने 
३ भीतर जगत्‌ को धारण करता है । अथवा जैसे मनोराज्य 
ना ही. नगर है, वैसे ही स्पन्दित चिति ही जगत्‌ है, 
जाने, अर्थात्‌ जैसे--लुआठी का स्पन्दन चक्र के 
दिखाई देता है, बैसे ही उक्त चिति का 
स्पन्दन जगतु के आकार में दिखाई देता है॥ ४ ॥ 


` पवन का (स्पन्दन है, वैसी ही वह कालरात्रि 
[वजी की इच्छा है। इससे पवन के भीतर का स्पन्दन 
पवन के स्वरूप से अलग नहीं है, किन्तु पवनस्वरूप 
और अस्पन्द ही है, वैसे ही शिवजी की इच्छा 


i> 


। के स्वरूप से अलग नहीं है, शिवस्वरूप ही है और 


है । मतः इच्छात्मिका कालयात्रि पूर्णकाम 
भिन्न है, यह जान लेना चाहिए अर्थात्‌ शिवजी 
1 वह कालरात्रि शिवजी से अभिन्न है ॥५॥ 

` की “निराक्रार इच्छा साकार जगत्‌ वैसे ही 
है जैसे आकार रहित वायु का स्पन्दन आकाश 


अपने 
वैसे ही 


[. ८५.३ 


स्पृष्टमात्रे शिवे तस्मिस्ततः परमकारणे। 
प्रवृत्ता प्रकृति गन्ते सा शनेस्तनुता तथा ॥९॥ 
अनन्ताकारतां त्यक्त्वा सम्पन्ना गिरिमात्रिका। 
ततो नगरमात्राौ ततश्च दुभसुन्दरी ॥१०॥ 


ततो व्योमसमाकारा शिवस्येवाऽऽक्रति ततः। 
सा. प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरम्भेव महाणंचस्‌ ॥११॥ 
एकि एवाऽभवदथो शिवया परिर्वाजतः। 
शिव एव शिवः शान्त आकाशे शमनोऽभितः॥१२॥ 


श्रीराम उवाच 


भगवञ्छिवसंस्पृष्टा सा शिवा परमेश्वरी । 
किमर्थमागता शान्तिमिति मे ब्रहि तत््वतः॥१३॥ 


उस चिदाकाश में नृत्य कर रही उस कालरात्रि ने 
काकतालीय योग से अत्यन्त प्रेम से निकरवर्ती शिवजी ने 
स्पशं कर लिया। जैसे ही उसने स्पशं किया वैसे ही 
उसका आवरण करने वाला शक्तिषप अंश थोड़ा-सा हठ 
गया ॥ ७-८॥ 

हठ जाने के अनन्तर परमकारण एकमात्र शिवजी 
के स्पशं से बह काळ-रात्रि धीरे-धीरे अपने अव्यक्तभावको 
तथा छोटेपन को प्राप्त होने लग गई ॥ ९॥ 

पहले उसने अपने विशाल आकार का परित्याग 
किया, पञ्चीकरण त्यागकर पर्वताकृति बन गई, इसके बाद 
नगराकृतिमात्रस्वर्प हुई, फिर वह विचित्र वासनाख्प 
पल्लव के कारण वृक्ष के सदृश सुन्दरी बन गई॥ १०॥ 

अनन्तर अव्याकृत आकाश के सदृश आकारवाली 
हुई, फिर वह शिवजी के आकार में उसी प्रकार सब 
आाडस्बर छोढ़कर प्रविष्ट हो गई, जैसे कि नदी समुद्र में 
प्रविष्ट होती है ॥ ११॥ 


अनन्तर शिवा से रहित एकमात्र शिवजी ही बच 
गये । ये पूणत चिदाकाशरूप गगन में सबका उप“ 
संहार करनेवाले तथा सवंप्रकार के उपद्रवों की शान्ति से 
'कल्माणात्मा शिवजी ही थे ॥ १२॥ 

श्रीरामभद्र ने कहा, हे भगवन्‌ ! शिवजी से स्प्शंको | 
प्राप्त भगवती शिवा कालरात्रि क्‍यों शान्त हो गई ? यहं | 
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वसिष्ट उवाच 


सा रामः प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेइवरी । 
जगन्सायेति विख्याता स्पन्दशक्तिरक्षत्रिमा ॥१४0 


स॒ परः प्रक्घतेः प्रोक्तः पुरुषः पवनाकृतिः। 


शिवरूपधरः शान्तः शरदाकाशशान्तिमान्‌ ॥१५॥ 


अमति प्रकृतिस्तावत्‌ संसारे भ्रमरूपिणो । 


स्पन्दसात्रात्सिका सेच्छा चिच्छक्तिः पारमेशवरो ॥१६॥ 


यावन्न पयति शिवं नित्यतुप्रमनामयम्‌। 
अजरं परमांचन्तर्वाजितं 
संविन्मात्रेकर्वमित्वात्‌ काकतालीययोगतः। 


संविद्देवी शिवं स्पृष्रवा तस्मयीव भवत्यलम्‌ ॥१८॥ 


प्रकृतिः पुरुषं स्पृष्ठवा प्रक्कतित्वं समुज्क्षति । 


श्रीवशिष्ठजी ने कहा- हे श्रीरामजी ! वह प्रकृति दै, 


वह परमेश्वर की इच्छाहपा शक्ति है । शास्त्रों में विख्यात 


तदन्तरेकता 
आपगा हि पयोमात्रं सङ्गे अणंब एव सा। 
यदा तदा तमेवाऽशु प्राप्य तत्रेव लीयते ॥२०॥ 
चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवाऽऽसाद्य शाम्यति 
जन्मस्थानक्ञिलां प्राप्य तोषषणधारा यथाऽऽ्य्ती ॥२१॥ 
पुंसश्छायां निजच्छाया प्रविस्य शरीरकम्‌ \ 
यथाऽऽशु प्रविशत्येव प्रकृतिः पुरुषं तथा ॥२२॥ 
चेतित्वा चिन्निजं भावं पुरुषाख्यं सनातनम्‌ । 
भुयो भ्रमति संसारे नेह ततां प्रयाति हि॥२३॥ 
साधुवंसति चोरघे तावद्याचदसौ न तम्‌। 
परिजानाति विज्ञाय न तत्र रमते पुनः ऐ९४॥ 


बजितद्वयम्‌ ॥१७॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराढ १९ 


गरवा नवीरूपमिवाऽणंवे.॥ १९॥ 


नदियों का स्वरूप तो केवळ जलमात्र ही है, समुद्र 
का संग होने पर भी उसका बही रूप रहता है । जब यही 


जगन्माया और स्वाभाविक _ _स्पर्दन... शक्ति .भी-जही--“ वस्तिविकि स्थिति है, तब वह उसको (समुद्र को) प्राप्त कर 


है ॥ १४ ॥ 


प्रसिद्ध जो शिवजी हैं, वे प्रकृति से परपुरुष कहलाते 
हैं, पवनाकृति शिवरूप धरनेवाले पुरुष भी वही हैं, वह 
शरत्काल के सहंश निर्मल शान्तिघारी एवं परम शान्त 
हैं ॥ १५॥ 

बह शिवजी की इच्छारूपा केबल स्वरूपषघारिणी 
परमेश्वर की चितिशक्ति अमरूपी प्रकृति इस संसार में 
तवतक अभण कर सकती है, जबतक नित्यतृप्त, अजर, 
सर्वोत्कृष्ठ आदि-अन्तदुन्य, इतरहित, विकारशुन्य पर- 
मात्मा को नहीं देख रेती । इससे निऽकषं यह निकला 
कि शिवेच्छारूप चितिशक्ति में तवतक स्पन्दन रहता है, 
जबतक कि इष्टप्राप्ति नहीं हो जाती और इष्ठ की प्राप्तिः 
परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर तो उसकी शक्ति हो 
जाती है॥ १६, १७॥ 

यह प्रकृति एकमात्र नितिशक्ति की आधारभूत है, 
इसलिए चितिशक्ति ही समझनी चाहिए । काकतालीय 
योग से यह चितिदेवी जब शिवजी का स्पशं कर छेती है, 
तप्र शिवरूप ही हो जाती है ॥ १८ ॥ 

पुरुष को छूकर समुद्र में नदी के सदृश उसके अन्दर 
एकरूप बनकर प्रकृति अपना कार्यशप परिणाम छोड़ 


देती है ॥ १९ ॥ 
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तत्काल ही उसी में एकरूप से लीन हो जाती है ॥ २०॥ 

हे राघव | लोहनिमित छुरी आदि की घारा अपनी 
उत्पत्ति के कारण लोहशिला को प्राप्त कर उसी में जैसे 
शान्त हो जाती है अर्थात्‌ लोहे में मिळू जाने पर घारा कुछ | 
काम नहीं कर पाती, ठीक वैसे ही वह शिवेच्छाल्प तिति 
शक्ति उस शिव देव को ही पाकर उसमें शान्त हो जाती 
है संसार में कुछ काम नहीं कर पाती ॥ २१ ॥ ' 

चन आदि की छाया में प्रविष्ट पुरुष को निजी छाया, . 
जैसे उसी के रूप की हो जाठी है, वैसे ही पुरुष में. 
प्रविष्ठ हुईं प्रकृति पुरुषरूप ही हो जाती है ॥२२॥ . | 

हे भद्र | अपना सनातन पुरुष भाव को प्रकाशित कर 
देने के अनन्तर फिर वह न इस संसार में अमण करता है 
भर न प्रकृतिभाव को ही प्राप्त करता है, क्यों हर 
“गमन में निमित्त कारण अज्ञान का बाघ हो जाता 

साधु पुरुष तब तक चोरों के समुदाय में र्‌ 
जंबतक कि वह उसे जानता नहीं अर्थात्‌ आन्ति से 
को अपना हितैषी समझकर तवतक उसके बीच में 
है, जबतक कि यह चोर है और मेरा हितैषी नहीं 
नहीं जान पाता । परन्तु जब जान छेता है कि 
और अहितैषी है फिर उसके बीच में रमण 
नहीं करता है ॥ २४ ॥ | 


नें 
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द्वैते तावदसद्र्पे रमते भ्रमते चितिः 


परं पश्यति नो यावत्तं दृष्ट्वा तन्मयी भवेत्‌ ॥२५॥ 


चितिनिर्वाणरूपं यत्प्रकृतिः परमं पदम्‌। 


प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदव्घाविवाऽब्धिताम्‌ ॥२६॥ 


तावहिमोहवशतश्रितिराकुलेषु 
सगषु संसरति जन्मदशासु तासु। 
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` यावच्न पइयति परं तमथाऽऽशु दुष्ट्वा 


तत्रेब मज्जति घनं मधुनीच भृङ्गो ॥२२। 


संप्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतत्तवं 


प्राप्याऽनुभूय च जहाति रसायनं कः। 


शाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तराणि 


दुःखानि उन्ममृतिमोहुसयानि राम ॥२८॥ 


इत्याषे ओयासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने 
चासनाभावप्रतिपादनं नामेकोनाशोतितमः सगः ॥८५॥ 


' ` जवतक परम आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्षरूप से 

| नहों देखती तभी तक असद्रूप दैतप्रपश्च में चिति (अज्ञ 

निति अर्थात्‌ जीव) रमण और श्रमण करती है। जब 

उसका प्रत्यक्ष कर लेती है, तब तो तन्मय वन जाती 

है॥ २५॥ 

निति में निर्वाणात्मक प्रशान्त स्वरूप ही परमपद 

है, इसलिए प्रकृति अज्ञानयुत चिति = उसे प्राप्त कर जिस 

प्रकार समुद्र में नदी समुद्ररूपता प्राप्त करती है उसी 
प्रकार तद्रूप बन जाती है ॥ २६॥ 

 जबतक उस परप्रह्म परमात्मा को चिति साक्षात्‌ 


नहीं देखती, तबतक विशाळ मोह के प्रभाव से आक्रान्त 
होकर प्रतिकूल इन सर्गो में और उन जन्म आदि दशाओं 
में प्रमण करती है और जव उसे देख लेती है, तब तो 
उसमें तन्मय बनकर इस प्रकार इव जाती है, जैसे कि मधु 
में भ्रमर इबता है ॥ २७॥ 


हे रामभद्र | लगातार आनेवाले जन्म, मरण एबं 
मोहमय सकर दुःख जिससे शान्त हो जाते हैं, उस आत्मा 
को प्रा कर कौन पुरुष ऐसा है जो छोड़ दे ? क्या कोई 
रसायन (अमृत) को प्राप्त और अनुभव कर कहीं छोड़ 
सकता है ? ॥ २८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मोकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उद्धराद्ध में पाषाणो- 
पाख्यान में वासनाभावप्रतिपादन वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का पच्चासीवाँ अध्याय समाध हुआ । 


महारद्र जिस प्रकार से अपनी देहगत उक्त 
कर शान्त हो जाते हैं, अब उस प्रकार 


८६ 


स रुव्रस्तो जगत्खण्डौ तदा चित्र इवाऽपिताः। 


निस्पन्दा एव तत्रऽसन्‌ प्रेक्षसाणे स्थिते मयि ॥२॥ 


८६ 


हे भद्र ! ब्रह्माण्ड की ऊपर-नीचे की दोनों खोपडिंयाँ 
तथा वह रुद्र तीनों उक्त चिदाकाश में उस समय चित्र 


मैंने देखा था ॥.२॥ 


~ 


लिखित के सदृश निश्चल अर्थात्‌ चेष्ठाणुन्य थे, यही प 


ॐ हि | र 
र 
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` ततो मुहृतंमात्रेण स रुद्रस्तो नभोन्तरे। 
खण्डो विलोकयामास दुशाऽर्केणेव रोदसो॥३॥ 
ततो निमेषमात्रेण घोणाइवासेन खण्डको । 
तो समानीय चिक्षेप पातालान्तरिवाऽऽनने ॥४॥ 
अतिष्ठदेक एवाऽसावेकं खे खमिवाऽखिले। 
भुक्तब्नह्माण्डखण्डोग्रमण्डमण्डकमण्डलः nun 
ततो मूहुतंमात्रेण लघुः सोऽञ्रमिचाऽभवत्‌। 
ततोऽभवद्‌ यष्टिसमस्ततः प्रादेशमात्रकः॥६॥ 
ततः काचकणाकारो मया दृष्टः स तादृशः। 
ततः सोऽणुभवन्‌ दृष्टो मया खाहिव्यर्दृष्टिना ॥७॥ 
परमाणुरयो भूत्वा ततस्त्वन्तद्वमाययो। 
इत्यस्तो शममायातः शरदम्बुदखण्डचत्‌ । 
तादृशोऽपि महारम्भः पुरः पश्यत एव में ॥८॥ 


अनन्तर एक मुहुतँमात्र में अन्य आकाश में उस रुद्र 

ने उक्त खण्ड को (ब्रह्माण्ड के ऊपर-नीचे के दो हिस्से) को 
उस तरह, सुर्यात्मक हृष्टि से देखा, जिस तरह द्यु और 
मृति है॥ ३॥ 

अनन्तर एक निमेषमात्र में उस रुद्र ने अपने मुख से 
खींचे गये श्वासवायु से उन दोनों खोपड़ियों को अपने 
समीप लाकर पाताल-गुहा के सदृश मुख में फेंक दिया 
अर्थात्‌ मुख के भीतर डाल दिया ॥ ४॥। 

जैसे आकाश में आकाश एकरूप हो उस समय वह 
रुद्र भगवान्‌, जिसने कि ब्रह्माण्ड खण्डलपी उग्र दुग्धसार 
और पक्कान्न के मण्डल को ग्रस छिया था, वैसे ही एकरूप 
हो गये ॥ ५ ॥ 

उसके बाद एक मुहुतंमात्र में मेघ के सहश वह हलके 
हो गये, इसके अनन्तर यष्टि के सहश हो गये, इसके बाद 
प्रादेशमात्र = अँगुठे से छेकर तर्जनीतक के नापवाले-- 
वित्ते भर के हो गये ॥ ६॥ 

अनन्तर ऐसे रुद्र की काच के छोटे टुकड़े के सहश 
आक्कति हो गई, यह मैंने देखा। फिर दिव्यदृष्टि द्वारा 
यह भी मैंने देखा कि वे आकाशमण्डल से भी छोटे अणु 
होने लग गये ॥ ७॥ 

अनन्तर परमाणुरूप हो गये, फिर एकदम तिरोहित 
(महृ्य) हो गये। इस प्रकर उसः तरह जगत्‌ से लेकर 
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इति सावरणे तेन ते ब्रह्माण्डकवाटके। 
बिनिगीर्णे क्षुघार्तेन हरिणेनेब . पणके॥९॥ 


अथाऽभून्निमंलं व्योम शान्त ब्रह्मच केवलम्‌ । 


अनादिमध्यपयंन्तं संविदाकाशमात्रकम्‌ ॥१०॥ 
इत्यहं दृष्टवांस्तत्र कल्पान्तमुरुनिञ्चमम्‌। 
दपंणप्रतिबिम्बाभं शिलाशकलकोटर ॥११। 


'अथ तामङ्नां स्मृत्वा तां शिलां तच्च विश्रमम्‌ । ` 


राजद्वारगतो ग्राम्य इवाऽहं विस्मयं गतः ॥१२॥ 


तामालोकितवान्‌ भूयः कलघोतशिछामहम्‌ । 
यावत्सवत्र सन्त्यत्र सर्गाः काल्या इवाऽङ्गके ॥१३॥ 


बुद्धिनेत्रेण दृश्यन्ते दिव्पाइणा वा न ते यथा। _ 
सर्वत्र सर्वदा सवं यदस्त्येब तदा तथा ॥१४।॥ 


रुद्र देहतक महारम्भ करनेवाले भी ये रुद्र शरत्काल के 
मेषखण्डों के सहश मेरे देखते-देखते क्रमशः शान्त दो 
गये॥ ८॥ न | 
भगवान्‌ शंकरजी ने आवरणयुक्त ब्रह्माण्डल्पो कपाठ 
उसी प्रकार निगल लिया, जिस प्रकार कि क्षुघातं हरिण 
द्र पत्ते को निगल जाता है ॥ ९॥ 
अनन्तर वह दृश्यहप कालुष्य से रहित चिदाकाशरूप 
शान्त केवल ब्रह्महप ही रह गया । वह आदि, मध्य बौर 
सीमा से शून्य केवल ज्ञानस्वरूप ही रहा ॥ १०॥ 
इस प्रकार उस शिला के टुकड़े के कोठर में (खोड़रे 
में) मैंने दपण में प्रतिबिम्ब को तरह महान विश्रमध्प 
संसार एवं उसका महाप्रलय देखा ॥ ११॥ , | 
हे राबव ! अनन्तर उस अंगना का, उस शिला का 
एवं उस संसारश्रम का स्मरण कर मुझे इस प्रकार विस्मय. 
प्राप्त हुआ, जैसे कि ग्रामीण पुरुष, जिसने कभी नगर न « 
देखा हो, राजद्वार पर आकर परम विस्मयरूप को प्रा 
होता है ॥ १२॥ vfs 
पुनः उस सुवणं की शिला को मैंने पूवं प्रदेश से अत्य _ 
प्रदेशों में भी देखा । उपक्के अशेष अंगों में सभी जगह 
कालरात्रि के अंगों के सहश अनेक सृ्याँ | 
थीं॥ १३॥ 


बुद्धिह॒पी नेत्र से वे सृष्टिया उन शिछा-खण्डों, 


७३ 
दुरवतकते मांसदृश्षा यदेव सा शिछा। 
दृष्यते तच्छिलेवेका न ठु सर्गादि किश्चन ॥१५७॥ 
साऽवस्थिता शिछेैवेकलूपा निबिडमण्डला। 
कल्धोतमयो स्फारा सन्ध्याजळदसुन्दरी ॥१६॥ 
ततोऽहं विस्मयाविष्टः प्रविचारितवान्‌ पुनः । 
शिलायामपरं भागं तथेव परया दुशा ॥१७॥ 
यावत्तमपि पश्यासि जगदारम्भमन्थरम्‌ । 
तपेच सुषिराकार इव तानाथंसुच्दरम्‌ ॥१८॥ 
. पुनरन्यं तथेवाऽहं प्रदेशं ` परिदुष्टवान्‌। 
सगंसंरम्भवलितं याबत्तमपि तादृशम्‌ ॥१०७ 
यं यं प्रदेशं पइयामि शिलायास्तत्र तत्र वे। 
पडती हैँ और अद्दैत दृष्टि से वे नहीं भी दीख पड़तीं, 


` सब जगह सब काल में सर्वातमक वस्तु जब रहती है, तब 
दया हो हो सकता है॥ १४॥ 

।। यदि मांसमय दृष्टि से दुर पर स्थित वस्तु के सदश 
आपातत॥ देखी जाय तो वह केवल अकेली शिला ही 
ने में आयेगी, उसमें कुछ भी सगें दिखाई नहीं 


है श्रीराघव ! इसके वाद अत्यन्त आश्चय से युक्त 
मैने फिर उस शिळा के दूसरे भाग के विषय में 
उसी प्रकार की दिव्यदृष्ठि से विचार किया ॥ १७॥ 

र कर ज्यों हो मैंने उसे देखा, वैसे ही वह 
हु आग भी अनेक तरह के जगद्‌ के आारस्म से 
से) खचा-खच भरा हो मेरो दृष्ठि में आया। 
प्रहे जिस प्रदेश को देखा था, उसी तरह से वह भी 
| में (आकाश में) अनेक तरह के अर्थो से सुन्दर 


योगवासिष्टे, - 


[ <६.१५ 


| 

1 

| 
जगत्पश्याभि विमलमादश्ञं इव बिस्बितम्‌ ॥२०। | । 
सयाऽतिकौतुकेनाऽथ सर्वास्तस्य गिरेः शिलाः। है 
अन्विष्टा भूमिभागाश्च तुणगुल्मादयस्तथा ॥२१॥ 


यावस्सचंत्र - तत्तादृग्जगदस्ति यथास्थितम्‌ । 
बुध्ययेच दृश्यते नाइक्षणा परया विविधाकृति ॥२२॥ 


बवचितप्रथमसर्गात्मजायमानप्रजापति \ 
कल्प्यमानक्षं चन्द्रार्क दिनरात्युतुबत्सरम्‌ \२३॥ 


कर्वाचरिकिचिन्महोपीठसम्पच्नजनमण्डलम्‌ । 
बवचित्किञ्चिदखातोग्रचतुःसागरखातकम्‌ ॥२४॥ 


वचचित्किश्रिदसञ्ञातमुरसञ्जातदानवम्‌ ९ 
क्वचित्किद्धित्कृतयुगाचारसज्जनभूतकम्‌ "२५ 


द 
| 
| 
हे भद्र ! उस शिला के जिस-जिस प्रदेश को मैं देखता | 
था, उस-उस प्रदेश में, निर्मल दपण प्रतिविस्व के सदश, 
जगत्‌ दिखाई देता था ॥ २० ॥ 
इसके बाद मैंने बढ़े ही कौतुक से उस पर्वत की सभी | 
शिलाएँ, भूमिभाग एबं तूण, गुल्म आदि के ऊपर जहाँ 
कहीं भी दृष्ठिपात किया, वहाँ सत्र उसी प्रकार अनेक 
तरह के आकारों से युक्त जगत्‌ को विद्यमान देखा। हे 
भद्र ! यह उत्तम बुद्धि से (अधिभोतिक देहभाव की आन्ति 
से यह शुन्य सबंसाक्षी मैं ही हूं, इस (बुद्धि से) ही देखा 
जाता है, चमंचक्षु से नहीं देखा जाता है ॥२१, २२ ॥ 
उस उस प्रदेश में जो जो जो विशेष विक्षेष देखा, | 
अब उसे प्रदर्शन करते हूँ 
कहीं पर प्रारम्भिक सृष्टि के लिए प्रजापति पैदा हो 
रहे थे, तो कहीं पर प्रजापति द्वारा सूयं, चन्र मादि 
नक्षत्रमण्डल, दिन और रात की कल्पना की जा रही 
थी ॥ २३॥ 
कहीं पर पृथ्वी की पीठ मनुष्यों के समूहों से भरी 
थी, तो कहीं पर राजा सगर के पुत्रों ने चार समुद्रहपी 
(चिकठ खाइयाँ अभी तक नहीं खोद पायी थीं ॥ २४ ॥ | 
कहीं पर कोई जगत्‌ तो देवताओं की उत्पत्ति थे 
शुन्य और दानवों की उत्पत्ति से शुन्य था, युक्त देखे में , 
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आर सज्जन प्राणियों से भरा मैते देखा 
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कवचित्किञ्चित्कलियुगाचारदुजंनभूतकम्‌ । 
क्वचित्किञ्चितपुरव्यहदेत्यसद्भरदुस्तरम्‌ ॥२६॥ 
कवचित्किद्भिन्महाशेलजालनिविवरावनि । 
क्वचित्किञ्चिदसम्पन्नसगंमेकाम्बुजोूचस्‌ ॥२७॥ 
व्वचिस्किञ्िउ्जरामृत्युन्मुक्तभूतलमानवम्‌ । 
वचचित्किञ्चिदसञ्जातचन्त्रशुन्यशिरःशिवम्‌ (२८॥ 
अनिमेथितदुग्धाब्धिमृत्युमत्सुरपरितम्‌ \ 


असञ्जातामृताश्वेभवेद्यगोक मलाविषम्‌ ॥२९॥ 
शुक्रामरमहाविद्यानाशनोत्कसुरन्रजम्‌ । 
क्वचित्किचिच्च गर्भाङ्गकत्तनोत्कसुरेश्वरम्‌ ॥३०॥ 


अपरिम्लानधसंत्वात्स्वप्रकाशाखिलत्तजम्‌ । 

है भद्र ! कहीँ पर कुछ जगत्‌ कलियुग के आचरणों से 
युक्त तथा दुर्जन प्राणियों से भरे थे, तो कहीँ पर कुछ 
जगत्‌ नगरों की राशियों एवं देत्यों के संग्रामों से अति 
संकीणं थे ॥ २६ ॥ 

कहीँ पर जगत्‌ बड़े-बड़े पव॑तों के समूहों से इतना 
व्याप्त था कि उसमें तनिक भी अवकाश नहीं रह गया था 
और कहीँ पर दूसरी कोई सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुईं थी, 
केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे ॥ २७ ॥ 

कहीँ पर कुछ जगत्‌ ऐसे देखे कि उनमें पृथ्वी के सभी 
मानव जरामरण से रहित थे और कहीं पर भगवान 
शङ्कुर ऐसी स्थिति में दिखाई दिये कि उनके मस्तक पर 
चन्द्रहप भूषण ही नहीं रहा, क्योंकि भूषणरूप चन्द्र की 
उत्पत्ति ही वहां नहीं हुई थी ॥ २८ ॥ 

हे भद्र ! कहीँ पर तो क्षोर-सागर का मथन ही नहीं 
हुआ था, इसलिए वह मृत्युप्रस्त देवताओं से पुर्ण था तथा 
वहां अमृत, उच्चैःश्रवा, ऐराबत, घन्वन्तरि, कामधेनु, 
लक्ष्मी और विष भी उत्पन्न नहीं हुए ये ॥ २९॥ 

कहीँ पर शुक्राचाय को मृतसंजीविनी महाविद्या पैदा 
करने वाली महती तपश्चर्या में विघ्न डालने के लिए देवता 
उत्कण्ठित दिखाई दे रहे ये, तो कहीँ पर भावी शत्रुओं के 
नाश के निमित्त दिति कै पेठ में घुसकर गर्भ के अवयर्वो 
को काटने के लिए इन्द्र उत्सुक थे ॥ ३० ॥ 


कहाँ पर जगत्‌ में घे में ग्लानि न आने के कारण ' 


` समस्त जनता स्वप्रकाश ब्रह्मज्ञान से पूणं थी, कही पर तो 
< १० है | | कु व ८ 
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कवचित्किञ्चिच्च पूर्वान्यसन्निवेशक्रमस्थिति॥३१॥ 
अपुर्ववेदशास्त्रार्थसमाचारविचारणम्‌ *॥ 
बवचित्किब्विन्त कल्पान्तशंक्षोभसिव संस्थितम्‌ ॥३२॥ 
ववचित्किञ्चिचच देत्यौधविलुण्ठितसुरालयस्‌ । 
ववचित्किञ्चिरसुरोद्यानगायद्गन्धर्वकिन्नरम्‌ ॥३३॥ 
वब्चचिक्किञ्चित्समारव्धगोर्वाणासुरसौहृदम्‌ । ` 
भूतभव्यभविष्यतस्यजगदाडम्बरं सया ॥२४। 


तदाऽनुभूतं वपुषि महाविश्वगणात्मनि ॥३५॥ 
एकत्र फल्पविक्षुब्धपुप्करावत मन्थरम्‌ । 
एकत्र सौम्यसकलमुतसंततितस्थितम्‌ ॥३६॥ | 
एकत्र समनुक्षुब्धसुरासुरनरेश्वरम्‌ । | 


पदार्थ स्थिति पूवं सिद्ध अवयव रचना के क्रम से विलक्षण 
ही थी ॥ ३१॥ 


कहीँ पर जगत्‌ अपूव वेद एवं शास्न के अथों कें अनुः . 
सार आचरण तथा विचार में तत्पर दिखाई दिया तथा 
कहीं पर महाप्रलय के शोभ रो रहित अतएव सुन्दर | 
निश्चल रुप से स्थित दिखाई पड़ा ॥ ३२1. 
कहाँ पर तो जगत्‌ में देतों के समूहों से देवताओं के 
घर लुटे हुए मिले, और कहीं किसी जगत्‌ में देवताओं के _ 
उद्यानों में गन्धबं तथा किन्नर मघुर गाना गा रहे 
थे ॥ ३३॥ 


कह षी मे देवता योर दरम 
मथन के लिए बना हुआ उत्तम सौहाद देखते में. 
साया ॥ ३४॥ “eo 


iv = 
Be 


इस प्रकार भुत, वर्तमान एवं भविष्य काल के महान्‌ क 
जगदाडस्बर को मैंने उस समय विश्वङ्प महादेव जीके 


स्वरूप में अर्थात्‌ मायायुत चिदाकाश में देखा ॥ ३५॥ 


कहीं पंर जगत्‌ कल्प काल के कुपित पुथ्करात् 
के कारण व्याकुल था, तो कहीं पर शास्त समस्त भूत 
समूहों से उपद्रव रहित था ॥ ३६ ॥ 


निरन्तर अनाशित अन्धकार से पूर्ण या 


3) तक, 


Fe  _ योगवासिष्ठे [८६३७ 
एकत्राञ्सम्वद्धानुनित्याभिन्नतनोघनम्‌ु ॥रे७। Ls तारकम साव 
एकत्राउसंभवडान्त कान्तं ज्वालोदरोपमम्‌। एषण केबशिरसः फस्पान्तसुठ्ताबनि ऽश 
एकत्र . . नलिनीनालनिलीनमधुकेटभम्‌ ॥३८॥ कवचिदल्पेन रामेण हतरावणराङ्षसम्‌ । 

एकत्र पदामञ्जूषासुपबालनवाब्जजस्‌ । 52 न र 
एकत्रेका्णवोदग्रवृक्षवि्रान्तमाघवम्‌ ॥३९। मुस्थपादेन देवाद्रिशिरिस्थशिरसा परम्‌ । 


एकत्र कल्परजनी निःशुन्पतिमिराकुलस्‌ । 
.शिलाजठरलिस्पन्दे व्योमैव बितेताङ्कति ॥४०॥ 
सुषुप्तजठराका रमप्रज्ञातसलक्षणस्‌ || 
` अप्रतवर्यसविज्ञेयं. सुषुप्तसि सर्वतः ॥४१॥ 
एकत्र पक्षविक्षुब्धशेलकाकाकुलाभ्वरम्‌ । 
एकत्र वज्ञनिष्पेषद्रबद्भूधरभासुरम्‌ ।॥४२॥ 
एकत्रोदवृत्तमत्तान्बिह्ियमाणघराचछम्‌ ' 
पुरवत्रान्धबलिसङ्गरसङ्कलम्‌ ॥४३॥ 


कोई सूर्योदय के कारण अन्धकार से रहित अतएव 
„ ज्वालोदर के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था, और कहा 


जग 


` ` एकत्र 


हर 


।। अगवान्‌ के नाभि-मल को नाल में मधु और केठभ 
 छ्पिहृुएथे॥३८॥ 

_ किसी जगत्‌ में तो महाप्रजय में उन्नत अग्रभाग चाले 
अक्षय वट के पत्ते के ऊपर भगवानु नारायण विश्वाम छे 


क्सी जगत्‌ में प्रलय रूपी महारात्रि का अति शून्य 
र्थात्‌ प्रकाश रहित गाढ़ अंधेरा छाया हुआ था, तो 
| शिळा के पेठ के सहण निश्बल विशाला कृति 
.दोख पड़ता था ।। ४० ॥ 

ठो सोया हुआ और जठर के सदृश मालूम पड़ 
कोई मर्ताकरत विलक्षण तथा ज्ञान योग्य ही नहीं 

इसलिए चारों ओर सुषुप्त के समान प्रतीत हो रहा 


जगत्‌ में परों से अत्यन्त क्षुब्ध पव॑तहपी कौओं 
[रा आकाश मण्डल आच्छन्न था आर किसी में वज 
पणत अतएव द्रवीभूत पवंतों के कारण अपूर्व भासुरता 
थी॥ ४२॥ 

तरङ्ग मालाओं से आाकुल प्रमत्त समुद्र 
को छे जाते हुए दीख पड़े 


` किमहं भगवन्‌ पूर्वमभवं कथयेति में। 


'हो हुआ था, यदि उत्पन्न हुम 


पइयाम्यस्बरमाक्रान्तं कवचिहे कालनेसिना ॥४६॥ 

क्वचिच्चापसुरैनित्यै दानवेरेव पालितम्‌। 

बवचिच्च श्रष्टदनुजैरमरैरेव पालितम्‌ ॥४७॥ 

जिष्णुयुक्तेन. गुप्तेन विष्णुपाण्डवकोरचैः । 

बवचि:्धारतयुद्धेन निहताक्षोहिणीगणम्‌ ॥४८॥ 
श्रीराम उचच 


रहे थे, इससे वह बड़ा भयङ्कर प्रतीत हो रहा 
था॥ ४३॥ ८ 

कहीँ पर मत्त पाताल गर्जो से बसुन्धरा कम्पित हो 
रही थी और कहीँ शेष के मस्तक से कल्पान्त में पृय्वी 
लुढ़क रही थी ॥ ४४॥ 


किसी स्थान में छोटे बालकरूप राम जी राक्षस 
रावण को नष्ट कर रहे थे, तो किसी में राक्षस रावण ही 
सीता-हरण द्वारा राघव को ठग रहा था ॥ ४५ ॥ 


कहीं पर' कालनेमि राक्षस ने भूमिपर घरे अपने पैर 
से तथा सुमेरु पर्वत के मस्तक पर रकल अपने मस्तक से 
महान्‌ आकाश आक्रान्त कर रबखा था, यह भी मुझे 
देखने में आया ॥ ४६ ।। 


को हटाकर दानवों द्वारा 


कहीं पर सारा जगत्‌ देवों 
को हटाकर देवों द्वारा 


पारित था और कहीँ पर दानबों 
ही पालित था ॥ ४७॥ 


कहीँ पर जगत्‌ अर्जुन युक्त स्वजन पालक कृष्ण से 
पाण्डव तथा कौरवों के द्वारा - महाभारत-युद्ध से अनेक 
अक्षौहिणियों का विनाश किया जा रहा था 1 ४८ ॥ 
श्रीराम जी ने कहा--हे भगवन्‌ ! क्या मैं पहले कम 
ए था, तो क्या इन्हीं । 


NS 


BRENT Oh irate Dee ७. 75 ७ ४७७४४ 
PS RE SSN SN ~ a मा 
essen 


८६.४९ ] 


अभवं चेदनेनेव सनिवेशेन तत्कथम्‌ ॥४९॥ 


वसिष्ठ उचाच 


. सवं एव विवत्तन्ते राम भावाः पुनः पुनः। 


पुर्यंमाणा यथा माषाः क्रमेणाऽन्येन तेन वा ॥५०॥ 


स्वेक्रमसमाः केचित्तयेवाऽन्येन वा मिथः। 
स्फुरन्त्ययंसमा भावाः केचिदब्धितरङ्गवत्‌ ॥५१॥ 
पुनस्त्वं पुनेरवाऽहं पुनः पुनरिमे जनाः। 
न कदाचन नेवाऽन्ये संभवन्त्यखिलं परे ॥५२॥ 
त एवाऽन्येऽयवाऽम्भोधो तरङ्गा इव निणंयः। 
यद्द्ञ जायते तद्वद्‌ भूतानां भ्रमतां भवेत्‌॥५३॥ 
आयान्ति यान्त्यनन्तानि भूतानीह भवन्नमेः। 
उत्पन्न हुआ, या दूसरे अवयवों से, यदि इन्हीं से उत्पन्न 
हुआ तो यह कैसे सम्भव है ? यह मुझसे कहें ॥ ४९ ॥। | 

श्री वसिष्ठ जी ने कहा--हे श्रीरामभद्र ! सभी पदार्थ 
बार-बार दूसरे या उसी क्रम से अवयव संनिवेश आकृति 
धारण करते हैं, जैसे कि बार-बार घड़े आदि में भरे जा 
रहे उड़द उसी या अभ्य फ्रम से अवयव संनिवेश (आकृति) 
धारण करते हैं ॥ ५० ॥ 

कोई पदार्थ, जिनके सब क्रम समान हैं, शब्दों के 
अर्थो के तुल्य उसी माइति से स्फुरित होते हैं या कोई 
समुद्र की तरञ्गों के सदश उसी अथवा परस्पर भिन्न 
आकृति से स्फुरित होते हैं ॥ ५१ ॥ 

हे राघव | फिर-फिर तुम, फिर-फिर हम ओर ये 
मनुष्य भी फिर-फिर उत्पन्न होते ही रहते हैं । वास्तव में 
तस्वद्ृष्टि से चेतनात्मा में कभी ये या दूसरे या यह सारा 
जगत्‌ न उत्पन्न होता है या न स्फुरित ही होता है ॥५२॥ 

समुद्र में ही तरङ्गे दूसरी बार बायीं या दूरी तरङ्ग 
आयी, यह जैसे अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, बैसे 
ही भ्रमण कर रहे प्राणी वे ही आये या दूसरे इसका भी 
अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है अर्थात्‌ माया दृष्टि से 
बे ही उत्पन्न होते हैं या अन्य उत्पन्न होते हैं, इस विषय 
का तो निर्णय है ही नहीं ॥ ५३॥ . 

हे भद्र ! इस संसार में उत्पन्न हो रहे अनेकविध भ्रमो 


, के कारण-भरुत समुदाय आते और जाते रहते हैं। कोई तो 


उसी रूप से आते हैं, कोई अन्य रूप से आते हैं, कोई 
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तान्पेवाऽन्यानि चाऽन्यानि समानि विषमाणि च ॥५४॥ 
आवृत्तिमन्ति तान्येव तथेवाऽन्यानि चाऽभितः । 

विद्धि सीकरजालानि भूतानि जगदम्ब्रुघेः ॥५५॥ 
वित्तबन्धुवयःकमविद्याविज्ञान चेष्टिते \ 

तैरेव केचिज्जायन्ते भूयो भयः शरीरिणः ॥५६॥ 
अद्धस्तैः सदृशाः केचित्केचित्पादेन तैः समाः। 
तज्जीवास्तैविसदुशा भनवत्त्यन्यश्रीरिणः॥५७॥ 


सवेरेभिः समाः केचित्कालेनेव विलक्षणाः। 
कालेन सदुशाः केचिदनेन च विलक्षणाः ॥५८॥ 


कालेनाऽऽकुरचेष्टयाऽन्य इव ते गच्छन्त्यधोध्वं पुन- 

दें हालेखनखेदितान्यगणितान्यन्यानि चाऽन्यात्यलम्‌ । 
समान रूप से आते हैं और कोई विषम रूप से आते 
हैं ॥ ५४ ॥ 


चारों ओर भूत उसी रूप से घूमते हैं और अम्य रूप 
से भी धूमते हैं, अधिक क्या कहें ये भृत-जगतु-रूपी सागर | 
के जलकण रुप ही हैं, यह आप जाने ॥ ५५॥ | | 


संसार के कोई प्राणी तो पुर्वकेही घन, बन्छु, | 
अवस्था, कमं, विद्या, विज्ञान और चेष्ठाओं को लेकर ही 
बार-बार उत्पन्न होते हैं ॥ ५६ ॥ ~ Te 


कोई जीव पूर्व के उन घन आदि से आधे समान 
होकर थते हैं और कोई चतुर्थांश से समान होकर 
हैं, तो कोई जीव ठीक वे ही ( उसी शरीर के) 
आते हैं और कोई अन्य शरीर धारण कर विल्कुल. 
होकर आते हैं। इससे जीवों की एकता होने पर शरी 


चे ही जीव राग, द्वेष, भोग छंपठता भादि बि 
विचित्र-विचित्र घर्मा-धमं चेष्ठाओ के कारण | 


विचित्र देह घारण कर दूसरे दूसरे रूपवाले 


«की 


क. 


Sg, 
भूताम्बुनि बहुन्ति संसृतिमये तान्पस्बुघो चन्नछे 


ओ- हत्यायें ओवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां पाधाणोपाख्याने 
` कलरात्रिवर्णन षडशीतितमः सगँ ॥ ८६ ७ 


लिए चञ्चल संसारमय समुद्र में चक्राक 


. अथवा वे ही हैं या अन्य हैं, इस विषय का निर्धारण 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धे में 
कालरात्रि वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का छियासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


= 


Lo) 


i i ` वसिष्ठ उवाच 

_ ततञ्चिदाकाशावपुर्व्याप्यनन्तो निरामयः। 
, दत्तावघानो वपुषि तदा पश्याम्यहं क्वचित्‌ ॥१॥ 
a सगः संस्थितोञ्ङुरि तोपमः । 
लस्येव बीजस्य सिक्तस्येवाऽङ्कुरो हृदि ॥२॥ 
अर्घ्वमुच्छुन एवःऽन्तः सेकाहीजे यथाऽङ्कुरः। 
त्यनाकारे चित्तवाचित््वे तथा जगत्‌ ॥३॥ 


सी वसिष्ठ जी ने कहा--शिछा, तृण, गुल्मादि में 
चित्र सगे देखने के बाद निरामय, सर्षेव्यापी, अनन्त, 
काश स्वरूप तथा समाहित चित्त होकर जब मैं देखने 
मैं बया देखता हुँ कि मेरे शरीर के ही भीतर 
स्‌ है, जिसकी उपमा अङ्कुरित वीज से दी जा 
सकती है। यह सगं डेहरी के भीतर स्थित बृष्टि से सिक्त 
हुए बीज के.अङ्कुर के सहण है अर्थात्‌ जैसे मैंने ध्यानपूर्ण 
-शिला, वृक्ष, तृण आदि समस्त पदार्थों में 
थी बसे ही अपने शरीर के अवयवों में भी 


कल आता है॥ ३॥ | 


योगवा सिष्ठे 
चक्रावृत्तिमयानि सङ्कलयितुं शक्नोति कस्तान्यरम्‌।५२॥ 


फर आवतंमय जो भलीमांति कौन पुरुष कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं कर 
प्राणी रूप जल बह रहा है, वे सहश हैं, विसदृश हैं, सकता॥५९॥ 


[ ८६.६९ 


यथोन्मिषति दृश्यथीः सुषुप्राब्दोधमेयुषः । 
जाग्रद्दा विगते स्वप्ने चिन्मात्रस्य स्वचेतनात्‌ । ॥ 


तथैवाऽऽत्मनि सर्गादावनुभूतस्वरूपिणि ।. 
हृदि सर्गोदयो नाऽन्यरूप आकाशरूपतः nu 
श्रीराम उवाच 


आकाशरूप आकाशे परमाकाश कथ्यताम्‌ । 
भूयो निपुणबोधाय कथं सर्गः प्रवर्तते ॥६॥ 


८७ 


जैसे सुप्रधि-अवस्था से स्वप्नावस्था को भ्रात चिन्मात्र 
पुरुष की. स्वचेतन से स्वाप्नहदयश्गी विकसित होती है 
अथवा जैसे स्वप्नावस्था के हट जाने पर प्रबोध को प्रात 
पुरुष का जाग्रतुभ्रपः्च विकसित होता है बसे ही सृष्टि 
के प्रारम्भ में जिसने अपने स्वरूप का एथक्‌ रूप से अनुभव 
किया है ऐसी आत्मा में यह सृष्टि उदित होती है । हृदयाः 
काश में हुआ यह सृष्टि का उदय आकाशस्वर्प से (चिदा 
काश से) पृथक्‌ नहीं है॥ ४, ५ ॥ ` 

धीरामचग्द्रजी ने कहा- हे परमाकाश हृदयाकाशहूप 
वसिष्ठजी ! चिदाकाशहूप आप में सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, 
यह आप मुझसे पुनः कहिये, क्योंकि इसका मुझे ठीक-ठीक 
परिज्ञान हो जाय ॥ ६ ॥ 
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श्वूणु राम यथा पूवं स्वयंभूत्वं सया तदा। 
अनुभूतमसत्सद्ृ दिदं स्वप्नपुरोपमस्‌ ॥७॥ 
तमालोक्य महाकल्पसंश्रमं व्योमरूपिणा। 
भागेऽन्यत्र शरोरस्थ संविडुन्मेषिता मया ॥८॥ 


यदेव साऽमला संवित्किञ्चिदुन्सेबिता स्थिता । 
तदेवाऽहं क्वचित्तत्र पइ्याम्याकाशतामिव ॥९॥ 
गतं स्वभाव चिट्टयोम तथा त्वं राम निद्रया। 
जाग्रद्वा स्वप्नलोकं वा विशन्वेत्सि समं घनम्‌ ॥१०॥ 
दिङ्मात्राकादामेचाऽऽदौ ततोस्मोत्येव वेदनम्‌ । 


थीवसिष्ठजी ने कहा--उस समय मैंने अपने में सतू के 
के तुल्य प्रतीत होनेवाले वस्तुतः स्पप्न नगर के समान 
असतु इस स्वयंभूरूपता का पहले जिस तरह अनुभव 
किया, उसका मैं आपसे वर्णन करता हुँ, आप सुनें ॥ ७॥ 


उस सुवणं शिला आदि में महाकल्प के सम्भ्रम को 
देखकर चिदाकाशस्वरूप मैंने शरीर के अन्य भाग में स्थित 
संवित्‌ को सृष्टि देखने के संकल्प से कोतुकवश उन्मेषित 
किया अर्थात्‌ जगाया ॥ ८ ॥ 

वह निर्मल संवित्‌ मेरे द्वारा जैसे ही कुछ उन्मेष को 
प्राप्त हो स्थित हुई वैसे ही मैं वहाँ कही पर आकाशता के 
समान अवलोकन करने लग गया ॥ ९॥ 


जैसे नींद आ जाने से उसके द्वारा स्वप्न के जाग्रत्‌ 
लोक या स्वप्न के स्वप्न लोक में प्रविष्ट होते हुए आप 
अपनी आत्मा के ही समान घन उसके आधार स्वभाव को 
समझते हैं। स्वभाव को प्राप्त चिदाकाश का मैंने वैसे ही 
अनुभव किया, यह आप सम्भावना कर लें अर्थात्‌ यह 
भाकाशता चिद्धन के भीतरी शुन्यभाव प्राप सोक्ष्म् 
का आधिक्य न था, किन्तु चित्सोक्म्य की अपेक्षा जाड्य 
अधिक होने से स्थूलता ही थी ॥ १० ॥ 

दिङ्मात्र माकांश ही सर्वप्रथम चिन्तन करने से चित्त 


होता है । तदनन्तर “मैं आकाश हूँ ऐसा जो वेदन है वह 


अहङ्कार कहलाता है । उसके बाद 'आकाणमेव' ऐसे निश्चय 
से और पूवेभाव के विस्मरण से वह बुढि कहलाता है भौर 
वही बुद्धि ही जब सञ्चुल्प, विकल्प, काम तथा विति कित्सा 
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७७ 


तदूघनं कथ्यते बुद्धिः सा घना मनः उच्यते ॥११॥ 


तद्वेत्ति शब्दतन्मात्र तन्मात्राणोतराण्यथ । 
पञ्चेखियाणि तत्स्थौल्यादितीन्द्रियगणोदयः ॥१२।॥। 
सुषुप्ताहिशतः स्वप्नं जगद्‌ दुश्यघनोदयम्‌। 
यथा तथेव सर्गादौ दुःखं भाति निमेषतः॥१३॥ 
तुल्यकालमनस्तेऽस्मिन्‌ दु्यजाछावभासने। 
कथयन्ति क्रमं केचित्‌ केचिन्न कथयन्ति च॥१४। 
परमाणुकणे कान्ते सम्पन्नमनुभुतवान्‌। 
महं चेतनमात्मानं वस्तुतोऽमलमेव खम्‌ ॥१५॥ 


यथा स्वभावतो व्योम्नि चलत्येवाउनिश मरुत्‌ । 


आदि की नानाविध कल्पनाओं वाली बन जातौ है तब 
'मन' इस नाम से कही जाने लगती है ॥ ११॥ 
इस तरह वह पहले शब्द-तन्मात्रा की कल्पना करता 
है। उसके अनन्तर अन्य तन्मात्राओं की कल्पना करता है। 
तदनन्तर उनकी स्थूलता से पाँच इन्द्रियों की कल्पना करता 
है। इस प्रकार इन्द्रियों के समुदाय का उदय होता है 
अर्थात्‌ वही इस तरह विषयों की कल्पना करने के अनन्तर 
उनकी ग्राहक इर्ट्रियों की भी कल्पना करता है॥ १२॥। « 
सृष्टि के प्रारम्भ में जब दुःखरहित शुद्ध आत्मा इन्द्रियों 
द्वारा विषयों की ओर अभिमुख होता है, तब निमेषमात्र 
में ही उसको दुःख वैसे ही भासमान होने लगता है जैसे 
सुषुप्ति से स्वप्न में प्रविष्ठ हो रहें पुरुष को दृश्य के घने 
आविर्भाव से युक्त जगत्‌ का भान क्षण भर में होता है. 
अर्थात्‌ इन्हीं विषयों तथा इन्द्रियों के कारण ही पहले दुःखः | 
रहित रहनेवाले आत्मा को स्वप्न की तरह व्यवहार में 
दुःखों की प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ १ 
इस अनन्त परब्रह्म परमात्मा में जब एक ही समय सें 
सारा दृश्य-जार आसमान होने छगता है, तब कोई तो 
उसमें क्रम का वर्णन करते हैं और कोई नहीं सी | 
करते हैं॥ १४॥ र 
, क्षणमात्र में दीघंकाल की कल्पना के समान सुन्दर 
परमाणु के अन्दर भी दीष देश की कल्पना से सम्पूत्न | 
ब्रह्माण्डात्मक चेतन आत्मा का मैंने ही अनुभव किया = _ 
अवलोकन किया । वास्तव में तो वह आत्मा निर्मल चिदा- 
काश रूप ही है ॥ १५ ॥ कर 


७८ 


तथा स्वभावात्‌ सर्वत्र पश्यत्येव वपुस्त्विति ॥१६॥ 
यादृशं चेतितं रूपं दावत्या परमया तया । 
तच्छकतोत्यन्ययाकतुं नेषा यत्नेन भूयसा ॥१७॥ 
ततः प्याम्यहं यावत्सम्पन्नोऽप्यणुरूपकः । 
चित्त्वाच्चेतस्तदेवाऽऽशु तथाभूतोऽस्मिसंस्यितः॥१८॥ 
ततोऽहं बुढवान्‌ रूपं तनु तेजःकणाकृति । 
तदेव भावयन्‌ पश्चात्‌ गतोऽहं स्थूछतामिव ॥१९॥ 
प्रेक्षे तावदहं झिन्चिदिति बोघाल्छघोस्ततः । 
| ` सनागालीकनायैव . सम्प्रवृत्तोध्नुभूतवान्‌ ॥२०॥ 
1 यज्ञान तत्र यत्किश्चित्तस्येहाऽध्य रघहह। 
। शुणु नामानि मुख्यानि कहिपतानि भवादृशैः ॥२१॥ 
| _ मनस्वभावसे सत्र शरीर आदि का अवलोकन वैसे 
। ही करता रहता है जैसे वायु स्वभाव से ही आकाश में 
| निरन्तर चलता रहता है अर्थात्‌ जैसे वायु का सन्चालन 
। स्वभावहै वैसे ही शरोर आदि की कल्पना करना मन का 
स्वभाव है ॥ १६॥ 
प्राथमिक मन की कल्पनाख्प उस परम शक्ति ने 
गार के रूप आदि की जैसी कल्पना की है उसे स्वयं वड़े 
[से भी यह वद नहीं सकती अर्थात्‌ उत्तर कल्प- 
अँ वही स्थिर नियतिं बनी रही ॥ १७॥ 
यही कारण हैं. कि उसके बाद मैं भपरिच्छिन्नस्वरूप 
हने पर भी उसके द्वारा की गई परिच्छेद की कल्पना से 
चह परिच्छिन्न वन गया। चितिरूप होने से उस चित्त 
रूप में शीघ्र वैसा मैं स्थित हुआ ॥ १८॥ . 
अनन्तर चिति के प्रतिविम्ब की व्याप्ति से तेज के 
की तरह आकृति वाले सूक्ष्म लिङ्ग शरीर का मैंने 
गा और फिर उसी सुक्ष्म शरीर की भावना 
मैं स्थूलदेहता को प्राप्त किया ॥ १९॥ 
२ मै कुछ देखुँ' इस साधारण बोध से जब कुछ 
लिए प्रवृत्त हुआ, तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं 
शरीर में चक्षु आदि इन्द्रियों की कल्पना द्वारा 
| का अवलोकन करनेवाळा बन गया हैं | २० ॥ 
हे रघुवंशियों मै श्रेष्ठ ! यहाँ सुनाई पड़ने वाला नाम 
हु उस चिति का नाम है। परन्तु आपके सदृश 
जिनकी कल्पना की है ऐसे कुछ मुख्य नामों 
T १ आप शवण 


। घोगवासिए 


आकाश का स्वाभाविक शब्द था ॥ २७ . `. 
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दरष्टुं प्रवत्तो रः्ध्रेण येन तच्चक्षुरुच्यते । 

यच्च पदयामि तद्दृश्यं दशंनं तु फल ततः ॥२२॥ 

यदा पश्यामि कालोऽसौ यथा पश्यामि स क्रसः । 

प्रौढा नियतिरित्यस्थ यत्र पश्यासि तन्नभः ॥२३॥ 

स्थितोऽस्मि यत्र देशोऽसानित्यद्येधा प्रकल्पना । 

तदा त्वहं चिदुन्मेषमात्रात्तन्मात्रकारणम्‌ २४. 

पझ्यामोति ततस्तत्र मनाग्बोधी अमोदभूत्‌ । 

ततो रस्भ्रहृयेनऽहमपश्यं यत्तदप्पलम्‌ ॥२५॥ 

यास्यामपइय रन्ध्राभ्याँ त इमे लोचने स्थिते । 

ततः किश्चिच्छुणोमीति संविदित्युदिता सम ॥२३॥ 

ततः किञ्चिन्मनाङमात्रं झद्करं श्रुतवानहम्‌। 

प्रध्मातस्येव शङ्खस्य शब्दं व्योम्नः स्वभावजम्‌ ।।२७॥ 
जिस छिद्र से मैं.देखने के लिए प्रवृत्त हुआ, वह नेत्र 

कहलाता है, जिसे मैं देखता हूँ, वह दृश्य रूप कहा जाता 

है और दर्शन तो उसका फल ही है॥ २२॥ 


जब मैं देखता हुँ, वह काळ है, जैसे देखता हूँ, वह 
क्रम है और जहाँ मैं देखता हूँ, वह आकाश है। इस तरह 
इस आएमा की प्रौढ़ नियति प्रवृत्त हुई । अर्थात्‌ नेत्र आदि 
इन्द्रियों के बाद देश, काळ आदि की हढ़ नियति भी 
सम्पन्न हो गई ॥ २३ ॥ : 


जिस जगह मैं स्थित हूँ, वह देश कहलाता है, बह भेरी 
आज की कल्पना है। यह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 
उस समय आप कैसे रहें ? सुने, उस समय मैं चिति का 
उन्मेष मात्र होने से केवल तन्मात्र का कारण था ॥ २४॥ 


देह में चक्षु आदि छिट्रों की कल्पना आदि के दर्शन 
आदि जनित कौतुक के वाद वहाँ पर मैं देखूं, इस प्रकार 
का सामान्य बोघ का मुझमें उदय हुआ । अनन्तर जब मैं 
ेत्ररूप दोनों छिद्रों से देखने लगा, तो मुझे कुछ ऐसा लगा 
कि जो कुछ मैं देख रहा हैं, वह भी सब आकाश से भिन्न 
ही है॥२५॥ 

जिन दो छिद्रों से मैंने देखा वे दोनों थे मेरे तेत्र हैँ। | 
इसके बाद 'मैं कुछ सुद” यह वृत्ति मुझमें उदित हुई ॥२६॥ 


तत्पश्चात्‌ मैंने वहाँ पर कुछ थोडा-सा एक झंकार | 
सुंना। वह जोर से फूंके गये शंख के शब्द के समार 
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याभ्यामहमथाऽश्रौषं त इमे श्रवणव्रणे। 
' प्रदेशाभ्यां विचरता मरूता विततस्वनम्‌ ॥२८॥ 
स्पशंसंवेदनं किञ्चिदहमत्राऽनुभूतवान्‌ । 

येन नाम प्रदेशेन तेन सा त्वक्च कथ्यते ॥२९॥ 
येन॒ स्पृष्टिवाऽङ्गं तत्तदाऽहमनुभूतवान्‌ । 
सत्संवेदनमात्रात्मा सोऽयं वायुरिति स्मृतः ॥२०॥ 
स्पर्शनेन्द्रियतन्मात्रमिति वेदिनि संस्थितम्‌। 
आस्वादसंविद्याऽभून्से तदास्वाद्यरसेन्द्रियम्‌ ॥॥३१॥ 


प्राणान्से घाणतस्मात्रमुदितं व्योमरूपिणः। 
इत्यं न किञ्चित्सम्पन्नं सवं सम्पन्नमत्र मे ॥३२।॥। 
` एवभि्द्रियतन्मात्रजालं चेत्तत्र संस्थितः। 
पावत्तावहिद ब्ळाडेव- ममोदिताः ॥३३॥ 
प्रदेशों द्वारा सः्चरणशील वायु की 
सहायता से बहुत दुर तक फैले हुए शब्द का श्रवण किया; 
वे दोनों कर्णच्छिद्र हुए ॥ २८ ॥ 


अनन्तर जिस प्रदेश से मैंने वहां जो थोड़ा-बहुत स्पशं 
“हेक्का अनुभव किया, उसको त्वक्‌ कहते हैं ॥ २९ ॥ 


jo 

जिससे छुए ,हुए के समान तत्‌" अङ्गो का मैंने 
अनुभव किया, वह एक मात्र सत्यस ङ्घल्पस्वहप पवन कहा 
गया है ॥ ३०॥ 


इस प्रकार अनुभव करनेवाले मुझमें स्पर्श-इद्रियः 

मात्रा की सिद्धि हुई और जो मुझमें आस्वाद लेने की 

संवित्‌ इच्छा प्रादुर्भूत हुई वही आस्वादन करने योग्य 
रसभेदों से युक्त रसनेर्द्रिम हो गई॥ ३१॥ 


घ्राण के सङ्कल्प से आहष्ट प्राणवायु के भेदहूप 
अपान से प्राणेन्द्रिय. और तन्मात्रा उत्पन्न हुई । इस प्रकार 
आकाणस्वइप मुझे देह, इन्द्रिय और विषय सम्पत्ति आदि 
सब कुछ प्राप्त हो गया। छेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं 
प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ 

इस तरह जब सब इन्द्रियां और तन्मात्रा ® 
समुदाय मुझमें स्थित हो गये तब ये सबकी सब पाँच 
इन्द्रियों की भोगऱवृत्तियां बलात मुझमें उदित हो गई । 
। उनका शब्द, रूप, रस, स्पशं तथा गन्धमात्र ही शरीर है। 
` पे सिथ्या होने से ही वस्तुतः झाकारशुन्य हैं, किन्तु आन्तिः 
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शब्दरूपरसस्पशंगरधमात्रशरीरकाः । 
अनाकारास्तथा भातस्वरूपिण्यो भ्रमात्सिकाः ॥३४॥ , 
एवंरूपमहं जालं भावयन्‌ पत्तदास्थितः। 
तदहङ्कार इत्यद्य कथ्यते त्वादृशेजंनेः।३५॥ 
एष एव घनीभूतो बुद्धिरित्यभिधीयते। 
साऽथ बुद्धिघंनोभूता मन इत्यभिधीयते ॥३६॥ 
अन्तःकरणरूपत्वमेवमत्राऽहमास्थित । 
आतिवाहिकदेहात्मा चिन्मयव्योमरूपचान्‌ ॥३७॥ 


पवनादप्यहं गुन्यः केवलाकाशसात्रकः । 
सर्वेषामेव भावानां गुन्याक्रतिररोधकः ॥३८॥ 
अथेवंभावनाच्चाऽहं यदा तत्र चिरं स्थितः। 
तदाऽहं देहवान्‌ दृष्ट इति मे प्रत्ययोऽभवत्‌ ॥३०॥ ` 
वश इनका स्वल्प प्रकाशित होता है अर्थात्‌ अनन्तर 
पांचों इन्द्रियों की भोगवृत्ति मुझमें हठात्‌ उदित हो गई 
॥ ३३-३४॥ 

इस तरह देह, इन्द्रिय तथा विषय की भात्रना करता 
हुआ उनका अभिमानी होता हुआ मैं स्थित हुआ । उसी 
को आजकल आपके सरश जन 'अहङ्कार' इस नाम से 
कहते हैं ॥ ३५ ॥ 

हढ़ अव्यवसाय से विशेष बढ़कर, यही अहङ्कार 
बुद्धि! इस ताम से पुकारा जाता है और बाद में यह 
बुद्धि घनोभूत हो जाती है तब यह मन' इस नाम से. 
कही जाती है। यह भी आपको जान लेना चाहिये कि 
बही मन पुन-पुनः विषयों का चिन्न करने से चित्त 
रूप में सम्पन्न हो जाता है ॥ ३६॥ क 

इस तरह वस्तुतः चिदाकाशहप सूक्ष्म शरीरधारी मै. 
ही अन्तकरणरूपता को प्राप्त होकर स्थित ह॥ ३७॥ 

पवन से भी सूक्ष्म केवल आकाशमात्र अर्थात्‌ शुन्य- 
स्वरूप मैं आइतिशुन्य ही हँ, इसीलिए समी कल्पित हो 
रहे भाव पदार्थों का मैं न तो निरोधक हैं और न लिवा _ 
रक ही हैं ॥ ३८ ॥ ॥ | 

इस प्रकार उस पूर्वकल्पित ब्रह्मात्मक देह 
करके जब मैं चिरकाल तक स्थित रहा, उस 


यह प्रतीति हुई कि मैंने स्वयं अपने को ही च 


॥ ३९ ॥ 


* । गक. 


‘Zo 
तेनएहंप्रत्ययेनाऽथ ` शब्दं कतु प्रवृत्तवात्‌ । 
शुन्य एव यथा सुपः स्वप्नो्टीननरो रवम्‌ ॥४०॥ 
अथ पूवं कृतः शब्दों बालेनेव तदोमिति। 
ततः स एष अकार इति नीतः पुनः प्रथाम्‌ ॥४१॥ 
ततः स्वप्तनरेणेव यत्किद्िद्‌ गदितं मया।. 
तदेतद्विद्धि वाचं त्वं पश्चान्नीतां प्रथामिह ।४२।। 
ब्रह्मैव सोऽस्मि सम्पन्नः सृष्टेः कर्ता जगद्गुरुः । 
ततो सनोमयेनेव कल्पिताः सृष्रयो मया॥४२॥ 
एवमस्मि समुत्पन्नो न तु जातोऽस्मि किञ्चन । 
दृष्टवानस्मि ब्रह्माण्डं ब्रह्माण्डान्तं न किञ्चन ॥४४॥ 
एवं जगति सम्पन्ने ममेतस्मिन्‌ मनोमये । 
` न किश्चित्तत्र सम्पन्नं तच्छून्यं व्योम केवeम्‌ ॥४५॥ 
. चती वृत्ति होने से स्वप्न मै उड़कर आकाश में सरण 
रट कर रह: सुध मनुष्य जैसे शब्द करता है उसौ तरह मैंने 
hh भी शब्द करना आरम्भ किया ॥ ४०॥ 
) र इसके बाद पहले-पहल मैंने बालक की तरह जो शब्द 
किया वह ॐ था। वही शब्द आगे चलकर संसार में 
(डकार! इस नाम से प्रसिद्ध हुआ अर्थात्‌ विशेष शब्द का 


साधारण अर्थवाले शब्दसमश्यात्मक ३ॐक्रार का ही मैंने 

पहली बार उच्चारण किया ॥ ४१ ॥ 

` अनन्तर स्वप्नावस्था में स्थित मनुष्य के शब्द के 

समान पूर्व कल्प में अभ्यस्त व्याहृति, गायत्री, वेदादि जो 
कुछ मैंने कहा, उसी को आप इस संसार में वाणीरूप 

र नें, जो पीछे वाणी नाम से प्रसिद्ध हुई ॥ ४२॥ 

 इस॒ तरह सृष्टि का कर्ता जगद्गुरु मैं ब्रह्मा ही हो गया 

आर इसके अनन्तर मनोमय ब्रह्मशरीर को धारण करने” 

सने सृष्टियों की कल्पना की ॥ ४३ ॥ 

तरह मैं ब्रह्महप से समुत्पन्न हैं, मैंने किसी दूसरी 

रूप में जन्म नहीं लिया है । ब्रह्मसर्वल्प होकर मैंने 


क । मैं कुछ नहीं देख सका ॥ 'ड४ ॥ 
इसप्रकार मेरे इस मनोमय जगत्‌ के सम्पन्न हो जाने 
वास्तव में कुछ भी सम्पन्न नहीं हुआ है, वह सब 


* योगवासिष्ठ 


अमिलाप करने में कोई विनिगमक न होने के कारण सर्व" . 


[ ८७.४० 
इत्यं संशुन्यमेवेद सथं वेदनमात्रकम्‌। , 
सनागपि न सन्त्येते भावाः पृथ्व्यादयः किल ॥४६॥ 


जगन्मुगतृडम्बुनि भान्ति संविदि छंविदः। | 
न बाह्यामस्ति नो बाह्ये खे तदुव्योम तथा स्थितम्‌ ॥४७॥ 

सरो नास्त्येव सलिलं संवित्पइयति तत्तथा। 
नि्मूलमन्तःसन्तप्ता स्वसं्रमवती भ्रमस्‌ ॥४८॥ 


नास्त्येव ब्रह्मणि जगत्संवित्पश्यति तत्तथा । 
निर्मूलमेव संवितत्वादेवं ान्तेश्च सम्ञ्रमम्‌॥४९। 
असदेवेदमाभाति हृद्येव जगदाततम्‌। 
सङ्कुल्पनमनोराज्यं यथा स्वप्नपुरादिवत्‌ ॥५०॥ 


पाइवंसुमजनस्वप्तस्तच्चित्तावेशने विवा। 
यथा न किद्नित्तच्चित्तावेशनादनुभूयते ॥५१॥ 
सब वेदनमात्र शुन्य ही है। ये एथिवी आदि भावपदार्थ | 
कुछ भी तथ्य नहीं हैं, यह निश्चित है गर्थात्‌ यही प्रकार \ 
सारी सृष्टियों में जानना चाहिये ॥ ४६॥ ८ 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा में ज्ञान ही जगत्‌रूप मृगतृष्णा । 
जल भासमान होते हँ । यह हमारा बाह्य जगत्‌ वाह्याकाश । 
में नहीं है, किन्तु ब्रह्माकाश ही वेसा स्थित है ॥ ४७ ॥ | 
मद्स्थरु में जल बिल्कुल नहीं है, किन्तु विना कारण | 
के ही अन्ताकरण से क्षुब्ध हो अपने में सम्भ्रम घारण कर 
बुद्धि उसमें जब देखती है, लेकिन हे श्रीरामचन्द्रजी ! बुद्धि 
का वैसा देखना वस्तुतः उसका श्रम है, वह जळ को 
नहीं देखती, बल्कि जल के श्रम को वह उस तरह देखती 
है ॥ ४८ ॥ 
इसी तरह ब्रह्म में जगत्‌ नहीं है, यह ठीक है, फिर 
बिना कारण के ही अज्ञानावृत संवित्स्वभाव से संविदात्मा 
बसा उसे देखती ही है। उसका वैसा देखना वस्तुत। 
उसकी आ्राम्ति है । वह एकमात्र अपनी आग्ति से वैसे 
सम्भ्रम को देखती है, न कि ब्रह्म में जगत्‌ को । अथवा इस 
प्रकार कह सकते हैं कि वह ब्रह्म में जगत्‌ बया देखती दै, 
बल्कि आन्ति का सम्भ्रम ( विलास ) देखती है ॥ ४९ ॥ 
जैसे सद्धुल्पप्रयुक्त मनोराज्य तथा स्वप्नकाल में निमित 
नगर आदि व्याप्त रहता है वैसे ही भसद्रुप ही यह जगत्‌ 
अन्तकरण में ही व्याप्त है ॥1 ५० ॥ 
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तया जगत्तद्दूषदं सस्प्रविइयाऽनुभूयते । ` यथा स्वमावृतं सर्गस्तथा भूरिति बुद्धवान्‌ । 
आदशंबिस्बिताकारं वृष्टमप्पन्यथाध्प्यततु ॥५२। तदाऽहमभवं घ्याता घराधारणयाऽन्वितः ॥५७॥ 


आघधिभौोतिकभावेत नेत्रेण यदि लक्ष्यते। 
तत्तन्न दुश्यते किञ्चिदिगरिरेव प्रदृश्यते ॥५३॥ 
आतिवाहिङ्देहेन परं बोधदुशा यदि। 
प्रेषयते दुश्यते सर्गः परमात्मेव चाऽमलः॥५४॥ 
सर्वत्र सर्गनिर्वाणं प्रज्ञालोकेत लक्ष्यते। 
ब्रह्मात्मेवाऽन्यथा चेत्तन्न किञ्चिदभिलक्ष्यते ॥५५॥ 
यत्पइयत्यवदाता धीः सोपपत्तिविचारणा। 
न तत्ेत्रेस्त्रिभिः शर्वो नेद््रो नेत्रश्तेरपि॥५६॥ 
नही किया जा सकता, परकायप्रवेश द्वारा उसके चित्त में 
प्रवेश करने से तो उसका अनुमव किया जा सकता है, बैसे 
ही जगतूकल्पना के अधिष्ठानभूत चितिशिला में प्रवेश किये 
ब्रिना दपण में प्रतिबिम्बित आकारवाले जगत्‌ का अनुभव 
नहीं होता, चितिशिला में प्रवेश कर उसका असुभव होता 
है। दिखाई देने पर भी वह वैसा नहीं है, किन्तु असतु 
ही है॥ ५१, ५२॥ 
यदि आप आधिभौतिक भावमय नेत्र से देखना चाहें, 
तो वे शिलाम्तर्गंत ततू-तत्‌ ब्रह्माण्ड आपको तनिक भी 
नहीं दिखाई दे सकते, एकमात्र लोकालोक पर्वत को ही 
आप देख सकते हैँ ॥ ५३ ॥ 
आतिवाहिक देह से यदि परमबोध इृष्ठि से देखा 
जाय, तो वह सृष्टि निर्मल परमात्मस्वरूप ही योगियों को 
दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 
तस्बदृष्टि से यदि देखा जाय, तो सृष्टि का निर्वाण 
एकमात्र ब्रह्मसवलप ही सबंत्र दिखाई देता है। इससे 
विपरीत रूप से देखने पर तो वह कुछ भी नहीं अभि- 
लक्षित होता ॥ ५५॥ 
शुद्ध वुद्धि उपपत्ति तथा विचार युक्त होकर जो देखती 
है; उसे अपने तीनों नेत्रों से न तो भगवान्‌ शङ्कुर जी देख 
पाते हैं और न अपने हजार नेत्रो से इन्द्र भगवान्‌ ही 
देख पाते हैं अर्थात्‌ तत्त्वदष्टि और योगी की दृष्टि की 
सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैं ॥ ५६ ॥ 
' योग इष्टि से जब मैंने यह जान लिया कि जसे सृष्टियों 
से व्याह आकाश है; वैसे ही थिवी भी अनेक सृष्धियों से 
व्याप्त है, तब एथिवी की धारणा से युक्त मैं ध्याता दोकर 
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तथा धराधारणया _ घरारूपधरोऽभवम्‌ं। 
अत्यजन्नेव चिदृव्पोमवषुः सम्राडिवाइचिरात ॥५८॥ 
घराधारणया चेव . धराधातुदर गतः। 
दवोपाद्रितृणवुक्षादिदेहोऽहमनुभूतवान्‌ N५९ 
सम्पञ्ञोऽस्म्यय मूपीठ नानायनतनुरुहम्‌ । 
नानारत्नावलीव्यापं नानातगरभुषणम्‌ ॥६०॥ 
ग्रामगह्वरपर्वाढयं पातालसुषिरोदरम्‌ । 
कुलाचलभुजादिलष्टद्रीपाब्धिबल्यास्वितस्‌ ॥६१॥ 
स्थित हुआ वहाँ जीवभ्मुक्त योगियों की दृष्टि से देख रहे 
स्वयं तत्त्वज्ञानी श्रीवसिष्ठजी को जब “आकाश की तरह 
यह सारी एथिवी भी सृष्टियों से. व्याश है” यह बुद्धि उदित 
हो गई तब क्रमशः एथिवी आदि एक-एक भूत में अहंभाव 
की धारणा से उन्होंने जो-जो कोतुक अपने-आप देखा उन 
सवका आगे चलकर वर्णन किया ॥ ५७॥ 

लेकिन सर्वप्रथम एथिवी की धारणा से जो उन्होंने 
देखा, उसी का वर्णन करने के लिए “यथा? इत्यादि से 
भूमिका बाँधते हैं । 

जैसे चक्रवर्ती राजा केवल स्वदेह में अहभावं का 
त्याग न कर समस्त भूमण्डल के उपर ममता का भाव 
घारण करता है, उसी तरह चिदाकाश शरीर मैं भी 
ब्रह्माहं भाव का परित्याग न कर अहं भाव की घारा से 
पृथ्वी में ही है” इस तरह की प्रथिवी में अहं. भाव की 
धारणा से प्रथिवी रूपधारी बन गया ॥ ५८ ॥ F 

अनन्तर हे थीरामचन्द्र ! उस प्रथिवी की घारणा 
से एथिवी के अभिमानी जीव की स्वछ्पता प्राप्त कर द्वीप 


कक के 


पर्वत; तृण, वृक्षादि की देह का मैंने भनुभव किया ॥५९। _ [ 
तब मैं नाना प्रकार के वन तथा वृक्षरूपी रोमोंसे 


परिपु्ण, अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त तथा विभिन्न. 
तरह के नगर रूपी आभूषणों से सुशोसित भूतलस्वरूप 
हो गया ॥ ६० ॥ 
मैं अनेक गाँव-गुफारूपी पवो से परिपणे, पाताळ 
बिलूहूपी उदर से युक्त, सात कुछ पर्वत रूपी मुजाउ 
आश्लिष्ट दीप तथा समुद्रहपी कद्भुणों से अ पीठ 
हो गया ॥ ६१ ॥ 


a 

' तुणोषतनुरोमादयं गिरिखण्डकगुल्मकम्‌ । 
\ दिरवारणकटव्यरहधृतं ज्ञेषशिरःशतेः ॥६२॥। 
/ ` हियप्ताणं महीपालेः झोभमानेभतन्तुभिः। 

' श्राणिभिर्भुज्यमानाङ्गै वर्धमानं व्यवस्थया ॥६३॥ 
हिसबहिन्ध्यसुस्कन्ध सुमेरुदारकन्धरम्‌ । 

' गद्भादिसरिदापुरमु काहाररणत्तनुम्‌ पद्य 
गुहागहतकच्छादिसागरादशंमण्डछम्‌ \ 

डे 'सरूपरस्यलइवेतसुवराम्बरसुन्दरम्‌ \६५॥ 
भूतपूर्वः परापूर्ण परिपूतं महाणंचेः। 
अलङ्कृतं पुष्पवनेः समारब्धं रजोघनेः ॥६६॥ 
0 पीठ रूप मैं दिग्गजों के मस्तक-समूहों तथा शेषनाग 
' के हजार सिरोंे थामा गया, तृणों के समुदाय रूप सूक्ष्म 
 रोमोंसे खूब ढका गया ओर गुल्मरोग की गाँठों की तरह 


पव॑तों के समूह मुझ में दिखाई देने लगे ॥ ६२ ॥ 


. सेना-समूह रूपी तस्तुओं की गांठ, जेसे जिनके हाथी 
- खुव सुशोभित हो रहे थे, ऐसे अनेक राजगण परस्पर युद्ध 
द्वारा भ्रुपीठ रूप मेरा हरण करने छगे, अनेक प्राणियों से 
पैरा अङ्ग उपभुक्त होने लगा ओर ग्राम, नगर तथा प्रदेश 
आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया ॥ ६३ ॥ 
हिमालय तथा विन्ध्याचल मेरे सुन्दर करवे ये, सुभेर 
ऊँची गर्दन था, गङ्गा, यमुना आदि नदियों के 
प्रवाहरूपी मुक्ताहारों से मेरा शरीर शङ्कार-युक्त हो 


' गुहाओं के गहन कछार भादि देशों दथा आादशं-मण्डर 
तरह अनेक सागरों से मैं परिपूर्ण हो गया और मख्देश 
तथा ऊपर स्थर रूपी सफेद सुन्दर वञ्नों से भासमान 


पहले पैदा हुए महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल 
परन्तु इस समय तो स्नान कर ऊपर आये हुए 
सब ओर से मैं पवित्र, पुष्पों की वनमालाओं से 


क सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हु जोतने रग गये 
§ पवन पलू छगे । मैं सूयं की तीदण 
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[ ८७.६२ 
नित्यं कृषीवलैः कृष्टं वीजितं शिकषिरानिलेः। 


तापितं तपनेस्तप्रैरक्षितं प्रावुडम्बुभिः॥६७। 
विषुलाग्रस्थलोरस्कं पद्माकरकृतेक्षणम्‌ । 
सितासितघनोष्णीषं दशाशोदरमन्दिरम्‌ ॥६८।। 


लोकालोकसहाखातवलयोग्रास्यभीषणम्‌ \ र 
अनन्तभूतसंधातपरिस्पन्देकचेतनम्‌ ॥६२॥ 
व्याप्तभन्तबंहिश्चेव नानाभूतगणेः पृथक्‌। 
देवदानवगन्धवेबहिरन्तस्तु कोटकेः ॥७०॥ 
पातालेन्द्रियरन्श्रेपु नागासुरकुमित्रजेः । 
सप्तस्वर्णवकोशेषु नानाजातिजलेचरेः ॥७१॥ 


किरणों से तापित तथा वर्षा के जल से सिक्त होने लग 


गया ॥ ६७॥ 

विशाल, सम भूप्रदेशलपी वक्षःस्थल से अलङ्कृत, 
पद्माकार रूपी नेत्रों से विभूषित, सफेद और काले मेघछपी 
पगडी से सुशोभित तथा दसौं दिशाओं का उदर ही मेरा 
घर था॥ ६८॥ 

मैं लोकालोक पर्वत के समीप में स्थित, जिसका मैंने 
आपसे पहले वर्णन किया दै, महाखातवलयरूप उग्र मुख से 
भीषण हो गया। उस समय अनन्त प्राणि समूहों का 
परिस्पन्दन ही मेरा परिस्पन्दन तथा उनका एकीम्रूत 
चेतन ही मेरा चेतन हुआ ॥ ६९ ॥ 


अनेक प्रकाय एथक-एथक भूत समूह रूपी कीड़ोंसे । 


बाहर तथा भीतर से मैं व्याप्त हो गया अर्थात्‌ उन प्राणियों 
में जो देव, दानव तथा गन्धर्व थे, उनसे तो बाहर से मै 
व्याप्त हुआ तथा जो साधारण नानाविध इमि, कीठ 
आदि थे उनसे भीतर से मैं व्याप्त हो गया । मेरे कहने का 
तात्पयं यह कि भुतल रूप मुझसे बाहर तथा भीतर से. 
अनेक तरह के प्राणियों का समुदाय पूर्णड्प से भर. 
गया ॥ ७०॥ । 

भूतल॒छूप मैं पातालरूपी इन्द्रियछिद्रो में नागों तथा 
अपुरखूपी कुमिसमूहों से एवं सात समुद्रों के अन्दर स्थित 
जलूचरों से व्याप्त हो गया ॥ ७१ ॥ 

आपसे अधिक में क्या कहूँ, संक्षेप में मैं आपसे यही 2 
देना उचित समझता हुँ कि भृतलरूप मैं नदी, वन, समुह 
दिगस्ठ, पर्वत तथा द्वीपनामक प्राणियों के भोग्य र 


pj «लय 
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व्याप्तं नदोवनसमुद्रदिगन्तशेल- 
हीपास्यजन्तुविषयस्थलजङ्गलोघेः । 


निर्वाणप्रकरण उत्तरार्डे 


८३ 


नानावलीचलितमण्डलकोशखण्डं 
बहलीसरःसरिदरातिगणाब्जखण्डेः ॥७२॥ 


इत्यार्षे धीवासि¢महारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं पाषाणोपास्याने पाथिवधात्व- 
न्तर्गंतजगदानन्त्यप्रतिपादनं नाम सप्ताशोतितमः सग: ॥८७॥ कम 


और जङ्गलों के समूहों से व्याप्त हो गया। नाना प्रकार 
के पर्वत, नदो आदि की पंक्तियों तथा जनपंक्तियों से 
चेष्टित गण्डलक्रोशों के अनेक खण्ड मुझमें दिखाई देने लगे 


तथा लवाओं, अनेक सरोवर, सरिताओं, शत्रुसमुहों एवं 
असंख्य कमलखण्डों से मैं व्याप्त हो गया ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठटमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपाउयान में पाथिवधात्वन्तगंतजगदानन्त्य वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
सतासी अध्याय समाप्त हुआ । 2 


८८ 


वसिष्ट उवाच 
भूपोठेन सता तत्र मया तदनु मानव। 
अनुभूतं नदनदीस्वसंवेदनसंस्थितेः ॥१॥ 
बवचिन्मरणसाक्रस्दना रोक रुणवेदनम्‌ । 
ब्वचिदुत्ताण्डवस्नेणमहोत्सवमहासुखम्‌ श्र 
क्वचिद्‌ दुर्वारढुसिक्षदुराक्रन्द दुरीहितस्‌। 
बवचित्सकलसस्थौघसंपन्नधनसोहू दम्‌ ॥३॥ 


८८ . 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे मनुकूल में उत्पन्न श्रीरामजी ! 
जिस तरह मैंने आपसे वर्णन किया, उस तरह में मुपीठखूप 
बन गया । उसके बाद अर्थात्‌ पवंवणित साधारणरूप से 
समस्त भ्रुधमों से घटित अपने को देखने के वाद नद, नदी, 
समुद्र आदि विद्येषाकारों को जानने की इच्छा से मैंने जैसा 
अनुभव किया, उसे आप सुने ॥ १ ॥ 


कहीँ पर तो भूपीठ में पति, पुत्र, भाई आदि के मरण 
से बिळाप कर रही स्त्रियों की करुणवेदना सुनाई देती थी, 
तो कहीँ पर उन्नत ताण्डव नृत्य करा रही रमणियों के , 
महान्‌ उत्सवों से आनन्द की धुम मची थी ॥ २॥ 


कहाँ प॒र दुनिबार दुभिक्षा के कारण बीभत्स क्रन्दन 
हो रहा था, कहीँ पर दुष्ट चेशाओं का जाल बिछा था, 
कहीँ पर सुवृष्टि के कारण फछे हुए धानों की सम्पत्ति से 
चारों ओर घन सौहाद निखर रहा था ॥ ३ ॥. 
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कवचिदरिनिसहादाहदरधदेहोग्रवेदनम्‌ . 
ववचिज्जलप्लवाळूनपुरपत्तनखण्डकम्‌ 
बबचिच्चपलसा पन्तकुतलुण्ठनसण्डलम्‌ । 
क्वचिदुद्दामदौरात्म्यरक्ष:पेशाचसण्डलम्‌ - , ॥५॥ 
क्वचिज्जलादयोल्लासवेल्लनोत्पुलका प्रकम्‌ । 
कन्दरोदरनिष्फ्रान्तवातवेल्लितवारिदम्‌ - ॥९॥ 


कहीँ पर अग्नि के महादाह से देहों के जल जाने के 
कारण लोग उग्र वेदना से छटपटा रहे थे, तो कहाँ पर 
जल की वाढ़ से नगर एवं कसबों के कुछ हिस्से छिन्न-भिन्न 
हो रहे थे ॥ ४ ॥ यौ 2 


= 
x 


कहाँ पर जिले के जिले चञ्चल सामस्तों के द्वारा छूट 
लिये गये थे, तो कहीँ पर जिले पहले सिरे के दुरात्मा 
राक्षस एवं पिशाचों से भरे पड़े थे ॥ ५ ॥ 


कहीँ पर जलाशयों को पुति क्यारियो एवं बगीचे 
छिचन हो जाने के कारण सस्य, गुल्म आदि का अ' 
बड़ा ही पुलकित प्रतीत हो रहा था, कहीं पर गुफ 
उदरच्छिद्र से निकली हुई वायु ने मेघमण्डल को 
कर रबखा था ॥ ६॥ 


५ ८3388 
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८४ 


संविद्दोधोच्नमत्स्व!ज्भधकेशोत्याडुरलोमकम्‌। 

वारिवाहनविक्षोभनतोच्नतलसत्तलम्‌ ॥७॥ 
| सश्जङ्गभेरवश्वञ्रपुराद्रिबनपत्तनम्‌ उ 
क संविन्मण्डलसञ्चाल लेखाङ्वमृदुकल्पनस्‌ ten 
; कष्वचित्सामन्तसंक्षुब्धसेन्यसंहरणं रणे। 

बवचित्सौम्यसुखासीनसद॑सामन्तमण्डलम ॥९॥ 


अरण्यं बचचिदाशुन्यमुह्लसद्वातझञङ्कृति । 
जङ्गल क्वचिदाळूनब्यु्तसंपन्नसस्यकम्‌ ॥१०॥ 
हंसकारण्डवाकोणसरःफुल्लाम्बुजं क्वचित्‌। 


कवचिनमरुस्थलस्थुलस्तम्भनाजुनमारतम्‌ ॥१शा 

कवचिन्नदनदीवाहहेलानिकषघर्घरम्‌ । 

- , कहाँ पर मारे हर्ष के पुलकित अपने अङ्ग-केशों के 

सहश अखुररूपी रोम उगे हुए थे, कहीँ पर जल के 

जबर्दस्त प्रवाह से उत्पन्न विक्षोभ के कारण भुतल ऊँचा 
नीचा हो रहा या और इससे भला लगता था ॥ ७॥ 


कहीँ पर नगर, पर्वत, वन और पत्तनों के अन्दर 
गड्ढे हो गये थे, इन गड्ढों के भीतर बड़ी-बड़ी शिळाएं 
पड़ी थीं, इससे वे गड़ढे एक प्रकार से सश्युद्ध से अतएव 
अत्यन्त भयङ्कर गते थे। कही पर नगर आदि में रहने- 
वाले मनुष्यों के मण्डलों के सच्चलन में उनके पैर की रेखा 
के चिह्न पड़ने की शङ्का से भुतल कुछ मृदु कम्पन भी कर 
रहा था॥ ८ ॥ 


कहीं पर रण में सामन्तं द्वारा क्षुब्ध सैन्य का संहार 
$ किया जा रहा था, कहीँ पर शान्त समस्त सामन्तसमुह 
._ सुखपूर्वंक बैठा हुआ था ॥ ९॥ 

... कहाँ पर चारों ओर जनता से शुन्य जङ्गर हो जङ्ग 
` था, उसमें उल्लास वायुओं के क्षकोरों से झङ्कार हो रहा 
|. शा। कहाँ पर जङ्गल में पहले काठा गया फिर बोया 
है ' गया, फिर तैयार हुआ घान दील पढ़ता था ॥ १०॥ 

BR ‘5 ` कहीं पर हंस, बतक आदि पक्षियों से व्याप्त सरोबरों 
' मैं सुन्दर-सुन्दर कमल खिले थे, कहीँ पर मद्यूमि में आंधी 
rE, से उड़ी हुई धूछियों से स्थूल खम्भों को पैदा करने वाले 

 धलिध्रूसर वायु वह रहे थे ॥ ११॥ 
ft कहीं पर नद, नदो आदि के प्रवाहों के खेलपूर्वक 
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बवचिदङुरकार्याङ्गसिक्तबीजस्य जुम्भणम्‌ ॥१२॥ 
बवचिदन्तस्तु कोटास्यमृढुस्पन्दनवेदनम 1 
मां त्वमेवाऽऽशुबुद्धेह त्रायस्वेतीव बोघनश्‌ ॥१३॥ 


शाखापरिक राभोगं मृद्भागाड्भनिपोडनेः । 

सुलजालमवष्टम्य क्वचिद्‌ विटपधारिणम्‌ ॥१४॥ 
अन्योर्‍्यमल माक्रम्य दिक्तटाङ्गनिपीडनेः। 

क्वचिदद्रयस्थितिबिडेरणंवोहलासवेलिलितम्‌ ॥१५॥ 


शुष्कपल्ळचसंकोचनिबिडाङ्कनि पीडनम्‌ । 
असर्षणेः करेराकेंः स्वरसाकषंणं क्वचित्‌ ॥१६॥ 
श्वुङ्खसन्दिरमातङ्गप्रहाराशनिभूरुहाम्‌ 1 
निबिडाज़ोत्कटस्थैयंपरुषापतन बवचित्‌ ॥१७॥ 
अंकुर आदि को उत्पत्ति के निमित्त नहर, अरहटु आदि 


यन्त्रों से सींचे गए खेत में घान आदि बीजों का वंन हो 
रहा था ॥ १२॥ 


कहीं पर भीतर कीठमुखों का मृदु स्पन्दन अनुभूत हो 
रहा था और कहीँ पर कीड़े। हे श्रीवसिष्ठजी ! मुझे यहाँ 
शिला आदि के सङ्कट में फंसा हुआ जानकर आप ही मेरी 
रक्षा कीजिये यह बता रहे थे 1 १३॥ 


हे भद्र ! कहीँ पर वठवृक्षों के जङ्गल में पृथ्वी में 
शिखाओं के घुस जाने के कारण मृत्तिकाभाग के अङ्गों को 
पीडित करने वाळे शाखा समूहों का विशालस्वल्प दीख 
पड़ता था, तो कहीँ पर मूलजाल को पकड़कर वृक्षों का 
धारण दिखाई देता था ॥ १४॥ 

कहीं पर पतों की शिछाओं के सदृश घनीभूत वृक्षों 
ने परस्पर अत्यन्त संश्लिष्ट होकर दशाओं के तठरूप अङ्धों 
को भर दिया था, इससे समुद्र के बिलास से वेष्टित-सा 
सारा भूपीठ भासमान हो रहा था ॥ १५॥ 

कही पर इतने घने वृक्ष उगे थे कि प्रथ्वीपर सुर्यं अपनी 
किरणों को ठीक-ठीक रीति से फैला नहीं सकता था, 


इसलिए अपनी गति को रोकने के अपराध से कढ सूयं: 
किरणों के द्वारा अपना रस खींच लेने के कारण अरण्य में 


सूले पल्लव संकुचित हो गये थे और घने अङ्गःप्रत्यङ्गों का 
निष्पीडन भी हो रहा था ॥ १६॥ 

कहीँ पर पर्वेतो को चोटियों पर रहनेवाछे हाथियों 
के दन्तप्रहार रूप वज्चों के कठोर आघात वृक्षों के घते 
अवयवों में बिद्यमान हढ़ स्थिरता की ओर होते भी मैंने 
देखा । १७॥ न 


८८.१८ ]- निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे , ८५ 
निसो लितेक्षणानन्दतनुनामसमाक्रमम्‌ । उद्दाल भूतभुद्ङ्गमज्जदन्तःकृमिन्रजस्‌ \ 
ववचित्सुकषमतरोल्लेखमङ्करोहलासनं नवम्‌ ॥१८॥ क्वचिदुद्धववङ्ादिमूल जळनिमज्जनम्‌ ॥२१॥ 
मक्षिकायोकमश्कनिवाससदुशं क्वचित्‌। शने रन्तनिलोनाम्बुकृता ह्वादं बहिश्चर। - 
कुज्यलेशकुभू ङ्गारिहलहेलानिकषंणम्‌ ॥१९॥ सोन्नामाङ्कुररोमोघं बवचिद्‌ चषंविजञस्भितम ॥२२॥ 


शीतं शोतविशीर्णाङ्गजर्जरत्वग्विकीर्णषत्‌ । 
पाषाणीभूतसलिले बवचित्‌ परुषमारतम्‌ ॥२०॥ 
इत्यार्ष श्रीवासिप्रहारामायणे वाल्मीकोये देवदुतोक्ते 


भुमण्डलगतविशेषवर्णनं नामाष्टाज्ञीतितमः सग; ।८८॥ 


कहीँ पर यह दृश्य देखा कि नेत्रों को मूंदे हुए प्रसन्न- 
शरीर समाधिनिष्ठ महात्माओं को भपूवं रोमांकुरों का 
चमत्कारी उल्लास हो रहा है। बह रोमांकुरोल्लास सुचित 
कस्ता था कि उनको सूक्षमतत्व का अनुभव हो गया है॥ १८॥ 

कहीँ पर मक्खी, जूं एवं मच्छरों के समूहों के निवास 
के समान मँले-कुचैले वस्र के सरीखा ही भूतल था और 
कहीँ पर तो छोटी-मोटी भित्तियों के खण्डों तथा प्रमाद से 
कमलकोश में सोये हुए दुष्ट भ्रमरों को मदित करने के 
कारण शत्रुरूप हाथियों द्वारा क्रीडा से हल के सदृश वप्र 
आदि का कषण भी हो रहा था ॥ १९॥ 

कहीँ पर हिमालय आदि प्रदेशों में शीत-शीत से छिन्न 
भिन्न अङ्गों वाले जीवों की जजंर हुई त्वचा को पूर्णरूप से 
व्याकर स्थित था, कहीं पर जरू को भी पाषाण बना 
रहा था और कहाँ पर कठोर पवन चल रहा था |! २०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पाषाणोपास्यान 
में भूमण्डलगत विशेष वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का अठासी अध्याय समाप्त हुआ। 
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श्रीराम उवाच 
पार्थिवों घारणां बद्धवा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
संपन्तस्त्वससौ सूमिलोकः किमुत मानसः॥१॥ 


८९ 


श्रीरामभद्र ने कहा । कौतुक से अपनो आएमा में 
सकल जगतु को देखने के लिए प्रवृत्त हुए आप पाथिव 
घारणा वाँधकर क्या हम लोग गिस मूत्पाषाणादिरूप 
भूलोक को देख रहे हैं, तद्टूप हो गये अथबा मनोमात्रमय 
अर्थात्‌ मनो राज्य के सदृश मृत्तिकादिशुन्य स्वप्नमय भूलोक 
हो गये ? यह कहिये ॥ १॥ , 

शोवसिष्ठजी ने कहा। यदि आप काल्पनिक दृष्टि से 
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तनुतरपवनविकम्पितको मलन लिनी दलास्तरणेः 1 
विहरणसिव मे विहितं सरोभिरङ्गेु निर्वाणम्‌ ॥२३॥ 
मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तराध पाषाणोपाण्याने 


कहीँ पर विदलिंत कोमल अङ्गों के भीतर कीटसमूह 
घुस रहा था, कहीँ पर अङ्ग आदि उत्पन्न हो रहे थे और 
कहीं जल में मज्जन ही हो रहा है इस प्रकार मैंने अपने 
भूतलरूप शरीर में अनुभव किया ॥ २१ ॥ 


हे भद्र ! अपने भूतळरूप शरीर में मैंने कहीँ पर यह. 
अनुभव किया कि वीजों में वृष्टि की अधिकता हुई, इससे 
घीरे-धीरे उनके भीतर प्रविष्ट जलकणों से पहले आह्लाद 
हुआ, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकठ हुए अंकुर छपी 
रोमों की अभिवृद्धि हुई ॥ २२॥ 


हे श्रीरामजी ! मेरे भूतलरूप अङ्गो में कहीँ प॒र 
सरोवरों ने मन्द-मन्द पवन से हिलाये गये कोमल 
कमलनियों के दलों के आस्तरणों के द्वारा अपुवं आनन्दरूप 
क्रोडा का, मानो मेरे लिए, निर्माण कर दिया ॥ २३ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इदं च मानसं. चाऽहं संपन्नः पृथुभूतलम्‌ । 
नेई न मानसं नेव संपन्नो वस्तुतस्त्वहम्‌ ॥२॥। 


पूछते हैं, तो आपकी दृष्टि से प्रसिद्ध मिट्टी, पत्थर आदि 
रूप से प्रसिद्ध जो भूमण्डल है, वही केवल मन का विकार 
होने से मानस भी है, इसलिए में जो बिस्तृत भुमण्डलह 
हो गया, बह मानस और यह प्रसिद्ध-दोनों रूप का 
बन गया था। यदि आप तात्विक दृष्टि से पूछते हैं, । 
वास्तव में न तो मैं मानसरूप हुआ और न प्रसिद्ध ज 
ही हुआ था॥ २॥ न 


८९ 


. अभानसं महीपीठं न संभवति किचन। 
यदसद्वेत्सि यत्सहा सनोमात्रकमेव तत्‌ ॥२॥ 
चिदाकाशमहं शुद्ध तस्य मे तत्पदात्मनः। 
यच्चिन्मात्रात्मकचनं तत्संकल्पाभिघं स्मृतम्‌ ॥४॥ 
तन्मनस्तन्महीपृष्ठं तज्जगत्स पितामहः। 
संकल्पपुरवद््योग्नि कचत्येतन्मनोनभः ॥५॥। 
एवं संकल्पमान्रं मे मनोमात्रं तदाततम्‌। 
घारणाभ्याससंपुष्टं भमण्डलमिति स्थितम्‌ ॥६॥ 
नेदं भूमण्डलं तद्वे तदन्यद्धि मनोमयम्‌। 

, आाकाइामात्रकचनमचेत्यं कचनं चितेः॥७॥ 
तदेवाऽकाशमात्रात्म तथाभूतं चिरं स्थितम्‌ । 

दर यदि आप सत्‌ मानते हैं या यदि भसत्‌ मानते हैं, 

7 दोनों ही पक्षों में यह भ्ूपीठ कुछ भी अमानस हो ही नहों 

सकता । यह केवळ मन की कल्पना ही है, क्योंकि मन फे 

अस्तित्व में हो उसमें अस्ति-नास्ति कल्पना होती है ॥३॥ 

मैं गुद्ध चिदाकाश ही हैं, उस चिवाकाशखूप मुझमें जो 

। चिदातमा का कुछ स्फुरण हो जाता है, उसी का नाम 
सङ्कल्प कहा गया है ॥ ४॥ 

प्रसिद्ध मन, वह भूमण्डल, वह जगतु और वह प्रसिद्ध 
 पित्तामह--ये सवके सब चिदाकाश में, आकाश में संकल्प 
नगर के सरृंश, केवल मनख्प नभःस्फुरित होते हैं, मतः 

ये मनोमय ही हैं ॥ ५ ॥ 
इस तरह वह जो कुछ मैं बन गया, वह सव मेरा 
संकल्प था, अतः, वह विस्तृत मनोरूप ही रहा । केवल 


हा र 


 शयाथा॥६॥ 

बह मानस भुमण्डल मिदूटी पत्थर आदि रूप यह 
| अूमण्डल नहीं है, उससे विलक्षण मनोमय है, चिदाकाश- 

ओ। मात्र का स्फुरण है, चिति का चेत्यभिन्न स्फुरण है॥ ७॥ 
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क - दाकाशमात्रस्वरूप होता हुआ वह दीघंकाल तक 
$ 0 वेसा ही स्थित रहता है, धारणा के अस्यास से पुष्ट हो 
$3 29 “इदमू? यह व्यवहार से उसका अनुभव होने लगता है 
ह मानसत्व का मनोमयरूपता का परित्याग कर 


ह 3 मा रहने पुर भी विबोदित हो जाती है, इब सि 


रू. 


योगवासिष्ठे 


_ चारणाम्यात से पुष्ठ हो वह भूमण्डल होकर स्थित हो 
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समुज्झति ॥८॥ 
भूमिमण्डलं । 


चिरवेदनात्‌ ७०७ 


इदंप्रत्ययलब्धत्वान्मानसत्वं 
इदं स्थिरं सुकठिनं विततं 
अस्तीति जायते बुद्धिव्योम्नीव 
ऱ्यायेनेदप्रिवाऽनेन न स्थितं वसुधातलम्‌ । 
स्यायेनेदमिवाऽनेन न स्थितं वसुधातलम्‌। 
इदं चेवेक्मेवाऽय सगंस्याऽऽद्यतृुपागतम्‌ ॥१०॥ 
यथा स्वप्ने पुरत्वेन चिदेव व्योम्नि भासते। 
तथा चिदेव सर्गादाबिदं जगदिति स्थितम्‌ ॥११॥ 
विद्धि चिद्रपबालस्य मनोराज्यं जगत्त्रयम्‌ । 


' महोतलादिकं दृश्यमिदं सवं च सबंदा ॥१२॥ 


में दुध जब दघि रूप में बन जाता है, तव उसमें जेसे दूध 
स्वहपता का अनुभव नहीं होता, वैसा यहाँ मानसत्व का 
अनुभव नहीं होता, यह नहीं कहना चाहिए, किन्तु यही 


कहना चाहिए कि, तरङ्ग, कुण्डल एवं साड़ी के रूप में ही ॥ 


जैसे जल, सुवणं एवं कपासरूपता है, वैसे ही यहाँ पर 
मानसत्व ही है, किन्तु उक्त व्यवहार के बल से वसा 
अनुभव नहीं होता, यह जानना चाहिए ॥ ८॥ 


भूमण्डल स्थिर, अस्यन्त कठोर, अति विस्तार 
चाला है, इस प्रकार की वुद्धि, आकाश में नीलताबुद्धि के 
समान, चिरकाल के अभ्यास से ही उत्पन्न होती है ॥९॥ 


“ट आदि तो केवल वाणी के ही विकार है, वास्तव 

में तो वे कुछ नहीं हैं, मिट्टोरूप ही हैं, मिट्टी ही सत्य हैं! । 

स श्रतिदर्शित न्याय से यदि देखा जाय, तो अज्ञानियों की 

दृष्टि से प्रसिद्ध इदंहप यह एथ्वीतल है ही नहीं, किन्तु 

मनोरूप आदि सृष्टि का जो सूक्मरूप एक ही था, वही 

“न्रीणि रूपाण्येव सत्यम्‌’ इस श्रुति से उपदशित यहु इदम्‌ 
स्थूलरूप बनकर स्थित है ॥ १० ॥ 


सृष्टि के आदि में चिदाकाश ही इसे स्थूळ जगत्‌ के 
रूप से वैसे हो चिदाकाश में स्थित है, जैसे स्वप्न में तिदा- 
काश ही नगर के रूप से चिदाकाश में भासमान होतां 
है ॥ ११॥ 


चितिरूपी बालक का ब्रह्माजी का त्रिजगत्‌, यह भुर्ण 
आदि सब दृश्य भी सदा एक मनोराज्य ही दै, 
जानें ॥ १२ ॥ 


यह आप 


८९.१३ | 

चिद्रूपस्याऽऽत्मतो नाइन्यः 
संकल्पस्तन्सयं 

सत्यात्म 
न पिण्डात्म न भासुरम्‌ ॥१२॥ 
दृश्यमस्स्यपरिज्ञातं परिज्ञातं च विद्यते। 
परिज्ञातं तदेचाऽस्य श्रुणोषि यदिदं चिरम्‌ ॥१४। 
सर्वं चिन्मात्रमाशान्तं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि । 
सूमण्डलात्म दृश्यात्म दवेतेबयाम्यां विर्वाजतम्‌ ॥१५॥ 
मणियंथा स्वभावेन शुल्कपोतादिकार्त्विषः। 
अकुर्वन्तेव कुरुते चिदाकाशस्तथा जगत्‌ ॥१६॥ 
यतो न किचित्कुर्ते न च रूपं समुज्झति। 


जगत्‌ । 
वस्तुतस्तु न 


'तस्मान्त मानसं नेदं किंचिदस्ति महीतलम्‌ ॥१७॥ 


चिद्रप आत्मा का सकल्प चिद्रूप से भिन्न नहीं है 
इसलिए जगत्‌ तन्मय ही है। वस्तुतस्तु जगत्‌ न तो 
सत्यहूप है, न पिण्डल्प है और न भासमान ही है ॥१३॥ 


यह दृश्य भपरिश्चात चेतनहूप है भौर चेतन का परि- 
ज्ञान हो जाने परतो कुछ भी नहीं है। तत्तव का ज्ञान 
हो जाने पर तो तत्व वस्तु ही इसका स्वलप बन जाती 
है। हे भद्र ! इसका मैं दीर्घकाल से उपदेश दे रहा हूँ मौय 
आप उसे सुनते भी हैं, फिर आप क्यों प्रबुद्ध नहीं होते 
अज्ञानियों की दृष्टि से यह जगत्‌ भज्ञातचितिरूप है और 
तस्वहृष्ठि से निष्कर्ष निकाला जाय, तो शुद्ध चिन्मात्ररूप 
ही ठहरता है॥ १४ ॥ 


सब कुछ चारों ओर से शान्त चिदाकाशमात्ररूप ही 
है, अपने आप ही आत्मा में वह स्फुरित होता है, भूम- 
ण्डलछप और दृश्यहप चिति ही है, जो इत एवं एकता से 
रहित है ॥ १५ ॥ 


चिदाकाश भी कुछ व्यापार न कर इस जगत्‌ का 
स्वभावतः वैसे ही निर्माण करता है; जैसे वेद्यं आदि 
मणि कुछ व्यापार न करती हुई भी स्वभावतः शुक्ल, 
पीत आदि किरणों का निर्माण करती है ॥ १६ ॥ 


चेतनरूप आत्मा न कुछ करता है और न अपना 
असली स्वरूप छोड़ता है, इसलिए न तो यह मृत्पाबाणादि- 
मय महीत कुछ दै भौर न मनोमय ही कुछ है ॥ १७॥ 
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सहीतलमिवाऽभाति चिहयोमेव निरन्तरम्‌ । 
आत्मन्पेवाऽतलं व्योम यथाऽमलतलं स्थितम्‌ ॥१८॥ 
स्वभावमात्रकचनं तत्तदेव यथास्थितम्‌ । | 
भूमण्डलमिवाऽत्यच्छं खमेव विश्ञतान्तरम्‌ ।१९। 
इदं भूमण्डलं तच्च हृयमेतन्महाचितेः। 
स्वरूपमेच कचति तव स्वप्नपुरं यथा।॥२०॥ ` 
इदमाकाइामात्रात्स तदप्पाकाहामात्रकस्‌ । 
अज्ञानात्म परिज्ञानाउ्ज्ञानान्नेदं न तत्ववित्‌ ॥२१। 
त्रेलोक्मभूतजालानां काछन्नितयभाविनास्‌। । 
संभ्रमः स्वप्नसंकत्पो मनोराज्यदश्ञास्थितो [रर 
भूतान्ययो भविष्यन्ति वर्तसानाति यानि च। | 
निरन्तर चिदाकाश ही महीतल के सदृश भासमान 
होता है, तलभावशुन्य चिदाकाश ही अपने स्वरूप में 
स्वभावतः निर्मेलतल हो स्थित है॥ १८ ॥ 
प्रसिद्ध यह यथास्थित जगत्‌ और वह घारणाकल्पित 
जगत्‌ दोनों एकमात्र आत्मा का स्वाभाविक स्फुरणमात्र ही 
है, अत्यन्त निर्मल चिदाकाश ही भेद में प्रवेश कर रहे | 
स्वभाव के बळ से अर्थात्‌ भायाबल से भूमण्डल के समान 
बनकर स्थित है ॥ १९॥ , 
. यह प्रत्यक्ष भूमण्डल और वह घारणाकल्पित सुमण्डळ 
--दोनों ही महाचिति के स्वरूपभूत हो इस प्रकार स्फुरित - 
होते हैं, जैसे आपका स्वरूपभूत स्वप्ननगर होकर स्फुरित 
होता है अर्थात्‌ निति के विवतंभाव में घारणाकल्पित 
(समाघिकल्पित) भूमण्डल और यह प्रत्यक्ष भूमण्डल दोनों 
ही समान हैं।॥ २०॥ 0 
यह प्रसिद्ध भूतल चिदाकाशमात्ररूप है और मेरी 
धारणा से कल्पित भूतल भी चिदाकाशमात्र छप है । परन्त 
बह जो भासमान होता है, उसमें कारण है--अज्ञा 
आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान हो जाते पर 
दोनों भूमण्डल कहीं पर भी नहीं रहते ॥ २१॥ 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में होनेवाळे 
त्रैलोक्य का समस्त भुतजार केवल भन्तिरूप ' 
सङ्कुल्प के समान है, उसकी समता ठीक मनोर्‌ 
जा सकती है ॥ २२॥ 
जो हो चुके हैं. जो होनेवाले हैं तथा 
हैं, वे सभी भूमण्डल सर्वाधिष्ठान होने के 


हत । 


८८ योगवा सि [ ८९.२३ 


समण्डलानि तान्यङ्ग सत्ता सामान्यता गता ॥२३॥ चिन्मात्रमेतदजरं परप्तात्मतर्चं ` 
हमेव समग्राण तेषामन्तगतान्यपि । झुद्धात्मतामजहदङ्गगतं विर्भात्त। 
तेन तान्यनुभूंतानि तथा दुष्टानि चाऽल्लिलम्‌ ॥२४॥ सव॑ यथास्थितमिदं जगदात्तभेदं 


कु: बुद्धं सदङ्ग न विभत्ति तु किचनाइपि ॥२५॥ 
इत्यार्ष धीवासिष्ठमहारासायणे वाहमीकोये देवदृतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाल्याने 
दुइयमनोमात्रत्वप्रतिपादनं नामैकोननवतितमः सगः ॥८९॥ 
साधारण भावको प्रास आत्मसत्ता के ही स्वरूपभूत है चिन्मात्ररूप, जरावस्था से शुन्य परमात्मतरुव ही 
अर्थात्‌ आत्मसत्ता से अलग नहीं है ॥ २३ ॥ अबोधकाल में अपनी शुद्धरूपता का परित्याग न करके ही 

चे सत्तासामान्यरूप हुँ, इसी कारण वे और उनके यथास्थित इस समस्त जगत्‌ को भानो सद्रूप बनाकर 
भीतर विद्यमान सब वस्तुएँ मैं ही हूँ, जो धारणा मैंने धारण करता है, ज्ञात हो जाने पर तो वह कुछ भी घारण 
मन से उनका अनुभव किया ओर साक्षी दृष्टि से निःशेष नहीं करता, यही इसकी मुक्ति है ॥ २५॥ 
छै दर्शन भी किया ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीद वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहा रामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 
पाषाणोपारुयान में दृश्यमतोमात्रत्वप्रतिपादन नामक छुसुमलता अनुवाद का नवासी सगं समाप्त हुआ । 


So 
आराम उवाच यावत्तयेब सर्वत्र जगज्जालभवस्थितम्‌ । 

' झनन्तरं वद ब्रह्मन्‌ जगन्ति भवता तदा। सबं दृइथमयं शान्तमपि द्वतमयात्मकम्‌ ॥२॥ 
भूसण्डलानां हृदये घवचिद्‌ दृष्टानि नेव वा॥१॥ जगन्ति सन्ति सर्वत्र सर्वत्र ब्रह्म संस्थितम्‌। 
क” श्रीवसिष्ठ उवाच सवं शान्यं परं शान्तं सर्व॑मारम्भमन्यरम्‌ ॥४॥ 

ओ- परात्मजाग्नस्स्वप्नोर्वोमण्डलोधात्मता मया। सवंत्रेंवाऽस्ति पृथ्व्यादि स्थूलं तच्च न किचन । 

 ततोऽनुभूतं हृदये दृष्टं च परया दृशा ॥२॥ चिदृद्योमेव यथा स्वप्नपुरं परमजातवत्‌ ॥५॥ 

; (0) 


ओ- ओऔरामचन्द्रजी ने फहा-हहें ब्रह्मन्‌ ! इसके वाद मुझसे पहले देखी गई चाँदी की शिला के सदृश ही चाँदी 
यह कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत्‌ को वस्तुओं में प्रत्येक में की शिला में मैंने जैसे समस्त जगत्‌ देखे थे, वैसे ही धारणा 
आपने अनेक जगत्‌ देखे वैसे ही आपने साधारणाम्यास से से दृष्ठ भूमण्डल के सभी स्थानों में जगतुजाल के समान 
` छिस महीपीठ को देखा उसके विविध प्रदेशों के भीतर भी स्थित मैंने देखा समस्त दृश्यमय द्वैतमय होता हुआ भी 
आपने कहीं जगत्‌ देखा या नहीं । (मण्डल शब्द प्रदेशभेद यथार्थ में शान्त अद्दैत ही है ॥ ३॥ 
 काबाचकहै)॥१॥ । 

ओ श्रोवप्तिष्ठजी ने कहा--एथ्वी घारण से परमात्मा के सभी स्थानों में जगतु हैं और सभी जगह ब्रह्म भी 
ज स्थित है तथा सब कुछ शान्यात्मक एवं परशान्तछूप 
है और सब अनेक तरह के आरम्भो से पूर्ण भी 
है॥४॥ 


Ee जोङ £ FS a 

ब र्न र जा | किया, उसे कहता हूँ, सुर्ने। स्वप्न का ग्रहण . हैः 
स्वप्न की प्रथ्बी के अनेक प्रदेशों में भी अनन्त जगते का सर्वत्र पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ हैं और यथा मे 
ह र होइन हो सकता है, यह बतलाने के लिए किया वह कुछ नहीं भी हैं, अनुत्पन्न स्वप्न नगय के सदृश है, : 
गय हा है।र॥ यदि कुछ है तो केबल पर चिदाकाश ही वस्तु है ॥ ६.४ न 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
>> री, i & 


TE OPPS SS SE 43७ 


| 
। 
1 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 
। 
| 


९०.६ ] 


नेह नानाऽस्ति नो नाना न नास्तित्वं न चाऽस्तिता। 
अहमित्येव नेवाऽस्ति यत्र तत्र कुतोऽस्ति किम्‌ ॥६॥ 
अनुभूतमपीदं सदहमित्यादिरूपकम्‌ । 
नास्त्येव यदि वाऽप्यस्ति तद्‌ ब्रह्माऽजमना मयम्‌ ॥७।। 
यत्स्वप्नपुरसेवेदं सर्गादावेव चिन्नभः। 
अस्तितानास्तिते तत्र कीदृशे क्व॒ कुतः स्थिते ॥८॥ 
यथाऽहं दृष्टवांस्तानि जगन्त्यवनिरूपधृक्‌ । 
तथा मया जलोभूय दुष्टं तादृशमेव - तत्‌ ॥९॥ 
वरिधारणया वारि भूत्वा जडमिवाऽजडम्‌ । 
समुद्रनन्दिरेष्वन्तश्चिर गुलगुलायितम्‌ ॥१०॥ 


इस प्रपश्च में जब न तो नाना (अनेक) वस्तु है, न 
अनाना (एक) वस्तु है, न अस्तित्व है और न नास्तिएंब 
हीहै।जो 'महम्‌'=मैं शब्द से दशंनादि का अभिमानी 
कहा जाता है, वह भी नहीं है। जब वह भी नहीं है, तब 
केसे कौन-सी वस्तु है ? अर्थात्‌ एक, अनेक 'या सत्य 
वस्तु तब सिद्ध हो सकती है, जब एक, अनेक “आदि का 
दर्शन करनेवाला दर्शनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध हो, 
परन्तु ऐसा दशंनाभिमानी ही नहीं है ॥ ६॥ 


हे राघब ! यद्यपि यह हृश्य सत्‌ और 'अहम्‌' ( मैं ) 
इत्यादि रूप से अनुभुत होता है, तथापि उनका अस्तित्व 


परमार्थं दशा में है हो नहीं । यदि अस्तित्व है, तो बह भज ' 


निविकार ब्रह्म का ही है अर्थात्‌ जो कुछ दृश्य भासमान 
होता है, वह ब्रह्मरूप ही है ॥ ७॥ 

सृष्टि के भादि में अर्थात्‌ सृष्टि के पूवं चिदाकाश ही 
था, इसलिए सृष्टि के वाद चिदाकाश में देखा गया भी 
यह स्वप्ननगर के सदृश ही है, इसलिए उसमें अस्तित्व 
और नास्तित्व ही केसे, कहाँ, किस हेतु से रह सकते हैं 
अर्थात्‌ जब हृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं 
है, तव अस्तित्व के अभाव नास्तित्व का भी स्थान नही 
है, यह अनायास सिद्ध हो जाता है ॥ ८॥ 

जलधारण से छलरूप बनकर वैसे ही जल जगत्‌ देखा 
जैसे मैंने थ्वी धारण से एथ्वीरूप बनकर पूर्वोक्त जगत्‌ 
देले ॥ ९॥ ` 


हैं राघव ! मैं यद्यपि चेतनरूप ही हूँ, फिर भी मैं 
जरुघारणा से जड़ जळरूप के समान बन गया । अनन्तर 
जलहूप होकर मैंने समुद्रडपी मन्दिरों के भीतर दीका 


तक शब्द किया ॥ १ 
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तृणवृक्षलतागुल्मयल्लीनाँ स्तस्भनाडिवु। 
मृद्लक्षितमारुढै तवाऽङ्गेष्विव गरुकृया ॥११॥ 
सर्वोत्यानोपमास्तम्भे तच्छेदे वल्योपमा। 
मृद्दया कर्णाहिगत्येव रचना प्रकृतोदरे॥१२॥ 
चह्लोतमालतालादिपल्लवेषु. फलेषु च। ` 
विन्रम्य ` पुष्टयाऽऽकृत्या रेखाविरचनं कृतम्‌ ॥१३॥ 
मुखेनाऽऽविइ्य हृदयभृतुवेघुय्यंघारिणा । 
हृता ' विधुरिता भुक्ता छूना देहेषु घातवः॥१४। 
सुष्ठं ` पल्लवतल्पेषु . ` प्रालेयकणरूपिणा । 
तुल्यकालमश्षेषेछु दिक्षु . सर्वास्वखेदिना ॥१५॥ 


ठीक ही में तृण, वृक्ष, ' लता, गुल्म, बल्ली आदि के 
डण्ठलों में मन्दगति से ' छिपे-छिपे वैसे ही चढ़ गया जैसे 
आपसे अङ्गों में जूं आदि नजर बचाकर मन्दगति से चढ़ 
जाती है ॥ ११॥ 


सूकम तन्तु के आकार के एंक छोटे कीड़े को कांतर को 
कर्णाहि कहते हैं । वह जैसे मन्दगति से छिपे-छिपे लाकर 
कान में घुस जाता है। बस ठीक उस कीड़े के सह मैंने 
अत्यन्त मृदु गति से छिपे उन तृण, वृक्ष आदि के वनों में 
तृणादि की ऊर्ध्वस्थिति के सहंश, ऊच्वंस्थिति की तथा 
उनके पोरों और छठ्रों में `कोमंल बलयाकार वाली = | 
गडुली-सी रचना भी की ॥ १२।, 


लताओों ओर तमाल, ताल आदि पेड़ों के पल्लवो. 
तथा फलों में रसरूप से विश्रान कर काल से पुष्ठ उन 
पत्ते आदि के आकारों के द्वारा भीत शिरा आदि रेखाओं 
की रचना भी मैंने को ॥ १३॥ Re 


हृदय में प्रवेश कर वसन्त आवि ऋतुओं के कारण 
वाली विषमता एवं लेनेवाले मने कहीं वात, पित्त 


धारण किए हुए मैंने एक हो समय में समस्त 


स॒ पो शम्माओं 
by eGa 


= 
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नानाह्वदनदी गेहंग्राहिणा विरताध्वना । भिन्नेन्द्रनीलनीलेन शेषाङ्गेष्विव शौरिणा ॥२०॥ 
विभान्तं सेतुसुहदः प्रसादेन क्वचित्कचित्‌ ॥१६॥ परमाणुमये सर्गे पिण्डखूपेष्वलक्षितम्‌ । . 
विदा विदनुसंघानाञ्चडेन तदनाथयात्‌। स्थितमन्तःपदार्थेषु ब्रह्मणेवाऽखिलात्मना ॥२१॥ 
जडाशयेषुहलसितं जलेनाऽऽबतंवत्तिना ॥१७॥। प्राप्य जिह्वाणुभिः सद्भमनुभूतिः कृतोत्तमा। 


सया दुष्कृतिनेवोध्वंशिलास्वस्थेन भूभृताम्‌ । 
स्वाचतंबतिना श्वञ्नपातेषु शतधा गतम्‌ ॥१८॥ 
घुस्ररूपेण निगंत्य दारुभ्यो गगनाणंवे। 
कणरत्नेत नोलक्षमण्पन्तर्वीतना स्थितम्‌ ॥१९॥ 
विधान्तमञ्नपोठेषु विद्युद्रनितया सह। 
जो ह्रद . अनेक नदियों के धर हैं अर्थात्‌ माग के 
निवासस्थान (विश्रामगृह) हैं, उनका आश्रयण करते हुए 
तथा निरन्तर प्रबाह के कारण अविरत गतिवाले मैने 
बाँघरूपी मित्र के प्रसाद से कहीं-कहीं विश्राम भी 
किया ॥ १६ ॥ | ह 
मैं, चिद्रूप हूँ, चितिहूपी मैंने अचितु अंश का विषय- 
रूप से अनुसन्धान किया, उसमें भो विषयांशमात्रता के 
कारण चित्स्वभाव का आश्रयण नहीं किया, अतः में जड़ 
जलरूप ही हो गया । इस प्रकार जड़ जलरूप हुआ, मैं 
जड़ाशयप्राय जलाशयों में हजारों अ्रमों के साथ आवर्तक 
सदृश वतन करता हुमा खूब उल्लास करता रहा ॥ १७॥ 
` प्रायश्चित्त के लिए भृगुपतन में प्रवृत्त हुए पापी के 
सहंश पर्वतों की ऊपर को शिलाओं से गिर रहे निझंरझ्प 
ने गतंपातोंमें जीणं-शीरणं हो हजारों रूपों से स्थिति 
 को॥१८॥ 
EE लकडियो से जुम के रूप में निकछ कर में आकाशहपी 
|... समुद्र में नीले रङ्ग के नक्षत्र मणियों के भीतर रत्नकण 
ओ। बना और मैने वहाँ स्थान जमा लिया। श्रीवसिष्ठजी की 
. इसउक्तिसे यहमाङूम होता है कि हम लोगों के लिए 
. अदृश्य नीले वर्ण के भी नक्षत्र आकाशमण्डल में हैं ॥ १९॥ 
` काटी हुई इन्द्रनीछ मणि के सहश नील वर्ण वाळे 
. अंगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग के अज्गों पर जैसे 
. बिश्राम करते है, वेसे ही मेथों की पीठ पर नील वर्ण वाळे 
दने मो विद्युत्‌ रूपी बनिता के साथ विश्वाम किया ॥२०॥ 
"हक, 25 
| प्रमाणुमय सृष्टि में पिपीलिका आदि परमसुक्ष्म 
; 7 किह हात्मक सृष्टि में ततु-तत्‌ प्राणियों के पिण्डहूप एवं उनके 
भीतर के परम सुम नाडीछ्प पदार्थों में सुक्षम-जलरूप 
ओ- बनकर मेँ सर्वात्मा ब्रह्म की तरह स्थित रहा ॥ २१॥ 
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यामात्मनो न देहस्य मन्ये ज्ञामस्थ केवलम्‌.॥२२॥ 
न भया न च देहेन ना५न्येनाऽऽस्वादितात्म यत्‌ । 
तद्न्ता्वुतं चेत्यमज्ञानाय तदप्यसत्‌ ।२३॥ 
सर्वतुरसख्पेण नानामोदानि दिक्ष्वलम्‌ । 
भुक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्ट ददताइलये ॥२४॥ 


, मैं मधुर रसरूप भी तो वन गया था! रसरूप वन- 
कर मैंने जिह्वारूप अणुओं के साथ संसगं प्राप्त किया। 
संस॒ग प्राप्त कर रसास्वादरूपी उनकी वह उत्तम अनुभुति 
की, जिसे मैं देह की नहीं मानता, किन्तु केवल ज्ञानरूप 
आत्मा की मानता हुँ, अर्थात्‌ वह अनुभूति विषयानन्द के 
आकार में आविर्भूत आएमा का स्वल्प है, यह मैं मानता 
ह॥२२॥ 


जो विषयहप चेत्य है, उसका न तो मैंने ( अधिष्ठान 
चेतनने ) न स्वाद छेने बाले पुरुष की देहने भोर न 
जीवने ही स्वाद लिया है, क्‍योंकि उसमें न मातमसुख का 
कोई अंश है और न आस्वाद की योग्यता ही है।इस 
प्रकार के विषयों का चिति ने अपने अन्दर जो स्फुरण 
किया है, वह जीवों कें अज्ञनाथं ( व्यामोहाथं ) ही है । 
जिससे वह विषय उत्पन्न हुआ, वह अज्ञान भी असतु ही 
है, जो स्वयं असत्‌ है, उससे असतू अथं की ही उत्पत्ति 
मानना उचित है अर्थात्‌ कुछ लोग विषय को ही आनन्द 
रूप और आस्वाद लेने योग्य मानते हैं, परन्तु यह मानना 
उचित नहीं है, विषय तो असत्‌ और दुःखख्प है तथा 
बह आस्वाद लेने योग्य है ही नहीं, अतः विषय को अलग 
कर आनन्द को वताते हैं॥ २३ ॥- 


समस्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाला जो रस हैं, 
तद्रूप वनकर भ्रमरों को उच्छिष्ठ रस देते हुए मैंने सब 
दिशाओं में अनेक तरह के आमोदों से पूणं फूलों का पू 
उपभोग किया अर्थात्‌ विषय स्वाद योग्य हैं, यदि यह 


पक्ष है, तो उसमें विषयाधिष्ठान चेतन के द्वारा आस्वादित | 
ही विषयों को, जो कि उसके उच्छिष्ट प्राय हैं, दुसरे चखते 


न्‌ 
३७ 


हैं, यही कल्पना की ॥ २४ ॥ 


७ 
ब्र क 


»५/ च 


ig 
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चतुर्दशप्रकाराणां भूतानामद्भसन्धिषु । 
उषितं चेतनेनेव जडेनाऽप्यजडात्मना ॥२५॥ 
सीकरोत्कररूपेण रथमायह्य मारुतम्‌। 


आमोदेनेव विहितं विमलव्योमवोथिषु ॥२६॥ 
राम तस्यामवस्थायां परमाणुकणं प्रति। 
अनुभूतमनेषेण. यथास्थितमिदं जगत्‌ ॥२७॥ 
अजडेन जडेनेन समया जाल्या तया। 
अन्तः स्वंपदार्थानां ज्ञाता-(त्राऽ ?)-ज्ञातेन -संस्थितम्‌ 
॥२८॥ 


निर्वाण प्रकरण उत्तराद्े ३ ९१ 


.जगतां तत्र लक्षाणि नाशोत्पातशतानि च। 


सया दुष्टानि रूढानि कदलोदलपौठवत्‌ ॥२९॥ 


एवं जगच्चाउजगद्वा साकारं वा निराकृति। ` 
चिन्मात्रगगनं सवंमाकाशाधिकनिमंलम्‌ ॥३०॥ 


“न किचन त्वं चन किंचनेदं 
शुद्धः परो बोध इदं विभाति। 

: स चाऽपि नो किचन नाऽपि शुस्य- 
माकाहामेवाऽसि विकासमास्स्व ॥३१॥ 


इत्याषं .वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणभ्ररकणे उत्तराधे पाषाणोपास्याने 
जलजगद्वर्णनं नाम नवतितमः सगः ॥९०॥ 


यद्यपि मैं यथाथं में अजड़ रूप ही हुँ, फकिर भी कल्पना- 
वश जड़ जलहूप होकर मैंने चौदह प्रकार के प्राणियों के 
अङ्गों की सन्धियों में चेतन की तरह निवास किया ॥२५॥ 

मैने जलकण का रूप भी धारण किया था । उस रूप 
को धारण कर मैंने पवन रूपी रथ पर चढ़कर निर्मल 
आकाण के मागों में, आमोद के सदृश, जनाह्णाद और 
विहार किया ॥ २६॥ 

जल की धारणा काल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु के कण 
में पूणं रूप से यथास्थित इस जगत्‌ को देखा अर्थात्‌ वहाँ 
भी परमाणु तक की सभी वस्तुओं में सर्वत्र चाँदी की 
शिला के सहश, सृष्टियों का मैंने अनुभव किया ॥ २७॥ 

एकमात्र जल को विषय करनेवाली एकरूप उस जल- 
धारणा से स्वयं अजड़ होता हुआ भो जड़ जलू-सा बनकर 
तथा सब पदार्थों के भीतर ज्ञाताल्प होता हुमा मैं अज्ञात 
रूप से स्थित रहा ॥ २८॥ रे 

वहाँ केले के दर के सहश भोतर और उसके भी 
भीतर उत्पन्न लाखौं जगत्‌ तथा सँकड़ों नाश एवं उत्पात 
मैंने देखे प्रत्येक वस्तु के अन्दर जो जगत्‌ देखा उनके भी 
भीतर के प्रत्येक पदार्थ में वैसे ही अन्य-अन्य अव्यवस्थित 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मौक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धे में 
पाषाणोपाख्यान में जलजगवत्‌ वर्णन निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का नब्बे अध्याय समाप्त हुआ । 
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जगत्‌ भीतर-भीतर मैंने देखा ॥ २९॥ 

इस प्रकार से जगत्‌ हो चाहे न हो, साकार होः चाहे 
न हो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी ` अवस्थाओं 
में सब केवल चितिरूप आकाश ही दै, यह प्रसिद्ध आकाश 
से अधिक निर्मल है अर्थात्‌ यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित 
अनन्त जगतों से व्याप्त है, तथापि उसमें किसी तरह की 
भी मलिनता नहीं है ॥ ३० ॥ 

आप कुछ नहीं है अर्थात्‌ न आपको तीन अवस्थाएं 
हैं और न देह, इन्द्रिय आदि ही हैं, न यह कुछ है अर्थात्‌ 
न आकाश आदि बाहरी प्रपच ही है, किन्तु परम विशुद्ध 
वोध ही इस जगत्‌ के रूप में भासमान होता है। बह-- 
शोधित “तत्‌” `त्वम्‌? पदाथंहुप--वोध भी वास्तव में कुछ 
नहीं है अर्थात्‌ न तो वह रृश्य-स्वभाव है, न अदृश्यस्वभाव 
है और न अहृश्य-शून्य-स्वभाव है, किन्तु अखण्डकाशइप _ 
है, बहो आप हैं। इसलिए आप उक्त आत्मरूप बनकर 
उत्तरोत्तर विकाश प्राप्त कर ले अर्थात्‌ रामजी द्वारा देखे 
जाने वाले जगत्‌ में भी उक्त न्याय को लगाते हुए सबके 
अधिष्ठान भूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्रीरामजी को 
प्रतिष्ठा कराते हैं ॥ ३१ ॥ तु 


*. 
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पत्यक्षीकृतसर्वार्थं प्रतिगेहं सुराजवत्‌॥३। घनस्नेहरसं पृथ्व्या रक्षितानलवेधनम्‌ । 
लोकालोके च हुषितेश्रनदरार्कादंशुरोमभिः। गुहं प्रति घनानन्देर्वृतदीपकपुत्रकम्‌ ॥८॥ 


९१ 
शीवसिछ उवाच. , द 

ततोऽहमभवं तेजस्तेजोघारणयेद्वया । दृश्यं सद्दृष्यमनिशं सर्वस्य गुणशालिनः॥५॥। | 
चन्द्राइंतारकारन्यादिविचित्रावयवान्वितस्‌ ॥१॥ तमस्तमालपरशुः परशुद्धिकर पदम्‌। ! 
नित्यं सत्त्वप्रघानत्वात्‌ प्रकाशाक्ृति राजबत्‌। सुवर्णमणिमाणिकयमुक्तादिजनजीवितस्‌ 1६1 | 
सवं ` सवंचोरध्वान्तप्रतापयुक्‌ ॥२॥ शुक्छक्ृष्णारुणादीनां नित्यं ज्योस्नाङ्गशायिनाम्‌। | 
दोपादिभिः शनेः स्निग्पेदंशाशतविहारिभिः । पुत्राणामिव वर्णानां सर्वषां देहदः पिता॥७। - | 

| 
परप्रकाशकरतैद्रोत्किप्ाम्बराम्बरम्‌ . ॥४ दृष्टं पातालकेष्वोषत्तमोर्पेु पावकम्‌। | 
अन्धकारस्य देन्यस्य समस्तगुणनाक्षिनः। अर्घदुष्टं रजोरूपे भूतले भूतमाछिते॥९। | 

९१ 


| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 


श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--उसके बाद जल-घारणा से देखना चाहते हैं, अतः तेज का अन्धकार को समस्त जगत्‌ 
विचित्र कौतुक देखने के बाद प्रबल तेज घारणा से मैं सेहटादेनायुक्तहीहै॥५॥ 
बन्द्र, सूय॑, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवों से सम्पन्न... मैं जिस तेज के रूप में परिवर्तित हुआ, वह तेजरूपी 
तेज बन गया ॥ १ ॥ तमाल वृक्ष के लिए तो फरसा है, उत्तम शुद्धि का स्थान 
तेज निरन्तर प्रकाशप्रधान होता है, इससे मैं एकमात्र दै; तथा तेजरहित सुवण, मणि, माणिक्य आदि का लोक में 
प्रकाश रूप आकार से चमकने लग गया । मैं अन्धकार पर्‌ समादर नहीं होता, अतः वह तेज सुवणं आदिरूप जनों फे 


ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने हरे आदर का हेतु है अथवा सुवणं, मणि, माणिक्य, मोती 
हुए पदार्थों को छोड़कर भाग रहे चोरों पर राजा प्रतापी आदि के रूप से समस्त जनों का जीवन-साघन है ॥ ६ ॥ 
 होताहै॥२॥ संसार में जितने भी रूप हैं, वे सब प्रकाश के ही 
क ५ हजारों वत्तियों से विहार करनेवाले तेलयुक्त दीपक अंश हैं, अतः सदा आलोक की (तेज की) गोद में शयन 
| आदिकेद्वारा धीरे से मैंने प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थं करनेवाले शुक्छ (श्वेत), कृष्ण, अर्ण भादि समस्त वर्णो का, 


को वैसे ही कर लिया जैसे श्रेष्ठ राजा तरह-तरह की वेश- पुत्रों को देह देनेवाफे पिता के सदृश, वह तेज स्वरूपदाता 
।. सअुषासे परिश्रमण करनेवाले स्नेह युक्त गुप्तचरों द्वारा पिता है॥ ७॥ 

सबके घर का वृत्तान्त प्रत्यक्ष कर लेता है॥ ३॥ यह तेज पृथ्वी के साथ अत्यन्त घनी प्रीति रखता है, 

। मैंने तेजहप बनकर केवळ दूसरों के प्रकाशन में ही इसीलिए तेज अग्नि द्वारा पृथ्वी को ( मिट्टी को ) नहीं 

. तत्पर रहनेवाले, अतएव जनों एवं भुवनों के प्रकाश में जलाता | पृथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए हर 

` अतिसन्तुष्ट तथा पुलकित रहनेवाले चन्द्र, सूर्ये की किरण एक घर में बड़े. प्रेम से भीत, महल आदि का रूप लेकर 

- रुपी अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देनेवाले अन्धकाररूपी तेज के पुत्र दीपको की वायु आदि के झकोरों से रक्षा 
“बस्त्र के सदृश दृश्यमान भाकाशरूप वस्त्र को उठाकर दुर करती है॥ ८ ॥' | 

` फेंक दिया ॥ ४ ॥ २ तमोगुण की अधिकता से युक्त पावालकुहरों में ८ यह 

े ओ। यह विद्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ समस्त गुणों को छिपा तेज.स्वल्प प्रकाश करता है और अनेकविध भूत की 

+ - अन्धकाररूपी दीनता का विषय है अर्थात्‌ अन्धः परम्परा से युक्त, रजोगुण की विपुलतावाले भूतछ में यह दा 

५ हु _ कारख्यो दीन जगत्‌ में जो रूप आदि गुण हैं,. उनको आधा प्रकाश करता है अर्थात्‌ तमोभाग, रजोभाग रक 

. दिखाने नहों देती और दूसरे की दीनता को दुर करने में सस्वभाग की बहुलता से युक्त पाताल भादि लीके , | 

सभी गुणशाली पुरुष उत्तम दोनतारहित जगत्‌ को तेज के प्रकाश का तारतम्य बताते हैं ॥ ९॥ न 


... दम सर्भ 
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९१.१० ]- 
सत्त्वात्मसु महासत्त्व॑ नित्यत्वं ` देवसझआसु । 


जगज्जोणकुटीदीपः कूपोऽम्भस्तमसोमहान्‌ ॥१०॥ 
दिग्वधुविमलादर्शो निश्चानोहारमारुतः। 


सत्त्वं चन्द्रार्कह्वौनां कुङ्कसालेपनं दिवः ॥११॥ 
केदारं दिनसस्यानां तमोच्छ्नामनुग्रहः। 
न भःकाचवृहत्पात्रक्षालनाम्बु समुल्लसत्‌ ॥१२॥ 
सत्ताप्रदतयाऽर्थानां प्रकादाकतयाऽपि च। 
चिन्मात्रपरमाथस्य सहोदर इवाऽनुजः॥१३॥ 


क्रियाकमलिनीभानुर्भूतलोदरजोवितस्‌ । 
रूपालोकमनस्कारचमस्कार श्रितेयंथा ॥१४॥ 

सरवगुणमय = सर्वगुण की प्रचुरता से युक्त देवलोक 
में यह निरन्तर महान्‌ प्रकाश करता है। हे भद्र ! यह तेज 
जगद्रूपी जीणं-शीणं कुठिया का दीपक है और अन्धकार के 
लिए महा अगाध कूप है भर्थात्‌ यह अन्धकार को अपने 
अन्दर वैसे ही निगल जाने वाला है; जैसे अगाध कूप जल 
को अपने उदर में निगल जाता है ॥ १० ॥ 

दिशाख्पी वघुओं के लिए तो यह तेज निर्मल आदशं 
है अर्थात्‌ उनको अलग-अलग करके प्रदर्शित करता है 
निशाखूपी नीहार के लिए वायु है अर्थात्‌ वायु के सदृश 
उनको नष्ठ कर देता है, चन्द्र, सुयं और अग्नि के लिए तो 
जीवन सर्वस्व है और स्वर्गलोक के लिए कुङ्कुम का तिलक 
है ॥ ११॥ 

दिवसरूपी घानों के लिए वह क्यारी है, तम से 
(अन्धकार से) आक्रान्त रूपादि के लिए तो नह साक्षात्‌ 
दया की मूर्ति ही है और गगनेरूप महान्‌ काचपात्र के 
लिए प्रक्षालनाथं अतिस्वच्छ जल है ॥| १२ ॥ 


तेज पदार्थों में सत्ता का प्रदान करनेवाला तथा 
उनको प्रकाशित भी करनेवाला है, इसलिए चिन्मात्रप 
जो परमाथं वस्तु है, उसका एक तरह.से वह सहोदर छोठा 
भाई है । छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होने के कारण वह 
उससे जघन्य है ॥ १३॥ 


तेज क्रियारूप कमलिनी के लिए सूयं है और भूतल 
के हृदय का जोबन है । चाक्षुष वृत्ति बौर मानस वृत्ति.के 
ऊपर आहढ़ चिति का जैसे विषयगत अज्ञान की निवृत्ति 
करना चमत्कार है, वैसे ही इस तेज में भी विषयावरण 
अन्धकार की निवृत्ति करना चमत्कार है ॥ १४॥ 


- निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे .. ९३ 


नभस्तलगतासंख्पनक्षत्रमणिमालितःः । 
दिनतुंवत्सराब्ृह्यवाउवारन्यादिफेरिनः ` ॥१५॥ 
चन्द्रार्कादितर्गान्तरजडं पङ्चिलो महान्‌। 
बृहद्‌ब्रह्माण्डखातस्थो नितत्यमेकाणंयोऽक्षयः ॥१६॥ 
हेमादिषु सुवणंत्वं वरादिषु पराक्रमः। 
काचकच्यं च रत्नादो वर्षादिष्ववभासनम्‌ ॥१८॥ 
ज्योत्स्ता मुखेन्दुबिम्बेपु पक्ष्मलेक्षणलक्ष्मसु । 
स्नंवत्स्तेहामृतापरो ह।ससीहाद॑भासनम्‌ 1१८1 
कपोरवाहुनेत्राक्षिश्रकरालकलासकः ` \ 


_ निजोऽजेयतया जातो विलासः कामिनोजने ॥ १९।। 


यह तेज बड़े विस्तृत इस ब्रह्माण्ड के खन्दक का एक 
महानु अविनाशी समुद्र है। आकाश-तळ में विद्यमान 
असंख्य नक्षत्र रूपी मणियों से. भरा है, इसमें दिन, ऋतु, 
संवत्सर आदि कालभेदरूप चारों ओर वृद्धिगत वाडवारिन 
आदि से उत्पन्न महान्‌ क्षोभ के कारण फेन उत्पन्न होता 
है। चन्द्र, सुं आदिहप तरज्ञों के भीतर प्रसृत रज से 
जल के विना कभी कीचड़ भी इसमें भरा रहता है अर्थात्‌ 
यह तेज विशा ब्रह्माण्ड के खन्दक में रहने वाला बड़ा 
समुद्र ही है, इस प्रकार उत्प्रेक्षा करने के लिए खूपक से . 
कल्पित धर्मों से तेज को विशेषित करते हूँ ।। १५, १६॥ 


मैं तेज बनकर सुवर्णादि में सुन्दर रङ्ग बन गया, 
मनुष्यादि में पराक्रम बन गया, रत्न आदि में कान्ति 
विशेष बन गया और वर्षा ऋतु में बिजली की चमक 
बन गया ॥ १७॥ 


, हे राघद | मुख के सहश चन्द्र बिम्बों में मैं ज्योत्स्ना 
बन गया, बरौनीवाछे नेत्रहपी चिल्ल से युक्त मुखरूपी चच 
बिम्बो में तो ज्योत्स्ना के सहश बह रहे स्नेह रूपी अमृत 
का पूर या हास सोहादंयुक्त कमनीय कान्ति बन 
गया ॥ १८॥ 


कामिनी जनों में मैं कपोल, बाहु, नेत्र, भौँह, ह 
केण आदि को अति सुन्दरता से प्रकाशित करनेवाल 
सर्वत्र अजेय रूप से प्रसिद्ध स्वाभाविक काम का 
बन गया ॥ १९ ॥ 


- तेज की धारणा से तेज होकर मैं वृत्र अ 


दीपक और 
BRS २ 


९४ छै योगवाशिष्ठे 


तुणीकृतत्रिभुवनचपेटास्फोटितष्विषाम्‌ । 
शिरःसु' वज्जोकरणं वीयं सिहादिचेतसि ॥२०॥ 
कटुकङ्कटकुट्टाकखडगसंघट्टटाङकुतेः । 
पटु स्फुटाटोपरटिभटेष्वटनमु-डूटम्‌ ॥२१॥ 
देवेषु दानवारित्वं सुरारित्वं सुरारिषु। 
सर्वभूतेषु स्वोञस्त्वमुन्नामः स्थावरादिषु ॥ .२॥ 
अथ ते मच्वज्धास्वांस्तत्राउहमनुभूतवान्‌ । 
'जगदाकाशकोशेषु_ तेषु. तामरसेक्षण ॥२३॥ 
दिगन्तदशनिस्तीणेः करजालेजंगतखगम्‌ । 
गृह्हुदद्रघङ्गमर्कत्वं ग्रामबद्दृष्टभूतलम्‌ ॥२४॥ 
कामोत्पले कोशचक्र वाडवं तिमिराणंवे। 
अपनी चपेटाओं से अपने शत्रुओं को कपा “डालते थे, 
मस्तक पर वज्र प्रहार बन गया और सिह आदि के 


, हृदय में वीयंहूप बन गया ॥ २० ॥ 


वीर पुरुषों में रणाङ्णों में निर्भय विचरण करने 
का कारण जो उद्भट पराक्रम प्रसिद्ध है, वह भी में बन 
गया, जैसा-तैसा पराक्रम नहीं, किन्तु अति कठोर लौह 
कवचों को तोड़ने वाले खङ्गों के परस्पर आघातो से 
उत्पन्न ठङ्कार ध्वनि से अत्यन्त पटू तथा बड़े भारी 
आडम्बरौं से युक्त पराक्रम बन गया ॥ २१ ॥ 

देवों में दानर्वो का शत्रु, दानवों में देवताओं का श्नु, 
सब भुतों में उत्तम बल तथा वृक्ष आदि स्थावरो में उन्नति 
रूप भी मैं बन गया ॥ २३ ॥ 

है कमलदल- लोचन ! तदनन्तर अपनी धारणा से 
कल्पित उन जगदाकाश के कोशों में मैं सूयं होकर नीचे 
कही जाने वाली समस्त वस्तुओं का अपने अन्दर ऐसे 
अनुभव करने लगा, जैसे कि प्रसिद्ध मसस्थली अपने अन्दर 


नदी आदि की कल्पना का अनुभव करती है ॥ २३॥ 


मैंने अपने सूर्य के स्वहप का अनुभव किया, उस 


रूप से मैंने दसों दिशाओं में फैले हुए हाथ रूपी किरणों 
- से जगदु-रूपी पक्षी को, जिसके कि बड़े-बड़े पयंत अवयव 
ये, पकड़ लिया। उस समय मुझको यह सारा भरत एक 
सु छोटे से गाँव के सदृश प्रतीत हुआ ॥ २४ ॥ 
म्रा सूर्य स्वरूप चन्द्र को कामना करने वाले 


क, 


_ क्रुमुदों के लिए कोश बन्धन का देतु चक्र बना; अन्धकार 


के लिए वाडवाग्नि, ब्राह्मण रूपी घर के लिए 


[ ९०.२० 


ब्रह्माण्डसदने दीपं वृक्ष दिनफलावलेः॥२५॥ 
रसायनह्वदाकारमि्दुत्वं वदनं दिवः। 
निशानिशाचरोहासं विकासं रजनीविशाम्‌ ॥२६॥ 
जगल्लावण्यलक्ष्मीणां सर्वासामुपमास्पदम्‌। 
रजनीरोहिणीनारीकेरवाणां परं प्रियम्‌ ॥२७। 
नेत्रवुन्दस्थ वक्रस्य चुलतापुष्पजालकम्‌ । 
स्व्ोघमशकव्युहं तारकापटलं मृढु ॥२८॥ 
चणिङ्मात्रे वणिग्घस्ततुातोलनदोलितम्‌ । 
रत्नत्वं जलकह्लोलहस्तान्दोलनमब्धिभिः ॥२९॥ 
अब्धाइन्धौ शफरावतंमव्धा गोमञ्जरीगणः। 
अब्दादौ दावदहनं वैद्युतं द्योतनं तनौ॥३०॥ 


इसी तरह मैं चन्द्रलप भी बन गया। मेरा चन्द्र का 
जो स्वल्प हुआ, उसका आकार अमृत से लबालब भरी 
झील के सदृश था, वह स्वगं के मुख के सदृश मुख था, 
निशारूपी निशाचरी का अर्थात्‌ अभिसारिका का हास के 
सदृश हास था तथा रानि में. प्रवेश करने वालों का 
प्रकाश कर्ता था ॥ २६ ॥ 

वह मेरा चन्द्र का रूप समस्त जगत्‌ की सुन्दरता 
रूपी लक्ष्मियो के लिए उपमान तथा रात्रि, रोहिणी रूपी 
नारी एवं कुमुदों के लिए उत्तम स्नेह का भाजन 
था॥ २७॥ 

जितने संसार में प्राणी हैं, उन सबके नेत्र और मुख 
का आह्वाद और विकासका हेतु होने के कारण वह 
अत्यन्त ही प्रिय लगता था । अनन्तर मैं मृदु तारा समूह 
बन गया अर्थात्‌ अपने में समस्त तारों के स्वरूप का 
अनुभव करने लगा | यह मेरी तारात्मता आकाशरूपी 
लता की मानो पुष्पराशि थी, और थी स्वगं सुखरूपी 
मकरन्द के प्रवाह में आसक्त मानो मच्छरों की 
कतार ॥ २८ ॥ 

मैं रत्न बन गया । कुछ समय मेरा यह स्वल्प 
बाजारों में जौहरियों के हाथों से काटे पर तोछने के 
कारण आन्दोलित हो उठा था तथा कुछ समय सं 
द्वारा जल 'कल्लोल रूपी हाथों से कम्पित किया गया 
था॥ २९॥ 

- समुद्र का जल पी जाने वाला बाडवानल भी मैं बन 


गया। मैंने अपने बाडवानल रूप से समुद्र में डरे ह । बु 
दिन रूपी फर चमुहके/छिए बक बन १००४० वीदे म्त्स्यों कके परिभ्रमण का खूब- कौतुक देखा। 


९१.३१ ] निर्बाणप्रकरण उत्तराद्ध. | ९५ 
दारुदारणदुर्वारदीप्ं ज्वलनमाततम्‌ । बवचिद्दोपतयाऽऽनीय कलिकाकोमलाङ्गया । 
यज्ञार्निदाहकल्याणं विस्फोटकठिनारवम्‌ ॥३१॥ अन्तःपुरेषु कान्तानां सुरतालोकनं कृतम्‌ ॥३६॥ 


कचत्काञ्ननमाणिकयमुक्तामणिमयं महुः । 
तपस्तां नोतमाक्षिप्य पाण्डित्यसिव पामरेः ॥३२॥ 
विश्रान्तं स्तनश्शुङ्खेषु मुक्ताहारतया तया। 
असुरोरगगन्धर्वनरनायकयोषिताम्‌ ॥३३॥ 
पादाहति गतं मार्ग तिलकत्वं वधुमुखे। 
खद्योतेन मया लब्धं पश्याश्वस्थासु चापलम्‌ ॥३४ी। 
कवचिद्विद्युत्तया तेषु शफर्या चाऽर्णवेष्विव। 
खस्थेषु विकृतं चारु वार्यावत्तंविराविषु ॥३५॥ 
जळ को स्वाहा करने वाला सूर्यकिरण का समुह वनकर 
मैंने अपने शरीर में प्रकाश का अनुभव किया । मेध, 
पर्वत आदि में मैंने बिजली भौर दावाग्नि का स्वल्प 
धारण कर छिया और उन शरीरों में अपने में अपुर्व 
प्रकाश का अनुभव किया ॥ ३०॥ 

मैंने अग्नि वनकर इस प्रकार दीस्षिपू्वंक जलना 
आरम्भ किया कि उससे लकड़ियों का विदारण तत्काल 
हो जाता था, इसी से लकड़ियों के विस्फोठो से चारों 
ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होते थे तथा यज्ञार्नि 
होकर मैंने हविष दाह का भी आनन्द छूठा ॥ ३१ ॥ 

जब मैं भग्ति बना तब सुवर्ण, माणिक्य, मोती, 
मणि आदि जो चमकीली ज्योतियां यी, उनका कोशागार 
के दाह द्वारा पराभव कर उनके स्वामियों को ऐसा 
सन्ताप पहुँचाया, जैसे वलवान्‌ अनेक मूर्खो के द्वारा 
वितण्डा से एक पण्डित को सन्ताप पहुँचाया जादा हे। 
इस विषय की कहावत है कि एक पाश के पेड़ को देख 
कर पण्डित ने कहा--यह पलाश वृक्ष है। इसपर वहाँ 
विद्यमान अनेक मूखों ने मिल कर कहा, नहीं यह पाकरका 
पेड है । झगड़ा बढ़ा और मूखों ने पण्डित की मुक्को से 
पुजा भारम्भ की, पण्डित भी दुःखी होकर कहने लगा, 
हाँ, यह पाकर फा पेड़ है ॥ ३२ ॥ 

अनन्तर मैं मोती बन गथा और मोतियों के हार 
रूप से अधुर, नाग, गन्धर्व और नरनायकों की रमणियों 


के स्तनो पर मैंने दीघंकाल तक विश्राम किया ॥ ३३ ॥ . 


खयोत बनकर मैंने मागं में गमन कर रहे मनुष्यों 
के पैरों से खूब रगड़ खाने. का अनुभव किया स्त्रियों के 
ललाठ पर तिलक रूपता का भी अनुभव किया । स्थान 
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कवचित्कञ्जलजालस्य ज्वालाकनकदाङृते । 
खेदिना धनकूर्माभं संगेनेव . स्वकोटरे ॥३७॥ 
कल्पान्तेषु क्वचित्सवंजगद्स्रमघनथमात्‌ । 
खे कञ्जलासिते छीनं रुद्रेभ इव॒ विद्युता ॥३८॥ 
क्वचिदाकल्पमापीय वाडवार्तितया जलम्‌ । 
जगत्सु गगनेष्वन्ते ननृते जलराशिषु ॥३९॥ 
क्वचिबुल्मुकदन्तेन मया ज्वालाभुजात्मना। 
विलोळघुमावर््तोग्रकुन्तलेनाऽऽकुलोजसा vont 


भेदों से प्राप्त हुई उत्कर्षापकषंरूप अवस्थाओं में मेरी 
चपलता अनियतता तो जरा देखिये ॥ ३४ ॥ 

जल के आवतों से शब्दायमान आकाशस्थ मेधों में 
विद्युत्‌ का रूप लेकर मैंने समुद्र में मछली के सदृश 
अत्यन्त सुन्दर ढंग से चेष्टाएं कीं ॥ ३५॥ 

मैंने कहीं दीपक रूप भी ले लिया । दीपक के रूप में 
जव मेरी अन्तःपुर में स्थापना हुई, तब रमणियों की 
सुर्तक्रीड़ा का भी मैंने अवलोकन किया । दीपक के रूप 


में पुष्प-फलिका के सदृश मेरे को मल अङ्ग खुब शोभायमान 
होते थे 1 ३६॥ 


वत्ती के आगे के हिस्से में कभी-कभी काजल का एक 
जालन्ता बन जाता है। यह दीप ज्वाला रूप .सोने के 
टुकड़े को तोइ-फोड़ देता है, यही इसका स्वरूप है, हे भद्र ! 
इस कज्जल जाल के हो समागम से कभी मन्दप्रभ बनकर 
ज्वालादि अङ्गों को समेठ लेने के कारण दीपक रूप में 
मैं घन कूमं का खूप भी बना लेता था ॥ ३७॥ 

कभी कल्पान्त को अग्नि बनकर मैंने कल्पान्त में 
समस्त जगत्‌ में खूब परिभ्रमण करने के कारण उस 
समय मुझे जो बड़ा परिश्रम हुआ, उससे कज्जलूद्याम 
आकाश में कहीं ऐसा विलीन हो जाता था, जैसे इन्द्र के 
बाहुन काले मेधों में विद्यत्‌ विलीन हो जाती है ॥ ३८ ॥ 

कहीँ बडवार्नि के रूप से मैंने कल्पपर्यभ्त खूब जल- ' | 
पान किया, तदनन्तर सब जगतु ओर सब जल जब | 
आकाश यानी शुन्यरूप हो गये, तब आकाश में नृत्य 
किया ॥ ३९॥ 

. मैंने जब अग्नि को देह घारण की थी, तब मेरे हो. 


न 


९६ योगवासिष्ठे 


पुरपल्लवदाहेषु ` कवलो ठ.तजन्तुना । 
कृताः कृताष्ट काष्ठादिपदार्थाः खादनोचिताः।४१॥ 
हतेन शस्त्रपाषाणेरयःपिण्डादिवासिना । 
हन्तुदाहा्थमुद्गोर्णाः कणकोपछताः ववचित्‌ ॥४२॥ 
बचचिन्महाशिलाकोशे पाषाणमणिना मया। 
समस्तभूतादुश्येन स्थितं युगशतान्यपि।४३॥ 
श्रीराम उवाच 

मुने तस्यामवस्थामामनृभूतं त्वया ` सुखम्‌ । 

उत दुःखमिति ब्रूहि बोधाय मम मानद ॥४४ी। 
श्रीवसिष्ठ उवाच ` 

यथा याति नरः सुप्तो जडतां चेतनोऽपि सन्‌। . . 
चिद्द्ोम गच्छेद्‌ दृश्यत्वं तथा जाड्यं प्रचेतति ॥४५॥ 
रूप से जब नगर और प्रल्ढ़ लतापल्लवों का दाह करना 
आरम्भ किया तब हेंदयादि आठ गुणों को स्थिर 
बनाने वाले | हे श्रीरामजी ! जन्तुओं को ग्रास कर जाने 
बाळे मैने काष्ठ आदि पदार्थो को अपना खाद्य बना 


हु दिया ॥ ४०, ४१॥ : 
| लोहार आदि कारीगरों की प्रयोग-शालाओं में 
लोह पिण्डों में रहकर मैंने मुगदर तथा पत्थरों से ताडित 


होकर ताडन करने वाले को जलाने के लिए चिनगारियाँ 
तथा पत्थर के छोटे-छोटे ककर उगळे ॥ ४२ ॥ 
कहीं पर मैंने बड़ी बड़ी चट्टानों के अन्दर पाषाण- 
11 मणि का हीरा, पन्ना आदि का रूप लेकर समस्त भूतों 
की दृष्टि से ओझल होकर सैकड़ों युग तक निवास 
किया ॥ ४३॥ 
. श्रीरामभद्र ने कहा-हें नारद ! हे मुनिवर ! उस 
पाषाण आदि अवस्था में क्या आपने सुख का अनुभव 
क्रिया, यह मुझसे ज्ञान के लिए कहिए ॥ ४४ ॥ 
म्री बसिष्ठजी ने कहा--जैसे सुप्त पुषष चेतन छप होता 
Corn हुआ भी जड़ता का अनुभव करता चिद्रूप आकाश हृश्य- 
' आाव को प्राप्त होकर बसे ही अणुभव' करवा है अर्थात्‌ 
र लदास ब्रह्मभृत मैंने केवल कोतुकवश जगद्रू- 
jE . पता का आरोप देखा था, इसलिए उक्त पाषाण, मणि 
i आदि अवस्याओं में मुझको तनिक भी दुःख नहीं हुआ, 
किन्तु सुख ही हुआ, इस प्रकार उत्तर देने के लिए 


६१८१) 
0150 छ? 


` बसिष्टजी भूमिका बाँधते हँ ॥ ४५॥ 
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आत्मानं चेतति क्रह्म पथ्व्यादीवं यदा तदा। 
सुप्तं जडमिवाऽस्तेऽन्तः स्यादस्य न तदन्यथा ॥।४६॥ ` 


वस्तुतस्तस्य खोवर्यादि नाऽसद्रूपं न सन्मयम्‌। 
्ष्टुदुइ्यमिवाऽऽभाति ब्रह्म चेतत्‌ समं स्थितम्‌ ॥४७। | 
| 
1 


एतत्सत्यपरिज्ञानं यस्योत्पन्तसखण्डितम्‌ । 
न तस्थ पञ्च भूतानि न दृश्यद्रष्ट्विश्वम्तः ॥४८॥ 


तदा मयेवं शुद्धेन तत्‌ कृतं क्ह्वाङपिणा । | 
्रह्मरूपावृते 'किचिदेतत्कतुर्न युज्यते ॥४९०। | 


यदा सर्वमिदं दृरयं जातं ब्रह्म निरामयम्‌ । 
तदा ब्रह्मपदस्थेन मयाऽऽत्मेवैबमोक्षितः ॥५०॥ 
जब ब्रह्म अपने को पृथ्वी आदि के रूप के समान 
समझने लगता है तब सुपुध के सदृश जड़ के समान बन- 
कर रहता है। वास्तव में इसका जो भीतरी सच्चिदा- 
नन्दात्मक स्वभाव है, उसका अन्यथाभाव कमी नहीं 
होता, इसलिए दुःख की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४६ ॥ 


ब्रह्म में जो आकाश, पथ्त्री आदि स्वरूप भासमान 
होते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म के सदू या असदात्मक स्वरूप 
नहीं हैं, किन्तु इसी प्रकार से द्रष्टा-हशय से वे भासमान 
होते हैं, इसलिए ब्रह्म तो सदा ही एक-सा अविकृत ही 
अवस्थित है ॥ ४७॥ 


जिस पुरुष को यह सञ्चिदानन्दात्मक अखण्ड ब्रह्म” 
ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसको दृष्टि में नतो पाँच 
'मुत ही हैं औौर न उसे हृश्य-द्रष्ठा का विभम ही भासमान .. 
'होता है अर्थात्‌ अज्ञान होने पर ही दु.ख आता है, किन्तु क्‍ 
बह नहीं है ॥ ४८॥ | 


, उन धारणाओं में मैने जो कुछ उस प्रकार का जग 
निर्माण किया, वह सब विशुद्ध ब्रह्मलप वनकर ही किया, 
क्योंकि जप्रनिर्माण करनेवाले का शुद्ध ब्रह्महप के बिना 
कुछ रूप हो ही नहीं सकता ॥ ४९ ॥ 


जब परमार्थ-दशा में यह सब कुछ दृश्य निर्विकार 
ब्रह्म जप ही सिद्ध.हुआ तब ब्रह्मपद में ही रहकर 
अपनी आहमा को उक्त नानाविध जगत्‌ के रूप में देखा, 
यह बात निश्चित रूप से आप जान रें ॥ ५० ॥ | 


4 
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यदा पुनरहं पञ्चभूतानीत्येव भासयन्‌। 


` भवामि जड एवाऽहं तदा चेतामि कि किल ॥५१॥ 


सुप्रोऽस्मोति दृढं भावं बुद्धवांश्चेतनोऽपि सन्‌ १ 
नेद्रमेवेत्यलं जाड्यं लसच्चेतति किचन ॥५२॥ 
यस्तु ज्ञानप्रगुद्धात्मा देहस्तस्याऽऽधिभौतिकः। 
शाम्यत्युदेति विमलो वोधात्मेवाऽतिवाहिकः॥५३॥ 
आतिवाहिकदेहेन तेन वोधात्मनाऽणुना । 
बृहता वा यथाकामं निर्वाणात्माऽवतिएते ॥५४॥ 
बोधदेहेन हृदयं शिलानामप्यभेदिनाम्‌ । 
प्रविश्याषडशु विनिर्याति याति पातालमम्वरम्‌ ॥५५॥ 

पृथ्वी आदि की घारणाओं के द्वारा अपने को एथ्वी 
आदि पाँच भूतों के रूप में प्रकाशित कर रहा मैं यदि 
जड़ रूप ही बन जाता, तो मैं उनका अनुभव ही कैसे कर 
सकता ? अर्थात्‌ यदि पाषाण, मणि आदि का रूप होने 
पर मुझमें चैतन्य न रहता, तो उनका अनुभव और भाज 
स्मरण मुझको होता ही नहीं ॥ ५१॥ 

'मैँ सोया हैँ” इस दृढ़ भाव को चेतन होकर भी मैंने 
जाना, उस दशा में निद्रा' दोष से उपस्थित किया गया 
अज्ञान ही "मैंने कुछ नहीं जाना” इस प्रतीति से प्राप्त 
करायी गयी जड़ता घारण करता है ओर प्रकाशमान 
स्वप्रकाशङप जो वस्तु है, वह तो उस समय प्रकाशमान 
रहती और अनुभव करती रहती है, यदि यह बात न 
होती तो सुषुध्तिकाल में अनुभुत अज्ञान का जाग्रतुकाल में 
स्मरण केसे होता ?॥ ५२ 0४ 

जिस पुरुष की आत्मा सत्यज्ञान से जग गई है, 
उसकी आधिभौतिक देह तत्काल विलीन हो जातीं है 
अर्थात्‌ देह में आधिभोतिकता को प्राति हो नहीं रहती 


मर निर्मल बोधरूप आतिवाहिक देह की उत्पत्ति हो - 


जाती है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से स्थूळ व्यष्टि-समष्टि 
देह को आधिभौतिक भावना नष्ट हो जाती है, इसलिए. 
भी जड़ दुःख की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ५३॥ 

बोधरूपी उक्त आतिहाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी 
हो, उससे अपनो इच्छानुसार पुरुष निर्वाणहप (समस्त 
प्रप्चों से रहित जीवन्मुक्तरूप) होकर स्थित हो 
जाता है ॥ ५४ ॥ - 

बोघहूप देह के प्रभाव से अभेद्य पाषाण शिछाओं के 
भीतर प्रवेश करके पुरष अनायास बाहर निकल जाता है, 
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तस्मान्मया पुरा राम बोघदेहेन तत्तदा। 

तथा कृतमनन्तेन चिन्मयव्योमरूपिणा ।५५॥ 
चप्त्रपाषाणपातालनभोऽबरगसागमान्‌ । 
कु्वतस्तादुश्स्याऽऽशु न विध्न उपजायते ।५७॥ 
बोधमात्रशरीरेण यावदास्ते जडेष्वसो। 
पदार्थेषु तथाभूतस्तावत्तत्राऽबतिष्ठते ॥५८॥ 
स्वेच्छयैव चलित्वाऽथ ततोऽन्यत्र प्रयाति चेत्‌। 
तत्तत्रेब स्थिति याति तत्तथेवाऽऽगतियंथा ॥५९॥ 

_ चोधमात्रं बिदुर्देहमातिवाहिकमव्ययम्‌। | 
इदानों त्वं तमेवेहे बुधोऽनुभवसि स्वयम्‌ ॥६०॥ 
पाताल में चला जावा है और आकाशमण्डल में भी 
विचरण करता है ॥ ५५॥ 

इसीलिए उस समय बोधरूप देह के कारण अनन्त 
चिन्मय आकाशहपी मैंने पृथ्वी आदि की धारणा बांधकर 
पृथ्बी आदि स्वरूप का निर्माण किया था ॥ ५६॥ _ 

: चज्ञ, पत्थर, पाताल, आकाश एवं स्वगं आदि में 
यातायात कर रहे उसी तरह के विमुद्ध आत्मा को तनिक 
भी विघ्न उपस्थि नहीं होता है ॥ ५७॥ 

` चोधमात्र शरीर से यह आत्मा जड़ पदार्थों में जब 
तक रहता हे तब तक बोधमात्र शरीर से ही उनमें रहता 
है, अन्य रूप से नहीं ॥ ५८ ॥ a 

अपनी ही इच्छा से यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र 

जाता है, या वहाँ स्थिति करता है, या वहाँ से वापस 
चला आदा है, तो दुख नहीं होता, ठीक इसी प्रकार की 
यहाँ भी स्थिति है अर्यात्‌ अपनी इच्छा से किए गये कौतुकों 
में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वेसा 


करना इष्ट ही था, अनिष्ट नहीं अर्थात्‌ यह सब कौतुक _ 


अपनी इच्छा से ही किए गये थे, इसलिए भी दुःख की | 
प्राप्ति नहीं हुई ॥ ५९ ॥ | र 

एकमात्र तत्त्वज्ञान ही अविनाशी आठिवाहिक 
है; यह तर्वज्ञों का मत है, इसलिए बब आप यदि इच्छा 
करें, तो आतिवाहिक देह और धारणा द्वारा जगड्भा 
का अवलोकन कर सकते हैं अर्थात्‌ आप भी 1३ 
हैं, इसलिए आतिवाहिक देहभाव और घारण। 


अनुसार जगद्धावशपी कौतुकों का दर्शन आपके | 
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 सनोराज्यथियेवाशुक्‌ 


९८) ॐ ५ घोगवासिष्टे 


चिन्मात्रब्योमख्योषस्मीत्यर्कादाविति बोघतः। 
आत्मेवाऽस्तमुपानीतः सन्नेवाऽसन्निवाऽऽत्मना ॥६१॥ 


ns स्वप्तादिजगति तमसेवाऽसतेव च। 

च वाइत्यासामलम्येन स तादृशम्‌ ॥६२॥ 
तरङ्गलेलयाऽङ्गारसरितः स्वाद्भलग्नया । 
प्रोत्पन्नस्तद्वदेहया ॥६३॥ 


[ ९१.६१ 
कञङजलालिक्षया वह्मिविपिनं पुष्पश्ञोभया। ` 
फुल्लस्थलास्बुजाकार - किशुकाशोकरूपया ॥६४॥ ` 


बिततारम्भयाऽप्युच्चे्र्वालाज्वलतयेद्धया । 
उपोत्थायाऽङ्ग गलितं खललक्षम्येव लोलया ॥६५॥ 
तेजस्तयाऽपि परमाणुकणोदेरेऽपि 

दृष्टेत्यमेवमिह रास मथा जगच्छीः। 
अन्या च सा न च चिदस्वरतः परस्मा- 

त्स्वप्ते पुराचलगणोऽत्र निदशंन वः ॥६६॥ 


इत्याये भ्रीवासिष्ठमह।रामाव णे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां पाषाणोपार्याने 
तैजसजगद्वर्णनं नामेकनवतितमः सगः ॥९१॥ 


इस तरह सूर्यं आदि छोकों में “चिन्मात्रस्वरूप 
आकाशरूप मैं ही हूँ, इस बोघ से अपनी आत्मा के 
अपली स्वरूप से ज्ञात होता हुआ भी सूर्यादिलोक जगत्‌ 
के बोध से असत्सा तथा अस्त को प्राप्त होने के समान हो 
जाता है अर्थात्‌ तत्वज्ञ लोग सुयं आदि समस्त जगत्‌ को 
जगद्‌-छप से असत्‌ बनाकर आत्मरूप से स्थापित कर लेते 
हैं, यह तात्पयं है ॥ ६१॥ 
' जैसे जाग्रतू-पुरुष की दृष्टि में विद्यमान ही जगत्‌ सुध 
पुष में प्रसिद्ध स्वप्नादि जगत्‌ में अज्ञानता के कारण 
असत्‌ के समान, शुन्यभाव के कारण आवृत के समान या 


' स्वप्नदृष्टा पुरुषों के द्वारा अलम्य-सा वनकर स्थित है वैसे 
* हो प्रकृत में समझना चाहिए अर्थात्‌ हम लोगों की इष्टि में 


जगत्‌ तो सत्य है, फिर वह असतु के समान बनकर स्थित 
है, यह केसे कहते हैं ? इस शंका पर स्वन आदि जगत्‌ के 
विद्यमान रहते जाग्रत्‌ जगत्‌ केसे असत्‌ के समान रहता 
है ॥ ६२॥ 

जैसे फोई कौतुकी पुरुष मनोराज्य से कल्पित अंगारों 
की नदी के तरंगों का अंग से स्पशं हो जाने पर भी दु खी 


तैजसजगद्‌ वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का इक्यानवें अध्याय समाप्त हुआ। 
६१ 
fo, श्रीवसि्ठ उवाच ; 
- वातमयरीं कृत्वा जगत्प्रेक्षणकोतुकात्‌। घारणां धीरया वृत्या वित्ततामहमागतः शा । 


यक 


५२ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--अ्रनन्तर मैंने जगत्‌ देखने की 


। ८ १: Ee जाक वायुमय षाहुणए बांधी, फिर घीर  वृत्तिसे णा को पाप हुआ॥ १॥ 


नहीं होता है, वैसे ही मैं अपनी थोड़ी इच्छा के कारण 
पाषाण, मणि आदि रूप हो जाने पर भी दुःखग्रस्त नहीं 
हुआ ॥ ६६ ॥ 


इस तरह अग्निछपघारी मैने काजलरूपी अमरों के 
समूहों से समन्वित एवं अशोकरूप फूलों की शोभा से युक्त 
प्रदीप्त जवालाओं के कारण अग्नि से व्याप्त जंगल को 
विकसित स्थलकमर के सदृश बना दिया ॥ ६४ ॥ 


दुष्ठ पुरुष की लक्ष्मी के सहश बड़ी हुई तथा घटा 
टोपपूणं चञ्चल ऊंची-ऊंची ज्वालामालाओं के रूप से 
तत्काल ही उत्कयं प्राप्त कर मैं सहसा नष्ट भी हो 
गया ॥ ६५ ॥ 

तेजस्वरूप वनकर मैंने परमाणु कणों के भीतर इसी 
तरह की जिस प्रत्येक जगत्‌-शोभ का अवलोकन किया, 
वह जगत्‌-शोभा और आप जिसे देख रहें हैं, वह जगत 
शोमा दोनों सर्वोच्च चिदाकाश से भिन्न नहीं हैं, 
विषय में दृष्ठास्त--आपके स्वप्न के प्रसिद्ध नगर या 
परत विद्यमान हैं ॥ ६६ ॥ 


. इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाहमीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में 


वायुझ्प में स्थिति प्राप्त हो जाने तक की लम्बी वायुर 
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९२.२ | 
संपन्नोष्स्म्यनिलो वल्लोललनालोकलासक्ः। 


कप्तलोत्पलकुन्दा दिजालकामोदपालकः धरा 
सोकरोत्करनीहारहेलाहरणतत्परः 1 
सुरतथान्तसर्वाङ्गसमाल्वादनतर्षुलः ॥३॥ 
तृणगुल्मलतावल्लीदरताण्डवपण्डितः \ 
लतौषधिफलोल्लासकुसुमामोदमण्डितः पढ 
मुदुर्मङ्गलकालेषु ललनालोकलालकः | 
भोम उत्पातकालेषु. पर्णवरत्रौढपरबंतः ॥५॥ 
नन्दने कुन्दमन्दारसक्करन्दरजोरुणः । 
नरषकेङ्गारसंभारभूरिनोहारभासुरः Nn 
सागरे सरलावतंलेखानुमितसपंणः \ 


मैं वायु वन गया । मैं वायु बनकर लतारूपी लल- 
नाओं के साथ विलास करता था तथा कमर, उत्पल, 
कुन्द आदि फूलों की सुगन्ध को, स्वायत्त कर, रक्षा 
करता था ॥ २॥ 

मैं जलकणों की राशि को इधर उधर बखेरने तथा 
नीहार-समूह को लीला से दुर दूर तक हरण करने में 
निरत रहता था और सुरतक्रीडा से क्लान्त युगछों के 
समस्न अंगों में आह्णाद पहुँचाने में रातःदिन सतृष्ण 
रहता था ॥ ३॥ 

तृण, गुल्म, लता, बल्ली तथा पत्तों को ताण्डव नृत्य 
सिखळाने-में महापण्डित भी मैं बन गया एवं लता और 
औषधियों के फलों के उल्लासों तथा कुसुमों के आामोदों 
से विभुषित हो गया ॥ ४॥ 

मङ्ग के अवसरों में भावी कल्याण को सुचित 
करने के लिए में मृदु अर्थात्‌ मन्द,सुगन्ध एवं शीतल 
होकर ललना-जनों के प्रेम का भाजन बन जाता था] 
उत्पात समय में तो भावी उत्पातों को सुचित करने के 
लिए भयङ्कर तीक्ष्ण, उष्ण और असह्य बन जाता था, 
प्रलयकाल में तो पवंतों को भी पत्तों के सहश उड़ा 
देता था ॥ ५॥ 

भद्र | नन्दन में स्वगं में कुन्द, मन्दार आदि के 
मकरन्द और पराग ( पुष्पधूलि ) से घूसर तथा नरक में 
अङ्कारों की राशि तथा विपुल नीहार से लदा रहता 
या॥६॥ 

जब मैं समुद्र में रहता था, तब मेरी गति सरल 


« तरङ्भोंकी रेखाओं से अनुमित होती थी मौर जब मैं 
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निर्वाणप्रकरण उत्तरदढं | ९९ 


दिवि वारिदसंचारमृष्टामृष्टनदुदर्पणः ॥७॥ 
नक्षत्रक्षत्रसेत्यस्य रथो रंहो विवृहितः। 
त्रेलोक्यसिद्धसंचारविमांनघरणेहितः ten 
सहोदर इव क्षिप्रगामित्बादस्य चेतसः। 
अनङ्गोऽपि समस्ताङ्गः स्पन्दानन्दनचन्दनः॥९॥ 


तुषारसीकरासारजरारोमविजजरः \ 
आमोदयोबनोन्मादो मौनमादंवशेशवः ॥१०॥ 
नन्दनामोदमघुरा मधुरोदारसंसृतिः 
चारुचेत्ररथोन्सुक्तो हृतक्वान्तारतभमः॥११॥ 


चिरं गङ्गातरङ्गाङ्गवोलान्दोलनसश्षमः। 
अ्सस्वरूपाज्ञतया निवारितततथसः ॥१२॥ 
आकाश में रहता था, तब मैं कमी चन्द्रमारूपी दपण को 
मेघर्पी मल हटाकर स्वच्छ वना देता था ओर कभी . 
मेघरूपी मलिनता लाकर मलिन बता देता था॥ ७॥ 

मैं नक्षत्ररूपी राजसेना का बड़े वेग से भागे की ओर 
बढ़ा हुआ रथ था [प्रवह नामक वायु नक्षत्रचक्र को 
घुमाता है, यह ज्योतिषशास्त्र का सिद्धान्त है], त्रिलोकी 
में समस्त सिद्धों के सचार एवं देवताओं के विमानों के 
धारण में सदा अनुकूल रहता था ॥( ८॥ 

भेरी इतनी शीघ्र गति थी कि मैं चित्त मा मन का 
सहोदर भाई के समान था, मैं यों तो अनङ्ग था, फिर 
भी मैं किसी अङ्ग से रहित न था तथा अपने स्पन्दनों से 
चन्दनौं के बनों को आनन्दविभोर वना देता था ॥ ९॥ 

तुषार-कणों की जव महती वृष्टि होती थी, तब 
तुषार कणरूपी धवल रोमों के कारण मैं बूढ़ा के समान 
लगता था, कुसुम आदि आमोदों से मैं यौवन के उन्माद से 
चूर के समान हो जाता था तथा मौन एवं मृदुता के 
कारण मैं बालकहप भी हो जाता था ॥ १०॥ 

नन्दन-वन में मधुर सुगन्धि के कारण मेरा गसन _ 
अति मधुर भर उदार होता था तथा जब में कुबेर के . 
चँत्ररथ नामक उद्यान से प्रस्थान करता तब कास्ता-अनों _ 
के सुरत भ्रम को हर देता था ॥ ११॥ KP 

भगवती भागीरथी के तरङ्गरूपी हिण्डोलों के आन्दो-. 
लनों से मुझे श्रम के समान अवश्य लगता था, परन्तु 
के परिश्रमों की निवृत्ति करने के उत्साह से उसका 
ज्ञान ही नहीं हो पाता था, इसीलिए दूसरों के . 
श्रमो को मैं तत्काल ही नष्ट कर देता था 1 


A ध्उ 


घोरेणाइप्यतडिच्छुङ्ग पयोदपशुपालकः। 
तन्तुः सीकरमुक्तानामरिधर्मा रजोरुजाम्‌ ॥१६॥ 


तालवुन्ततिले तैलमालानं स्पन्ददन्तिनः॥२१॥ 


| 
१०० योगवासिए्ट [ ९१.१३ 
पुष्पभारानताः स्पर्शवंसन्तवततिताछताः । नित्यमेकान्तपथिकः सारविञ्जातवेदसः ॥१८। ` 
जरं. चपलयन्‌ लोलदलहस्तालिलोचनाः ॥१३॥ आमोदरस्तलुण्टाको विमाननगरावनिः। 
चिरं भुक्त्वेन्दुबिम्वाग्रे सुप्त्वा पूर्णाञ्जतह्पके । दाहान्धकारशीतांशुः शेत्येन्दुक्षी रसागरः ॥१९॥ | 
विधूय कमलानीकमपनीतरतधमः॥१४। प्राणापानकलारज्ज्वा प्राणिनां यन्त्रवाहकः । 
समस्तरजसामेको व्योमगामी तुरङ्गमः । आरिमित्रं च द्वीपानां होपसंचारणे रतः॥२०॥ | 
असोदमदमातड्कसमुल्लासमहासुहृत्‌ ॥१५॥ पुरोगतोऽप्यदृश्यात्मा सनोराज्यपुरोपमः। | 
| 
| 


सवंशब्दसहोदरः । 
भूताड्भोपाड्भवर्तकः ॥१७॥ 

ह॒हुहागेहकेसरी । 
दद ऋतुराज वसन्त की वनिता जैसी लताओं को मैं 
ओ।  नर्मेस्पशाँसे दीर्घकाल के लिए चपल बनाता था। वे 
ओ। छताबनिताएँ फूछों के भारों से नत रहती थीं, उनके 
अचल दर हाथ से प्रतीत होते थे और अमर नेत्र से 
छगते थे ॥ १३ ॥ 


चन्द्रबिस्ब में सर्वश्रेष्ठ अमृत का दीघंकाल तक पान 
कर, पूणं मेघरूपी शम्यापर शयन कर तथा कमलों की 
पङ्क्ति को कंपाकर दूसरे के या अपने सुरतजनित परि- 
श्रम का निवारण करमा था ॥ १४॥ 
मैं समस्त धूलियों के लिए आकाशगामी घोड़ा तथा 
आमोदरूपो मत्त-मातङ्ग का उल्लासप्रद महान मित्र 
.था॥१५॥ 


तड़ित रूपी सींग को ( गोपाल-बालकों के वाद्य को ) 
प्राप्त कर्‌ उसके नाद से मैं मेघरूपी दुधार पशुओं का एक 
पालक के समान वन गया, जल कणरूपी मोतियों के लिए 
।। मैं सुत बन गया तथा धुलिनाशक जल के लिए मैंने शत्रुता 
$. ` मोल ली, क्योंकि जल को मैं सुखा देता था ॥ १६॥ 
i 5 आकाश रूपी फूछ का मैं आमोद था, इसीलिए 
ओ। आक़ाश के गुण सब शब्दों का मैं सहोदर भाई भी बन 
a शया तथा प्राणियों के अङ्ग-उपाङ्भों में प्रवर्तक बनकर 
be उनकी नाडील्पी प्रणालियों में ( नालियों में ) जळलूप के 
; समान भी हो गया ॥ १७॥ 
सव प्राणियों का प्राणमुत तथा हृदय आदि ममं 
न आ का मैं सिह था, मैं निरन्तर नियम से 


RS 
ee 1 


करता रहा, तथा मैं अरित के बल का ज्ञाता था, 
preg 


आकाशकुसुामोदः 
नाडीप्रणालीसलिळं 
समंकमंकरेकात्मा 
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एकक्षणलवेनेच चालिताखिलभूधरः। 
बर्णाबलितरङ्गाणां गङ्गावाह इवेककृत्‌ ॥२२॥ 
घुमाम्बुवाहरजसां सहावत्तंकुदम्भसाम्‌। 


द्युनदीवाहवार्योघनभोनोलोत्पलालिकः ७२३ | 
क्योंकि दुबेल जानकर दीपक को बुता देता था ओर 
बलिष्ठ जानकर मित्र भाव से अग्नि फो बढ़ा भी देता 
रहा ॥ १८॥ | 

सुगन्धहपी रत्नों का मैं लुटेरा था, अर्थात्‌ जबरन | 
कलीरूपी गाँठ खोलकर चुरा लेने वाला विमान रूप | 
नगरों का धारण करनेवाला था, दाह (ताप )रूपी | 
अन्धकार के लिए मैं चन्द्रमा था और शैत्यरूपी चन्द्रमा 
के लिए क्षीरसागर था ॥ १९॥ | 

प्राण, अपान की कलाहूप रज्जु से में प्राणियों के | 
यन्त्रों का चालक था, द्वीपों का तरङ्गों से खण्डन भौर | 
धूलियों से संवर्धन करने के कारण शत्रु-मित्र दोनोंथा | 
तथा द्वीपों में संचार करने में सदा निरत रहता था 1२० | 

में सामने रहता था फिर भी मेरे स्वरूप को कोई | 
देख नहीं पाता था, अतएव मैं मनोराज्य से कल्पित | 
नगर के सदृश था | पंखेह़पी तिलों में मैं तेल के सहश | 
तथा स्पन्दरूप हाथी के लिए में बन्धन-स्तम्भ आलान 
था ॥ २१॥ | 

प्रलयकाल में एक क्षणांश में ही बड़े पतों को | 
उखाड़ कर फेंक देता था । अनेक वर्णह्प तरज्ञों को 
गङ्गा-प्रवाह के सदृश धूलि के सम्मिश्रण से एकप : 
देता था ॥ २२॥ 

मैंने वायुरूप होकर धूम, मेघ, रज और जलों की | 
एक आवतं के समान खड़ा कर दिया था तथा आकाश _ 
गङ्गा के प्रवाहरूप मकरन्द के जल-समूहु से युक्त आकाश | 
रूप नील कमछ का मैं भ्रमर था ॥ २३॥ | 


0 २ र ला लो. 


९२.२४ ] निर्वाणप्रकरण उत्तरा १०१ 
शरीरावेष्ितोन्मुक्तपुराणतृणचोपनः । प्रतिसुक्ष्माणुक॑देहे ततों दृष्टं मया जगत्‌। 
स्पन्दपद्यवना दित्यः दाव्दवर्षेकवारिदः॥२४।॥ तत्रेत्यं रूपवानस्मि स्फुटमामोगि सुस्थिरम्‌ ॥३०॥ 
व्योमकाननमातद्ः शरी रगुहगरगंटः । परमाणुप्रति त्वत्र ध्रोह्यन्त इव सर्गकाः 
घूलीकदम्बविपिनमालालिङ्कननायकः ॥२५॥ न च किचित्किछोह्यन्ते खाङृते किमिवोह्यृते ॥३१॥ 
स्त्यानीकरणसंशोषधृतिस्पन्दनसौरभेः । सचन्द्रार्कानिलारनोन्द्रपद्मवेश्रवणेश्वरा: . । 
सशैत्येः कर्मभिः षड्भिरलब्धक्षण आक्षयम्‌ ॥२६॥ सब्रह्महरिगन्धवंविद्याधरमहोरगाः ॥३२॥ 
रसाकर्षणसब्यग्रो नित्यं च्रातेव तेजसः। ससागरगिरिट्टीपदिगन्तरमहणंवाः \ 
हरणादानकतुंणामज्भानां विनियोगक्कत्‌ ॥२७॥  सलोकान्तरलोकेशक्रियाकालकलाक्रमाः ॥३३॥ 
शरीरनगरे नाडीमार्गेगंतिनिरगंलः सस्वर्गभूमिपातालततलोकान्तरान्तराः 1: 
रसभाण्डे परावर्तादायुमंणिमहावणिक्‌ ॥२८॥ सभावाभाववेधुयंजरासरणसंभ्माः ७३४ 


. शरीरनगरीनाइानिमणिकपरायणः । 


रसकिट्टफलाघातुपृथक्करणकी विदः ॥२९॥ 
` झंझावातरूप शरीर के वेष्टन से निर्मुक्त जीण-शीणं 

तृणों में मैं मन्द मन्द गति देता था, स्पन्दनरूप (सामान्य 
क्रियारूप) कमलवन का में आदित्य अर्थात्‌ विकास का 
हवेतुथा और शब्दरूप वृष्टि के लिए में मुख्य मेघ 
था॥ २४॥ 

व्योमरूपी जंगल का में मतवाला हाथी था, शरीर 
रूपी घर का मैं गर्गठ ( निरन्तर शब्द करने वाला एक 
तरह का यन्त्र) था, धूलिह्प रमणीसमूह का तथा 
बनमालारूप नायिका समूह का आलिङ्गन करने में मैं 
नायक था ॥ २५ ॥ 

वायुरूप बनकर मैंने छः प्रकार की क्रियाएं करते 
करते प्रलय पर्यन्त कभी भी विश्राम नही लिया। मेरे वे 
छः कमं थे हिम, घी आदिका. पिण्ड बनाना, कीचड़ 
आदि को सुखाना, मेघ आदि को धारण करना, तूण 
अदि में हलचल पैदा करना, सुगन्ध को इधर उघर ले 
जाना तथा ताप हरना ॥ २६॥ 

रस के आकर्षण के लिए मै निरन्तर व्यग्र रहता था, 
इससे तेज का में माई के समान बन गया था ओर हरण, 
आदान आदि करने वाले हाथ आदि अङ्गों का में चालक 
था॥ २७॥ 

शरीरखूपी महानगर में नाड़ी के मागो से किसी 
तरह की विष्नवाधा ( रोकटोक ) के बिना अप्रहित 
.गमन करता था तथा अन्नरसमय देहपात्र में प्राणांदि 
के रूपों से आवागमन कर आयुरूपी मणि के रक्षण में 
महावणिक्‌ बन गया था ॥ २८॥ 
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एवं नाम तदा राम भूतपन्चकरूपिणा। 
मया प्रतिहतं तत्र त्रेलोक्यनलिनोदर ॥३५॥ 
शरीररूपी नगरों के नाश और निर्माण में अकेले मँ 
तत्पर रहता था । बन्नरसों के मळ, सूकष्मतर सारभाग्प | 
त्वचा आदि छ; कलाओं एवं वात-पित्त-कफरूप धातुओं के 
पृथक्करण में मै महापण्डित था ॥ २९॥ 
अनन्तर वायु मण्डल में भी परमाणु तक के एक-एक 
द्रब्य के अन्दर भी मैंने रजत की शिला के सदृश सुस्थिर 
अतिविशाल जगत्‌ देखे | उन जगर्तो में भी इसी तरह 
पृथ्वी आदि जगन्‌ के रूप में में ही रहा ॥ ३०॥ 
यद्यपि यहाँ प्रत्येक परमाणु में अनेक सृ्टियाँ बहती 
हुई के समान प्रतीत होती हैं, तथापि परमाथ दृष्टि से विचा- 
रने पर न तो कुछ है, न कोई बहती के: समान हैं, 
क्योंकि शून्याकार ब्रह्म में बहना ही कया ?॥ ३१॥ | 
उन सृष्टियों में चन्द्र, सुयं, वायु, अग्नि, इन्द्र, बरुण, 
कुबेर एवं महेश्वर, ब्रह्मा, हरि और गन्धवं थे; 'बिद्याघर ` 
तथा शेषराज थे। सागर, पर्वत, द्वीप, दिशाएँ एवं 
महान्‌ समुद्र थे; अन्यान्यलोक, लोकपाल, क्रिया, काल 
एवं कल्प के क्रम थे ॥ ३२, ३३ ॥ 


W३५॥ 


१०२ 
रसः पोतोऽनुभूतश्च दमाजलानिलतेजसाम्‌। 
सुलजालेन वुक्षाणां प्राणनां वसता मया॥३६॥ 
रसायनघनाद्भेु -चन्दनद्रवशोभिषु । 
लुठिंतं चद्रबिम्बेषु तुषारशयनेष्विव ॥३७॥ 
सर्वंतवनजञालेु नानामोदानि दिक्ष्वलम्‌ । 
भुक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्टं ददताऽलषे ॥३८॥ 
ततोन्ञतासु सृद्रीषु स्वास्तीर्णास्वम्बराजिरे । 
सुप्तं शुञ्राश्रमालासु नवनीतस्यलीष्विव॥३९॥ 
सुभनःवत्रमृदुषु नीळलक्ष्मीविलासिषु । 
सुरसिद्धाङ्गनाद्ेषु दुरास्तस्मरवासनम्‌ ॥४०॥ 
कृतः कुमुदकह्नारकमले नलिनीवने। 
कोसलः कलहंसीभिर्लीलाकलकलारवः ॥४१॥ 


पृथ्वी, जळ, वायु और तेज के समूहरूप वृक्षों के 

शरीर में निवास करते हुए मैने मूलजाछ के द्वारा पृथ्वी 

का रस पीया और उसका प्रचुर अनुभव ( स्वाद) 
 लिया॥ ३६॥ 


|: कछ अमृत से पूणं = घनीभूत अङ्गोवाले तथा चन्दन के 
। द्रव के समान शौततव आदि गुणों से सुशोभित घन्द्रविम्बों 
पर, जो तुषार को शब्याओं-ऐसे थे, खुव लोठ-पोठ 


ओ। लो॥३७॥ 
ही 
अपने उपभोग के वाद बचा हुआ पुष्परस अमय को 
| i ' देते हुए मैंने सभी ऋतुओं में सब ओर विविध आमोदों 


fa | दा? से पुर्ण पुष्पराशियो का खुव आनन्द छिया ॥ ३८॥ 


RR चिस्तीणं, उन्नत, कोमल तथा आकाशरूपी आँगन में 
` कलापूणं रीति से बिछाई हुई घवल अभ्रमालाओं के उपर 
जो मक्खन की स्थलियों के समान थीं, शयन 
 किया॥ ३९॥ 
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सुलभूमण्डलान्विताः। ` 
अङ्गे रूढाः स्फुरता लोमालप इवाऽद्रयः॥४२॥ 
खाद्रयः प्रथिता दोघंसरितपत्रेः समुद्रकेः। 
आदशेरिव विशान्तमङ्गेषु प्रतिबिस्बिभिः॥४३॥ 
भूतगण विश्रान्तं सिद्धविद्याधरादिना। 
सद्वेहे चेतितेनेव सक्षिकायोकरूपिणा ॥४४॥ 
सत्प्रसा देन सुदितेलंब्धमर्कादिभिवंपुः। 
कुष्णरक्तसितापोतहरितेहरितेरिव ४५ 
समुद्रमुद्रया सप्तद्वीपसप्तात्मरूपया । 
संस्थया स्थापिता भूमिः प्रकोछे नल्योपमा ॥४६॥ 
विद्याघरपुरन्ध्रीणां परामृष्टाद्गयष्टिना । 
अवृष्टेनेव विहितः पुलकोहलास आत्मना ॥४७॥ 

बह रही नदी रूपी सारवान्‌ नाड़ियों के मूलभूत 
भूमण्डलों से युक्त तथा स्फुरणशील व्याघ्रादि भ्रूतगणों से 
शोभित पर्वतों को ब्रह्माण्डझपघारी मैने अपने अङ्चो से 
रोमों की पत्तियों की तरह धारण किया ॥ ४२॥ 

जगत्‌ में जो गगन, पर्वत आदि प्रसिद्ध हैं, उन्होंने 
नदीरूप सूत्र एवं समुद्रो के साथ मेरे अङ्गों में प्रतिविम्ब 
सहित आदर्शो की तरह विश्राम किया ॥ ४३॥ 

सिद्ध, विद्याधर आदि प्राणियों के समूहों ने ब्रह्माण्ड- 
भुत मेरे शरीर में बिश्राम किया। वे मेरी देह में मक्खी 
भौर जूए से प्रतीत होते थे ॥ ४४ ॥ 

मेरी कृपा से प्रसन्न होकर सूर्यं आदि देवताओं ने 
शरीर से कृषण, रक्त, श्वेत, अश्वेत, पीत, हरित, वरणो से 
स्निग्ध होकर वृक्षों के सहश मेरे शरीर में स्थिति प्रा की 
नकि मक्खी, जू आदि के सदृश भीत एवं प्रतिक्षण 
हृठाये जाने के कारण उद्विग्त होकर उन्होंने ब्रह्माण्ड 
आपकी देह में निवास किया ॥ ४५॥ | 

ब्रह्माण्डडप होकर मैंने सात समुद्रो से वेष्टित तथा | 
सात द्वीपों के कारण सात रूप' घरनेवाली अर्थातु सार्य | 
अङ्गों से द्वीपों के कारण सात रूप घारंण करने बाली 
गर्यातु सात युक्त भूमि को अपनी कलाई में कङ्कण के सर्द 
घारण कर लिया था ॥ ४६ ॥ 

मैंने विद्याघरों की स्मणियों की अज्भुड॒पी यध्यों र 
स्पशकर उनमें अपने अमन्द आनन्द से पुलकावलिय - 
उत्पन्न कर दीं । मैंने यद्यपि उनमें पुलकावलियाँ उसपर | 
कर दी थीं, तयापि वे मुसको देख नहीं पाती थीं ॥ ४७ ॥ 
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सरिच्छिरामलस्फाररसानि सुषिराणि च। 
जगन्त्येचास्थिजालानि ममाऽऽसन्‌ संस्थितानि च ॥४८॥ 


असंस्थेवर्योममात्केश्वनट्राकंचलचामरेः \ 
उदुम्बरान्तमंशकेरिव सद्धुदये स्थितम्‌ ॥४९॥ 
सवंपाताळपादेन भूतलोदरधारिणा । 


खमु्ध्नाऽपि तदा राम न त्यक्ताऽय पराणुता ॥५०॥ 
| दिक्षु सर्वासु सवत्र सवंदा सर्वकारिणा। 
| सर्वात्मनाऽप्यसर्वेण शुन्यरूपेण संस्थितम्‌ ॥५१॥ 
किचित्त्वं सदकिचित्त्वं साङ्कतिएवं निराङ्केति। 
अनुभूतं सजाड्यं च चेतनत्वमलं मया॥५२॥ 
सेनाकमुग्घपीनस्थय सागरस्याऽवान प्रति। 
नदीरूप नाड़ियों से निम शुद्ध भीतर स्थित प्रचुर 
रस से पूर्ण, नाना छिद्रों से युक्त पंत आदि जगत्‌ मेरे 
शरीर में अस्थिपञजर तथा मांस आदि बन गये ये ॥४८॥ 


मेरे हृदयाकाश में असंख्य ऐरावत आदि हाथी, 
जिन पर चन्द्र, सूर्य रूपी चंवर डुल रहे थे, गूलर के अन्दर 
मच्छरों की तरह स्थित थे ॥ ४९॥ 

ब्रह्माण्डस्वह्प-दशा में यद्यपि समस्त पाताल मेरे 
चरण वन गये थे, भुतल मेरा उदर बन गया था और 
आकाश मेरा मस्तक हो गया था, फिर भो मैंने अपनी 
चितिमात्रस्वभावरूप सूक्ष्मता कभी नहीं छोड़ी अर्थात्‌ में 
अतिविस्तृत ब्रह्माण्डलूप था, तथापि मैंने परम सूकम 
चिन्मात्रस्वभावता का परित्याग नहीं किया ॥ ५०॥ 

मैं समस्त दिशाओं में, सभी स्थलों में, सभी कालों में 
सर्वात्मा वनकर सव कुछ व्यवहार उस समय कर रहा 
था, वस्तुतः असल में असर्वातमक अतएव समस्त दत 
पदार्थों से शुन्य चिन्मात्र स्वरूप से स्थित था ॥ ५१॥ 

उस दशा में किखिद्रपता-भकिच्िद्रपता, साकारता- 
निराक।रत 1,जड़ता-चेतनता आदि समस्त परस्पर अति- 
विरुद्ध धर्मो का मैंने अपनी आत्मा में एक साथ खूब अनुभव 
किया अर्थात्‌ उस समय मैंने परिच्छिन्नता-अपरिच्छित्तता 
आदि सव विरुद्ध धर्मों का. एक साथ अपनी आएमा में 
अनुभव किया ॥ ५३॥ 

अनन्तर मैनाक पर्वत फे सदृश भीतर छिपी हुई पंत 
शिलाओं से मनोहर तथा असीम विस्तार वाले समुद्र के 
षेठ में स्थित प्रत्येक प्रदेश के अन्दर हजारों स्थाणुरूप जो 
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सन्ति सगंसहत्राणि स्याणुभतान्ययो मघा॥५३॥ 
जगन्त्यङ्गे मयोढानि गृढानि प्रकटान्यपि। 
प्रतिबिम्बपुराणोद मुकुरेणाऽजडात्सना ॥५४१ 
एवं जलानिलाग्निस्वं भूमित्वं खात्मना सया। 

कृतं चितेव स्वप्नेषु वत मायाविजस्मितंम्‌ ॥५५॥ | 
अपि तस्यामवस्थायां ` जगन्त्याका शक्ोशके । 

मया दुष्टान्यसंख्यानि परमाणुकणं प्रति॥५६॥ 
परमाणुप्रति व्योम परमाणुप्रत स्थितम्‌। _ 
स्ंवुन्दं यथा स्वप्ने स्वप्नान्तरयुतं पुरम्‌ ॥५७॥ 
स्वमेवाऽहमभूवं भूमण्डलं द्वोपकुण्डलम्‌ । 
सवत्मिनाऽपि न व्याप्तं किचनाऽपि मया क्वचित्‌ ॥५८। 
सृष्टियाँ विद्यमान हूं, उनका भी मैंने अनुभव किया समुद्र 
के पेठ में जितने प्रदेश पड़े हैं, उनमें भी अनेक जगत्‌ विद्य 
मान हैं, उनका भी मैंने वैसे ही अनुभव किया ॥ ५३॥ 


चेतनस्वरूप मैंने अपने अङ्गों में गुप्त प्रकट कर अनेक 
जगत्‌ को वैसे हो घारण किया जैसे दपण में प्रतिविस्व- 
रूप से अनेक नगरों को धारण करता है ॥ ५४॥ 


इस प्रकार जरू, वायु एवं अरिनिरूपता, भुमिरूपता 
का अपनी आत्मा से मैंने वसे ही निर्माण किया, जैसे स्वप्तों 
में प्रसिद्ध मातमचिति मायाविस्तृत नगरादि का निर्माण 
करती है ॥ ५५ ॥ ; 


उस अवस्था में मैंने आकाशक्रोश में स्थित प्रत्येक 
परमाणु के भीतर भी असङ्ख्य जगत्‌ को देखा ॥ ५६ ॥। 


उस अवस्था में प्रत्येक परमाणु के भीतर असीम 
आकाश स्थित था और उस आकाश में भी उड़ रहे अनेक. 
परमाणु विद्यमान थे, उन परमाणुओं के भीतर भी मैने 
उस तरह के असंख्य संसार देखे, जैसे कि स्वप्न के अन्दर. 
अन्य स्वप्न के नगर दिखते है ॥ ५७॥ 


मैं आध्यासिक आत्मा का ही स्वरूपभूत अमण 
तथा द्वीपकुण्डलरूप बन गया था। इस प्रकार सद 
होते हुए मी मैंने परमार्थरूप से कहीं किसी का. 
नहीं किया, क्योंकि परमाथंदशा में मैं असङ्ग 
ही हैं॥ ५८॥ 


१०४. 

समुत्पादयताऽेषं लतातरुतुणाङ्कुरम्‌ । 
भूतलेन रसाः कृष्टा मयाऽर्थेनेव पुंभुताम्‌ ॥५०॥ 
झवदाततमे युद्धबोधकालमुपेयुषि। 


जगल्लक्षाणि तिष्टन्ति न तिष्टन्ति च कानिचित्‌ ॥६०॥ 
' चिति यास्तु चमत्कारं चमत्कुबंन्ति यत्स्वतः । 
स्वचभत्कृतयोऽन्तस्थास्तदेताः सृष्टिदृष्यः॥६१॥। 
अनुभूतं कृतं कष्टं यावत्ववचन किचन। 
` परमार्थचमत्कारा दृते नेहोपलस्यते ॥६२॥ 


` इृत्यार्षे वासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये देवदतोक्ते 


शरीरधारी मनुष्य आदि जोव के उपकाराथं ही लता, 
तृण, बङ्कुर आदि सबका उत्पादन करते हुए मैंने वर्षा से 
गिरे जलो को भुतलरूप वनकर खींच लिया ॥ ५९॥ 
._बोघकाल बसे ही अज्ञान-संहारक है जैसे युद्ध जीव- 
संहारक है । वोघदशा प्राप्त करने पर अति स्वच्छ हुए 
मुझमें जाखों जगतु रह सकते हैं बौर कोई भी नहीं रह 
*सकता है ॥ ६० ॥ 
- चिति के भीवर जो उसके अनेक चमत्कार हैं, वे 
चमत्कार जो सत्ता-स्फूति रूप से दूसरा चमत्कार स्वयं 
करे हैं, अर्थात्‌ सत्ता स्फुरण को जगत्‌ में आरोपित कर 
` प्रकट करते हैं ये ही दूसरे चमत्कार इन सृष्टि-ृ्टियों के 
 स्पमें=संसार के रूप में प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ किस 
रूप से वे जगत रहते हैं और किस रूप से नहीं रहते, इस 
प्रन का उत्तर यह हैं कि चिति के चमतकारमात्र रूप से 
रहते हैं और उसके विपरीत रूप से नहीं रहते हैं ॥ ६१ ॥ 
मैने कहीं भी जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ बनाया, 
जो कुछ कष्ट सहा, वह सब परमाथंभूत चिदात्मा का 
कार ही था, क्योंकि उसके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो 
। सकता ॥ ६२॥ 
. इसलिए अब्यारोपि से प्रत्येक में अपनी सत्ता का 
समर्पण करने के कारण मैं विश्वख्पात्मा और सबका कर्ता 
तथा अपवाददष्ठि से प्रबुद्ध होकर मैं शुद्धवोघस्वरूप 


hy a 


योगवासिष्ठे | 


प्रत्येकं विश्वरूपात्मा सर्वकर्ता निरासयः। 
प्रबुद्धः शुद्धयोधात्मा सवं ब्रह्मात्मकं यतः॥६३॥ 
सर्वः सवत्र सर्वात्मा सवंगः सवंसं्यः। 


एतरप्रबुद्धविषयमप्रबुद्धं न वेद्म्यहम्‌ ॥६४॥ 
आाकाशकोशविशदात्मत्ति चित्स्वरूपे 
येयं सदा कचति सरगपरस्परेति। 


सान्तस्तदेब किल ताप इवाऽन्तरुष्मा 
सेदोपलम्भ इति नाऽस्ति सदस्त्यनन्तम्‌ ॥६५॥ 


मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा्घे पाषाणौपाख्याने 


परमार्थसर्ययोरैक्यप्रतिपादनं नाम ट्विनवतितमः सगः ॥९२॥ 


और कतुंत्वादि विकारों से रहित हूँ, क्योंकि सब-कुछ तो 
ब्रह्मात्मक ही है ॥ ६३॥ 
अत एव प्रत्येक वस्तु के अन्दर स्थित ब्रह्म में समस्त 
जगत्‌ का अध्यास होने के कारण ब्रह्मस्वरूप सबकी आत्मा 
सर्वगामी और सबका आधारभूत है, यह वात प्रबुढ 
योगियों के लिए है ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में जगत्‌ 
का स्वरूप यह निकलता है गौर अज्ञानी अप्रबुद्धं की कथा 
तो मैं जानता ही नहीं । अबुद्ध अज्ञानी जगत्‌ का जो 
स्वरूप समझ कर बैठे हैं, उनको. ज्ञानी देख ही नहीं 
सकता ॥ ६४॥। 
आकाशकोश के सहश अत्यन्त निमंल चितिं के स्वल्म 
में जो यह अनेकविध सृध्ियों की परम्परा प्रकाशित हो 
रही है, वह अन्त में चिदात्मक ब्रह्मरूप ही है, उससे अलग 
नहीं है । जगत्‌ और ब्रह्म दोनों शब्द एकार्थक ही हैं भिन्ना- 
थंक नहीं हैं, केवल कल्पनामात्रछप से भेद का उपलम्भे 
वैसे ही होता है जैसे कोई यह शब्द-प्रयोग क्रे कि 2 
के भीतर उष्णता है' तो उस प्रयोग में “ताप”, भीतर 
और “उष्णता' ये तीनों शब्द एकार्थक हो हैं, उनका ४4६ 
अर्थ नहीं है, परन्तु प्रयोग कल्पनामात्र है मर्थात्‌ अय 
परमात्मा में जो विद्वान्‌ सर्वत्र सर्वात्मकता कहते हैं, वह 
केवल कल्पनामात्र है ॥ ६५ 0 १ 


त व्राल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण, के उडराद् में का 
म) | न न बानवे अध्याय समाप्त हुआ ! | 
दवम णत अवाद का बानवे अध्याय इमाए ह | 
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तमम्बरकुटीकोशदेशमागतवनाहस्‌ ॥१॥  दृदयाम्भोजतेजोभिबंहिषेरिव भासितम्‌॥३। | 


यावत्तत्र न पदयामि स्वदेहं ववचन स्थितम्‌ । 
पदयासि केवल सिद्धं कमप्यन्यं पुरः स्थितम्‌ ॥२॥ 
उपविष्टं समाघाननिष्टमिष्टं पदं गतम्‌। 
सौम्योदयमिवाऽऽदित्यं दग्धेन्धनमिवाऽनलम्‌ ॥२॥ 
बद्धपद्मासनं शान्तं समाधाननिरिद्भनम्‌। 
गुह्फढवितयमध्यस्थवुषणं विषयातिगम्‌ । ४॥ 
मृष्टसौम्यसमाभोगस्कन्धबन्धुरकन्धरम्‌ ` । 
सुस्थिरोदारविशान्तस्फारकस्थितिसुन्दरम्‌ ॥५॥ 


वसिष्ठजी ने कहा-अनन्तर - धारणा के प्रभाव से 
उत्पन्न हुए जगत्‌-शरीर को देखने के बाद--उक्त कौतुक- 
दर्शनाभावात्मक संवित्‌ से ( संकल्प से ) मैं निवृत्त हो 
गया, फिर उस पहले के अपने समाधि स्थान आकाशः 
कुठिया के प्रदेश की और वापस छौठ आया ॥ १ ॥ 

मैं अपनी पहले की कुटिया पर पहुँच गया । मैंने वहां 


दिखाई नहीं दिया, परन्तु मैंने सामने बैठे किसी दुसरे सिद्ध 
को देखा ॥ २॥ 

वे सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर आसन जमाये हुए थे। 
उन्होंने परम प्रीति का भाजन निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्म” 
पद प्राप्त कर छिया था। वे ऐसे भासमान हो रहे थे, हे 
सौम्य ! जैसे उदय से युक्त आदित्य तथा इन्धन को दग्ध 
कर अरिनिदेव भासमान होते हैं ॥ ३ ॥ 

उन्होंने पद्मासन लगाया था। उनके सारे शरीर में 
शान्ति-ही-शान्ति भरी भी । समाधि शरा इच्छित ब्रह्मपद 
में चित्त के स्थिर हो जाते से उनका शरीर तनिक भी 
हिळता-डुरता न था, उनके अण्डकोश दोनो एडियो के 
बीच में दवे थे तया वे विषयों से परे थे ॥ ४ ॥ 

समान (बराबर) विस्तारवाले दोनों कन्धों से, जिनके 
कपर भस्म से त्रिपुण्ड्रेखाएँ खिची थीं), जिनका गास्मीयं 
अत्यन्त ही लुहावना था, उनकी ग्रीदा की शोभा देखते 
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चारों ओर खुब खोज की । कहीँ पर भी मुझे अपना शरीर - 


बनती थी। सनातन उदार ब्रह्म वस्तु में उनका म g 


दिष्पकष्ेक्षणं क्षीणपर्वेक्षं स्वच्छता गतम | 
सरो निमोलिताम्भोजमिव सुप दिनात्यये ।७। 
अविक्षुभितमाश्ञान्तमन्तःकरणकोटरम्‌ (न 
वघानं घोरया वृत्त्या शञान्तोत्पातमिवाऽम्बरम्‌ ॥८2। 
अपइयता निजे देहं तं मुन पश्यता पुरः | 
इदं मया तदा तत्र चिन्तितं चार्चेतसा ॥९॥ ._ द 
अयं कञ्चिन्महासिद्धः संप्राप्तस्मिन्‌ दिगन्तरे। 
विचार्याऽहमिवेकान्तं विधामार्थो महाम्बरम्‌ १० 
एकदम विशान्ति छे रहा था, इससे उनका मुख प्रसन्नया. 
इस प्रसन्न वदन से सोभित उनके मस्तक की जो निएचक | 
स्थिति हुई थी, उससे वे सिद्ध बड़े ही रम्पये॥५॥ | 
नाभि के निकठ भाग में चित कर रले हुए उनके दो 
हाथों की. शोभा ठोक खिले हुए दो कमलों की शोभा के ! 
सहृश थी, माछूम पड़ता था कि वे करकमल क्या हैं मानो. 
बाहर आए हुए हृदयकमल के प्रकाश ही हैं। उनकी दीस gre: 
से वे प्रकाशमान ये॥ ६॥ . र हैः 
उनके दोनों नेत्रों की पलकें बन्द थीं, उन 
इन्द्रियों के समस्त ब्यापार क्षीण हो गये थे और चे 
निर्मल हो गये ये, इसलिए ऐसे भासमान हो र हेः 
रात में.मूंदे हुए कमलों से युक्त निर्मल तालाब 
होता है॥ ७॥ * 
विक्षोभों से रहित तथा पूर्णरूप से शान्त अन्त 
रूप कोठर को उन्होंने घीर वृत्ति से ऐसे धारण | 
मानो समस्त उत्पातों से रहित आकाश को धार 
हो अर्थात्‌ शान्त क्षोभरहित उनका अन्तःकरण अ 
सहृश अत्यन्त विशाल था ॥ ८ ॥ कु 
उस कुठिया में जब मैंने अपनी देह नहीं देख 
सामने उक्त मुनि को देखा, तब वहाँ मैंने अपने शुद्ध 
करण से यह विचार सिया ॥ ९॥। 
7 हैं । मैंने पहले 
ये इच्छा 


१०६ ु र 
समाधियोग्यसेकान्ते लभेयेतीह चिन्तया। 
कुटी दृछेयसेतेन सत्यसंकल्पशालिना ॥११॥ 


सदागसततमेतेन ततोऽत्रम्तयता चिरम्‌। 
तं स्वदेहं शवीभतमपास्येह कृता स्थितिः ॥१२॥ 
तदिहास्तमहं यामि स्वं लोकमिति निश्चयम्‌ । 
यावदूगत्तं भ्रवृत्तोऽस्मि तावत्संकल्पनक्षयात्‌ ॥१२॥ 
सा निवृत्ता कुटी तत्र संपन्न व्योम केवलम्‌ । 
स सिद्धोऽपि निराघारः पतितोऽघः समाधिमान्‌ 0१४० 
स्वप्तसंकल्पसंश्ान्तौ स्वप्नसंकल्पपत्तनम्‌ । 
यदा सा सुकुटी नष्टा सत्संकल्पोपशान्तितः॥१५॥ 


इन्होंने भी विश्राम के लिए इसकी इच्छा की बौर सत्य 
संकल्प के प्रभाव से इस दिशा की ओर आ गये हैं ॥१०॥ 


' में समाधियोग्य एकान्त स्थान पाऊं इस चिन्ता से 
इन्होंने यहाँ आगमन किया है और यहाँ आकर सत्य- 
संकल्पवश अपनी समाधि के योग्य यह कुटिया देखी 
है.॥ ११॥ 


« उसके बाद दीघंकाल तक मेरी उपेक्षा के कारण 

शवरूप यहाँ स्थित मेरी देह को देखा, देखने के बाद यह 

` नहीं जाना कि मैं यहाँ फिर आऊंगा इससे मेरे शरीर को 

इन्होंने अन्यत्र फेक कर इस कुटिवा में अपना आसन 
जमाया है ॥ १२ ॥ 


` अब मेरा तो शरीर वह नष्ट हो गया, अत मैंने यह 
निय किया कि इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने 
' सप्रषिछोक को जाऊं, इस प्रकार निश्चय कर जैसे ही मे 
जाने के लिए उद्यत हुआ, बैसे ही मेरे पुर्वसंकल्प के न्ट हो 
जानें से वह कुटिया भी अदृश्य हो गई और वहाँ केवल 
शुद्ध बराकाशमण्डल ही रह गया। वह सिद्ध भी समाधि 


अवस्था मै ही निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लग 


गये ॥ १३, १४॥ 


स्वप्न-सङ्कल्प की शान्ति हो जाने पर जैसे स्वप्न का 


|. नगर ध्वस्त हो जाता है, बैसे ही मेरे संकल्प की शान्ति हो 


१ जाने से जब्र वह कुठिया नष्ट हो गई, तब मेघ से जल-समूह 


. योगवासिष्ठे 


। [ ९१.११ 
स पपात ततो ध्यानी जलोत्पीड इवाऽम्बुदात्‌। . 
खादिवाऽनिलनुन्नोऽव्द इन्दुबिस्बसिव क्षये ॥१६॥ 
वेमानिक इवाऽपुण्यदिछञ्तसुल इच इुमः। 
खात्यक्त इव पाषाणः स पपात ततोऽवनो॥,७ी 
अहं यावदियं तावत्कुटिकाऽस्त्विति कल्पने । 
क्षीणे कुटीक्षये जाते स सिद्धः पतितः क्षणात्‌ ॥१८॥ 
पतता तेन सिद्धेन ततः सौजन्यकौतुकः। 


सनसैवाऽहमगमं नभतो वसुधातलम्‌ ॥१९॥ 
सोष्पतत्पवनस्कन्यवलनावत्तंवृत्तिभिः । 
सप्तट्ठीपसमुद्रान्ते गौर्वाणरमणावनौ ॥२०॥ 


हो रहे थे, मानो वायु से छिन्त किया गया मेघखण्ड 
आकाश से गिर रहा हो या प्रलय काल में चन्द्रबिम्ब 


आकाश से गिर रहा हो या पुण्य का क्षय हो जाने पर 


वैमानिक गिर रहा हो या मूल के कठ जाने पर वृक्ष गिर 
रहा होया आकाश से फेंका गया पत्थर गिर रहा 
हो। वे आगे कही जानेवाली काचन भूमि के ऊपर 
गिरे ॥ १५-१७ ॥ 


भेरा पहले का सद्भुल्प यह रहा कि यह कुटिया तब 
तक रहे जब तक कि मेरी यहाँ स्थिति बनी रहे। यह 
मेरा सत्य सङ्कूल्प जब सप्तपिलोक में जाने के संकल्प से 
क्षीण हो गया, तब तत्काल ही वह सिद्ध गिर पड़े ॥ १८॥ 

अनन्तर गिर रहे उस सिद्ध के साथ मैं उस आदि” 
वाहिक देह से सुजनता वश कहिये या कौतुक वश कहिये 
आकाश-मण्डल से वसुधातल की ओर गया ॥ १९॥ 


प्रवह्‌ आदि पवन स्कन्धों का जो परिवर्तन है, इससे 
जनित आवतं-वृत्तियों से अर्थात्‌ जैसे आवतं में घुम रहा 
जळ नीचे घुस जाता है, वैसे ही वह सिद्ध सात द्वीप और 
चार समुद्रों के पार की देवताओं की आश्रय काचेत 
भूमि पर गिरे।। २०॥ 


जब वे आकाश से पृथ्वी पर गिरे, तब वे बसे ही 
गिरे जैसे कि आकाश की उत्तम कुटिया में पद्मासन ९ 
कर स्थित थे । पहले तो उनका पैर का हिस्सा थ्वी 


जम गया और उनका मस्तक भी ऊँचा ही रहा, क्योंकि 


सेज | प्राणवायु से अपने को, ऊपर आकर्षण से, ऊरष्बेंगामी पद. | : 
के रच वहाँ से गिरने छ रस समय तह हे जील, जेरी जङ्गी कर सा था । ततप यह दै नी 


९३.२१ ] 
` प्राणापानोषध्वंगामित्बात्खाद्‌ यथास्थितमेव सः । 
सृष्टपुर्वोष्वमुर्धरवोब्याँ बद्धपचसनोञ्पतत्‌ ॥२१॥ 
न प्रबुद्धो वभुवाऽसौ विचरं तंमचेतनः। 
पांबाणदेह इव वा तुलात्मेवेब वा रूघुः॥२२॥ 
संया तदवबोधार्थमथं यत्नवता तदा। 
कंत्वा जलदतां व्योम्नि वृष्टं गरजितर्माजतम्‌ ॥२३॥ 
करकावानिपातेन तेन तस्मिन्‌ दिगन्तरे। 
'मयुरं प्रावुषेवाञ्सु बुद्धया बोधितवानसो॥२४॥ 
बभूवाऽभासिताङ्ग्ोविकानितविलोचनः । 
'धारानिकरफुल्लात्मा प्रावृषोवाम्डुजाकरः॥२५॥ 
प्रबुद्धं संप्रशान्तायां दुष्टौ तमहमग्रतः। 
अपृच्छं स्वच्छया वृत्त्या निवृत्तं परमार्थतः ॥२६॥ 
में उतर रहा घड़ा या तुम्बी रज्जु से या डंठल से ऊपर 
की ओर स्तम्मित रहता है, वैसे ही वह सिद्ध प्राण और 
अपान से ऊपर की ओर स्तम्भित रहने के कारण गिरने 
पर भी निम्न मस्तक नहीं हुए ॥ २१ ॥ 


वह सिद्ध इतने ऊँचे से गिरे, फिर भी उनका शरीर 
न तो हूटा मौरन उनकी समाधि ही भङ्ग हुई, क्योंकि 
वह योग-बल के प्रभाव से वज्ञ शरीरं बन गयेथे या 
तूल पिण्ड के सहश अत्यन्त हलके बन गये थे ॥ २२॥ 


` अनन्तर उनको समाधि से जगाने के लिए प्रयस्न- 
वान्‌ होकर मैंने उस समय मेघरूप धारण किया और मेघ 
बनकर खुव बरसा और तेज गर्जना की ॥ २३॥ 


मेघरूप होकर मैंने अपनी बुद्धि के प्रभाव से ओले- 
रूपी वज्र की वृष्टि द्वारां उस महात्मा को समाधि से वैसे 
ही जगाया जैसे मेष वर्षा से मयूर को जगाता है ॥ २४॥ 


पु न 
झंमाधि से जागने के बाद उनके समस्त अङ्गो क 
आभा प्रकाशित होने छग गई ओर उनके नेत्र भी विक- 
(सिठ हो उठे । उस समय वह ऐसे प्रतीत हुए मानो वर्षा" 
काल में प्रारापातों से विकसित हुआ कमल-तन हो ॥२५॥ 


: विर्वाणप्रकरण उत्तरां ˆ ` - 


` दृष्टि की, फिर पूवे गति का स्मरण कर जैसे चातक मेष से 


बच स्थितोऽसि करोषीदं किच भो मुनिनायक। 
कस्त्वं कस्मादलं राञ अ्रंशमपि चेतसि॥२।' ` 
इत्युक्तो मामसों प्रेक्ष्य संस्मृत्य प्राक्तनीं गतिम्‌ | 
उवाच वचन चार चातको जलदं यथा॥२८॥ | 
सिद्ध उवाच a 
प्रतिपालय भे यांवत्स्ववृत्तान्तं स्मराम्यहम्‌ ` 
कथयिष्यामि ते पश्चात्पा्चात्यं वृत्तमात्मनः ॥२९॥ 
इत्युक्त्वा चिन्तयित्वाऽऽशु स यथावृत्तमक्षतम्‌। 
स्मृतवान्‌ सायमह्वीव समाचरितमात्मनः॥३०॥ | 
सामथोवाच वचनं चार चब्द्रांशुशीतलस्‌। 
आह्वादनमनिन्द्यं च निरवद्य सुखोदयम्‌॥३२। _ 
सिद्ध उवाच र 
अघुना त्वं सया ब्रह्मन्‌ परिज्ञातोऽभिचादये। ` 


हे मुनिश्रेष्ठ ! आप कहाँ हैं, यह आप क्या कर रहे हैं, | 
आप हैं कौन और इतनी दुर से आपका नीचे पतन हुआ, 
फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं 
करते ? ॥ २७॥ , Ke 


जब मैंने ऐसा प्रश्‍न किया, तब उन्होंने मेरी ओर 


सुन्दर वचन कहता है वैसे ही 
कहे ॥ २८॥ - a कई 

सिद्ध ने कहा-- हे मुने ! कुछ क्षण आप ठहरिये, तब | 
तक मैं अपना वृत्तान्त याद कर लूं। फिर मैं आपसे. पब नः 
जन्म का सारा किस्सा कह सुनाऊंगा ॥ २९॥, 


मुझसे सुन्दर वचन | 


ऐसा कह कर उन्होंने सोचकर समस्त जम्म 
ृत्तान्तों के साथ अपना पूर्व वृत्तान्त जैसे पुरुष 
आचरित वृत्तान्त का सायं काल में स्मरण करता है 
ही तुरन्त स्मरण किया ॥ ३० ॥ 


इसके बाद वह मुझसे यह वचन बोले । उनक 
सुन्दर, चन्द्र-किरणों के सदृश शीतर था, आह्लादक 
था तथा अनिन्य, निर्दोष एवं सुखोतपादक था । 


सिद्ध ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! हाँ, अभी 
जाना, पूं में नहीं जाना, भतः आपको 


१०८ 


मुने चिरमहं भ्रान्तो देवोपवनभूमिषु। 


_भोगासोदबिमोहेषु षद्पदः पद्चिनीष्विव ॥३३॥ 

` दृश्यनद्यामयो चित्तजलकहलोलहेलया । 
चक्रावर््तोह्ममानेन मयोट्विन्नन चिन्तितम्‌ ॥३४॥ 
संसारसागरे लेरहमाकुलः। . 
कालेनोद्रेगमायातश्चातकोऽवग्रहे यथा ॥३५॥ 


संविन्मात्रेकसारेषु रम्यं भोगेषु नाम किम्‌ । 
अवतिएे गतोद्वेगसंविद्दथोरन्येव केरलम्‌ ॥३६॥ 
शब्दरूपरसस्पशंगन्धमा त्रादृते परम्‌ । 

नेह किचन नामाशस्ति किमेतावत्यहं रमे ॥२७॥ 
क्योंकि अपराध क्षमा करना सज्जनों का सहज स्वभाव 
ही है ॥ ३२॥ 


, मैंने दीघंकाल तक भोगरूपी सुगन्ध से पूर्ण मोहकारक 
देवताओं को उपवग भूमियों में उत्तरोत्तर वंसे हो परि- 
भ्रमण किया जैसे कमलों में भौंरा भ्रमण करता है ॥ ३३॥ 


अनन्तर चित्तहपी जल तरङ्गों के हिलोरों से इश्य- 
रूपो नदो में चक्रावत॑नों से रात-दिन बहते रहे मैंने दीघं- 
काळ के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से 
 उद्विरन होकर इस प्रकार विचार किया ॥ ३४॥ 

संसार रूपी सागर में हश्यरूपी तरङ्गों से मैं अत्यन्त 
व्याकुल हो गया और दीघंकाल के बाद ऐसे उद्वेग को 
प्राप्त हुआ जैसे कि वृष्टि के अभाव में चातक उद्वेग को प्राप्त 
होता है॥ ३५.॥ 


जितका सार केवल ज्ञान हो है, उन भोगों में रम्य 

` वस्तु हैं ही कीन ? यदि उनमें संविद्रूप से प्रकाशमान सुख 
हो रम्य वस्तु है, तो सुख से भिन्न सुख साधन दुःखरूप 
होने से उनका सार दुःख ही ठहरा, इसलिए दुःखांश को 
छोड़कर सारभूत सुख संबिदाकाश में ही केवल अवस्थित 
` रह, दुसरे समस्त असार से अब मतलब ही क्या ॥ ३६॥ 
इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पशं और गन्ध मात्र 
` को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए ऐसे 
` तुच्छ पदार्था में बया रमण करें अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न सुख 
को छोड़कर परिगणित परिच्छिन्न असुख में रमण करना 


योगबासिंछे . 
अतिक्रमोऽयं क्षन्तब्यः स्वभावो हि सतां क्षमा ॥३२॥ 


चिन्मात्राकाशमेदेतत्सवं चिन्मात्रमेव चा। 


तत्‌ किमत्राऽसदाकारे रमे नष्टमतिर्यथा ॥३८ 


विषया विषदेषम्या वामाः कामविमोहेदाः। 


रसाः सरसवेरस्था लुठन्नेषु न को हतः॥३९॥ 


जीर्णा जीोवितजम्बालजरच्छफरिकामतिः। 
कायं द्रुतगताऽऽदातुः जरेच्छति बृहह॒को ॥४०॥ 
कायोऽयमचिरापायो बुबढुदोष्म्बुनिघाविव । 
स्फुरन्नेव पुरोऽन्ताच याति दीपशिखा यथा॥४१॥ 
विविधाकुलकल्लोला चक्रावतंविधायिनी । 
सृतिजन्मबृहत्कूला सुखदुःखतर ङ्गिणी ॥४२॥ 


ये शब्द आदि जितने विषय हैं, वे यदि स्वठ। सत्तावानु 
चिदात्मा में चिदात्मा से भिन्न माने जायं, तो वे शून्या- 
त्मक अर्थात्‌ असत्‌ ही होगे यदि चिदात्मा से अभिन्न माने 
जायं, तो चिदात्मा के स्वल्प ही होगे--यों दोनों तरह 
असद्‌ आकार वाले उन शब्दादि में, उन्मत्त के सदृश, मैं 
क्या रमण करू ॥ ३८॥ 


शब्द आदि विषय विष के सदृश मरण, उन्माद आदि 
विषमता पैदा करनेवाले हैं, स्त्रियां कामरूप विमोह में 
ही फंसानेवाली हैं, राग सरस ` पुरुष को भी नीरस बना 
देने वाले हैं, इसलिए इनमें पड़नेवाला पुरुष कौन नष्ट नही 
हुआ । हिरण, हाथी आदि एक-एक वस्तु में आसक्ति 
रखने के कारण बघ एवं बन्धन को प्राप्त होते हैं, यह 
सबको विदित है ॥ ३९ ॥ 

जल्दी प्राप्त होने वाली बुद्गौती एक तरह की बड़ी 
बकी है, यह सब जीवन जीणे होने लगता है, ठब सोचती 
है कि मैंने जीणं जीवनरूपी शैवाल में बड़ी मछली पकड़ 
ली। इस प्रकार बुद्धि करके वह तत्काल ही शरीर को 
अपने उदरस्थ कर लेने की इच्छा करती है आर्थात्‌ इस 
तरह शरीर में भी भासक्ति उचित नहीं है ॥ ४० ॥ 

यह शरीर समुद्र में बुल-बुछे के सहश जल्दी ही गै 
जाने वाला पदार्थ है, इसलिए कुछ काल तक स्फुरित 
होते ही सामने देखते-देखते दीपशिखा के सदृश, विलीन 
हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


| | यह जीवन नाम की तो एक महानदी हे । कम 24 
उचित नहीं है प्‌. ३७॥ 600. Vasishtha Tripathi ००००० तिनिश के. नििः तो उवारभाटे हैँ, जा Sr: छ 
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निर्वाणप्रकरण उत्तरादँ क" 5१०९ 
यौवनोल्लासकलिला जराधवलफेनिला। सर्वस्याः सरितो वारि प्रयात्यायाति चाऽऽकरात्‌। 
काकतालोययोगेन संपन्नसुखनुद्बुदा ॥४३। देहनद्याः पयस्त्वायुर्यात्यिवाऽऽयाति नो पुनः ॥४८॥ 
व्पवहारमहावाहरेखाजडरवाकुला \ शतशः परिवतंन्ते प्रतिपिण्डं क्षणं प्रति। | 
रागद्वेषघनोह्लासा भूतलालोलदेहिका ॥४४॥ कुलालचक्रकाभावा इव भावा भवाम्बुधौ ॥४२॥ 
लोभमोहमहावर्ता पातोत्पातविवतंनो । चरन्ति चतुराञ्चौरा विषमा विषयारय 


हा तप्ता जोविताएपेयं नदीनदनशीतला ॥४५॥ 
मपुर्वाण्युपगच्छन्ति तथा पूर्वाणि यान्त्यलस्‌ । 
संसारसरिदम्बुनि संगतानि घनानि च ४६७ 
प्रवृत्ता ये निवर्तन्ते तेरलं हतभावकेः। 
अपूर्वा ये प्रवतंन्ते तेष्वययाऽऽस्थेह कीदृशी ॥४७॥ 
के सदृश उसमें नानाविष भ्रमण ही आवतं हैं, मरण ओर 
जन्म उसके दोनों तरफ के *किनारे हैं तथा सुख-दुःख 
तरङ्ग हैं ॥ ४२॥ 
उसमें यौवन का उल्लास ही कोचड़ भरा पड़ा है, 
जरारूपो घवल फेन है, काकतालीय के योग से उसमे कभी- 
कभी सुखरूप बुल-बुले भी उठते रहते हैं ॥ ४३ ॥। 
उसमें व्यवहार महाप्रवाह की रेखा है- इस व्यवहार 
रूप महाप्रवाह की रेखा से उसमें नानाविध मूखंप्रलापरूपी 
जल के शब्द हुआ करते हैं अर्थात्‌ वह जलरबों से व्याकुळ 
रहती है, राग-द्रेषल्प मेथों से -वह निरन्तर बढ़ती दी 
रहती है, भूतल पर उसका शरीर सदा ही चःचछ रहता 
है ॥ ४४॥ 
इस जीवन नदी में सदा लोभ-मोह के आवतं उठते 
रहते हुँ, पतन और उत्पतन से उसका निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता है, इस प्रकार की यह जीवन नदी शब्दमात्र 
से तो अत्यन्त शीतल है, परन्तु अंतः बास्तब में तीनों 
तापों का प्रदान करती हुई बहती जाती है, इसलिए 
इसकी भी आशा करना महान्‌ खेद का विषय है ॥४५॥ 
संसाररूपी नदी के जल स्थानीय जो इष्टःपुत्र, मित्र 
आदि के समागम तथा घन हैं, वे पहले के तो चले जाते 
हैं मौर नवीन आते रहते हैं गर्थात्‌ कोई भी स्थिर नहीं 
रहते ॥ ४६ ॥ 
जो पहले प्राप्त हुए हैं, वे तो निवृत्त हो जाते हैं बौर 
| जो कभी प्राप्त हुए हो नहीं, वे प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसे 
क .नष स्थिति वाले पदार्थों की प्राप्ति से क्या और इन 


पाता ॥ ५१ ॥ 


हरन्ति भावसर्वस्वं जागमि स्वपिमीह किम्‌ ॥५०। 
आयुष; घण्डखण्डाम्च निपतन्तः पुनः पुनः। 

न कभ्रिद्देति कालेन क्षतानि दिवसान्यहो ॥५१॥ 
इदमद्य तथेदं च तथेदमिदमस्य” मे | 
एवं कलनया लोको गतं प्राप्त न वेत््यहो ५२१ 
आस्था हो क्या करना है मानो न तो उनसे कोई मतलब 
निकलेगा और न वे विश्वास करने योग्य ही हैं अर्थात्‌ इस र 
स्थिति में जो जानेवाळे हैं और जो आनेवाले हँ,” उनके 
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विषय में ह-शोक करना उचित नहीं है ॥ ४७॥ 


संसार में जितनी नदियाँ हैं, उनका जल तो पर्वत, 
मेघ आदि आकर स्थान से आता और जाता रहता है, 
परन्तु देहरूपी नदी का आयुरूपी जल तो चछा हों 
है, फिर पुनः लौट कर नही आता ॥ ४८ ॥ 


इस संसाररूपी सागर में प्रतिदेह और प्रतिक्षण. 
अर्थात्‌ योग्य वस्तुओं का, कुम्हार के चाक पर चढ़ाये 
स॒कोरों के सहश, अकड़ों बार परिवर्तन होता ६ 
है ॥ ४९॥ 


भयंकर शत्रुभूत चतुर विषयरूपी चोर च 
भुमते रहते हैं और विवेकरूपी सवस्व का अपहरण 
हैं, इसलिए अब जागू यहाँ सोया क्यो हैं ॥ ५० ॥ 


मागु के टुबड़े-टुकड़े क्षण-क्षण में बार-बार गि 
हैं, परन्तु आश्चमं को बात है कि कोई भो प्राणी 
द्वारा विनष्ट किए गये आयु के दिनों को जा 


आज यह हुआ, कल यह होगा, यह वो रा हैः 

बह इसका है, इस प्रकार रात दिन संकल्प- 

हुआ प्राणे यह नहीं जान पाता कि मे 
भे 


¢ 


। एवं नश्वरता स 


` ज्ञन्तमुद्‌ जङग 


. न घताति न सिन्नाँि 
` शक्नुवत्ति परित्रातुं क च्लेनऽऽकलितं जनम्‌ ॥५८॥ 


खूब खाया और पीया 


११० ` 


भुक्तं पीतमनन्तासु चरन्तं चं वनभूमिषु । 
दृष्टानि सुखदुःखानि किमन्यदिह साध्यते ॥५३॥ 


सुखदुःखानुभवनादभूयो भूयो विवर्तनात्‌ । _ 


अनित्यत्वाच्च भावानां स्थिता निष्कोतुका वयम्‌ ॥॥५४॥ 


भुक्तानि भोगवन्दानि दृष्टा चाऽनित्यता भृशम्‌ । 
नोपट,'म्यत एवाऽतिविधान्तिरिह कुत्राचत्‌ ॥५५॥ 
सेरुपवनभूमिषु । 


लोकपालपुर वैषच्चेः संप्राप्तं किमकृत्रिमम्‌ ॥५६॥ 


सर्वत्र दार बँका मांसेभूतानि भूदा 


ढुःखान्यनित्यता ६ तेति कथमाश्वास्यते वद ॥५७॥ 
न सुखानि न बान्धवाः 


परेन्त विभू पियों में विचरण 


किया, सुख-दुख भी खूब भोगे, (अरव करने को बागा बचता 


है?॥५३॥ 


 ुलदुःख के वार-बरार के अनुभव से, बार वार अनेक 


तरह के परिवर्तनों से तथा पदार्थो की नश्वरता से भब 


हम भोगों से अब उठे हैं अर्थात्‌ उनमें अब किसी तरह की 
कण्ट 


ु पदार्थों की अस्थायिता भी देख ली, परन्तु कहींपर भी यहाँ 
उत्तम शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकी ॥ ५५ ॥ 


- यद्यपि मैंने उत्तङ्ग शिखरों वाले मेहपर्वंत की उपवन 


_ -जूमियों में खुव विहार किया तथा छोकपालों की महानु 
नगरि रियाँ में खुब विहार किया, तथापि क्या आज तक 


मैंने स्वाभाविक ( अक्कत्रिम ) सुख पाया अर्थात्‌ नहीं ही 


रे संसार को घेर कर खड़ी है, उनमें 


ष .अत्यन्त अस्थिर है, 


योगवासिष्ठ 


1बिद्मग्रवमे। असेः रहुनट्यबसे/ अधेम'८स्थिति है ॥ ६४ ॥ 


[ ९३.५३ 
जनो जीमुतजठाजलवदगिरिकुक्षिषु । 
यात्यन्तःशुन्य एवाऽस्तं पांसुपचयपेलवः ॥५९॥ 
से मनोरमाः कामा न च रस्या विभृतय;ः॥. 
इद मत्ताङ्कनापाङ्खभङ्कलोलं च जोवितम्‌ ॥६०॥ 
वेच कस्य कथं नाम कुत आश्वासना मुने। 
अद्य श्वो वाऽऽपदं पापो सृत्युर्मूध्नि नियच्छात ॥६१॥ 
शरोर पर्णवद्ञ्रशि जोवितं जीणंसंस्थिति। 
घीरधीरतया ग्रस्ता रसा नीरसतां “ गताः॥६२॥ 
नीतं ` मनोरथेरेव ` नीरसेर्वायुराततम्‌। ` 
न मम स्वं चमत्कारकारि किचिदपीहितम्‌ ॥६३॥ 


मोहोऽद्य मान्द्यमायातो देहो नेहोपयुज्यते। 
अनास्थैवोत्तमाऽवस्था स्थानास्येवाऽघमा स्थितिः॥९४॥ 
जैसे क्षण-क्षण में नष्ट होता रहता है, भीतर से बचाव का 
उपाय नही करता और आखिर में नष्ट हो जाता है, ठीक 


वसे हो वह पुरुष विषयों के अन्दर भासक्त होकर क्षण 
में बिनाश'की ओर अन्त में मरण ही प्राप्त करता है ॥५९॥ 


>तो स्त्रियां ही अच्छी हुँ भरन अनेक तरह की 
तयाँ ( ऐश्वयं ) ही स्मरणीय हैं । तथा यह 


क Dt अङ्भना के कटाक्षभङ्ग के समान अति 
जी 320 तो मदसस्त ¬ ही नष्ट हो जानेवाला हैं ॥६०॥ 
चञ्चल है अर्थात्‌ बहुत जल्प कि मनुष्य कहाँ, किसका, 


हे मुने ! अब आप कहिए . 
किस प्रकार और केसे विश्वास रख) क्क लिए कोई 
मानो इने सब प्रत्यक्ष दृष्टान्तों से मनुष्य व्श्रान्ति 
स्थान आदि ऐसा है ही नहीं कि विश्वास रखकर |» ~ 
छे, क्योंकि क्रूर मृत्यु आज या कल अवश्य ही माथेष« 
आपदाएँ प्राप्त करावेगा ही ६१॥ 

शरीर तो पत्ते के सहश गिर जानेवाला है, जीवन 
की स्थिति भी जीणंशाली है, बुद्धि अधीरता से निरन्तर 
ग्रस्त है और विषय नीरसता लिए हुए हैं ॥ ६२॥ 

नीरस विषयों ने और उनके मनोरथों ने इस बड़ी 
आयु को छे लिया, परन्तु चमत्कारजनक अर्थात्‌ उत्तम 37 
बार्यरूप चमत्कार की जननी सम्पत्ति मेरे लिए कुछ 
पैदा नहीं की ॥ ६३ ॥ 

आज ही मेरा मोह मन्द पड़ गया है, 
काम के लिए उपयोगी नहीं है, विषयों में आसक्ति ' 
करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और जीवन में भास्था 


यकता है ? अर्थात्‌ 


न 


५ 


देह यहाँ किसी । 
वि है: 


> ९३.६५ ] 


आपदापतितैवेय महो सोहविधायिनो । 
नित्यमित्येव मन्तव्यं सक्तव्यं नेह” संसृतौ ॥६५॥ 
विधिभिः प्रतिषेधैश्च शाश्वतेरप्यशाश्चतेः । 
यथेष्टं नोयते लोको जलं निम्नोन्नतेरिव॥६६॥ 
विवेकामोदस्वंस्वं चेत:कुसुमकोशतः। 
हुत्वा मूर्छा प्रयच्छन्ति विषया विषवायवः ॥६७॥ 
असदेव तथा नाम दुष्टं सत्तामुपागतम्‌। 
यथाऽसदेब सद्रूपं संपन्नमसदेव यत्‌ ॥६८॥ 
दोलायन्त्योऽवनो देहं सागरान्‌ सापराङगनाः । 
यथा धावन्ति घावन्ति जनता विषयांस्तथा ॥६९॥ 
घावन्ति विश्याँहलक्ष्यपुस्पुक्ताश्चित्तसायक्ाः। 

विवेकी पुरुषों को सम्पत्ति आदि की प्राप्ति में भी 
निरन्तर यही मानना चाहिये कि यह बड़ी भारी आपत्ति 
ही आई, क्योंकि वही विषयसम्पत्ति पुरुष में बड़ा मोह 
पैदा करती है, इसलिए इस तुच्छ संसार में तो कभी 
आस्था वांधनी हो नहीं चाहिए॥ ६५॥ 

निरन्तर के लिए विधिःप्रतिपेघ के प्रतिपादक कमें- 
शास्त्र हों, चाहे कभी कभी के लिए विधिःनिषैध के प्रति- 
पादक कमंशास्त्र हों, इनसे तो पुष्ष लोक में उस प्रकाय 
यथेष्ठ लुढ़कता फिरता है, जैसे निम्न और उन्नत स्थानों 
से जल ॥ ६६ ॥ 

चिषयरूप विषपूर्ण वायुमण्डल अन्तःकरणरूषी पूछ के 
कोश से विवेक सुगन्धरूपी सर्वस्व का अपहरण कर कर्मे- 
शास्त्र में प्रवृत्त मूर्च्छा प्रदान करता है; अर्थात्‌ ऐहिक 
और आमुष्मिक विषय कर्मियों को ही विवेक से भ्रष्ट कर 
अनथ की ओर पहुँचाते हैं ॥ ६७ ॥ 

वास्तव में विषयों का स्वरूप तो असत्‌ ही है, परन्तु 
भ्रम से सद्वुद्धि के कारण उसे सद्रूपता प्रा हुई है, अत; 
वस्तुतः यह वैसा है नहीं, जेठे माया के आवरण वश 
सद्रूप ब्रह्म असतु-स्ा बन गया वसे ही माया के विक्षेप वश 
असत्‌ सतु ही बन गया । माया में यह बड़ी पढुवा है कि 
बह अघटित वस्तु को भी घटित कर देती है ॥ ६८ ॥ 
. जैसे दोनों तट भूमियों पर प्रवाह को झूले के सदृश 
आन्दोलित करती हुई नदियाँ सागरों की ओर दौड़ती 
जाती हैं, वैसे ही मोह-ग्रस्त जनता विषयों की ओर 
दौड्ती जाती है अर्थात्‌ बाह्म दृश्यों को विषयोस्मुखी 


। । ४ 


 इष्टिस्वाभाविकहै॥६९॥ ` Bs 


At > MS 


निर्वाणप्रकरण उत्तरादें _ 


होजवेहे॥७५॥ | 
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स्पुशान्ति न गुणान्‌ भूयः कृतघ्नाः सौहदं यथा ॥७-॥ ` 
उत्पातवांयुरे वार्युमत्राण्येवाऽतिशत्रवः' ore 
बरंधवो . बन्धनान्येव घतान्येवाऽतिनेधनम्‌ ॥७१॥ 
सुखान्मेवातिदुःख़ान संपदः परमापदः । 
भोगा भवमहारोगा रतिरेव परारतिः ॥७२॥ 
आपदः संपदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम्‌ । 
जीवितं मरणायेव वत मायाविज्ञम्भितम्‌ ॥७३॥ 
बहून्‌ काळपरावर्तानिष्टानिष्टान्‌ सुखं मनाक्‌। 
पश्यन्‌ ग्रियवियोगाश्च याति जजरतां जनः॥\७^॥ > 
सोगा विषयसंभोगा भोगा एव फणावताम्‌। « 
ददान्त्येव सनाक्‌ स्पृष्टा दृष्टा नष्टा: प्रतिक्षणम्‌ ॥७५॥ 

व्यक्त चित्तलूपी बाण विषयरूप लक्ष्य की ओर ही 
स्वभावतः जाते हैं, फिर वे विवेक आदि गुणों का इसी 
तरह स्पशं नहीं करते, जैसे कि कृतध्न पुरुष सहृदग्रता 
को ॥ ७०॥ की 


आयु तो एक उत्पात वायु ही है, जो मित्र हैं, वे तो 
स्नेहासक्ति द्वारा घ्वंसक महाशत्रु ही हैं, जो बन्धु वर्ग हैं, | 
बह तो बन्धन रूप ही हैं और जो घन है, उसे तो मृत्यु का 
ही एक तरह से साधन समझे ॥ ७१ ॥ रा 


आसक्ति पैदा करने के कारण सुख अतिदु खरूप ही ) 
हैं, सम्पत्तियाँ परम आपत्तियाँ ही हैं, भोग संसार में महा- 


रोग हैं और भोगों से प्रेम महान्‌ अरति अर्थात्‌ व्यग्रतारुप 


ही है ॥ ७२ ॥ सनक “१ 


सभी सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ ही हैं, सुख केवल दुख के क 
लिए ही हैं, जीवन मरण के ही लिए है। नहो ! यह भाया. 


को बढ़ाव महान्‌ खेद-कारक है ॥ ७३॥ हक 


काल चक्र के प्रभाव से परिवर्ततशील इष्टानि 
को, विषयों के किख्चित्‌ सुख को तथा प्रियजनों के 
को देखता हुआ मनुष्य जीणे भाव को प्रास हे 
है॥ ७४॥ ५ 


विषय-सेवनरूप भोग तो सर्पोंके फण | र 
छेने चाहिए, क्योंकि उनके साथ तनिकही 
तो तत्काळ हो डश लेते हैं भौर प्रतिक्षण देखते 


डे 


ु ११२३ | ` . योगवासिष्ठे ` [ ९३.७६. 
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` आयुर्याति कर  निरायासपदप्राप्तिविवर्जिते: । घनान्यभव्यसेव्यानि मम जातु न तुष्टये nei 
उदकभङ्कर।' करालैः कष्टचेष्टितेः॥७६। आपातमात्रमधुरा दुःखपर्यंवसायिनो । 
_ ओगाजञाबद्धतुष्णानामपमानः ` पदे पदे। सोहनायैव लोकस्य लक्ष्मोः क्षणबिलासिनी ॥८२॥ 
आछानमवलोनानां बम्पानामिव दन्तिनाम्‌ ॥७७। आपातरमणोयानि विमद॑विसराष्यति । 
संपदः ... प्रसदाइचेव तरङ्कोत्सङ्कभङ्कराः । दुःखान्यापत््रदातुणि . संगतानि खलेरिव ॥८३॥ ` 
, कस्तास्वहिफणाच्छत्रच्छायासु रमते बुधः ॥७८॥ शरदम्बुघरच्छायागत्वर्यो योवनथियः । 

) सत्य आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः॥।८४ी। 


त्य सनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभुतयः । 
त्ताङ्कनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥७९॥ 
तरमणोयेषु रमन्ते विषषेषु ये. 
वरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते॥८०॥ 
क ोपरुद्ानि दुःसाध्यान्थस्थिराणि च। 
यह आयु तो आयास शुन्य आत्मा की प्राप्ति कराने 
fs ` रहित, भयङ्कर तथा परिणाम में नष्ठ होने- 
' दाली अनेक कष्टदायक चेष्टाओं से वयर्थं ही चली जाती 


की भभिलाषा से बद्ध तृष्ण जीवों का पद-पद पर 
ऐसे ही: अपमान होता है--गैसे कि खान, पान, उपवास 
_ नादि से.इश हुए बन्धन स्तम्भ में बढ़ जङ्गली हाथियों का 
हेता है ।। ७७.॥ 
ह मत्तियां तथा ललनाएँ तरङ्गों के उत्सङ्ग के सदृश 
आरति क्षणभङ्गुर हैं, अतः ऐसा कौन ज्ञानी पुरुष होगा, जो 
;णरूप छाते की छाया भूत उन सम्पत्ति आदि में 
1, इससे सम्पत्ति आदि क्षणभङ्गुर ही नहीं हैं, 
छ मृत्यु-प्रद भी हैं, यह जाने ॥ ७८ ॥ 
या जाय कि विषय भोग मनोरम हैं और 


ठो आपात रमणीय हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ सङ्ग 
काळ म्य भातमान होती हैं, ये परिणाम में अत्यन्त 
नीरस हैं, इसलिए ऐसे विषयों में जो पुरुष रमण करते हैं, 
वे नरकों में ही गिरते हैं, क्योंकि विषयों के व्यसनियों को 


अन्तकः पर्यवस्थाता जीविते महतामपि। 
चछन्त्यायुंषि शाखाग्रलम्बाम्बुनीव देहिनाम्‌ ॥८५॥ 
जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयंतः । 
क्षीयते जीर्यते सबै तृष्णैवेका न जीर्यते ॥८६॥ 
वे स्थिर भी नहीं हैं, क्योंकि राजा, चोर आदि से उनका 
विनाश पद-पद में सम्भावित है ॥ ८१ ॥ 


लक्ष्मी ऊपर-ऊपर से मधुर है, अन्त में दुःख देनेवाल 
हैं, केबल लोक को मोह में डालने वाली है तथा उसका 
बिलास क्षण के लिए ही होता है ॥ ८२॥ 


दुष्टों के साथ किये गये मैत्री आदि सम्बन्ध जैसे 
आपातरमणीय, थोड़े से संघर्ष में विनाशी, दुःखरूप तथा 
आपत्ति देने वाले होते हैं, वैसे ही धन के साथ किये गये 
सम्बन्ध भी आपातरमणीय, थोड़े में "ठ होने वाले, दुःख” 
रूप तथा आपत्ति देने वाळे होते हैं ॥ ८३ ॥ 


यौवन दी शोभाएँ शरत्‌ काल के मेघ की छाया के 
सहृश झटठपठ चली जाने वाली नश्वर हैं. और विपय 
अविचार से रमणीय तथा परिणाम में सन्दापदायी 
हैं॥ ८४ ॥ 


चाहे बड़े से बड़े ही क्यों न हों, उनके जीवन के 
ऊपर मृत्युरूप अन्तक अवश्य उपस्थित हो ही जायगा | 
देहियों के आयुष्य तो शाखा के अग्रभाग में लठक रहें जल 
के ओस की बूंदों के सदृश स्खलित हो जाते हैं। ८५! | 
वृद्धावस्या प्राप्त कर रहे पुरुष केश तथा दाँत क्षीणः | 
शीण हो जाते हैं, जीणे अवस्था वाले के लिए सब कुछ | 
जीर्ण-शीर्ण हो जाता है, परन्तु अकेली तृष्णा ही 


.९३.८७ ] 


भोगाभोगातिगहने सर्वस्मिन्‌ कायकानने । 
परमुहलासमायाति तृष्णैका विषमङ्षरी ॥८७॥ 
बाल्यं यौवनवद्याति यौवन याति बाल्यवत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं भङ्गुरत्वं मिथोप्नयोः ॥८८॥ 
जीवितं गलति क्षिप्रं जलमञ्जलिना यथा। 
प्रवाह इव वाहिन्या गतं न विनिवतंते॥८९॥ 
झटित्येवाऽऽगतो देहः कुतोऽप्यजुनवातवत्‌ । 
याति पइत एवाऽस्तं तरङ्गाम्बुददीपवत्‌ ॥९०॥ 
रम्पेष्वरम्यता दुष्ट स्थिरेष्वस्थिरताऽपि च। 
सत्येष्वसत्यताऽरथेषु तेनेह विरसा वयम्‌ ॥९१॥। 
सुखं यदास्मविश्रान्तौ गते मनसि सत्त्वताम्‌ । 
पाताले भुतले स्वर्गे तन्न भोगेषु केषुचित्‌ ॥९२॥। 
भावी देहों की परम्परारूप शरीररूपी अरण्य में, जो 
भोगों के विस्तार से अतिगहन हैं एकमात्र तृष्णारूपी 
विषमञ्जरी ही अत्यन्त लहल्हाती नजर में आती है 
अर्थात अब भोगों को भोग लिया जाय, जन्मान्तर में 
विवेक, बैराग्य आदि प्राक्त हो जायंगे, यह सोचा जाय, 
तो बह व्यथं ही है, क्योंकि जन्मान्तर में विवेकादि प्राप्त 
होंगे, यह आशा ही नहीं करनी चाहिए ॥ ८७॥ 
बाल्य अवस्था युवावस्था के सदृश चली जाती है और 
युवावस्था वाल्य अवस्था के सदृश चली जाती है, इस 
प्रकार इन दोनों में परस्पर उपमानता, उपमेयता तथा 
विनश्वरता विद्यमान है अर्थात्‌ बाल्य आदि अवस्थाओं में 
भी विवेकादि की आशा नहीं है ॥ ८८॥ 
अञ्जलि से जैसे जल क्षणभर में चला जाता है, बैसे ही 
यह जीवन क्षणभर में गल जाता है। नदी के प्रवाह के 
सहश बह्‌ गयी आयु फिर छोठकर वापस नहीं आती ॥८९॥ 
किसी भी अज्ञात कारण से, अर्जुन वायु के सदृश, यह 
दुःखदायी देह आया तो है परन्तु देखते-देखते ऐसे झठ से 
नष्ठ हो जाता है, जेसे तरङ्ग, मेष और दीपक ॥ ९० ॥ 
हम छोगों को विषयों में नीरसता इसलिए हुई कि 
' रम्य वस्तुओं में अस्थिरता ही देखी और सत्यरूप समझे 
गये पदाथों में असत्यरूपता देखी ॥ ९१ ॥ 
सन के वासनानिर्मुक्त हो जाने पर जो आत्मा में 
वि्वान्ति प्राप्त होती है, उस विभान्ति से जो सुख मिलता 
| ऐर वह न तो पाताल में, न भुतल में, न स्वगे में और न 
आमो में ही प्राप्त होता है ॥ ९३॥ 
३५ ८ 
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अपि संपूर्णहदयार्थाः पश्चाप्पीद्रियवृत्तयः । 
तावज्जयन्ति मामेता भृङ्गं चित्रलता इव ॥९३॥ 
अद्य दोर्घेण कालेन निरहङ्कृतिना मया। 
स्वर्गापवगवेतुषण्यमिदमासादितं घिया ॥९४॥ 
चिरमेकान्तविश्रान्त्ये तेनेतञ्ञमसः पदम्‌। 
त्चमिवाऽऽगतवानत्र दृष्टवानस्मि तां कुटीम्‌ ॥९५॥ 
अद्येतत्संपरिज्ञातं यदेषा भवतः कुटो। 
आगन्ता त्वं पुनश्चेति मया तन्न विचारितम्‌ ॥९६।। | 
तदा त्वत्र मया ज्ञातं कश्चित्सिद्धोऽय मात्मना । 
देहं त्यक्तवेह निर्वाणं गत इत्यनुमानतः ॥९७॥ 
एतन्मे भगवन्‌ वृत्तमेषोऽस्मीति यथास्थिस्‌। | 
सया ते कथितं सवं यथा जातासि तत्कुरु ॥९८४ 
जितने प्रिय बुद्धि से गृहीत मनोरम विषय हैं वे सब 
तथा पांचों इन्द्रियों की वृत्तियाँ अया मुझको जीत सकती 
हैं अर्थात्‌ ये मुझको ऐसे जीत नहीं सकती जैसे कि 
चित्रगतळता भ्रमर को नहीं जीत सकती अर्थात्‌ इस. 
समय में दृढ़ व॑राग्य से युक्त मुझपर सम्पूण विषयों को _ 
लेकर भी समस्त इन्द्रियों के व्यापार विजय नहीं पा 
सकते ॥ ९३॥। EE 
आज दीषंकाळ व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ निरहङ्कार 
हुए मैंने अपनी विवेक-बुद्धि से यह स्वगं-अपवर्ग के प्रति | 
बिरक्ति प्राप्त की है ॥ ९४॥ को तो 
हे मुने ! इसी कारण आपकी तरह मैं भी दीघंकाल _ 
तक विश्वान्ति करने के निमित्त इस आकाशस्थान में, जो... 
कि आपकी कुटिया की कल्पना का भाजन रहा, आया | 
और मैंने उस कुटिया को देखा ॥ ९५ ॥ 2 6८ 
है महाराज ! आपकी यह कुटी है और भविष्य में _ 2 
यहाँ पर आप पधारेगे, यह उस समय मैंने नहीं विचारा। _ 
आज ही मुझे यह ज्ञात हुथा है ॥ ९६ ॥ Beas 
हे मुने ! उस समय तो मैंने अनुमान से यहसः 
कि कोई सिद्ध यहाँ रहता होगा ओर वह अपने आप ` अपन 
शरीर छोड़कर यहाँ मुक्ति को प्राप्त हो गया है ॥ ९७ । 
हे भगवन्‌ ! "तुम कहाँ स्थित हो” इत्यादि Ei 
आपने मुझसे प्रश्न किये ये और मेरी जो 
यथास्थिति रही, वह सब मैने कही । अब इसके: 
अपराधी के ऊपर दण्ड या अनुग्रह इन. दोन 


सड, 
> ल्य 
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` द्वे यावदवधातपरेविचायं तावत्त्रिकालकलन न चिदन्ति किचि- र 
_ ` निर्णोतमुत्तमधियाऽन्तरशेषवस्तु । वित्यब्जजादिमनसोर्चप मुने स्वभावः ॥९९॥ 
_ इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे पाषाणोपाख्पाने |. 

+ आकाशमण्डपसिद्धसमागमगाथावणंन नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥९३॥ 


हे मुने ! आपके जैसे सिद्ध भी जब तक समाघिनिष्ठ आदि के मनका भी स्वभाव है, फिर मेरे जैसे पुरुषों की 

. होकर उत्तम वुद्धि से अपने भीतर समस्त वस्तुओं का तो वात ही क्या ? इसलिए आपके वृत्तान्त का अपरिज्ञान 
बिचार-पुर्वंक निर्णय नहीं करते, तब तक वे निकाल के एवं शरीर का हटाना आदि जो मैंने आपके प्रति अपराध 

क सब वृत्तान्तों का ज्ञान नहीं कर पाते । इसी तरह का ब्रह्मा किया है, उसे क्षमा कीजिए, यह तात्पयं निकला ॥ ९९॥ 


3 इस प्रकार क्रषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्वं में 
[णोपाह्यान में आकाशमण्डपसिद्वसमागमगाथा वर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का तिरानत्रे अन्याय समाप्त हुआ। 


क ९४ 

“3: श्रोवसिष्ठ उवाच ट 
सक अर्थ __ हेममयाकाशविस्तोर्णायां सहाभुवि। उत्ति सिद्धलोकेषु निवसावो यथास्थितम्‌ । 
FR सौहाददिव सिद्धस्य तस्येदमहमुक्तवान्‌ ॥१॥ स्वास्पदस्थितयः सौम्याः स्वात्मसिद्धो सुसाधनम्‌ ॥४॥ 
त्वया न केवरं तावस्मयाऽपि न विचारितम्‌ । इति निर्णोय तावुच्चेरत्सृतो तारकोपमो । 
 _ आव्याप्तिहिता नामन संभवति देहिनाम्‌ ॥२। सममेकपुटोड्डीनौ _ बप्रोमयन्त्रोपलाविव ॥५। 
ह कस्सान्सया तवोदन्तं विचार्याऽसो स्थिरीकृता । प्रणामपुर्वन्योन्यसथ कृत्वा बिसर्जनम्‌। 


कुटी व्योम्नि तेन त्वम भविष्यः स्थिरस्थितिः ॥३॥ गतः सोऽभिमतं देशमहं चाऽभिमतं गतः ॥६॥ 
Se ९४ 2 

सिष्ठजी ने कहा--उसके बाद आकाश के समान होती, आपका पतन न हो पाता । हे मित्र ! हम दोनों से 
सात समुद्र और सातों द्वीपों के बाहर स्थित ही परस्पर अपराध हुआ, अत; परस्पर दोनों को क्षमा 
| विशाल भूमि में मैत्री के कारण ही मैंने उस कर देनी चाहिए ॥ ३॥ 
यह कहा है मित्र ! अकेले न ही विचार नहीं अब उठिये, हम दोनों सिद्ध लोकों में पूर्ववत्‌ निवास 
द पह बाउ नहीं है, कितु मैने भी विचार नहीं दृरे_आप नन्दनवन में चलकर विहार कीजिये और मैं 

| साधारण लोगों की बात जाने दीजिये, जो बड़े सप्तषिछोक में जाकर रहूँ । बिना हलचल के अपने स्थान 


ह, उनको भी घ्यानपूवंक सब विषयों में मनो- ञ्ज 
बिना भूत, भविष्यत्‌ पदार्थो का परिज्ञान कदापि है न अपनी विज्लेपशुन्य स्थिति के लिए उत्तम शा ५ 


: में मनो हे श्रीरामचन्द्रजी ! ऐसा निर्णय कर तारों के सब्द बे 
न दे प्रणिधान (ष्यान) द्वारा सब बिधयों में मनो- ग शा :३ 
ह ` सकता तो 3 कदापि न होता शौर गों सिद्ध गुछेछ से उडे हुए दो पत्थर के समान एक | 

सकल्पकुठी स्थिर बनायी गई होती, यह कहते हैं-- साथ बड़ी तेजी से उड़े ॥ ५ ॥ हः 
'कस्मात्‌' इट परस्पर प्रणामपूर्वक एक दूसरे को बिदा कर पर्द 
. सिद्ध अपने अभीष्ट देश को चला गया और मैं भी अपने _ 

अभिमत देश में आ गया गर्थात्‌ वह सिद्ध नन्दन 
गये और में सक्षबिलोकों में आया ॥ ६॥ | 


शि 
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इति वृत्तान्तमखिलमुक्तवानस्मि राघव। 
तवाऽऽश्वर्यमयीं पद्य संसृतीनां विचित्रताम्‌ ॥७॥ 


श्रीराम उवाच 


भगवंस्तव देहोऽसो पृथिव्यामणुतां गतः। 
न्तः केन शरीरेण सिंद्धलोकांत्ततो भवान्‌ ॥८॥ 


. वसिष्ठ उवाच 
आ स्मृतं शुणु वृत्तान्तं ततो मम जगद्गृहे। 
अमतः सिद्धसेनासु लोकपालपुरीषु च ॥।९॥ 


अहमिन्द्रपुरं प्राप्नो न कश्चित्तत्र दृष्टवान्‌। 
सामिमं देहरहितमातिव।हिकदे हिनस्‌ ॥१०॥ 


हे राघव ! इस प्रकार पाषाणोपाख्यान एवं सिद्ध का 
सारा वृत्तान्त मैंने आपसे कह सुनाया । देखिये, संशृतियों 
की कैसी आश्चयंमयी विचित्रता है॥ ७॥ . 


कुठी में स्थित जो आपका स्थूल शरीर था, उसे उस 
सिद्ध ने फेंक दिया, यह मेरा अनुमान है, ऐसा आपने ही 
मुझसे कहा है । फेंका गया जो पाथिव शरीर है वह तो 
समय पाकर पृथ्वी में धूल-हप हो जाता है, यह अर्थतः ही 
ज्ञात हुआ । ऐसी स्थिति में एकमात्र मानसिक शरीर से 
सिद्धों के लोकों में जाकर वहां के निवासी जनों के साथ 
आपने केसे व्यवहार किया ? न तो मनोमात्र आत्मा 
दूसरों के साथ व्यवहार कर सकता है और न दूसरे ही 
उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, इस आशय से श्रीराम” 

चन्द्रजी पूछते हैं । 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! जब आपका यह 
भौतिक शरीर पृथ्वी में धुल बन गया, अर्थात्‌ धुङमय हो 
गया तब आपने किस शरीर से सिद्ध छोकों में सार 
किया ? 1 ८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! हाँ, मुझे 
स्मरण हो आया, सुनिए उसके बाद की मेरी आत्मकहानी। 
सुवर्णमयी भूमि से चलकर जगतुरूपी घर में सिद्धों की 
सेनाओं तथा लोकपालों की पुरयों में भ्रमण करवा हुआ 
मैं इन्द्र भगवान्‌ के नगर में पहुँचा । क्योंकि मैं इस स्मूछ 
शरीर से रहित मनोमात्र शरीरघारी था, अत वहाँ मुझे 
- कोई देख न सका ॥ ९, १० ॥ 
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अहं किल तदा राम संपन्नो गगनाकृतिः। 
न चाऽऽधारो न घा5धेयश्विदाकाशमयात्मकः ॥११॥ 


न ग्रहीता न च ग्राह्यस्त्वादृशार्थावबोधिताम्‌। ` 
न चेव देशकालानां बवचिदावृत्तिकारकः॥।१२:। 


सनोम ननमात्रात्मा पृथ्व्यादिपरिवजितः । | 
संकल्पपुद्षाकारः पदार्थाना सरोधकः।।१३।। 


अरुद्वश्च॒पदार्थोघेः स्वयं स्वानुभवोन्सुखः। 
व्यवहर्ता तयाभूतेरेवं पुंभिर्मनोमयेः।१४।। 


स्वप्नानुभूतयो राम दुषान्तोऽत्राऽवलण्डितः। 
अनुभूत्यपलापं तु यः कुर्यात्तन तेऽस्संवलम्‌ ॥१५॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! इसमें सन्देह नही कि उस समय मैं 
गगनाकार हो गया था। नतो मेरा कोई आधार था 
और न कोई आधेय था। मैं तो चिदाकाशप्रच्र जो मन 
है, तद्रूप ही हो गया था ॥ ११॥ - 


उस समयन तो मैं आपके सदृश स्थूल पदार्थों के 
अवबोध करनेवाछों की तरह ग्रहणकर्ता था और न ग्राह्य 
ही था। हे भरीरामचन्द्रजी ! उस समय मैं प्रेषण, प्रतीक्षण 
आदि केद्वारा दूसरों के देशों भौर कालों का परिवर्तन 
करनेवाला भी नहीं था ॥ १२॥ 

मन का. मनन मेरा स्वरूप था, मैं पृथ्वी आदि से 
बिल्कुल रहित था, मेरा आकार संकल्प के पुरुष के तुल्य 
था और मैं स्पर्श न होने के कारण स्तम्भ, कुम्भ आदि _ 
विविध पदार्थों का रोधक नहीं था ॥ १३॥ Fe 

अपने अनुभव की ओर उन्मुख हुआ मैं अर्थात्‌ स्वानु- 
अवरूप में स्वयं भी पदार्थ समूहों से .अवरुद्ध नहीं होता 
था। इस वरह मैं स्वप्नमनोराज्य के समान मनोमय | 
भूतों के साथ ही व्यवहार करता था॥ १४॥ ; 

इस तरह के अथं की सम्भावना में स्वप्न के अनुभ 
पूर्ण हष्डान्त हूँ । जो अनुभव का अपाप कहते 
भव को प्रमाण नहीं मानते हैं उन नेयायिकों साथः 
करना ठीक नही है, व्यथं है । ज्ञानमात्र में अ बान्छेदकात्‌ 
सम्बन्ध से देह की कारणता के समान त्वक्‌ एवं मन । 


११६ 
यथा स्वप्नचरो गेहे व्यवहर्ता न दृयते । 
तथा तदा न दृष्टोईस्सि पुरस्थोऽपि नभोगतेः ॥१६॥ 


अहमन्यान्‌ प्रपश्यामि पा्थिवाकारभासुरान्‌। 
मामातिवाहिकात्मानं न कश्चिदपि पश्यति ॥१७॥ 


श्रीराम उवाच 


न दुइ्यते विदेहत्वाद भवान्‌ व्योमवपुरयंदि । 
तत्कथं तेन सिद्धेन दृष्टोऽस कनकावनो ॥१८॥ 


आपको संभाषण करना ही नहीं चाहिए, , क्योंकि भाषण 
करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, 'सुखमहमस्वाप्सम्‌ 


इत्यादि जाग्रत्‌ कार में स्मृति होने से सुपुप्ति में भी सुख- ०. 


स्वप्नादि का ज्ञान होता ही है। स्वप्नेन शारीरम- 
मिप्रहत्यासु्ः सुप्तानभिचाकशीति ॥ शुक्रमादाय पुनरेति 
स्यानं हिरण्मयः पुरुष एकहंसः ॥' इत्यादि श्रुति के साथ 
विरोध भी होता है तथा निमि के शाप से.जब मैंने शरीर का 
परित्याग कर दिया, तो भी मुझे दुःख का अनुभव तो होता 
या, उसी के निवारण के लिये ब्रह्मा की आशा से मिले हुए 
बरुण से उत्पन्न शरीर का मैंने ग्रहण किया था ॥ १५॥ 


जैसे घर में सोये हुये स्वप्न में विचरण करनेवाले स्वप्न 
यवहार कर रहे पुरुष को उस घर के दूसरे प्राणी 


देवताओं ने सामने स्थित रहने पर भी मुझे नहीं 
६॥। 

थिव आकार के तुल्य भासुर अर्थात्‌ देदीप्यमान अन्य 
को मैं तो देखता था, लेकिन स्थूलशरीरघारी 
कोई भी नहीं देखता था ॥ १७॥ 

यते इत्यादि शलोक से रामचन्द्र ने यह जिज्ञासा 
मुझे वहां कोई नहीं देखता था, यह आपका कहना 
पूर्व के कथन से विशुद्ध है; क्योंकि अभी अपने 


मन की बाहर स्वतन्त्रता न होने से स्वप्न 
मय पदार्थो का ही अबलोकन होता है ।] 


योगचासिष्ठे 


'सया पश्यतु मामेष इति छंकह्पितं तदा। 


ब्र पाते, वेसे ही उस समय आकाश में विहार ' 


[ ९४.२२ 


चसिए उवाच 
अस्मदादिजंनो नाम यथा संकहपकल्पितान्‌ । 
नाऽपकल्पितमाप्नोति सत्यकामवपुर्यंतः ॥१९॥ 
व्यवहारेषु मग्नेन लोकिकेष्वमलात्मना । 
क्षणाहिस्मयंते पुंसा सातिवाहिकतात्मनः ॥२०॥ 


तेन मां दृष्टवानेष स्वसंकह्पार्थभाजनम्‌ ॥२१॥ 
जनो जरठभेदत्वाज्च संकल्पार्थभाजनम्‌ । 
स॒ एष जीणभेदत्वात्‌ सत्यकासत्वभाजनम्‌ ॥२२॥ 


फिर उस सुवर्णमयी पृथिवी में उस सिद्धके द्वारा आप 
किस रूप में देखे गये ? ॥ १८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हमारे सहश ज्ञानयोगसिद्ध 
पुरुष जैसे सङ्कल्प से कल्पित पदार्थों का अवलोकन करता 
है, वैसे ही असंकल्पित पदार्थों को प्राप्त नहीं करता, 
क्योंकि वह सत्यसङ्कुल्पशरीर वाला है ॥ १९॥ 

अब यह शङ्का है कि ज्ञानसिद्ध महानुभावों का सदा 
ही सूक्ष्म शरीर रहता है, उनका तो स्थूळ शरीर होता ही | 
नहीं, यह आपने अनेक बार मुझसे कहा कहा है, ऐसी 
दशा में उनका स्थूलदेह बुद्धि से दूसरे को देखना, उपसे 
बातचीत करना आदि सत्य सङ्कल्प कैसे हो सकता है ? 
इसका समाधान किया जा रहा है। 

निर्मेछात्मा सूक्ष्म शरीरधारी सिद्धपुरुष भो लोकिक | 
व्यवहारों में मग्न होकर क्षण भर में ही अपना सूक्ष्म शरीर 
भूल जाता है। तात्प यह है कि जैसे समाधि और विवेक 
काल में सत्य सद्भुल्पन होता है वैसे ही व्युत्यान व्यवहार 
काल में सूक्ष्म शरीरभाव का विस्मरण भी होता है, इसलिए 
उनका परदर्शंन, संवाद आदि का सङ्कल्प सम्भव है ॥२०॥ 

उस समय मैंने यह सिद्ध मुशे देखे, ऐसा सङ्कल्प किया 
था, इससे उस सिद्ध ने मुझे, जो स्वस छूल्पित अर्थं का 
भाजन था, देखा अर्थात्‌ यह जो सिद्ध था, वह भी | 
संकल्प तथा सिद्ध था, अत। मुझे देख सकता था ॥ २१ ॥ 

चिरकाल की वासना से जिस पुरुष का भेद बहुत दड 
हो चुका है, वह साधारण पुरुष चिरकाल की वासना से 
भेदबुद्धि के हढ़ होने के कारण सद्धुत्पित अथं का भाजन 
नहीं होता, किन्तु भेदवासना मिट जाने के कारण यह _ 
सिद्ध सत्य सङ्कुल्प का भाजन था, अर्थात्‌ साधारण लोगों | 


९४.२३ ] 


द्वयोस्तु सिद्धयोः सिद्वविरुद्धेप्सितयोमिय:। 
अधिकैकावदातात्मा जयी पुरुषयलवान्‌ ॥२३॥ 
भ्रमतः सिद्धसेनासु लोकप।लपुरीषु मे। 
विस्मृता व्यवहारोधेः सा»तिवाहिकता$त्मनः ॥२४॥ 
यदा _ तदाहमपरेव्यंबहतु महाम्बरे। 
प्रवृत्तो न च मो कश्चितत्र पश्यति चञ्चलम्‌ ॥२५॥ 
मत्यस्तमप्यारटतः शब्दो न शूयते मम। 


केनचित्सुरलोकेषु स्वप्नपुंस इवाऽनथ ॥२६॥ 
अवष्टव्घूं प्रवृत्तस्य नाऽ्यावष्टव्धये सम। 
संपद्यते किंचिदपि सनोमननदेहिनः।॥२७॥ 


एवं व्योमपिशाचोऽहं संपत्नो रघुतम्दन। 
सयाऽनुभूता काऽप्येषा देवागारपिशाचता ॥२८॥ 

अव यह आशङ्का है कि जहाँ दो सिद्ध परस्पर विए्ढ 
सङ्कुल्प करे--जैसे एक तो यह सङ्कल्प करे कि मैं” इसे 
देखूं और दूसरा यह सद्धुल्प करे कि 'मुझे यह न देवे” 
ऐसी स्थिति में वहाँ केसी व्यवस्था होगी ? 

परस्पर सिद्ध एवं विरुद्ध अभीथ् वाले दो सिद्धों में जो 
अधिक निर्मलात्मा यत्नवान्‌ रहता है वह बाजी मार ले 
जाता है । जैसे एक राज्यसिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे 
दो राजकुमारों में जिसमें शौर्य आदि अधिक मात्रा में 
रहते हैं, उसी की विजय होती है वैसे हीं यहाँ भी ॥ २३ ॥ 

सिद्धों की सेनाओं तथा छोकपाछों की पुरियों में 
विचरण करते हुए मेरी वह सुश्मख्पता व्यवहारों की 
अधिकता से जब विस्मृत हो गई--जब मैं अपना सुईम 
स्वल्प भूछ गया तब महाकाश में अन्य लोगों के साथ 
व्यवहार में प्रवृत्त हो गया, परन्तु मेरा ऐपा चंचल रूप 
था कि वहाँ मुझे कोई नहीं देख पाता था ॥ २४, २५ ॥ 

हे निष्पाप ! मैं वहाँ सुरछोकों में अत्यन्त जोर से 
शब्द कर रहा था, फिर भी वहाँ जैसे स्वप्न के पुष का 
शब्द कोई नहीं सुनता बैसे ही मेरा वर्द शद कोई नहीं 
सुन पाता था ॥ २६ ॥ 

वहाँ पर जब कोई गिरता तथा नीचे से उपरको 
ओर चढ्ता तो वैसे अवसरों को मैं झट अपने हाथ आदि 
का उसे अवलस्बन देने के लिए उद्यत हो जाता था। 
लेकिन हे रामजी ! उनके सहारे के लिए उद्यत होने पद 
भी मननशोळ मनख्प शरीरधारी मेहरा हाथ आदि कुछ 
भी उसके अवळम्बन के लिए समर्थ होता था ॥ २७॥ 

है रघुनरदन ] इस तरह मैं आकाश को - पिशाच: हो 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे ११७ 


श्रीराम उवाच 
पिशाचाः सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ किमाकाराः किमास्पवाः। 
[कजातोयाः किमाचाराः कोदुशा कोदुशाशयाः॥२९॥ ` 
बसि्ठ उवाच | 
पिशाचाः शन्ति लोके$स्मिन्‌ यादुशास्तादुशान्‌ श्वुणु । 
न सभ्योऽसौ न यो वक्ति प्रसंगापतितं वचः।।३०॥ 
पिशाचाः केचिदाकाशसदृशाः सुक्ष्मदेहकाः । 
हस्तपादादिसंयुक्ताः पश्यन्ति त्वमिवाऽक्कतिम्‌ ॥३१॥ 
छायया भयदायिन्या त्वन्यत्र अमरूपया। 
ते चित्ताक्रमणं कृत्वा बोधयन्ति नरग्शयम्‌॥३२। 
घ्नन्त्यदन्ति पिवन्त्याशु लघुसत्त्ववल जनम्‌। 
बलं सत्त्वमथो जीवान्‌ हिसन्त्याक्रम्य चित्तकस्‌॥३३॥ 
गया और देवताओं के घरों में इस एक अनिवंचनीय 
पिशाचता का मैंने अनुभव किया ॥ २८ ॥ 
` ओरामचन्द्रजो ने कहा--इपाकर यह बताइये कि 
इस लोक में पिशाच किस आकार के होते हैं, वे कहाँ 
रहते हैं, किस जाति के होते हैं, उनका आचार केसा होता 
है तथा वे किस तरह के अभिप्रायवाळे होते हैं? ॥ २९ ॥ 


भो वसिष्ठ जी ने कहा--इस लोक में पिशाच जिस 
तरह के होते हैं, उनका. में आपसे वणंन करता हूँ, आप 
सुनिए । जो मनुष्य प्रसङ्गप्राप वचन नहीं बोलता वह 
सस्य नहीं है ॥ ३० ॥ te 

कोई पिशाच आकाश के सहश सूक्ष्म शरीर | वाले. 
_ननोमय देहवाले स्वप्न के समान कल्पित हाथ, पैर 
आदि से युक्त होते हैं और आप ही के समान आकार को 
देखते हैं ॥ २१ ॥ >> एक 

अन्य मनुष्य के चित्त में प्रविष्ट होकर अमरूप भयः 
दायिनी अपनी छाया से आक्रमण करके वे सब पिशाच 
नानाविध दुशख आदि प्रदान करने वाली ेष्टाओं से मनुष्य 
के आशय को बुदुबोधित करते हैं ॥ ३२॥ ` a 


तार उसके देहघातुओं का भक्षण करते, रुधिर आदि पले - 
तथा बल एवं सरव को नष्ट करते हैं और चित्त में आक्रमण. 
करके जीवों को नष्ट कर डालते हूँ ॥३३॥ « “यका, र 
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११८ 
आकाशसद्शाः केचित्केचिन्नौहारसन्निभाः । 
केचित्स्वप्ननराकाराः साकारा अपि खात्मकाः ।।३४ी। 
. केचिदभ्रदरप्रस्याः क्ेचित्पवनदेहकाः । 
केचिद्‌ अमात्मका एवं सर्वे बुद्धिसनोमयाः ॥३५॥ 
ग्रहीत नेव युज्यन्ते ग्रहीतुं शक्नुबन्ति नो। 
आकाशशन्यवपुषः पदयन्त्पा $ितिमात्मनः ।। ३६।। 
जशोतातपादिविहितं सुख दुःखं विदन्ति च। 
पातुमत्तुसवष्टब्धुमीहितु शक्नुवन्ति नो ॥३७॥ 
__ इच्छद्वेषमयक्रोधलोभमोहसमस्विताः 
' सस्त्रोषघतपोदानघेर्यंघमंवशोकृताः ॥२८॥ 
में कोई आकाश के सदृश, कोई नीहार के तुल्य 


[न शुन्य शरीर वाले वे अपनो आकृति का 
' करते हैं और परस्पर देखते हैं॥ ३६ ॥ 


योगवांसिष्ठे 
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सर्वावष्टम्भयन्त्रेण मन्त्रेणऽऽराधितेन वा। 


देवयोनिहि सा 
केचिन्नरसमध्लीकाः 


श्वश्युगालोपमाः केचिद्‌ ग्रामजङ्गलवासिनः । 
कुल्यावकररथ्यासु वसन्ति निरयेषु च॥४१॥ 


एतदास्पदमेतेषामित्याकाराः प्रकोतिताः। 
पिशाचा एवमाचारा जन्मेषां भ्ूयतामिदम्‌ ॥४२॥ 


अचेत्यचिन्मयं ब्रह्म॒ सर्वशक्तिस्वभावतः। 
यतिस्थतं बुद्धमेवाऽन्तश्चेत्यं संकल्पयश्चिव ४३ 
भूतविद्या जाननेवाले किसी एक पुरुष के द्वारा कभी वशी- 
भूत होकर सेवा आदि में नियुक्त भी किए जाते हुँ; किसी 
देश में यह प्रसिद्ध है अर्थात्‌ किस उपाय से उन्हें मनुष्य 
देख पाते हैं ॥ ३९॥ 

चूंकि यह भुतयोनि भी देवयोनि ही है, इसलिए इन 
पिशाचों में कोई देवरूप ऐश्वर्य सम्पन्न होते हैं, कोई मनुष्यों 
के समान लक्ष्मी से सम्पन्न होते हैं और कोई साँपों के 
सहश होते हैं अथात्‌ देवयोनि के ग्यारह भेदों के भीतर यह 
सूतयोनि है, इसलिए अणिमा आदि ऐश्वर्यों के तारतम्य से 
सुखभोग भी उनमें है । यह सूचित करते हुए उनकी जाति 
तथा आकृति के भेद का विस्तारपूर्वक बर्णन है ॥ ४० ॥ 

इनमें कुछ ऐसे होते हैँ जिनकी उपमा कुत्तों तथा 
श्रुगालों से दी जा सकती है । कोई ऐसे होते हैं, जो गाँवों 
में तथा जङ्गछों में निवास करते हैं. तथा कोई ऐसे भी होते 
हैं जिनका नहरों, कुओं, मार्गों एवं .वरक सहश अपवित्र 
देशों में ही सदा वास रहता है ॥ ४१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्र जी ! इनके यही सब रहने के स्थान 
हैं, इसी तरह फे आकार के तथा ऐसे ही आचार के बे 
पिशाच होते हैं, यह सब मैंने आपसे कह दिया अर्थात्‌ 
आपने जो प्रश्‍न किया था कि वे किस आकार कें होते हैं. 


तेन केचिद्देवोपमादयः । 
क्रेचिल्लागसमन्वयाः ॥४०। 


उनका आचार क्या है तथा वे कहाँ रहते हैं, इसका उता 
मैंने आपको दे दिया। अब इनका आप यह जणी | 


सुने ॥ ४२ ॥ 27 
` कार्यत्रह्म से विलक्षण जो मायाशबछ ब्रह्म है, ग्द 
समस्त शक्तियों के स्वभाव के विषय का स्की , 
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तं जीव विद्धि स प्रोढस्त्वहंकार इति स्म्रृतः। 
सोऽहंकारः स्मृतः पुष्टो सन इत्युदितात्मभिः ॥४४॥ 
स एव कथ्यते ब्रह्मा संकल्पाकाशरूपवान्‌ । 
असदेवाऽसो बीजं जगतो विगताकृतिः ॥४५॥ 
एवं मनःस्थितो ब्रह्मा सदेहोऽप्यसलं नभः। 
तत्स्वप्नपुरुषाकारः सन्नेवाऽसदृपुः सदा ॥४६॥ 
पृथ्ब्यादिमूतर हितस्त्वातिवाहिकदेहबात्‌ । 
पृथ्व्यादयः किल कुतः संकल्पपुरुषस्य खे ॥४७॥ 
भवन्सनो यथाकाशपुरं प्यति कल्पितम्‌ । 
तथा मनो विरश्ित्वं पश्यत्यात्मनि कल्पितम्‌ ॥४८॥ 
यद्वेत्ति कल्पितं तत्सत्पइयत्यनुभवत्यपि । 
यो याचन्माज्रकस्ततस कस्मात्किल न पइ्यति ।४९॥ 


हुए मनोमय पुरुष के समान भीतर अवबुद्ध होकर स्वरूप 
से जो स्थित है उसी को जीव नामक प्रथम अङ्कुर सम- 
झिये । अभिमान से परिपूर्ण बही अहङ्कार कहा गया है 
तथा परिपुष्ठ हुए उस अहङ्कार को ही उन महानुभावो चे, 
जिन्हें आत्मा का आविर्भाव हो गया है उसे मन कहा 
है ॥ ४३, ४४ ॥ 


वह मनरूप जो जीव है वही समष्टि रूप से सङ्घल्पा- 
काशरूपधारी ब्रह्मा कहलाता है । असद्रूप इस जगत्‌ का 
बीज भी एकमात्र असद्रूप ही है, उसकी कोई आकृति नहीं 
है॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार मन ही ब्रह्मा बनकर स्थित है। वह ब्रह्मा 
सदेह होने पर भी निमंल आकाशरूप ही है। स्वप्न के 
पुरुष के आकार फे सदृश उपस्थित रहने पर भी उसक्रा 
वह शरीर असत्‌ ही है ॥ ४६ ॥ 


पृथ्वी आदि पञ्नमूतों की मूर्ति से रहित होने पर 
भी वह .ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से सम्पन्न है आकाश में 
सङ्कल्प पुरुप के पृथ्वी आदि कहाँसे हो सकते हें? 
॥ ४७ ॥ ४ 

आपका मन जैसे आकाश में कल्पित नगर का अव- 
लोकन करता है वैसे ही अपने कल्पित विरखिरूपता का 
भी अवलोकन करता है ॥ ४८॥ 


एकमात्र यह कारण है कि ब्रह्मा अपने जिस जिस 


सङ्कल्प को जानता है ततुतत्‌ पदार्थों के आकार से उसका दे।' 
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; 


निर्वाणप्रकरण उत्तराडें 


स्पन्दन ॥ ५४, ५५॥ 


११९ 
स यत्पश्यति तत्तादृक्‌ शून्यात्मा शून्यमम्बरे । 
ब्रह्म ब्रह्मणि वा ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ॥५०॥ 
तया संप्रतिभासोऽस्य चिरकालेकभावतात्‌ । 
घनीभूतः स्थितः पृष्टः सुदीर्घ्वप्नसुस्दरः ॥६१॥ 
आतिवाहिकदेहस्य तस्य तच्चिरभावनातु। 
सर्गानुभवनं भूरि ब्रह्मणो ब्रह्मरूप्यपि॥५२। 
गतं प्रकटतोतकर्षादाधिभोतिकदेहताम्‌ । 
तेनेव सर्गं इत्युक्तो भेदसन्ततिभासुरः॥५३॥ | 
स ब्रह्मा ब्रह्ममात्रात्मा ब्रह्ममात्रास्मनोस्तयोः। ` 


अजातयोरेव सदा तदात्मजगतोइयोः ।९४॥ f 
अभिन्तयोरेव भृशं शूत्यत्वास्बरयोरिवा . 
ऐकात्म्येनेब वसतोः पवनस्पन्दयोरिव । 


अवलोकन करता है और स्वयं उसका अनुभव भी करता 
है। जो जिस परिमाण का जीव है वह सब चिरूप : त्‌ 
ही है । इसलिये ज्ञानशक्ति से सम्पन्न वह क्यों न अवलोकन 
करे ॥ ४९ ॥ ह 


निराकार मनरूप वह ब्रह्मा ब्रह्मस्वरूप चिदाकाश में 
एकमात्र जिथ शून्य स्वरूप ब्रह्माण्डाकार का अवलोकन . 
करता है वही जगत्‌ कहलाता है॥ ५०॥।॥ 


Pt 


एकमात्र भावना से घनीभूत पृष्ट होकर सुदीषं स्वप्न के 


सुम शरीरधारी उस ब्रह्म का यह सग 
स्वरूप होने पर भी चिरकाळ की भावना 


'भोतिक शरीरता को प्राप्त हो गया है, जो | 
समूहों से भासुर है ॥ ५२, ५३॥ 


वह ब्रह्मा ब्रहममात्रास्मा ब्रह्म स्वरूप ही ए 
रूप जीव और जगत्‌, ये दोनों अनुत्पन्न हैं तथा ये दो 

ऐसे अभिन्न हैं जैसे कि आकाश और शान्यत्व 
ऐसे एक रूप से स्थित हो रहे हैं जैसे कि प 


ब्रह्मा जी भी इन दोनों में भूतमय 


१२० 
वेत्ति भूतमयत्वं तन्मिथ्यैव न तु वास्तवम्‌। 
` तथा यथा त्वं संकल्पपुरुषस्य सतोश्सतः ॥५६॥ 
ततः शरीरधातूनां तेन पृथ्व्यादिकाः क्रुताः। 
अभिधाः पञ्च चित्युष्टा जगदित्येव ताः स्थिताः ॥५७॥ 
यथा त्वसत्य एवाऽयं संकल्पः सत्य एव ते। 
तथाऽसाचात्मसंकल्पं सत्यमेचाऽनुभुतवान्‌ ॥५८॥ 
स स्वयं चिन्मयाकाशः ससंकल्पश्चिदम्बरम्‌ । 
` अतः स्वप्नो जगत्सवं कृतो नाशोऽदवो स्थितो ॥५९॥। 
यथैवेतन्मनः सत्यं तदंशाः सत्यमेव ते। 
तथेव तत्कृताश्चनद्रद्रार्कन्दुमरी चयः ॥६०॥ 
एयं स्थिते जगज्जालं तन्मनोराज्यभुच्यते । 
तच्च शून्यं निराळम्बमाकाशकचनं चिति॥६१॥ 


सद्रूप नगर आदि में पथ्वी आदि पश्चभूतमयता देखते हैं 
परन्तु वह भूतमयता मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं 
_ है॥ ५६1 
 भुतमयता देखने के बाद ब्रह्माण्डात्मक अपने शरीर 
के घातुओं के कठिन एवं द्रवीभूत भागों की, जो चिति 
सत्ता से पुष्ठ हैं, पृथ्वी आदि पाँच संज्ञाएँ उन्होंने की हैँ । 
वे ही पाँचों मिलकर 'जगत्‌” इस नाम से प्रसिद्ध होकर 
ठ हैं॥ ५७॥ 
` उस ब्रह्मा ने भो अपने सद्धूल्प का सत्यरूप वैसे ही 
अनुभव किया जैसे आप अपने असत्य सद्धूल्प को बिलकुल 
प्‌ ही अनुभव करते हैं ५८ ॥ 


हैं ब्रह्मा स्वयं चिन्मयाकाश ही हैं । अतः यह 

गतु उस ब्रह्म देव का एक स्वप्न है तथा उनके 

जनित इसके नाश और प्रादुर्भाव भी दोनों रवप्त 

'स्थित हैं ॥ ५९ ॥ 

उनके के द्वारा निमित उनकी वृत्ति रूप वे चन्द्र, रुद्र, 

तथा चन्द्रकिरण आदि भी सत्य ही हैं जैसे यह मनरूप 
सत्य हैं । प्रवृत्ति आदि अर्थ क्रिया के सम्पादन में 


योगवासिष्ठे Bos 
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यथा स्वप्नपुरं व्योम संकल्पाद्रियंथा नभः। 
तथा न्रह्मजगच्चेव खमेवाऽच्छमनाकृति॥६२॥। 
एवधामासमात्रस्य कचतोऽनिशमव्परयम्‌ । 
सर्गादिमध्यान्तदृशो सुघैनाऽत्रोदिताः स्थिताः ॥६३॥ 
किचिदाकाशकोशस्थ तव वा सम वाऽनध। 
जगतो वाऽपि जायेत कि वा नइयति मे चद ॥६४। 
तत्किसथंसनर्थाय निरर्थकसपा्यंकाः । 
कस्मादस्युदिता ब्रूहि रागद्वेषभयादयः॥६५॥ 
वस्तुतोश्ञ्गख न सर्गादिनं सर्गो नाध्प्यसर्गता। 
विद्यते सकृदाभातमिदमित्यं सदेच तत्‌ ॥६६॥ 
आशुन्ये विपुलाभोगे स्थच्छचिज्जलपुरिते । 
कलनापड्कलिले भविष्यति चिदम्बरे ॥६७॥ 


जैसे स्वप्न का नगर चिदाकाशकूप है जैसे सङ्कुल्प का 
पर्वत चिदाकाश स्वरूप है वैसे ही ब्रह्मदेव का यह जगत्‌ 
निराकार स्वच्छ चिदाकाशरूप ही है ॥ ६२॥ 


इस तरह एकमात्र आभास स्वरूप से सबंदा स्फुरित 
हो रहे इस जगत्‌ की जन्म, यथार्थ में तो एकमात्र अवि- 
नाशी वह ब्रह्म ही सत्र स्थित है ॥ ६३ ॥ 


इसलिए हे निष्पाप श्रीरामचन्द्र जी, यह मुझसे 
कहिये कि चिदाकाश स्वरूप मेरा, आपका या संसार का 
ही क्या उत्पन्न होता है तथा क्या नष्ठ होता है अर्थात 
एकमात्र यही कारण है कि आत्मा की चिदाकाशरूपता का 
अनुसन्धान करने पर आपके, मेरे या अन्य किसी के भी 
ये सगं आदि कुछ भी नहीं हैं ॥ ६४ ॥ 


कहिये यह निरर्थक संसार क्यों अनर्थ के लिए उदित 
हुआ है ? बिना किसी मतलब के अर्थात्‌ बिलकुल अर्थगुन्य 
ये राग, द्वेष, भय, रोग आदि क्‍यों उदित हुए हैं ? ॥६५॥ 


वस्तुतः न तो सृष्टि का कोई कारण है, न सगंता हुँ 
और न असगंता ही है, किन्तु सिफं एक बार अवभासित 
हुआ पनः आवरण होने के कारण प्रपञ्चरूप से प्रसिद्धि 
को प्राप्त यह प्रत्यभूप ब्रह्म ही सबंदा विद्यमान है ॥ ६६॥ 


संदा शुन्‍्य, विपुल आभोगवाछे, स्वच्छ चितिरूपी 
जल से परिपूर्ण, चिदाकाश रूपी अविनाशी खेत के अज्ञान- 
कल्पनारूपी पङ्क से व्याप्त होने पर उसमें उक्ष चिदाकाशः 
स्वरूप बीज से ही चिदाकाशात्मक यह अनन्त पञ्चभ्रूतरूंप | 
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अन्तरिक्षाक्षयक्षेत्रे स्वात्मनो गगनात्मिका। . 
तस्माढीजादियं जाता भुरिभूतशिलावलिः ॥६८॥ 
नाऽस्ति किचिदिह क्षेत्रं व्युप्ते नाम न किचन । 

न बीजमस्ति नो जातं किचित्सवँ च संस्थितम्‌ ॥६०॥ 
याः शिलाबलयस्तत्र पुष्टास्ता चिबुधादयः । 
यास्तु वर्णोज्ज्चला एताः स्वःस्थिता बुद्धबुद्धयः ॥७०॥ 
यास्वर्धपववास्ता एता नरनागादिजातथः। 
यास्त्वइयाना रजोनष्टास्ताः कृमिस्थावरादयः ॥७१॥ 
यास्तु गुर्व्यः फलैहीनाः शुन्याकाराः क्षयक्षताः। 
अशरीरा: शरी रिण्यस्ताः पिशाचादिकाः स्मृताः (७२ 
नहि संकल्पितुः स्वेच्छा क्वचित्पयंनुयुज्यते । 


ब्रह्माण्डवी जशिलाओं को पंक्ति उत्पन्न हुई हैं और आगे 
चलकर भी होगी ॥ ६७-६८ ॥ 

वस्तुतः यहाँ पर न तो कोई खेत है, न कुछ उसमें 
बोया गया है, न कोई बीज है और न कुछ उत्पन्न ही 
हुआ है, किन्तु एकमात्र कल्पना से सव कुछ यहाँ स्थित 
है ॥ ६९ ॥ 

उस कल्पनारूपी पद्भु से व्याप्त उस चिदाकाशरूपी 
खेत में जो ब्रह्माण्डहपी शिलाओ की अनेक पंक्तियाँ परिपुष्ट 
हुई हैं, वे सब देव आदि जातियाँ हैं । इनमें जो अत्यधिक 
सीन्दयं से उज्ज्वल रत्नरूप हैं, वे तो देव, ऋषि आदिं की 
जातियाँ हूँ ॥ ७० ॥ 


इनमें जो शिलाएँ अधं उज्ज्वल हैं वे नर, नाग आदि 
को जातियाँ हैं तथा जो मलिन और रजोगुण से दूषित 
शिलाएँ हैँ वे सब कमि, कीठ, स्थावर आदि हैं ॥ ७१ 0 
इनमें जो वड़ो, बडी वजनदार, कान्ति, प्रकाश आदि 
फलों से हीन, शुन्याकार, क्षयक्षत, देहाकार से रहित तथा 
शरीर से युक्त शिलाएँ हैं वे सब पिएाच आदि कही गई 
हुँ ॥ ७२ ॥ 
उस खेत में उत्तल देवादिरूप रत्न ही पैदा होवें, यही 
संकल्प हिरण्यगर्भ को क्‍यों नहीं हुमा, वृथा पाषाणरूप 
पिशाचादि जातियां पैदा करने का उनका क्यों सद्भुल्प 
हुआ, यह आक्षेप आप सद्धुल्प करनेवाले विधाता की 
इच्छा के ऊपर कदापि नही कर सकते, क्योंकि विधाता 
- को वे इच्छाएं पैदा होने वाळे जीवों के पुरवंजन्म को कर्मे- 
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तास्तथेच्छा विरिञ्चस्य तथा नाम तथोदिताः ॥७३॥ 


सर्वा एव चिदाकाशरूपिण्यो भूतजातयः । 
आतिवाहिकदेहिन्यः पृथ्व्यादिरहितात्मिकाः ॥७४॥ 


ताश्चिराभ्यासवशतस्त्वाधिभोतिकसंविदम्‌ । 
प्राप्ता दोर्घानुभवनारस्वप्नजाग्रदृशामिव NT 
पिशाचाद्यास्तथा एते तथा भूताधिभोतिकाः। 
तिष्ठन्ति तुष्ठमनसः स्वसंसारविहारिणः (७६७ 
पइधन्ति काञ्चिदन्योन्यं ग्राम्या ग्राम्येयकानिव। 
स्वप्नेकलोकवास्तव्या इवेता भूतजातयः॥७७॥ 


काश्चिद्ृहुनरप्राप्स्वप्ननिर्माणलोकवत्‌ \ 
नाऽन्योन्यसपि पश्यन्ति नानासंस्थानसंस्यिताः ॥७८॥ 


वासना के अनुसार ही हुई हैं, अतएव वे पिशाचजातियाँ 
भी वैसी ही यानी अपने पूर्वजन्म की कर्मवासना के अनुसार 
ही उदित हुई हैं ॥ ७३ ॥ 

वास्तव में तो सभी भूतजातियाँ थिवी आदि प्र्च- 
भूतों से रहित स्वरूपव्यापी मनोरूप सूक्ष्मदेह से युक्त 
चिदाकाशरूप ही हैं ॥ ७४॥ 

चिरकाळ के अभ्यास के वश वे सबके सब आघि- 
भौतिक संवित्‌ को ऐसे प्राप्त हो गये हैं जैसे दीघंकाल के 
अनुभव से यानी दीघंकार की भावना से स्वप्न जाग्रतु ?. 
दशा को प्राप्त होता है ॥ ७५॥ ; 


ये पिशाच आदि भी चिरकाल के अभ्यास से आधि- 
भौतिक रूपता को प्राप्त होकर अपने संसार में विहार 
करते हुए अपनी योनि के भोग्य भोगों से सन्तुष्ठचित्त हो 
अवस्थित रहते हैँ। तात्पयं यह कि उनकी पिशाच देह 
और कुत्सित भोग भी उन्हें अत्यन्त प्रिय ही लगते हैं, 
बीभत्स नहों ॥ ७६ ॥ ( 


ऐसे व्यवहार करती हैं, जैसे गाँव में रहनेवाले प्र 
के निवासियों को ॥ ७७॥ का 


SS निच्कु 


१२२ योगवासिछे 


स्थिता यथेता जगति पिश्ञाचाद्याः कुजातयः। 

. प्रायस्तथेताः कुम्भाण्डयक्षप्रतादयः स्थिताः ।'७९॥ 
यथा तत्रेह वं निम्ना जल तत्राऽवतिष्ठते । 
तथा यत्र पिशाद्यास्तमस्तत्राऽवतिष्ठते ॥८णा 
सध्याह्वेपि पिशाचश्चेदजिरे तिष्ठति स्वयम्‌ । 
तत्तस्याऽन्धं तमस्तत्र संनिधानं करोत्यलम्‌ ॥८१॥ 
न निहन्ति च तद्धानुने चान्यस्तत्प्रपश्यति। 
स॒ एव चोऽनुभवति पश्य मायाचिज॒म्सितम्‌ ॥८२॥ 


इत्यार्षे भीवासिऽमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते 
प्रसंगेन जगद्‌न्नह्मणोरेक्यप्रतिपादनं 


हे धीरामचन्दजी, इस संसार में जैसे पिशाच आदि 

दुष्ट जातिया स्थित हैं प्रायः वैसे ही ये कुम्भाण्ड, यक्ष 

तथा प्रेत आदि भी स्थित हैं अर्थात्‌ पिशाचजातियों की 

- तरह मुम्भाण्डादि जातियों की भी प्राय! सूक्मदेहता होती 

है तथा इनमें भी चेष्टा आदि ठीक वैसे ही पाये जाते हैं 
_॥ ७९ ॥ 

. जैसे इस संसार में गहरी जमीन में जल स्थित रहता 

से ही जहाँ पिशाच आदि रहते हैं वहाँ पर उनके पाप 

[रतम्य से थोड़ा-बहुत तमोगुण भी स्थित रहता है 

जैसे अंच-नीच जमीन के तारतस्य में जल की 


मध्याह्वकाल में धूप से युक्त आँगन में भी पिशाच 
रहे, तो वहाँ पर भी घोर अन्धकार अच्छी तरह 


पिशाचवणंन प्रसंग से जगद्‌ और ब्रह्म की एकता प्रतिपादन वर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का चौरानबेवां अध्याय समाप्त हुआ।। ९४॥ 


[९४.८५ 


अग्नेरादित्यचन्द्रादेस्तेजसं मण्डलं यथा। 
पिशाचादेरजन्यात्म तामसं मण्डलं तथा ॥८३॥ 
याति तेजस्यनोजस्त्वं तमस्योजःप्रधानतास्‌ । 
उछळूकवत्पिशाचाद्या आश्चर्यं तत्स्वभावतः ॥८४।॥ 
एषा पिशाचाजनितस्य जातिः 
प्रोक्ता मया ते समयानपेता। 
पिशाचतुल्यः सुरलोकपाल- 


लोकेषु जातोऽहमिति प्रस ्कात्‌ ॥८५॥ 


मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पिशाचवर्णन- 
नाम चतुनंवतितमः सगः ॥९४॥ 


उसका अनुमव करता है। माया का विकास कैसा है 
यह देखें ॥ ८२॥ 


पिशाच आदिकों की व्यवहारसिद्धि के लिए इन्धन 
आदि से अनुत्पन्नस्वरूपवाला तामस-मण्डल बैसे ही विद्य 
मान रहता है जैसे इम लोगों के प्रकाश के लिए अग्नि 
तथा सूयं आदि का तैजसमण्डल विद्यमान है॥ ८३॥ 


उल्डू के समान पिशाच आदि अपने स्वभाव से ही 
प्रकाश में निर्बेल हो जाते है भौर अन्धकार में ओज की 
प्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं यानी प्रबल हो जाते हैं। 
देखिये, यह केसा आएचयं है ॥ ८४॥ 


पिशाच योनि में उत्पन्न जीव की जाति का मैंने आपसे 
वर्णन कर दिया, जैसा कि आपने मुझसे पूछा था। पूछी 
गई बातों का अवश्य उत्तर देना ही चाहिए, यह व्यव- 
स्थाओों का सम्प्रदाय है, इससे शुन्य यह पिशाच जाति न 
थी । अर्थात्‌ सुरलोकपालों के लोक में मै पिशाचतुल्य हो 
गया, यह जो मेने आपसे कहा था, उसी के प्रसङ्ग में 
आपने मुझमें पिशाच जाति के विषय में पूछ दिया था ॥८५।। 
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धसिष्ठ उवाच 
ततश्चिवाकाशवपुर्भूतपन्चकवजितः t 
विहरन्नहमाकाशे पिशाच इव संस्थितः॥१॥ 
न मां पझ्यन्ति चन्द्राकंशक्रा हरिहरादयः। 
न देवसिद्धगन्धवंकिन्ञरा नाऽप्सरोगणाः॥२॥ 
नाऽऽक्रा मन्ति मयाऽऽक्रान्ता न च शृण्वन्ति महचः । 
इत्यहं मोहमापन्नो विक्रोत इव सञ्जनः॥३॥ 
अथ चिन्तितवानस्मि सत्यकामा इमे चयम्‌ । 
पश्यन्तु मां सुरगणास्तेन तस्मिन्‌ सुरालये ॥४॥ 
द्रष्टं प्रवृत्ता मामग्ने वास्तव्याः सर्वं एव ते। 
झटित्येव पुरं प््राप्तमिस्ट्रजालद्ुमं यथा ॥५॥ 
अथ गोर्वाणगेहदेषु सम्पन्नो व्यवहायंहम्‌। 


श्रोवसिष्ठजी ने कहा--तदनन्तर उस समय पञ्चभूतों 
से रहित केवल चिदाकाशमात्र शरीरघारी मै पिशाच के 
समान आकाश में विहार कर रहा था ॥ १॥ 


उस समय मुझे न तो सूयं, चन्द्र, इन्द्र तथा हरि, हर 
आदि देख पाते थे और न सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर तथा 
बप्सराए ही देख पाती थीं॥ २॥ 

में पादन्यास, आरोहण आदि के द्वारा उनके ऊपर 
आक्रमण करता था, परन्तु वे मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर 
सकते थे। वे लोग मेरा वचन भी नहीं सुन सकते थे, 
इसलिए मुझे मोह हो गया--मुझे पूर्वापरकतंव्यता का 
कुछ भी प्रतिसन्धान न रहा । अत, उस समय में विक्रीत 
सज्जन के समान हो गया ॥ ३॥ 

अनन्तर मैंने विचार किया कि हम तो सत्यकाम हैं, 


इसलिए मैंने यह कल्पना किया कि ये देवगण मुझे देखें। 
मेरे सङ्कल्प करते हो देवछोकवासो उन देवताओं में सबके- 


सब ही, जो मेरे सामने रह रहे थे, नगर में प्राप्त इन्द्रजाल 


वृक्ष के सहश मुझे देखने में शीघ्र ही प्रवृत्त हुए ॥ ४, ५॥ 
उन देवताओं के घरों में सर्वविध शङ्काओं से शून्य 
चेष्टावाळा तथा यथास्थित अपने सव आचारों से सम्पन्न 
मैं सम्भाषण आदि के द्वारा व्यवहार शोल हो गया। 
बहा उनके साथ अब मेरा कोई संकोच नहीं रह गया 
या॥६॥ 


निर्बाणप्रकरणे उत्तरार्टे 
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यथास्थितसमाचारः स्थितो निःशङ्कचेष्टितः ॥६॥ 
येरविज्ञातवृत्तस्तेदुष्टोऽहमजिरोत्यित । 
वसिष्ठः पाथिव इति लोकेषु प्रथितोऽस्मि तेः॥णा 
व्योमन्यादित्यरश्मिभ्यो दुष्टोऽहं येनंभोगतेः । 
वसिएस्तेजस इति लोकेषु प्रथितोऽस्मि तेः ॥८॥ 
वातात्‌ समुदितो दुष्टो येरहं गगनास्पदेः । 
सिद्धर्वातवसिष्ठाख्यस्तैरह समुदाहृतः ॥९॥ 
यरहं सलिलाद्‌ दुष्टः प्रोत्यितस्तेमुनोश्वरे:। 
उक्तो वारियसिष्ठोऽहमिति मे जन्मसन्ततिः ॥१०॥ 
ततःप्रभृति लोकेऽहं पार्थिवः प्रथितः कवचित्‌ । 
अम्मयः क्वचिदन्येषां तेजसो मारतः कवित्‌ ॥११॥ 


५५ 


जिन महानुभावों को मेरा वृत्तान्त माल्म नहीं था, 
उन लोगों ने सर्वप्रथम मुझे आँगन में आविर्भूत हुआ 
देखा । अतः उप पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति की कल्पना 
करते हुए उन सज्जनों ने पाथिव वसिष्ठ नाम से छोकों 
में मुझे प्रसिद्ध कर दिया ॥ ७ ॥ 


मुझे आकाशवासी जिन महानुभावों ने आकाश में 
भगवान्‌ सूयंदेव की किरणों से निकला हुआ देखा, उन्होंने 
तेजस वसिष्ठ नाम से मुझे विख्यात किया ॥ ८॥ | 


तथा मुझे आकाधवासी जिन सिद्ों ने वायु भण्डल 
से आविभूत हुआ देखा, उन लोगो के द्वारा मैं वात वसिष्ठ 
कहा जाने लगा ॥ ९॥ 


जिन मुनीश्वरों ने मुझे जल से भाविभूंत हुआ देखा, | 
उन्होंने मुझे 'वारिवसिष्ठ' नाम से पुकारा । इस प्रकार. 
विभिन्न कल्पनाओं द्वारा मेरी यह जन्म परम्परा है अर्थात्‌ _ 
जिन जिन महानुभावों ने जहाँ से मुझे जैसे निकले | 


देशा उन्होने वंसे ही मेरे नाम आर जन्म की कल्पना | ; 


को ॥१०॥ 


तभी मैं छोकों में कहीं पाथिव कहीं तैजस 
कहीं पर मारुत वसिष्ठ नाम से लोगों से प्रसिद्ध हुआ 


॥ ११ ॥ दे ल्‍ 29 2 कह 
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(१४ 
अथ कालेन मे तत्र तस्मिल्नेवा5तिवाहिके। 
आधिभौतिकता देहे रूढा ठढान्तरेरिता ॥१२॥ 
यदेतदातिवाहित्वमाधिभौतिकता च खम्‌। 
दृयमप्येकदेहात्म ततः कचति मे चितिः ॥१३॥ 
एवमात्स क्वचिद्‌ व्योमकचनात्माऽप्यहं तभः। 
परमेव निराकारं युष्मास्वाकारवानपि ॥१४॥ 
जोवन्सु को व्यरवहरंस्तथ।ऽऽसते ब्रह्मखात्मकः । . 
तथेवाऽदेहमुक्तोऽपि तिष्ठति ब्रह्ममात्रक्षः॥१५। 
सम च ब्रह्मतापेता तादृरव्यवहृतेरपि \ 

_ असंभवादन्यदुशो ग्ुष्सदादिष्वहं त्वहम्‌ ॥१६॥ 
 यथाञ्जस्य स्वप्ननरे निजंन्मनि निराकृतौ । 


_ अनस्तर काल पाकर मेरे उसी सूकम शरीर से आधि- 
CS रोतिकता प्रादुभंत हुई, जो चिरकाल के अभ्यास से परि- 
एत हुए मनसे प्राप्त थो अर्थात्‌ मन से हो प्राप्त की 
1 ॥ १२ ||| 
अतिवाहिककता सूक्ष्मता और आधिभौतिकता ये दोनों 
चिदाकाशरूप ही हैं । चिदाकाश रूप से एक ही देहात्मा 
ु ी मैंने तत्वत! समझा है इसलिए हे श्रीरामचन्द्र जी 
चिति ही आत्मभाव से स्फुरित होती है, न कि 
. देहात्मभाव से देहात्मभाव स्फुरित है ॥ १३ ॥ 

है [रइ कहीं आकाशादि प्चभूत रूप से स्फुरित 
होते पर मी मैं चिदेक स्वभाव निराकार परम चिदाकाश 
लेकिन आप लोगों में उपदेशादि व्यवहार की सिद्धि 
ए आकारवान्‌ भी मैं दीखता हूँ ॥ १४ ॥ 


ie 


ह भी ब्रह्माकाश रूप से वैसे ही अवस्थित 
' जीवन्पुक्त तरवज्ञानी पुरुष व्यवहार करता 
श रूप से स्थित रहता है ॥ १५ ॥ 
दृष्टि का संभव न होने से वेसा व्यवहार 
ए भी मेरा ब्रह्मत्व नए नहीं हुआ देसे ही 
तया आप जैसे सज्जनों के बीच उपदेश देने 
ठ देह स्थित हूँ ॥ १६॥ 


राकार तथा जभ्मशुम्य स्वप्न के मनुष्य में अज्ञानी 


योगवासिष्ठे 


|. 


[ ९५.२२ 


आधिभौतिकताबुद्धिस्तथा में जगतोऽपि च॥१७॥ 
एवमेवाऽवभासन्ते सवं एव स्वयंभुवः। 
सर्गाश्च च तु जायन्ते प्रयाता इव चोदिताः ॥१८॥ 
एव सोऽहमिहाऽक्राशवसिष्ठः [पुष्टतामिव। 
गतोऽद्य स्वात्मनाऽभ्यासाःदूवतां वा भवत्स्थितिः ॥१९॥ 
आकाशात्मान एवेते सर्व एव स्वयंभुवः 
यथास्वे तन्मनोमात्रमिमे सर्गास्तथेव हि॥२०॥ 
अहमादिरयं सर्गस्त्वपरिज्ञानदोषतः। 
वेताल इच बालानां गतो वो वत्त्रसारताम्‌ ॥२१॥ 
परिज्ञातस्तु कालेन स्वल्पेनेवोपशास्यति । 
वासनातानवात्स्नेहो बन्धो दूरगते यथा ॥२२॥ 


अन्य जगत्‌ को भी होती हैं ॥ १७॥ 

इसी तरह ब्रह्मा के शरीर तथा तत्कृत सगं जो जगत्‌ 
तथा अन्य लोगों को उदित हुए--जैसे अवभासित हो रहे 
हैं वे सबके सब परकी दृष्टि से हो आधिभौतिक हैं। 
वस्तुतः वे नहीं हैं, वे तो कभी उत्पन्न ही नहीं होते ॥१८॥ 

वह मैं आकाशवसिष्ठ हँ, आज यहाँ अपने मन के 
अभ्यास से ही परिपुष्टता को प्राप्त हुआ। अथवा आपके 
मन के अभ्यास से आपकी वुद्धि के अनुसार यह मेरी 
भौतिकदेह स्थिति है॥ १९॥ 

मेरे ही समान ब्रह्मा की इष्टि में आये जितने सगं हैं, 
वे सब के सब ब्रह्माक्ताशात्मक ही हैं जैसे स्वयं ब्रह्माजी 
मनोमात्र हैं बैसे ही उनकी सब सृष्टि भी है। अतः 
परीक्षक ष्ठि से यह सब जगत्‌ मनोमात्र ही हैं अर्थात्‌ 
मेरी अपनी इष्टि से जैसे यह जगत्‌ ब्रह्माकाशात्मक है वैसे 
ही हिरण्यगर्भ की अपनी दृष्ठि से भी यह जगत्‌ ब्रह्माः 
काशात्मक ही है ॥ २० ॥ 

'अहम्‌', 'तवम्‌', जगत्‌ आदि सारी सृष्टि अपरिज्ञान 
के दोष से आप बज्ञ जनों की दृष्टि मे वज के तुल्य ऐसे 
हो हढ़ता को प्राप्त हो गई है जैसे कि.बालकों की दृष्टि में 
बेताल ॥ २१ ॥ पाप मु : 

दूर गये हुए स्वजन में जैसे काल पाकर वासना 
कम हो जाने से स्नेह उपशान्त हो जाता है, वैसे ही हे 
श्रीरामचन्द्रजी, यथार्थ रूप में जब यह संसार अच्छी तरह 


९५ २३ ] 


घनत्वमहमासाद्य तथा सर्वस्य शाम्यति। 
परिज्ञाता यथा ` स्वप्ननिघेरादेयभावना ॥२३॥ 
शाम्यन्ति संपरिज्ञाताः सकला दुइयदुष्टयः। 
यथा सरुनदीवेगवारिग्रहणबुद्वयः ॥२४॥ 
महारासायणप्रायशास्त्रप्रेक्षणपात्रतः 25 
एतदासाद्यते नित्यं किमेतावति दुष्करम्‌ ॥२५॥ 


संसारवासनाभावरूपे सक्ता नु यस्य धीः। 
मन्दो मोक्षे निराकाइक्षी स श्वा कोडोऽथवा जनः।२६॥ 
भोगाभोगः किलाऽयं यः स जोवन्मुक्तबुद्धिना । 

ज्ञान होने पर अहड्भा ररूप स्थूलता सबकी ऐसे शान्त 
हो जाती है, जैसे कि भली-भाँति ज्ञात हो जाने पर 
स्वाप्निक धन में उपादेयता की वासना ॥ २३॥ 

ये समस्त हृदय दृष्टियाँ भली-भाँति ज्ञान हो जाने पर 
ऐसे बिलकुल शान्त हो जाती हैं, जैसे मरुभूमि की नदी के 
वेग में जलग्रहण की बुद्धियाँ ॥ २४॥ 

महारामायण के सदृश शास्त्रों के एकमात्र अवलोकन 
से ही यह जीवन्मुक्तत्व सदा प्राप्त किया जा सकता है। 
इतने में क्या दुष्करता है ॥ २५॥ 

संसार में अधिक आसक्ति के कारण जो भध्यात्मशाख्र 
पराङ्मुख रहता है, उसकी निन्दा करते हैं-- 

जिस प्राणी की वुद्धि संसारवासनावश देहेन्द्रिय- 
भोग्यादिरूप अवस्तु स्वभाव में संसक्त रहती है । मोक्ष- 
विषय में जिसकी आकांक्षा नहीं होती वह प्राणी कुत्ता है 
अथवा कीठ है, मनुष्य नहीं है क्योंकि जैसी अपवित्रता तथा 
भागों में आसक्ति कुत्तों तथा कीठ-पतङ्गो में ,पायी जाती 
है वसे ही अपवित्रता एवं भोगों में आशक्ति उस. प्राणी 
में भी विद्यमान है॥ २६ ॥ 

[जैसे अत्यन्त पवित्र हविः पुरोडाशादिरूप ही अन्नदेव, 
द्विज जादि खाते हैं तया उच्छिष्ट, पुरीष आदि अपवित्र 
पदार्थ कुत्ते एवं कीट, पतङ्ग आदि सव खाते हैं, वसे ही 
जीवन्मुक्त महानुभाव लोग शुद्धचिन्मा त्राचन्दस्वरूप शास्रादि 
भोगों का उपभोग करते हैं, किन्तु जो मुखे हैं वे लोग 
अत्यन्त अपवित्र विषयरूप भोग का उपभोग करते हूँ ।] 

हे ्ीरामचन्रजी, जीवन्युक्तशरुदधि पुरुष द्वारा उपयुक्त 


हो रहा भोगों का समूह कैसा होता है तथा अन्यथा वस्तु: . 


, वेदनरूप मौख्य का सेवन करनेवाला जो मुखें प्राणी है 


है] 
ुँ ७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


जाता है॥३०॥ 
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फोदुशो भुज्यमानः स्यात्को दक्स्यान्मौख्यंसेविना ॥२७॥ 
सहारामायणप्रायशास्त्रप्रेक्षणमात्रः । 
अन्तःशीतलतोदेति पराञ्यषु हिमोपमा ।२८॥ 
मोक्षः शीतलचित्तत्व॑ बन्धः संतप्तचित्तता। 
एतस्मिन्नपि नार्शथत्वमहो लोकस्य मुढ़ता ॥२९॥ 

अयं प्रकृत्या विषयेवंज्ञोङृतः 

परस्परं स्त्रीघनलोलूपो जनः। 
यथाथंसंदर्शनतः सुखी भवे- | 
न्मुमुक्षुशास्त्राथंविचारणादित: ॥३० 

उसके द्वारा उपयुक्त हो रहा भोग कैसा होता है, इसका 
विचार करना चाहिए॥ २७॥ 

कि, अज्ञ प्राणियों के भोग्या्ों में (भोग्य पदार्थों 
में) अग्नि की तरह तृष्णा, क्रोध, छोभादिरूप सन्ताप ही 
'हो उत्पन्न होता है, किन्तु शास्त्रों का परिशीलन करने 
वाले विद्वानों को तो समस्त पदार्थों में सर्वोत्कृष्ट अन्त, || 
शीतलता प्रादुर्भूत होती है, यह एक दूसरी विशेषता है । 

एकमात्र महारामायण-जेसे शास्त्रीं के अवलोकन से 
ज्ञानियों को समस्त पदार्थों में हिमसदृश सर्वोत्क्ष्ट अन्त+- 
शीलता प्रादुर्भूत होती है॥ २८॥ 

हे ्रीरामचन्द्रजी ! शीतरूचित्तता यानी चित्त का 
शीतल होना मोक्ष है तथा सन्तप्तचित्रता यानी चित्त का 
सन्तप्त होना ही बन्ध है। परन्तु ऐसे भी मोक्ष में संसार 
का अभिलाष नहीं होता। अहो संसार की मूढता केसी 
आश्चयंमयी है ॥ २९॥ 9 480 

यह प्राणी स्वभाव से ही विषयों के वशीभूत है। 
एकमात्र यही कारण है कि परस्पर युद्ध, चोरी, हरण 
आदि से 'भी स्री तथा धन आदि के सम्पादनों में यह 
लोलुप है । यह नानाविध भ्रान्ति के सन्तापों से जल रहा 
प्राणी मुमुशुशा्ों के अर्थों के विचारपुर्वक निदिष्यासन 
आदि उपायों से यथार्थ वस्तु के अर्थात्‌ आत्मा 
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अवण, मनन, निदिष्यासन आदि से सात्मा 

साक्षात्कार कर लेता है तब सबंविध सन्तापों से शुन्य 

सुखी हो जाता है--थानन्दघनपरब्रह्मपरमार 
र दे 


१२६ नै योगवासिए 


छीवाल्सोकिरुषाच ` 
इत्युक्तवत्यय सुनो दिवसो जगाम - 
१ सायतनाय विधयेऽस्तमिनो जगाम। 


[९६.६ 


स्नातं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
इथामाक्षये रविकरेश्च सहाऽऽगाम ॥३१॥ 


इत्या श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवहूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वागप्रकरणे उत्तरार्धे पिशाच 
| वर्णनप्रसंगेन जगद्ग्रह्मणो रेक्यप्रतिपादनं नाम पञ्चनवतितमः सर्गः ॥०५॥। 
श्री वाल्मीकि जी ने कहा--मुनि जी के इतना कहने स्नान करने चली गई ओंर रात वीतने पर भगवान्‌ सूयं 
पर दिन बीत गया । सूयं भगवान्‌ अस्ताचछ को चले की किरणों के साथ फिर मुनियों की सभा आकर जम 


शये । इधर मुनियों की सभा भी सायंकाळ के कत्य के किए. 


गई ॥ ३१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीद वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायनिर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध में पिशाच- 
वर्णन प्रसंग से जगत्‌ और ब्रह्म की एकता प्रतिपादन नामक कुंसुमरता अनुवाद का पंचानवेवाँ सगं समाप्त हुआ ॥९५॥ 


बसिष्ठ उवाच 


षाणाख्यानमेत्ते कथितं कार्यकोविद। 
तयेमाः स्फुरद्दृष्ट्या सृष्टयो नभसि स्थिताः ॥१॥ 
र स्थितं किचनार्शप वचचनाऽप कदाचन । 


भव्निजाद्रुपा्न कदाचन भिद्यते ॥२॥ 


आप ब्रह्म को केवल चेतन रूप ही जान 
अपने असली स्वभाव से कभी भी ऐसे ही 
1 जैसे कि आत्मा स्वप्न में नगर रूप होता 
भाव से उ्रुत नहीं होता, इससे चिवतं 


5६ 


स्वयंभूत्वसमापत्तौ तथा दुद्यव्यचस्थितो । 
स्वरूपमजहत््वव चिदाकाशमज स्थितम्‌॥-॥ 
स्वयंभूर्त च जगन्न स्वप्नपुरमस्त्यलम्‌। 
स्थित संविन्महादुष्ट्या ब्रह्म चिन्मात्रमेतया ॥५॥ 
यथा पुरं भवत्स्वप्ने चिद्रूपं स्वात्मनि स्थितम्‌ । 
अखण्डमेवमासृ्टेरामहाप्रलयस्थितेः un 


९६ 


निदाकाश ब्रह्म समष्टिजीव के रूप में चाहे सूक्ष्म 
उपाधि को प्राप्त करे चाहे स्थूल हश्यरूप उपाधि को प्राप्त 
करे, उभयथापि अपना निर्विकार स्वरूप त्यागे बिना ही 
स्थित है अर्थात्‌ जैसे स्वप्न आत्मा का चिवतं है, चैसे ही 
समस्त जगत्‌ ब्रह्मात्मा का विवतं, यह जानना चाहिए 
TES 


. नतो समष्टि हिरण्यगभं की स्थिति है, न जगत्‌ को 
स्थिति है, न स्वप्न-नगर की ही असली स्थिति है, किन्तु 
इस परिपूर्ण आत्मदृष्टि से केवळ चिन्मात्र ब्रह्म की ही 
स्थिति विद्यमान है ॥ ५॥ 


सृष्ठि से लेकर महाप्रलय पर्यन्त की अवस्था तक 
जगद्रूप होकर भी ब्रह्मरूप चैतन्य अपने स्वरूप वैसे ही 


' स्थित है जैसे स्वप्न में नागरादिरूप होकर भी चिश्मय 


आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है॥ ६॥ 


{ न, 
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हेमहेमाइमनो स्वप्नपुरचेतनयोयंथा । 
भेदो न संभवत्येवं न भेदश्रितिसगंयोः ॥७॥ 
` चितिरेकाऽस्ति नो सर्गो हेमाऽस्ति न तदृभिका । 
स्वप्नाचे चिदेवाऽस्ति न तु काचन शेलता ॥८॥ 
चिदेव शेलबःाति यथा स्वप्ने निरामया। 
तथा ब्रह्म निराकारं सगंवद्धाति नेतरत्‌॥९॥ 
चिन्मात्रमिदमाकाशमनन्तमजमव्ययम्‌ । 
महाकल्पसहस्रेषु नोदेति न च शाम्यति॥१०॥ 
चिदाकाशो हि पुरुषश्चिदाकाशो भवानयम्‌। 
चिदाकाशोऽहमजरश्चिदाका्ो जगत्त्रयम्‌ ॥११॥ 


जैसे सुवणं और सुवणं-पत्थर का = घुमेर पर्वत पर 
सुवर्णपत्थर प्रसिद्ध हैं अथवा स्वप्न-नगर और स्वप्न-दरष्टा 
आत्मा का परस्पर कभी भेद नहीं हो सकता चिति और 
सृष्टि का भी परस्पर कभी भी वैसे ही भेद नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ जितनी सृश्टियाँ हैं, उन सबका जो अनुभव होता है, 
उसमें चिति की बराबर अनुवृत्ति होती है, उससे भी यह 
निश्चय होता है कि चिति हो जगत्‌ के रूप से स्थित है 
1७॥ 


जो भी कुछ है, वह केवल चिति ही है, सृष्टि नहीं, 
हेम के विकार कटकादि स्थल में जैसे वास्तव में सुवणं ही 
है, कटकादि नहीं वैसे ही यहाँ समझना चाहिए । स्वप्न 
पव॑तस्थल में क्या है? चिति ही तो स्वप्नपर्वत है, 
उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहाँ नहीं रहवा 
nen 


निराकार विकाररहित ब्रह्म ही सृष्टि के रूप में भास- 
मान होता है, दूसरा नहीं जैसे स्वप्न में एकमात्र निविकार 
आत्मचिति ही पर्वत के सहश भासमान होती है, यह व॑से 
ही जानिए ॥ ९॥ 
` चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप आकाश हूप यह आत्मा 
नाश-रहित, जन्म-रहित तथा वृद्धि आदि विकारों से 
बजित है, अतः हजारों महाकल्पों में भी यह न तो उत्पन्न 
होता है मौर न विनष्ट ही होता है॥ १० ॥ 


जीवछपी पुरुष चेतन रप निमंल आकाश ही है, अतः 
ये आप चिदाकाशरूप हैं, मैं मजर चिदाकाशल्प हूँ और 


ये तीनों जगत्‌ भी निराकार चिदाकाश खूप हैं ॥ ११॥ 
ति . CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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चिदाकाशं वर्जयित्वा शवमेव शरीरकम्‌ । 
अच्छेद्योऽसावदाह्योऽसो चिदाकाशो न शाम्यति ॥१२॥ 
अतो न किचिन्ञ्रितते न च किचन जायते। 
चित्त्वात्ततश्चित्कचनं जगदित्यनुभ्‌ यते ॥१३॥ 
चिन्मात्रपुरुषो जन्तुप्रितते यदि नाम वा। | 
ततोऽमरिष्यत्तत्पुत्रो निःसन्देहं पितुमृतो॥१४॥ 
एकस्मिःप्रभृते जन्तावमरिष्यंस्तु सवंदा। _ 
एवं एव जनाः शुन्यमभविष्यन्महीतलम्‌ ॥१५॥ 
न चाइद्यापि मृतं राम चिन्मात्रं कस्यचित्क्वचित्‌ । 
न च शून्या स्थिता भूमिस्तस्माच्चित्पुरुषोऽक्षयः॥१६॥ 
यदि शरीर में चिदाकाश न रहे तो वह निर्जीव ही 
हो जायगा। यह चिदाकाश काटा नहीं जा सकता, 
जलाया नहीं जा सकता और न नष्ठ ही किया जा सकता . 
है, अर्थात्‌ आत्मा छेदन, ज्वलन एवं नाश इन सबका 
अविषय है ॥ १२॥ 


इन सव कारणों से कुछ मरता है और न कुछ 
भ होता है। चिति में प्रकाशन स्वभाव है, इसी से 
चित्प्रकाश ही जगत्‌ के रूप में भासमान होता है ॥ १३॥ 


यदि चेतनमात्र स्वरूप जीव का मर जाना ही मान 
लिया जाय, तो पिता के मर जाने पर उसका पुत्र भी. 
मर जायगा, इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह करना ही 
नहीं चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र तो एकरूप हो हैं, भिन्न 
नहीं है, इसलिए चेतनात्मा जीव नहीं मरता, यही मत 
निश्चित है अर्यात्‌ चितिका मरण या भेदन मानने में ( 
कोई प्रमाण नहीं है और यदि मानोगे तो सभी का मरण ' 
हो जायगा ॥ १४॥। | 

यदि एक प्राणी के मरने पर सदा ही सब जन्तु मर | 
जाते, तो ऐसी स्थिति में सारा भूतळ जनों से रहित शुन्य 
ही हो जाता, अतः आत्मा मरता नहीं अर्थात्‌ एक ही 
सुतात्मा प्रत्येक सुत में स्थित है इस शुतिसिद्वाततके | 
अनुसारं भूतात्मा का मरण मरने पर सब प्राणोमर 
जायेगे ॥ १५॥ ६ sr 

आज तक किनी भी स्यान में किसी का सी चिन्मात्रः 
रूप मरा नहीं है और चेतन से शून्य भूतळ भी किसी समय | 
नहीं रहा है, इसलिए पुरुषात्मा चेतन को अनश्वर ही | | 
समझे ॥ १६॥ “क जय जी कि 
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3 “फ 
'एकं चिन्मात्रमेवाऽहं न शरीरादयो सम | 
इति सत्यनुसन्धाने क्व जन्मसरणादयः ॥१७। 
अहं चिन्मात्रमसळमित्यात्मानुभवं स्वयम्‌। 
म॒पहन्त्यात्महन्तारो निमञ्जन्त्यापदणंवे ॥१८॥ 
. चिदहं .गगनादच्छा नित्याऽनन्ता निरामया । 
कि जीवितं मे किंवाऽपि मरणं वा सुखासुखे ॥१०॥ 
व्योमात्मचेतनमहं फे शरीरादयो मम। 
इत्यात्महाऽपह्नुतऽतर्योऽनुभूतं {चगस्तु तम्‌ ॥२०॥ 
चिदाकाशमहं स्वच्छमनुभूतिरिति स्फुटा। 
यस्याऽस्तमागता मूढं तं जीवन्तं हावं विडुः॥२१॥ 
- अह वेदनमात्रात्मा कानि देहेन्द्रियाणि मे। 


मैं एकमात्र चेतनात्मस्वरूप ही हुँ, मेरा शरीर आदि 


सिद्ध हुई ॥ १७॥ 
निर्मल चेतनमात्ररूप हुँ, इस तरह के आत्मा के 
1 जो पुरुष कुतर्को से खण्डन करते हूँ वे पुरुष 


vis [नरूप हूँ, गगन से भी अठ स्वच्छ हूँ, सनातन 
कहुँ ओर सब तरह के विकारों से शुन्य; इसलिए 


आदि अनर्थं मेरे होते कौन हैं? इस तरह 
द्वारा अन्तःकरण में अनुभूत अनुभव का जो 


जिस पुरुष का नष्ठ हो गया हो चढ भे 
लेकिन उस मूढ को विज्ञजन मुर्दा ही 


योगवासिष्ठे 


ते लोभ आदि अनथं हैं ॥ २७॥ 
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लब्धात्मानमिति स्वच्छं प्रविलूम्पन्तिनाऽऽपदः ॥२२॥ 
चिन्मात्रं शुद्धमात्मानं योऽवलम्व्य स्थिरः स्थितः। 
नाऽऽधयस्तं विलुम्पन्ति महोपलसिवेषवः ॥२३॥ 
चित्व स्वभावं विस्मृत्य बद्धास्था ये . शरीरके । 
तैः सुवर्ण परित्यज्य गृहीतं भस्म वस्तुतः ॥२४॥ 
बले बुद्धिश्च तेजश्च देहोऽहमिति भाचनात्‌। 
नदयत्युदेत्येतदेव विदेवाऽहमिति स्थितेः ॥२५॥ 


निदाकाशमहं शुद्धं के मे मरणजन्मनो। 
एवं स्थिते स्युः किनिष्ठा लोभमोहमदादयः ॥२६॥ 
चिदाकाश्चादृते देहान्‌ योऽन्यत्सारमवाप्नुयात्‌ । 

तस्मे तद्युज्यते बक्तं सन्ति लोमादयस्त्विति ॥२७॥ 
वाले, अविद्यादि मलों से निर्मुक्त अतएव अतिविशुद्ध 
हुए पुरष को मरण आदि आपदाएँ नष्ट नहीं कर 
पातीं ॥ २२॥ 


चिन्मात्ररूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष 
अचल वनकर स्थित है, उस महापुरुष को मानसिक पीइाएं 
उस तरह छिन्न-भिन्न नहीं करतीं, जिस तरह महा पाषाण 
को बाण ॥ २३॥ 


जो पुरुष अपने चेतन स्वभाव को भूलकर तुच्छ शरीर 
में आस्था बाँधकर वंठे हैं, उन्होंने असली सोने को छोड़ 
कर राख को ही सोना समझ कर ग्रहण किया है, यही 
वास्तव में जानना चाहिए ॥ २४॥ 


मैं देहरूप ही हुँ, इस भावना से पुरुष का बल, वुद्धि 
और तेज नष्ट हो जाता है और में चेतनात्मा ही हूँ, 
इस ज्ञाननिष्ठा से उसका बल, बुद्धि और तेज उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है ॥ २५॥ 


मैं आकाश के सद्दश अति स्वच्छ विशुद्ध परमात्मारूप 
हुँ, मेरा जन्म-मरण ही क्या ? इस प्रकार की निष्ठा हो 
जाने पर पुरुष में छोभ, मोह आदि दोष रहेंगे ही कहाँ ? 
क्योंकि वे आत्मा में तो रहते नहीं, इसलिए ज्ञानी पुरुष 
की वे क्या क्षति पहुंचायेंगे ॥ २६ ॥ 


चिदाकाश को छोड़कर दूसरेःदूसरे तुच्छ स्थूल आदि 
देहों को जो पुरुष अलग से सत्यरूप आत्मा समझ कर | दै 
देखता है, उसी मूढ़ के लिए यह कहना उचित है कि _ 
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न च्छिच्ये न च दह्योऽहं चिन्मात्रं वज्रवच्चिति । 
न देही निश्चयो यस्य तं प्रत्यन्तकरस्तृणम्‌ ॥२८॥ 
अहो चु मुर्धता ज्ञानदृष्टीनां यद्विदन्त्यलम्‌ । 
शरीरशकलाभावे नश्याम इति मोहिताः॥२९॥ 
अहं चिन्नभ एवेति सत्ये भावे स्थिरे सति। 
बज्त्रपातयुगान्तार्निदाहाः पुष्पोत्करोपमाः ॥३०॥ 
चिन्मात्रममरं नाऽहं यन्नशयामीति रोदिति। 
अनष्ट एव तद्देहो जातापुर्वा खरोलिक! ॥३१॥ 
इदं ` चेतनमेवाहं' नाऽहं देहादिदृष्टयः। 
इति निश्चयवान्योऽच्तनं स मुह्यति कहिचित्‌ ॥३२॥ 
मैन तो छेदा जाता हूँ, न मैं जलाया खाता हूँ, मैं 
बज्न के सहश हृढ़ चेतनमात्र स्वरूप हूँ, न मैं शरीर हुँ । 
इस प्रकार'का निश्चय जिस महामति को है, उस महा- 
मति के प्रति यमराज भी तृण के सदृश तुच्छ हैं ॥ २८॥ 
हें भद्र ! बड़ा ही आश्चयं का विषय है कि पण्डितो 
को भी मोह-व्यामोह देखा जाता है, इसीलिए वे शरी ररूप 
एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट 
हो रहे हैं, इस प्रकार मोहित होकर जोर से चिल्लाने 
लग जाते हैँ ॥ २९ ॥ 


` मैं चिदाकाश स्वल्प ही हैं, इस प्रकार का परमार्थं 
सत्यरूप भाव जब स्थिर हो जाता है, तब वज्रपात धौर 
युगान्त के ( प्रलय काल के ) अग्निदाह भी फुछों की ढेरी 
से हो जाते हैं ॥। ३० ॥ 

' मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, देह रूप हुँ, इसी से नष्ट 
हो रहा हूँ, इस प्रकार समझ कर पुरुष जो रोदन करता है, 
उसका वह रोदन तो आत्मा के नष्ट न होने पर हो होता 
है, इसलिए विवेकी दृष्टि से नठ के सहश रोदन विडम्बना 
एक परिहास का खेल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं ॥ ३१ ॥ 

यह सदा अपरोक्ष रूप चेतन रूप ही मैं है, देह आदि 
हश्यरूप में नहीं हुँ, इस प्रकार के निश्चय से जिस पुरुष का 
अन्तःकरण पूर्ण है, वह महात्मा कही पर मी मोह में 
नहीं फेसता ॥ ३२ ॥ 

मैं चेतनात्मक आकाश हैँ, मेरे विनाश का कोई भी 
सटीक हेतु नहीं है, सारा जगत्‌, चेतन-सत्ता से व्याप्त है। 
, अतः तुम लोगों को यहाँ जन्म-मरण थादि का संशय ही 
नहीं करना चाहिए।॥ ३३ ॥ 
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१२९ 
अहं चेतनमाकाशो नाशो से नोपपद्यते । 
चेतनेन जगत्पूर्ण केच संदेहिताऽत्र चः॥३३॥ 
चेतनं वर्जयित्वाऽन्यत्करिचिद्‌भूयं जना यदि। 
यदुच्यतां महामुढाः स्वात्मा किंमपलप्यते ॥३४॥ 
तच्चेतनं चेन्म्रियते तज्जनाः ध्रत्यहं भृताः। 
ग्रत कि न मृता यूयं तन्मृतं किल चेतनम्‌ ॥३५॥ 
तस्मान्न स्रियते किचिन्न च जीवति किचन। 
जोवामीति मृतोऽस्मीति चिच्चेतति न नइति ॥३६॥ 
चिच्चेतति यया वा यत्तत्तया साऽऽशु पइयति। 
आवालमेषोऽनुभवो न क्वचित्सा च नइयति॥३७॥ 
यदि चेतन के स्वरूप को छोड़कर और बन्य किसी 
जइरूप पदार्थं बनकर मनुष्य प्रन करते हैं तो आप उनसे 
कहिए कि है महामूढ़ ! अपनी भात्मा का अपळाप क्यों 
करते हो अर्थात्‌ चेतन से अभ्य हम लोग हैं, ऐसा जो कहते 
हैं, वे क्या चैतन्य युक्त होकर कहते हैं अथवा चैतन्य से 


शुन्य होकर कहते हैं, पहला पक्ष लेते हैँ, तो अपना चेतन- ' 


स्वभाव जानकर वेसा कहना ही नहीं बनता । यदि दूसरा 
पक्ष लेते हैं, तो जो चैतच्य से शून्य हैं, वे हम अचेतन हैं, 
इसका अनुभव या अपलाप, अधिक क्या कहें ' किसी का 
भी अपलाप नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ 

आत्मरूप चेतन यदि मरवा हो, तो प्रतिदिन अर्थात 
निरन्तर आत्मरूप जीव मरे हुए ही हैं, यह मानना होगा, 
फिर क्या आप छोग मरे हुए ही हैं, यह कहिए, क्योंकि 
चेतन को तो आप लोगों ने मृत ही माना अर्थात्‌ यदि 


चैतन्य अपना मरण देखता है, यह मानां जाय तो" 


वह सदा ही अपना मरण देखा करेगा, ऐसी स्थिति में 


जी रहे पुरुषों को सदा ही मरण का अनुभव होता 
रद्देगा ॥ ३५ ॥ 
इससे न कुछ मरता है भौर न कुछ जीता ही है। मैं 


कल्पना व्यर्थं है ॥ ३६॥ 
. चितिलूप आएमा जिस प्रकार से जिस वस्तु! 


छेती है, यह बालक तक का अनुभव है, अत; 


जीता हूँ या में मरा है, इस प्रकार चिति केवल आन्ति का 


१३० ` 
परिपश्यति संसारं परिपश्यति मुक्तताम्‌ । 
सुखदुःखात जानाति स्वरूपात्तन्न भिद्यते ॥३८" 
- अर्पारज्ञातदेहातु घत्ते मोहाभिघां स्वयम्‌ । 
_ परित्ञातस्वर्पात्तु धत्ते मोहामिधां स्वयम्‌ ॥३९॥ 
नाऽस्तसेति न चोदेति न कदाचन किचन । 
सर्वभेव च चिन्मात्रमाकाशविशदं यतः॥४०॥ 


योगवासिष्ठे 


न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
यद्यथा येन निर्णोतं तत्तथा तं प्रति स्थितम्‌ ॥४१॥ 
यद्यद्यया जगति चेतति चेतनात्मा 
तत्तत्तथाऽनुभवतोत्यनुभतिसिद्धम्‌ । 
दुष्टं विषामृतदुदेव पदार्थंजातं 
नाऽतोऽस्ति संबिदविघेथमिति प्रसिद्धम्‌॥४२॥ 


 इत्पाषं घीवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अमरत्वश्रतिपादनं 
क नास षण्णवतितमः सगः \९६॥ 


ही सबको वस्तुओं का अनुभव होता है, उससे विरुद्ध 
` प्रकार से नहीं ॥ ३७॥ 
 . चिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है, और सुख 


| होता है, क्योंकि जो भी कुछ है, वह सभी आकाश 
समान अतिविशद चैतन्य मात्र रूप आत्मा ही है ॥४०॥ 
कोई चीज नहीं है, जो सत्य होया ऐसी 
कोई ज नहीं है, जो झूठी न हो, क्योंकि अपनी-अपनी 


वसिष्ठ उवाच 
स्वप्नस्य परमात्मतः। 


सवं ब्रहमवेत्यनुभूयते ॥१॥, 


का ही सब अनुभव करते. हूँ, इस 
)। 


९७ 


मति के अनुसार जिसने जैसा निश्चित किया, उसके सामने 
वेसी ही वस्तु उपस्थित हो जाती है, परन्तु यह वस्तु- 
स्थिति नहीं है अर्थात्‌ इन सब बातों से निचोड यह 
निकला कि जगत्‌ के नाना रूपों में सत्यता या असत्यता 
केवल अपने-अपने मन्तव्यों के अनुसार स्थित है, वास्तव 


रण में नहीं ॥ ४१॥ 


हे श्रीराम जी | इस जगत्‌ में पुरष भ्रान्ति से जिस वस्तु 
को जिस रूप से कल्पना कर लेता है, उस वस्तु का उसी 
रूप से अनुभव करने लग जाता है, यह बात सर्वविदित 
है । इसलिए ये सब पदाथं विषामृत दृष्टि के सदृश ( अर्थात्‌ 
विष को अमृत समझने के सदश) कालादिवश अनिय- 
तादि ज्ञानरूप संविद के अनुसार ही व्यवस्थित है, अतः 
कुछ भो बस्तु चिति रूप आत्मा से भिन्न है ही नहीं, यह 
बात निविवाद रूप से सिद्ध हो चुकी ॥ ४२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठुमहारामायण के मोक्षोपायनिर्वाणप्रकरण के उत्तराद्ध में 
 अमरत्वप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का छियानवेवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ९६॥ 


भस्य चाऽतिदुश्यत्वाददुस्यत्वान्महाचितेः । . 
सदशक्तिवदात्मेति सत्यताऽस्याऽपि युज्यते ॥२॥ 


९७ 
ने कहा--परमात्मा स्वप्न रूप जो यह है, यह कहा गया ॥ १॥ 
तिरूप तथा ब्रह्मरूप आकाशात्मक है, 

स्थिति में सत्यरूप जगत्‌ महाचैतन्य अदृश्य है । सारांश यह कि रज्जु सप स्थल में 


जगद्रूप अम अत्यन्त ही दृश्य है और उसका अधिष्ठान 


[९७:३ ` 
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असत्त्वादृद्यविभान्तेरलभ्यत्वान्महाचितेः । ` 
उपलब्धुरभावाच्च गुन्यनास्तीव सत्यपि॥३॥ 


चिन्मात्रं पुरुषोऽकर्ता समेत्यव्यक्ततो जगत्‌। 
एवं दुष्टे सत्यमेतदेच मर्यानुभूतितः ॥४॥ 


विवर्तो ब्रह्मणो दुझ्यमित्येवंवादिनोऽपि सत्‌। 
मंतमेतं स्वरूपाणामर्थानामनुभूतितः॥५॥ 


परमाणुसमुहात्म  जगदित्यपि सत्यतः। 


के कारण जव रज्जु का दर्शन होता है; तव सपं का बाघ 
हो जाने के कारण सपं की असत्यरूपता हो जाती है। 
जगद्‌ भ्रम में तो केवल जगद्‌ भ्रान्ति देखी जाती है, परन्तु 
उसका अघिष्ठान ब्रह्म वो देखा नहीं जाता, अतः रउ्जु 
सपं से यह जगत्‌ विलक्षण है। जव यह वस्तुस्थिति हुई 
तब मदशक्ति के समान स्वयं अदृश्य होकर दृश्य भ्रम का 
हेतु बनकर कार्य रूप से ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट 
करता है, अतः जगत्‌ का स्वरूप सत्य है, यह कथन 
युक्ति-सङ्गत है ॥ २॥ 

परमार्थं वस्तु में भी शून्यता फे समान व्यवहार किया 
जा सकता है, क्योंकि संसार काल में सबं हृदय विश्राम्ति रूप 
मोक्ष प्राप्त रहता नहीं और उसके बिना अद्वितीय चिदात्मा 
की प्राप्ति नहीं होती, इसी तरह मोक्ष काल में भी अन्तः" 
करण चाळे प्रमाता जीव तथा उपलम्भक प्रमाण आदि का 
बाघ हो जाने से अमाव है, इसलिए आत्मा की एक तरह 
से अप्रसिद्धि के समान स्थिति है, इसलिए बसा कहा गया 
है॥३॥ 

हे भद्र | महाज्ञानी कपिल मुनि जी यह कहते हैं कि पुरुष 
चिन्मात्र है, वह कोई कायं नहीं करता, उसी के भोग 
और मोक्ष के निमित्त सृष्टि प्रवृत होती है, यह सारा 
जगत्‌ सुख'दु ख और मोहरूप है, इसलिए सर्व मादि 
तीन गुणों की साम्य अवस्था रूप मूल कारण अव्यक्त से 
( प्रधान से ) प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से यह सारी 
सृष्टि हुई है।, कपिल जी का यह मत भी सत्य ही समझना 
चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सवंशक्ति है, यह निर्विवाद है ॥ ४॥ 

वेदान्तियों का जो मत है--यह सारा हंश्य वर्ग 
ब्रह्म का विवतं है, वह भी सत्‌ है । क्योंकि उस तरह 
विमशं करने पर उसी तरह के समस्त पदाथ अनुम्रुत 
। हाते हँ॥५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ; 


. है॥९॥ ५3 
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१३१ 
संयेद्तते यथा पयत्त्त्तथैवानुभूतितः॥।६॥ 


यथा दुष्टं तथेवेदमिह छोके परत्र च। 
नाऽसन्न सदिति प्रौढा सत्यमाध्यात्मिकी गतिः ॥७॥ 


बाह्यसेवाऽस्ति नाऽस्त्यन्यदित्यन्ये सत्यवादिनः । 
स्वामन्यक्षगणातोतं प्राप्नुवन्ति न ते यतः॥८॥ 


अनारतविपर्यासदशंनात्‌ क्षणभङ्गघोः । 
युक्तेन तहिदामाद्रो सवंशक्ति हि तत्पदम्‌ ॥९॥ 

[इसी प्रकार कणाद, गोतम, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, 
जैन आदि के मतों में जो यह माना गया है कि सारा 
जगत्‌ परमाणुओं का समूह ही है, वह भी सत्य है, 
क्योंकि वैसी उनकी कल्पना उनके अनुभव के अनुसार 
ठीक ही है ।] 

जिन वादियों की कल्पना है कि यह जगत्‌ परमाणुओं 
का समूह रूप हो है और वही यथाथ रूप से अनुभूत होता 
है, वह भी सत्य है, क्योंकि उनको जिस-जिस पदाथं के , 
विषय में जैसा-जैसा अनुभव हुआ उस-उस अनुभव के. 
अनुसार की गई उनकी कल्पना ठीक ही है॥ ६॥ 

इस रोक और परलोक में जो कुछ देखा जाता है, 
वह वैसा ही है, न वह सत्‌ है या न असत्‌ ही है अर्थात्‌ 
इन दोनों कोटियों में उसकी स्थिति नहीं है, किन्तु 
अनिवंचनीय है, इस प्रकार प्रौढ इ्ि-सृष्टिवादी जोग जो | 
मन की कल्पना मात्र रूप जगत्‌ की स्थिति मानते हैं, | 
उनका भी ठीक ही है, क्योंकि उनका वैसा ही अनुभव 
है॥७॥ Ee 
इसी तरह जो दूसरे वादी अर्थात चार्वाक हं, वे कहते | 
हैं कि एथ्वी आदि चार भूतों का ही यह जगत्‌ है, दूसरा 
आत्मझ्प नहीं है, यह भो उनका कथन सत्य है-वेभी 
सत्यवादी ही हैं, क्योंकि वे अपनीं देह में चक्षु आदि | 
इन्द्रियों से अगम्य आत्मा को, विमर्श करते हुए भी, देख | 
नहीं पाते हैं या जान नहीं कर पाते हैं। ८५... 

, जो क्षणिकवादी हैं, उनका जो यह कहना है कि 

क्षण में परिणाम को प्राप्त करने वाले पदार्थ में निरः 
उलठ-पुलठ देखने में आता है, अतः सब पदा क्षणि 
हैं, यह भी उनका कहना सत्य है, क्योंकि उनकी | 
( क्षणभङ्ग बुद्धि ) के अनुसार वसी स्थिति 
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 कलविङ्कघटन्यायो घमं इत्यपि ` तद्विदाम्‌ । 
- तथात्मसिद्धेम्लेच्छानां तद्वेशेषु न दुष्यति ॥१०॥ 


 सप्ताः . सन्तश्च विप्रारिनविषामृतमृतिष्वपि । 
भान्त्येवं तहिदां सर्वमिदं सर्वात्मकं यतः॥।११॥ 

स्वभावसिद्धमेवेढं व तद्विदाम्‌। 
अन्विष्टा याति नो प्राप्ति बुदधिमत्स्वंकतृता ॥१२॥ 
जैसे घड़े में बन्द बटेर घड़े का मुंह खोल देने पर 
उड़करःबाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर बन्द 
` देह जितना बड़ा जीव कर्मक्षय हो जाने पर उड़कर परलोक 
में चछा जाता है, वसी ही जेनों को कल्पना है, यह भी सत्य 
है, इसी प्रकार यवन छोग मानते हैं कि जीव देह जितना 
- ही बड़ा है उसका उत्पादन ईश्वर ने किया है। शरीर जहाँ 
गाडा जाता है, वहो पर बह रहता है, कभी कालान्तर में 
उसके विषय में विचार करते हैं, तब उन्हीं को 
से उसकी मुक्ति होती है या स्वग नरक में उसको 
2 ड़ देते हैं, यह भी म्लेच्छों का मत युक्त ही है क्योंकि 

ही वैसी ही भावना है ॥ १० ॥ 


जो सन्त पुरुष हैं वे तो ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, 
जन्म आदि सभी में जो कभी-कभी अत्यन्त विषम 
हर आते जाते रहते हैं, निरन्तर समान भाव 
हुए देख जाते हैं, यह भी ठीक है, क्योंकि जितनी 
या सिद्धान्त स्थितियाँ हैं, वे सब यह अपरोक्ष 
आत्मप ब्रह्म ही हैं, इसलिए सभी वादियों को अपना- 
सपना अभिमत सिद्ध हो जाता है ॥ ११॥ 


गत्‌ स्वभाव से ही उत्पन्न होता है एवं नष्ट 
जगत्‌ का कोई भी कर्ता नहीं है, यों स्वभाव 
जो मत है, बह भी युक्त ही है । इन स्वभाव 
मत में यह दलील है कि यद्यपि घट, पउ आदि 


ुद्धिमानु कुलाल आदि कर्ता देखे जाते हैं, परन्तु 
आदि स्थल में खोजे जाने पर भी कोई कर्ता 


योगवासिष्ठे 


._ नहीं ॥ १५॥ 
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एकः सर्वत्र कर्तेति सत्यं तन्मयचेतसाम्‌ । 
सोऽयं निश्चयवान्सोऽत्र तदाप्नोतीत्यबाधितम्‌ ।॥१३॥ 
अयं लोकः परश्चाऽस्ति स्नानाग्न्यादि च नेतरत्‌ । 
एतदेतादृशं सत्यं बिद्धि भावितभावनम्‌ ॥१४॥ 
अशेषं ` शून्यमेवेति वोद्धानामेतदेव सत्‌। 
लभ्यते तद्विचारेण यत्र. किंचन नेव हि॥१५॥ 


क्योंकि सबका अनिष्ट करने वाला कोई है नहीं और न 
उसे अकाल वषंण और पर खेत में तृण आदि के उत्पादन 
से प्रयोजन है, यह कल्पना की जा. सकती है ॥ १२॥ 


अङ्कुर आदि सब कार्यों का एक ही कर्ता है, इस 
प्रकार की कल्पना करने वाले तन्मय अन्तःकरण वाळे 
वादियों का मत भी युक्त है, क्योंकि इस तरह एक कर्ता 
का निश्चय कर उपासना करने वाला अपने अन्तःकरण 
में तदुपास्य सर्वकर्ता एक परमात्मा को प्राप्त करता है। 
पुवे वादी के सदश उसे बाधित नहीं मानता । अकाल-वृष्टि 
आर अच्छे खेत में तूण आदि सबके लिए अनिष्ट नहीं हैं 
और सब कर्मों के फलदाता ईश्वर दुष्कमे फलरूप अनिष्ट 
का भी यदि कर्ता हो जाय, तो कोई दोष भी नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ पृथ्वी, अङ्कुर आदि सब कार्यों में एक ही 
कर्ता है, यों कल्पना जो कोई करते हैं, वह भी सत्य है, 
क्योंकि इस प्रकार के निश्चय बाले 'उपासकों को एक 
कर्ता ईश्वर की प्राप्ति, उसकी अनुकम्पा, वरदान आदि 
प्राप्त होते देखे जाते हैं ॥ १३॥ 


आस्तिकों कें मत में जैसे यह लोक है, वेसे परलोक 
भी है, अतः परलोका्ियों के लिए तीथं-स्नान, अग्निहोत्र 
आदि निष्फल नहीं हैं। इस तरह की उन आस्तिको के 
द्वारा यह जो निर्धारित कल्पना है, वह भी सत्य ही 
है ॥ १४ ॥ 


समस्त प्रपञ्च शुन्यात्मक ही है, इस प्रकार की बौदीों 
की कल्पना है। उनकी यह कल्पना भी सत्य ही है, क्योंकि 
ऐसे विचार से उनको सर्वेशुन्यता हाथं लग ही जाती है। 
शून्यवाद में पदार्थों में अशुस्यतापादक जब प्रमाण ही 
नहीं है, तब प्रमेय-शुस्यस्वकल्पंना कोई असंस्भव है हीं 
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चितिडिचन्तामणिरिव कल्पद्रुम इवेप्सितम्‌। 
आशु संपादयत्यन्तरात्मनाऽत्मनि खात्मिका ॥१६॥ 
नेदं शुन्यं न चाऽशुन्यमित्यवस्तु न तद्विदाम्‌ । 
सबंशक्तिहि सा शक्तिनं तद्विद्वत एव तत्‌ ॥६७॥ 
तस्मात्स्वनिश्चये यस्मिन्‌ यः स्थितः स तथा ततः। 
अवश्य फलमाप्नोति न चेद्दाल्यान्निवतंते॥१८॥ 
विचायं पण्डितेः सार्धं श्रेष्ठवस्तुनि धीमता । 
स ख्ढो निश्चयो ग्राह्यो नेतरत्र यथा तथा ॥१९॥ 
संभवत्युत्तमभ्रज्ञः शास्त्रतो व्यवहारतः। 
यो यत्र नाम तत्राऽसो पण्डितस्तं समा्षपेत्‌ ॥२०॥ 

आत्मचिति एक चिन्तामणि-सी है ओर कल्पवृक्ष-सी 
है, इसलिए वह आकाशवत्‌ निर्मल होती हुई भी अपने से 
ही अपने स्वरूप में जो भी अभीष्ट रहता है, उसे तत्काल 
ही सम्पादन करती है ॥ १६॥ 

यह जगत्‌ न तो गुन्य है भौर न अशून्य है, किन्तु 
अनिवंचनीय है, इस प्रकार एक तृतीय अनिर्वचनीय 
प्रकार को माननेवाले अनिवंचनीय वादियों का मत भी 
सत्य ही है, क्योंकि सवंशक्तिइप ब्रह्म की जो माया शक्ति 
नतो शून्यरूपा है और सत्‌ ( विद्यमान ब्रह्मरूपा ) भी 
नहीं है, किन्तु अनिवंचनीय ही है ॥ १७ ॥ 

इसलिए जिस किसी अपने निश्चय में इढ्रूप से स्थित 
जो भी कोई हो, वह यदि चपलतावश उस निश्चय से हटे 
नहीं, तो उस-उस निश्चय के अनुसार अवश्य फल प्राध 
कर सकता है । अथवा अज्ञान के कारण अपने अभीष्ट 
निश्चय से न हटे, तो निश्चयानुसार अवश्य फल पाता 
है । इससे जब तक अज्ञान रहता है, तबतक अनेक सिद्धान्त 
सत्य हैं, अज्ञान के हठ जाने पर आत्मज्ञान-काछ में तो 
आत्मा ही सत्य ठहरता दै, दूसरा नहीं ॥ १८॥ 

भद्र | बुद्धिमान्‌ पुरुष को सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के 
विषय में विद्वानों के साथ बिच।र-विमश कर लेना चाहिए, 
फिर विचार के बाद जो भी इढ निश्‍चय, उसी को ग्रहण 
करना चाहिए, दूसरे जैसे-तैसे निदचय को ग्रहण नहीं करना 
चाहिए अर्थात्‌ अविचारों से जिस किसी का सिद्धान्त मान 
लेना अच्छा नहीं ॥ १९॥ 

अध्ययन और सदाचरण से जिस देश में को भी उत्तम 
बुद्धि से युक्त हो, उस देश में बही पण्डित है, उसी का 
आश्रय लेना चाहिए ॥ २० ॥ ae, 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


- विश्वास योग्य नही ॥ २३॥ 
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सतां विवदमानानां सच्छास्त्रव्यबहारिणाम्‌ । 
यः समाह्वदकोऽनिन्द्यः स श्रेष्ठत्तं समाश्रयेत्‌ ॥२१॥ 
सवं एवाऽनिशं श्रेयो धावन्ति प्राणिनो बलात्‌ । 
परिनिम्नं पयांसोव तद्विचायं समाथयेत्‌ ॥२२॥ 
कहलोलेरुह्यमानानां नृणां संसारसागरे । 
अज्ञाता दिवसा यान्ति तृणानामिव {बन्दः ॥२३॥ 


श्रीराम उवाच 


जगत्पूर्वं रतेवाऽपि विश्वान्ता नितते पदे। 
ुर्वापरविचारेण के परभावर्दाशनः ॥२४॥ 
सत्‌ शास्र के अनुसार व्यवहार करनेवाले, तरव 
बोधार्थवाद करनेवाले सज्जन पुरुषों के मध्य में भी सवश्रेष्ठ 
आह्वादकारक तथा निन्दनीय निषिद्वाचरणों से रहित 
हो, वह पण्डित है, बुद्धिमान्‌ उसी का अवलम्बन करें 
॥२१॥ 


सभी पुरुष रात-दिन जोर-शोर से अपने निश्चय के 
अनुसार माने गये अभीष्ट पदार्थ की ओर ऐसे ही दोड़ते 
हैं जैसे कि नीचे की ओर जलराशि दौड़ती है और उसे 
प्राप्त करते हैं, परन्तु उनमें परम पुरुषार्थं का साधन कौन 
है, इसका विचार कर सत्‌ शास्त्र एवं सद्गुरु का पुरुष को 
आश्रय लेना चाहिए ॥ २३॥ न 


हे रामजी! संसारसागर में मनरोघरूपी तरङ्ग परस्प- 
राओं से बहे जा रहे मनुष्यों के दिन ऐसे अलक्षित रूप से 
व्यतीत हो जाते हैं, जैसे तिनको के अग्रभाग पर झटके 
हुए जलबिन्दु अर्थात्‌ सत्‌-शास्त्र और सदगुर दोनोंका 
जल्दी से जल्दी आश्रयण करना चाहिए, क्योंकि आयुष्य 
LNT 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--गुरुवर, अतिविस्तृत परम- 
ब्रह्मरूप पद में पहले से ही प्राणियों की भोग-तृष्णा जगद्‌, 
रूप हजारों वृत्तों के वितनों के जाल का विस्त 
लता के सदृश स्थित है। ऐसी स्थिति में पूर्वापर 
स्वरूप भनथं के विचार तथा सारासार के विचा 
परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान, जिनका आपने कथन 
कौन होंगे, अर्थात्‌ ऐसे विद्वान्‌ ही अत्यन्त दुरु 
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_ वसिष्ठ उवाच 
ज्ञातो जातो कतिपये व्यपदेश्या भवन्ति ते। विद्याधराश्च विद्यानामाधारत्वेन सोहितः। हट 
येषां यान्ति प्रकाशेन दिवसा भास्वतासिव ॥२५॥ स्फुरितानामुदाराणामपि कुर्वन्ति नाऽऽदरम्‌ ॥३०॥ 
अघश्चोष्ं च घावन्तश्चक्रावर्तविवर्तनेः। यक्षा विक्षोभितभुवो दक्षतामक्षता इव। 


सवं तुणवडुह्यन्ते मुढा मोहभवाम्बुधो ॥२९। दशयम्त्यसहायेषु  बाछवुद्धातुरेषु च ॥३१॥ 
नष्टात्मस्थितयो भोगवल्लिु प्रज्वलन्त्यलम्‌। दन्तिनामिव सत्तानां रंहसा हरिणाऽरिणा। 
देवा दिवि दवेनाऽ्रौ दह्यमाना बुसा इव ॥२७॥ कुतः करिष्यसि त्वं च राक्षसानां परिक्षयम्‌ ॥३२॥ 
पातिता मदसंपन्ता दानवा दानवारिभिः। भुशं पिशाचाः पश्यम्ति . भूतभोजनचिन्तया । 
गजा इव निराछाना घोरे नारायणावटे ॥२८॥ घुमान्धकारानिलया ज्वाल्याऽहुतयो यथा ॥३३॥ | 
न गन्धमपि गन्धर्वा दर्शयन्ति विवेकजम्‌ । तागजालमृणालानि मग्नानि धघरणीतले। | 
` गौतपीतपर।मर्शाः सरन्ति हुरिणा इव॥२९। नगानाभिव मूलानि जडानीव स्थितान्यलम्‌ ॥३४॥ 
शरीवसिष्ठजी ने कहा--देव, दानव, मनुष्य आदि हर आदर नहीं रखते, केवल मोह में फेंसकर भोगविद्याओं | 
एक जाति में कुछ श्रेष्ठ विद्वान्‌ हैं, जिनका कि यो-यो में ही रातदिन पड़े रहते हैं--उन्हों में मस्त रहते 
देवानाम्‌? इत्यादि श्रृतियों में उल्लेख पाया जाता है, हैं॥ ३० ॥ | 
बानु सूयं के सदृश उन्हीं विद्वानों के प्रकाश से दिवस यक्षों की भी बात न्यारी है, वे मनुष्यों की निवास 
होते हैं अर्थात्‌ वस्तुतः ऐसे विद्वान्‌ दुलभ हैं, भूमि को क्षुब्ध किए हुए हैं, अपने को अविनाशी-सा समझते | 
मनुष्य, गन्धर्वं, देव, दानव आदि में प्रयत्तपूर्वंक है यानी अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा समझते 


बैसे विद्वान्‌ मिल सकते हैं ॥ २५ ॥ हैं, मणि, मन्त्र आदि के बलों से विहीन असहाय वार, 
उन विद्वानों को छोड़कर दूसरे सभो मूढ हैं और वे वृद्ध और आतुरों के ऊपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं ॥३१॥ 
मोहरूपी महासागर में संसारचक्रों के आवतंन-परावतंन से जो राक्षस हैं, उनका तो शत्रुभृत विष्णु के द्वारा पूर्व 
नी  दौइते हुए तृण के सदृश बहते रहते हैं २६॥ में भनेक वार वेग]ुवंक विनाश किया गया है और आप 
देवताओं की आत्मा में निष्ठा नहीं हुई है, ये भी भविष्य में करेंगे। राक्षस काम, बल और शीयं के 
भोगरूपी अग्नि की ज्वाछाओं में ऐसे जलते कारण हाथी के सहश सदा उन्मत्त रहते हैं। इसलिए ४ 
वनाग्ति से पर्वेत -पर वृक्ष जलते रहते इनके प्रमाद का फल तो प्रत्यक्ष ही है॥ ३२॥. . 
ह - जैसे अग्नि में गिरी आहुतियाँ अपने को निरन्तर धुम 
र दानवशत्रु देवताओं के द्वारा नारायणरूपी युक्त ज्वालाओं से जरती हुई ही देखती हैं, वैसे ही प्राणियों 
गिराये एये हैं, जेसेकि बाँधने के खम्भे से को खा जाने की चिन्ता से, जो कि अज्ञानरूपी धुमान्धकार 
| गडढे में गिराया गया हो ॥ २८॥ „ को वायु के सहश क्रोध, हिसा आदि की ज्वालारूप बना 
लोगों की तो बात ही जाने दीजिए। वे तो देती है, अपने को जले हुए ही देखते हैं अर्थात्‌ पिशाच तो 
' में रात-दिन आसक्त रहते हैं, इसलिए वे सदा भूख से ही तड़पते रहते हैं, उनको निरन्तर पेठ 
[ का लेश भी दिखला नहीं सकते । हरिणों भरने की चिन्ता रहती है, अतः कभी भी उनको विवेक हर 
होकर मृत्युरूपी व्याघ के समीप वे जा नहीं हो सकता 11 ३३ ॥ सय 
यह पाताललोक में जो नागों का जालरूप विष- | 
तन्तुओं का समूह इवा हुआ है, वह भी वृक्षों के मूल समूह 
के सदृश जड़ विवेकहीन ही है अर्थात्‌ इसी तरह नागजाति 
में भी विवेक नहीं है ॥ ३४॥ द; 


९७.३५ ] 


विवरं शरणं येषां 
तेषामसुरबालानां 


कोटानामिव भूतळे। . 
विवेकेषु कथेव का॥३५॥ 


अल्पमात्रकणार्थेन संचरन्ति दिवानिशम्‌ । 
पिपीलिकासधर्माणः प्रायेण पुरुषा अपि॥३६॥ 
सर्वासां भतजातोनां व्यग्राणां व्यर्थदीघंया। 
क्षीबाणामिव गच्छन्ति दिवसानि दुरोहया ॥३७॥ 


न कचित्संस्पुरत्यन्तववेको विमलो जनम्‌। 
जलेऽगाधे निपतितं निम्नज्जन्तं रजो यथा ॥३८॥ 
नीयन्ते नियमाधूता मानवा मानवायुभिः। 
काम्पिकेः स्फुटतापुताः किरारनिकरा इव॥३९॥ 
पानभोजनजम्बाले गहने योगिनोगणाः। 
दु्गन्धपल्वलोद्गारे पतिताः पामरा इव ॥४८॥ 

कीटों के सह भुतळ के छेद हो जिनके आावासस्थान 
हैं, उन असुररूपी बालकों के विवेक की तो कथा ही क्या 
यानी असुरों में तर्वज्ञान का जनक विवेक होता है, यह 
कहना तो मूखंता ही है॥ ३५॥ 


जो पुरुप! वे भो तो प्रायः पिपोलिका के समानधर्मा 
ही है, क्योंकि छोटे से कणों के लिए रात-दिन वे शुमा 
करते हैं अर्थात्‌ बल, वीयं एवं प्रभाव आदि उत्तम गुणों से 
सम्पन्न देवों से लेकर असुर तक के लोगों को जब विवेक 
दुलंभ है, तब दूसरों के लिए तो क्या कहा जायेगा 
॥३६॥ | 


मदच्यपियों के सहश अतिव्यग्न सभी भ्रृतजातियों के 
दिन निरर्थक लम्बी-लम्बी -दुष्ट इच्छाओं या चेष्टाओं से 
व्यतीत होते जाते हैं, विवेक का नाम भी वे किसी दिन 
याद नहीं करते ॥ ३७॥ 


विषयों में हब रहे किसी पुणय के भीतर निमे 
विवेक बसे हो कभी स्पर्शं नहीं करता जैसे अगाध जल में 
इब रहे पुएष का धूलि स्पशं नहीं करती ॥ ३८॥ 


देह आदि में ददोनेवाळे अभिमान एक प्रकार से प्रबल 
वायु ही हैं, इन वायुओं के झकोरों से मनुष्य अक्रोघ आदि 
नियमों से चलित हो जाते हैं यानी क्रोध आदि शत्रुओं के 


अधीन हो जाते हैं। इसमें दृष्टान्त है निःसार घान्य। | 


जैसे सूप चलाने वाले खेतिहरों के द्वारा घान्म को शुद्ध 
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निर्वाणप्रंकरणे उत्तरादे 


१३५ 
केवलं यमचन्द्ेगद्ररुद्राकंचरुणानिछाः। | 
जीवन्मुक्ता हरिब्नह्मगुरुशुक्रानलादयः ॥४१॥ 
प्रजापतीनां स्षषिदक्षाद्याः कश्ग्रपादयः। 


नारदाद्याः कुमाराद्याः सनकाद्याः सुरात्मजाः ॥४२॥ 
दानवानां हिरण्याक्षबलिप्रह्नादशम्बराः। 
मयवुत्रान्घनमुचिकेशिपुत्रसुरादय ॥४३॥ - 
विभीषणाद्या रक्षस्सु॒ प्रहस्तेन्द्रजिदादयः 
शेषतक्षककर्कोटमहापदझादयोऽहिषु se 
्रह्मविणिण्वन्द्रलोकेषु वास्तव्या मुत्तदेहिनः । 
मुक्तस्वभावास्तुषिताः सिद्धाः साध्याश्च केचन ॥४५॥ 
मानुषेषु च राजानो मुनयो ब्राह्मणोत्तमाः। 
जीवन्मुक्ताः संभवन्ति विरछास्तु रघुद्ृह ॥४६।, 
बनाने के लिए वह खरिहान में उड़ाया जाता है ओर उस। 
सार रहित घान्य को वायु ले जाते हैं, वैसे ही यहाँ 
समझना चाहिए ॥ ३९॥ 

गो योगिनियों का गण है, वह तामस भोगांसक्ति 
रूप तालाब के दल-द में जो कि सुरापान, रुधिरपान 
तथा मांस भोजन रादि रूप कीचड़ों से भरा है, पामरों 
के सहश फंसा हुआ है, उनको भी विवेक की मात्रा नहीं 
है, यह समझना चाहिए ॥ ४०॥ 


देवादि में यम, चन्द्र, इन्द्र, रुद्र, सूयं, वरुण, वायु 
हरि, हर, ब्रह्मा, वृहस्पति, शुक्र, अग्नि आदि; प्रजाप्रतियों ` 
में सप्षिमण्डल, दक्ष मादि, कश्यप आदि, नारद भादि, , 
सनत्कुमार आदि देवकुमार; दानवों में हिरण्याक्ष, बलि, 
प्रह्लाद, शम्बर, मय, वृत्र, अन्धक, नमुचि, केशिपुत्र, मुर 
आदि; राक्षसों में विभीषण आदि, प्रहस्त, इन्द्रजित, 
आदि; नागों में शेष, तक्षक, कर्कोटक, महापद्म, आदि ये | 
सब तथा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इन्द्रलोक में निवास करने 
वाले मुक्तस्वमाव भौर विदेहमुक्त हैं। इसी तरह कोई - 
तुषित देवयोनि भेद सिद्ध एवं साष्य भी जीवन्मुक्त हत 
॥ ४१-४५ ॥ Tk 


हे रघुकुले ! मनुष्यों में राजा, मुनि, उत्तम ब्राह्मण 
कट. 

| रोइ 

राजा आदि में जीवमुक्त पुरुप उत्पन्न 


१३६ योगवासिष्ठे [ ९८.६ 


` भुतानि सन्ति सकलानि बहुति दिषु 
बोधान्वितानि बिरति भवन्ति किन्तु । 


इत्याषें भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये भोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
विवेकिविरलत्ववणंनं नाम सप्ततवतितमः सर्गः ॥९०७॥ 


अनेक तरह के असङ्घघ प्राणी चारों ओर दिशाओं होते हैं, ठीक ही है, फलों, पल्छवो से युक्त वृक्ष होते तो 
में भरे पड़ेनहैं, किन्तु उनमें तत्त्वज्ञान सम्पन्न बहुत ही बिरले अस्थ हैं, परन्तु उनमें कल्पवृक्ष विरले होते हैं ॥४७॥ 


१ इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध' में 
. _ विवेकिविरछत्व वर्णन नामक कुसुमता अनुवाद का सत्तानबेवाँ सगं समाप्त हुआ ॥९७॥ 


. वृक्षा भवन्ति फलपहलवजालयुक्ताः 
कल्पद्रुमास्तु विरलाः खल्‌ संभवन्ति ॥४७। 


९८ 


सक वसिष्ठ उवाच 
) . विवेकिनों विरक्ता ये विभान्ता ये परे पदे। 
तेषां तनुत्वमायान्ति लोभमोहादयोऽरयः ॥१॥ 
` न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति नाऽवब्निन्त्याहरम्ति च। 
 उद्विजन्तेऽपि नो लोकाल्लोकाच्नोद्वेजयन्ति च॥२॥ 
. न तास्तिकयान्न चास्तिष्यात्कष्टानुठानवैदिकाः । 
नोज्ञमधुः प्रियपेशलवादिनः ।३॥ 


सिष्ठजी ने कहा -विरक्त एवं विवेकसम्पन्न जो 
१ हास्मा परमपद ब्रह्म में विश्रान्ति पाकर स्थित हैं, उन 
महात्माओ के लोभ, मोह आदि शत्रु छोटे हो जाते हैं। 
| की अल्पता ही जब तत्त्वज्ञों का लक्षण है, 
ही निर्दोषता में तो कहना ही क्या है? ॥ १॥ 
हात्मा तत्तवज्ञामी न तो किसी से प्रसन्न होते 
[सी पर क्रोध करते हैं, न किसी विषय में 
निवेश आसक्ति करते हैं, न खाद्य वस्तुओं का 
हुँ, न छोगों से उद्विग्न होते हैं और न 
1 उद्विग्न करते हैं ॥२॥ 

बय भावना या नास्तिक्य भावना से जनित 
युक्त हठ से न कष्टकारक वैदिक अनुष्ठान में 


सङ्गादाह्नादयन्त्यन्तः शाशाङ्ककिरणा इव। 
विवेचितारः कार्याणां निर्णेतारः क्षणादपि ॥४॥ 
अनुद्वेगकराचारा बान्धवा नागरा इव। 
बहिः सर्वसमाचारा अन्तः सर्वार्थशीतलाः॥५॥ 


शास्त्रार्यरसिकास्तज्ज्ञा ज्ञातलोकपराचराः। 
हेयोपादेपवेत्तारो यथाप्राप्ताभिपातिनः ॥६॥ 


९८ 


तत्त्वज्ञ छोग अपने सङ्ग से चन्द्र किरणों के सदृश 
अन्तःकरण को उल्लास युक्त बना देते हैं। करने योग्य 
लौकिक एवं वैदिक कर्मों का जब परस्पर विरोध 
उपस्थित हो जाता है, तब अकार्यो से विवेक कर एक 
क्षण में हो सन्देह मिटा देते हैं ॥४॥ 


तत्त्वज्ञों के आचरण से कभी उद्वेग नहीं होता, वे 
सबके बम्धु-से तथा चातुर्यपूणं रहते हैं। बाहर से उनका 
आचरण सभी के सदृश होता है, परन्तु भीतर से वे 
अत्यन्त शीतळ होते हैं ॥५॥ 


तत्वज्ञ शास्त्रों के अर्थो में बड़ा ही रस लेते है, 
उत्तम ओर अधम छोकों को जानते है, कौन वस्तु छोड़ने 
योग्य है और कोन छोड़ने योग्य वहीं है इसको भली 
भांति जातते हैं तथा समय पर जो भो कुछ प्रारब्धानुसार 
प्राप्त हो जाय, उसका अनुवर्तन कर लेते हैं ॥श। 


५७ 
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लोकशास्त्र के विदद्ध आचरणों से सदा विरत रहते | 


त । सज्जनों के बीच स्थिति में यानी सदाचरण में अत्यन्त | 


रू 


९८.७ | 


विरुद्धकायंविरता रसिकाः सञ्जनस्थितो। ` 
अनावरणसोगन्ध्येः परास्पदसुखाशनेः ॥७॥ 
पुजयन्त्यागतं फुल्ला भृङ्गं पद्मा इवाऽथिनम्‌। 


आचजंयन्ति जनतां ` जनतापाप्रहारिणः ॥८॥ 
शीतलास्पदवत्स्निग्धाः प्रावुषीच पयोघराः। 
भूभुदङ्गकरं ` घोरा देशभङ्कगदमाकुलम्‌। . 


रोघयन्त्यागतं क्षोभं भूकम्पमिव पर्व॑ताः ॥९॥ 
उत्साहयन्ति विपदि सुखयन्ति च संपदि। 
चन्द्रबिम्बोपम।कारा दारा इव गुणाकराः॥१०॥ 
यशःपुष्पामलदिशो . भाविसत्फलहेतवः। 
पुंस्कोकिसमालापा माधवा इव साघवः॥११॥ 
कल्लोलवहुळावतं व्यामोहमकरालयम्‌। 
लुठन्तमिच हेमन्तं लोडयन्तं जनास्पदम्‌ ॥१२॥ 
रसिक होते हैं। उपदेश से हूदथ कमल को खोल कर 
उसमें भरे गये ज्ञान के सोगन्ध्यों से तथा उत्तम आश्रय, 
सुख तथा अन्नादि से आये हुए अतिथियों की पुजा करते 
हैं। पुजा करते समय उनका मुखकमल विकसित रहता 
है, उस समय वे आगत भ्रमर का आश्रयदान आदि से 
सत्कार कर रहे विकसित कमलो के सदृश लगते हैं। 
जनता के सन्तापों का अपहरण करने के कारण वे जनता 
को अपनी ओर खींच लेते हैं और वर्षाझाल के मेघों के 
सदुश ङृपावृष्टिकारक मौर शीतल उद्यान के सदृश 
स्तिर्ध होते हैं। तत्त्वज्ञानी पुरुष राजाओं के नाशक, 
देश को छिन्नभिन्न करने वाले तथा दुर्भिक्ष आदि से 
जनित जनता के क्षोभ को तपस्या के प्रताप, सत्कर्मो के 
अनुष्ठान, साम आदि उपायों से ऐसे पकड़कर रोक लेते 
हैं, जेसे भूकम्प को पर्वत ॥ °, ९॥ 

नानःविध उत्तम गुणों से पूर्ण, चन्द्रबिम्ब के सदुश 
प्रसन्नाकृति उत्तम भार्या के सदृश अनेक गुणों से पूणं 
शान्ताक्कति.ज्ञानी पुरुष विपत्तियों में उत्साह देते हैं और 
सम्पत्तियों में सुख पहुंचाते हैं॥१०॥ 

यशोरूपी फूलों से सारी दिशाओं को निमंछ बनाने 
वाले,“ भावी उत्तम फल के हेतु तथा कोकिल के सदुश 
मधुरमाएण करते वाले साधु पुरुष वसन्त ऋतु.जंसे है॥११॥ 


अज्ञानी राजा आदि के चित्त को एक महार्णव ही . 


समझना चाहिए, इसमें अनेक तरह के कल्लोल ही बड़े- 
बड़े आवतं है, व्यामोहरूपी मगर उसमें रहते हैं, अत्यन्त 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१२७ 
ची चिविक्षोभचपलं परचित्तमहाणंवम्‌ । 
तच्च रोघयितुं शत्तास्तटस्थाः साधुपर्वंताः ॥१३॥ 
आपत्सु बुद्धिनारेषु कल्लोलेष्वाकुलेषु च। 
संकटेषु दुरन्तेषु सन्त एव गतिः सताम्‌॥१४। 
एभिश्चिह्वेरथान्येश्च ज्ञात्वा तानुचिताश्ञयान्‌ । 
आश्वयेतेकविधान्त्ये शान्तः संतारवत्मंता ॥१५॥ ` 


यस्म।दत्यन्तविषमः संसारोरगसागरः। 
बिना सत्सङ्गमन्येन पोतकेन न तोयंते॥१६॥ 


आस्तां कि मे विचारेण यःडूवेदस्तु तन्प्रम। _ 
इत्यन्तः कल्कमासाद्य न स्थेयं गतंकोटवत्‌ ॥१७॥ 
एकोऽपि विद्यते यस्य गुणस्तं सवंमुस्सुजन्‌। ` 
अनादृतान्यतद्दोषं तावन्मात्रं समाश्रयेत्‌ ॥१८॥ 
शिशिर पवन से विक्षिप्त तरङ्गों के व्याज से हेमन्त के | 
सदृश वह लुढ़कता रहता है, भ्रमर, हंस आदि के निवास डो 
स्थान पद्मवन को विछोडित करता है, काम आदि छ, | 
वृत्तियाँ उसमें बड़े-बड़े तरङ्ग हैं। उस महाणंव को 
उपदेशादि द्वारा साधु पुष्षलूपी तटस्थ पर्वत ही रोकने । 
में अत्यन्त समर्थ हैं ॥1२, १३॥ | 
आपदाओं में, बुद्धिनाश में भूख-प्यास, शोक-मोह, 
जरा-मरण आदि कल्लोछों में, व्याकुल देशों में तथा | 
तुरन्त सङ्कूटों में सज्जनों की सन्त ही गति हैं ॥१४॥: 
हे भीरामजी, इन लक्षणों से तथा दूसरे पुर्वे्वागत 
लक्षणों से उन उत्तम अन्तःकरण वाले महात्माओं ' का. 
परीक्षण कर आप आत्मा में शान्ति प्राप्त करने के 
निमित्त उनका आश्रयण किजिए, क्योंकि आप संसाररूपी 


~ 


| 

| 

| 
मागं में भ्रमण करते-करते श्रान्त हो गये हैं ॥१५॥ | [ 
यह संसाररूपी साँपों से भरा हुआ अत्यन्त विषमय | 
सागर सत्सङ्गरूपी जहाज को छोड़कर दूसरे किसी भी | 
जहाज से नहीं पार किया जा सकता; इसलिए सत्सङ्ग 
का आश्रयण करना ही होगा ॥१६॥ - | 
हमको आत्मा या सत्पुरुष के सम्बन्ध में विचार. 

| 

३ 


मैंने अभी-अभी आपसे जिन उत्तम गुणों 
किया, उत्तमें से यदि एक भी गुण कि 


१३८ -योगवासिष्ठे 


गुणान्दोषाश्च विज्ञातुमाबाल्यात्स्वप्रयत्मतः । 
यथासंभवसत्सद्धशास्त्रः प्राग्धियमेघयेत्‌ ॥१९॥ 
दोषलेशसनादृत्य . नित्यं सेवेत सज्जनम्‌ । 
स्युलदोषं त्वनिर्वाणं शनेः परिहरेत्क्रमात्‌ ॥२०॥ 
याति रम्यमरभ्यत्वं स्थिरमस्यिरतामपि। 


[ ९९.३ 


देशकालवशात्पापे१होत्पातोऽपि दृइ्यते ॥२२॥ 
स्वकर्माणि संत्यज्य कुर्यात्सज्जनसंगमम्‌ । 
एतत्कमं निराबाधं लोकह्वितयसाधनम्‌ ॥२३॥ 
न सज्जनाद्‌ दुरतरः क्वचिःडूवे- 
ूजेत साधुन्विनयक्रियान्वितः। 


यथो दृष्टं तथा म्पे याति साधुरसाधुताम्‌ ॥२१। : स्पृशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं 
एष सोऽत्यन्त उत्पातो यः साधुर्यातु दुष्टताम्‌ । विसारिणस्तद्गतपुष्परेणवः ॥२४॥ 
2 इत्यार्षे ध्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 


सज्जनसमागम प्रशंसा नामाष्टनवतितमः सगः॥९८॥ 


' जाय, तो दूसरे गुणों की या उसमें विद्यमान अन्य दोषों 
की परवाह न कर उतने गुण के उद्देश्य से उस महात्मा 
का आश्रयण करना चाहिए ॥१८॥ 
गुण और दोषों को जानने के छिए बाल्यावस्था से 
) _ लेकर अपने आप प्रयत्न करना चाहिए, अपने प्रयत्न से 
ही पथासंभव सत्सङ्ग एवं सत्‌-शास्त्रों से पहले बुद्धि 
साहिए॥१९।॥ 
दि दोष का कुछ लेश होवे, तो उसका अनादर 
जजन की नित्य सेवा करनी चाहिए ओर स्थूल 
वाले पहले के परिजनों का क्रमशः त्याग करना 
| ।२०॥। 
ब का परिहार न करने पर शोधित भी चित्त 
न जाता है यानी रागादि से कलुषित बन जाता 
भी विधाम्ति सुख विच्छिन्न हो जाता है, साघु 
बन जाता है, क्योंकि लोक में जो देखा जाता 
| हम मानते हैं, यानी लोक में इस प्रकार दोष 
के अपरिहार में देखे जाते हैं ॥२१॥ 
ह जगत्‌ का अनिष्टकर महान्‌ उत्पात है, जो कि 
घु पुरुष असाधु बन जाता है. और यद्दी देश-काछवश 


` श्रीराम उवाच 
ऽस्माकं शास्रसत्सङ्गयुक्तयः । 
मस्त्रोषधितपोदानतीथंपुण्याअमाअयाः \१॥ 


दुःखक्षय के 


जनता के दुरदृष्टों के कारण महोत्पातरूप से भी दिखाई 
देता है, जैसे कि विएवामित्र को लुब्ध (लोमी) अमात्यों 


के समर्थन से वसिष्ठजी की कामधेनु के हरण में प्रवृत्ति 


हुई और इससे परस्पर वेर की वृद्धि से जगत्‌ में महान्‌ 
अनिष्ट हुआ, यों अनेक दृष्टान्त देखे जाते हैं ॥॥ २२॥ 


सब कार्यों को छोड़ कर सज्जनों का ही समागम 


` करना चाहिए, यही कमं निराबाघरूप से इहलोक एवं 


परलोक दोनों का साधन है अर्थात्‌ दोनों छोकों की 
प्राप्ति करता है ॥ २३॥। 


भद्र, किसी भी काल में सज्जन सद्गुरु से दूर नहीं 
होना चाहिए, किन्तु विनय, सेवा आदि क्रियाओं से युक्त 
होकर साधु पुरुषों की निरन्तर सेवा करनी चाहिए, 
क्योंकि उन साधुओं के पास जानेमात्र से विसरणशील 
उनके शान्ति आदि गुण पास जानेवाले में ऐसे संक्रान्त 
(मिश्रित) हो जाते हैं, जसे फूलों की सुगन्ध तिों में 
सम्बन्धमात्र से मिश्रित हो जाती है अर्थात्‌ इस प्रकार 
सज्जनसमागम, गुणोपाजंनक्रम से जबतक ज्ञाननिष्ठा न हो 
जाय तवत, बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए ॥ २४॥ 


९९ 


कृमिकीटपत ्गाद्यास्तियंकस्थावरजातयः  । 
कथं स्थिताः किमारस्मास्तेषां दुःखक्षयः कथम्‌ ॥२। 


९० 
मनुष्य-जाति के छोगों के दान, तीर्थ {तथा पुणयाश्नम में निवास आदि उपाय हँ. 


९९.३ ] 


वसिष्ठ उवाच 

सर्वाण्येवेह भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
आत्मोचितायां सत्तायां विशान्तानि स्थितान्यलम्‌ ॥३॥ 
भूतानामणुमात्राणामप्यस्माकमिवेषणाः । 
किन्त्वपास्था वयं विध्नास्तेषां त्वचलसंनिभाः॥४॥ 
यथा विराद्‌ प्रयतते बालखिल्यास्तथेच खे। 
बालमुष्ठ्यल्पक्ायेऽपि पइ्याऽहंक्ृतिजुस्भिताम्‌ ॥५॥ 
जायन्ते च ञ्ियन्ते च निराधारेऽम्बरे खगाः। 
शुन्येकविषयास्तेषां स्वास्थ्यं न भवति क्षणम्‌।।६॥ 


आदि जो जातियाँ हैं, उनका दुःखक्षय किस उपाय से 
ः होगा, उपाय के अभाव में उनका जीवनयापन केसे? 

अर्थात्‌ वे किस तरह जो सकते हैं ॥ १, २॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--इस संसार में जितने भी जीव 
हैं वे स्थावर हों, या जङ्गम हों, वे सव अपने-अपने योग्य 
भोगों के उचित सुखसत्ता में ही विश्राम किये रहते हैं 
और उसी से अपना-अपना जीवन भी धारण किये हुए 
हैं, इससे निष्कर्ष यह निकला कि तत्‌-तत्‌-योनियों में 
भोग्य जो विषयसुख की मात्रा है, वही तत्‌-तत्‌ जीवों 
का महान्‌ प्रुरुषार्थ है, इसी सुखमात्रा से वे विशान्ति 
लेते हैं और उसी की आशा से अनेक दुःख झेलते हुए जीते 
रहते हैं ॥ ३॥ 

छोटे-छोटे अणुमात्र जो नीव हैँ, उनको भी अपनी 
योनि के अनुसार हम मनुष्य जाति के लोगों की तरह हो 
सुख भोगने की इच्छाएं रहती ही हैं, परन्तु हम लोगों को 
उन भोगों में एक तो आस्था नहीं है और उनको प्राप्त 
करने में कोई अधिक विघ्नबाधा भी नहीं पहुंचाता, 
उनको तो मोइ, काम आदि दोषों की अधिकता के 
कारण तथा विवेक की मात्रा के अभाव से उन भोगों में 
अधिक आस्था है और उनको पाने में उन्हें पंत के सदृश 
बड़े-बड़े विघ्नों का सामना भी करना पड़ता है ॥ ४ ॥ 

. जिसका समस्त ब्रह्माण्ड एक शरीर है, वह विराट्‌ 
हिरण्यगभं जैसे अपने अधिकार निमाने की अनेक चेष्टाओं 
के द्वारा स्वभोगार्थ प्रयत्न करता है, वेसे ही केशों के 
अग्नभाग के सदृश देइवाले कृमि, कीट आदि भो बालकं की 
मुट्ठी के छेद की अपेक्षा भी छोटे अल्पकाय आकाश में 
प्रयत्न करते हैं, कैसी अहार की महिमा है ॥ ५॥ 

एकमात्र शुन्य विषयवाले गगनपक्षी निराधार 
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समान है ॥ १० ॥ 


१३९ 


पिपी छिकायाश्चेष्टाभि्रासावासात्मबस्धुभिः । 
अस्मद्वििसकल्पोऽपि न पर्याप्तः क्षणो यथा ॥७।॥ 


त्रसरेणुप्रमाणात्मा कृम्यणुस्तिमिनामकः । | 
गमने व्यग्रता तस्य गरुडस्येव छक्ष्यते॥८॥। 


अयं सोऽहमिदं तन्म इत्याकल्पितकल्पनस्‌ । ` 
जगद्यया नृणां स्फारं तथेवोच्चेर्गणेः कृमेः।९॥ | 
देशकाल क्रियाद्रव्यव्यग्रया जजरोकृतम्‌ । 
क्षीयते ब्रणकोटानामस्माक्षमिव जीवितम्‌ ॥१०॥ 
आकाश में उत्पन्न होते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, 
उनको कुछ भी विषय नहीं मिलता है, परन्तु क्षणमर 
चे स्वस्थ नहीं बैठते यानी वे. अपने प्रयत्न से तनिक भी 
हटते नहीं ॥ ६॥ - 
इसम्ले भी अनुमान होता है कि उन्हें भोग को आस्था 
बहुत है, ग्रास तथा निवास का सम्पादन तथा कुटुम्बपोषण | 
आदि नानाविध चेष्टाओं से यह प्रतीत होता है कि 
जैसे पिपीलिका के लिए हमारे दिन जैसा भी दीर्घकाल | 
उनके कणोपाजंनप्रयत्न के लिए क्षण के सदृश पर्याप्त ही : 
नहीं है अर्थात्‌ कण आदि फे उपार्जन में. पिपीलिका | 
आदि का अधिक प्रयत्न देखा जाता है ॥ ७.॥ | 
यह एक ओर नवीनता सुनिये-तिमि नाम के अत्यन्त 
छोटे त्रसरेणु के बराबर के जीव गमन में ऐशी व्यप्रता 
दीखती है, जैसी कि गरुड की गमन में व्यप्रता . 
दीखती हो ॥ ८॥ ह 
यह, वह मैं, यह मेरा है, वह मेरा है, इस तरह 
कल्पित अध्यासरूप जगत्‌ जैसे मनुष्यों के लिए अनेक 
ऊँचे गुणों के कारण अत्यन्त आस्था का भाजन है, ठीक 
वैसे दी कृमि के लिए भी है अर्थात्‌ देह में और देहभोग्य 
वस्तुओं में अहंममता का अध्यास मनुष्य और कमि . 
दोनों को एक सा है॥ ९॥ TRS 
दश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि विषयों को प्राप्ति | 
के निमित्त व्यग्र बुद्धि से जेसे हम लोगों का जीवन जजर | 
यानी क्षीण हो जाता है, वैसे ही ब्रगकोटों का भ॑ 
व्यग्र बुद्धि से जीवन क्षीण हो जाता है अर्थात्‌ विष 
की आस्था के कारण आयु का जो निरथंक क्षर 
जाता है, वह भी हम मनुष्य एवं फोट र 


~ 
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पादपाः किचिदुछिव्रा घननिद्राः खलळूपलाः। 
कृमिकोटादयः कार्य नरवत्स्वप्नवोधिनः॥११॥ 
शरीरनाश एवेषां सुखं संप्रति दुःखकृत्‌ 
झस्माकसिव तेषां तज्जीवितं तु सुखायते ॥१२॥ 
जतो द्रोपान्तरं यादृरिविक्रोतः परिपशयति । 
पदायजालं पइ्यन्ति तादुक्पशुसृगावयः।१३॥ 
अस्माकसिव संसारस्तिरश्रां सुलदुःखदः। 
पदार्थप्रविभागेन केवलं ते विवर्जिताः ॥१४। 
हृदयात्सुलदुःखाम्यां नासातो रशनागुणेः। 
'पशञवः परिकृष्यन्ते विक्नोताः पामरा अपि ॥१५॥ 
वृक्ष आदि स्थावर जीव कुछ-कुछ जागते रहते हैं, 
पत्थर एकदम सोते ही रहते हैं यानी धनी नींद से सोये 
हुए हो रहते हें और कमि, कीट आदि तो हम मनुष्यों 
के जसे अपने-अपने उचित विषयभोग में निद्रा एवं 
जागरण-_दोनों से युक्त रहते हैं। ११॥ 
शरीरकाल में सुखपुर्वक स्थित ये जो कृमि, कीट आदि 
` हुँ उनको भी हम लोगों के सदृश शरीरविनाश ही दुःख 
पदा करनेवाला है ओर जीवन सुख पदा करनेवाला 
 है॥१२॥ 
पशु, मृग-आदि उनके अभोग्य घर आदि पदार्थों को 
| ही उदासीनता से मुग्धदृष्टि से देखते हैं जेसे वेचा 
पुरुष अन्य द्वीप को उदासीनता से मुग्धदृष्टि होकर 
॥१३॥ 
ग्योनि पशुओं को भी वैसे ही है जसे हम 
तिके जीवों को संसार सुख-दुःख देनेवाला है, 
भेद इतना है कि उत्कर्षापकर्ष बुद्धि के कारण 


प्रदेश से खौचे जाते हैं यों दोनों ओर पराधीनता 
जा रहे भी वे कुछ भी अपना दुःख हरने या 


योगवासिष्ठे 
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सुप्तानां. 'यादृगस्माकं वेदनं स्पष्टसुत्वचाम्‌। 
वृक्षणुल्माङ्कुरादीनां तादुगुद्दामवेदनम्‌ ॥१६॥ 
यादृगस्माकभीत्यर्थंक्र मसंसारपातिनाम्‌ \ 
पदार्थवेदनं तादुक्तिरश्चां श्रान्तसञ्चसस्‌ ॥१७॥ 
आह्वादमात्रसौम्यत्वं सुखतश्चेन्द्रकोटयोः। ` 
समं विकल्पविन्मुक्तं विकल्पस्त्वनतिक्रसः ॥१८॥ 
रागद्वेष भयाहारमेथुनोत्थं सुखासुखम्‌ । 
तिरश्चां जन्ममृत्यादिखेदः कश्चिन्न भिद्यते ॥१२॥ 
ऋते पदार्थंभूतार्थभविष्यद्वस्तुबोघतः। - 
शेषं बस्त्रहिगोमायुगजादीनां नृभिः समम्‌ ॥२०॥ 
सुडशून्य नींद में हमें जसे महावलेश का अनुभव होता है 
वेसे ही महाक्लेश का अनुभव पेड़, पौधे, अफुर आदि को 
होता है। श्लोक में अंकुर का ग्रहण अति सुकुमार होने 
के कारण उसे कृमि, कीड़ों आदि के काटने पर अत्यन्त 
बलेश होता है यह सुचित करने के लिए है ॥१६। : 

पदार्थज्ञान पक्षी, सपं आदि तियंग्योनि वाले जीवों 
को भी वेसे ही सदा होता है-जेसे देशविप्लव के समय 
पलायन द्वारा घावन आदि गति के लिए कुश, काटे, जछी 

ई वाळू पर चलना, . वोझ ढोना आदि मुसीबतों पर पड़े 

हुए हम लोगों को चारों ओर से भय को भाशंकों से पूर्ण 
पदार्थज्ञान होता है ॥१७॥ 

यदि मच विकल्प-ज्ञान से शुन्य हो तो.अह्वादस्वरूप 
आत्मानन्द में और भोजन, निद्रा, मैथुन आदि से होनेवाले 
सुखों में इन्द्र ओर कोड़े की मन की प्रसन्नतारूप सोम्यता 
एक-सी है । केवळ विकहप ही दोनों के लिए, इन्द्र और 
कीड़े के लिए हिमालय के समान अळङ्घच है॥१८॥। 

राग, द्वेप, भय, आहार ओर स्त्री-संग जनित. सुख 
दुःख तथा जन्म-मरण के समय होनेवाला क्लेश इन्द्र भौर 
कीड़े का समान है, उसमें तनिक भी अन्तर नहीं है ॥१९॥ 

शास्त्रवेद्य पुण्य, पाप, ब्रह्मतत्त्व आदि तथा अदीत 
ओर भावी पदार्थों के सिवा शेष ज्ञान नकुछ, साँप, सियार, 
हाथी आदि का मनुष्य का-सा ही है, उसमें कुछ भी 
अन्तर नहीं है यानी नकुछ, साँप, सियार, हाथी आदि को 
शास्त्रगम्य धर्म, अधमं, आत्मतत्त्व, अतीत, अनागत आदि 
पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, मनुष्यं को हो सकता है. 
इसके अतिरिक्त ज्ञान जसा मनुष्य को है बैसा ही नकुरू 


आदि को भी है ॥२०। | हज 
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निद्रामयानां वृक्षाणां . स्वसत्तामचलादयः। 
स्थिता अनुभवन्तोऽन्ये चिदाकाञ्ञमखण्डितम्‌ ॥२श। 


आपीननिद्रा वुक्षाद्याः स्वसत्तास्थास्तथाऽद्रयः । 
जङ्गमानि चिदाकाशं नाम किचित्कदाचन ॥२२॥ 


अखण्डचित्ता शेलादिसत्ता निद्रा च भूरुहाम्‌ । 
हेतोपछम्भमुक्तत्वात्‌ खमेदेकमतो जगत्‌ ॥२३॥ 


परिज्ञातं जगद्यावदपरिज्ञानसंयुतम्‌ । 
न त्वं नजह न चेवाऽस्ति नास्ती न च भविष्यति ॥२४॥ 


गाढ़ निद्रावाले वृक्षादि की अत्यन्त मूढभाव से जो 
अपने में ` स्थिति है उसका पापाण आदि अचल पदार्थ 
अनुभव करते हैं ओर जो हिमालय, सुमेर आदि तत्वज्ञानी 
पर्वत हैं, वे तो अखण्ड चिदाकाश का अनुभव करते हुए 
सदा समाधि में स्थित हैं ॥२१॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार न तो वृक्ष आदि जीवों की दृष्टि 
से जगत्‌ की कल्पना हो सकतो है, क्योंकि वे गाढ़ निद्रा 
में मग्न हैं, न पर्वत आदि जीवों की दृष्टि से जगत्‌ की 
कल्पना हो सकती है, क्योंकि वे आत्मसत्ता में स्थित हैं, 
जंगम जीवों में तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि से जगत्‌ को कल्पना 
नहीं हो सकती है, कारण वे तो चिदाकाश-स्वरूप ही हैं । 
हां, कतिपय अज्ञानी जंगम जीवों की दृष्टि से जगत्‌ की 
कल्पना हो सकती है । किन्तु उनको दृष्टि उक्त बहुत से 
लोगों की दष्टि से विरुद्ध जगत्सत्ता की. सिद्धि नहीं कर 
सकती, वक्ष आदि गाढ़ निद्रा में है और पर्वत आदि 
अपनी सत्ता में स्थित हैं।. जो जंगम जीव हैं, वे भी 
सुषुप्ति, मरण, मूर्छा, मोक्ष आदि.अवस्थाओं में चिदाकाश- 
रूप ही हैं। जंगम जीवों में से किन्ही को कभी स्वप्न में 
` अधंविकास से ओर कभी जागरणावस्था में पूणं विकास 
से भासमान 'मी जगत्‌ बहुहों की दृष्टि के अनुरोध से 
चिदाकाश ही है॥२२॥ 

जो पव॑त आदि की सत्ता ओर जो वृक्षों की निद्रा 
है, वह दैतज्ञानविहीन होने के कारण अखण्ड चिद्वरूप ही है, 
इसलिए उनकी दृष्टि से जगत्‌ एक अज्ञानोपहित चिन्मात्र 
ही है ॥२३॥ 

ओरों को दष्टि से भी आत्मतत्त्व जबतक परिज्ञात 
न'हो तभी तक.जगत है आत्मतत्त्व का परिज्ञान होने पर 


21 
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- ही तो स्वप्त-नगर है ॥२९॥ 
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बथास्थितं सदेवेदं मोनमेव शिलाघनम्‌। ` 
अनादयन्तभ्रचिच्छिद्रमनिद्रं च सनिद्रकम्‌॥२५ी 
पुर्च॑सर्गा्रथेयाऽसीत्तथेवेकं समस्थितम्‌। 
मविष्यत्यघुनाऽनन्तं कालमेबं तथेव च॥२६॥ 
नेवाऽऽत्मता न परता न जगत्ता न शून्यता। 

न मोनता 'न मोनित्वं किचिम्नेहोपपद्यते ॥२७॥ 
त्वं यथास्यितमेवाऽस्स्व यथास्थितमहं स्थितः। 
सुखासुखे पराकाशे शान्ते नेह।ऽस्िति किचन ॥२८॥ 
परमाकाइातां मुक्त्वा कि स्वप्ननगरे वद। 
बिद्यते किल तच्छान्तं चिदृध्योमाऽच्छमनामयस्‌ ॥२९॥ 
तो न तुम हो, न मैं हूं, न जगत्सत्ता ही है, न असत्ता है 
और न जगत्‌ फा प्रागभाव ही हैं याची किसी कोटि में 
जगत की स्थिति नहीं है ॥२४॥ 


शिछा के समान ठोस, शान्त, अपने स्वरूप से 
अप्रच्युत, उत्पत्ति-नाश से रहित निर्दोष ब्रह्म ही यह सब 
कुछ है । वह जैसे निद्रा आत्मा में ही स्वाप्नजगत्‌ वेचित्र्य 
की कल्पना करती है वसे ही अज्ञानियों की दृष्टि से 
अपने में ही जगद्वे चित्रय की कल्पना कर रहा है, वास्तव 
में वह निविकार है ॥२५॥ 


सृष्टि के पहले सृष्टि आदि जगत्‌ जैसे एकख्प ही 
स्थित था, वर्तमान काळ में भी वेसे ही स्थित. वै ओर 
आगे भी अनन्त काल तक वैसे ही स्थित रहेगा ॥२६॥ 


नतो आत्मता है, न परता है, न जगत्ता है, न 
मौनता है, न मौनिता है बहुत क्या कहें उस सद्रूप में 
कुछ भी उपपन्न नहीं है। सत्‌ चिद्‌ आनन्दरूप उसके | 
आत्मत्व आदि भेद भी नहीं हैं, क्योंकि कोई व्यावत्य 
नहीं है, फिर और भेद क्यों कर होंगे ॥२७॥ 


आप अपने स्वरूप में ही स्थित रहिये, मैं भी अपने 
स्वरूप में ही स्थित हूं, परम आकाश में सुख भर दुःख 
का नाम नहीं है और पराकाश के सिवा यहाँ कुछ 
नहीं है ॥२५।। ट 


जरा बतलाइये तो सही स्वप्न नगर में परमा 
को छोड़कर क्या है? निम, निविकार शान्त चि 
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१ अपरिश्ञप्तरेवेका तत्र संभ्रमकारिणी। : 
परिज्ञातमिदं यावढिद्यते साऽपि न क्वचित्‌ ॥२०॥ 
परिज्ञाते जगरस्वप्ने यावत्सत्यं न किचन | 
ग्रहस्तदेन प्रति कि स्नेहो वन्ध्यासुते तु कः ॥३१॥ 
स्वप्नकाले परिज्ञाते जगत्स्वप्नमणावणो । 
किमुपादेयता काऽस्या प्रबोधेऽसो न किंचन ॥३२॥ 
पत्त फिचित्प्रबोघेऽस्ति नाऽप्रबोधेऽस्ति तत्कचित्‌ । 
यस्तुपलम्भस्तत्क्काले पूर्वावस्थेव सा तथा ।३३॥ 
विद्यते वतंमानत्वं भविष्यदभूतता तथा। 
बोघाबोधश्च नो सत्यं वस्तु शान्तं किलाऽखिलम्‌॥३४॥ 
ग्रयोमिणोमौ निहते न क्वाचित्पयसां क्षतिः। 
तथा देहेन निहते देहे नाऽस्ति चितेः क्षतिः ॥३५॥ 

केवल अज्ञान ही उसमें भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला 

है। जब परम ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है तब अज्ञान 
का भी कहीं पता नहीं रहता ॥३०॥ 

जब जगत्रूपी स्वप्न का ज्ञान हो जाता है तब 

उसमें कुछ भी सत्यता नहीं रहती। जगत्‌ के प्रति 

अभिनिवेश आसक्ति वन्ध्यापुत्र में स्नेह करने के सदृश 

ही उपहासास्पद है ॥३१॥ 

स्वप्नकाल के ज्ञात होने पर प्रत्येक अणु में जगत्‌- 

3 ७ स्वप्न की सम्भावना होती है, किन्तु प्रबोधावस्था में 

' जिसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता उसकी क्या उपादेयता 

है और क्या उस पर बादर किया जाय ॥३२॥ 

' जिस वस्तु की प्रबोधावस्था में कुछ भी सत्ता नहीं 

$ दद वह अबोधावस्था में भी .कहीं पर नहीं है। जो 

बप्रबोधावस्था में उसकी प्रतीति होतो है, वह अज्ञता ही 
है अर्थात्‌ अज्ञान ही उसकी प्रतीति के रूप से प्रसिद्ध 

, होता है॥३३॥ 

४ न तो वर्तमान सच है, च भविष्यत्‌ सच है और न 

भुतकोळहीसच है, अज्ञान सच है ओर न उनका ज्ञान 


में कुछ नहीं हैं ॥३४॥ 
[ज्यन एकं देह से दूसरी देह के नष्ट होने पर चित्‌ की 


a = 


होती अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में मिथ्या देह 
[. शत्रुओं द्वारा नष्ट किये जाने पर भी 
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चितावाकाज्ञ एवाऽहं देह इत्युपजायते। 
संविदेव ततो देहे नष्टे कि नाम नशयति।।३६॥ 
प्रबुद्धस्यैव चिद्व्योम्नः स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ । 
पृथ्व्यादिर हितं यस्मात्तस्मात्स्वप्नात्मकं जगत्‌ ॥३७॥ 
सर्गादौ पुवंचित्स्वप्नाज्जाता पृथ्व्यादिवस्तुघीः । 
स्वप्नार्थे सत्यताञ्चान्तिः कह्पनामात्रूपिणो ॥३८॥ 
ुर्वात्पु्वंतरस्याऽस्य स्वप्नस्याऽ३यवस्थितौ । 
सत्येवाऽसत्यरूपायां .पथ्व्यादिकलना फृता॥।३९॥ 
सा च ञ्ञान्तिस्तया रूढा यथाऽसत्येव सत्यताम्‌ । 
परमामागता तत्तु सत्यमत्यन्तनिमंलम्‌ ॥४०॥ 
वस्तुतस्तु यथाभूतं चिद्ब्नह्म॑बाऽऽततं स्थितम्‌ । 
न च तस्संस्थितं किचित्स्मर्ताऽस्मर्ता किमात्मकः ॥४१॥ 
उन दोनों के अघिष्ठानरूप-आत्मा का कुछ भी नहीं 
हानि होती ॥३५॥ 

आकाशरूप चित्‌ में ही देह ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान ही 
पैदा होता है ऐसी अवस्था में भ्रमात्मक ज्ञानरूप देह के 
नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ ॥ ३६॥ 


ज्ञाट्र त चिदाकाश ही स्वप्न जगत्‌ रूप से प्रसिद्ध 


है । चूँकि यह-जगत्‌ स्वप्न-जगत्‌ के समान पृथिवी आदि 
से शन्य है, इसलिए स्वप्न रूप है ॥३७॥। 

पुवं चित्‌ के स्वप्न से सृष्टि के आदि में पृथिवी 
आदि पदार्थ बुद्धि का उदय हुआ । स्वप्न के पदार्थ में 


- सत्यता बुद्धि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है॥३८॥ 


इस प्रकार पूवं से पूर्वतर अनादि प्रवाहरूप स्वप्न 
के अवयवों में मूढों ने सत्य पृथ्वी आदि की कल्पना ऐसे 
ही कर डाली जसे कि आधुनिक अपत्य वस्तु में सत्य 
कल्पना की जाती है ॥३९॥ 

वह भ्रान्ति वसी वद्धमूछ हुई कि निपट असत्य होती 
हुई भी परम सत्यता को प्राप्त हो गई। किन्तु परम 
सत्य चिति तो अत्यन्त निमंळ है, उसमें जड़तारूप मल 
का रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है॥४०॥ 

वास्तव में अपने स्वरूप से अच्युत सच्चिदानन्द रूप 
सवंव्यापक ब्रह्म ही स्थित दै । सत्यहूप पृथ्वी आदि 
कुछ भी पहले कभी नहीं रहा । ऐसी परिस्थिति में जब 
उसके अनुभव की सर्वथा असिद्धि है तब उसका स्मरण 


करने वाला या विस्मरण करने वाळा भला कौन होगा | | | 
बर्षात्‌ असत्यस्वरूप जग्रदुश्नान्ति को मूढों ने अपनी « | 
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एवंमात्रापरिज्ञानभेवाऽत्र प्रतिबोधकूम । ` 
अत्रेव तु परिज्ञानं कवाटप्रविधाटनम्‌ ॥४२॥ 
पारिशेष्यान्न पृथ्व्यादि किचित्संभवति क्रचित्‌। 
यो द्रष्टा यच्च चा दुइयं विमलं शिवमेव तत्‌ ॥४३॥ 
मुकुरेऽन्तर्यंथा बिस्‍्वादृबिम्बं भाति जगत्तया। 
चिद्व्योमनि स्वतो भातमविम्बादेव बिम्बितम्‌ ॥४४॥ 
मुकुरेऽन्तर्यंथा बिम्बं न दृष्टमपि किचन। 
तथा चिद्व्योमगं विइवं न दृष्टमपि किचन ॥४५॥ 
लभ्यते यहिचारेण यत्सकारणकं स्थितम्‌ 
तत्सच्छेषं तु भामात्रमभूतं सत्कथं भवेत्‌ ॥४६॥ 


कपोलकल्पना से सच सदुश मान लिया है, यों 'इव' से 
सत्य से उपमित कर उपमा द्वारा भ्रान्तिकल्पना में 
सत्यार्थ-कल्पना की समानता दिखलाई। वह तभी 
सम्भव हो सकती है जब पहले सत्प पदार्थ रहे हों, 
उनका अनुभव भी हुआ हो और इस समय उनका 
स्मरणकर्ता भी हो ॥४१॥ 

यथार्थस्वरूप चिदानन्दरूप ब्रह्मात्र विषयक अज्ञान 
ही जगत्‌ में=मसत्य में सत्यत्व की समानता का प्रति- 
बोधक्त है, भतएव तत्त्व का परिज्ञान ही आवरणरूप 
अज्ञानकपाट तथा विक्षेपलुप जगर्सत्यताभ्रान्ति-कपाट 
का उद्घाटन है अर्थात्‌ तव असत्य पदार्थ में अत्यन्त 
अध्रसिद्ध सत्यता की समानता का प्रतिबोधक क्या होगा ? 
ऐसी आशङ्का पर स्वप्रकाश सत्यस्वरूप का अज्ञान ह्दी 
असत्य में सत्यत्व के सादुण्य का प्रतिबोधक है ॥४२॥ 

अज्ञान-फार्य के साथ अज्ञान का नाश होने पर 
चिन्मात्र शेष रहने से पृथ्वी आदि किसी का कहीं पर 
भो संभव नहीं है । जो द्रष्टा है अथवा दृश्य है, वह सव 
पूर्वोक्त परिशिष्ट चैतन्यमात्र विशुद्ध शिव ही है ॥४३॥ 

जैसे दर्पण में निमित्तभूत बाहरी बिम्ब से भीतर 
प्रतिबिम्ब की प्रतीति होती है पैसे ही निमित्तभूत प्रति- 
बिम्ब के बिना ही अपने-आप चिदाकाए में प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ प्रतीत होता है ॥४४।। 0 

वैसे ही चिदाकाश में प्रतीत हो रहा भी विश्व 
. परमार्थ दृष्टि में वैसे ही कुछ भी नहीं है जैसे दपंण के 
अन्दर दिख रहा भी बिम्ब वास्तव में कुछ नहीं है ॥४५॥ 

जो वस्तु शास्त्रीय विचार से प्राप्त होती है जिसकी 


स्थिति प्रमाण रूप कसोटी से प्रमाणित है बही सत्‌ है 
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हः -१४३ 
सवेद्ञ्रमात्मकमपि कि चद्थक्रियाकंरम्‌। 
स्वप्नाङ्गनाऽपि कुरते सत्यामर्थक्रियां नुणाम्‌ ॥४७॥ 
यत्तद्भान तु सा चिल्भा! परमं तच्चिदस्बरम्‌ । 
इति क्वाहं क्व विश्वश्नोः क्व त्वं दुष्यदुशञ्च काः ॥४८॥। . 
मृत्वा पुनभंचनमस्ति किमङ्ग नष्टं 

सृत्वा न चेःडूवनमस्ति तथापि शान्तिः ।. 
बिज्ञानदुष्टिवशतोऽस्त्यय चेहिमोक्ष- 

स्तन्नेह किविदपि दुःखमुदारबुद्धः ॥४०॥। ` 
मुखेस्य यादृशमिदं तु तदज्ञ एव 

जानात्यसो नहि वयं किल तत्र तज्ज्ञाः। 
उससे अन्य तो प्रतिभा मात्र है, वह तीनों कालों में _ 
सत्ताशून्य है न भुतकाल में था, न वर्तमान में है” और 
भविष्यत्‌ में होगा । भला वह सत्‌ कंसे हो सकता है ॥४६॥ 


कुछ घ्रमातमक वस्तुएँ भी अथं क्रियाकारी देखी जाती 
हँ, जेसे स्वप्न स्त्रीं असत्य द्दोती हुई भी मनुष्यों को सत्य 
वीर्य विसर्जन रूप अर्थक्रिया करती ही है ॥४७॥ 


[ 'अहम्‌' आदि जगत्‌ को शोभा प्रतिभासिक ही है, ` 
अन्य प्रकार को नहीं है। जो जगत्‌ का भान है वह 
आत्मस्वरूप चैतन्य का प्रकाश ही है अन्य नहीं है। उस 
भात का व्यवर्तक दुस्यरूप यदि भान से पृथक्‌ माना 
जाय तो शून्य ही. ठहरेगा यदि भानरूप माना जाय, तो 
भान का व्यावर्तक न होने से विदाकाशरूप ही होगा, इस 
प्रकार विचार करने पर जगत्‌ का रूप कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता ऐसी परिस्थिति में कहाँ मैं हूं, कहाँ विश्व« 
शोभा है, कहाँ आप हैं ओर दृश्यदृष्टियाँ ही कोन हैं? ]. 

हे उदारमति ! आपकी जो पूर्वोक्त विज्ञानदृष्टि से . _ 
चिन्मात्रस्वरूप हैं, देह के विनाश से मरकर फिर अन्य _ 
देह की उत्पत्ति से उत्पत्ति है यानी मुक्ति नहीं है तो क्या ¢ 
हानि हुई? क्योंकि दुःखगन्धविहीन निरतिशयानन्दरूप 
चैतन्य का नाश ओर उत्पत्ति से तनिक भी स्पर्श नहीं है 
यदि मरकर पुनः उत्पत्ति नहीं होती, मुक्ति होतो हेतो | 


जानता है, वह हम छोगों की जानकारी 
बात है । देखिये न, जिसे मूगतूष्णारूपं 


° 
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मत्स्यो हि ' यो मृगनदोसरिले स एव सर्वात्मकं तपति चित्तम एकमेव। 
जानाति तच्चपलवीचिविवर्तनानि ॥५०॥ शाखाशिखाबिटपपत्रफलेकदेहः 
अन्तबंहिरत्वसहमिर्त्याप चेवमादि  संकल्पवृक्ष इव बोधखमांत्रसारः॥५१॥ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
परमार्थनिरूपणं नाम नवनवतितमः सग: ।९९।। 


'म मछली हुँ? यों अपनो मछलीरूपता का अनुभव होता को ही अनुभव होता है ॥५०॥ 
है, वही तो उसको (मृगतृष्णारूपी नदी की) चर लहरों तत्त्वज्ञ को दृष्टि से तो केवल चिदाकाश ही 'तुम' 
का लहराना जानेगा, किन्तु जिसे मृगतृष्णा--नदी की 'मैं आदिरूप सम्पूर्ण जगत्‌ बनकर प्रकाशमान होता हे। 
' ज्रान्ति नहीं है, वह कंसे जानेगा अर्थात्‌ तब मूर्ख को मरण देखिये न, आत्मा ही डाछियां, उनकी चोटियाँ, उनकी 
और जन्म में क्योंकर दुःख प्राप्त होता है? ऐसा यदि टहनियाँ, उनके पत्तों और फलों के रूप द्वारा संकल्पवृक् 
है कोई प्रश्‍न करे तो उसके प्रति उस दुःखप्राप्ति का मूखं बनकर मनोराज्य में प्रकाशमान होता है ॥५१॥ 
ह इस प्रकार ऋषि्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
परमाथंनिरूपण नामक कुसुमलता अनुवाद का निन्यानवेबाँ अध्याय समाप्त हुआ।।९९॥ 


१०० 


{Fi gOS MN राम उवाच वसिष्ठ उवाच 

 __lगुक्तिः स्यात्कोदृशो ब्रह्मन्संसारे दुःखञ्ान्तये । यं यं निइचयमादत्ते संविदन्तरखण्डितम्‌। 
तेषां येषामयं पक्षः ूयतामुच्यतां ततः॥१। तत्तथेवाऽ्नुभवति प्रत्यक्षमिति सर्वगम्‌ ॥२॥ 
' यावख्ोवं सुखं जीवेज्ञास्ति भृत्युरगोचरः। यथा खं सवंगं शान्तं तथा चिद्व्योम सवंगस्‌ । 
 सस्मोभुतस्य शान्तस्य पुनरागमनं कुतः ॥२॥ तदेवेक्यमथ हेतमन्यार्थरयाऽत्यसंभवात्‌॥४॥ 


HS 5 . १०० 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--निम्ननिदिष्ट प्रश्न ध्यान लिए कसी युक्ति है ? ॥१.श॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--संवित्‌ जो“जो निश्चय करती 
है अपने अन्दर ज्यों का त्यों बही अनुभव करती है, यह 
बात सब लोगो के अनुभव से सिद्ध है अर्थात्‌ संवित्‌ को 
अपने विश्वय के अनुसार ही विवर्त का अनुभव होता है, 
ऐसा नियम है । उक्त नियम में ही संवित्‌ की देहात्मभाव 


सकता है। यदि कहिये चार्वाकों के मत में + द्री उपपत्ति होती है और मोक्ष में भी उपपत्ति 
ण नहीं है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के सिवा हती है॥३॥ 


मत्यु हो। पुनर्जन्म तो वे मानते नहीं बतः जैसे भूताकाश सर्वव्यापक ओर शान्त है वेसे ही 

देह-ताश ही सकल दुःख-निवृत्तिरूप मोक्ष चिदाकाश भी सवंव्यापी ओर शास्त है। वह चिदाकाश 

' वाञ्छनीय हो है । इस आशय से कहते ही विविध वादवाले पामर लोगों से कल्पित देहादि दवत 

।] सकछदु.खों की निवृत्ति को प्राप्त ओर वेदान्त के ममं को जाननेवाले विद्वानों के अनुभव से 

| आगमन कैसे हो सकता है। ऐसा सिद्ध भद्धत भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त वस्तु का 
'खशान्ति के अत्यन्त असंभव है ॥४॥। ७ 


१००.५ ] 


सर्गादौ. तदृतेऽन्योऽथो सहाप्रलयरूपिणि । 
अकारणत्वान्नाऽस्त्येव ब्रह्मोवेदमतस्ततम्‌ ॥५॥ 


समस्तवेदशास्त्राथं ये महाप्रलयादि च। 
नेच्छन्ति ते महामुढा निःशञास्त्रा नो मृता इव॥६॥ 
सवशास्त्राविरुद्वेन सवं ब्रह्मोदमित्यलम्‌। 
. स्थितं सानुभवं योक्तृ येषां कथाक्रमः ॥७। 
नित्या निरन्तरोदेति यादृशी संविदाशये। 


सृष्टि की पूर्वावस्था में, जवकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी 
महाप्रलय का दी बोलवाला था, अद्वितीय ब्रह्म के सिवा 
कोई पदार्थ ही नहीं; उसका कोई भी कारण नहीं, जिसकी 
कि उसके पुवं में होंने की संभावना हो। इसलिए यह 
ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप से व्याप्त है ॥५॥ 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’? सब वेद जिस परम पद 
का प्रतिपादन करते हैं, 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति’ उसी को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा 
जानने को इच्छा करते हैं, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध सकल 
वेद और शास्त्रों के प्रतिपाद्य महाप्रलयरूप ब्रह्म को, 
जीवों की ब्रह्मप्राप्तिरूप मुक्ति को तथा मुक्ति के साधन 
तत्त्वज्ञान को जो नहीं मानते हैं, उनकी मूढता का क्या 
ठिकाना है । मोक्षशास्त्र के अप्रामाणिक होनेपर तुल्पयु क्ति 
से कर्मशास्त्र की अप्रमाणता का भी वारण नहीं हो सकता, 
अतः वे शास्त्रशून्य हैं । जब शास्त्रशून्य हो गये तो हमारी 
दृष्टि में वे मरे हुए से हैं अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के उपदेश के 
अयोग्य हैं ॥६॥। 

जिन महापुरुषों का देह, इन्द्रिय आदि की सकल 
व्यवहारों में नियुक्ति करनेवाछा प्रत्यगात्म चैतन्य या मन 
सकल शास्त्रों से अवियद्ध “सबं खल्विदं ब्रह्म” (यह सब 
ब्रह्म दो है) इस प्रकार के ज्ञान से प्रचुरमात्र में पूर्णकाम 
हो चुका हो, उन छृतार्थ पुरुषों के साथ भी उपदेशकथा 
करना उचित नहीं है । केवछ जिज्ञासु पुरुषों के लिए ही 
उपदेशवार्ता उचित है ॥७॥ 

हृदय में जैसी संवित्‌ निरवच्छिन्नरूप से सदा उदित 
होती है मनुष्य वैसा ही हो जाता है । देह हो चाहे न हो। 
भाव यह है कि चार्वाकों के संमत देहात्मभाव में भी 
वैसी दृढनिश्चयात्मक संवित्‌ का उदय ही अन्वय ओर 
' व्यतिरेक से हेतु है, देह आदि व्यभिचरित होने से हेतु 

5 चहद है॥.८॥ 


निर्वाणप्ररुरणे उत्तराद्धे 
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१४५ 
भयते तन्मयेनेव पुंसा देहोऽस्तु माऽयवा॥८॥ 
बोघाच्चेत्संविदो जातः स दुःखी पुरुषो भवेत्‌ । 
विरुद्धं वेदनं यावत्तावज्जोवोऽङ्ग तन्मयः ॥९॥ 
जगच्चिद्व्योमकचनमात्रमेवेति भाविते। 
तत्कथं वेदनं व्योम्ना बोधः कस्य कुतो भवेत्‌ ॥१०॥। 
न कानिचित्प्रधावग्ति एकनिश्चयसंविदाम्‌ । 

पुंसां सुखानि दुःखानि रजांसि नभसामिव॥।११॥ 


हे श्रीरामजो ! यदि संवित्‌ के बोध से पुरुष दुःखी. 
हुआ हुँ. तो जब तक विरुद्ध दुःबित्व ज्ञान रहेगा तभी 
तक जीव दु/खमय रहेगा । अर्थात्‌ इसी कारण यद्यपि 
यात्मा सच्चिदानन्दघन है तथापि विरोधी दुः खित्वादिऽ 
ज्ञान की दृढता से उस में दुःखमयता सबको अनुभव से 
सिद्ध है. ९॥ 

जगत्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मका स्फुरणमात्र ही है 
ऐसी भावना की जाय तो पहले प्रसिद्ध दुःखादिका वेदन 
कंसे हो सकेगा ? भ्रला कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाश से 
केसे किसको दुःख का वोध होगा ? कोई द्वितीय हो भौर 
कोई दुःख का निमित्त हो तभी तो दुःख का संभव है। 
जब एकमात्र थानन्दघन चिदाकाश ही है तब दुःखबोध 
की क्या कथा है । अर्थात्‌ यद्यपि जगत्‌ पूर्वोक्त रीति से 
दुःबमय ही है तथापि यह निरतिशयानन्द चिदाकाश का 
स्फुरणमात्र ही है यों उसकी भावना करने 'से उसके 
वास्तविक स्वरूप का दर्शन होने पर आन्ति से कल्पित 
दुःखरूपता तथा उसकी दर्शन, दृश्य, दर्शक आदि 
त्रिपुटी को शान्ति हो जाती है। देहात्मवादी भी यदि 
ऐसी भावना करें तो उनकी भी मुक्ति हो सकती 
है ॥ १० ॥ र 

[उक्त अर्थ में 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
पश्यतः’ (तत्त्वज्ञानावस्था में अद्वेत को देख रहे पुरुष को 
कोन मोह भौर कोन शोक) इस धृति को अर्थतः उदाहृत 
करते हुँ-- न कानिचित्‌” इत्यादि से । | क 

एक ब्रह्म हो है ऐसे निश्चयात्मक ज्ञानवाले 
किन्ही सुब या दुःखों का ऐसे ही स्पर्श नहीं 
कि आकाश को धूछियों का स्पर्श नहीं होता ॥ ११ 

[ अपने अपने दुढ निश्चय के अनुसारी 
अनुभव में संवित्‌ की प्रमाणता और 
सत्यता ठीक नहीं है, देहात्मभाव में. 


> / ५९ 
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संबित्‌ सत्याऽस्त्वसत्या वा निश्चयस्तावदीदृ्ः । 
आबालमेतत्‌ संसिद्धं केनाञ्पह्वुयते कथम्‌ ॥१२॥ 
. न देहः .पुरुषो वाऽपि जीवोऽन्य उपलभ्यते । 
संचित्‌ सर्वमिदं सा तु यथा वेत्ति तथा जगत्‌ ॥१२॥ 
“सा सत्याऽप्यथवाऽसत्या तथा देहोऽनुभूयते । 
स्वातन्त्येण यथा स्वप्ने पाताले खे जले दिवि ॥१४॥ 
संचित सत्याऽस्त्वसत्या वा तावन्मात्रः स्मृतः पमान्‌ । 
स यथातिश्रयो नूनं तत्‌ सत्यमिति निश्चयः ॥१५॥ 
प्रमाणता नहीं है और ब्रह्मसाक्षात्कारवृत्ति में दूसरी 
(चित्तवृत्ति की सत्यता) नहीं है इस आशय से कहते हैं-- 
 'संचित्‌’ इत्यादि से । ] 
संवित्‌ सत्य (प्रमा) दै ओर चित्तवृत्ति सत्य 
' (अबाधित) है ऐसा दोनों का नियम नहीं है। किन्तु 
निश्चय इस तरह के सत्‌ और असत्‌ अथं के अनुभव में 
कारण होता ही है, यह आबालवृद्ध प्रसिद्ध है। इसका 
' कोन कंसे अपलाप कर सकता है। भाव यहु कि अनुभव 
विरुद्ध का आश्रय लेकर अनुभव का अपलाप नहीं किया 
जा सकता ॥ १२ ॥ 
[इसलिए सकलवादियो के अभिमत तत्‌-ततू वेषों को 
' दारण करने में समर्थ संवित्‌ ही आत्मा है, ऐसा सब 
` ब्ादियों को समझाकर सब झतकत्य (सफलमनोरथ) 
केये जा सकते हैं, इस अभिप्राय से कहते हैं--न देहः’ 
इत्यादि से । ] 
५, चार्वोको का अभिमत शरीर, सांख्यों का अभिमत पुरुष 


| 


ओ। ओर मीमांसक आदिका अभिमत जीव या भोक्ता 

(34 संवित्‌ बृत्‌ से पृथक्‌ उपलब्ध नहीं होता अतः सब वादियों 
' के कत्मनास्थान देह आदि संवित्‌ ही हैं। वह (संवित्‌) 
0, क _ जता अनुभव करवी है वैसा ही जगत्‌ हो जाता है ॥१३॥ 
2) हु संवित्‌ सत्य हो अथवा असत्य हो उसे केवल 


 अपनी कल्पना द्वारा (पृथ्वी आदि कारणों की अपेक्षा 


रके नहीं) ऐसे देह का अनुभव होता है जैसे स्वपन में, 
gE » आकाश में, जल में और स्वर्ग में केवल 
कल्पना से । हो देह का अनुभव होता है ॥ १४॥ 

त्‌ चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, संविद्मात्र 
हे “| उक्त संवितुमात्र आत्मा जिस प्रकार के 


RN, 
निश्‍चयवाछा रा हो 


कं ता है वह सत्य (उसकी क्रिया [व्यवहार- 
क MR नि 
ला] म ब); 

नहँ है ॥ १५ ॥ 
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प्रामाण्यं सवंशञस्त्राणामेतेनेव प्रसिद्धयति। १ 
सर्वसिद्धान्तसिद्धान्त एष एवेति मे मतिः॥१६॥ 
तस्मादबोधता याऽस्ते यथा संवित्तथैव सा। 
भवत्यकलुषाकारा तथैव फलभागिनि ॥१७॥ 
देशकालक्गियाद्रव्यवेदशास्त्रेषणाञ्जमेः || 
अबोधता तु या संखित्कदाचित्सा न नश्यति ॥१८॥ 
आविभंबति सा भूयः क्षीणाशङ्का क्षणेन चेत्‌ । 

तत्केन संबिदो दुःखं कदा नामोपशाम्यति॥१९॥ 

[ संवित्‌ ही जब सव वादियों के अभिमत आत्मादि के 
रूप से स्थित होती है तो ऐसी परिस्थिति में सत्य. होने 
और उसके द्वारा कल्पिठ पदार्थों के तत-तत्‌ अभिमत 
अर्थक्रिया में. समर्थ होने के कारण पूर्वोक्त सकलशास्त्र 
का प्रामाण्य अक्षुण्ण ही रहा, यह कहते हैं--'आमाण्पम्‌' 
इत्यादि से । ] 

संविद्‌-मात्र आत्मा से ही सब शास्त्रों का प्रामाण्य | 
अक्षुण्ण होता है ओर यह संविद्‌-भद्वेतात्मवाद सिद्धान्त | 
ही सव वादियों का उपजीव्य होने और पुरपाथंहेठु होने | 
से सब सिद्धान्तों का शिरोमणि सिद्धान्त है ॥ १६॥ 

[ तो कया संवित्‌ ही तत्‌-तत्‌ बादियों के अभिमत 
देहादि के आकार से तत्‌-तत्‌ निश्चय के अनुसार परिणत 
होती है ? इस पर नकारात्मक उत्तर देते हैं-'तस्मात्‌' 
इत्यादि से । ] 

संवित्‌ में जो अबोधता यानी अविद्या है, वही तत्‌-तत्‌ 
वादियों की जँसी संवित्‌ होती है परिणाम द्वारा प्रवृत्ति 
आदि के समय वैसे ही बन जाती है। वही जब तत्त्वज्ञान 
रूप से परिणाम होने पर निर्मळ शुद्ध चिदाकार हो 
जाती है तव मोक्षफलभागिनी बन जाती है ॥ १७॥ 

इसलिए पुण्य तीर्थ, पुण्य पर्व आदि देश काळ में 
स्नान, दान आदि कर्मों से, रसायन, मन्त्र, ओषधि आदि 
रव्यों से, कमंशास्त्र द्वारा उपदिष्ट छोकेषणा, धनेषणा 
ओर पुत्रैषणा रूप भ्रान्तियों से वह अबोधता ओर उससे 
उत्पन्न पिक्षेपसंवित्‌ कभी भी नष्ट नहीं होती ॥ १८.॥ 

आत्यम्तिक बाध से क्षीण हुई अविद्या को पुनः 
प्राप्ति की आशङ्का भी नहीं है। यदि विद्या एक बार | 
बाधित होकर पुनः क्षणभर में भाविर्भूत हो जायगी, तो . 
जीव का दुःख कब किससे शास्त होगा यानी कभी भौ क 
गा । आशय यह है कि बोध | 


कै” 
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संविदेव .नुणां जीवः स यदा दृढभावनः। 
तथा सुखो वा दुःखी वा भवेदित्येष निश्चयः॥२०॥ 
संचिच्चेदस्ति तज्ज्ञानां शरणं भवभेदने। 
नास्ति चेत्तच्छिलामुकमान्ध्यमेवाऽवशिष्यते ॥२१॥ 
यत्तयेव च संवित्त्या वेदनेनेच लभ्यते। 
अयं स्वभावज्ञप्त्याऽन्तर्जाङ्य पुंसेव निद्रया॥२२॥ 
शीराम उवाच 
दिक्ष्वधस्ताच्च नाऽन्तोऽस्या भावी नाऽपि जगत्क्षयः । 
अस्तीति भावितं येन संत्यक्ताभावबुद्धिना ॥२३॥ 


होतेपर जब अविद्या छिन्न-भिन्न हो चुकी पुनः उसके 
आविर्भाव में कोई कारण नहीं है और दूसरी वात यह 
भी है कि यदि उसका पुनः आविर्भाव माना जाय, तो 
मोक्ष कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब-जब ज्ञान द्वारा 
वह बाधित होगी, पुनः उसका आविर्भाव हो 
जायगा ॥ १९॥ 

संवित्‌ ही मनुष्यों का जीव (जीवात्मा) है उसकी 
जैसी दृढ़ भावना होती है वेसा ही पुरुष सुखी या दुःखी 
होगा, ऐसा निइचय है ॥॥ २० ॥ 

संवित्‌ का यदि अस्तित्व है तो ज्ञानियों के संसारनाश 
में वही शरण है, यदि वह नहीं है, तो शिळा के समान 
जड़ अन्धकार ही अन्ध का शेष रह जाता है। आशय यह है 
कि प्रत्ययात्मरूप संवित्‌ ही जब तत्त्वतः ज्ञात होती है 
तव अपने कार्यभूत बन्ध को दूर करती है, इसलिए 
मुमुक्ष लोगों की वही शरण है। उसके अभाव में सारा 
जगत्‌ अन्धकारपुर्ण हो जायगा। मोक्ष की आशा तो 
दुराणा ही हो जायगी ॥ २१ ॥ 

स्वप्रकाशरूप उसी से प्रत्यगात्मसंबित्‌ रूप जीव को 
निद्रा द्वारा अपनी जड़ता के सदृश अन्धकार तुल्य अज्ञान 
से ही यह प्रपञ्च प्राप्त हुआ है, यदि संवित्‌ का अपलाप 
किया जाय, तो असाक्षिक अन्धकार ही शेश रह 
जायगा ॥ २२॥ 

शीरामचन्द्रजी ने कहा--इस सृष्टि का पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण आदि आठ दिशाओं में ऊर्ध्वं दिशा में 
ऊपर और नीचे भी अन्त नहीं हैं, न यह आगे उत्पन्न 


हने वाली ही है ओर न इसका नाश ही होता है इस 


प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ता- 


' तरह जगत्‌ के प्राग्‌ अभाव, 


5८ 
० = 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' 
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- विज्ञानघनमेवेदमिति [ नुनमपश्यता । 
पाइयता च यथादृष्टं सवक्षयमपश्यता ॥२४॥ 
तस्य स्यात्कीदृशी ब्रह्मन्युक्तिराधिविनाशने। 


इति मे संशयं छिन्धि भूयो बोधाभिवृद्धये ॥२५। 
वसिष्ठ उवाच Ne 
अत्रेकं  ताबबुचितं पुरमेव तथोत्तरम्‌। 


हितोयभुत्तरं न्याय्यं वक्ष्याणमिदं श्रृणु ॥२६॥ 
ईदुग्भावस्त्वया प्रोक्तो यः पुमान्‌ पुरुषोत्तम । 
स तावच्चेतनामात्रं भवतोत्यनुभूयते ॥२७॥ 


भाव इन तीनों अभावों को तिळाञ्जलि दे चुके, यह 
सब विज्ञानघन हो है, यों इसे परमार्थतत्त्वरूप न देख 
रहे, जैसा जगत्‌ दोख रहा है, वही सत्य है यों समझ 
रहे और जगत्‌ का विनाश न देख रहे जिस पुरुष ने 
जगत्‌ को उक्त रीति से सत्यता की भावता की, उसके 
संसार रूपी दुःख को निवृत्ति में कंसी युक्ति है। हे 
ब्रह्मन ! बोध की वृद्धि के लिए मेरे इस सन्देह ' को पुनः 
निवृत्त करने की कृपा कीजिये ॥२३-२१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-यहाँ पर एक तो पूर्वोक्त ही 
शास्त्रशून्यवे हम तत्तवज्ञानियों की दृष्टि में मृतक से 
ही हैं, उनके साथ वार्तालाप नही करना चाहिये यही 
उत्तर उचित है अथवा पहले पूर्ववादी के प्रति जो 'यं यं 
निञ्चयमादत्ते संविदन्तरखण्डितम्‌' इत्यादि उत्तर कहा दै. ` 
वही उचित है। ऐसी परिस्थिति में चैतन्य से जब तक 
संवित्‌ का सम्बन्ध नहीं होगा तब तक तो उसका वसा 
निश्चय हो सकना संभव नहीं है, अतः उसे भी थोड़ा 
बहुत चैतन्य का बोध कराकर पूर्वं निश्चय उसी का 
विवर्त है यों व्युत्पत्ति कराकर उसके अनुभव में अखण्ड | 


$ 


मानने वाला है या संवित्‌ का अएलाप करने वा 
यदि वह्‌ चेतनामात्र का: (चिदाभास रूप का) 
ollection. Digitized by eGangotri 
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` वृद ` 
`स चाऽकारविनाशेन युज्यते नाऽत्र संशयः। 
अथाऽविनाशोः देहुशचेतद्दुःखस्याऽत्र कः क्रमः 0९९५७ 
भवेद्‌ भागनिभागात्मबिनाशस्त्वविचारितः 
अवइयं तस्य भवति किलेति ननु निश्चयः ॥२९। 
मृतः स संविवात्मत्वाद्धयो नो वेत्ति संसृतिम्‌ । 
ज्ञानधोता न या संविन्न सा तिष्ठत्यसंसृतिः १३०॥ 
अथवा नास्ति संवित्तिरिति निश्चयवान्‌ यदि। 
ततस्तादुर्वेदनतो भवत्येव दृषज्जडः ॥२१॥ 


स्वीकार करता है तो उसे क्रम से आत्मतत्त्व झा अनुभव 
होता ही है, उसके संसार से उद्धार में कोई कठिनाई 
नहीं है; क्योंकि देहाद आकार वाली उपाधि का विनाश 
होने से वह परमात्मा के साथ मिल जाता है, इसमें कोई 


संशय नहीं है। यदि उसकी विनाशी अन्नयय देह में ` 


' आत्मबुद्धि हो, तो उसे चारों ओर से विनाश को शद्धा 
दुःख होगा ही। यदि अविनाशी में आत्मत्व का 
निश्चय हो तो उसे देहाकार समझने मात्र अपराध से 
उसको दुःख प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार 
उपदेश देने पर- ज्ञान चर्चा सुनाने पर वह भी 

आत्मतत्त्व को प्राप्त हो ही जायगा ॥२७, २८॥ 
। ओ- अवयवघटित स्थल शरीर को आत्मा समझने वाले 
४ ने स्थल देह के .अवश्यम्भावी विनाश का विचार नहीं 
किया। जो वस्तु सावयव होती है, उसका विनाश तो 
ति किसी के रोके रोका नहीं जा सकता है--अवश्यम्भावी 
8 | इससे वह भी स्थूछ देह से अतिरिक्त आत्मा को 

मानता, यह सिद्ध होता है ॥२९॥ 

`  शद्धसंवित्‌ को आत्मा मानने वाला जीवन्मुक्त सदा 
गह छीला से जगत का दर्शन करता हुआ भी 
मृत्यु के बाद विदेहता मात्र से केवल्य को प्राप्त होकर 
, फिर संहार को नहीं जानता हे--नहीं देखता है। जो 


जय 
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यथावेदनमर्थेषु चित्त्वे देहक्षयात्‌ क्षते 
मृतिरेव पर श्रेयो दुष्टं नाऽतुभवादिति॥३२॥ 
असंभवच्छुद्धविदो तिःशरीरा भवन्ति ये। 
जडभावा जडोभूय इुभेंदान्ध्या भवन्ति ते ॥३३॥ 
ये चाऽपि स्वप्नपुरवत्सवं पश्यन्ति चिन्मयाः। 
तेषामिदमिवाऽश्ञेषं जगज्जालं प्रवतंते॥३४।। 
सथेर्यास्थेयेण भूतानां किमपुवंमतौ भवेत्‌। 
भूतस्थेयं तयाऽस्थेर्ये सुखं चेवाऽसुखं समम्‌ ॥३५॥ 
जड़ होता ही है ॥३१॥ 


मरणपर्यन्त दृढीकृत अपने उक्त ज्ञान के अनुसार ही 
देहपात के बाद विशेष विज्ञान जब नष्ट हो गया तब 


गाढ़ सुषुप्ति के सदश मत्यु को ही (नेयायिकों के मोक्ष 


के तुल्य) दुःख शून्य होने से उसने परम श्रेय समझा 
किन्तु निरतिशय आनन्द के अनुभव से उस मूर्ख ने श्रेय 
का दर्शन नहीं किया ॥३२॥ 


जिनके मत में शुद्धसंवित्‌ के अस्तित्व का संभव 
नहीं है, वे जब शरीर रहित होते हैं यानी मरते हैं तब 
जड़ को तत्त्व मानने वाले वे जड़ होकर दुभेद्य अन्धकार 
से पूणं होते हैं । इस विषय में श्रुति भी है-'असुर्या नाम 
ते लोका अन्धेन तमसाव॒ताः। तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति 
ये के चात्महनो जनाः।' (जो अज्ञानी लोग हैं वे लोग 
सरकर गाढ़ अन्धकार से आच्छन्न असुर्य नामक छोकों 
में जाते हैं) ॥३३॥ 


क्षणिक और विकारी चित्‌ को आत्म! मानने वाले 
जो विज्ञानवादी लोग सम्पूण जगत्‌ को स्वप्न नगर के 
समान देखते हैं, उनका यह सारा का सारा जगज्जाल 
प्रवृत्त ही रहता है, निवृत्त नहीं होता अर्थात्‌ जो विज्ञान- 
वादी लोग क्षणिक विज्ञानमय जगत्‌ स्वप्न नगर के तुल्य 
हैं, यह मानते हैं, उनको भी व्यवहार : सिद्धि पूर्वोक्त 
मतवाले के समान है ॥३४॥ 

स्थिरता और क्षणिकता से जगद्‌ व्यवहार वैचित्र्य 
बुद्धि में क्या अन्तर होगा ! भूत चाहे स्थिर हों चाहे 
अस्थिर (क्षणिक) हों, सुख और दुःख तो समान ही 
होंगे अर्थात्‌ जो लोग जगत्‌ को स्थिर मानते हैं ओर जो | 
लोग क्षणिक मानते हैं, उन दोनों के ही सुख-दुख भोग- 
पर्यन्त सभी व्यवहुर समान हैं ॥३५॥। 5 
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स्थिरमस्त्व॑स्थिरं वाऽपि मह्यादि -महतामपि। 
चिःद्टामात्रमिदं भाति याचदज्ञानमाततम्‌ ॥३६॥ 
संविदा संविदोऽसत्तामिहाऽव्याप्य विनष्टया। 
निर्णोयाऽङ्गीकृतं येर्वां जाड्यं तद्वालकेरलम्‌ ॥१७॥ 
येषां विटूयः शरोराणि ते व्याः पुरुषोत्तमाः । 
शरीरेभ्यो विदो येषां तेरलं पुरुषाधमेः॥३८॥। 
चिद्र्पो जीवबीजोधघ आकाझकृमिजालवत्‌। 
ऊध्वं तिर्यगधो याति पूर्यमाण इव स्वयम्‌ ॥३९॥ 
पृथिवी आदि महाभूत : स्थिर हों चाहे अस्थिर हों 
ये केवल चिद्भानरूप ही हैं। जब तफ भज्ञान का 
साम्राज्य है, तभी तक इनकी प्रतीति हीती है अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानियों का भूमि आदि भूतों की क्षणिकता और 
स्थिरता में कोई आग्रह नहीं है। अध्यस्त पदार्थ केवल 
झघिष्ठान ब्रह्म से ही सारवान्‌ है । इसलिए शुक्ति ओर 


रजत के मुल्य के विचार की भाति उसको स्थिरता और 
अस्थिरता क विघार व्यर्थ है ॥३६। 


जिन्होंने कालतः असत्ता क्षणिकता और देशतः 
असत्ता जइता दोनों का स्पर्श किये बिना ही नष्ट हुई 
्षणिकत्वाभिमतसंवित्‌ से संवित्‌ की जड़ता गोर क्षणिकता 
का निर्णयपुवंक स्वीकार किया है, इस प्रकार के मूखों 
से संभाषण तक नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ संवित्‌ क्षणिक 
नहीं हैं, क्योंकि वह अपने अनस्तित्वरूप नाश और जड़ता 
को व्याप्त नहीं कर सकती, संवित्‌ की व्याप्ति के बिना 
उन दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः संवित्‌ के 
क्षणिकरव का कथन संभव नहीं है ।।३७॥ 

जिनके मत में चित्‌ से शरीरों की उत्पत्ति है, वे 
पुरुष श्रेष्ठ वन्दनीय हैं । जिनके मत में शरीर से चित्‌ 
की उत्पत्ति होती है, उन पुरुषाधमों से भाषण करना भी 
ठीक नहीं है अर्थात्‌ इसलिए कूटस्थ चित्‌ से विवर्त रूप 
से चिद से व्याप्त देहपर्यन्त जड्प्रपश्च को उत्पत्ति मानने- 
वाले घन्य हैं; क्योंकि उनके मत में 'वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌? वाचारभ्मणन्यायसे विकारको असत्य समझने 
पर चित्‌ ही त्रवशिष्ट रहती है। अचिद्‌ देह आदि से 
चित्‌ की उत्पत्ति माननेवाले चार्वाक, नैयायिक आदि 
मूर्ख हैं। चित्‌ के विनाश से जड़ का परिशेष न तो 
पुरुषार्थ है और न पुरुषार्थ का साधन ही है ।1३८॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड | 


चेत्यते येन फर्ताऽम्यो बोजोघेन स तत्परः।' 
तथेवाऽनुभवत्यन्तः स्वयभेव विषल्गति॥४०॥ 
यद्यथा चेत्ते येन तज्जीचेनाऽऽशु तेन तत्‌। 
चिद्र्पेणाऽऽप्यते सिद्धमेतदाबाळमक्षतम्‌ ॥४१॥ 
यथा धुमस्य नभसि यथाम्भोधौ महाम्भसः। 
आतंवुत्तयश्चित्रास्तथां चिद्व्योम्नि संसृतेः ॥४२॥ 
पुरो भवति चिद्व्योम यथा स्वप्ने नर प्रति। 
तथाऽऽदिसर्गातप्रभृति तदेवेदं जगत्‌ स्थितम्‌ ॥४३॥ 
हिरण्यगभं ही भच्छड़ों के समूह की तरह तिरछे, ऊपर 
ओर नीचे फे लोकों में गमन, आगमन द्वारा संसार को 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ जीवसमष्टिरूप एक हिरण्यगर्भ ही 
नाना जीवों के रूप से अपर नीचे लोकों में गमन आदि 
द्वारा संसारी वनता है, यह कल्पना भी समुचित है ॥३९॥ 


जो हिरण्यगर्भलूप चिदाभास बीजौधभाव से अपनी | 


समष्टिता की भावना कर उनको वासना के अनुसार ही 
सृष्टि के आदि में बहुत प्रकार से भिन्न व्यष्टिरूप कर्ता 
की अपने अन्तःकरण में भावना करता है, वह उक्त 
भावना में आसक्त होकर उसी आवना से नाना कतूरूप 
का अन्तःकरण में स्वयं ही अनुभव करता है ओर जेसा 
अनुभव करता है वंसे ही संसार को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ की जो कत रूप नाना जीवों का समष्टिरूपता 
है, वह भी हिरण्यगर्भचित्‌ की स्वकल्पना के आग्रहवश 
ही है ।४०॥ 

जो जिस पदार्थ की जिस प्रकार भावना करता है, 
चिद्रप वह जीव शीघ्र ही उसको प्राप्त होता है, यह 
बात बालकों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक सबपर प्रसिद्ध है 
अर्थात्‌ इस प्रकार से भी वही सिद्ध हुआ जिसको हमने 
पहले प्रतिज्ञा की थी ॥४१॥ ` | 

जैसे आकाश में धुएं की विचित्र विचित्र भ्रमियाँ 


आवर्त होता है और जैसे महासागर में जळराशि की. 


विभिन्न ञ्रमियाँ होती है सृष्टि के आरम्भ में े विदाकाश 
में जागत्सृष्टि की विचित्र अमिता होती हुँ, इसलिए 


उत जीवचंतन्यों की विचित्र विचित्र वासनाओं के अनुरूप . 


तत्‌-तत्‌ सृष्टि के चेतनों की विचित्रता से 
वैचित्र्य है ॥४२॥ ६ ८“ 
जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही मनुष्य के प्रति 


अनन्त सृष्टः . 


जैसे हें में बसे ही आदि सृष्टि से लेकर . हर 
; जैसे माट, मठको में भरी जा रही जलराशि ऊपर, का स्प धारण करता है वैसे ही पास |, 
 तीचेओर तिरछे जाती है वैसे ही चिद्रूप जीवसमष्टि . चिदाकाथ ही जगत्‌ का रूप धारण कर सिः है ॥४३ 
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सहकारिनिमित्तानि यथा स्वप्ने न सन्ति वै। 
पुथिव्यादोति भूतानि तथेवाऽऽदो जगत्स्थितेः ॥४४। 
अङ्कातां स्वप्ननगरे वसुधा विविधाः कृताः । 
यास्ता एव जगत्स्वप्ननगरे पुष्टतां गताः॥४५॥ 
_(िन्मात्राकाशमेवेमाः प्रजा द्वेतेक्यवजिताः । 
क्रेवाऽत्र रख्जनएन्या खे यद्वाभाति खमेव तत्‌ ।४६॥ 
चिच्चन्द्रिका चतुदिककं शीतलाऽऽह्णादकारिणी । 
तनोति चेतनालोकं तस्येदं कचनं जगत्‌ ॥४७॥ 
अद्येवाऽद्यन्तयोरव्योम्नि चिन्मये सगंदशतम्‌ । 


सृष्टि के आत्मा में जगत्‌स्थिति के सहकारी कारण 
आदि मह।भूत वेसे ही नहीं है सरकारी कारणों 


र सद जो अर्धविकासवश अपूर्णे किये 


| और सृष्टि के बाद (प्रलय में) सृष्टि 
ले चिन्मय आकाश में केवल आज ही 
) सृष्टि का दर्शन प्रसिद्ध है और 
है। वह आत्मचित्‌ के परिच्छिन्न- 


योगवासिष्ठे 


रीवा सिष्ठमहारासायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 


[ १००.५१ 


चिदुन्मेषनिमेषाभ्यां खात्मोदेत्यस्तमेति च ।४८॥ 
यद्यथा वेत्ति यत्तत्सत्तथेवाऽ्नुभवत्यलम्‌ । 
यस्मात्समस्तं चिन्मात्रं किमिवाऽत्र न विद्यते ॥४९॥ 
शरदाकाशविहादं संविदः सोम्यमानसाः। 
असन्त एव तिएन्ति सन्तोऽधिगततत्पदाः ॥५९॥ 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषाः 
प्रवाहसंप्राप्निजार्थभाजः । 
तिष्ठन्ति कार्यव्यवहारदृष्टौ 
निरामया .यन्त्रमया इवेते ॥५श॥ 


इत्यार्षे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे नास्तिवषनिराकरणं नाम शततमः सगः ॥१००॥ 


रूप से उन्मेष होनेपर पलक भर में स्वप्न के तुल्य उदित 
होता है और आत्मचित्‌ के अपरिच्छिन्नरूप से निमेष 
होनेपर अपने आप स्वप्न की भाँति अस्त हो जाता 
है ॥४८॥ 


श्रुतिप्रसिद्ध सत्‌ मस्तु (चिति) अतः जिस जिस वस्तु 
की सृष्टि के आदि में जैसा जैसा जानती है, उसका भाज 
भी वेसा ही अनुभव करती है, इसलिये सारा का सारा 
जगत्‌ चित्मात्र उसमें नहीं है वया? जो कि वह असत्य 
होगा ? जर्थात्‌ चित्‌ यदि अपनी सत्ता के बल से सत्‌ 
बना कर जगत्‌ को देखती है तब तो कुछ भी असत्‌ 
नहीं कहा जा सकता है ॥४९॥ 


शरत्‌ ऋतु के समान निमंळ ज्ञानवाले शान्तचित्त 


तथा परम तत्त्व का साक्षात्कार कर चुके पुरुष चित्‌ से 


पृथक्रूप से असत्‌ ही हैं और चिद्रूप से तो सत्‌ 
ही हैं॥५०॥ 


. मान और मोह से विहीन; संगरूपी दोषपर विजय 
पा चुके (स्त्री, पुत्र आदि की आसक्ति से रहित), छोक- 
प्रवाहवश आत्मकर्तव्य करनेवाले ओर दोषलेशरहित 
महापुरुष यन्त्रमय (पुरुषप्रतिमा) के समान हैं, वे औरों 
की कार्यव्यवहारदष्टि में स्थित होते हैं ॥५१॥ 


१०१.१ | निर्वाणप्रकरणे 
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वसिष्ठ उवाच 
पुरुषस्तदेवेत्थमवथितम्‌ । 
` चिन्मात्रव्यतिरेकेण किमन्यडुपपद्यते ।।१॥ 
तच्चाऽवदातमाकाशं तन्मये द्र्दुश्यते। 
तावन्मात्रं जगदतो हेयोपादेयघीः कुतः॥२॥ 
न विद्यते परो लोको वाहंस्पत्यस्य यस्य तु। ` 
बिदोऽन्यत्तस्य कि सार रागद्वेषावतः कुतः ॥३॥ 
इश्निष्टदृशो रागद्वेषदोषाः किमात्मकाः। 
संविद्व्योससये स्वप्ने जगदास्येऽङ्गः कथ्यताम्‌ ॥४॥ 
१०१ 
श्रीवसिष्ठणी ने कहा--चिम्मात्र ही पुरुष है। वही 
नाना वादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा क्षणिक 
आदि रूप से एवं जन्म, मरण, भय, शोक भादि के रूप 
से अवस्थित हे ॥१॥ 
वहु चिन्मात्र निमंल आकाश ही है । द्रष्टा ओर 
दृश्य, ये दोनों उसके विवतंभूत हैं । चिन्मात्र ही जब 
यह जगत्‌ है। इसमें हेय और उपादेय वुद्धि कहाँ से हो 
सकती है ! ॥२॥ 
बृहस्पति द्वारा प्रणीत बुद्धशास्त्र के अनुगामी जिस 
क्षणिकवादी बौद्ध के मत से क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त 
जगत्‌ नहीं है, उसके मत में भी विषयों का सर्वथा 
अभाव होने के कारण ही राग-द्वेष कहाँ से हो सकते हैं, 
उनकी प्राप्ति ही नहीं है। किन्तु संवित्‌ से अन्य उसके 
मत पें नित्य पुरुषा्थंडप सार ही क्या है, निसकी कि 
संभावना से वह संवित्‌ की नित्यता स्वीकार नहीं 
करता ! अर्थात्‌ हेय ओर उपादेय के अभाव में राग और 
द्वेष की प्रसिद्धि नहीं होती--यह विज्ञानैकस्कन्धवादी 
बौद्ध को भी सम्मत है, किन्तु क्षणिक विज्ञाव असार है, 
इसलिए उसका मत उपेक्षणीय है ॥३॥ 
हे शरीरामचन्द्रजी, हम वेदान्तियों के मत में तो यहद 
जगत्‌ नाम का स्वप्न संविदाकाशमय ही है, इसमें इष्ट 
ओर अनिष्ट की दुष्टियाँ (यह इष्ट हैं यह अनिष्ट है 
इस प्रकार की प्रतीतियां) तथा उन्मूलक राग और द्वेष 
किस आकार के होंगे, यह कहिये अर्थात्‌ संवित्‌ का ह्दी 
. ' विवर्तरूप स्वप्न जगत्‌ है, इस हमारे सिद्धान्त में तो 
 रागद्रेष की किसी तरह प्राप्ति है दी नहीं ॥४॥ | 
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इदं हेयमुपादेयं वेति संवित्लमात्मनि। 
निमंछे निर्मल भाति केवात्र तदतददुशों ॥५॥ 
संबिश्नरोऽमरो नागः संवित्स्थावरजंगमम्‌। 
भावा।भावादयोऽस्याब्धेस्तरङ्गावतंवृत्तः ।।६॥ 
संबिदाकाशमेचाऽहं भवानपि जना अपि। 
स्रियामहे नो कदाचित्‌ संवित्किल कदा सृता ॥७॥। 
संविदो नाऽस्ति संवेद्यं स्वयं संवेद्यतासिता । 
चित््वादतो विशालाक्ष द्वितेकत्वे क्क वा स्थिते ॥८॥ 


यहु हेय है अथवा यह्‌ उपादेय है, यह विकल्पाध्यास 
भी निर्मल संविदाकाशरूप ही है । उक्त निर्मळ संविदा- 
काश भी निर्मल आत्मा में \संविदाकाश में) ही अवभासित 
हो रहा दै, भतः यहाँ पर यह इष्ट या यह अनिष्ट है 
यों दो तरह की दृष्टि कैसी ! अर्थात्‌ अथवा यह हेय है 
मर यह उपादेय है यों विकल्पाध्यास भले ही रहे, तो 
भो संविदाकाश में कोई अन्तर नहीं है ॥५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! नर, भमर, नाग, स्थावर तथा 
जंगम-ये सबके सब संविदरूप ही हँ । भाव, अभाव, 
आदि भी इसी संविद्रूप सागर को तरङ्ग, भ्रमि आदि 
वृत्तियाँ हैँ अर्थात्‌ संसार के सभी पदार्थ एकमात्र | 
अविनाशी संविद्रूप ही हैं, इसलिए उनके जन्म, मरण 
आदि कीं भी संभावना नहीं हो सकती ॥ ६ २. 

मैं संविदाकाशङप ही हूं, आप भो' संविदाकाशरूप 
ही हैं तथा हम दोनों के अतिरिक्त ये जितने जीव हैं, वे | 
भी सब सविदाकाशरूप हो हैं। हम जोग कभी मरते 
नहीं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं। बतलाइये तो सही 
संवित्‌ क्या आज तक कभी मरो है ! ॥७॥ 

हे विद्याल नयन श्रीरामचन्द्रजी, संवित्‌ ' 
संवेद्य नहीं है । यदि स्वयं ही यह संवितं सवेद्यत 
प्राप्त हो तो चिद्रूप इससे अन्य संवेदयतालक्षण क्रिया 
भेदरूप द्वित्व अथवा उससे व्यावृत्त एकत्व 
कहाँ रहे अर्थात्‌ सभी संविद्रूप हैं जब यह ए 
सिद्धान्त है तब संवित्‌ से भिन्न संवेद्य बचता 
अपने में ही स्वसंवेद्यता की कल्पना तो अपने 
अपने की चढ़ा लेने की कल्पना के सदृश ही | 
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संविन्मात्नादते तस्मादभूतं किमिव कथ्यताम्‌ । 
कथ्यतां स्रियते तच्चेत्तदयेमे कुतो वयम्‌ ॥९॥ 
चादिनः सोगताद्या ये ये छ\कायतिकादयः। 
संविदाकाशपुत्सृज्य यन्धयन्ते तदुच्यताम्‌ ॥१०॥ 
संचिदाकाशसेवेतत्‌ केनचिद्‌ ब्रह्म कथ्यते । 
केनचित्‌ प्रोच्यते ज्ञानं केनचिच्छून्यमुच्यते ॥११॥ 
केनचिन्मदशषत्याभं केनचित्‌ पुरुषाभिधम्‌। 

_ केनचिच्च चिदाकाशं शिव आत्मा च केनचित्‌ ॥१२॥ 
चिन्मात्रमेवमप्युक्तं याति न क्वचिदन्यताम्‌ । 
यस्मात्‌ स्वयं तदेवेवमात्मानं वेत्ति नेतरत्‌ ॥१३॥ 


: कहिये, उस संवित्‌ के अतिरिक्त नित्य सद्वस्तु क्या 
८ दे? ओर आप यह भी कहियेकि यदि वह मरती है, 
तो फिर आज ये हम लोग जी कसे रहे हैं ? ॥९॥ 

'सोगत झादि जो वादी हैं तथा छोकायतिक (चार्वाक) 
 झआादिजोवादी हुँ, वे सवके सब संविदाकाश के सिवाय 
fe णो पदार्थ मानते हुँ, कहिये वह बया हे? अर्थात्‌ इन 
सब बातों का निचोइ यह निकला कि संविदाकाश ही 
समी वादियों के अपने-अपने अभिमत ` पदार्थों के आकार 
से सर्वत्र प्रतीत होता है। उसके विना अन्य कोई गति 
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. नहीं है ॥१०॥ 
i इस संविदाकाश को ही कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई 
क, विज्ञान कहते हैं कोई शुन्य कहते हैं ॥११॥ 


कोई (१) मदिरा मद के तुल्य अर्थात जैसे अन्मादि 

विविध वस्तुओं का संमिश्रण ही मदरूप में परिणत हो 

जाता है वसे ही देहाकार में परिणत परथिवी आदि 

*महाभूतों का घमं ह्वी चेतन है, उससे अतिरिक्त नहीं है, 

कट यह चार्वोकों का मत है (देहाकार में परिणत भुतधमंभूत), 

कोई (२) पुरुष, कोई (३) चिदाकोश तथा कोई 
शिव एवं आत्मा कहते हैं ॥१२॥ 
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उसले. तरह इसके स्वरूप के विषय में नाना तरह की 
पना होने पर भी यह चिन्मात्र स्वरूपवाली चितिशक्ति 
[रूपता को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस तरह 


हार से विकल्पित यह अपने आत्मा को स्वयं 


® 


के विषय में किसी तरह की क्षति नहीं 


योगवासिष्ठे ` 
` 'चृणंतां यान्तु मेऽङ्गानि सन्तु सेख्पमानि च। 
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का क्षतिः का च वा वृद्विश्चिद्रपवपुषो सम ॥१४॥ 
मृताः पितामहाद्याश्चिन्न मृता सा ञ्ियेत चेत्‌ । 
तज्जन्म नेव नाम स्यादस्माकं मृतसंविदाम्‌ ॥१५॥ 
न जायते न स्रियते संविदाकाशमक्षयम्‌ । 
भवेत्‌ कथं कथय कि किलाऽऽकारस्य संक्षयः ॥१६॥ 
जगद्र्पेककचनमविनारि चिदम्बरम्‌ । 
उदयास्तमयोन्पुक्तं स्थितमात्मनि केवलम्‌ ॥१७॥ 
जगानं दधघद्दाहं ` चिन्नभःस्फटिकाचलः 
अनादिमध्यपर्यन्तः स्वच्छ आत्मनि तिष्ठति ॥१८॥ 


होती, क्योंकि यह चिति समस्त विकल्पों की साक्षी होने 
चे स्वयं निविकल्पस्वरूप है ॥१३॥ 

मेरे सारे अङ्ग चूरण-चूणं हो जायें, या सुमेर पर्वत 
सदृश विशाल हो जाये, इससे चिन्मात्र शरीरवाले मेरी 
क्या क्षति हुई ओर क्या वृद्धि हुई ? ॥१४॥ 

हम लोगों के पितामह आदि के शरीर मर गये, 
किन्तु उनकी चिति तो नहीं मरी। यदि वह भी मर 
जातो, तो फिर मृत आत्मावाले उनका पुनर्जन्म ही न 
होता ओर तुल्यन्याय से हम लोगों का भी पुनर्जन्म न 
हुआ होता ॥१५॥ 

यह सविदाकाश अक्षय है। न तो यह कभी जन्म 
लेता है और न कभी मरता ही है, इस में तनिक भी 
सन्देह नहीं है । हे श्रीरामचन्द्रजो, इस आकाश का नाश 
क्या होगा अथवा केसे होगा, यह कहें ॥१६॥ 

इस तरह संविदू के नाश का संभव न होने से 
जगद्रूप स्फुरणवाले उदय आर भस्तमय से रहित 
अविनाशी चिदाकाश अपनी आश्मा में हा स्थित है ॥१७। 

चिदाकाशरूपी स्फटिक-पर्वंत अपने अन्दर स्वयं 
जगतुप्रकाथ को घारण करता हुआ स्वतत्त्वसाक्षात्काररूपी 
अग्नि से उसका दाइ करके स्वच्छ आत्मस्वरूप में 
अवस्थित रहता है। यह आदि, अन्त तथा मध्य से शून्य 
है अर्थात्‌ जैसे स्वच्छ स्फटिक-पर्वत अपने भीतर प्रविष्ट 
प्रतिबिम्ववन को पहले घारण करता हुआ कदाचित 
प्रतिबिम्ब वह्लिभाव को प्राप्त अपने ही द्वारा उस वत 


को जलाकर स्वरूपमात्र में अवस्थित रहता है, वैसे हीं | 


यहाँ भी समझना चाहिये ।।१८॥। 
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“यथा यथाअधकारेण प्रेक्ष्यणाणं प्रणश्यति। 
किमप्यद्गाऽञ्रचक्राभं तथेदं विश्वमात्मनि ॥१०॥ 
यथाऽम्बुधिः स्वयं याति तोयाद्यावतंकादिकम्‌ । 
स्थितोऽदधत्तयेवेदं चिदाक्राशोऽङ्गमात्मनि (२०॥ 
चिन्मात्रमेब पुरुषः खबत्‌ स चन नश्यति। 
कदाचनाऽपि तद्‌ व्यर्थं यन्नशयामीति शोकिता ॥२१॥ 
बेहाददेहान्तरप्राप्तौ नव एव महोत्सवः। 
मरणात्मनि कि मुढा हर्षस्थाने विषीदथ ॥२२॥ 
मृतश्चेस्ञ भवेद्भुयः सोऽन्राऽप्युपचयो महान्‌ । 
भावाभावग्रहोत्सगज्वरः प्रशभसागतः ॥२३७ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! अज्ञानहपी अन्धकार द्वारा 
संपादित यह विश्व भी ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है 
त्यों-त्यों नष्ट होता हुआ ज्ञान का प्राबल्य होने पर अन्त 
में विछकुछ नष्ट होकर चेसे ही स्वरूप में प्राप्त हो जाता 
जँसे अन्धकार द्वारा रात में बनाया गया कुछ एक तरह 
का मेघसंघात जगत्‌ का आवरण, जो रात खुलते समय 
दिखाई देता है, क्रमशः बिलकुल नष्ट हो जाता है 
ज्यों-ज्यों सुं का प्रकाश बढ़ता जाता है त्यों-त्यों नष्ट 
होता हुआ वह कुछ देर के बाद पूणंरूप छे नष्ट हो 
जाता है ॥१९॥ 

चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगद्रूपी अङ्ग 
धारण करता हुआ वैसे ही स्थित है जैसे सागर स्वयं ही 
अपने स्वरूपभूत जळप्रवाह, तरङ्ग आदि में आवतं, फेन, 
बुद्बुद आदि रूप अङ्ग घारण करता रहता है ॥२०॥ 

चिन्मात्र ही पुरुष है, वह आकाशवत्‌ नित्य है, कभी 
भी नष्ट नहीं होता, इसलिए 'मैं नष्ट होता हूँ? इस 
तरह का जो शोक करना है, वह सर्वथा व्यर्थं है ॥२१॥ 

जीर्ण शरीरत्याग से अन्य नूतन शरीर की प्राप्ति 
होनेपर तो एक महान्‌ नवीन उत्सव ही मनाचा चा हये । 
अरे मूढ़ पुरुषों, हर्षहप मरण के उपस्थित होने पर तुम 
लोग विषाद क्यों करते हो ? अर्थात्‌ जीणं शरीर के 
त्याग से अत्यन्त नूतन शरीर की प्राप्ति में निमित्तभूत 
मृत्यु के उपस्थित होनेपर हषं मनाना ही उचित है शोक 
करना उचित नहीं है ।।२२॥ 

मृत प्राणी पुनः उत्पन्न वहीं होता, यदि यही तुम्हारा 
निश्चित मत है, तो इसमें भी वह महान्‌ पुर्षार्थोत्कर्ष 
ही है, क्योंकि उत्पत्ति और नाश तथा ग्रहण और त्याग, 
,इत्यादि सभी उवर एकमात्र उस मरण से ही शान्ति को 
आप्त हो गये अर्थात्‌ पुनर्जन्म कदापि वहीं होता, यदि 

२० 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' पृष्$: 


सरणं जीवितं तस्मान्न दुःखं न सुखं यतः। 
नएस्त्येवेतच्चिदाक्राशः किलेत्यमभिजुम्मते॥२४ी 
सृतस्य देहछाभश्रेन्न एव तदुत्सबः। 
सृतिर्नाशो हि देहस्य सा मृतिः परमं सुखम्‌ ॥२५॥ 
सृतिरत्यन्तनाशश्चे त्तःइूवामयसंक्षयः \ 
भुयः शरीरलाभश्चेन्च एव तदुत्सवः ।२६॥ 
कुकमंभ्योऽय भीतिशचेत्सा समेह परत्र च.। 
तानि मा कार्ष भोस्तस्माहलोकद्वितयसिद्धये ॥२७॥ 
सरिष्यामि सरिष्प्रामि सरिष्यामिति भाषसे। 
भविष्यामि भविष्यामि सविष्यामिति नेक्षसे ॥२८॥ 


यही मत तुम्हारे हृदय में वैठा हुआ है, तो भी तुम्हें 
विषाद करना उचित नहीं है, क्योंकि एकमात्र मृत्यु से 
ही सर्वविध अनर्थो का निवारण हो जाता है ॥२३॥ 

हे ्रीरामचन्द्रगी, जन्म नहीं है और मरण नहीं है, 
अतः सुख नहीं है, और दुःख भी नहीं है, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है; किन्तु एकमात्र चिदाकाश ही इन 
सवके रूप से स्फुरित हो रहा है अर्थात्‌ इस प्रकारः जब 
जन्म और मरण के रहते भी दुःख की प्राप्ति नहीं है, तो 
फिर इनकी अभावदशा में भला दुःख की प्राप्ति केसे 
हो सकती है ? ॥२४॥ 

यदि मृत प्राणी को पुनः देह का छाभ होता है, तो 
यह नूतन महोत्सव ही हुआ, क्योंकि बुढ़ापा तथा 
नानाविध रोगों से ग्रस्त कारागह के सदृश पूर्व शरीर 
का नाश ही तो मृत्यु है और वह मृत्यु परम 
सुखमय है ॥२५॥ 

कुकर्म से जो भय है, वह तो इस लोक भें तथा 
परलोक में भी समान ही है, इसलिए दोनों लोकों की 
उत्तम फळःप्राप्ति के लिए कुकर्म ही नहीं करनो चाहिये 
मृत्यु के बाद कुकमियों को नरक आदि के श्रवण से 
यदि भय होता है, तो फिर जीवित प्राणियों को भी, 
जो चोरी आदि कुत्सित कमं करनेवाले हैं, राजदण्ड का 
भय बना रहता है तथा 'अत्युत्कट पाप कर्मों का फल 
प्राणी को इसी छोक में जीते जी भोगना पड़ता है,” 
यों पाप कर्मों के फलश्चवण में यहाँ भी उन्हें भय होता 
ही है, इसलिए समान भय होने से आप कुकर्म ही 
न करे॥२६, २७॥ 

मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, यही बराबर 
कहा करते हैं, मरने के बाद भी मैं चिद्रूप से सदा स्थित 
रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा, ऐसा विचार नहीं करते ॥२८॥ 
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कव नाम जन्ममरणे पर भवाभवसूमयः। 
संविदात्मकमेवेदं व्योम व्योम्नि विवर्तते ९॥ 
संविदाकाशमा त्रात्मा पिब भुङ्क्वाऽऽस्स्व निर्मेमः। 
ाकाशकोशकार्‍तस्य कुत इच्छोदयस्तव ॥२०॥ 
स्वप्रवाहबलोदयुक्तदेशकालवशादितान्‌ \ 
भवान्‌ भुङ्क्तेऽमयो भव्यः पावनान्‌ पावनादपि ॥३१॥ 
सध्यमध्यगतान्दोषान्देशकालवशोदितात्‌ । 


[ १०२.२ 


अनादुत्याऽन्तरेवाऽस्ते सुप्षघीरवहेलयन्‌ ॥३२॥ 
न दुःखमेति मरणात्‌ सुखमेति न जीवितात्‌ । 


नाऽभिवाञ्छति न हवि स तदास्ते विवासनः ॥३३॥ 


सरणजीवितजन्मजरत्तृणा- 
न्यविसृशन्विगतेच्छमवासनः । 
विदितवेद्य इहाऽज्ञ इवोदितो 
बसति चीतभयस्त्वचलो यथा ॥३४। 


इत्याषें जीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाथै निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे परमोपदेशो नामेकाधिकशततमः सगः ॥१०१॥ 


विचार कर देखिये न, वस्तुतः जन्म ओर मरण कहाँ 
हैं, उत्पत्ति और विनाश की भूमियाँ कहाँ हैं, यह सब 
संविद्‌ नामक चिदाकाश ही चिदाकाश में विवर्तभाव को 
प्राप्त हो रहा है ॥२९॥। 

आप एकमात्र संविदाकाथरूप ही हैं, इसलिए ममता 
छोड़कर आप खूब खाइये. पीजिये। आप सांसारिक सब 
व्यवहार करते चलिये। आप तो आकाशकोश के सदुश 
निर्मल हैं। भळा आप में इच्छा का उदय कहाँ से हो 
सकता है? ज्ञानपरिपूर्ण महात्मामों का इच्छाशूच्य 
व्यवहार होने से उन्हें कदापि दुःख प्राप्त नहीं 
होता ॥३०॥ 

अपने प्रवाह-बळ से प्राप्त प्रयत्न से तथा देश और 
काळ के वश से प्राप्त हुए शब्दादि विषयों का, और 
उनमें भी जो पावन से भी अत्यन्त पावन हैं, उनका 
यानी जो मन को मलिन बनाने तथा उसके विक्षेप में 
हेतु नहीं हैँ उनका भव्यात्मा पुरुष निर्भय होकर उपभोग 
करता है ॥३१॥ 

बीच-बीच में आ टपके देशकाल के वश उदित हुए 


नानाप्रकार के दोषों का अनादर कर के उनकी अवहेलना 
करता हुआ वहीं एकान्त पर्वत की गुफा में निविकल्पक 
समाधि में सुप्तबुद्धि पुरुष स्थित रहता है अर्थात्‌ बीच- 
बीच में यानी देश में जब किसी तरह का उपद्रव आकर 
खड़ा हो जाता है या दुर्भिक्ष पड़ जाता हे तब भी ज्ञानी 
पुरुष को दुःख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उस सयय वह 
कहीं एकान्त पर्वत को गुफा में समाधिसुख का अनुभव 
कर के उस दुःख-भ्राप्त काळ की अवहेलना कर देता 
है ॥३२॥ 

निविङल्पक समाधि में निमग्नबुद्धि पुरुष न तो मृत्यु 
से दु.ख को प्राप्त होता है और न जीवन से सुख को ही 
प्राप्त होता है। वह किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं 
करता और न किसी से द्वेष ही करता है। वह वासना- 
शून्प होकर समाधि-स्थित रहता है ॥३३॥ 

जीवन-मरण तथा जन्म को जीर्ण तृण समझता हुआ 
इच्छा शून्य तथा वासना से रहित जीवन्मुक्त पुरुष विदित- 
वेद्य होनेपर भौ अतिमूढ की तरह भयशुन्य हो इस संसार 
में ऐसे निवास करता है, जैसे अचल ॥३४॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरां में 
परम उपदेश नामक कुसुमलता अनुबाद का एक सौ एक अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०१॥ 


१०२ 


शराम उवाच 
परिज्ञाते परे वस्तुन्यनादिनिधनात्मनि । 
संपद्यते वद ब्रह्मन्‌ कीदृशः पुरुषोत्तमः ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
श्युणु संपते कोदुरज्ञातज्ञेयो नरोत्तमः। 
यावज्जीवं कथं चेव किमाचारोऽवतिष्ठते ॥२॥ 


१०२: 
श्री रामचस्ट्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आदि ओर अन्त हो जाता है, यह कृपा कर कहिये ॥१॥ 


से शून्य परम तत्व ब्रह्म वस्तु का भलीभाँति ज्ञान हो 


जानेपर उत्तम पुरुष किन-किन लक्षणों से विशिष्ट (युक्त) 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रमी, ज्ञय वस्तु 
का जिसे भछीभांति परिज्ञान हो चुका है ऐसा जीवनुमुक्त 
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उपला अपि मित्राणि बन्धवो वनपादपाः। 
वनमध्ये स्थितस्याऽपि स्वजना . मृगपोतकाः ॥३॥ 
आक्रीणँ शुन्यमेवाञ्स्य विपदश्चाऽतिसंपदः। 
स्थितस्याऽपि महाराज्ये व्यसनाच्येव सुत्सवाः ॥४॥ 
असमाधिः समाधान दुःखमेव महत्सुखम्‌ । 
व्यवहारोऽपि सन्मौनं कर्माण्येवाऽत्यकसंता॥५॥। 
जाप्रदेव . सुषुप्रस्थो जीवन्नेव मृतोपमः । 
करोति सवंमाचारं न करोति च किचन ॥६॥ 
रसिकोष्त्यन्तविरतो निर्घृणो बन्धुवत्सलः। 


नरोत्तम कैसा होता है और जीवन-पयंन्त वह किस तरह 
के स्वभाव से तथा किस आचार मुक्त होकर अवस्थित 
रहता है, यह आप सुने ॥२॥ 

जंगल के बीच में रहते हुए भी उस जीवन्मुक्त पुरुप 
श्रेष्ठ के पत्थर भी मित्र, वन के वृक्ष भी बन्धु तथा मृगों 
के वच्चे ही स्वजन बन जाते हैं। कहने का तात्पर्यं यह 
है कि मित्र तथा पत्थर आदि में संयोग तथा वियोग 
होनेपर भी उसकी स्थिति एक-सी बनी रहती दै । मित्र 


आदि के संयोग और वियोग में उसे हर्ष और दुःख नहीं . 


होता ॥३॥ 
महान्‌ राज्य में स्थित रहनेपर भी उस पुरुष के लिए 
मनुष्यों से उसाठस भरा स्थान भी बिलकुल शून्य है, उस 
महात्मा के लिए क्षापत्तियाँ भी (धन तथा बन्धु आदि का 
नाश भी) सम्पत्तिरूप है। वघ, बन्धन तथा परवशता 
आदि नाना प्रकार के दुःख ही उनके लिए महान्‌ उत्सव 
के तुल्य रहते हैं यानी उन दुःखों को वह जीवन्मुक्त 
महात्मा महान्‌ उत्सव के समान मानता है॥४॥ 
उसके छिए असमाधि भी समाघि है, दुःख को ही 
वह महन्‌ सुख समझता है, उसका वाचिक व्यवहार 
होनेपर भी वह मोन है। यद्यपि उसके सभी कमं होते 
ही हैं, फिर भी उसके सब कर्म अकमंता ही है ॥५॥ 
वह जाग्रदवस्था में स्थित रहनेपर भी सुषुप्त सदृश 
निविकल्पात्मा में स्थित रहता है। जीवित रहता हुआ 
भी अशरीरात्मभाव में स्थिति होने से मृत प्राणी के 
तुल्य है। समस्त आचार भी यह करता है, फिर भी 
अकर्ता आत्मा में प्रतिष्ठित होते से कुछ नहीं करता ॥६॥ 
उनकी विषयसुखों में एकमात्र आत्मसुख की दृष्टि 
` रहती है, इसलिए बह. रसिकं है, किन्तु विषयदृष्टि से 
तो वह अत्यन्त निरक्त है । चूँकि किसी व्यक्तिविशेष में 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१२५ 


निदंयोऽत्यन्तकरुणो वितुष्णस्तुष्णयाऽन्वितः ॥७॥ 
सर्वाभितन्दिताचारः सर्वाचारबहिष्कृतः । 
बीतशोकभयायासः सशोक इव छक्ष्यते ॥८॥ 
तस्मान्नोद्विजते लोको छोकाल्नो्विजते तु सः। 
परमुद्वेगमापन्नः संसृतो रसिकोऽपि सन्‌॥९।। 
नाऽभिनन्दति संप्राप्नं नाऽध्राप्ममभिवाञ्छति। 
आस्तेऽनुभूयमानेऽये न च हर्षविषादयोः ॥१०॥ 
दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सुखसंकथः। 
आस्ते सर्वास्ववस्थासु हृदयेनाऽपरानितः॥।११॥ 


वह स्वीयताबुद्धि नहीं रखता, इसलिए उसमें करुणा तो 
है ही नहीं, किन्तु स्वात्मताबुद्धि से निरुपाधि प्रेम होने के 
कारण वह बन्धुओं में वत्सल है । दयाविपय द्वितीय वस्तु 
को वह नहीं देखता, इसलिए दयाश्न्य है, लेकिन अपने 
शरीर की उपमा द्वारा वह दूसरे के शरीर में भी सुख- 
दुःख का अवलोकन करने से अत्यन्त करुणा से युक्त है। 
इसी तरह परिपूर्ण होने से वह तृष्णा से शून्य है, किन्तु 
अज्ञ जनों का उद्धार करना उसका स्वभाव है, अतः उसके 
हित की तृष्णा से अन्वित है ॥७॥ 


सर्वाभिनन्दित आचारो से युक्त होनेपर भी वह समस्त 
साचारों से बहिष्कृत है। शोक, भय तथा आयास से 
रहित होनेपर भी वह अज्ञ जनों का दुःख देखकर उनके 
लिए शोक करता है, अतः शोकयुक्त-सा दीखता है ॥५॥ 


न तो उस जीवन्मुक्त प्राणी से संसार भयभीत होता 
है और न वही संसार से भीत होता है। अन्य उनकी 
दृष्टि में संसार में रसिक (अनुरक्त) होकर भी वह संसार 
से परम उद्विग्न यानी वैराग्य को प्राप्त हुआ रहता है ॥९॥ 

वह जीवन्मुक्त पुरुष सम्प्राप्त हुई वस्तु कान तो 
अभिनन्दन करता है, और न अप्राप्त की अभिलाषा 
करता है तथा हबं और विषाद में कारणभूत पदार्थ के 
अनुभूत होनेपर भी वह सज्जन हषं तथा विषाद नहीं 
करता ॥१०॥ 

किसी दुःखी प्राणी को देख लेनेपर उसके साथ बैठकर 
उससे दुःखित प्राणी को कथा तथा किसी सुसम्पन्न 
पुरुष के मिछ जानेपर उससे सुख को कथा कहता जाता 
वह विवेकी महात्मा हृदय से सम्पूर्ण अवस्थाओं में सुख 
एवं दुःख से अभिभूत न हो सदा एक-सा स्थित रहता 
है ॥११॥ 
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१५६ 
कणः सुकृतादन्यदस्से किचिन्न रोचते। 


स्वभाव एव महतां ननु यज्ञ विचेश्तिम्‌ ॥१२॥ . 


ताऽलम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्रचित्‌ । 
ताऽ्येषु विचरत्यर्थी वीतरागः सरागवत्‌ ॥१३॥ 
यथाशञास्त्रव्यवहुतेः सुखदुःखैः क्रमागतेः। 
अनागतोऽपि चाऽऽयाति न हषं न विषादिताम्‌ ॥१४॥ 
संप्रहृष्टाश्च लक्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते दुःखितास्तथा। 
न स्वभावं त्यजन्त्यन्तः संसारारभटीनटाः ॥१५॥ 
आत्मीयेष्वर्थजातेषु भिथ्यात्मसु सुतादिषु। 
तोयानां न स्नेहस्तत्वर्दशनश्म्‌ ॥१६॥ 
अस्नेह एव सुधनस्नेहाद्रंहृंदयो यथा। 
वत्सल दर्शयन्‌ वत्त ज्ञस्ति्ठति यथाक्रमम्‌ ॥१७॥ 


सुकृत कमं से अन्य उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता 
है। हे श्रीरामचन्द्रजी, भशास्त्रीय चेष्टा से जो शून्य 
होना है, वह उन महास्माओं का स्वभाव ही है अर्थात्‌ 
महात्मा का यह स्वभाव ही है कि वे लोग शास्त्रवजित 
चेष्टा कभी नहीं करते ॥१२॥ 

बह जीवन्मुक्त महात्मा न तो किसी में आसक्ति का 
अवलम्बन करता है और न कहीं विरक्ति का ही 
अवलम्बन करता है। वह घनों के लिए अथी यानी 
याचक होकर इधर-उधर नहीं भटकता फिरता। वह 
वीतराग होकर भी रागयुक्त-सा मालम पड़ता है ॥१३॥ 

शास्त्रानुकूल व्यवहार से क्रमशः प्राप्त हुए सुख- 
दुखो से संस्पृष्ट न होने पर भो उनका स्पर्श-सा करता 
है तथा उनसे वह हर्ष या विषादिता को कभी प्राप्त नहीं 
होता है ॥१४।। 

वे महात्मा लोग सुख-दुख के कारणों से प्रसन्नचित्त 
तथा दुःखित अवश्य भासते हैं, परन्तु अपने निरतिशया- 
चन्द प्रतिष्ठा से उत्पन्न घैयंपूर्ण स्वभाव का वे कभी 
परित्याग नहीं करते, क्योंकि वे लोग संसाररूपी नाट्य- 
शाला के नट हैं ॥१५॥ 

तत्त्वद्रष्टा महात्माओं को मिथ्याभूत पुत्र आदि 
अलीक पदार्थ समूहों से ऐसे ही स्नेह नहीं होता, जैसे 
कि जलों के बुद्बुदों में ॥१६॥ 

स्नेहरहित होने पर तत्वज्ञानी पुरुष सुधन स्नेह से 
झाद्री हृदय वाले के समान यथायोग्य अपनी वत्सलता 

दर्शाता हुआ स्थित रहता है ॥१७॥ 

अज्ञनी छोग तो देहात्मसत्तारूपी विष से मूछित से 

हो कामादि-सन्ताप की शान्ति के छिए अत्यधिक आसक्ति 


योगवासिष्ठे 


[ १०२.२२ 


वायूनिव प्रवाहस्थाः स्पृशन्ति विषयात्‌ मुधा । 
देहसत्ताविषान्मुढा छीयन्ते विषयोदरे॥१८॥ 
बहिः सर्वसमाचारमस्तः सर्वाथशीतलम्‌ । 
नित्यमन्तरनाविष्ट आविष्ट इति तिष्ठति॥१९॥ 
श्रीराम उवाच 
स्वर्पमीदृशं तस्य को वेत्ति मुनिनायक । 
चद सत्यमसत्यं वा भवत्यज्ञो ह्यपीदृशः ॥२-७ 
अश्ववद्‌ ब्रह्मचर्येण चरन्तोऽचारुचेतसः। 
[मिथ्या तपस्विदाढर्याय भवस्त्येवंविधा मुने ॥२१॥ 
बसि उवाच 
असत्यं वाऽस्तु सत्यं वा स्वरूपं वरमीदृशम्‌ । 
घिद्धि वेदविदां त्वेष स्वभावानुभवस्थितः ॥२२॥ 


के कारण विषयों के उदर में लोन होते हैं तथा विषयों 
के उदर में लीन होते हुए भो वे उन विषयों का कुछ 
थोड़ा-सा ऐसे ही स्पशं कर पाते हैं जैसे कि प्रतप्त 
वैतरणी नदी के प्रवाह में पड़े नरकीय पुरष ऊपर भाग 
से कुछ थोड़ा-सा व्यर्थ वायुओं का स्पशं कर पाते हैं । 
तत्त्वतः विषय का अनुभव करके वे विश्राच्ति को नहीं 
प्राप्त कर सकते, यह अभिप्राय है अर्थात्‌ अज्ञानी 
लोग तत्त्वज्ञानियों की वरह अनासक्तिपूर्वक विषयों का 
भोग नहीं जानते ॥। १८।। 

तत्वज्ञानी पुरुष बाहर से समस्त शिष्टों के आचारों 
को करता हुआ भी भीतर समस्त अथो से शीतल वना 
रहता है। वह सदा भीतर सबसे झनाविष्ट पृथक्‌ 
होकर भी आविष्टनसा स्थिर रहता है ॥१९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ते कहा --हे मुनिनायक ! तत्त्वज्ञानी 
का ऐसा स्वरूप सत्य है या असत्य इसको कौन जान 
सकता है। यह कहिये, क्योंकि आपके द्वारा कहे गये 
लक्षणों से युक्त दाम्मिक अज्ञानी पुरुष भी इस लोक में 
देख पड़ता है ॥२०। 

हे मुने ! अश्व को तरह ब्रह्मचर्य ब्रत का परिपालत 
करते हुए कलुपित चित्तवाले अज्ञानी दाम्भिक पुरुष भी 
ज्ञानी महानुभावं की नकलकर झूठमूठ में अपनी दु 
तपस्विता दिखलाने के छिए यानी मिथ्या परिकल्पित 
अपनी तपस्या की दृढ़ प्रख्याति करने के छिए अर्थात्‌ 
मुझे संसार बहुत बड़ा तपस्वी समझे, इस आशय से ऐसे 
होते हैं ॥२१॥ 

धीवसिष्ठजी ने कहा--चाहे असत्य हो चाहे सत्य, 
किन्तु ऐसा स्वरूप हर हालत में अच्छा ही दै यानी 
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अनाविश विचेष्टन्ते वीतरागाः सरागवद्‌ । 
गतहासा हसन्त्यज्ञान्‌ सहसा करणाकुलाः ॥२३॥ 
चित्तादर्शगतं दृश्य सवं कपटकुट्टिसम्‌ । 
प्यन्त्यसत्परिज्ञात स्वप्ने हेमेव हस्तगम्‌ ॥२४॥ 
अन्तःशीतलतामेषां तां न जानन्ति केचन। 
दूराच्चन्दनदारूणामामोदभिव जन्तवः॥३५॥ 
ये तु विज्ञातविज्ञेयास्तादुशाः पादनाशयाः। 
जानन्ति तांस्तथैवाऽन्तरहेः पादानिवाऽहयः ।२६॥ 


दुर्लभ होने से उक्त लक्षणों से सम्पन्न स्वरूप श्रेष्ठ ही 
है। कहने का तात्पर्यं यह है कि उन लक्षणों से सम्पन्न 
पुरुष की उपेक्षा अनुचित है, चाहे भले ही वह दाम्भिक 
क्यों न हो । ओर जो वेदार्थतत्ववित्‌ पुरुष हँ उनमें तो 
ये लक्षण स्वभावानुभव बल से ही प्रतिष्ठित होते हैं। 
हठात्‌ सम्पादित नहीं होते अर्थात्‌ अपने को तपस्वी 
बताने के लिए दृढ़ किए गये इन लक्षणों का फल 
शुभ ही होता है, इसलिए उन लक्षणों से युक्त पुरुषों की 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैसे पुरुषों का 
अनुसरण करने पर स्वभावसिद्ध लक्षणसम्पन्न तत्त्वज्ञानी 
भी अचानक कहीं लब्ध हो जाता है ॥२२॥ 

चीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति शून्य भी 
बे जीवन्मुक्त पुरुष रागी के समान चेष्टा करते हैं, अत्यन्त 
दयामय वे हास रहित होते हुए भी हास से युक्त होकर 
अज्ञानियों के ऊपर हँसते हैं ॥२३।। 

वे छोग समस्त दृश्य को वित्तरूपी दर्पण में प्रतिः 
विम्बित कपट भूमि के तुल्य ऐसे ही असत्‌ देखते हैं जैसे 
कि स्वप्न में परिज्ञात हस्तगत सुवणं को बसब्रूप देखते 
हैं ॥२४॥ 

जैसे चन्दन की लकड़ी की सुगन्ध को कृमि, कीट 
आदि जन्तु दूर से नहीं जान पाते वैसे ही इनकी उस 

म्तःकरण की शीतलता को कोई नहीं जान पाते ॥२५॥ 

जो विज्ञेय पदार्थ का भछीभाँति ज्ञान कर चुके हों 
ओर उन्हीं के समान पवित्र अन्तःकरण वाले ज्ञानी 
महानुभाव हैं, वे तो अपने अन्तःकरण में उन्हें ठीक 
उसी तरह ऐमे जानते हैं, जैसे कि सांपों के पैरों को 
साँप जानते हैं यद्यपि तत्वज्ञानी के स्वरूप को अज्ञानी 
नहीं जान संकते तथापि तत्वज्ञानी तो अवश्य ही जानते 
हैं 1२६॥ 

हे श्रीराप्रचन्द्रजी, वे सर्वोत्तम ज्ञानी महानुभाव 
अपने उस उत्तम भाव को छिपाये-फिरते हैं, क्योंकि 


निर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्धः १५७ 


भावं यन्त्येते त त्तमाः । 
ग्रास्येध॑नेः वि कसिला मण्रापशे धश्णा 
तस्मिन्निगुहने भावो यतस्तेषां न दर्शने। 
निर्वासना गतद्वैता गवमानाः किलाइड्र ते ॥२८॥ 
एकान्तांमानदोगंत्यजनावज्ञपयस्तु तान्‌। 
सुखयन्ति यथा राम न तथैब सहद्धयः ॥२०॥ 
स्वसंनेदनसंवेद्यसारा विदितवेद्यता । 
नेषा दर्शयितुं शव्या दृष्यते न च तद्ठिदा ॥३०॥ 


गाँवों तथा नगर आदि के धनों से जो खरीदी नहीं जा 
सकती, ऐसी चिन्तामणि को भला बाजार में बेचने के 
लिए कोन फछायेगा अर्थात्‌ दाम्भिक लोग सर्वत्र अपने 
में तत्त्वज्ञ के लक्षणों का प्रचार करते फिरते हैं, परन्तु 
जो सचमुच तत्वञ्चानी हैं, वे लोग अपने स्वरूप को 
छिपाये फिरते हैं; उन्हें इसकी चाह नहीं होती कि हमें 
सब लोग ज्ञानी समझें। हे धीरामजी, इसी विशेषता 
से वे पहिचाने जा सकते हैं ॥२७॥ 

[जबरदस्ती अपने गुण का प्रचार करने कराने वालों को 
सभी लोग जान जाते हैं कि यह दाम्भिक है-संसार को 
वेते ही धोखा देता है। वस्तुतः यह तत्त्वज्ञानी नहीं है ।] 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उन तत्वज्ञानी महानुभावों का 
अपने गुणों को छिपा रखने में ही त त्पयं रहता है। 
दूसरों द्वारा अपनी सर्वत्र ख्याति कराने में नहीं, क्योंकि 
चे लोग वासना से शून्य, द्वैतरहित एवं अभिमान से 


रहित होते हैं इसमें सन्देह नहीं है जसे बेचने के लिए 


बाजार में फैलाई गई चिन्तामणि को कोई भी नहीं कह 
सरुता कि यह असली चिन्तामणि है ॥२५॥। 


उन महात्माओं को एकान्त सेवन, सत्कार एवं 
पूजन आदिका अभाव, दरिद्रता तथा मनुष्यों द्वारा 
अपमान--ये ब जैसे सुखी वनाते हैं वेसे बड़ी-बड़ी 
ऋष्धि-सिद्धियाँ सुखी नहीं बनाती, क्योंकि सम्मान तथा 
घन आदि की समृद्धि होने पर जनसमाज के द्वारा प्राप्त 
हजारों प्रतिष्ठा आदि से तत्त्वज्ञानी के आात्मसुखानुभव 
से विच्छेद पड़ने लगता है ॥ ` ९॥। 

विदितवेद्यता का (तत्त्वज्ञता का) जो सार निरतिशय 
आनन्दरूप है, वह एकमात्र स्वानुभव से ही ज्ञेय है। वह 
किसी दूसरे को दिखलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उव 
आदमी को भी वह नहीं दिखाई देता जो उसके स्वरूप को 
जानता है, किन्तु स्वप्रकाशझ्प से अनुभुत होता है ॥३०॥ 
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गुणं ममेमं जानातु जनः पुजां करोतु मे। 
इत्यहंकारिणामीहा न तु तन्पुक्तचेतसाम्‌ ॥३१॥ 
क्रियाफलानि चिहयोसगसनादीनि राघव। 
अज्ञानामपि सिध्यन्ति मन्त्रोषधिवशादिह ॥३२॥ 
यो यादुक्‌ बलेशमाघातं समर्थस्तादुगेव सः। 
अवश्यं फलमाप्नोति प्रबुद्धोऽस्त्वज्ञ एव वा॥३३॥ 
आमोदश्चन्दनस्पेव स्पम्दनस्य फलं हृदि। . 
सर्वस्येवाऽस्ति तन्नुतं तद्वता समवाप्यते ॥३४॥ 
अहन्तावासमाट्रेतं वस्तुता दुइयवस्तुषु। 
यस्याऽस्त्यसो साधयति खगमादिक्रियाफलम्‌ ॥३५॥ 
इदं न किञ्चिदृभान्तिर्वा खं चेति ज्ञस्तु वेत्ति यः । 
सोऽचासनः कमंवात्याः कथं साधयति क्रियाः ॥३६॥ 
नेव तस्य ङुतेनाऽर्थो नाऽक्ृतेनेह कञ्चन । 


मेरे इस गुण को संसार जाने और मेरी पुजा करे, 
यह अभिलाषा अहुकारियों को होती है, जीवम्मुक्त 
विवेकियों को नहीं होती ॥३१।। 
हे राघव ! इस संसार में आकाशगमन आदि जो 
, क्रियाफछ हैं, वे सब मन्त्र, ओषधि के वश से अज्ञानियों 
को भी बहुधा प्राप्त हो जाते हैं ॥३२॥ 
जो जसा क्लेश सहन करने में समर्थ है, वेसा ही 
वह अवश्य फल प्राप्त करता है। चाहे वह प्रबुढ़ हो या 
अज्ञानी हो ॥३३॥ 
चन्दन के आमोद की तरह विहित और निषिद्ध 
कमो का फल सभी जन्तुओं के छापने हृदय में ही बपूर्व 
रूप से विद्यमान है। समय पाकर अविर्भूत हुए उसे 
अवश्य तद्वान्‌ जन्तु प्राप्त करता है ॥३४॥ 
सिद्धिख्प दृश्य वस्तुओं में “में भोक्ता होऊँ इस 
प्रकार अहन्ता वासनादिरूप परिच्छिन्न जिसके भीतर 
विद्यमान है, वह आकाशगमन आदि कियाफल को 
सिद्ध कर लेता है ॥३५।। 
जो ज्ञानी यह सब आकाशगमन आदि सिद्धिसमूह 
तुच्छ है और मनोध्रम मात्र हे अथवा अधिष्ठान 
चिदाका्च मात्र है यह जानता है, वह वासनाशून्य 
तत्त्वज्ञ पुरुष कर्मरूपी आँधी से भ्रमण प्राय भाकाश-गमन 
आदि सिद्धि फलवाली मन्त्रौषधादि क्रियाओं की क्यों 
सिद्धि करने जायगा ॥३६॥ 
तत्वज्ञानी का इस संसार में न तो कर्म से ही कोई 
प्रयोजन है और न कर्मभाव से कोई प्रत्यवायप्राप्तिरूप 
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न चाऽस्य सवभूतेषु कञ्चिदर्थव्यपाअयः॥३७॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा क्रचित्‌ । 
यडुदा रसनोवृत्तेलोभाय विदितात्मनः॥।३८॥ 
जगदेव तृणं यस्य न किचिद्रज एव वा। 
कि नाम तस्थ भवतु अन्यदादेयतां गतम्‌ ॥३९॥ 
निर्वाहितजगद्यात्रः परिपुणमना सुनिः। 
यथास्थितमसावास्ते संप्रयाति यथागतम्‌ ॥४०॥ 
नित्यान्तःशोतलो मौनी सत्त्वीभूतमनोवनिः । 


परिपुर्णाणंवाकारो गस्भोरप्रकटाशयः ॥४(॥ 
रसायनपरापरुणहदवत्‌ ह्वादमात्मति । 
घत्ते करोति वाऽन्यस्य सकलेन्दुरिवाऽमलः ॥४२॥ 
सन्दारमञ्जरीकुञ्जपिञ्जरा देवभूमयः 


न तथा ह्वादयन्त्येता यथा पण्डितबुद्धयः ॥४३॥ 


अनथ है तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण भूतों 
में इए विवेकी का, किसी आत्म प्रयोजन की अपेक्षा 
करके, आश्रयणीय कोई भी नहीं है ॥३७॥ 

पृथिवी पर, स्वगं में, देवताओं में, अन्तरिक्ष या 
कहीं पर कोई वस्तु नहीं है, जो उदारचेता तत्त्वज्ञानी के 
लोभ के लिए हो यानी उसे लुभा सके ।।३८॥ 

जिसके लिए सारा संसार तृण के बरावर है, जिसमें 
रजोगुण का लेश भी नहीं है उस धीर तत्त्वज्ञानी महात्मा 
के लिए आत्मा से अन्य यानी अनात्मभूत क्योंकर उपादेय 
होगा ? ॥।३९॥ 


लोकसंग्रह के लिए जगत्‌ के व्यवहारों का पूर्णरूप से 
निर्वाह करनेवाले परिपूर्णमना मननशील, जीवन्मुक्त पुरुष 
स्वस्वरूप में ज्यों का त्यों स्थिर होकर यथाप्राप्त 
शिष्टाचार का अनुधरण करता है ॥४०॥ 

अन्तःकरण में शीतल, मौनी, सत्त्वगुणमय मनवाला 
ज्ञानी पुरुष सर्वदा परिपूर्ण सागर के समान गम्भीर एवं 
प्रकट आशयवाला रहता है ॥४१॥ 

तत्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे सरोवर फे समान 
अपने आत्मा में स्वयं आनन्द की हिलोरें लेता रहता है 
है तथा निमेळ परिपूर्ण चन्द्रमा के समान दूसरे को भी 
आनन्द प्रदान करता रहता है ॥४२॥ 

मन्दार की मञ्जरी के कुज्जों से पिञ्जर देवताओं 
के नन्दनवन को भुमि मनुष्य को वसा आनन्द वहीं दे 
सकती, जैसा कि आह्वाद उपदेश भादि द्वारा पण्डितों 
को बुद्धियाँ देती हैं ॥४३॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२.४४ ] 


बनद्रबिम्वैवंसन्तेश्च महतामहताशयेः । 
सारं सोभाग्यसोगन्ध्यसौरभालोकभोगिषु ॥४४॥ 
आण्तिमात्रमिदं विश्वमिनद्रजालमसन्मयम्‌ । 
त्यजतीति विनिश्चित्य दिनानुदिनमेषणाः ॥४५॥ 
शीतातपादिदुःखानि निजदेहगतान्यपि । 
भन्यदेहगतानीव ज्ञः परयत्यवहेलया ॥४६॥ 
करुणोदारया वृत्त्या वृत्या ब्रततिधीरया। 
नीरसो नोरसारां तु सारतां सरति स्थितिम्‌ ॥४७॥ 
व्यवहारं यथाप्राप्तं लोकसामान्यमाचरन्‌। 
चराचराणां भूतानामुपर्येवाऽचति! ते ॥४८॥ 


सारग्राही विवेकी पुरुष ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी 
आलोकभोगियों में चन्द्रविम्वों से, सौगन्ध्यभोगियों में 
वसन्त से तथा सोभाग्यभोगियों में तत्ववेत्ताओं के 
रागादि से अनुपहत आशयों से सार ग्रहण करता है ॥४४॥ 


सर्वप्रथम वह सारग्राही महात्मा यह सारा विश्व 
इन्द्रजाल के समान असन्मय एकमात्र भ्रान्तिरूप ही है, 
इस प्रकार का निश्चय करके दिन-प्रति-दिन अपनी 
इच्छाओं का त्याग करता जाता है। अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानियों 
के आशयों से किस सार का ग्रहण करता है, यदि कोई 
यह पूछे तो इसका उत्तर यह है कि वह सबसे पहले 
जगतको मिथ्या देखता है उसके बाद क्रमशः तमस्त अपनी 
इच्छाओं का त्यागकर देता है ॥४५॥ 


अपने शरीर में प्राप्त भी शीत, आतप आदि दुःखों 
को ज्ञानी. पुरुष अन्य देहस्थ के समान अनादर से देखता 
है अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ शोतोष्णादि इन्द्र की सहिष्णुतारूप 
यानी सर्दी-गर्मी का जो सहन करना है, तद्रूप सार को 
ग्रहृण करता है ॥॥४६॥ 


एकमात्र दूसरे के उपयोग के लिए पुष्प-फछ लादि 
धारण करनेवाली लता के सदुश, करुणा के कारण उदार 
वत्ति से अन्य दुःखी प्राणी का परिपाळन करता है तथा 
स्वयं विरक्त होकर वह, जो मिल जाय उससे सन्तोष 
कर लेना इत तरह की उत्तमवृत्ति में जिसमें सन्तोष का 
हेतु एकमात्र जळ ही रहता है, वेसी वृत्ति से स्थितिरूप 
सारता को प्राप्त करता है अर्थात्‌ अनन्तर समस्त भू 
के ऊपर अनुकम्पास्वलू्प दृढ़ अवलम्बन, यथा प्राप्त 
षछमात्र से भी सम्तोष करलेना इत्यादि जो गुण हैं 


तद्रूप सार को ग्रहण करता है ॥४७॥ 


` निर्वाणप्रकरणे उत्तराढ' 
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्रज्ञाश्रासादमारूढस्त्वशोच्यः शोचते जनात्‌। 
भूमिष्ठानिव श्ञेलस्थः सर्वान्‌ प्रज्ञोऽनुपश्यति॥४९॥ 
चिरं कल्लोलचलितः सुमना जलूघो भ्रमे। 
परं पारमुपागत्य परां विधान्तिमेति सः ।५०॥ 
हकन्‌ स शान्तया वृत्तया प्राक्तनीर्जागतीर्गतीः। 
स्मयमान इवाऽऽस्तेऽन्तर्जनताश्च  घनञ्जमाः॥५१॥ 
एताः काम्तारनि्मग्नमिताः संसारदुष्टयः। 
असत्यो हृतवत्यो मामित्यन्तर्याति विस्मयम्‌ ॥५२॥ 
दुष्ट्याऽष्टगुणमेश्वयंमनिष्टं मे तुणायते। 
इत्युपेत्युपशान्तत्वात्‌ स्मयमानोऽपि न स्मयम्‌ ॥५३॥ 


यथाप्राप्त लोकसामान्य व्यवहार का सम्पादन 
करता हुआ.वह जीवन्मुक्त विवेकी पुरुष समस्त चराचर 
प्राणियों के ऊपर (उत्कर्ष में अथवा ऊर्ध्वमूलभूत ब्रह्म में) 
अवस्थित रहता है ॥।४८॥ 


तत्त्वज्ञानी पुरुष प्रज्ञारूपी प्रासाद के ऊपर आरूढ़ 
होकर स्वयं अशोच्य हो अज्ञानियों के विषय में शोक 
करता है। वह सबको ऐसे देखता है, जं से पवंतपर खड़े 
मनुष्य भुमिपर स्थित जनों को देखते हैं ॥४९॥ 


प्रमरूपी सागर में राग, द्वेष आदि लहरों से 
चिरकाल तक विक्षिप्त (ल्थेड़ा गया) वह निमंळ 
वनवाला पुरुष ज्ञान द्वारा पर पारको प्राप्त होकर परम 
विश्रान्ति को प्राप्त करता है अर्थात उसी समय बह 
चिरकाळ से पीछे पड़े रागादि विक्षेपरूप दुःखों से मुक्त 
होकर परम विशान्ति प्राप्त कर लेता है ॥५०॥ 


प्राक्तन संसार की गतियों को अतिशान्त वृत्ति से 
हसता हुआ तथा गाढ़ भ्रम से परिपूर्ण यानी महान्‌ अज्ञान 
से भरे समूहों के भ्रति अपने अन्तःकरण में मुस्काता 
हुमा-सा स्थित रहता है ॥५१॥ 


ये असद्रूप सांसारिक दूष्टियां, जो जगल में रास्ता 
न मिलने से अन्धा बनकर इधर-उधर भटक रहे अन्धपुरष 
से उपमित हैं, मुझे मोहित करती थीं, ऐसा विचार कर 
वह ज्ञानी पुरुष भीतर विस्मय को प्राप्त होता है ॥५२॥ 


यह मेरा परम सोभाग्य है कि अष्टविध परिपूर्ण 
ऐश्वर्य मुझे अनिष्ट तथा तण के समान अवभासित हो 
रहे हँ, ऐसा समझकर कुछ हसता हुआ भी यवं उपशान्त 
होने से गर्व नहीं करता है ॥५३॥ 
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कञ्रिदृगिरिगृहागेहः कश्चितृपुण्पाअमाक्षयः । 
कञ्चिद्‌ गृहस्थाधसवान्‌ कश्विदृबहु रटन्‌ स्थितः॥५%॥ 
कञ्चिदूभिक्षाचराचारः कङि्चिदेकान्ततापसः । 
कहिचन्सौनव्रतघरः फकहिचद्धयानपरायणः ॥५५॥ 
कडिचद्विपदिचदिख्यातः कङ्चिच्छोता श्रुतेः स्पृतेः । 
कडिचद्राजा हिजः कहिचित्कश्चिदज्ञ इव स्थितः ॥५६॥ 
गुटिका्जनखड्गादिसिद्धः कफिचनभोगतः । 
छदिचच्छिल्पकलाजीवी कहदिचित्पामररूपभृत्‌ ॥५७॥ 
कदिचत्यक्तसमाचारः फहिचच्छोत्रियनायकः । 
कङ्चिदुन्मतचरितः प्रव्रज्यां कश्चिदाध्षितः ॥५८॥ 


| ...[ १०२.६१ 
पुरषो न शरीरादि न च वित्तादि किञ्चन। 


पुरुषश्चेतनं नाम न स नश्यति कहिचित्‌॥५९॥ . 


अच्छेद्योऽसावदाह्योऽसावकल्ययोऽशोष्य एव च। 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽसो सनातनः ॥६०॥ 
इति सम्यवप्रबुद्धो यः स यथा यत्र तिष्ठति। 
तथा तिष्ठतु तत्रात्र स्थानस्थानियमेन किम्‌ ॥६॥ 
पाताळमाचिरातु यातु नभो विलद्धच 
दिङ्मण्डलं भ्रसमतु पेषणमेव येन 


`चिन्मात्रमेतदजरं न तु यातु नाश" 


साकाशकोश इव झान्तमजं शिवं तत्‌ ॥६२॥ 


इत्यार्ष घीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें मरणाद्यभावोपदेशो 
नाम द्युत्तरशततमः सगः ॥१०२।। 


कोई ज्ञानी पुरुष पवंतों को गुफा को अपना घर 
बनाकर उसमें रहता है, कोई पवित्र आश्रम में रहता है, 
कोई गुहस्य आश्रम में ही रहता है और कोई ज्ञानी तो 
सदा इधर-उधर घूमता रहता है । ज्ञानी पुरुष का कोई 
एक नियत स्थान नहीं रहता ॥५४॥ 


कोई भिखमंगों के आचरण से युक्त हो पर्यटन करता 
है, तो कोई एकान्त में तपस्वी बनकर रहता है, तो कोई 
मोनव्रवघारी होकर रहता है, भौर कोई महात्मा तो 
ब्रह्मध्यान में ही परायण रहता है।।५५॥ 

कोई विख्यात पण्डित होता दै, तो कोई श्रृति- 
स्मृति का श्रोता भी दीबत!। कोई राजा, तो कोई 
ब्राह्मण तथा कोई आज्ञानी के समान स्थित रहता है ॥५६॥ 


` कोई गुटिका, अञ्जन या खड्ग आदि से सिद्ध होकर 
आकाशगामी बना रहता है तो कोई शिल्प कळा से अपनी 
जीविका का सम्पादन करता है और कोई पामर के 
समान रूप धारणरुर स्थित रहता है ॥५७॥ 


कोई समस्त आचारों से शून्य होता है, तो कोई 
झाचार-अनुष्ठान में श्रोत्रियों का नायक होता है, कोई 
उन्मत्त पुरुष के तुल्य चरित्रवाला होता है और कोई 
संन्यासघमं धारण कर स्थित रहता है ॥५५॥ 

पुरुष शरीर आदि और चित आदि कुछ नहीं है, 
किन्तु वह एक मात्र चेतन ही हैं। वह कभी नष्ट नहीं 


होता॥५९॥ 

यह चेतन पुरुष किसी से छेदा नहीं जा सकता, कोई 
इसे जळा नहीं सकता, कोई इसे जळ से भिगा नहीं सकता 
ओर कोई इसे सुखा भी नहीं सकता है; यह तो नित्य, 
सवगत, स्थाणु, अचळ तथा सनातन है ॥६०॥। 

इस प्रकार अच्छी तरह जो प्रबुद्ध हो गया वह जहाँ 
जैसे रहना चाहे वैसे ही यहाँ या वहाँ जहां कहीं पर 
स्थित रहे, उसको वर्णा्रमधमं की मर्यादा के परिपालन 
में आस्था रखने से या किसी तरह के नियम से कोई 
मतलब नहीं है। आशय यह है कि ऐसे पुरुषोत्तम के 
तत्त्वपरिज्ञान से वह स्वयं भी तत्त्वज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तम 
है, न कि वर्णा्रम-मर्यादा का परिपालन करने से, क्योंकि 
वर्णाश्रम - मर्यादा का पालन न करने पर भी उसको 
पुरुषोत्तमता में किसी प्रकार को हानि नहीं होती ॥६१॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष जबर्दश्ती स्वयं नष्ट हो जाने की 
इच्छा से पाताल में प्रवेश कर जाय, आकाश को 
छाँघकर उसके ऊपर चछा जाय, दिगूमण्डल में भ्रण 
करे, जिससे कि मानसोत्तर ळोकालोकादि पवंतों से वह 
चूर्ण-चूणं हो जाय । परन्तु इसका जो चिन्मात्रस्वरूप है, 
वह अजर ही बना रहता है, कदापि उसका नाश नहीं 
होता, क्योंकि वह तो आकाशकोश के सदृश सर्वदा शान्त) 


झज योर शिवरूप ही है--उपप्छवः रहित नित्य 
निरतिशयानन्दरूप ही है ॥६२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रभीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध' में 
मरण आदि अभाव उपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एकसौदौवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०२॥ 
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१०३ . 


वसिष्ठ उवाच 
भामात्रं भानमात्रं चा शान्तं भासत एव च। 
चिन्मात्रं यदनाद्यन्तं तस्य नादः कथं कदा ॥।१॥ 
तावन्मात्रं च पुरुषः कदाचित्‌ स न नश्यति। 
यदि नइयति चिन्मात्रं भूयो जायेत कि कथम्‌ ॥२॥ 
न चाऽ्यदन्यच्चिन्मान्रं कचित्‌ किञ्चन कर्स्याचत्‌। 
सर्वानुभवसादुइ्ये कोदुशी नाम साऽन्यता॥३॥ 
स्वस्यच हिमं शीतमुष्णोऽरिनिमंधुरं पयः। 
चिन्मात्रस्याऽ्रदातस्य कोदुगन्यत्वमत्र तु॥४॥ 


१०३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी । जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्नावस्था में अन्तःकरण के साक्षीरूप से तथा 
सुपुप्ति-दशा में अज्ञान, स्वप्नादि के साक्षीरूप से 
प्रत्यगात्म प्रकाशमात्र अथवा विषय-प्रकाशमात्र सबको 
भासता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से और व्यवद्दार से 
तथा स्मृति . प्रमाणों से जो आदि एवं अन्त से रहित, 
शान्त, चिन्मात्र है, वह तो सिद्ध ही है। उसका भळा 
नाश किस कारण से होगा ! यदि कहो, उससे साधित 
कारण से उसका नाश होगा सो उससे असाधित कारण 
हो प्रसिद्ध नहीं है ओर उसके द्वारा जो साधित है उसका 
तो वह उपजीवक है, इसलिए वह उसके नाथ का हेतु 
कंसे हो सकता है ? अतः उसका कभो भी वाश नहीं हो 
सकता । यदि आप काळ को उसके नाश का निमित्त 
बतावें, तो काळ भी उसके नाश का निमित्त नहीं हो 
सकता, क्योंकि काळ की भी सिद्धितो उसी के अधीन 
है, अतः उसका भी वह उपजीवक है॥१॥ 
चूँकि पुरुप चिन्मात्रस्वरूप है, इसलिए कदापि वह 
नष्ट नहीं हा सकता । यदि चिन्मात्र नष्ट हो जाय, तो 
फिर क्या उत्पन्न होगा और कँसे उत्पन्न होगा ? ॥२॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, चिन्मात्र से भिन्न कोई दूसरा 
चिम्मात्र किसी प्रकार कदापि हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
चिति तो एक मात्र अनुभवस्वरूप है, उसका पूर्व और 
उत्तरकाल में सर्वाश में सादुष्य है। उसकी भला कसी 
भिन्नता होगी? अर्थात्‌ वह अन्यता मिथ्या ही है। भाव 
यह कि पुर्वकाल की चिति से उत्तरकाल की चिति का 
` भेद किमूलक है ? क्या मध्य यें विच्छेद ज्ञान से उसकी 
कल्पना की जाती है या वह पहली से विलक्षण है इसलिए 
सेद की कल्पना की जाती है ? विच्छेद शान से वह अन्य 


२१ 
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शरीरनाशे नाशइचेचिचिन्मान्रस्य तदुच्यताम्‌ । 
हर्षस्थाने विषादः किं मरणे संसृतिक्षये ॥५॥ 


न च नास शारीरस्य नाशे नइयति चिन्नभः। 
देहे नष्टेऽपि बन्छुनां म्लेच्छेदुंष्टा पिशाचता॥६॥ 


यावच्छरीरसत्ता चेच्चेतनस्य तदुच्यताम्‌। 
शवः . कस्माश्न चलति सत्यक्षण्ड शरीरके ।॥1७॥ 


पिञ्ञाचानुभवो जीवधर्मशचेत्तत्‌ स सर्वदा। 
कि न प्यति कि बन्धो मृते पश्यति तत्तया ॥८॥ 


नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव ही चित्‌ है, अनुभव 
रहते विच्छेद की सिद्धि नहीं हो सकती । पूवं चित्‌ से 
वह विलक्षण भी नहीं है, क्योंकि यदि विलक्षण मानी 
जाय तो “बचित्‌' हो जायगी । पूर्व धोर उत्तर काल को 
चित्‌ में सर्वाश में अनुभव की समानता है, अतः वह 
भिन्नता (अन्यता) कैसी ? अर्थात्‌ पूवं और उत्तर चित्‌ 
की भिन्नता मिथ्या ही है॥३॥ . 

जब सभी लोगो को हिम शीतल है, अग्नि ऊष्ण है 
तथा दुग्ध मधुर है यों भासता है, तो फिर इस निर्मल 
चिन्मात्र में ही भेद कंसे मासेया ? अर्थात्‌ यदि कोई कहे 
कि पुरुष के भेद से चित्‌ का भेद होगा, तो उस पर 
काळ भेद की तरह पुरुष भेद से भी चित्‌ का भेद सिद्ध 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिम आदि में शेत्य आदि 
की तरह चिति में भी किंसी कों विलक्षणता का अनुभव - 
नहीं होता ।।४॥ 

शरीर के नाश से ही यदि चिन्मात्र नाश हो गया, 
तो मरण से ही संसार का नाश हो गया, फिर हुषं को 
जगह विषाद क्यों ? ॥४॥ 

शरीर का नाश होने पर चिदाकाश कमी नष्ट नहीं 
होता । क्योंकि बन्धुओं का शरीर नष्ट होने पर भी 
म्लेच्छों द्वारा उनकी पिशाचता देखी गई है ॥६॥ 

जब तक शरीर है तभी तक चेतन की भी सत्ता है, 
यदि यह कहा जाय, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि अखण्डित शरीर रहने पर भी मृतक क्यों नहीं ) 
चलता, इसका क्या उत्तर हे? ॥७॥ 

पिशाच देखना यदि जीव का धर्म है, तो फिर वह 
जीव सर्वदा पिशाच क्यों नहीं देखता । बन्धु के मृतक 
बन जाने पर ही क्‍यों देखता है ? ॥८॥ 


१६२ 


जोवधर्मो विशिष्टइचत्तादुशत्वे नरः कथम्‌ । 
मिथ्या देशान्तरमृते पिशाचत्वं न पश्यति ॥९॥। 
तस्मात्‌ सर्वात्मकं त्वेतच्चिन्मात्रं न नियन्त्रितम्‌ । 
यद्यद्यत्र यथा वेत्ति तत्त्तत्राऽवगच्छति॥१०॥ 
अबाचितेवेकघना संविडूवति यादृशो। , 
तादृश्येवाऽनुभर्तिहि तत्स्वभावोऽत्र कारणम्‌ ॥११॥ 
अन्यन्न संभवत्यत्र सर्गादावेब कारणम्‌ । 
यन्नाम तदिदानीं स्यात्कथ्यतां कीदृशं कथम्‌ ॥१२॥ 
सर्गादावेव नोत्पन्ना न चेवाऽद्याऽवभासते। 
विफल्पश्नोजंग:ड्रासा केवल भाति चिन्नमः॥१३॥ 


बन्धु मरण ज्ञान विशिष्ट जीव है तथा पिशा चदर्शन 

उसका धमं है, यदि ऐसा नियम हो, तो भी बन्धु के 

जीवित रहते ही मिथ्या देशान्तर में उसकी कल्पित मृत्यु 
सुनने पर पिशाचता को मनुष्य क्यों नहीं देखता ॥९॥ 


इसीलिए चित्‌ के भेद और विनाश का योग न 
होने से बिन्मात्र सर्वात्मक सिद्ध है, वस्तुत परिच्छेद से 
भी वह नियन्त्रित नहीं है। अत जिस जिस वस्तु को 
चिति जब जहाँ जानती है, तब बहाँ अपने स्वरूप को ही 
तत्‌ तत्‌ वस्तु के रूप से वह जानती है। कहने का 
तात्पर्यं यह है कि कोई भी वेद्य वस्तु चिति से पृथक्‌ 
तहीं है ॥१०॥ 


इस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में सत्यसंकल्प होने के 
कारण जिसके मार्ग में कोई विघ्नबाधा उत्पन्न नहीं होती 
ऐसी सवित्‌ अपने संकल्पानुसार जैसो ही होती है बसी 
ही इस समय सब लोगों को अनुभूति है। संवित्‌ का 
स्वभाव ही इसमें कारण है ॥११॥ 


सत्यसंकल्प ब्रह्मरूपी संवित्‌ के सिवाय प्रधान 
(प्रकृति), परमाणु आदि सृष्टि के आरम्भ में कारण 
कदापि नहीं हो सकते । ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी कारण 
वादियों को जेचता हो, कृपया वे उसका स्वरूप तथा 
उसके कारण होने में जो युक्ति हो, उसका उपादान करें। 
मैं उनका झटपट श्रुति ओर गुक्तियों द्वारा खण्डन 
करूंगा ।।१२।। 
इत्र न तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हुआ और 
न थाज ही इसका अवभास होता है, एकमात्र चिदाकाश 
हो जगत्‌ के रूप से प्रतीत होता है ॥१३॥ 
ओ। यह आभासमात्र विवतमात्र 'दुश्य' रूप से लोगों को 
ज्ञात होता है। “दृष्य' रूपसे ज्ञात हो रहे इस शुक्तिरजत, 


योगवासिष्ठे 


[ १०३.१६ 


आभासमात्रमेवेदं दुइयमित्यवबुध्यते । 
दुदयमित्यवबोधेन तदृते स्यारक्क दृदयया ॥१४॥ 
स्वचमत्कारचातुयं चार चिन्नभसा रसात्‌। 
बोधेन बुध्यते दुइयमित्यबोधान्न बुध्यते ॥१५॥ 
बोघोऽबोघश्च तद्रूयमेवमेव निरामयम्‌ । 
भेदोऽत्र वाचि न त्वर्थे तस्माल्नाऽस्त्येव दुरयता ॥१६॥ 
या चाऽऽसीदृदृश्यतेषां तां बिद्धि तवमविचारणाम्‌ । 
सा चेदानीं विचारेण विनष्टाइतः क्क दुश्यता॥१७॥ 
अस्मिन्नेच थियो यत्न आत्मज्ञानबिचारणे । 
यत्नेन परमोऽम्यासः स लोकद्यसिद्धिदः ॥१८॥ 


मरुनदी आदिरूप विश्व की चिदाकाश के विना क्या 
कहीं सत्यता दिखाई दी ? ॥१४॥ 

चिदाकाश अपनी चमत्कार चातुरी को ही आसक्तिः 
वश जाग्रत्‌ और स्वप्नवोघ से 'दृश्य' समझता है भौर 
सुषुप्ति अवस्था में बोध न होने से नहीं जानता है ॥१५॥ 

बोध और अबोध चिदाकाश का ही निरामय 
(निविकार) रूप है, जड़ का नहीं है, इसलिए चिदाकाश- 
रूप से वह एक ही है। बोघ के बिना अबोध का रूप 
ही प्रसिद्ध नहीं होता भौर बोध हो जानेपर अवोध का 
संभव नहीं है, इसलिए "राहोः शिर: (राहु का सिर) 
"शिर एव राहुः (सिर ही राहु) इसके समान केवल 
वाणीमात्र से भेद है, किन्तु अथं में कुछ भेद नहीं है। 
इसलिए दृश्यता है ही नहीं ॥१६॥ 

जो इन लोगों की दृश्यता थी, उसे आप अविचारणा 
जानिये यानि भात्मतत्त्व के अविचारक ही वह फल था 
ओर वह विचार से अब नष्ट हो चुकी है, अतः दृश्यता 
कहाँ है अर्यात्‌ अथवा समझिये कि आत्मतत्त्व के अविचार 
से ही चित्‌ में दृश्यता थी ओर इस समय विचार करने 
पर वह नष्ट हो गई है ॥१७॥ 

इस आत्मज्ञान के विचार में ही बुद्धि का यत्नपूर्वेक 
उपयोग करना चाहिये। यत्नपुवंक किया गया परम 
विचार इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सिद्धि 
देनेवाला है । सूत्र में भी कद्दा दै--“आवृत्तिरसकृदुपदेश।त्‌' 
(दुच्ञेय आस्मसाक्षास्कार बावृत्तिविशिष्ट श्रवण आदि 
से साध्य है, अतः उसकी आवत्ति करनी चाहिये), 
'ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धेन तद्दशनात्‌’ अर्थात्‌ विद्या से 
अविरुद्ध फलवाले फछोन्मुख कमं से प्रतिबन्ध का अभाव 
होनेपर इस जन्म में मी विद्योत्पत्ति हो सकती है, प्रतिबन्ध 
होनेपर जन्मान्तर में भी हो सकती है, इस प्रकार 
अनियम है, उक्त अनियम श्रुतियों में देखा यया है।॥१५। 
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अविद्योपशमस्त्वेष जातोऽपि भवतामिह। 
अभ्यासेन विना साधो न सिद्धिमुपगच्छति॥१९॥ 
पोहेग॑ संपरित्यज्य गृहीत्वाऽनुदिनं क्षणम्‌ । 
लोकट्वयहितं पथ्यमिदं शास्रं विचायंताम्‌ ॥२०॥ 
विज्ञातमप्यचिज्ञातमात्मज्ञानमिदं भवेत्‌ । 
भवतां भुरिभागानां संभूयाऽभ्यसनं विना ॥२१॥ 
यो यभथं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा। 
सोऽवव्यं तमवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते ॥२२॥ 
तस्मादस्माक्तिवतंध्वमसच्छाक्विचारणात्‌ । 
शान्ति प्राप्स्यय स च्छा्राज्जयलक्मीं यया रणात्‌ ॥२३॥ 
विवेके चाऽविवेके च वहत्येषा मनोनदी। 


हे सज्जन, यद्यपि आप लोगों का यहाँ पर यह 
अज्ञान विनष्ट हो चुका है फिर भी अभ्यास के विवा 
वह जीवन्मुक्ति प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त हो सकता 
है ॥१९॥ 

शम, दम आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष को भाळस्य, 
बेचैनी आदि उद्वेग और उनके कारणभूत यथेष्ट भोजन, 
कुसंगति आदि का परित्याग कर और क्षणभर के लिए 
गुरुसेवा आदि का नियम लेकर इस महारामायण नामक 
शास्त्र का प्रतिदिन विचार करना चाहिये। यह इस 
लोक और परछोक--दोनों छोकों में हितकारी धौर 
कल्याणकारी है ॥२०॥ 

अह आत्मज्ञान तरह तरह की असंभावना, विपरीत- 
भावना आदि रखनेवाले आप लोगों के मिलजुछ कर 
अभ्यास न करने से, ज्ञात होता हुआ भी, अज्ञातप्राय 
हो जाता है अर्थात्‌ उसपर भी बहुत से सहपाठियों के 
के साथ मिलकर अभ्यास करना आपस में एक दूसरे के 
अनुभव के आदान-प्रदान द्वारा अतिशीध्र ज्ञानप्रतिष्ठा 
का हेतु है, ऐसा कहते हैं ॥२१॥॥ 

जो जिस वस्तु को चाहता है, उसके लिए यत्न 
करता है और वह यदि थक कर बीच में ही अपना 
बिचार न बदल दे, तो उसे अवश्य प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
ज्ञान दुलंभ है, इस भय से अवण का त्याग कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥२२॥ 

इसलिए असत्‌ शास्त्रों की विचारणा से आप लोग 
निवत्त हो जाइये । जैसे युद्ध से विजयलक्ष्यी प्राप्त होती 
है वैसे ही इस सत्‌-शास्त्र के अभ्यास से आप छोगों को 
अवश्य शान्ति प्राप्त होगी अर्थात्‌ अनात्मशास्तरों के 
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यत्रेव वाह्यते यतनात्तत्रेव स्थितिमृच्छति॥२४॥ 
अस्माच्छाखादृते श्रेयो न भूतं न भविष्यति। 


ततः परमबोधाथमिवमेव विचार्यताम्‌ ॥२५॥ 
स्वयमेव विचार्यदं परो बोघोऽनुभूयते। 
संसाराध्वअमहरो न त्वेतद्ृरशापतत्‌ ॥२६॥ 


यत्न पित्रा न वा मात्रा न चाऽपि सुकृतेः कृतम्‌ । 
शेयस्तद्दः परिज्ञातमिदमाशु करिष्यति ॥२७॥ 
भवन्बघमयी साधो विषमेयं विषुचिका। 
आत्मज्ञानादुते दीर्घा न कदाचन शाम्यति ॥२८॥ 
सहामोहमयी माया मिथ्येवाऽहमिति स्थिता । 
शासतरारथंभावनेनाऽऽशु मुच्यतां परशोच्यता ॥२९॥ 


अभ्यास से विमुख हुए पुरुषों को इस शास्त्र का अभ्यास 
करना चाहिये ॥२३॥ 


यह मनरूपी नदी विवेक और अविवेक दोनों ओर 
बहती है जिस ओर प्रयत्न से विरोधी दूसरे स्रोत को 
रोकने के यत्न से बहाई जाय, वहीं पर स्थिर हो 
जाती है ॥२४॥ 

इस शास्त्र के सिवा विवेक का सर्वश्रेष्ठ साधन 
आजतक न तो कोई हुआ और न आगे होगा, इसलिए 
परम बोध की प्राप्ति के छिए इसी का पुनः पुनः मनन 
करना चाहिए ॥२५॥ । 

जो पुरुष इस अ्रेष्ठत्म शास्त्र का विचार कर चुका 
है, उसे प्रत्यक्षरूप से आत्मतत्त्व बोध का, जो कि 
संसाररूपी मार्ग की थकावट दूर करनेवाला है, अनुभव 
होता है वरदान अथवा शाप के समान चिरकाल के 
विलम्ब से उसका अनुभव नहीं होता ।।२६। | 

आपका जो हित पिता ने नहीं किया या जो हित 
माँ ने नहों किया अथवा जो हित पुण्यों ने नहीं किया 
वह हित यह शास्त्र तुरन्त करेगा; यदि विचार द्वारा 
आप लोग इसे जान लें। अर्थात्‌ यह शास्त्र माता, पिता 
आदि की भी अपेक्षा अत्यन्त हितकारी है ॥२७॥ 

हे सज्जन शिरोमणे, यह भवषन्धनरूपी विषय- 
विषूचिका असीम है, अत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय 
से कभी भी इसका शमन नहीं हो सकता ॥२८॥ 


'अहम्‌ यों मिथ्या ही खड़ी हुई महामोइमयी माया . 


का और उक्त माया से प्राप्त हुई अपरिमित शोचनीयता | ° 
का शास्त्रार्थं भावना द्वारा ही परित्याग कीजिये ॥२९ा 
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यात माध््पातमधुरं व्योम व्योगेकरूपिणोम्‌ । 
शुन्यं वायं लिहन्तोष्स्तर्लेछिहाना इवाऽहयः ॥२०॥ 
यान्ति दो दिवसाः कष्टमविज्ञातगसागमाः। 
व्यवहारे हि तेरेव प्रतिपालयतां मृतिम्‌ ॥३१॥ 
तावदाश्वासनेषाऽस्ति भवतां भवभागिनाम्‌। 
दिनानि कतिचिद्यावन्नाऽयाति मरणावधिः "३२ 
आगच्छन्स्यां सृतो कष्टं (23121 को \ 
तं ` यत्राऽङ्गाङ्गविच्छेदः चन्दनलेपनम्‌ ॥३२॥ 
क्रोणन्ति प्राणपण्येन घनं मानं धनश्नमाः । 
यथाज्ञाख्रेः कथं बुद्धया न क्रोणन्त्यजरं पदम्‌ ॥३४॥ 
पदं परमयत्नेन क्रियते येश्चिदम्वरे। 
कथं तेः सह्यतेऽज्ञानशत्रुपादः स्वमुर्घनि॥३५॥ 


आरम्भ में आपाततः मधुर प्रतीत होने वाले शून्य 
स्वरूप विषयों का आस्वाद ले रहे आप छोय एक मात्र 
द्याकाशरूपिणी अपार सृष्टि की ओर--भूखे अतएव 
रसशुन्य वायु को चाट रहे सर्पो के समान न बढे ॥३०॥ 

बड़े खेद की वात है, दिनों द्वारा ही मृत्यु की प्रतीक्षा 
कर रहे आप छोगों के जीवन के सारे दिन व्यवहार में 
ही व्यतीत होते हैं। कब दिन आया और कब गया यह 
भी आप छोगों को ज्ञात नहीं होता 11३१॥ 

कुछ ही दिनों तक जब तक कि आयु को मरणरूप 
अवधि नहीं ती दै, संसार में निमग्न हुए आप छोगों 
के लिए सत्‌ शास्त्र को अवलम्बन योग्यता द्वारा यह 
आश्वासन है ॥३२॥ 

दिन पर दिन समीप में आ रही मृत्यु के प्राप्त होने 
पर ऐसा दुःख प्राप्त होगा कि जिसमें अङ्ग-अङ्ग का 
छेदन भी शीतल चन्दनलेप के समान अवश्य भोगना 
पड़ेगा ॥ ३३ ॥ 

मुर्ख छोग युद्ध आदि में प्राणों की बाजी लगाकर 
भी धन ओर विजयाभिमान का उपाजन करते हैं, किन्तु 
चे विवेक, वैराग्य, श्रवण आदि उपायों से प्राप्त हुई 
तत्त्ववुद्धि से अजर-अमर मोक्षपद का उपार्जन क्यों नहीं 
करते ? ॥३४।। 

जो विवेकशील पुरुष अनायास एक मात्र आत्मतत्त्व 
ज्ञान से ब्रह्माकाश में स्थान बनाते हैं, अश्ञानरूपी शत्रु 
का वध करने में समर्थ उन सर्वोत्कृष्ट पुरुषों द्वारा उत्तम 
शास्त्र को उपेक्षा से अपने सिर पर भ्ज्ञानरूपी शत्रु की 
छात कंठे सही जा सकती है ? ॥३५॥ 

हे पुरुषो ! आप छोग अभिमान तथा मोह से रहित 
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निर्मानमोहमापन्ना गति गच्छत माऽधमाम्‌। 
क्रियते स्वात्मबोधेन मुक्षाषो महापदाम्‌ ॥३६॥ 
प्रलपन्तमहोरात्रं युष्मदर्थेन मामिमम्‌। 
यं प्रदृश्येदमाकण्यं स्वात्मनेवाऽऽत्मतऽप्यंताम्‌ ॥३७॥ 
अद्येच न चिकित्सां यः करोति मरणापदः। 
संप्राप्तायां सृतो मुढः करिष्यति किमातुरः।॥।३८॥ 
अस्माद्ग्न्थादृते ग्रन्थो नाऽन्यः स्वात्मावबोधने । 
नुनमर्थकरो गराह्मस्तिलस्तेलाथिनामिव ॥३९॥ 
आत्मज्ञानमिदं शास्त्रं प्रकाशयति दीपवत्‌ । 
पितेच बोघयत्याशु कान्तेव रमयत्यलम्‌ ॥४०॥ 
विद्यमानमपि ज्ञानं ज्ञातं शासत्रगणान्न यत्‌ । 
दुर्बोधं मधुरं तत्तु ज्ञास्यन्तीतो न संशयः ॥४१॥ 


विवेक को प्राप्त होकर यानी तत्त्व जानकर मोक्षगति को 
प्राप्त हों अधम. संसारगति को प्राप्त न हों। आत्मबोध 
द्वारा बड़ी-चड़ी विपदाओं की जड़ खोदी जाती है ॥३६॥ 
आप छोगों के उद्रोघन के लिए जी-जान से लगे हुए, 
आप लोगों के लिए रात-दिन प्रताप कर रहे, कण्ठ 
सूखने आजि बलेशों से नित्य पीड़ित हो रहे मेरी 
(जगतुप्रसिद्ध इस वसिष्ठ की) ओर देखकर दयावश 
मेरे वचनों को आदर से सुनकर, उद्बुद्ध हो, देहेन्द्रियादि 
परिच्छिन्न आत्मभाव का परित्याग कर यथार्थ ब्रह्मात्मता 
प्राप्त कीजिए। आशय यह है कि यह वसिष्ठ चिरकार से 
हम छोगों के उद्बोधन में कमर कसकर छगा है, मारे 
चिल्लाहट के इसका कण्ठ सूख गया है, यह वेचारा कण्ठ 
सूखने से बच जाय यों मेरे ऊपर दया. से मेरा वचन 
ध्यान से सुनकर आप लोग अपना स्वरूप जानिये ॥३७॥। 
जो पुरुष आज ही मृत्युरूपी आपत्ति की चिकित्सा 
(प्रतीकार का उपाय) नहीं करता वह मूढ़ सृत्यु के सर पर 
सवार होनेपर व्याकुावस्था में क्या करेगा ? ॥ ३८॥ 
अपने असली स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रन्थ 
को छोड़कर दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसलिये जैसे तेल 
चाहनेवाले तिछों का संग्रह करते हैं वैसे ही अपना 
कल्याण चाहनेवाछों को यह अभिळषित अर्थ देनेवाला है 
इस बुद्धि से इस ग्रन्थ का संग्रह करना चाहिये ॥३९॥ 
यह शास्त्र दीप की तरह आत्मरूप ज्ञान को 
प्रकाशित करता है; पिता के समान हितोपदेश देता है 
और कान्ता के सामान अत्यन्त आनन्द देता है ॥४०॥ 


नित्यप्राप्त भी जिस आत्मरूप ज्ञाव को अनेक शास्त्रों 
से लोग नहीं जान सके, उस दुर्वो मधुर ज्ञान को इस 
ग्रन्थ के अभ्यास से जान जायेगे, इसमें तनिक भी सन्देह 


नहीं है ॥४१॥ 
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इदमुत्तममाख्यानं मुख्यानां शाखदृद्टियु। 
सुखेन बोघदं हुद्यमपुं न तु किचन॥४२॥ 
नानाख्यानकथाचित्रं विनोदेन विचारयन्‌। 
इदं शार परं याति पुमाञ्नाऽस्त्यत्र संशयः ॥४३॥ 
यो ह्यद्याऽपि न संप्राप्तः पण्डितेरविखण्डतेः। 


स इतः भ्राप्यते बोधः सुवर्णमिव सेकतात्‌ ॥४४॥ - 


शासत्रकर्तरि सङक्तव्यं न कदाचन कुत्रचित्‌ । 
शाखार्थं एव तन्तित्यं युक्तियुक्तानुभूतिदे ॥४५॥ 
अज्ञानान्मत्सरान्मोहादविचारिभिरेकता । 
मवहेलितशास्त्रार्थ: कतंव्या नाऽऽत्महन्तुभिः ॥४६॥ 


शास्त्रों में मुख्य आख्यानो में यह आख्या सर्वोत्तम 
है यह अनायास ज्ञान देने वाला अत्यन्त मनोहर एवं 
अनादि है। इसमें तत्त्ववेत्ताओं के सम्प्रदाय में प्रसिद्ध 
बस्तु से अतिरिक्त स्वकपोलकल्पित कुछ भी वस्तु 
नहीं है ॥४२॥ 

विविध आख्यानों और कथाओं से विस्मयजनक 
इस शास्त्र का कोतुकवश विचार करता हुआ पुरुष 
आत्मवोध प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा भी संशय नहीं 
है॥४३॥ 

सम्पूर्णशास्त्रों में पारंगत पण्डितों को भी जो बोध 
(आत्मज्ञान) आजतक प्राप्त नहीं हुआ वह इस शास्त्र से 
प्राप्त हो जाता है जेसे कि सोने की खान में चालने, 
धोने से अलग किये गये बाळू से सुवणं प्राप्त होता 
है ॥४४॥ 


यदि यह शास्त्र युक्तियुक्त च होता और विचार 
करने पर अनुभूतिभ्रद न होता तो इस शास्त्र के कर्ता को 
कहाँ से बोध हुआ यों उसके कर्ता में बोध के कारणों की 
छानबीन में निरत होना ठीक होता । यह शास्त्र तो 
स्वतः हजारों युक्तियों से युक्त है और अनुभवप्रदान 
करनेवाला है। इसके विचारनेपर स्वानुभव से ही सब 
शङ्काएं निवृत्त हो जाती हैं। इसलिए इसी में सदा 
निमग्न होना ठीक है। शास्त्र के रचयिता में बोध है 
या नहीं यह श्रा कहीं कभी ध्यान में नहीं छानी 
चाहिए ॥४५॥ 

अज्ञान से, डाह से अथवा मोह से इस शास्त्र की 
अवद्देलना करने वाले अविवेकी आत्महत्यारों के साथ 
कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिये। अर्थात्‌ इस शास्त्र 
की अवहेलना करने वाछों के साथ भुल कर भी कभी 
मैत्री नहीं करनी चाहिये ।४६॥ . ० 
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जानाम्येव यथेवेमा यदहं त्वं यथा धियः। 
तथा बोधितकारण्यातस्वभाचो हि समेदृशः ॥४७॥ 
युष्मत्संविल्लवः शुद्ध एवं वक्तुभिह स्थितः। 
अहं नरो न गन्धर्वा नाऽसरो न च राक्षसः॥४८। 
संविन्मात्रा भवन्तो हि तःडभावोऽस्त्यतिनिमंलः। 
स्थितोऽस्मीति भवत्पुण्येनंनु नाऽस्मि न चाऽपरः ॥४९॥ 
स यावन्मरणवासराः। 
सारः संहियतां तावद्वेरस्यं वस्तुदृष्टिषु॥५०॥ 
इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः। 
पत्वा निरौषघं स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥५१॥ 


श्रोता लोग जिस प्रकार के अधिकारी हैं, आप जैसे 
अधिकारी हैं ओर जैसी श्रवण-घारणा के अभ्यास में 
पटु आप' छोगों की बुद्धियां हैं एवं जैसे में आप छोगों 
को उपदेश देने के लिए आपके पिताजी द्वारा आज्ञप्त 
हुआ यह सब मैं भली-भांति जानता हूँ । अतः आप 
लोगों के महाभाग्योदय से जागी हुई करुणा से आप 
लोगों को उपदेश देने में प्रवृत्त हुआ हूँ, चूँकि मेरा 
स्वभाव ही ऐसा है, दीन जनों में मेरी दया सदा जागी 
रहती है, निष्ठुरता का तो मुझ में नाम तक नहीं है; 
इसलिए आप लोगो का हित चाहने वाले मेरे वचनो 
पर आप लोग आदर करें, यह भाव है। अर्थात्‌ मैं आप 
छोगों का मात्मा ही हूँ आप लोगों के पुण्य से शुद्ध 
आत्मतत्त्व का आप लोगों को उपदेश देने के लिए आया 
हैं और मेरे भी आप लोग परम प्रेमास्पद आत्मा 
ही हैं, इसलिए आप छोगों का मित्र-सा हो गया हूँ ॥४७॥ 

मैं न मनुष्य हूँ, न गन्धर्व हूँ, न देवता हूँ, और न 
राक्षस हूं, किन्तु आप लोगों का शोधित संविद्र प सुक्ष्मार्थ 
(आत्मा) हूँ तथा भाप लोगों को आत्मज्ञान को उपदेश 
देने के लिए यहाँ पर स्थित हूँ हे श्रीरामजी, आप छोग 
भी संविद्रूप ही हैं, बतिनिर्मळ संविद्रूप ही में आप 
लोगों के पुण्योदय से स्थित हूँ । मैं आप लोगों की आत्मा 
से अतिरिक्त नहीं हूँ ॥४८, ४९॥ 

मैं आप लोगों का अत्यन्त आप्त हूं, इसलिये जव तक 
रात्रि के समान अन्धकारपूर्ण मृत्यु दिवस पास में नहीं 
आते तब तक मेरे द्वारा कहा गया सब वस्तुओं में 
वैराग्यरूप पहला सार पदार्थ बटोरकर रख रिजिये ।॥५०॥ 

जो पुरुष इसी लोक में नरकरूपी व्याधि के प्रतीकार 
का उपाय नहीं करता, वह ओषधिरहित (जहाँ ओषधि 


दुलंभ है) स्थान में जाकर नरकरूपो रोगों से छटपटाता 
हुआ क्या करेगा ॥५१॥ ड 


४ 
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सवंभावेषु वैरस्यं न यावत्समुपागतम्‌। 
भावानां भावना तावत्तानवं नोपगच्छति ॥५२॥ 
आात्मानमलमुद्धतुं बासनातानवादुते। 
नास्त्युपायो महाबुद्धे कश्चनाऽपि कदाचन (५३॥ 
भावास्त यदि विद्यन्ते तद्धि ते वस्तुभावना । 
किन्त्वेते नेव सन्तीह शशक्वृज्ञादयों यथा ॥५४॥ 
सर्व एव जगद्धावा अविचारितचारवः। 
अविद्यसानसः्ावा विचाराद्विशरारवः। ५५॥ 


प्रामाणिकविचारेषु न विद्यन्ते कृतेषु ये। 
कथं सन्ति जगद्भावास्ते के सन्ति सदेव वा ॥५६॥ 
सबं एव जगद्भावाः कारणाभावतो भुशम्‌। 
सर्गादावेब नोत्पन्ना यच्चेदं भाति तत्परम्‌ ॥५७॥ 


जब तक सकल पदार्थों में वैराग्य नहीं प्राप्त होता 
तब तक पदार्थों की वासना कम (निवृत्त) नहीं होती । 
अर्थात्‌ यदि कोई आशद्धा करे कि वेराग्य ही परम सार 
क्यों है? तो इस पर वैराग्य के बिना वासनाओं तनुता 
(अल्पता) की सिद्धि नहीं हो सकती ॥५२॥ 


हे महामते ! आत्मा का पूर्णरूप से उद्धार करने के 
लिए वासना की निवृत्तिको छोड़कर दूसरा कोई भी 
उपाय न कप्नी था और न होगा ॥५३॥ 


यदि पदार्थ सत्यरूप से रहें तो उनमें से अपने 
अनुकूल पदार्थों में यह मेरे छिए आवश्यक है इसका 
मुझे सम्पादन करना चाहिये इत्यादि वासना होती है, 
किन्तु ये पदार्थ तो शश के सींग आदि की तरह यहाँ हैं 
हो नहँ; जगत्‌ में जितने पदार्थ हैं, उचपर जब तक 
विचार नहीं किया जाता तभी तक रमणीय प्रतीत होते 
हैं, वस्तुतः उनकी सत्ता है नहीं । विचार करने पर वे 
सामने खड़े ही नहीं होते हैं, न मालूम कहाँ विलीन हो 
जाते हैं ॥२४, २५।। 
प्रामाणिक विचार करने पर जो जगत्पदाथं नहीं 
` (टिकते हैं चे कसे हैं ? उनका क्या स्वरूप है? वे एक-एक 
बस्तुरूप हैं या स्वंवस्तु रूप हैं, सदा ही रहते हैं, या कभी 
' ही रहते हैं? सभी प्रकार से पहले सैकड़ों बार हम उनका 
खण्डन कर चुके हैं, यह अर्थ है ॥५६॥ 
सभी जगत्‌ के पदार्थं कारण के अत्यन्ताभाव से 
सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न ही नहीं हुए, जो यह प्रतीत 

होता है वह परम ब्रह्म ही है ॥५७॥ 
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पदे सर्वेन्द्रियातीते मनःषष्टेनद्रियात्मनाम्‌ । 
भावानां कारणं नाऽस्ति मनःषषठेर्द्रियात्मकम्‌ (५८॥ 
भावानां विविधाख्यानामनाह्यं कारणं कुतः। 
कुतो वस्तुग्यवस्तुत्वं व्योमन्यव्योमता कुतः॥५९॥ 
साकारस्य हि साकारं वटघानादिवःडूचेत्‌ । 
बीजं तद्वस्तु साकारं जायतेऽन्यत्कुतोऽन्यया ॥६०॥ 
त किचिदपि यत्राऽस्ति बीजमाकृतिमन्मनाक्‌ । 
तत आकृतिमहिश्व॑ भवतीति विडम्बनम्‌ ॥६१॥ 
कार्यकारणभावादि तस्मिन्हि परे पदे। 
वाचालत्वेन यज्ञाम कल्प्यते मोख्यंमेब तत्‌ ॥६२॥ 
सहकारिनिमित्तानामभावे हि न कारणात्‌। 
कायं भवेदन्यदेति बाछेरप्यनुभुयते ।६३॥ 


सभी इन्द्रियों से अज्ञेय स्वप्रकाश चिदेकरस परब्रह्म 
में मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों से वेद्य होने वाले पदार्थों 
के मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों से वेद्य कारण को प्रलय- 
काळ में संभावना तक नहीं की जा सकती है॥५८॥ 


विविध नाम-रूपवाले पदार्थों का नाम-रूपविह्दोन . 


कारण कंसे हो सकता है । इसी एक रीति से वस्तु अवस्तु 
का कारण तथा अधशुन्य का कारण नहीं कहा जा सकता, 
यह कहते हैं--'कुतः' से। वस्तु में अवस्तुता कसे हो 
सकती है और व्योम में अव्योमता कसे हो सकती 
है ? ॥५९॥ 


वट के बीज के समान साकार का साकार ही वीज 
हो सकता दै । बीज वह वस्तु हो उससे साकार विसदूंश 
अन्य की उत्पत्ति कंसे हो सकती है ? ।।६०॥ 


जिसमें तनिक भी आकृति वाळा कुछ बीज नहीं दै, 
उससे आक्ृतिवाला विश्व उत्पन्न द्वोता है, यह कथन 
विडम्बना वाक्य फे समान निरर्थक है ॥६१॥ 


उस परमपद में कार्यकारणभावादि नहीं है, 
बकवास के कारण जो उसमें फार्यकारणभावादि की 
कल्पना की जाती है, वह निरी मूर्खता है ॥६२॥ 


सहकारी और निमित्त कारण के अभाव में कारण 
से (उपादान कारण से) कार्य को उत्पत्ति नहीं होती 
सहकारी ओर निमित्तकारण के अस्तित्व में होती है, यह 
बात बच्चों को तक विदित है ॥ ६३।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०३.६४ | 


तम्मात्रवेदनं भूयः पृथ्व्यादीनाँ च कारणम्‌। 
किमस्ति कथ्यतां छाया कथमास्ते बदाऽऽतपे ॥६४॥ 
परमाणुसमुहा ये जगदित्यप्यवास्तवम्‌। 
शशश्युड्ध घनुःप्रर्य मज्ञानादभिधीयते ॥६५॥ 
परमाणुसमुहश्वेत्संभूय कुर्ते जगत्‌। 
यदृच्छयेव तमसि शीर्यते च यदृच्छया ॥६६॥ 
तदङ्गसिङ्गते नित्यं देशे देशे गुहे गृहे। 
अपुर्वात्मरजःश्पुङ्गं खातं वा स्याहिने दिने ॥६७॥ 


कहिये तो सही जगत्‌-मात्रज्ञानरूप चित्‌ पृथिवी 
आदि का कारण कंसे हो सकता है। चित्‌ में अचित्‌ की 
स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए भी चित्‌ जगत्कारण 
नहीं हो सकता, ऐसा कहते हूँ--'छाया' से । भला कहिए 
तो सही धूप में छाया कंसे रह सकती है? अर्थात्‌ 
जगदज्ञानरूप होने के कारण भी चित्‌ जगत्कारण नहीं 
हो सकता, क्योंकि घटज्ञान में घटकारणता नहीं दिखाई 
देती ॥६४॥ 

जो बुद्ध आदि लोग परमाणुं का समूह ही जगत्‌ 
है, ऐसा कहते हैं उनका कथन वास्तविक नहीं है, जंसे 
कोई शश का सींग धनुष के तुल्य है, कहे वेसे ही यह भी 
अज्ञान से कहा जाता है अर्थात्‌ इसी से परमाणकारणवादी 
बौद्ध आदि के मतका खण्डन हो गया। कारण कि 
अतीन्द्रिय (इन्ब्रियागोचर) परमाणु समूह इन्द्रिययोचर 
नहीं देखा जाता ॥६५॥ 

यदि परमाणुओं का समूह मिलकर जगत्‌ की रचना 
करता, तो अवयवभूत वे जव चाहते तब आकाश में 
उड़ते और जब चाहते नीचे गिरते इस प्रकार जगह-जगह, 
घर-घर प्रतिदिन उसकी अपूर्वं धूलि की अम्वार छग 
जाती अथवा बड़ा गड्डा हो जाता और दूसरी बात यह 
भी है कि परमाणु नामक निरवयव कोई द्रव्य किसी को 
दिखाई नहीं देता है, जालों के अन्दर सुरय-किरणों में 
सावयव ही रजःकण दिखाई देते हैं। यदि कहिये उन्हीं 
के अवयव जहां तक हो सकते हैं उसकी चरप्रसीमा 
निरवयव है ऐसा अनुमान होता है, यह भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि वह परस्पर संयोग के अयोग्य होने से अद्रव्य 
हो जायगा । निरवयव का अन्य के साथ संयोग नहीं हो 
सकता । संयोग एक देश में होता है ऐसा नियध है। 
संयोग न होने से द्वघणुक आदि की सिद्धि नहीं होगी । 
दूसरी बात यह भी विचारणीय है. कि अतीन्द्रिय आकाश- 
पुष्पःसे परमाणुओं के संयोजन द्वारा जगत्‌ को रचना 
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न च तद्दृश्यते किचित्कस्य तत्कमं तादृशम्‌ । 
भवेद्‌ व्यर्थमभव्यस्य जडास्तु परमाणवः॥६८। 
नाऽबुद्धिपुवं तत्कमं संभवत्यङ्ग कस्यचित्‌ । 
बुद्धिपुवं तु यद्‌ व्यर्थं कुर्यादुन्मत्तको हि कः।६९२॥ 
जडस्य बुद्धिपूर्वहा मरुतो नाऽस्ति तां विना। 
न संभवत्यणुचयो नाऽन्यत्कर्तोपपद्यते ।७०। 
वयमात्मान एवेसे खात्मानः खात्मका जनाः। 
तथा स्थिता यथा स्वप्ने भवतां स्वप्नसानवाः ॥७१॥ 


करना किसका काम है ? क्या किसी अठसारो पुरुष का 
वह काम है या ससारी का? ससार क शाक्त तो 
परमाणुओं से जगत्‌ की रचना करने में कतई नहीं है, 
यह बिलकुछ साफ है। यदि कहो कि संसार कै अयोग्य 
ईश्वर या जड़ का यह काम है, तो उनसे ईश्वर का बिना 
प्रयोजन के जगत्‌ का निर्माण व्यर्थ है। नित्यमुक्त ईश्वर 
को कोई प्रयोजनापेक्षा भौ नहीं है अथवा सृष्टि का कोई 
प्रयोजन उपपत्तितः सिद्ध भी नहीं किया जा सकता 
ओर जड़ परमाणु अपने-आप जगतूसृष्टि में ध्रवृत्त नहीं 
हो सकते हैं, . यह भाव है अर्थात्‌ यदि परमाण आपस में 
मिलकर जगत्‌ की रचना करें तो उनका सदा आकाश 
में उड़ना, गिरना दिखाई देने के कारण प्रत्येक घर में 
प्रतिदिन पहाड़ की चोटी-सी और कुएँ का गड्ठा-सा हो 
हो जायगा ॥६६-६८॥। 


उक्त जगत्सृष्टिह्प कायं किसी का अबुद्धिपु्वक 
तो नहीं हो सकता और बुदधिपुर्वक तो उस व्यर्थ कर्म 
को कोन पागल करेगा ? ॥६९॥ 

जड़ वायु की बुद्धिपूर्वक चेष्टा नहीं है । बुद्धिपुवंक 
चेष्टा के बिना परमाणुओं का एकत्रीकरण नहीं हो 
सकता । जड़ ओर सवंज्ञ से (ईश्वर से) अतिरिक्त जीव, 
प्रलय में शरीर नहीं होने के कारण, असमर्थ ही था; 
इसलिए सृष्टि के आरम्भ में इसके किसी कर्ता की 
उपपत्ति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ इस कथव से वायु ही 
परमाणु का संघात करेगा, बुद्धिपुर्वक व्यापार के .बिना 
ही अणुओं का संघात (मेछन) हो जायगा, इस आशंका 
भी निराकरण हो गया, ।।७०॥ 


ये हम छोग देह आदि मूतंता से रहित विदात्मरूप 
ही हैं एवं अत्य लोग भी हमारे सदश ही चिदात्मरूप हो. 


हैँ तथापि जैसे स्वप्न में आपके स्वप्नमातव होते हैं देसे 


ही अपनों कल्पना से हो स्थित हैं ॥७१॥ 


१६८ योगवासिष्ठे 


तस्माञ्न आयते किंचि्विवं नाऽपि च विद्यते। 
इत्यं चित्रण एवाऽच्छं प्रक चत्यात्मनाऽऽत्मनि ॥७२॥ 
विश्वाकाशं चिदाकाश्ञे विष्वग्वि्ान्तिमागतम्‌ । 
स्पन्दोद्रवत्वं शुन्यत्वमनिलेष्म्भस खे यथा॥७३॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्तो निर्मेषणाइतिदूरतः। 
संविदो यहपुमंध्ये चिदृव्योम्नो विद्धि तद्वपुः ॥७४॥ 
स स्वभावो हि सवेषामर्थानां ल्लेच् तन्सयाः। 
तादुशास्तघभोरूपास्तेन विश्वसतो नभः॥७५॥ 
स्वभावस्य परा वृत्तिमंनागेवाऽऽशु तस्य सा। 
स्वभावादविभिन्नेव सेइ जगदिति स्थिता ॥७६॥ 
जगचिन्नभसोस्तस्मान्न कदाचन भिन्नता। 
एकमेव दरयो खूपं पवनस्पन्दयोरिव ॥७७॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्ो विदो सध्ये हि यद्रपुः। 
शान्ताशषविशेषात्म तन्मुख्यं नेतरद्विदुः ॥७८॥ 


इसलिए न तो जगत्‌ कुछ उत्पन्न ही होता है और 
च विद्यमान ही है। इस प्रकार जगत्‌ के रूप से निम 
चिदाकाश हीं अपने में अपने आप विकसित होता 
है ॥७२॥ 

जेसे वायु में स्पन्द, जल में द्रवता ओर आकाश में 
शुन्यता इनसे (वायु आदि से) अभिन्न ही चारों ओर 
विदन्त हैं वैसे ही चिदाकाश में विश्वाकाश अभिन्न 
होकर ही चारों ओर विश्रान्त है ॥७३॥ 

अत्यन्त दूर से भी दूर एक देश से दूसरे देश की 
प्राप्ति में दोनों देशों के मध्य में एक क्षणभर के लिए 


संवित्‌ का जो स्वरूप है, वही निविषय चिदाकाश का 
स्वरूप समझिये ।।७४॥ 


सब पदार्थों का संविदाकाश ही परमार्थं स्वभाव है, 
वे सब पदाथं संविदाकाशमय, चिदाकाशसदृश ओर 
चिदाकाशख्प ही हैं, इसलिए विश्व की चिदाकाश रूप 


से हो भावना करनी चाहिये शुन्यरूप से भावना नहीं 
करनी चाहिये ॥७४॥ 


पूर्वोक्त चिदाकाश की स्वभाव से अभिन्न ही 
विवतंभाव से जो परम स्थिति है उसी को आपातदशीं 
व्यवहारी जगत्‌' नाम से पुकारते हैं ॥५६॥ 
इसलिए जगत्‌ और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर 
भिन्नभिन्न पदार्थ नहीं हैं जँसे पवन और स्पन्द दोनों 
का एक हो रूप है वेसे ही इनका एक ही स्वरूप है॥७७॥। 

क्षणभर में एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य 
में ज्ञान का सकल विशेषों से शून्य जो स्वरूप है वही 
अनुभव का मुख्य दृष्टान्त है उससे अन्य नहीं ॥७५॥ 
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स स्वभावोऽङ्गभूतानां तत्र तिन्ति पण्डिताः। 
तस्मान्न विचलन्त्येते नित्यध्यानाद्धरादयः॥।७९॥ 
आभासाकावामेवेदं भामात्रमवभासनम्‌ । 
विश्वमाकाररहितं स्वभावं विदुरव्ययम्‌ ॥८०॥ 
न जायते न ख्रियते न भूत्वा भावि कुन्रचित्‌। 
अनन्यदेव चिद्व्योम्नः शुस्यत्वमिव खाज्जगत्‌ ॥८१॥ 
न विश्वमस्ति नेवाऽऽसीन्न च नाम भविष्यति । 
इदमाभासते शान्तं चिद्व्योम परमात्मनि ॥८२॥ 
चिन्मात्रमेव कचति स्वप्ने पुरतया यथा। 
तथेव जाग्रदाख्येऽस्मिन्स स्वप्ने कचति स्वयम्‌ ॥८३॥ 
सर्यादावेव भावानामसत्तेत्यस्ति देहकः। 
कुतस्तस्माच्छरीरत्वं स्वप्न एव नभश्चितेः॥८४॥ 
स्वयंभ्वाख्यं शरीरं स्वं पुर्वः स्वप्नो महाचितेः । 
इतउत्यानास्तदनु स्वप्नात्स्वप्नान्तरं चयम्‌ ॥८५॥ 

वही अशेष विशेषों से शून्य चिदाकाश सब भुतों 
का स्वभाव है, उसी में पण्डित लोग समाधि द्वारा स्थित 
रहते हँ, चिदाकाणरूप उससे ये परथिवी आदि पदार्थ 
विचलित नहीं होते हैं ॥७९॥ 

यह विश्व चिद्रूपी दर्पण में आभासाकाश ही है, 
उसका अवभासन भी चित्‌ की प्रभाूप ही है। निराकार 


अविनाशी चितस्वभाव को ही विद्वान्‌ पुरष जगत्‌ कहते 
हैं ॥८०॥ 


यह जगत्‌ न तो उत्पन्न होता, न उत्पन्व द्वोकर 
विनष्ट होता है गौर न कभी भविष्य में होने वाला ही 
है । यह चिदाकाश से वेसे ही अभिन्न है जैसे कि आकाश 
से शुन्यता अभिन्न है ॥८१॥ 

न जगत्‌ है, न कभी था और न कभी होगा । यह 
परम शान्त चिदाकाश का बात्मा में ही अवभास हो 
रहा है ॥८२॥ 

जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ही नगर, पर्वत आदि के रूप 
से प्रकाश में आता है वेसे ही इस जाग्रत्‌ नामक स्वप्न 
में वह चिदाकाश ही स्वयं जगत्‌ के रूप से प्रकाशित हो 
रहो है ॥८३॥ 

सृष्टि के आरम्भ में पृथिवी आदि पदार्थों की सत्ता 
ही नहीं है, इसलिए पाथिव आदि देह का केसे संभव हो 
सकता है? इसलिए यह भासमान शरीरता श्राकाशरूप 
चिति का स्वप्न ही है ॥८४॥ , 

स्वयम्भु नाम का अपना शरीर महाचिति का पहला 
स्वप्न है। तदनन्तर स्वयम्भु शरीर से उत्पन्न हुए हम 
छोग स्वप्प से दूसरे स्वप्न के सदृश हैं ॥८५॥ 
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गण्डस्योपरि जातानां स्फोटानामत एव नः। 
परमेण प्रयत्नेन न मनो नाम यास्यति॥८६॥ 
ब्रह्मोवाऽसत्यपुरुषः सत्यनच्चानुभूयते । 
स्थितं ततः प्रभृत्येव न त्वलीकमिदं ततम्‌ ॥८५॥ 
आब्रह्मस्तम्वपर्यन्तमलोकं जायते जगत्‌।. 
यथा स्वप्ने तथाऽलोकमेवमाशु विनश्यति ॥८८॥ 
चिद्व्योसेवेत्य विश्वत्वं यथा स्वप्ने विनइणति । 
अनुदित्वेव विश्वत्वं जाग्रदाख्ये तथैव च॥।८९॥ 
अनुभूतमलीकं चाऽप्यलीकं सत्यवत्स्थितम्‌ । 
संविदेव यथा स्वप्ने नगरादितयोदिता॥९०॥ 
साकारेब निराकारा स्थिता तहज्जगत्तया। 
संविदाक्रारमाकाशादणु सेरोरणुर्यया ॥९१॥ 

इसलिए जैसे गण्डमाला में (गण्डमाला में) निकले 
हुए फोड़े का गले से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है वंसे ही 
ब्रह्म से हमारा भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है यों व्यवहित 
सम्वन्ध की दृढ़-भ्रान्ति होने के कारण हमारा मन भी, 
चाहे कितने ही प्रयत्न से क्यों न प्रेरित किया जाय, ब्रह्म 
में शीघ्र नहीं जायगा ॥८६॥ 

जसे गळा ही गण्डमाला के रूप स्थित होकर गण्ड- 
माला के ऊपर निकले हुए फोइ के खूप से भी स्थित 
यानी उससे अभिन्न है फिर भी भिन्न-सा प्रतीत होता है 
वैसे हो ब्रह्म ही हिरण्यगभं व्यष्टिजीवरूप असत्य पुरुष 
होकर देहरूप से पृथक्‌ प्रतीत होता है। जभी से ब्रह्म 
जीवरूप हुआ तभी से यह मिथ्या जगत्‌ स्थित है;॥५७॥ 

ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त सारा'जगत्‌ स्वप्नजगत्‌ के 
समान अलीक (असत्य) ही उत्पन्न होता है और स्वप्न 
जगत्‌ के समान ही नष्ट हो जाता है ॥८८॥ 

जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही जगत्‌ का रूप धारणकर 
लीन हो जाता है वैसे ही जाग्रत्‌ नामक स्वप्न में भी, 
जन्म धारण किये बिना ही; जगत्‌ का रूप धारण कर 
नष्ट होता है ॥८९॥ 

जैसे स्वप्न में संवित्‌ द्वी मगर, पर्वत, नदी आदिं 
के रूप से उदित होती है वंसे ही अलीक (असत्‌) होते 
भी अनुभूत और असत्‌ होते भी सत्यवत्‌ स्थित यहद 


जगत्‌ संवित्‌ से ही उदित है, अतः संविद्रूप ही है । ' 


शुन्यरूप नहीं है ॥९०॥ 
स्वप्ननगर आदि के समान ही निराकार होती हुई 
भी साकार-सी संवित्‌ जगत्‌ रूप से स्थित है। जैसे भेद 
पर्वत के धूछि-क्ृण परमाणु के समान अणु हैं वंसे ही 
संविदाकाश आकाश से भी अणु है ॥९१॥ 


२२ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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किल यत्तस्य नाम स्यादाकाझ्ादणुता कुतः। 
कारणाभावतोऽन्यस्य नाऽक्कार उपपद्यते ॥९२॥ 
सर्गादावेब योऽजातो जातोऽयं जगतः कुतः। _ 
यदेव पेदनाकाश पुरं स्वप्ने तदेव नः॥९३॥ 
भेदः स्वप्नाद्रिचिद्वोम्तोनं शून्याम्बरयोरिव। 
यदेव चिन्नमो नाम तदेव स्वप्तपत्तनम्‌॥९४ी। 
यदेव स्पन्दनं. नाम स एव पवनो यथा। 
स्पन्दास्पऱ्देकरूपात्मा वायुर्व्यामोपसो यथा ॥९५॥ 
तस्मच्चिश्नम एवेदं जगदाकृति लक्ष्यते। 
सर्वं शुन्यं निरालम्बं मासनं चिद्विवस्वतः ।९६॥ 
शान्तमेवेदमखिलं निरस्तास्तमयोदयम्‌ । 
सक्किभातसमलं दुषन्मोनमनासयम्‌ ॥९७॥ 

आकाश से भी वढ्कर अणुता नाम का घमं कहाँ 
प्रसिद्ध है ? जो कि संविदाकाश का (ब्रह्म का) धमं होगा, 
इसलिए आकाश से भी बढ़कर अणुता उसका धमं नहीं 
है । जगत्‌ का स्थूल आकार गणुरूप कारण के बिना नहीं 
बन सकता ॥९२॥ 

जो नगर आदि सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्त नहीं 
हुआ बह जगत्‌ से कँसे उत्पन्न हुआ ? दूसरी बात यह भी 
है कि स्वप्न में ईंट आदि के बिना ही नगर मादि दिखाई 
देते हूँ। जा्रद्वेदनाकाश में जो नगर है, वही हमारे 
सिद्धान्त में स्वप्न में भी नगर है और वहाँ पर व्यभिचार 
स्पष्ट है, क्योंकि वहां ईट आदि से नगरनिर्माण नहीं 
होता है ॥९३॥ 

जैसे शून्य और आकाश का परस्पर कोई भेद नहीं 
है, दोनों एक ही है वैसे ही स्वप्न-पर्वत और चिदाकाश 
में भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। जो 
चिदाकाश है, वही स्वप्न-नगर है आशय यह है कि इस 
स्वप्नपदार्थं और जाग्रत्पदार्थो का परस्पर भेद न होने पर 
स्वप्नपदारथो का चिदाकाश से भेद न होने के कारण 
जाग्रत्पदार्थो का भी चिदाकाश से अभेद सिद्ध हो 
गया ।।९४।। 

चिदाकाश भौर स्वप्ननगर वैसे ही हैं जेसे जो ही 
स्पन्दन है, वही वायु है और जसे स्पन्दन स्वरूपवाला 
वायु आकाश से अभिन्न है ॥९५॥ ड 

इसलिए चिदाकाश ही जगत्‌ फे आकार में दिखाई देता 
दै । यह सब चिद्रूपी सूर्य का निराधार प्रकाशन है ।।९६। 


यह समस्त जगत्‌ जर्मविनाशरह्ित अखण्डस्फुरणख्. . 


तिमंल निर्विकार पत्थर के समान स्तब्ध शान्त (ब्रह्म । 
ही है ॥९७॥ हि हे 


१७० योगवासिष्ठ 


तस्माहद कथं भावाः कुतो भावाः क्व भावधोः । 
क़ हेतं कता क्राऽहं क्व भावाः क्ष च भावनाः ॥९८॥ 
' नित्योदितो व्यवहरन्नपि ति्विकारो 


| १०४.२ 


दित्वेक्यमुक्तसतिर्तमशीतलोऽन्तः । 
निर्वाण आस्स्व विगतामयशुद्धघोध- 
बोघेकताम्ुपगतोऽङ्ग न सन्ति भावाः ४९९ 


इत्पाषे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे सकलभावाभावोपदेशेन 
परमार्थकताप्रतिपादनं नाम त्र्यधिकशततमः सग: ॥१०३॥ 


इसलिए जरा आप कहिए तो सही कैसे पृथिवी आदि 
पदार्थ हैं? कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, कहां पदार्थ- 
बुद्धि है? कहां इंत है ? कहाँ बद्वेत है ? कहाँ में हूँ ? 
कहाँ पदाथं हैं और कहाँ वासना है? ॥९८५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी) आप निविकार शुद्ध बोधरूप तत्त्व 
के परिज्ञान से उक्त तत्त्व में एकरूप होकर सदा राज्य का 


परिपालन आदि व्यवहार करते हुए भी उसमें "मैं कर्ता 
हैं, यह अभिमान न होने के कारण विकार से रहित, 
परस्पर विरोधि इत और अदत से मुक्त होकर और 
अन्दर अत्यन्त शीतल हो निरतिशय आनन्द को प्राप्त 
होइये, क्योंकि विक्षेप के कारण ये पदार्थ नहीं ही 
हैं ॥९९॥ 


इस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में सकलभावा- 
भावोपदेश से परभार्थेकृताप्रतिपादय नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो तीनवाँ अध्याय समाप्त हुआ।।१०३॥ 


१०४ 


वसिष्ठ उवाच 
आकाशः शब्दतन्मात्रं स्पर्रातन्मात्रकोऽनिछः । 
तत्सङ्गोत्कर्षंजं तेजस्तच्छान्तिश्चत्यपां स्थितिः ॥१॥ 


भूरेषा सद्धः स्वप्ताभे जगर्‍द्भाने क्रमस्त्विति। 
कयं नाम किलाअमुर्ताद्मयोम्तो मुतिः प्रवते ॥२॥ 


१०४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शब्दतन्मात्र आकाश है ओर 

` स्पशंतन्मात्र वायु है। उन दोनों के अत्यन्त संघर्षं से 
उत्पन्न हुआ ख्पतम्मात्र तेज है। उक्त तेज को शान्ति 
(ऊष्णता ओर क्षता के शमन द्वारा शीतलता द्रवत्वाश्यरूप 
' रसतन्मात्र) जल का रुप है। आकाश, वायु, तेज और 
जलका सघ (इनका मेलन होने पर घनीभाव का हेतु 
गन्धभाव) पृथिवी है । इस प्रकार चित्‌ से ही स्वप्न- 
सदृश जगद्भान में यह क्रम है यहां पर हमारा प्रश्‍न है 
कि अमूर्त माकाश से पृथिवो-पर्ंन्त मूर्तं पदार्थ-संघ कंसे 
हा? इसके उत्तर में यदि कोई कहे कि आकाश से 
 क्रियास्परशंप्रधान वायु ही उत्पन्न होता है । वह खूपहीन 
होने के कारण कुछ अश में थाकाश के तुल्य और 
223 क्रिया कुयास्पशेप्रधान होने के कारण किसी अंश में मूतं के 
. तुल्य है, इससे न मूर्त तेज को र 


र्‌, 


i 


„तो यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि निरवय 
आकाश से वागु को ही सिद्धि नहीं हो सकती । 
क क भी निश्चेष्ट तथा निरवयव पदार्थ न तो कुछ 


154: 


ता है और न उसमें विकार हो सकता है। 
सुट %५ ४ पकै “नग्न 
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किच्च, यदि वह्‌ सम्पूणंरूप से विकृत हो जाय, तो आकाश 
के अभाव से वायु आदि के लिए अवकाश हो नहीं रहेगा । 
यदि आघा या उससे कम आकाश विकृत होता है, यह 
मानो तो आकाश भी अवयववान्‌ हो जायगा। यदि 
कहो अवयववान्‌ भी हो क्या हानि है? तो संमानरूप से 
वही स्पर्शवान्‌ क्रियावान्‌ भी हो जायगा, ऐसी स्थिति 
में वायु आदि को उत्पत्ति की व्यर्थता तथा निरवकाशता 
बोर एक आकाश और उसके अवयवों की भी निरव- 
काशता हो जायगी । इस प्रकार रूपरहित वायु से भी 
खूपतन्मात्र की उत्पत्ति का आरम्भ से (आरम्भ 
वादानुसार) या परिणाम से (परिणायवादानुसार) निरूपण 
करना कठिन ही नहीं असभव ही है। कारण कि कारण 


' के गुण कार्य के गुणों के आरम्भक होते हैं, ऐसा वियम 


है । वायु में रूप का अभाव है। परिपाक से परिणाम 
होता है और तेज के बिना परिपाक की भी संभावना नहीं 
है, इसी प्रकार अग्नि, जल आदि उत्तरवर्ती भूतों में भी 
समझ लेना चाहिये ॥१, २॥ 


१०४.३ ] 


गत्वा सुदुरमप्येतज्ज्ञपेश्चेत्परिकहप्यते । 
तदादावेव सत्यर्थे दोषोऽस्मिन्क इवाऽमले ॥३॥ 
ज्ञप्तिरिवाऽतिचिमला स्वरूपात्मनि भाति यत्‌। 
तदेव जगदित्युक्तं सत्यमित्येव सत्यतः ॥४॥ 
न क्वचित्सन्ति भूतानि पञ्च कुल्यादयो न वा। 
असन्त्यप्यनुभूतानि ननु स्वप्नदशास्विव ॥ ॥५॥ 
स्वभाव एव विमलो यथा स्वप्ने पुरादिवत्‌। 
कचत्येवं जाग्रतीदं जगद्ृद्वस्तु तत्सुखम्‌ ॥६॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१७१ 


चेतनाकाश एवाऽहं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ \ 
इत्यहं जगदित्येकं खमेवेकं विछाघनम्‌ ॥७॥ . 


यदादिसर्गजननं यत्कल्पान्तनिवर्तनम्‌। 
यहा भुवनसंस्थानं तद्धि व्योम निराकृति ॥८॥ 
सति वाऽसति वा देहे 
निर्दुःखसुसत्वमक्षं सोक्षः। 
बुद्धेऽमले स्वभावे 
निर्भरविश्वान्तिरस्तु सर्वह ७५७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
जगदसत्ताप्रतिपादनं नाम चतुरधिकशततमः सर्गः ॥१०४॥ 


यदि दूर की उड़ान भर कर अन्त में फिर लाचार 
होकर संवित्‌ की ही शरण लेनी पड़ती है, तो पहले ही 
जैसे वह स्वप्न आदि में स्वाप्तजगत्‌ का वेष धारण करती 
है वैसे केवल विवतं से सारे जगत्‌ का वेष धारण करती 
है, इस सर्वार्थसाधक निर्मळ सिद्धान्त को मान लेने में 
कौन दोष है ? ॥३॥ 

अति निमंल संवित ही अपने स्वरूप में भासित होती 
है. यह कथन 'वही जगत्‌ है” यों परमार्थ सत्यस्वरूप 
अधिष्ठान के वळ से तथा “यह सव ब्रह्म ही है' इत्यादि 
यथार्थवादिनी थुति के वछ से सत्य ही हैं, यह सिद्धान्त- 
रहस्य हम पहले ही कह चुके हैं ॥४॥ 

न तो कहीं पर पाँच भूत हैं और न घट, कुड्य भादि 
भौतिक पदार्थ ही हैं, किन्तु फिर भी जसे स्वप्न आदि 
में भूतभौतिकशून्य चिति ही भुतभौतिक के समान सव 
को दिखलाई देती है वैसे ही जाग्रत्‌ में असत्‌ भी भूत- 
भौतिकपदार्थ चितिवळ से सत्य-से अनुभूत होते हैं ॥५॥। 

जाग्रतु में भी वह सत्‌ चित्‌ सुखरूप आत्मा जगत्‌ 


के समान वैसे ही प्रकाश में आता है जसे स्वप्न में . 
चित्स्वभाव आत्मा ही नगर, पर्वत, आदि के तुल्य 
प्रकाशित होता है ॥६॥ 


मैं चेतनाकाश ही हूँ, यह जगत्‌ भी चेतनाकाशे रूप ' 
ही स्थित है, इसलिए मैं ओर जगत्‌ दोनों एक ही हैं। 
वस्तुतः केवल शिळा के समान ठोस चिदाकाश का हौ 
अस्तित्व है ॥७॥ 


जो आदि सृष्टि में जगत्‌ की उत्पत्ति है ओर जो 
कल्प में (प्रलय में) उसकी विवृत्ति है अथवा जो जगत्‌ 
की स्थिति है, वह निराकार चिदाकाश ही है ॥८॥ 


निर्मल आत्मस्वरूप के ज्ञात हो जाने पर जो 
दुःखलेशशून्य अक्षय सुखता (भूमानन्दरूपता) है, वही 
मोक्ष है । उक्त मोक्ष देह के रहते या न रहते एक सा है 
(बीवभ्मुक्ति और विदेहमुक्ति में कोई भेद नहीं है) । उस 
मोक्ष में पुर्ण निर्भर विश्राम आपको प्राप्त हो। उतने से 
ही आपकी कृतकृत्यता है ॥९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठप्रहा रामायण में मोक्षोपायो में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्धं में 
जगदसत्ताप्रतिपादन नामक कुसुमखता अनुवाद का एक सौ चारवाँ सगं समाप्त हुआ ।१०४॥ 


१०५ 


चसिष्ठ उवाच 
स्वभावं जगदाकारं चिद्धावोश्नुभवन्स्थितः । 
स्वतः स्वप्नमिवऽतन्यमात्मनः कल्पनाभिधम्‌ ॥१॥ 


 चित्स्वमाव आत्मा अपनी कल्पनारूप अपने 
अभिन्न स्वभाव जगदाकार का स्वयं अनुभव करता हुआ 


अभिन्न अपनी कल्पनारूप पुर, चगर आदि का अनुभव 
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स्वभाव का, जो अपने से अनन्य (अभिन्न) है और अपनी | 
स्थित है । अर्थात्‌ स्वप्न में जिस प्रकार आत्मा अपने से ही कल्पना है, अनुभव करता है ॥१॥ के 


जाग्रत्सुषुप्रमेवेदे शिलाजठरमेव वा। 


आकाशमैव वा शून्यं जगर्बेन न नोज्झितम्‌ ॥२।। 
१०५ ह 
से करता हुआ स्थित रहता है वें 


से ही जगदाकार अपने | 
>र Meu) 


यह जाग्रत्‌, जो कि जगत्‌ रूप से त्यक्त न । 


( पाकी 2 १" 


१७२ न योगवासिष्ठे 


* स्वप्न एवाउत्र दृष्टान्तः पुरमण्डलमण्डित; । 
स्वप्ने जगन्न किचित्सदित्यमाभाति भासुरम्‌ ॥३॥ 
जेलोवयमसदेवेद यथा. स्वप्नेऽवभासते। 
जाग्रर्त्यास्मस्तथेषेदं मनागप्यत्र नाऽन्यथा ॥४॥ 
न जाग्रति न च स्वप्ने जगच्छद्दार्थसंभवः 
स्वं चस्तुतस्तु चिद्व्ोम्नो भानं बुद्धं जगत्तया ॥५॥ 
चिह्योम्वा स्वचमस्कारो व्योमन्यद्द्रयादिरूपभृत्‌ । 
जगदित्येव बुद्धोऽन्तर्जाग्रत्स्वप्ने स्वयंभुवा ७६७ 
जगज्न किचिदेवेदं चिद्रपं च न किचन | 
एते फिचिदिवाऽभातो नभश्चिञ्जगतो मुधा॥७। 
आभातमेव त्रैलोक्यं यथा स्वप्ने न किचन । 
शुन्यमेध सवेदेवमेवं जाग्रति निंपुः॥८॥ 


हुआ बज्ञानरूप ही है, मूलतः शिळारूप ही है और 
अघिष्ठानरूप से शून्य आकाश ही है, निरा स्वप्न है ॥२॥। 

इस विषय में विविध नगरों से अळकृत स्वप्न ही 
दृष्टान्त है, स्वप्न में जगत्‌ का नामलेश भी नहीं रहता 
फिर भी वह इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ स्वप्न भी ऐसा ही होता है अतः वही इसका 
'ठीक-ठीक उदाहरण है ॥३॥ 

इस जाग्रद्‌ अवस्था में भी अवभासित हो रहा है, 
इसमें वेसे ही जरा भी स्वप्न से निरालापन नहीं है जेसे 
स्वप्न में यह असत्‌ ही त्रेछोक्य अवभासित होता है ॥४॥ 


जगत-शब्द के अर्थ का जगत्‌ का न तो जाग्रत में 
संभव है और न स्वप्न में ही संभव है, वस्तुतः चिदा- 
काशका जो स्वकीय अवभासन है उसे ही अज्ञानी जन 
जगत मान बेठे है॥५॥ 


अपने आप होने चाले चिदाकाश ने अन्धकार से 
 झावृत आत्मरूप आकाश में पर्वत, नगर आदि का 
_ स्वरूप धारण करने वाले अपने चमत्कारखूप तुमको 
जाग्रत स्वप्न में जगत्‌ समझा है ॥६।। 


- यह जगत्‌ कुछ नहीं है (शून्य हे), भास्यमान जगत्‌ 
के शुन्य होने से उसका भासक चित्‌ का रूप भी कुछ 
नहीं है। ये अत्यन्त असत चित्‌ और जगत्‌ ग्राह्य और 

` ग्राह ब्रह्म में मिथ्या ही भासित होते हैं ॥७॥ 


नट 


जसे स्वप्नावस्था में भासित हुआ त्रेलोबय वास्तव 
कुछ नहीं है, शून्य है वैसे ही जाग्रत्‌ अवस्था में भी 


[ १०५.१४ 


स्वप्ने किल महाबुद्धे नानानिर्माणशालिनि। 
आरम्भा एव नाऽऽरम्भा असत्सदिव चाऽऽततम्‌ ॥९॥ 


अव्योसेचाऽतिचिततं व्योमान्तपरिवजितम्‌ । 
व्योमेवाऽचलसंघातो नानापुरगणोत्करः ॥१०॥ 


अप्यव्दाव्ध्यद्रिनिर्धोषो मौनमेव यथा तथा। 
न श्युणोत्येच पार्श्वस्थः संध्रबुध्याऽपि किचन ॥११॥ 
प्रजायते वा जातोऽपि बन्ध्यायास्ततयो यथा। 
जातोऽप्यजात एवाऽऽस्ते यथाऽऽत्मशृतिविस्मृतो ॥१२॥ 
सदसःदूवति क्षिप्रं भुवोऽननुभवो यथा। 
विपर्यस्यति सर्वं च रात्रिरेव यथा दिनस्‌॥१३। 
असद्यत्संभवत्याश दिनमेव यथा निशा। 
असंभवः संभवति यथा स्वपृतिदर्शनम्‌ ॥१४॥ 


हे महामते ! विविध प्रकार के गृह, उपवन आदि 
की निमितियों से शोभायमान स्वप्न में आरम्भ अनारम्भ 
दी है और असत्‌ सत्‌ के समान व्याप्त है ॥९॥ 

ब्रह्म ही अत्यन्त विस्तृत शून्यरूप आकाश पहले वना 
और भूताकाश ही क्रमशः वायु आदि वनकर पवंत समूह 
और विविध नगरों का समूह बना, यह महान्‌ आश्चर्य 
है ॥१०॥ 

जाग्रत्‌-शब्द भादि भी बसे ही शुन्य ही हैं जेसे स्वप्न 
में मेघों, सागरों और पर्वतों की गर्जन आदि ध्वनि सोये 
हुए एक स्त्प्नद्रष्टा पुरुष के प्रति प्रख्यात होने पर पास 
में सोये हुए दूसरे के (स्वप्न के अद्रष्टा के) प्रति शुन्य 
ही है, क्योंकि पास में सोया हुआ पुरुष जागकर भी मेघ 
आदि या उनके गर्जन को कुछ भी नहीं सुनता ।।११॥ 

यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ भी वेसे ही अनुत्पन्न ही दै 
जैसे उत्पन्न न हुआ भी वस्ध्यापुत्र स्वप्न में उत्पन्न होता 
है वेसे ही उत्पन्न न हुआ भी यह जाग्रत्‌-जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ-सा प्रतीत होता है एवं जसे मरकर उत्पन्न हुआ 


.भी पुरुष अपनी मत्यु की विस्मृति होने पर में उत्पन्न नहीं 


हुआ हुँ, यों समझता है ॥१२!॥ 

जेसे स्वप्न में सोये हुए पुरुष का अपनी शयनभूमि का 
अनुभव उसकी असत्ता सिद्ध करता है वैसे द्वी सत्‌. वस्तु 
असत्‌ हो जाती है और सब कुछ विपर्यास को प्राप्त हो 
जाता है जैसे कि रात्रि ही दिन हो जाती है॥१३॥ 

स्घप्न में जो भसत्‌ है वह शीघ्र ही संभव हो . जाता 


है जेसे कि दिन ही रात्रि हो जाता है और असंभव संभव | 


हो जाता है जैसे कि अपनी मृत्यु का दर्शन ॥१४॥ 
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१०५.१५ | 


असंभवः संभवति जगद्धानसिवाष्स्वरे । 
तम एव अहालोको यः सनिद्रः स वासरः ॥१५॥ 
आलोक एवेति तमो यद्रा स्वप्नवासरा। 
बसुचेच भवेइयोम श्व्रादिपतने यथा ॥१६॥ 
असत्यरूपमेवेति भाति स्वप्ने जगद्यथा। 
तथेव जाग्रदाभाति मनागष्यन्न नऽन्यता॥१७॥ 
यथा द्वी सदृशौ सूर्यो यथा हो सदुशो नरो। 
जाग्रत्स्वप्नी तथेवतो सनागप्यत्र नाऽन्यता ॥१८॥ 
श्रोरास उवाच 
नेतदेवसपि क्विप्रातप्रत्ययो यत्र वाधकः। 
स्वप्ने तहृशंनेनाऽन्तः कथं जाग्रत्समं भवेत्‌ ॥१९॥ 
बसिछ्ठ उवाच 

बिहत्य स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनेः समम्‌ । 

स्वप्न में असंभव संभव हो जाता है जंसे कि आकाश 
में जगत्‌ का भान, अन्धकार ही महान्‌ प्रकाश वन जाता 
है और जो निद्रायुक्त (रात्रि) है, वह दिन बन 
जाता ॥१५॥ 

प्रकाश ही अन्धकार वन जाता है क्योंकि उल्लू 
आदि की नींद ऐसी देखी जाती है कि उसमें दिन ही 
स्वप्नहेतु (रात्रि) बन जाते हैं। स्वप्न में गड्डु में गिरने 
का अनुभव होने पर शयनभूमि ही गर्ताकाश (गडा) बन 
जाती है ॥१६॥ 

जैसे स्वप्न में असत्यरूप ही जगत्‌ का इस तरह 
भान होता है वैसे ही जाग्रत्‌ का भी मिथ्या ही भान 
होता है । स्वप्न जगत्‌ एवं जाग्रत्‌-जगत्‌ दोनों में तनिक 
भी अन्तर नहीं है ॥१७॥ 

ये जाग्रत्‌ और स्वप्न भी वैसे ही एक-से हैं . इनमें 
तमिक भी विलक्षणता नहीं है जैसे दो कल का ओर 
आज का सूर्य एक से होते हैं जैसे दो (युग्मज) पुरुष एक 
से होते हैं ॥१८॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा ब्रह्मन्‌, जाग्रत्‌ और स्वप्न 
में तनिक भी अन्तर नहीं है, ऐसा जो आपने कहा, वह 
ठीक नहीं है क्योंकि स्वप्न में तो तुरन्त ही स्वप्न का 
बाध करने वाली जाग्रतप्रतीति होती है, उसके देखने से 
मन में अपने आप ही स्वप्न की आभासता का अनुभव 
हो जाता है, अतः जाग्रत्‌ स्वप्न के तुल्य केसे हो सकता 
है ? ॥१९॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--रघुवर, यह स्वप्न देखने 
वाला पुरुष स्वप्न संसार में स्वप्न संसार के अपने बन्धुः 
बान्धवो के साथ विहार फर स्वप्नदेह-निवृत्तिमय मृत्यु 
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तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१७३ 


भृतिमाप्नोति तत्राऽसो द्रष्टा स्वप्नस्य राघव ॥२०॥ 


मृतः सर्स्वप्नजगति स्वप्नजन्तुवियोगवान्‌। 
इह प्रबुध्यते जन्तु्निद्रामुत्तश्च कथ्यते ॥२१॥ 


सुखदुःखदश्ा मोहान्दिनरात्रिविपर्ययान्‌ \ 
अनुभूय बहुन्द्रा ख्रियते स्वप्नसंसुतौ ॥२२॥ 


गतनिद्रतया पञ्चाभ्िद्रान्त इह्‌. जायते। 
न सत्यमेतदत्येवं ततः प्रत्ययवान्भबेत्‌ ॥२३॥ 


स्वप्नद्रष्टा यथा स्वप्नसंसारे मृतिपाप्तवान्‌। 
अन्यं. जाग्नन्मयंः स्वप्नं द्रष्टुं भूयः प्रजायते॥२४॥ 
जाग्रदुद्रष्टा तथा जाग्रत्संसारे मृतिमाप्रवात्‌ । 
अन्य जाग्रन्मयं स्वप्नं दरष्टुं भूयः स॒ जायते ॥२५॥ 


को प्राप्त ददोता है, स्वप्न संसार में मरकर स्वप्न के 
प्राणियों से वियुक्त होकर जीव जाग्रतूसंसार में जागता है, 
और निद्रामुक्त कह! जाता है । स्वप्न देखने वाला पुरुष 
स्वप्न संसार में अनेकानेक सुख-दुःखदशाओं, आस्तियों 
तथा रात्रि और दिन के विपर्यासं का अनुभव कर स्वाप्न 
शरीर का त्याग करता है । फिर नींद टूट जाने के कारण 
निद्रा के अन्त में शयन देश में उत्पन्नः होता है मौर 
जाग्रत-देह से सम्बद्ध होता है। तदुपरान्त ये स्वप्न में 
देखे गये बन्धु-बान्धव सत्य नहीं थे, यह जानता है। 
जैसे स्वप्न देखने वाळा पुरुष स्वप्न संसार में मृत्यु को 
प्राप्त होकर (स्वाप्त शरीर का त्याग करके) दुसरे 
जाग्रन्मय स्वप्न को देखने के लिए पुनः जाग्रत-शरीर से 
सम्बद्ध होता है वैसे ही जाग्रन्मय स्वप्न देखने वाला 
जाग्नस्संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जाग्नन्मय 
स्वप्न देखने के लिए फिर पैदा होता है। आशय यह है कि 
केवळ इतने से ही जाग्रत्‌-जगत्‌ की स्वाप्न जगत्‌ से 
बिलक्षणता धिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि,भिन्न देश वाली 
जाग्रतृप्रतीति स्वप्नप्रतीति बाधक नहीं हो सकती । स्वप्न= 
स्थान में निद्रायुक्त स्वप्नदेहस्थ पुरुप स्वाप्न बन्धु-बाधवों 
को देखता है । स्वप्न देह के निवृत होने पर,निद्रा रहित 
जाग्रत-देहस्थ होकर स्वप्न में देखे हुए बन्धु आदि की 
असत्ता का अनुभव करता है । अन्य देश में अन्य देह से 
देखे गये पदार्थों का--देहान्तर और देशान्तर में अन्य 
का दर्शन होने पर--अदर्शन उनका बाध नही कहा जा 

सकता । पूर्वजन्म के बन्धु-बान्धवों का इस जन्म में दर्शन 
न होने से बाघ भी तो है हो, इस प्रकार जाग्रत और | 
स्वप्न में समता ही है, वैषम्य नहीं है ॥२०-२५। | 


जल 
/ क 


९७४ योगवासिष्ठे 


न स्वप्नमसदित्येवं पुवस्मिञ्जाग्रदात्मनि। 
पुनः प्रत्ययमादत्ते स्वप्नात्स्वप्नान्तरं गतः ॥२९॥ 
स॒ जाग्नतप्रत्ययं तत्र पुनगह्ाति मुरधघीः। 
स्वप्तसंदशंनं त्वन्यत्तत्राप्यनुभवत्यथ ॥२७॥ 
स्वप्नं जाग्रत्तया जाग्नत्स्वप्नत्वं चेति नामनि। 
न जायते न स्रियते जायते ख्रियतेऽपि च॥२८॥ 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमृतः प्रबुद्ध इह कथ्यते। 
इह जाग्रन्मृतो जन्तुः प्रबुद्धोऽन्यत्र फथ्यते ॥२९॥ 
'स्वप्नात्स्वप्नस्थितो - जाग्रस्नाग्रत्स्वप्नप्रदशंनम्‌ । 
मृत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य जाग्रत्स्वप्नो भवत्यलम्‌ ॥३०॥ 
इतिहासमयावेव जाग्रत्स्वप्नाबुभावपि। 
परस्परं गतावेताब्रुपमानोपमेयताम्‌ ॥३१॥ 


जैसे जाग्रत्‌ में मरकर अन्य जाग्रत्‌ में उत्पन्न हुआ 

पुरुष पूर्वजाग्रत-प्रपःचच में वह स्वप्न तथा असत्‌ था इस 
प्रकार की प्रतीति को प्राप्त नहीं होता वसे ही एक 
स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर (वाद के) 
स्वप्न में जाग्रत्‌ प्रतीति ग्रहण करता है। उत्तर स्वप्न में 
जाग्रतप्रतीति जैसे भ्रान्ति है वैसे ही पूर्वजाग्रत्‌ में स्वप्नता 

- और असत्ता का ग्रहण भी मूढताभ्रयुक्त (भ्रम) ही है। 
. फिर स्वप्न में भी अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता 
' हुआ स्वप्न का ही घाग्रतूरूप से अनुभव करता है इस 
प्रकार जाग्रत स्वप्न नाम को दोनों अवस्थाओं में जीव 
न स्वतः उत्पन्न होता है ओर न मरता है किन्तु तत्‌-तत्‌ 
(जाग्रत स्वप्न के) शरीरों, में अभिमान के ग्रहण ओर 


में जागा हुआ कहलाता है खर यहाँ (जाग्रत्‌ में) मरा 
ग स्वप्न में जागा हुआ कहलाता है। इस तरह स्वप्न 
` समता ही है विषमता नहीं है ॥२९॥ 
[र एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने 
प्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने 
ष दशन यानी जाग्रत होता है। इसी प्रकार जाग्रत्‌ 
स्य जाग्रतूरूप स्वप्न में जागे हुए पुरुष का 
वश्य स्वप्न है ॥३०॥ 
स्वप्न दोनों ही उपन्यासमय (उपन्यास 
समान काल्पनिक) ही हैं यथार्थ नहीं, 
स्पर एक दूसरे के उपमान-उपमेय 

यौ' ऐसा दीघं पाठ होने पर 
क्षण होने पर भी! यद्व अर्थ 
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स्वप्नो जाग्रदिवाऽऽभाति जाग्रत्स्वप्नमिवोदितम्‌। 
चस्तुतस्तु इयमसच्चित्लं कचति केवलम्‌ ॥३२॥ 
स्थावरं जङ्गमं चेव भूतजातमशेषतः। 
चिन्मात्रव्प्रतिरेकेण किसन्यदुपपद्यते ॥३३॥ 
सृन्मयं तु यथा भाण्डं मृच्छून्यं नोपलभ्यते। 
चिच्चमत्कारमानत्रात्त तथा काष्ठोपलाद्यपि ॥३४॥। 
चस्तुजातमिदे स्वप्ने जाग्रत्यपि तथेव नः। 
छो घ उपलः स्वप्ने चिच्चमत्करण।दृते ॥३५॥ 
किमन्यत्संवव प्राज्ञ किंलाऽव्यं चिदेव सा। 
ननु यादृग्वपुः स्वप्ने जाग्रत्तादृगखण्डितस्‌ ॥३६॥ 
जगञ्जातमतः सवं चिन्मात्रं ब्रह्म खण्डितम्‌ । 
जग्जातमतः सवं चिन्मात्रं ब्रह्माकुट्टिमम्‌ ॥३७॥ 


है। उक्त पाठ में इति, इह, असभ विषमं यातः असमयौ 
ऐसी व्युत्पत्ति करनी चाहिए । 'इतीहासन्मयौ' यह पाठ 
ठीक है। इस पाठ में जाग्रत्‌ भौर स्वप्न दोनों ही इस 
तरह असन्मय ही है, यह अर्थ है ॥३१॥ 

वर्तमान दशा में तो स्वप्न भी जाग्रत्‌ के तुल्य ही 
स्पष्टतया प्रतीत होता है, अतीत जाग्रत्‌ भी प्रसिद्ध स्वप्व 
के समान ही उदित होता है। वास्तव में दोनों असत्‌ 
हैं केवळ चिदाकाश का ही स्वप्न जाग्रत्‌ के रूप में स्फुरण 
होता है ॥३२॥ 

स्थावर और जंगम समस्त प्राणी विचार करने पर 
चिन्भात्र के सिवा और कया ठद्वरते हैं, कुछ भी नहीं 
ठहरते ।।३३॥ 

जैसे मृण्मय (मिट्टी का बना) पात्र मिट्टी से रहित 
हो यह कदापि संभव नहीं है वसे काठ, पत्थर आदि सक 
वस्तुएं भी चित्‌-चमत्कार रूप ही हैं, उससे अतिरिक्त 
नहीं हैं ।।३४॥ 

जैसे हमारे स्वप्न की सकल वस्तुएं चिच्चमत्कार रूप 

हैं वेसे ही जाग्रत्‌ की भी सब वस्तुएं चित्चमत्कार रूप 
ही हैं। भला बताइये तो सही स्वप्न में जो पत्थर 
दिखाई देता है वह चित्‌ के चमत्कार को छोड़कर ओर 
क्या हो सकता है? हे प्राज्ञ, इस विषय में विद्वानों के 
साथ युत्तिपूरवंक विचार विनिमय द्वारा निश्चय कीजिये। 
विचार-विनिमय द्वारा तत्वदूष्टि होने पर वहू स्वप्न 
पत्थर प्रसिद्ध चित्‌ ही ठहरेगा। जैसा स्वप्न का स्वरूप 
है हूबहू ठीक वेसा ही स्वरूप जगत्‌ का भी ॥३५, ३६॥ 

इसलिए अध्यारोपपक्ष में चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत्‌ के 
आकार से विभक्त है और अपवादपक्ष में तो समस्त जगत्‌ 
चिन्मात्र ब्रह्म हो गया है ॥३७॥ ` 
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मृन्मयं तु यथा भाण्डं सृच्छुन्यं नोपलस्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलस्पते ॥३८॥ 
शेलात्मकं यथा भाण्डं शेलशुन्यं न लभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छूभ्यं नोपलभ्यते ॥३९॥ 
द्रवरूपं यथा वारि द्रवरिक्तं न लस्यते। 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं लोपलम्पते ॥४०॥ 
ऊष्मरूपो यथा वह्विनिरुष्सा नोपलभ्यते। 
चिन्मयं तु तथा चेत्य चिच्छून्यं नोपलभ्यते ॥४१॥ 
यथा स्पन्दमयो वायुरस्पन्दो नोपलभ्यते । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१७५ 


` चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलस्यते ॥४२॥ 


यद्यन्मंयं तद्विना तु तत्कथं किल लम्पते। 
क्काऽशुन्यं लभ्यते व्प्रोम क्राउधना लभ्यते महो ॥४३॥ 
चिद्योसमयमेवेदं यथा घटपडादिकम्‌। 
स्वप्ने तथेदं शेलादि चि्चोमाभासमात्रकम्‌ ॥४४॥ 
स्वप्ने यथा गगनमेव पुराचलादि 
संविन्मयं सुभग जाग्रति तद्ृदेव। 
स्वप्नोऽय जाग्रदिति शान्तमनन्तमेकं 
चिन्मात्रमत्र ननु नाम विनाऽस्तु वादः ॥४५॥ 


इत्याषं ओवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
जाग्रत्स्वप्नेक्यप्रतिपादनं नाम पन्चोत्तरशततमः सगः ॥१०५॥ 


जैसे मृण्मयपात्र मिट्टी से विहीन नहीं दीखता वसे 
ही चिन्मयचेत्य। (जगत्‌) चित्‌-शून्य (चिद्व्यति रिक्त) 
नहीं दिखाई देता ॥३८।। 

जैसे पत्थर का बना हुआ पात्र पत्थर-विहीन नहीं 
दीखता वंसे ही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) भी चिद्धिन्न नहीं 
माळूस होता ॥३९॥ 

जेसे द्रवरूप जल द्रवहीन नहीं पाया जा सकता वेसे 
ही चिन्मय चेत्य चिदूव्यतिरिक्त नहीं हो सकता जसे 
उष्णतारूप अग्नि उष्णताशून्य मिले यह कदापि सम्भव 
नहीं है, वसे ही चिन्मय चेत्य (जगत्‌) चिद्व्पतिरिक्त 
कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है ॥४०, ४१॥ 

` स्पन्दमय .(चळन-स्वभाव) वायु कदापि स्पन्दशून्य 

नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही चिन्मय चेत्य चित-शून्य 


कदापि नहीं मिल सकता ।।४२॥ 

जो वस्तु जिससे वनी है उसके बिना वह कसे प्राप्त 
हो सकती.है। आकाश अशून्य कहाँ मिलता है ओर पृथ्वो 
अमूर्त कहाँ प्राप्त हो सकती है । ॥४३॥ 

ये जाग्रत्‌ के पवंत, नगर आदि एकमात्र चिदाकाश 
के वेसे ढी आभास हैं जसे स्वप्न में घट, पट आदि पदार्थ 


' चिदाकाशमय हो हैं ॥४४॥ 


हे सुन्दर, जंसे स्वप्न में प्रसिद्ध तगर, पर्वत, गृह 
आदि सविन्मय (चिन्मय) आकाश हो हैं जाग्रत्‌ में प्रसिद्ध 
नगर, पवंत भादि भी वसे संविन्मय गगन ही है इस 
प्रकार स्वप्न और जाग्रत्‌ विकल्पशून्य असीम अखण्ड 
चिन्माश्ररूप ही सिद्ध हुए। इस प्रकार के तत्त्व के 
विषय में वादियों का विवाद वृथा है ।॥४५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणभ्रकरण उत्तराद्ध में 
जाग्रतस्वप्नैक्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ पाचवा सगं समाप्त हुआ ॥१०५॥ 


१०९ 


श्रीराम उवाच 
कोदृशं स्याञ्चिदाकाशं तद्‌ ब्रह्मत्‌ ब्रह्म यत्परम्‌ । 
भूयः कथय तु मिहि शृण्वतो नाऽस्ति सेश्गुतम्‌ ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
समयोय॑मयो्ात्रो्यंवहाराय नामतो । 
यद्वत्क्रिेते द्वे तदज्जाप्रत्स्वप्तशिकामये ॥२॥ 


१०६ 


कह्‌ आये हैं फिर भी आपके मुखारविन्द से इस अमूत के 
तुल्य. मधुर विषय को सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो 
रही है॥१॥ er [ 
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वस्तुतस्त्वनयोर्भेदो न द्योः पयसोरिव। 
इयमप्येकमेवेतच्चिन्मात्रं व्योम निमंलम्‌ ॥३॥ 
देशाहेशान्तर दुर प्राप्तायाः संविदो वपुः। 
निमिषेणेव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते ॥४॥ 
यादुशस्तिष्ठतः स्वच्छं रसमाकषंतस्तरोः। 
भवेज्भावों नभः स्वच्छस्तादृशं चिन्नभः स्मृतम्‌ ॥५॥ 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पुंसः संश्ञान्तचेतसः। 
यादृशः स्यात्समो भावस्तादृशं चिन्नभः स्मृतम्‌ ॥६॥ 
'मनागतायां निद्रायां मनोविषयसंक्षये। 
पुंसः स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्यते ॥७॥ 
तुणगुन्मलतादीनां वुद्धिमागच्छतामृतो । 
यः स्यादुस्मसतो भावः स 'चिदाकाश उच्यते ॥८॥ 
रूपालोकमनस्कारविमुक्तस्याऽमृतस्य यः। 


` दोजलों की तरह वस्तुतः इन दोनों में (जाग्रत्‌ 
और स्वप्च में) भेद नहीं है, ये दोनों निर्मल चिन्मात्र 
माकाश रूप एक हो हैं ॥३॥ 


एक देश से दुर दूसरे देश में .पलक भर में गई हुई 
संवित्‌ का मध्य में जो निविषय रूप है, वही चिदाकाश 
कहा जाता है ॥४॥ 


जड़ों से पृथिवी क! रस खींचते हुए वृक्ष का जैसा 
हासवृद्धिशुन्य आह्वादभाव प्रसिद्ध है वंसा ही चिदाकाश 
कहा जाता है ॥५॥॥ 

जिसको सकल कामनाएं निवृत्त हो चुकी हों, चित्त 
शास्त हो चुका हो, उस पुरुष का जैसा सकळ वैषम्यशुन्य 
सहजसुखस्वरूपानुभव है (कारण कि निक्षेप दशा में 
मैं सुखपूर्ण हूं ऐसा सबको अनुभव होता है) वसा ही 
चिदाकाश है ॥६॥ 


निद्रा आने के पुवं और जागरण के अन्त में, (नींद 
न आई हो तुरन्त आने ही वाली हो जागरण में मन को 
 भटकाने वाले विषयों का नाश हो गया हो अर्थात्‌ जागरण 
ओ- के अन्त में) स्वस्थ पुष्प का जो भाव है, वह चिदाकाश 
कहलाता है॥७॥ ` 
ऋतु या शरद्‌ ऋतु में वृद्धि को प्राप्त हो रहे 


शरदाकाश के समान स्वच्छ जो 


योगवासिष्ठे 


[ १०६.११ 


_ भावः पुंसः शरद्वघोमविशदस्तच्चिदम्बरम्‌ ॥९॥ 


यदेतदासनं सृष्टं काष्ठपाषाणभुभृताम्‌ । 


चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते ॥१०॥ 


रष्टदर्शनदुइ्यानां त्रयाणामुदयो यतः। 
यत्र वाऽस्तमयश्चित्लं तद्विद्धि विगतामयम्‌ ॥१?॥ 
यत उद्यन्ति यस्मिश्च चित्राः परिणमन्त्यलम । 
पदार्थानुभवाः सबै चिदाकाशः स उच्यते॥१२॥। 
यस्मिन्सनं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः। 
यश्च सर्वमयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ॥१३॥ 
दिनि भूमो बहिश्चाम्तस्तथाऽन्यस्य समाभिघः। 
यो विभात्यवभासात्मा चिदाकाशः स उच्यते ॥१४। 
यस्मिन्नित्ये तते तन्तौ दृढ़े स्रगिव तिष्ठति। 
सदसदुत्यित विश्वं विश्वाङ्गे तच्चिदम्बरम्‌ ॥१५॥ 


भाव है, वही चिदाकाश है ॥९॥ 


ब्रह्मा ने काठ, पत्थर और पर्वतों की जो निश्चेष्ट 
स्थिति का निर्माण किया है वही यदि चेतन जीवों को 
सत्तात्मस्थिति रूप हो तो वह चिदाकाश कहा जाता 
है ॥१०॥ 


जिससे सुषुप्ति के साक्षी, स्वप्न और जागरण के 
्रष्टा, दर्शन ओर दृश्य रूप न्रिपुटी का उदय होता है 
और जिसमें अस्त होता है, उसे आप निविकार चिदाकाश 
जानिये ॥११॥ 


विविध प्रकार के सभी पदार्थ ज्ञान जिससे ही उदित 
होते हैं ओर जिसमें ही आलोचन, विमर्श, अध्यवसाय, 
उपादान रूप से उत्तरोत्तर परिणत होते हैं, वह चिदाकाश 
कहा जाता है ॥१२।। 


जिपमें सब कुद लोन होता है, जिससे सब उदित 
होता है, जो सवंस्वरूप है, जिसने सबको संतः व्याप्त 
कर रबखा है जोर जो सदा सर्वमय है, वह चिदाकाश 
कहा जाता है ॥१३॥ 


स्वग में, भुमि में, बाहर तथा अपने अन्दर और 
दूसरे के अन्दर जो समनाम का ज्योति.स्वरूप परमतत्त्व 
भासता है, वह चिदाकाश कहा जाता है ॥१४॥ 


जिस नित्य असीम विराट्‌ में मजबूत तागे में माळा 
की तरह मूतं ओर अमूतं यह सारा जगत्‌ स्थित है ओर 
जिससे उदित हुआ है, वह चिदाकाश है ॥१४५॥ 
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यस्मात्सर्वाः प्रसुयन्ते समप्रलयविक्रियाः। 
यस्सिश्वेव प्रलीयन्ते यन्सयास्तच्चिदस्बरम्‌ ॥१६॥ 
निद्रायां विनिवृत्तायां यतो विश्वं प्रवतते। 
निवर्तते च यच्छान्तौ तच्चिदम्बरमुच्यते॥१७॥। 
यस्योन्मेषनिमेषाम्यां जगत्सत्तालयोदयो । 
स्वानुभत्यात्मकं स्वान्तःस्थितं तद्विद्धि चिन्नभः॥१८१। 
नेदं नेदं तदित्येवं सवं निर्णीय सवंथा। 
यन्न किचित्सदा सर्वं तच्चिद्व्योमेति कथ्यते ॥१९॥ 
देशादवेशान्तरप्राप्ती यन्मध्ये संविदो वपुः। 
दुरतोऽघनिमेषेण तच्चन्मात्रवपुः स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
` विश्वं तन्मयमेवेदं यथाभूतं यथास्थितम्‌ । 
रूपालोकमनस्कारेयुक्तमप्येवमीदृशम्‌ ॥२१॥ 


जिससे सृष्टि और प्रजयरूप सब विकार उत्पन्न द्वोते 
हैं,, जिसमें छोन हो जाते हैं और जो सबका उपादान 
कारण है, वदद चिदाकाण है । इससे 'यतो वा इमानि 
श्रुतानि जायन्ते’ इस श्रुति से उक्त तटस्थ लक्षण 
दिखछाया ॥१६॥ 

सुषुप्ति और प्रलयरूप निद्रा के निवृत्त होने पर जिस 
प्रत्यगात्मा से विक्षेपशक्ति वश जाग्रस्वप्नलप और 
आकाशादिस्वरूप विश्व का आविर्भाव होता है और 
विक्षेपशक्ति के शान्त होने पर पूर्वोक्त विश्व विलीन हो 
जाता है, वह चिदाकाश कहलाता है ॥१७॥ 


जिसके उन्मेष और निमेष से (पलक उठाने और- 


गिराने से) जगतूसत्ता के प्रलय और उदय होते हैं, 
स्वानुभवरूप जो अपने हृदय में स्थित है, उसे आप 
चिदाकाश जानिये ॥१५॥। 

यहु नहीं है, यह नहीं है इस प्रकार सब तरह से 
भली-भांति निणंय कर जो कुछ नहीं है, सदा स्वरूप 
वहू चिदाकाश कहलाता है। इस प्रकार सबंनिपेध का 
अवघि सर्वात्मिरूप उसका लक्षण बतलाया है ॥१९।। 

आधे पलक में (झटपट) दुर से एक देश से दूसरे 
देश की प्राप्ति में मध्य में जो संवित्‌ का रूप है वह 
चिन्मात्रस्वरूप कहां गया है। अर्घोत्मेष इसलिए कहा 
कि विलम्ब होने पर वृत्ति का विच्छेद होने या अभ्य 
विषय का सम्पर्क हवोने से शुद्ध चिदाकाश नहीं पहिचाना 
जा सकता । उपक्रम में उक्त का पुनः कथन उपसंहर 
. बतळाने के लिए है ॥२०॥ 

वाह्य विषयभोगो, ओर आभ्यन्तर विषयभोगों से 
युक्त तथा इस प्रकार का यथाभूत तथा यथास्थित यह 

२३ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१७७° 


ईषडुन्मेषणादेतदन्यतासिव गच्छति। 
अनन्यरूपसपि सच्चिदृव्योम विमलाङकृति॥२२॥ ` 
पश्यन्नेवेर्द्रयेरर्थान्नुनं निर्वासनाशयः। 
प्रबुद्ध एवेकघनः सुषुप्तावस्थतो भव॥२३॥ 
निर्वासनः शान्तमना वद ब्रज पिबाझहर। 
पाषाण इव संजोवो नित्यं सुघनमौनवान्‌ ॥२४॥ 
इदं न संभवत्येव दृश्यं पश्यसि यत्पुरः। 


सृगतुष्णाजलमिव हवेतमिन्दाविवोदितम्‌ ॥२५॥ 
इदमादाबनुत्पन्नं कारणाभावतः किळ। 
कारणेन विना कायं नहि नामोपपद्यते॥२६॥ 
यद्दोपपद्यते किचित्तदकारणको-डूवम्‌ । 


यथास्थितं परं खूपमुदृभूतमिव लक्ष्यते ॥२णा 


सारा का सारा विश्व चिन्मय ही है ॥२१॥ 

` निर्मल आकारवाळा अंनन्यरूप (एकरूप) होता हुआ 
भी यह चिदाकाश थोड़े से विकास से अन्य-सा (भिन्न-सा) 
हो जाता है ॥२२॥ 


हे भ्रीरामचन्द्रजी, इन्द्रियों से पदाथों का अनुभव 
करते हुए ही आप वासनाशुन्य अन्तःकरण होकर 
निरतिशय आनन्दरूप चिदात्मा के ज्ञान से युक्त हो 
सुषुप्त की तरह स्थित होइये ।।२३॥ 


वासना विहीन शान्तचित्त आप चैतन्य रहते 
पाषाणवतू मौन घारणकर आत्मानन्द में निमग्न हो 
बोळिये, भ्रमण की जिये, पीजिये, भोजन कीजिये ॥ २४।॥ 

जो यह दुश्य आगे आप देखते हूँ, इसका मुगतृष्णा- 
जळ के समान तथा चन्द्रमा में प्रतीत हो रहे द्वत के 
(द्वित्व के) समान किसी प्रकार भी संभव नहीं हैं ॥२५॥ 

कारण के अभाववश यह सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न 
ही नहीं हुमा । क्योंकि कारण के अभाव में कायं की 
उपपत्ति हो ही नहीं सकती ॥२६॥ 


यदि कहिये कि जो कोई बीज से अङ्कुर आदि 
कायं, अन्वय-व्य क्तिरेक के दिखाई देने से, बिचा कारण 
के उत्पन्न होता. है, वह भी बिना कारण के उत्पन्न नहीं 
होता उसकी उत्ति भी गद्य ब्रह्म से ही होती है । 

शङ्का -निविकार अद्वितीय ब्रह्म से अङ्कुर आदि 
की उत्पत्ति केसे होगी ? 

उत्तर-यथास्थित परमरूप ही उद्भ, त-सा (विकसित 
हुआ-सा) प्रतीत होता है ॥२७॥ 
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तद्ययास्थितमेवाऽङ्कः पुवंरूपमव स्थितम्‌ । 
भवत्यद्ठयमेवाऽच्छं ृयेनाऽप्युपलक्षितम्‌ ॥२८॥ 
तत्रेदप्रत्ययः भ्रोढो भवत्यनुभयो हि यः। 
समायातमिदं श्रान्तं तत्स्वप्नसत्रीसमं विदुः ॥२९॥ 
तस्मादृदुश्यं न चोत्पन्नं नेवाऽस्ति न भविष्यति । 
न च नश्यति यञ्ञाऽस्ति तस्य कि नाम नइयति । ३०॥ 
तत्तदेव पर शान्तं चिद्व्योमेव तथा स्थितम्‌ । 
स्वरूपादच्युतं स्वस्थं सौम्यं जगदिवोदितम्‌ ॥३१॥ 
नहोदमग्ने यदृदृष्ट दृइ्यं तत्सत्कदाचन। 
न चाऽपि द्रष्टा दृष्टार्थाभावे क़ द्रष्टुता किल ॥१२॥ 
थीराम उवाच 


एवं चेत्तहद ्रह्मन्द्रष्ट्दुश्याव भासनम्‌ । 
किमिदं कथमाभाति भूयोऽपि ` वदतांवर ॥३३॥ 
ज्यों-का-त्योंही वह पुवंरूप स्थित रहता है फिर भी 
जैसे अद्वितीय भी चन्द्रबिम्ब भ्रान्ति होने पर द्वित्व से 
युक्त होता है वेसे ही वह भी भ्रान्ति से उद्ध,तसा प्रतीत 
होता हैं ॥२८॥ 
अद्वितीय ब्रह्म में यह जगत्‌ है इस तरह का जो दुढ 
अत्यय होता है, वह अनादि काल से प्राप्त अज्ञान से 
हुआ स्वप्न स्त्री समागम के तुल्य है ॥२९॥ 
इसलिए न तो दुष्य उत्पन्न हुआ है, न इस समय 
है और न आगे होगा तथा न नष्ट होता है, जो है ही 
र नहीं, उसका नाश क्या होगा ? ॥३०॥ 
विश्व (जगत्‌) परम शान्त चिदाकाश ही है, चिदा- 
काश ही विश्व के आकार से स्थित है। वह परिणामवश 
क जगतू के आकार से परिणत नहीं हुआ, किन्तु अपने 
न स्वरूप से च्युत हुए बिना स्वस्थ सौम्य वह जगत्‌ सा 
उदित हुमा है ॥३१॥ 
जो यह दृश्य है यह कभी पहले सत्‌ नहीं देखा 
गया है, पदार्थों के अभाव से द्रष्टा भी नहीं देखा गया, 
अत; द्रष्ट्ता भो नहीं है अर्थात्‌ यदि कोई प्रश्न करे कि 
परिणाम से वह जगद्रूप क्यों नहीं होता? तो इस पर 
। उसकी (दृश्य की) ब्रह्म समान सत्ता का अभाव होने के 
कारण उसका (द्रष्टा का) जगद्रूप परिणाम. नहीं 
होता ॥३२॥ 
.. हे ब्रह्मन्‌ ! यदि ब्रष्टा और दुय असत्‌ हैं, तो 


छपा कहिये कि यह द्रष्टा और दृश्य का अवभास क्यों 


[ १०६.३९ 


वसिष्ठ उवाच 
असद्र्पस्य दृश्यस्थ कारणाभावतः सदा। 
दुस्यताऽस्येत्यपि प्रोढिनिदेशस्याऽत्यसंभवात्‌ ॥३४॥ 
यदिदं भासते किचिद्‌ ्रष्टदृद्यञ्रमात्मकम्‌ । 
जगदादि पर॑ रूप॑ तद्विद्धि परमास्मनः॥३५॥ 
स्वप्ने चिन्मात्र एवाऽऽस्ते यथा गगनकाननम्‌ । 
तथा जगत्तया भाति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि ।।३६॥ 
इहाऽदिसर्गात्प्रभृति नाऽस्त्युपादानकारणम्‌ । 
किंचनाऽपि क्कचिदपि भातीत्थं ब्रह्म केवलम्‌ ॥३७॥ 
यच्चिदाकाशकचनं स्वयमात्मनि जुस्भते। 
तदिदं भाति तस्येव जगदित्युदितं वपुः॥३८॥ 
यथा भावस्य भावत्वं यथा शुन्यस्य शुन्यता। 
माकारिणो यथाऽ्कारस्तथा चिन्नभसो जगत्‌ ॥३९॥ 


आर कँसे होता है? यद्यपि हे वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ, 
भगवन्‌, आप इस विषय का प्रतिपादन पहले कर चुके 
हैं तथापि पुनः कहने को कृपा कीजिये ॥३३।। , 

कारण के अभाव से असद्रूप दृश्य की उत्पत्ति का ही 
संभव नहीं है, इसकी "दृश्यता? यह भी प्रोडिनिदंश है, 
प्रोढिवाद का अत्यन्त असंभव है ॥३४॥ 

द्रष्टा दृश्य भ्रमरूप जो यह जगत्‌ आदि कुछ भासता 
है, उसे आप परमात्मा का परम रूप जानिये ॥३५॥ 

जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ब्रह्म ही आकाश-उपवन 
बनता है वसे ही चिन्मात्र अपने में अपने आप जगद्रूप 
से भासित होता है ॥३६॥ , 

यहाँ आदि सृष्टि से लेकर कहीं पर भी कुछ भी 


उपादान कारण नहीं है, केवल ब्रह्म ही इस प्रकार जगत्‌. 


के रूप से स्फुरित होता है अर्थात्‌ यदि कोई कहे कि तब 
इसकी स्वप्नसमानता कंसे है; तो सकल कारणकलाप- 
शुन्य सुषुप्तितुस्य प्रलयसे आविर्भूत होने के कारण ही 
यह स्वप्नस पान है ॥। ३७॥ 

अपने आप आत्मा में चिदाकाश का जो विशेष 
स्फुरण होता है वह उसी का जगत्‌ नाम से आ विर्भूत 
अवभासित होता है, चिदाकाश-स्फुरण के अधीन इसका 
स्फुरण है, इससे भी यह स्वप्नतुल्य है ।।३८॥ 

चिदाकाश का जगत्‌ वसे ही स्वभाव है जैसे भाव 
पदार्थ का स्वभाव भावता है जैसे शुन्यता स्वभाव है तथा 
जैसे आकारवान्‌ का आकार स्वभाव है ॥३९॥ 
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१०६.४० ] 


इदं विद्धि चिदाभासं परमार्थधनं घनम्‌। 
इत्थं स्थितं स्वयं भातं द्रष्ट्ृदुशयद्गात्मकम्‌ ॥४०॥ 
चस्तुतस्तु इयाभावान्नाऽभासि न च भासनम्‌ । 
किमपोदमनिर्देश्यं सह्वाऽसद्वेति वेत्ति कः॥४१॥ 


धीराम उवाच 
एवं चेत्तद्द ब्रह्मान्कार्यकारणतादिकः। 
कथं भेदः किमायातः कथं सत्यत्वमागतः।।४२॥ 
वसिष्ठ उवाच 


चित्प्रकाशो यथाभानं यदा भावयति स्वयम्‌ । 
स्वात्मा तथा तदेवाऽऽशु पश्यसीत्यसि दृष्टवान्‌ ।४३॥ 


संन्धवघन के समान एकरस परमार्थवस्तु ही माया 
में चिदाभास इस प्रकार त्रिपुरी रूप होकर स्थित है; 
द्रष्टा, दृश्य, दर्शन आदि रूप इसी को जानिए। माया 
का त्याग होने पर तो द्रत का अभाव होने से न भासक 
है और न भासन है, अनिर्वंचनोयरूप यह सत्‌ है या 
असत्‌ है यह कौन जानता है, क्योंकि बाधित का विचार 
ही क्या हो सकता है? ॥४०, ४१॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! “न भास्य है 
और न भासन है” आपके इस कथन के अनुसार यदि 
परमार्थ तत्त्व द्रष्टा ओर दृश्य दोनों से शून्य है, तो 
कार्येकारतादि रूप भेद कैसे है? द्रष्टा के विना किसी 
की सिद्धि नहीं हो सकती है। और दूसरी वात यह कि 
वह किस उपादान कारण या निमित्तकारण से आया। 
यदि असत्य ही है, कहें तो कँसे सत्यता को प्राप्त हुआ 
अर्थात्‌ केसे सब लोगों को सत्यरूप से भासित होता है ? 
यह मुझे बतलाने की कृपा करे ॥४२॥ 

पहले प्रश्‍न का उत्तर देते हुए श्रीवसिष्ठजी ने 
कहा- हे श्रीरामचन्द्रजी, अपना आत्मा भी चित्प्रकाश 
(इश्वर) स्वयं जब प्राणियों की इच्छा, कमं ओर वासना 
के उद्दोधानुसार जिसकी जिस प्रकार (सत्यसंकल्परूप से) 
भावना करता है, उसको उस समय आप वैसे ही देखते 
हैं और आपके रूप से उसी ने पूर्वोक्त द्रष्टा दृश्य भाव 
का अनुभव किया । इससे कार्यकारणभावादि भेद की 
सिद्धि है ॥४३॥ 

. वह कार्य कारण भावादि आकार चिदाकाश हहे 
जेसे कि मिट्टी ही घड़ा है, इसलिए चिदाकाश ही इसका 
उपादान कारण है और मोह (अज्ञान) ही निमित्तः 

. कारण है । 
शङ्टा--यह कैसे प्रतीत होता है.? 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे १७९ 


चिइययोमेवाऽयमाकारः स्वे व्योम्न्येव न मुह्यति। 
स्वयमेच यथा स्वप्ने कोऽस्य पयंनुयोगकृत्‌ १४४ 
भावा-डावान्तरप्राप्तौ मध्ये यत्संविदो वपुः । 
तच्चिद्वयोम तदेवेदं सवं च स्थिति नेतरत्‌ ॥४५॥ 
कार्यकारुणभावादिदृशोऽविद्याविजञम्मिताः । 
जगद्दत्कल्पयत्येष कोऽस्य पर्यनुयोगकृत्‌ ४६ 
द्रष्टा भोक्ताऽय कर्ता वा कञ्चित्स्यादितरो यदि। 
तत्कथं किमिदं वृद्यमिति युज्येत नाऽन्यथा ॥४७॥ 
यत्र स्वप्ने निराभासं चिद्व्योमैव विराजते । 
शुद्धमेकमनेकात्म तत्र कि क्क विकल्प्यते ।॥४८॥ 


उत्तर--चूंकि यह स्वरूपभूत चिदाकाश का ज्ञान 
होने पर ही मोह को प्राप्त नहीं होता अन्यथा मोह को 
प्राप्त होता है। जेसे स्वप्न में स्वयं ही मोह को प्राप्त 
होता है, आत्मप्रबोध से मोह का त्याग करता है। 

शङ्रा--आ।त्मवोध में समर्थ ईश्वर स्वयं जीव वनकर 
क्यों मोह को प्राप्त होता है, क्यों प्रबुद्ध नहीं होता ? 

उत्तर--स्वतन्त्र ईश्वर से "आप समर्थ होझर भी 
क्यो मोह में पड़ते हैं; ऐसा प्रश्न या आक्षेप करने वाला 
कोन है ! अर्थात्‌ कोई बही ॥४४॥ 

दुग्धभाव से दघिभाव की प्राप्ति में और पिण्डभाव 
से घटभाध की प्राप्ति में पूर्वभाव की निवृत्ति होने और 
उत्तर भावकी उत्पत्ति न होने पर मध्य में पलक भर 
के लिए जो सन्मात्र ख्प से प्रसिद्ध परमार्थं सस्य संवित 
का स्वरूप है, वही चिदाकाश है, यह में पहले कह चुका 
हूँ । वही (चिदाकाश ही) यह सव वस्तुरूप से प्रतीत 
होता है अन्य नहीं, इसलिए इस सब पर सत्यता की 
प्रतीति हुई है ॥४५॥ 

यह अविद्या से उत्पन्न हुई कार्यकारण भाव आदि 
दुष्टियों की जगत्‌ की तरह कल्पना, करता है। इसके 
प्रति आक्षेपकर्ता कौन हो सकता है? कोई भी अपने 
प्रति मैं किसलिये ऐसा करता हूं, यों प्रश्‍न या आक्षेप 
नहीं कर सकता है, यह भाव है ॥४६॥ 

यदि द्रष्टा, भोक्ता ओर कर्ता कोई दूसरा हो तो 
कार्यकारण आदि भेद कैसे है ओर कोन इसका उपदान 
है ? यह प्रदन बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥४७॥ 

जिस स्वप्न में निराभास शुद्ध एक चिदाभात ही. 
अनेक रूपों से विराजमान होता है, वहां पर कोन किस 


पर आक्षेप करे अर्थात्‌ आत्मा से अस्य के कर्ता और | 
, भोक्ता होने पर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता है। 110 मस 


| 
। 


१८० योगवासिष्ठे 


आस्वयस्भुव एवेयं चिन्मात्रे भाति सगंभाः । 
परिज्ञाता सती सा तु ब्रहोव भवति क्षणात्‌ ॥४९॥ 
एषेव त्वपरिज्ञाता '्रान्तिमयिति कथ्पते। 
जग दित्युच्यतेऽविद्या दुश्यमित्युपवण्यंते ॥५०॥ 
चिदाकाशप्रकादेन चित्ता दृश्यपिशाचकः । 
चेतालो बाछकेनेब बुद्धोऽसन्नेव सन्निव ॥५१॥ 
जगत्ताऽऽत्मन्पसत्याऽपि चिद्ष्योम्नेवाऽनुभूयते । 
सत्येव साङ्कलेखेव स्वप्नेऽद्रिपि[ता यथा॥५२॥ 
अहमष्रिरहें रुद्रः समुद्रोऽहमहं विराट्‌। 
चेत्यते खे चितेवेति स्वप्नेऽद्रिपुरता यथा ॥५२॥ 
आकारि कारणाभावाज्जातं कायं न किचन । 


स्वयम्भू से लेकर ही यह सृष्टिभ्रान्ति तत्त्व के 
परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतींत धोती है, तत्त्व- 
ज्ञान होने पर तो वह तत्क्षण ब्रह्म ही हो जाती है ॥४९॥ 


यह सृष्टिञ्जान्ति हो तत्त्वतः परिज्ञात न होकर शास्त्रों 
में माया के नाम से पुकारी जाती है, लोक में “जगत्‌” 
ताम से कहीं जाती है, अज्ञानियों द्वारा 'अविद्या' कही 
जाती है और तत्वज्ञा नियो द्वारा “दुश्य' नाम से वणित 
है ॥५०॥ 


जैसे अविद्यमान भी पिशाच बालक को अपनी 
कल्पना-वश विद्यमान-सा प्रतीत होता है वेसे ही चिदा- 
काशप्रकाश को अपना चित्स्वभाव, जो पृथक्‌ सत्‌ न 
होता हुआ भी सत्‌-सा जगत्‌-पिशाच के रूप में ज्ञात 
हुआ है ॥५१॥ 


यद्यपि जगत्ता असत्य है, तथापि चिदाकाश को अपने 
स्वरूप में ही उस का अनुभव दै । जेत स्वप्न में चैतन्य 
की नगरता और पर्वतता असत्य होते हुए भी सत्य-सी 
विरवयव होते भी सावयव-सी प्रतीत होती है वैसे ही 
यह जगत्ता सत्य और सावयवसी प्रतीत होती है अर्थात्‌ 
जसे स्वप्न में असत्‌ में सत्‌ प्रतीति ओर निरवथव में 
सावयव प्रतीति होती हैं वेसे ही यहाँ पर भी समझना 
चाहिये ॥ ५२॥ 

मैं मेण, हिमालय आदि पवंत हू, मैं रुद्र हू, मैं समुद्र 
हूं, मैं विराट्‌ हूँ, यों स्वप्न में पवंतता और नगरता की 
प्रतीति की भाँति आकाश में चित्‌ ही अहता के अभ्यास 
से अनु शव करती है ॥५३॥ 


साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्व 


[ १०६.५९ 


सहाप्रलयचिद्द्योस्ति चित्स्थितेत्यमिदन्तया ॥५४॥ 
अकारणकमेवेदं व्योम व्योम्नाऽनुभूयते । 
जगदित्येव शुन्याङ्ग चिन्मात्रात्म चिदात्मनि ॥५५॥ 
सवं एव जडा जीर्णा दपंणा इव जन्तवः। 
समोपगत एवाऽन्तः कुतस्तु विचारणम्‌ ॥५६॥ 
तत्तत्स्वरूपमुत्सृज्य बुद्ध्वा चिन्मात्रखं जगत्‌ । 
अइभना चेतनेनेव स्थेयं नाऽऽस्थेतरोत्तमा ॥५७॥ 
ययाऽऽस्ते चल्यद्वेहं वार्यावतंजगद्द्रवः । 
चेततीति तथा चित्त्वं स्थिता चित्तञ्जगद्दृशा ॥५८॥ 
यथा कल्पद्ुमोऽभीष्टं कुर्याच्चिन्तामणिर्यथा । 
तथा यद्भावितं स्वान्तस्तत्पुरयति चित्क्षणात्‌ ॥५९॥ 


नहीं हुआ, महाप्रल्यरूपी चिदाकाश गें चित इस तरह 
जगद्रूप से स्थित है ॥५४॥। 

अवयवशूम्य चिन्मात्ररूप यह आकाश बिना किसी 
कारण के ही चिदाकाश द्वारा चिदाकाश में जगद्रूप से 
अनुभूत होता है ॥५५।। 

सभी जीव-जन्तुओं ने दर्पण के सदृश अपने अन्दर 
जगद्भेद की कल्पना कर रवखी है विचार न करने से 
(स्वरूपज्ञान सामथ्यं से शून्य होने के कारण) जड़ होकर 
जीणं हो गये हैं। किन्तु विचार कर रहे पुरुषश्रेष्ठ का 
तो परम पुरुषार्थ, प्रत्यगात्मरूप से अपने अन्दर होने के 
कारण, समीपगत दी है॥५६॥ 

तत्‌-तत्‌ नामरूपस्वलप का त्यागकर परिशिष्ट 
चिन्मात्र आकाश ही है, यों जगत्‌ को चिन्मात्र जानकर 
चिदेकघन को पत्थर के समान अचल होना चाहिये। 
इस से अतिरिक्त मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है ॥५७॥ 


जैसे जळ अपने शरीर को परिचालित करता हुआ 
आवत (जळध्रमि), तरङ्ग आदि के रूप से जगत्‌ में द्रव 
होकर स्थित होता है वसे ही चित्‌ 'चेतनि' यों व्यापार 
रूप चित्ता की अपने में कल्पना कर जगद्रूप से स्थित 
है॥५५॥ 

जैसे कल्पवृक्ष अभीष्ट फल देता है ओर जेसे 
चिन्तामणि मन चाही वस्तु देती है वसे ही चित्‌ भी 
जिस वस्तु की मन में भावना की जाय, उसको तत्क्षण 
पुर्ति कर देती है अर्थात्‌ जब अल्पशक्तिवाले कल्पद्र.म 
आदि भी संकल्पित वस्तुओं की कल्पना करने की शक्ति 
रखते हैं तब सबंशक्तिमान परमातमा में उक्त शक्ति है, 
इस में कहना ही क्या है ? ॥५९।॥। 
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चितिम्रिन्तामणिरिव कल्पद्रुम इवेप्सितम्‌। 
आशु संपादयत्यन्तरात्मनाऽऽत्मनि खात्मिका ॥६०। 
देशादेश्ान्तरप्राप्तौ मध्यदेशे चितेवंपुः। 
यत्तन्मयमिदं दृश्यं कुतो द्वेतेक्यविञ्ञमः॥६१॥। 
चिच्छायैवं कचत्यच्छमनन्ता भास्वरोदरा। ` 


निर्वाथप्रकरणे उत्तराद्धे 


(१८१ 
अड्भारिक्ताइपि दृश्याऽन्तःशूस्यता नोलतेव खे ॥६२॥ 


विसदृशक्कार्यानुभवो ८ 

न भवति सहकारिकारणाभावात्‌ । 
सर्पादावत आद्या 

चिदेव दृश्यं यथा स्वप्ने॥६३॥। 


इत्यार्षे धीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणभ्रकरणे 


उत्तरार्धे कार्यकारणनिरासो नाम 


आकाशात्मक चिति चिन्तामणि और कल्पवृक्ष के 
समान शीघ्र ही अपने से अपने में अभीष्ट (वाञ्छित) का 
सम्पादन करती है ॥६०॥ 

पलक भर में एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति 
होने पर मध्य में जो चिति का अशेष विशेष शून्य 
स्त्रखुप है, तन्मय ही यह विश्व है, इसमें इत र ऐक्य 
भ्रम केसे हो सकता है? ॥६१॥ 

इस तरह अनन्त भास्वर चित्प्रभा ही जगत्‌ के वेष 
से स्पष्टतया स्फुरित होती है । जैसे आकाश में शुन्यता 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मी क्षीय श्रीवा सिष्ठमहार 


षडधिकशततमः सर्गः ॥१०६॥ 


नीलता के सदृश स्फुरित होती है वैसे अवयवरहित भी 
वह दृश्या है ॥६२॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में चित से विसदुश (विलक्षण यानी 
जड़) कार्य का उद्धव वहीं हो सकता है, कारण कि 
विसदृशता में निमित्तभूत सहकारी कारणों का अभाव 
है। अर्थात्‌ सुसदुश भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि 
भेदक कोई नहीं है, मतः कार्यत्व की असिद्धि है। अतः 
आद्य चित्‌ हो दृश्य है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी 
नहीं है, यह स्वप्न दृष्टान्त से सिद्ध हो चुका ॥६३॥ 


गमायण में मोक्षोपायों में: निर्माणप्रकरण]उत्तराद्ध में 


कार्यकारणनिरास नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो छः सर्गे समाप्त हुआ ॥१०६॥ 


१०७ 


अचेत्यचिस्सयं विश्वं विष्वगाभाति चित्नभः। 
अत्र चिच्चेतनं चेदं चेत्यमप्येवमात्मकम्‌ ॥१॥ 
अतो जीवन्नपि मृत इव सर्वोष्वतिष्ठ ते । 
असावहं च त्वं चेति जीवन्तोऽपि मृता इव ॥२॥ 


का्ठमोनसृता एव व्यवहारगता झपि। 
खगमा एव वा सर्वे भावाः स्थावरजङ्गमाः ॥२॥ 


आकाशकाचकच्यात्स यदिदं किचिवाततम्‌। 
न किचिदेव तद्विद्धि किचिहययोम्नि कुतो भवेत्‌ शा 


१०७ 


अचेत्य चिन्मय विश्व चिदाकाश चारों धोर भासित 
होती है, विश्व की सिद्धि चिदाकाशमात्र के अधीन है, 
अतः उसे चिदाकाणरूप कहा । इसमें चित्‌, चेतन क्रिया 
और चेत्य यह त्रिपुटी चिन्मयी है यह प्रतिज्ञार्थ है । 
इस प्रतिज्ञा में शुद्ध चिदात्मक प्रतिज्ञार्थ के रूप से अभि- 
प्रेत है, यह शेष है ॥१॥ ८ 

इसलिए जीता हुआ भी यह सारा श्रपश्च भरा 
सरीखा है । यह, मैं और तुम भी सब जीते हुए भी मरे- 
से हैं अर्थात प्रतिज्ञा सिद्धि के दो फ हुँ। स्थित जगत्‌ 
के जगद्धाव की निवृत्ति और: जी रहे हम.लोगों के 
जीवभाव की निवृत्ति ॥२॥ ह 2 
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व्यवहार में प्रतिष्ठित भी सब प्राणी काठ के समान 
मौत को अर्थात अत्यन्त निष्क्रियता (निश्चोष्टता) रूप 
कूटस्थता को ही प्राप्त हैं अथवा सभी स्थावरजंगम 
(चर-अचर) पदार्थे आत्यन्तिक अमूतँता को प्राप्त हैं 
अर्थात्‌ उक्त प्रतिज्ञासिद्धि का फल सब पदार्थों को 
कूटस्थता ओर अ।तंता है ॥२॥ 

आकाश में काच ओर केशों की नीलता के समान 
जो कुछ यह व्याप्त है, उसे आप शून्य ही (कुछ भी नहीं) 
जानिये । कारण कि चिदाकाश से बया कहाँ से होगा ? 

आकाश में केश समूह के समान नीलता, नदी, रथ, 
_ धुमपडिक्त बौर, मोतियों के सदश जो आकाश का स्फुरण 


१८२ योगवासिष्ठे 


केशोण्डूकनदीवाहधुमालोमोक्तिकादिवत्‌ । 
यत्खं कचति तत्राऽस्ति नाञ्नुभ्तेऽपि वस्तुता ॥५॥ 
तथेवाऽस्मिञ्गन्नाम्नि चिद्योस्ति कचने चितेः। 


'अनुभूतेऽपि निःश्न्ये काऽऽस्थाऽस्थाभावकञ्च कः ॥६॥ 


चिद्वालकल्पनाजाले शान्यात्मनि निरर्थके । 
अचस्तुभते पृथ्व्यादो श्नान्तिमात्राम्बरोदये ॥७॥ 
किमास्था बालका ब्रत ममेदमहमित्यलम्‌ । 
आ ज्ञातं रमते बालसंकल्पे बाल एव च॥८॥ 
ुथ्व्याद्यसद्विचारेर्वा व्यथं यास्यति जीवितम्‌ । 
[केचिच्च न ज्ञास्यति भोराकाशक्षालनोद्यातः ॥०॥ 
होता है, उसके अनुभूत (अनुभव में आरूढ़) होने पर भी 
उसमें वस्तुता नहीं है अर्थात्‌ आकाश की नीळता के 
सदश भासित हो रहे विश्व की असत्यता का निश्चय 
उक्त प्रतिज्ञासिंडि का फल जानिये ॥४, ५॥ 

वसे ही इस जगत-नामवाले चित्‌ के स्फुरणरूप 
चिदाकाश में, जो अनुभूत होने पर भी निश्शेषतः शून्य 
है, कोन आस्था है और आस्थाजनक कोन पदार्थ है 
अर्थात आकाश में स्फुरित हो रही मोतियों की माला 
के सदश ही जगत्‌-भ्रम हे, उसमें भोगाशा करना ठीक 
नहीं है ॥६॥ 

पृथिवी आदि प्रपश्च चिद्रूपी बालक की कल्पनाओं 
का राशिख्प है, शून्यरूप है, व्यथं है, अवस्तुरूप है, 
भ्रान्तिमात्र से आकाश में उदित है, अतः इसमें भोगास्था 
केसे संभव है ॥७॥ 

हे मूढ़ छोगो, कहो तो यह मेरा है यह मैं हें इस 
प्रकार की आस्था क्या ठीक है ? अर्थात अनुचित है । 

प्रशन--यदि आस्था अनुचित ही है, ठो क्यों लोग 
उस पर आस्था करते हैं ? 

उत्तर--हाँ, ठीक है, जेसे बाळक के संकल्प में वालक 
को ही दिछचस्पी है अन्य को नहीं वेसे ही मूर्खजन ही 


- इस असत प्राय प्रपच्च पर आस्था करते हैं, अभिज्ञ 


नहीं ॥५॥ 

अतएव जिन्हें तनिक भी विवेक की झलक प्राप्त हो 
गई है, उन्हें असत एथिवी आदि का लाभ कराने वाला 
विचार, जो जन्म को निष्फल बनाने वाफा है, छोड़कर 
जन्म को सफळ बनाने वाले वेराग्य आदि साधनों का 


हद सहारा लेना चाहिये । 


पृथिवी आदि असत-पदार्थों के विचार-विमशों से 
जश्म वथा बीत जायगा, हे आकाश को धोने का उद्योग 


[ १०७.१४ 


सहकार्यादिपूर्वाणां क्ारणानामभावतः। 
यदादावेव नोत्पन्नं तन्नामाऽद्य भवेत्कुतः ॥१०॥ 
अजातेनाऽसताऽर्थेन खेन व्यवहरन्ति ये। 
मुढा मृतमजातं वा तनयं पालयन्ति ते ॥११७ 
कुतः पृथ्व्यादयः केन के नाम कथमुत्यिताः 
चिद्व्योमेत्यमिदं शान्तं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि ॥१२॥ 
कार्यकारणकालादिकल्पनाकुल चेतसाम्‌ ॥ 
एवं पृथ्व्यादयः सन्ति तेबलिरलमस्तु नः ॥१२॥ 
अपृथ्व्यादि जगन्नाप्त सपुथ्व्यादि च खात्मकम्‌ । 
कचतीत्यं नभोरूपं स्वप्नादिष्विव चिन्मणिः ॥१४॥ 


करने वाले मूर्खजीव, तेरे हाथ कुछ भी न छगेगा। जसे 
सुवर्ण, रत्न आदि के लोभ की इच्छा से प्रवृत्त आदमी 
यदि सोने और हीरे की खान का धोना-पोंछना छोड़कर 
आकाश को घोने-पोछने छगे, तो चाहे कितनी ही मेहनत 
क्यों न करे फल कुछ न देखेगा वसे ही. पृथिवी आदि 
असत्‌ पदार्थों का विमर्श भी आकाश धोने के तुल्य वृथा 
ही है, यह भाव है ॥९॥ 

सहकारी आदि कारणों के अभाव से जो सृष्टि के 
प्रारम्भ में ही उत्पन्न नहीं हुआ भला बतलाइये तो वह 
आज कहाँ से उत्पन्न होगा ? अर्थात्‌ पृथिवी बदि की 
असत्ता का, कोई कारण न होने से अनुत्पति द्वारा, पहले 
उपपादन कर चुके हैं ॥१०॥ 

जो लोग कभी उत्पन्न न हुए अतएव असत्‌ आकाश- 
तुल्य पृथिवी आदि शून्य पदार्थ से व्यवहार करते हैं वे 
मूढ़ अजात (उत्पन्न न हुए) मृत पुत्र का ळालन-पाळन 
करते हैं अर्थात्‌ इस व्यवहार में तल्लीनता विद्वावों के 
लिए हास्यास्पद ही है ॥११॥ 

ये पृथिवी आदि कहाँ सें हुए, किस से हुए; और 
कंसे हुए ? इनका स्वप क्या है? इस प्रकार यह शान्त 
चिदाकाश ही अपने में अपने-आप स्फुरित होता है ॥१२॥ 

कार्य, कारण, काल आदिकी कल्पनावश व्याकुल 


` चित्तवाले जिन मूढ़ों की दृष्टि में इस तरह पृथिवी थादि 


हैं, उन मूढ़ों से हमें कोई मतलब नहीं है ॥१३॥ 

तत्त्वज्ञों की दृष्टि में पृथिवी आदि से रहित और मूढ़ों 
की दृष्टि में पृथिवी आदि से युक्त जगत्‌ चिदात्सक है या 
स्वप्न का पृथिवी आदि से रहित जगत और जाग्रत्‌ में 
प्रसिद्ध पृथिवी आदि से युक्त जगत्‌ दोनों ही चिदाकाशरूप 
हैं। जसे स्वप्न आदि में चितूरूपी मणि पृथिवी आदि के 
रूप मै स्फुरित होती है वैसे ही चिदाकाथ इस प्रकार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१०७.१५ ] 


चिदम्बरस्य - 
स्वानुभवानुमानम्‌। 


अद्भ यदेतस्य 
निराकृति 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे वृदः 


तदेतदाभाति सहीतलादि- 


रूपेण वेद्यत कृताभिधानम्‌ ॥१५॥ 


इत्याषं न्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्याभावध्रतिपादनं 
नाम सप्राधिकञ्चततमः सगः ॥१०७॥ 


जगत्‌ के रूप से स्फुरित होता है ॥१४॥ 
स्वानुभवैक वेद्य जो इस चिदाकाश का निराकार 


स्वरूप है, वही यह महीतल आदि रूप से वेद्य, दृश्य नाम 
धारण कर उस तरह स्फुरित होता है ॥१५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठपहा रामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं में अविद्याभाव 
प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो सातवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१०७॥ 


१०८ 


शीराम उवाच 
अविद्या दुश्यरूपेयं कचन्तो यस्थ विद्यते। 
चिन्नभः स्वप्ननगरी दुइयमानाऽपि शुन्यकम्‌ ॥१॥ 
तस्याऽज्ञस्य कियत्कालं किरूपा स्यात्किमात्मिका । 
कियती सा च वेत्येवं मुने मे कथ्यतां पुनः ॥२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अविद्या विद्यते येषामज्ञानां भूतलादिका। 
तेषामस्यां ब्रह्मणीब नाऽस्त्यन्तोऽत्र कथां शुणु ॥३॥ 
|... जगतोऽस्याऽस्ति क्षचिदम्बरकोणके.। 


करस्मिश्चित्त्रिजगत्किचिदनयेव व्यवस्यया॥ डी . 


अस्ति कश्चिद्‌भुवो भागो भूषणं तत्र भूस्थितेः 
पुरी ततमितिर्नाम्ना सुव्यक्तकलनाऽवनौ ।५॥ 
तत्राऽऽसीत्पाथिवः कश्चिद्विपश्चिदिति विधुतः । 
यः समांयां सुसभ्यायां विपश्चित्वा्विराजते ॥६॥ 
राजहंस इवाऽब्जिन्यामृक्षचक्रं इवोड्राट्‌। 
सुसेररिव शेलौघे यः सभायामराजत॥७। 
निवतंते यतोञ्शषत्या वचनं गुणवणंनात्‌। 
कवीनामचलाकारा अवेद्धा भूघरो , यया ॥८॥ 


१०८ 


श्रीराम ने कहा- है मुनीश्वर ! यह चिदाकाश की 
स्वप्ननगरीरूप अविद्या, जो विद्यमान होती हुई भी शुभ्यरूप 
अथच दृश्यरूप है, बाघ न होने के कारण जिस पुरुष के प्रति 
स्फुरित होती हुई विद्यमान है, उस अज्ञानी के प्रति वह 
' कब तक रहती है, उसका क्या स्वरूप है, क्या उपादान 
है अथवा देशतः कालतः वह कितनी बड़ी है यह सब 
मुझ से पुनः कहने की महती कृपा करें ॥१, २॥ 
वसिष्ठ ने कहा--जित बज्ञानियों में भूतल आदिरूप 
अविद्या विद्यमान है, उनका जैसे ब्रह्म में देशतः काळतः 
अन्त (परिच्छेद) नहीं है वैसे ही इस में भी देशतः काळत: 
अन्त नहीं है । इस विषय में उपपत्ति करानेवाली इस कथा 
को सुने ॥३॥ 
छोकालोक पर्वत की सुवर्णशिला से स्वच्छ किसी 
वस्तु में स्थित चिदाकाश के कोने में, उस कोने के भी 
किसी एक भाग में, इस त्रैलोक्य के तुल्य कोई जगत्‌ 
इसी जगत्मसिद्ध भुवन, द्वीप, देश, काल आदि को 
व्यवस्था से युक्त है॥४॥ 
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उसमें जम्बूद्वीप नामक भूमिका भूषणभूत कोई एक 
भूमिभाग है | उसमें भी पर्वत, चहारदिवारी, बाळू आदि 
से होने वालो समथळ भूमि होने से मनुष्य, हाथी, घोड़े, 
रथ आदि के गमनागमन आदि व्यवहार से युक्त समभूमि 
में ततमिति नाम से विख्यात एक नगरी थी ॥५॥ 

उस नगरी में विपश्चित्‌ नाम से विख्यात राजा था; 
सकल शास्त्रों में विशेष विद्वान्‌ होने के कारण, विशिष्ट 
सम्यों से पूर्ण अपनी राजसभा में वह विशेष रूप से 
शोभित होता था, जैसे कमिनी में राजहंस शोभित 
होता है, जँसे नक्षत्रमण्डल में चन्द्रमा विराजमान होता 
है ओर जैसे पर्वत श्रेणियों में सुमेर शोभा पाता है, वसे 
ही वह अपनी सभा में शोभा पाता था ॥६, ७॥ 

सवंत्र उत्तरोत्तर गुणों के उत्कर्ष-वर्णन में प्रवृत्त 
कवियों की सूक्तियाँ उस विपश्चित्‌ रूप चरम सोमा से 


गुणों की अनन्तता ओर निरुपमता के कारण वर्णन न 
कर सकने से छौट जाती थो वर्णन नहीं छर सकती थों। 


वेः थोगवा सिष्ठे . 


प्रातः प्रातविकसितात्सर्वाश(आसनोद्यतात्‌ । 
यतः प्रतापजनितथो रुदेत्यम्बुजादिव ॥९॥ 
स॒ ब्रह्याण्यमतिर्मानी वह्िमेवाइधिदेवतम्‌ । 
झपुजयत्समं भक्त्या देवं वेत्ति स्म नेतरम्‌ ॥१०॥ 
समत्स्यमकरव्युहा गजवाजिगणान्विताः 
आवरतंचक्रव्युहाढयाः कलल्‍लोलबछमालिताः ॥११॥ 
`सर्यादापालने युक्ता अकम्पनबलाधिकाः 
सन्त्रष्वप्यस्य चत्वारो दिक्षु सत्सागरा इव ॥१२॥ 
तेरसेषककुप्चक्रनाभिराभासितावनिः 
आसीत्सुबुज॑यो जेता स॒ सुदर्शनचक्रवत्‌ ॥१३॥ 
ययो पुर्वदिङमुखाच्चतुरश्चरः 
फिर भी कविजन उसका सत्संग करते ट्वी थे, क्योंकि 
उससे कवियों की पर्वत के तुल्य विशाळ स्थिर, सम्पत्ति, 


` ख्याति ओर गुणों के उस्कषे से उत्पन्न शोभा प्राप्त होती 


. थी। जेसे मेर अपने आशित लोगो, मृगो, तुणों ओर 
` झाडियो को अपनो कान्ति से स्वणंमय बवा देता है वेसे 

हो वह भी सम्पत्ति प्रदान कर उन्हें स्वणंमय बना 
देता था ॥८॥ 

प्रसन्नवदन तथा अपनी कान्ति से सकल दिशाओं को 
उद्भासित करने में उद्यत राजा विपश्चित्‌ से, प्रखर 
प्रताप से उप।जित सम्पतियां कवियों को भ्रातः वसे ही 
प्रातः होती थीं जैसे अपने कान्ति से दशों दिशाओ को 
जगसगाने वाले प्रातःकाल में खिले हुए कमल से सूर्ये के 
आतप से उत्पन्न हुई शोभा प्रकट होती है ॥९॥ 

राजा विपश्चित्‌ को सदा ब्राह्मणों के हित का खयाल 
रहता था, अतएव दंवताओं में ब के ब्राह्मण होने के 
कारण वह देवताओं में अग्नि की ही भक्ति के साथ पुजा 
करता था, अग्ति के सिवा ओर किसी देवता को जानता 
तक च था ॥१०॥ 

उक्त राजा के मन्त्रियों में से चार सन्त्र, जो अत्यन्त 
घीर, विपुछ बाहुबळशाळी, विर्भय सेना से प्रभावान्वित 
थे, चार दिशाओं में चार सागरों को भाँति शत्रुसेना के 
निरोध के साथ देशव्यवस्था करने के लिए नियुक्त थे । 
सागर मछलियों ओर मगरों के झुण्ड के झुण्ड से भरे 
रहते हैं तो मन्त्री हाथी, घोड़ों से युक्त थे, समुद्र आवतों 
को राशियों से भरे रहते हैं तो मन्त्री सेना के विविध 
ब्यूददों से यु्त थे ओर समुद्र ज्वारभाटों से घिरे रहते हैं 
तो मन्त्री विशाळ सेना से घिरे रहते थे ॥११, १२॥ 
` ` उव सन्त्रियों के कारण बह राजा संकल दिशारूपी 


[ १०८.१९ 
स उवाच रहो रंहोगतिघोराक्षरं वचः॥१४॥ 
देव दोहुमविश्ान्तधरागोबन्धनाच्युत \ 
श्रूयतां मन्मुखात्पश्चाद्ययाप्राप्तं विधीयताम्‌ ॥१५। 
पूर्वदिङपुखसामन्तो ज्वरेणाऽस्तमुपागतः 
सन्ये जेत यमं यातस्त्वयाऽऽरब्धो जितारिणा.॥१६॥ 
तस्मिन्समन्ततो जेतं दक्षिणापथनायकः। 
पुर्वापराभ्यामाक्रम्य बलाभ्यामरिणा हतः॥१७। 
तस्मिन्प्रृते समागम्य यावद्वारणदिक्पतिः । 
बलेनाऽऽयाति ककुभौ ते समादातुमादृतः॥१८॥ 


नुपेः साधं दक्षिणापथपारथिवेः। 
तावदेवाऽरिमिरसावरधमाग रणे हतः॥१९॥ 


पहियों का नाभि की (हाल की) तरह आधारभुत वनकर 
सुदर्शन चक्र के समान शत्रुओं द्वारा अनभिभवनीय और 
स्वयं विजेता द्वो गया था ॥१३॥ 

एक समय पूवं दिशा से एक चतुर गुप्तचर उसके 
पास आया । उसने एकान्त में राजा से काळगति के 
समान अविवा होने के कारण कर्णकटु वचन कहा ॥१४॥ 


भगवन्‌, विशाळ बाहुरूपी वृक्षोपर डाले हुए पृथ्वी- 
रूपी गऊ के बन्धव से आप कभी विमुख नहीं हुए यावी 
सदा पृथिवी को आपने अपनो बाहुओ पर बाँध रक्खा है। 
आप कृपाकर मेरे मुंह से वृत्तान्त सुनिये और फिर जो 
समयोचित हो उसे करने को कृपा कीजिये ॥१५॥ 


महाराज, पूर्व दिशा के सामन्त की, ज्वर से मृत्यु 
हो गई है । मानो शत्रुओं को परास्तकर चुके आप से 
आज्ञा पाकर वे यघराज को जीतने के लिए यमलोक 
चले गये हैं ॥१६॥ 


उनके मरने के उपरान्त दक्षिण किशा के अधिपति 
(आप के सामन्त) चारों ओर से पुवं ओर दक्षिण दिशा 
को स्वागत करने के लिए उद्यत हुए, किन्तु उन्हें भी 
शत्रु ने पूर्व ओर पश्चिमी सेनाओं द्वारा आक्रमण कर 
मार डाला ॥१७॥ 


उनके मर जाने के उपरान्त पश्चिम दिशा के 
अधिनायक (आप के सामन्त ज्यों ही सेना बटोर कर 
आपकी पूवे और दक्षिण दिशाओं को शत्रु से मुक्त करने 
की इच्छा से जा रहे थे त्यों ह्वी रास्ते में शत्रुओं ने पूर्व 
देश ओर दक्षिण देण के राजाओं के साथ संग्राम में उन्हें 
सार दिया ॥१०, १९॥ 
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चसिष्ठ उवाच 
अथाऽस्मिन्कययत्येवं तवरातँमपरश्चरः। 
उपप्लवो जडोत्पोड इव हम्यं विवेश ह॥२०॥ 
चर उवाच EE 
उत्तराशाबलाध्यक्षो देवारिभिरपद्रुतः ॥ 
इत आयाति सबलो भग्नसेत्वम्बुप्रवत्‌ ॥२१॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इति शरुत्वा महीपालः कालक्षेपमवास्तवम्‌ । 
मन्यमान उवाचेदं निर्गच्छन्वरमन्दिरात्‌ ॥२२॥ 
राज्ञः सन्नह्य सामन्तानानीयन्तां च अन्त्रिणः। 
उद्घाव्यन्तां हेतिशाला दीयन्तां घोरहेतयः॥२३॥ 
इलेष्यन्तां कङ्कटा देहेष्वागच्छन्तु पदातयः । 
गण्यन्तामाशु सेन्यानि क्रियन्तां वरकल्पनाः। 
कहप्यन्तां च बलाज्यक्षाः प्रेष्यन्तामभितश्चराः ॥२४ी। 


वसिष्ठ उवाच 


वदत्येवं स्वरायुक्तं संरम्भवति राजनि। 
प्रतिहार उवाचेदं प्रबिश्याऽऽक्ुछमानतः ॥२५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उक्त गुप्तचर जल्दी-जल्दी 
राजा से यह कह ही रहा था कि प्रलय में जलप्रवाह के 
समान दूसरा गुप्तचर राजप्रासाद में प्रविष्ठ हुआ ॥२०॥ 

गुप्तचर ने कद्दा-महाराज, उत्तर दिशा के अधि- 
नायक (आपके सामन्त) शत्रुओं द्वारा आक्रान्त होकर 
जिसका बाँध टूट गया ऐसे जछभ्रवाहं के समान सेना 
सहित इधर ही आ रहे हैं ॥२१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भद्ग, यह सुनकर राजाने 
बिलम्ब को सब वस्तुओं ओर महळों फे लिये खतरनाक 
समझकर सुन्दर प्रासाद से निकलते हुए यह कहा 

हे राजगण, सामन्त और मन्त्रिगण हुरवा-हथियार 
से लैस कर लिवा ळाये जाये, शास्त्रागार खोळ दिए जायें, 
सबको भीषण अस्त्रःशस्त्र बाटे जाये, सैनिक कवच पहन 
लें पदछ सेनाएँ जल्दा कूच करें, तुरन्त सेना की गिनती 
की जाय, श्रेष्ठ-श्रेष्ठ सं निकों को प्रोत्साहित किया जाय, 
सेनाध्यक्षों की नियुक्तियां की जायें और चारों ओर 
गुप्तचरों का जाल बिछाया जाय ॥२२-२४॥ 

श्रीवसिष्ठजो ने कहा--भय-चकित राजा श्वरापूर्वक 
यह सव कह ही रहा था कि द्वारपाळ घबराहट के साथ 


प्रवेश कर प्रणाम पूर्वकराजा से यह कहा ॥२५। 
द्वारपाल चाचा हे महाराज उत्तर ! दिशा का सेनाघि" 


पति ढघोढी पर खडा दै जैसे कमल सूयं के दर्शनों को 
२४ 


निर्वाणप्रकरणे: उत्तराद्ध' 


ु . पेदे 
प्रतिहार उवाच - 
उत्तराशाबलाध्यक्षो देव द्वार्यवतिष्ठति। 
काङक्षत्यब्जसिबाऽकंस्य देवदेवस्य दर्शनम्‌ ॥२६॥ 
ह राजोवाच 
गच्छाऽविलम्बितं तावदेनमेव _ प्रवेशय । . 
जानीमः कि दिगन्तेषु वृत्त वृत्तान्तसंश्रवात्‌ ॥२७॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इत्युक्त उत्तराहेषं '- प्रतिहारप्रवेशितम्‌ । 
प्रणामपरमप्रेसौ : राजाऽपद्यद्‌ बलाधिपम्‌ ॥२८॥ 
क्षतविक्षतसर्वाङ्गमङ्गमङ्ेछु्‌ संततम्‌ । 
श्वासाकुल वमत्रक्त ` धेर्येणाऽबलनिजितम्‌ ॥३९॥। 
स प्रणम्य त्वरायुक्तमुवाचेदमुपक्रमम्‌। ` 
संस्तम्याऽङ्गव्ययामाशु संततोच्छ्चासमुच्छ्वसन्‌ ॥३०॥ 
बलाध्यक्ष उवाच . 

देव, त्रयोऽपि दिवपाला बलेन बहुना सह। 
त्वदाज्ञयेव निर्जेतं . यमं यमपुरं गताः ॥३१॥ 
तद्देशपालनाद्यर्थमशक्तं मामिमे ततः। 
अनुद्रबन्तो बहचो भूपाः प्राता बलादिह॥३२॥ 


आकाङ्क्षा करता है वेसे ही महाराजाधिराज के दर्शन 
चाहता है॥२६॥ 

राजा ने कहा--जाओ, बहुत जल्द ही उसे प्रवेश 
कराओ, उसके मुंह से वृत्ताम्त के भछी-भांति श्रवण से 
दिगन्तों में क्या. घटना घटी यह जानेंगे ॥२७॥। 


_ शरीवसिष्ठजी ने कहा--राजा के यह कहने पर 
द्वारपाल द्वारा भीतर प्रवेशित सेनाध्यक्ष उत्तर दिशा, के 
अधिपति. को. राजा ने 'प्रणाम करते देखा, उसके संपूर्ण 
अङ्ग क्षत-विक्षत थे, प्रत्येक अवयव में वाण व्याप्त थे, 
साँस जोर से चछ रही थी, निळ होने के कारण वहु 
शत्रु द्वारा जीता गया .था। उसने घीरता से देहव्यथा 
सहनकर लगातार सांस लेते हुए प्रणामपुर्वक राजा से 
जल्दी-जल्दी ये वाक्य कहे ।।२८-३०।। 


सेनाधिपति ने कहा--हे राजन्‌ तीनों दिक्‌पाल बहुत 
बड़ी सेना के साथ मानो आपकी आज्ञा से यम को जीतने 
के लिए यमपुर चले गये हूँ, तदनभ्तर उनके देशों का 
परिपाळन करने में अशक्त मेरा पीछा कर रहे बहुत 
से राजा यहाँ जबर्दस्ती पहुँचे हैं। आप के मण्डल में 
शत्रुओं की यह बड़ी भारी सेना प्राप्त हुई है, सो हमारी 
पराजित सेना को जेसी दुदंशा इन लोगो ने को है बैसी 
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वृषे 


सहत्परबले प्राप्तमिदं देवस्य मण्डलम्‌ । 
चिघीयतां तथाप्राप्तं न देवस्याऽस्ति दुर्जयम्‌ ।३३' 
वसिष्ठ उवाच 
अथ तस्मिन्‌ वदत्येवमा्तिमत्याजिविक्षते । 
सहसेवाऽभ्युवाचेदं प्रविश्य पुरुषोऽपरः ॥३४। 
पुरुषा मण्डलस्याऽस्य विपुला दललीलया। 
स्थितान्यरिबलात्युच्चेश्चतुदिक्कं नरेश्वर ॥३५॥ 
कचच्चक्रगदाप्रासकुन्तकाननकान्तिभिः \ 
चलिता तनोऽरिभिर्मूमिर्लोकालोकतटेरिव ॥३६॥ 
पताकायुधयोधङ्चाश्रलत्परिकराकुछाः \ 
विसरन्ति रथास्तत्र प्रोड्डोनत्रिपुरोघवत्‌ ॥३७॥ 
करानुस्नामयन्तः खे मांसवुक्षवनोपमाः। 


बृहन्ति वारणव्यूहा वर्षावारिदवुन्दनत्‌ ॥३८॥ 
 नतोन्ततानि कुर्वन्तः स्पन्देनोर्वीनतोन्ञतेः । 

ह्वेषन्ते हयसंघाता वातस्पन्दमहाब्धिवत्‌ ॥३९॥ 
' रसन्ति तुरगापुराः फेनिलावतंपातिनः। 


सवंतो बलयाकारा लबणार्णववारिचतु ॥४०॥ 
हो इनको दुदेशा कीजिये आपके . लिए कुछ भी दुर्जय 
नहीं है ॥३१-३३॥ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--इसके बाद युद्धभुमि में क्षत- 
विक्षत शरीर वाले अतएव पीड़ित उत्तरदिशाधिपति यह 
कह ही रहे थे इतने में दूसरे आदमी ने प्रविष्ट होकर 
राजा से यह कहा-हे महाराज इस मण्डल के लोग 
पीपछ के पत्तों की-सी कंपर्कपी से विशाळ बन गये हैं, 
चारों ओर शत्रुओं की सेनाए प्रचुर मात्रा में व्याप्त हैं। 
शत्रुओं ने लोकालोक तटों की तरह हसारी भूमि घेर ळी 
है, उवके खड्ग, गदा, प्रास और भाछों के समूहों की 
कान्ति चमक रही है । पताका, शास्त्रास्त्र और योद्धाओं 
से भरे हुए चच्चल ओर सुन्दर सम्पूणं सामग्री वाले रथ 
इधर-उघर चल रहे हैं। वे उड़े हुए निपुरासुर के नगरों 
के समूद से प्रतीत होते हैं ॥३४-३७॥ 

वर्षा ऋतु के मेघों के सदृश हाथियों के झुण्ड, जो 
मांत के वृक्षों से भरे वन के तुल्य हैं, आकाश में सूड़ों को 
उठाते चिघाइ रहे हैं ।।३८॥ 

घोड़ों के झुण्ड, जो गति के क्रम से पृथिवी की समता, 
विषमता की नाइ समता विषमता कर रहे हैं, वायु से 
आन्दोछित महासागर की भाँति हिनहिना रहे हैँ॥३९॥ 

क्षीरसागर के जळ के समान फेनयुक्त आवतों की 
(जळभ्रभियों की) भांति इधर-उधर ब॒त्ताकार घूम रहे 
घोड़ों के वृन्द शब्द करते हैं ॥४०॥ 


` योगवासििष्ठे 
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आकाशकान्तिसन्नाहैदिश प्रति बलं बलम्‌। 
उदेत्यलघुकल्लोळैः प्रलयाणंचपुरवत्‌ ॥४१॥ 
शरास्त्रस्त्रसञ्चाहमुकुटाभरणत्विषः \ 
कचन्ति त्वरप्रतापारने्ज्वाला इव तदङ्गगाः ॥४२॥ 
समत्स्यमकरय्युहाः सचक्राचतंवुत्तयः । 
उद्यन्ति सेन्यसंघट्टाः कल्लोला जलधेरिव ॥४३॥ 


परस्परामर्शत्कुन्ताद्यायुधपङ्क्तयः । 
कोपादिवोग्रहुंकारेज्वंडन्ति. विरटन्ति च॥४४॥ 


इति कतुमहं देव विज्ञप्ति स्वामिनेरितः। 
तस्मान्मण्डलसीमान्तगुल्माद्यद्धाय गच्छता ॥१५॥ 


तमहं . देव गच्छामि शक्त्यष्टिशरसंगतः। 
मयेहाऽऽवेदितं सर्व देवो जानात्यतः परम्‌ ॥४६॥ 


वसिष्ठ उवाच 


इत्थुक्त्वाऽय प्रणामं च स कृत्वा त्वरया ययो । 
कुत्वा गुलग्ुलारावं शान्तो वोचिरिवाऽम्बुघेः ॥४७॥ 


आकाश के समान स्वच्छ कान्तिवाले कवच शास्त्रासत्रो 
से युक्त सेना भी प्रत्येक दिशा में वेसे ही प्रकट होती है-- 
जैसे प्रलयकाल के सागर का प्रवाह बड़े-बड़े ज्वार-भाटों 
से प्रत्येक दिशा में प्रकट होता है ॥४१॥ 

योद्धाओं (के शरोर पर लगे हुए वाण, अस्त्र-शस्त्र, 
कवच, मुकुट और आभरणों की कान्तया आपके प्रता- 
पारिन को ज्वाला की भाँति विकसित होती हैं ॥४२॥ 

मत्स्य, मकर की सी. आङृतिवाले ग्यूहों से युक्त, 
तलवारों के आवर्त से युक्त सेना सघात वसे ही आविभू'त 
हो रहा है-जेसे मछली और मगरों के समूह से युक्त 
चक्राकार जळभ्रमिवाले कलोल सागर से आविभु त. होते 
हैं ॥४३॥ 

भाले आदि हथियारों की श्रेणियाँ परस्पर टकराने 
के कारण मानो क्रोधवश भीषण हुकारों से जलती हैं भौर 
कठोर शब्द करती हूँ ॥४४॥ 

उस मण्डल की सीमा में स्थित छावनी से युद्ध के 
लिए जाते हुए स्वामी ने यह निवेदन करने के लिए 
श्रीमान्‌ के समीप मुझे भेजा है ।॥ ४५॥ 

हे महाराज शक्ति, ऋष्टि और बाणोंसे युक्त मैं 
जिन्होंने मुझ आप के पास भेजा था उन स्वामी के समीप 
जाता हूँ, मैंने यहां आकर सब निवेद्य आपकी सेवा में 
निवेदन कर दिया, इसके उपरान्त आप जाने ॥४६॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कढा--गुड-गुड़ शब्द करके विलीन 
हुई समुद्र की छहदर के समान वदद पुरुष राजा से यह 
निवेदन कर प्रमाणपूर्वक शीघ्रता से चछा गया॥४७॥ 
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संञ्रान्तमन्त्रिनुपयोधनियोगिनाग- 
नारोरथाश्वपरिचारकनागरोधम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१८७ 


राज्ञो गुहं स्वभयतोलितहेतिसाथं 
चण्डानिछाकुरमहावनतुल्यमासीत्‌ ॥४८॥ 


इत्यार्षे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये देवदूतोक्ते भोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं 
अविद्योपास्यानान्तगंतविपश्चिदुपास्याने अविद्याक्षेपणे पाथिवसंरम्भवणंनं 
नामाष्ट्रोत्तरशततसः सर्गः ॥१०८॥ 


राजा के प्रासाद में खलवली मच गई, उसकी अवस्था 
आँधी से व्याकुळ महावनकीसी हो गई। मन्त्री, राजा, 
योद्धा, राजा के आज्ञाकारी कमचारी, स्त्रियाँ, हाथी, 


घोड़े, परिचारक और नागरिक सबके सब भयभीत हो 
गये । सभी जीवों ने अपने प्राणों के भय से अपने-अपने 
बचाव के साधन हथियार उठा लिये ॥४८॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिंष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरां 
में अविद्योपाख्यानान्त्गंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में अविद्याक्षेपण में पाथिवसंरम्भवणन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सौ आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०८ ॥ 


१०९ 


बसिष्ठ उवाच 
एतस्मिन्नन्तरे सर्वे मन्त्रिणो नुपमाययुः। 
मुनयो वासवमिव देत्याक्रान्तनभोभुवम्‌ ॥१॥ 


मन्त्रिण ऊचुः 
देव निर्णीतमस्माभिर्याव्च विषयोऽरयः। 
त्रयाणामप्युपायानां दण्डस्तेषु विधीयताम्‌ ॥२॥ 
प्रणयोच्नुप्रवेशो वा न कदाचन यः छुतः। 
अघुना तेषु तं देव कुर्यात्तु कथेव का ॥३॥ 


पापा म्लेच्छा घनाढ्याञ्च नानादेश्याः सुसंहताः । 
बहचो छब्चरस्भ्राश्च सामादेनाऽस्पदं द्विषः ॥४॥ 
तत्सुसाहसमेवेदं वर्जयित्वा प्रतिक्रिया । 
नान्यास्ति शीप्रमेबाऽतो रणोद्योगो विधीयताम्‌ ।५॥ 
वीराणां दीयतामाज्ञा पुज्यन्तामिष्टदेवताः । 
आहूयन्तां च सामन्ता हन्यतां रणदुन्दुभिः ॥६॥ 
सन्नह्यन्तामशेषेण निर्गच्छन्तु रणे सटाः। 
क्रियन्तां कालकम्पाअ्रमेदुराराजिता दिशः ॥७॥ 


१०९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा -हे श्रीरामचन्द्रजी, सव मन्त्री 
राजा के समीप वेसे ही आये जैसे मुनिगण इन्द्र के, 
भूलोक और अन्तरिक्ष छोकपर दैत्य आक्रमण कर चुके; 
समीप आते हैं ॥१॥ 

मन्त्रियों ने कहा--महाराज, हमने सब विचार कर 
निश्चय कर लिया है । शत्रु साम, दान और भेद--इन 
तीन उपायों द्वारा काबू में आने लायक नहीं है, मतः 
उसपर दण्ड का विधान कीजिये ॥२। ` 

हे महाराज दान, संमान आदि से स्नेह अनुप्रवेश 
(अपने पक्षवालों का ही शरणागति के बहाने काकोळूकी- 
न्यास से उनके विनाश के लिए उनके देश में प्रवेश), 
जिसका आजतक कभी उनके छिए प्रयोग नहीं किया गया, 
इस समय उन शत्रुओं पर प्रेम ओर अनुप्रवेश रूप कीति 
इरने वाले उपाय किये जायें, इसकी कथा दी क्या है॥३॥ 

पापी, सीमाग्रान्त के निवासी, प्रचुर धनसम्पश्षा 
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विविध देशीय, सुसंगठित, हमारी कमजोरी को जानने वाले 
बहुत से शत्रु साम, दान उपायों के योग्य नहीं हैं। अर्थात्‌ 
जिनपर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सके ओर जिनको 
द्रव्य की कमी हो उनपर साम, दान आदि उपायों की 
गुंजायश है, किन्तु ये शत्रु तो ऐसे नहीं हैं ॥४॥ 

इसलिए इनके विषय में साम-दान का प्रयोग करना 
अत्यन्त सुसाहस है (अविचारित कार्य ह) इसका परित्याग 
कर शीघ्र ही युद्ध का उद्योग कीजिये । इनके प्रतिकार 
का दुसरा उपाय दै ही नहीं ॥॥ 

वीरों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिये, इष्ट देवताओं 
का जप-पूजन आदि अनुष्ठान कोजिये, सामन्तो का 
आह्वान कीजिये और रणभेरियाँ बजाई जायं ॥६॥ 

सब योद्धाओों को कवच आदि से सुसज्जित कीजिये 

का बाता पहनाइये, तदुपरान्त वे सबके सब युद्ध के 

ए प्रस्थान करें ओर दिशाओं का गजघठाओं से काले 

काले प्रळय मेघों से जैसे पाट दीजिये ॥७॥ 


१८८ योगवासिष्ठे 


आस्फाल्यन्तां घनष्युच्चेः क्रणन्तु गुणपङ्क्तयः । 
भवन्तु जलदश्यामाः ककुभः खण्डमण्डलेः ॥८॥ 
स्फुरञ्ज्याविद्युतः शुरवारिदा घनगजिताः। 
नाराचघारा मुञ्चन्तु कचत्कोदण्डकुण्डलाः 0०॥ 
राओोवाच 
गम्यतां सङ्करायाऽशञ॒ संविधानं विघोयताम्‌ । 
स्नात्वाऽहं पुजयित्वाऽरिन निर्गच्छामि रणाजिरम्‌ ॥१०॥ 
इत्युक्त्वा नृपतिः स्नातो महारम्भोऽपि स क्षणात्‌ । 
प्रावृषीव नवोद्यानं गङ्गाजलघरेघंटेः ॥११॥ 
अथ प्रविष्टोऽग्निगृहं पूजयित्वा हुताशनम्‌ । 
आदरेण यथाझास्त्रं चिन्तयामास भूमिपः॥१२। 
नीतमायुरनायासविलासचिभर्वाश्रया \ 
प्रजाभ्यो दत्तममयमामुद्रसमुद्रितम्‌ ॥१३॥ 
आक्रान्तवसुघापीठाः पादपोठे कृता द्विषः। 
लता फलभरेणेब नमिताः ककुभो दश ॥१४॥ 


. घनुष खूब ताने जाँय, प्रत्यः्वाएं. टंकार करें, अर्घ- 
मण्डलाकार धनुषों से दिशाएँ मेघश्यामला हों, धनुषर्पी 
कुण्डलो से देदीप्यमान गम्भीर सिहनादवाले शूरवीररूपी 
मेघ, जिनमें प्रत्य-्चारूपी बिजली कोंध रही है, बाणरूपी 
जछंघ।राओं को वर्षाव ॥८, ९॥ 


राजाने कहा--संग्राम के छिए शीघ्र प्रस्थान 
कीजिये। नगररक्षा, व्युहरचना आदि की व्यवस्था 
कीजिये । मैं भी स्नान के उपरान्त अग्निदेव की पुजा कर 
संग्रामभूमि में आता हूँ ॥१०॥ 

ऐसा कहकर आवश्यक अन्यान्य कार्यों के रहते भी 
अत्यावश्यक अन्यान्य कार्यों को छोड़कर भी राजाने 
एक क्षण में जैसे वर्षाऋतु में नूतन बगीचा मेष द्वारा 
स्नान करता है वैसे हो गङ्गाजल से भरे हुए घड़ों से 
स्नान किया ॥११॥ 


` स्नान करने के उपरान्त राजा ने अग्निगृह में प्रवेश 
कियो ओर विधिपूर्वक श्रद्धा से अग्नि की पूजाकर निम्न- 
छिखित बातोंपर विचार किया ॥१२॥ 


सेने अनायास विलासविभवपूणं सम्पत्ति से आयु 
व्यतीत की, समुद्रपयंन्त शासनमुद्रापुर्वक अपनी सारी 
प्रजा को अभयप्रदान किया । पृथ्वी पर आक्रमण करनेवाले 
शत्रुओं को चरणों पर नवा डाला । जेसे लताएँ फळों के 
बोझ से नत हो जाती है वेसे ही कर आदि फळ के भार 
से दसों दिशाओं को मैंने नचा दिय ॥१३, १४।। 


[ १०९.२१ 
प्रजाचित्तन्दुबिम्वेघु लिखितं धवलं यशः। 
भूमावारोपि कोतिलता त्रिपथगामिनी ॥१५॥ 
कोशवःडूरिता रत्नेः सुहुन्मित्रार्यबन्धवः। 
निपोतोऽर्णबती रेषु नालिकेररसासवः ॥१६॥ 
दिषामाकम्पिता भेकगलाद्कत्वगिवासवः। 
सच्छासनाङ्किता जाता द्वीपान्तरकुलाचलाः॥१। 
विहृतं सिद्धसेनासु दिगन्तनवभूमिषु। 
भूम्यन्तभूभृतां मुध्नि विक्रान्तं मेघलीलया ॥१८॥ 


धियेबोच्चेः पदे ज्ञानपुर्णयैकान्तशीलया । 
बिलब्धान्यबिनष्टानि राष्ट्रनीष्टार्थकारिणा ॥१९॥ 
रक्षांस्यप्यविनीतानि बद्धानि निगडेघनेः। 
घर्मार्थकासे रन्योन्यं चयापचयर्वाजतेः ॥२०॥ 
अखण्डितेमंया नीतं पोतातियदासा वयः। 


इदानों शष्पविधान्तप्रालेयभरभासुरम्‌ ॥२१॥ 


प्रजा के चित्तरूपी चन्द्रविम्बों में अपना शुभ्र यश 
भर दिया, भूमि में तीनों लोकों में फॅलानेवाली कीतिरूपी 
लता लगा दी ॥1५॥ 

सुहृत्‌ मित्र पूज्य ब्राह्मण (गुव) ओर बन्धुवाधवों 
को विविध रत्नों से खजाने के समान भर दिया, समुद्र 
के किनारे नारिकेछरस का आसव छक पर पीया ॥१६॥ 

शत्रुओं के प्राणों को मेढक को गर्दन की त्वचा के 


समान खूब कपा डाला, द्वीपद्वीपान्तर के कुछ कुछपर्वतोंपर 


मेरे शासन की छाप छग चुकी ॥१७॥ 

दिगन्तों में प्रसिद्ध अपूर्व सुवणं भुमियों में, जो सिद्ध- 
सेनाओं से पूर्ण हैं, मैंने खूब विहार किया, लोकालोक- 
पर्वेतपर्यन्त पर्वतों के और सीमाप्रान्तवती राजाओं के 
सिरपर मेघों की लीला से विधाम किया और पैर 
रक्खा ॥१८॥ 

जैसे ज्ञानपूर्ण एकान्त में समाधि की बुद्धि से परमोच्च 
ब्रह्म में विश्राम लिया जाता है वैसे ही प्रजाओं का 
हितसम्पादन करनेवाले मैंने राष्ट्रों की अभिवृद्धि को और 
उपार्जन किया ॥१९॥ 


उद्धत (बिनयरहित) लङ्का आदि द्वीपों में रहुनेवाले 
राक्षसों को मी मजबूत हथकड़ियों द्वारा मैंने जकड़ा, 
परस्पर एक दूसरे से अवाधित, वृद्धि-हासशुन्य (सम्मान- 
रूप से संचित) घमं, अथं थोर काम द्वारा अवस्था 
व्यतीत की । इस समय मानो अत्यन्त यशपान करने के 
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१०९.२२] 


आगतं वार्धकं स्वंभोगसंरस्भमाज॑नम्‌ । 
तस्योपर्यरयो रोद्रा बलवन्तो रणेषिणः॥२२॥ 
संभूय संतः प्राप्ताः संदिग्धो वतते जयः। 


तदिहैवाऽनळायाऽस्मे देवाय जथदायिने ॥२३॥ 
मस्तकाहुतिसेवेमां समुद्रस्य ददामि वे। 
राजोवाच 


कृशानो देव मूर्धायं तुभ्यमाहृतितां गतः ॥२४॥ 
मया पूवं पुरोडाश इव. देवेश दीयते। 
यदि तुष्टोऽसि भगवंस्तदनेन कृतेन मे॥२५॥ 
चत्वारो भवतः कुण्डात्स्वदेहाः प्रोद्धचन्तु से। 
बलवन्तः थिया दीप्ता नारायणभुभा इव ॥२६॥ 
तेश्चतुदिककमेवाऽरीन्वध्यामहमविध्नतः 1 
त्वया च दर्शनं देयं मह्यं मतिमते विभो ॥२७॥ 
वसिष्ठ उचाच 
इत्युक्त्वा स महीपालः खङ्गमादाय चिच्छिदे । 
शिरःकमलमालोलं लीलयेवाऽशु बालकः ॥२८॥ 
छिम्नमेष शिरो यावज्जुहोत्यसितवत्मंने । 


कारण अतिधवछता को प्राप्त हुआ मैं तृणोंपर छदे हुए 
प्रचुर बर्फ के समान सफेद बुढ़ापे को प्राप्त ही गया हुँ 
बुढ़ापे के ऊपर यानी इस बुढ़ापे में भीषण युद्धाकांक्षी 
बलवान्‌ शत्रु दल बांधकर चारों ओर से लड़ने के लिए 
उपस्थित हैं। जीत होने में सन्देह है, इसलिए विजयप्रदान 
करनेवाले इन अग्निदेव के लिए यहीपर इस मस्तकाहुति 
को उठाकर देता हूँ। राजा ने कट्ठा-हे अग्निदेव यह 
मेरा सिर आपके छिए आहुतिरूप बन चुका है। जैसे 
मैंने पहले आपके लिए पुरोडाश की आहुतियाँ दी हैं वैसे 
हो इसकी आहुति आज आपको देता हूँ । यदि मेरे इस 
काम से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों तो थापके कुण्ड से मेरे 
नारायण की भुजाओं के समान शोभायुक्त बलवान्‌ चार 
शरीर उत्पन्न हों ॥ २०-२६।॥। 

हे विभो ! उन शरीरों से मैं चारों दिशाओं में अपने 
शत्रुओं का बिना किसी विघ्तवाधा के संहार के और 
आपके दर्शनों की इच्छा से आपका स्मरण करनेवाले 
मुझे आप दर्शन दें ॥२७॥ 

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा--यह कहकर उस राजा ने 
जैसे बालक अनायास चः्वळ कमळ को तोड़ता है वेसे ही 
चल शिरूप कमल को खड्ग लेकर शीघ्र काट 
डाला ॥२८॥ 


ज्योह्ी वहू राजा अपने कटे सिर का अरित में हुवन 


निर्वाणप्रकरण उत्तराड 


१८९ 


तावच्छरीरेण सह पपाताऽनो स पार्थिदः ॥२णा। 
भुक्त्वाऽथ वल्लिस्त देहं ददावस्मै चतुर्गंणम्‌॥ 
सहतामुपयुक्तं हि सद्य एवाइमिवर्घंते ॥३०॥ 
चतुर्मोतिरथोत्तस्थो पावकाद्वसुघाधिषः । 
प्रज्वलंस्तेजसां पुञ्जेर्नारायण इवाऽणंवात्‌ ॥३१॥ 


ते देहास्तस्य चत्वारो विरेजुर्भास्वरत्विषः । 
सहुजातोत्तमोत्तंसभूषणाग्रुधवाससः \३२॥ 


सकंकटशिरस्त्राणाः समौलिक्टकाङ्गदाः। 
सहारकुण्डछाभोगाः सर्वाः सर्वे महाशयाः॥३३॥ 
सर्वं एब समाकाराः सदुशावयवान्विताः। 
चञ्चलोच्चेःभवःप्रस्यं हयरत्नमदस्थिताः ॥३४॥ 
सपुवणंशरापुर्णतुणी राः सुमहाशयाः। 
समानगुणकोदण्डाः समातवपुषः शुभाः॥३५॥ 
समारोहन्ति ते यस्मिन्प्ंसि नागे रथे हये। 
सर्वेषामरिदोषाणां नेव गम्यो अवत्यक्षौ ।३६॥ 


करने लगा त्योंही शरीर के साथ अग्नि में गिर पड़ा ॥२९॥ 

उस शरीर को खाकर (आहुतिरूप से ग्रहणकर) अग्नि 
ने उसे चतुर्गूण शरीर दिया । महान्‌ लोगों द्वारा स्वीकृत 
वस्तु शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होती है, इसमें कुछ सन्देह 
नहीं है ॥३०॥ 

अर्थात्‌ चार सूति धारणकर तेज की राशियों से 
देदीप्यमान हो बह्लिुण्ड से ऐसे ही निकला जैसे कि तेज 
पुञ्जों से देदीप्यमान भगवान्‌ सागर से निकले थे ॥३१॥ 

दीप्तकान्तिवाले उसके वे चार शरीर अत्यन्त 
सुशोभित हुए, उनके माला, आभूषण, अस्त्र-शस्त्र और 
बस्त्र ही ही उत्पन्न हुए थे और कवच, शिरस्त्राण भौ साथ 
ही पैदा हुए थे । वे मुकुट, कंकण, बाजूवंद से युक्त थे, 
हार और कुण्डलों की कान्ति से जगमगा रहे थे । वे सब 
सबकी रक्षा करने वाले तथा महान्‌ आशय वाले थे। 
सबकी रूपलेखा एकसी थी और सब एक से अञ्जप्रत्यङ्जों 
वे युक्त थे, सबके सब सञ्चल उच्चेश्रवा फे सदृश उत्तम 
घोड़ों पर चढ़े थे ॥३२-३ ४॥ 

उनके सोने के बाणों से भरे तरकस बंघे थे, एकसी 
प्रत्य्वा वाले उनके धनुष थे, सुन्दर समाव शरीर वाले 
महामना वे मङ्गलमय पुरुष, हाथी, रथ ओर घोड़े पर 
सवार होते थे, वह एत्रुप्रयुक्त मन्त्र, तन्त्र, औषधि, यन्त्र, 
शस्त्रास्त्र आदि दोषों का लक्ष्य ही नहीं हो सकता 
था ॥।३५-३६॥ 
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१९० योगवासिष्ठे 


पोत्वा धृत्वा चिरं कालं गर्भे पुरुषतापिताः। 
वेद्यामिव हितास्तत्र सागरा वडवािषा॥३७॥ 
रत्नाश्वदेहकुसुमोत्करपुणंदेहा- 


[ ११०.९ 


अस्वार इन्दुहसितेरवभासयन्तः। 
सन्मुतंयो हरय एव यथाऽब्धयो वा 
वेदाः इवाहुतिहतादनलाठासस्नुः ॥३८॥ 


इत्यार्ष ओवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं अविद्योपास्यानान्तगंत- 
विपहिचदुपारुयाने अग्निप्रवेशादेहला भो नाम नवाधिकततमः सगं: ॥१०९॥ 


वे चार देइ क्या थे चार सागर ही थे। मानो 
बाडवारिन ने पहले पीकर चिर कालतक उन्हें अपने गर्भ 
में घारण किया, तदुपरान्त उन्हें पुरुष के आकार में 
परिवर्तित किया, तत्पश्चात्‌ उन्हें वहाँ अग्निकुण्ड में 
रखा ॥३७॥ 

रप्नों से विभूषित और रत्नभूत थश्च शरीरों में 


पुष्प राशियों से पूणं देह वाले चन्द्रमा रूपी अपनी मन्द 


मुस्कान से दशों दिशाओं को जगमगा रहे वे चार 
विपश्चित्‌ आहुतियों द्वारा प्रसन्न अग्नि से चार विष्णु 
ऐसे या चार सदेह समुद्र ऐसे अथवा चार मूतिमान्‌ वेद 
ऐसे बाहर निकले ॥ ३८।। 


' इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में रिनिप्रवेश से देहळाभनामक कुसुमळता 
अनुवाद का एकसौनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १०९॥ 


११० 


वसिष्ठ उवाच 

पुरोपकण्ठसंप्रापे्चतुदिवकं सहारिभिः। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र प्रवृत्तं दारणं रणम्‌ ॥१॥ 
लुण्ठितग्रामनगरं प्रजाकुलमहाकुलम्‌ । 
अग्निदाहञ्चल दवहं घुमाञ्रपटलावृतम्‌ ॥२॥ 
शरजालमहाधुमच्छन्नाकंविलसत्तमः \ 

क्षिप्रमदृष्टरविसण्डलम्‌ ॥३॥ 
अस्तिदाहसहातापप्रतपत्पणकाननम्‌ । 
लोछालातछताशुलपुसलोपलपूणंखम्‌ nun 
अनछप्रतिबिम्बोघेदिगणज्वलनायुधम्‌ \ 


रणभग्नमहाशुरप्रापेनद्रवनितासुघम्‌ nun 
उद्दामवारुणारावे . रणलम्पटहषंदम्‌ । 
भुशुण्डीमण्डलप्रासशुलतोमरचर्ष॑दम्‌ ६h 
भटकोलाहलोल्लासहङूद्गमृतपामरम्‌ । 


रजःपटलशुञ्राञ्रकृतद्यप्रथवारणम्‌ nn 
सरणव्यग्रसामन्तमुक्तनादव्रजद्ब्रजम्‌ 1 
इतश्चेतश्च निपतद्वैद्य॒तोपहतप्रजम्‌ ॥८॥ 


अरिनिदरधपतद्गेहुप्रोजझतारिनमयाम्बुदम्‌  । 
सरणाह्वादवासंस्यशरधारामयाम्बुदम्‌ ॥९॥ 


११० 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--इस बीच में वहाँ चारों ओर 
नगर के समीप पहुंचे हुए शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम 
छिड़ा ॥१॥। 

उक्त युद्ध में नगर ओर गाँव छूटे गये, प्रजामण्डल में 
महाव्याकुलता छा गई, आग की लपटों से शरीर जलने 
लगे, धूमरूपी मेघों के घने स्तरों से आकाश-मण्डल छिप 
गया, बाणों की लगातार घनी वृष्टि और निविड़ घूम 
से सूर्य ढक गया अतएव चारों ओर अन्धकार फल 


 गया। वहाँ पर क्षण में सुयंमण्डल दीख पढ़ता था और 


क्षणभर में ओझल हो जाती था। अग्नि की ळपटों के 


तेज संतापसे वनों के सब पत्ते मुरझा गये थे, चचल 


_ खुआठी, शूळ, मूस, पत्थर आदि की राशियों से आकाश 
पट गया था, अग्नि के प्रतिबिम्बों के पड़ने के कारण 


/ क हथियारों की चमचषाहट दुगुनी हो रही थी, रण में 
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काम आये हुए महाशूरवीर योद्धाओं को अप्सराएँ और 
सुधा प्राप्त हो रही थी, मदोन्मत्त हाथिओं को चिघाड 
से संग्रामोत्सुक वीरों को अपार हर्ष हो रहा था, वन्दूकों 
की गोलियों, भालों, शूलों और तोमरों की वर्षा हो 
रही थी, योढाओं के कोलाहल के उल्लास के सुनने मात्र 
से हृदय फटने के कारण अनेकों कायरों के प्राण-पखेरू 
उड़ रहे थे, घूलिपटलरूपी सफेद मेंघ ने अन्तरिक्ष को 
आच्छुन्न कर दिया था, मरने के लिए व्याकुळ हुए 
सामन्तों के दल के दछ चिल्लाते हुये जा रहे थे, इधर- 
उधर गिर रहीं विजलियों से (उल्कापातो से) प्रजा का 
विनाश हो रहा था, अग्नि से जले हुए अतएव गिर रहे 
गृह अग्नि की वर्षा करने वाले धूममय मेघों की सृष्टि 
कर रहे थे। असंख्य बाणों की वृष्टिरूपी धारा वाले 
मेघ मरणाल्वाद प्रदान कर रहे थे ॥२-९॥ 


११०.१० | निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे १३१ 
लितसागरकहंलोलं तुरङ्गमतरङ्गकेः। सुपणहेलानिपतत्प्रोत्पतत्पटुपटि \ 
दन्तिदन्तविनिष्पेषता रक्रेंका रककंशाम्‌ ॥१०॥ सरबारितरजातं सलु ॥१७। 


कोटको टिकुटी कुङ्यकण्टको:इटस-दूटस्‌ \ 


चटत्कुण्ठितकोटाइकूटाटननटच्छटम्‌ ni 
लुठत्पटनकुट्टाकसाटोपस्फुटपट्टिम्‌ \ 
खे वटत्केतुपट्वाट्ुपटत्पटपटारवम्‌ ॥१२॥ 
दन्तिदन्तगुणोदगनी णहेतिप(षाणघर्षणेः \ 
तारक्रेकारहुंकारेराहृतसुरवारणम्‌ ॥१३॥ 
वहच्छरनदोपुरपुणाम्वरमहाणंबम्‌ । 
विचलच्चक्रकुन्तासिधारामकरककंशम्‌ \१४॥ 
उन्नादयोधसंघटुकंकटोत्कटटांकरतेः \ 
लसज्झणझणारावेर्घटतद्दीपमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
पादपातपरापिष्टरसंजातकर्दमम्‌ । 
वहद्नक्ततदो रंह:प्रोह्ममाण रथद्विपस्‌ 0१्शा 


अश्वहूपी तरङ्ग सागरों के कल्छोलों को मात कर 
रहे थे, हाथियों के दातों के परस्पर टकराने के कारण 
कर्णकटु टकार ध्वनि हो रही थी, दुर्गों के सन्धिप्रदेशों में 
बनी हुई कुटियों की दीवारों पर श्रेष्ठ भट काटेदार 
बाण रोपने में व्यग्न थे, अग्नि की ज्वालाओं से वेष्टित 
अतएव अग्नप्राय दुगंसन्धिस्थित अठारियों में पर्यटन 
द्वारा अस्निछटा नाच रही थी ॥१०, ११॥ 


घटाटोप के साथ टूटे फूटे हुए चलने में रुकावट 
डालने वाले तोमर इधर उधर लुढ़के हुए थे, अटारियों 
में जिनके ऊपर आकाश में वस्त्रपताकाएँ लहरा रहीं थीं, 
पट-पट शब्द हो रहे थे, द्वाथियों के दातों के शुक्लतादि 
गुणों के उद्गिरण स (निकलने से), हथियारों की पत्थरों 
पर रगड़ ळगने से और तीक्ष्ण टकार ओर हुंकारों से 
युद्धोत्साहोत्पादनवश दिग्गजों का मानो आह्वान हो 
रहा या ॥१२, १३॥ 


लगातार बह रही वाण-नदी के बेग से आकाशरूपी 
महासागर मर गया था, चल रहे चक्र, भाले, तलवार 
रूपी सगरों से वह संग्राम सागर भयावना लगता था ५ 
खिह्नाद कर रहे योद्धाओं के परस्पर टकराने पर कवच 
की तीक्ष्ण टंकारों से हो रहे झद्धारों से सब द्वीप गूज 
उठे थे ॥१४, १५॥ 

ेरों के आघात से खूब पीसे गये बाणों से चारों ओर 
कीचड़ हो गया था, बह रही रक्त की नदी के प्रवाह में 
रब, हाथी तक बहे जा रहे थे ॥१६॥ 
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हेतिसंघट्टनिष्क्रान्तज्वालाप्रज्वलिताम्बरम्‌ । 


वलीपलितनिमुक्तश्राक्रान्तत्रिविष्टपम्‌ ॥१८॥ 
पाण्डुपांसुपयोवाहकचच्चक्राचि रच्युति । 
हेतिनिविवराकाश्ञायुघानाधारभूतलम्‌ ॥१९॥ 
कटःदूबभटाटोपरटत्प्रतिभटोत्कटम्‌ \ 
चटच्छकटसंघटटपिष्टकाएरुरद्रथम्‌ गरन 
कबन्धभटवेताल सिथकण्टकसंकटम्‌ \ 
वेतालमुज्यमानाग्रचशव मांसहुदम्बुजम्‌ ॥२१॥ 
श्रशातितशीराघंशिरःकरखुरोरकम्‌ \ 
कबन्धदोदुमस्पन्दवनीकुतनभस्तलस्‌ ॥२२॥ 
तरल्छोलास्यवेतालहासघट्टितपेटकम्‌ \ 
कंकटोत्कटसाटोपभटच्चुकुटिभोषणम्‌ ॥२३॥ 


गरुड़ की लोला से पट्टिश नामक शस्त्रविशेष गिर 
रहे थे बोर उड़ रहे थे, बाणरूपी जर्तरङ्गों से पीड़ित 
हुए योद्धाओं के आयुधरूपी जलचर टूक-ट्क ह्रो 
रहे थे ॥१७॥ 
कहीं पर आपस में टकरा रहे शस्त्रास्त्रों से निकली 
हुई ज्वालाओं से आकाश जळ रहा था, देवत्व को प्राप्ति 
से बुढ़ापे के कारण वदन पर होने वाली झुरियों ओर 
सफेदी से मुक्त हुए शूरवीर छोगों से स्वग पट रहा 
था ॥१८॥ 
घलिखपी मेघों में चक्रल्पी बिजलियाँ काध रही थी, 
शस्त्रास्त्रों से उसाठस भरा होने के कारण अवकाश रहित 
भूतळ वहाँ पर वारों का आधार नहीं रह गया था ॥१९॥ 
बाणों की वृष्टि कर रहे महाभटों घटाटोप से गरज 
रहे प्रतिभटों से संग्राम-भुमि बड़ी डरावती लगती थी, 
थिवी को व्याप्त कर रहीं (ढक रहीं) गाड़ियों के 
आघातों से चूर-चूर हुए अन्य गाड़ियों के अवयवधुत 
काठों में रथ लड़-खड़ा रहे थे, संग्रामभूमि कबन्ध हुए 
मटों और वेतालों से मिश्चित शत्रुओं से ठक्ाठस भरी 
थी, तिल रखने को भौ डोर नहीं थी, वेताल श्रेष्ठ-भ्रेष्ठ 
भठशवों का हृदयकमलरूपी मांस खा रहे थे, शुरवीर 
पुरुषों द्वारा वीरों के सिर, हाथ जधाएं ओर खुर काटे 
गये थे, कबन्धो के भुजरूपी वृक्षों को हुल्चछ से आकाए- 
तछ धन सा बन गया था, तैर रहे चच्चल मुख वाले 
बेताछों ने हर्ष के आधिक्य से हंसी खुशी से अपनी-अपनी 
पेटियाँ शवों से भरी थीं, कवच पहनने के कारण 
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१९२ योगंवासिष्ठे 


एकान्तमारणेकान्तमरणेकान्तभूषणम्‌ । 


प्रहारदानग्रहणकारपण्यापारदूषणम्‌ ॥२४॥ 
शरवारणसामन्तमदवारिविशोषणम्‌ 1 
सारणकान्तरपतिककृतान्तानन्दपोषणम्‌ ॥२५॥ 
अविकत्यनगुप्तानां झुराणां जयघोषणस्‌ । 


अशुराणां च गुप्तानां प्रभाबुद्धोषणं परम्‌ ।२६॥ 
झोर्यादीनां प्रसुप्तानां स्त्रगुणानाँ प्रबोधनम्‌ । 


घनमाघारभूतानां राष्ट्रे भुजशालिनाम्‌ ॥२७॥ 
दन्त्यार्ढरथास्फोटभग्नकटवारणम्‌ । 
समस्तमत्तगन्धेभदानव:रिनिवारणम्‌ ॥२८॥ 
सारसारवसामन्तमुक्तमत्तमतद्भजम्‌ । 
जर/ज्जतकरानोककल्पितासी कवैदनम्‌ ॥२९॥ 


घटाटोप वाले भटों की भ्रकुटि से रणभूमि भयंकर थी । 
वहाँ पर नियमतः स्वयं मरना या दूसरों को मारना 
यही भटों का एकमात्र आभूषण था एव प्रहारों को देने 
और अपने ऊपर लेने में असामर्थ्य ही वहाँ पर महती 
निन्दा थी ॥२०-२४॥ 


उक्त सग्रम गजरूपी शूरवीर सामन्तों के मदजरू 
का शोषण कर रहा था, वहाँ दूसरों को मारने में अत्यन्त 
रसिक वीरभट काल के आनन्द की पुष्टिकर रहे थे, 
अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान न करने से छिपे 
हुए शूरवीर भटों का काम ही रण में उनकी वीरता 
देखने वाले लोगों को मुंह से उनके शार्य की घोषणा 
करा रहा था, छिपे हुए कायरों का भी काम ही दशंकों 
द्वारा प्रभु के समीप उनकी अशूरता की घोषणा करा 
रहा था, उक्त संग्राम सोये हुए अपने शौयं आदि गुणों 
का उद्दोधन करता था, भुजबलशाली अतएव राष्ट्र में 
दुबळ लोगों के आधारभुत शूरवीरों का धन था ॥२५-२७। 


हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले तथा रथियों 
के परस्पर युद्ध में बेचारे हाथियों के गण्डस्थल क्षतविक्षत 
हो गये थे, सकळ मदोन्मत गन्धगजों के जिसके मद को 
सूंघकर अभ्य गज भाग खड़ होते हैं, वह गन्धगज 
कहलाता है। मदजळ उक्त युद्ध में सूख गये थे, मदोन्मत्त 
ह्याथियों के तालाबों में घुसने पर सारसों की तरह 
चीत्कार के साथ भाग रहे तरुण सामन्त भी वहाँ पर 
हाथियों को छोड़ जा रहे थे। बूढ़े होने पर भी खड्ग- 


बिद्या में सिहत भटों की सेना द्वारा अपनी  खड्ग- 


'प्रदरगता प्रकटन का समर्थन किया जा रहा था। भटों 


[ ११०.३४ 
दिनं दिनकरस्येव नुपस्य शरणं गतम्‌। 
अनागतभरब्रातपिष्टाधंपृतमानवम्‌ ॥३०॥ .' 
सानवायुबलोन्मत्तनतप्रारब्धकुटुनम्‌ । 
घनानां प्राणपण्यानां नवमापणपत्तनम्‌ ॥३१॥ 
पटनद्धपताकौधजातसंचारिदो इमम्‌ । 
रक्तोज्ज्वलत्वात्त्रेलोक्यलक्ष्म्या भुषणविद्रुमम्‌ ॥३२॥ 
मन्दराहननो द्भूतक्षी रोदजलसुन्दरैः 1 
छत्रेरछादितहेत्योघपुष्पाढयगगना द्कनम्‌ ॥३३॥ 
ग्णगीर्वाणगन्धवंगीतशुराशञयं कृतम्‌ । 
तज्भातरलतालागप्रहेतिहालाहलायुधम्‌ ॥३४॥ 


संघप्रहरणासंर्ययातुघानाझणज्झणम्‌ । 
भुक्त्वा चाऽद्रिगुहागेहपुरितापूबंदु्टुसम्‌ ॥३५॥ 


की सेना के न आने पर भी उनके आगमन की भ्रास्ति 
से भगदड़ होने पर परस्पर पेरों से कुचले गये मनुष्य 
अधमरे हो गये थे, अतएव दिन जसे सूर्यं की शरण में 
रहता है वेसे ही राजा के पैरोकी शरण में वे अपने 
आप चले गये ॥।२८-३०॥। 

अभिमानरूपी उन्माद वायु के कारण उन्मत्त हुए 
भटों द्वारा प्रणत (शरणागत) लोगोंपर भी प्रहारपर 
प्रहार किये जा रहे थे । वह संग्राभस्थळ प्राणों द्वारा प्राप्त 
करने योग्य धनों का नूतन बाजार रूप नगर था। 
वस्त्रों से वंधी हुई पताकामओं के समूह ही लहरा रहे 
हस्तवृक्ष बन गये थे । खून से अत्यन्त लाळ होने के कारण 
वह रणाङ्गण त्रेलोक्यलक्ष्मी का भूषणभूत मूंगा बन 
गया था॥३१, ३२॥ 

युद्धभूमिका गगनरूपी आँगन मन्दराचर के आघात 
से उछले हुए क्षीरसागर के जळ के समान सुन्दर छुत्रों से 
से आच्छादित तथा शस्त्रासत्रों के समूहरूपी फूलों से युक्त 
था । उक्त युद्धस्थल में प्रमथगणों, गन्धवों तथा देवताओं 
द्वारा शूरवीर भटों के उत्साह आदि के गीत गाये जा 
रहे थे, उनको (गणों और गन्धर्वों की) कान्ति से च्ल 
ध्वजाग्रों से तथा हथियार रूपी मद से उन्मत्त होने के 
कारण भट वहां पर बलराम रूप बन गये हैं ॥३३, ३४॥ 

उस युद्ध में बहुत बडा झुण्ड वांघकर अनायास 
प्रहार करनेवाले असंख्य राक्षसों द्वारा चुपचाप स्वयं 
भटमांस खाकर शवों के ढेर के ढेर उठा ले जाकर पर्वत 
गुहा रूप अपने घर में अपने परिवार के--विषवृक्षतद्श-- 
सब राक्षसों को भोजन कराया गया था ॥३५॥। 
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११०.३६ ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे १९३ 
कचत्कुन्तवनव्यस्तशिरःकरवृताम्बरम्‌ \ घराधरदरीरस्तःप्रतिशुत्प्रोतर्गाजतम्‌ । 
क्षेपणोन्मुक्तपाषाणपुरप्लुतककुब्लतम्‌ ॥३६। अजितं प्राणसवंस्वमजयडिरिपाजितम्‌ ॥४२॥ 
महाचटचटाशब्दस्फुटद्रवत्रृहददुमम्‌ । भजितँ हेतिदहनेरग्निदाहैश्च संततेः । 
नारीहलह॒लारावरणन्नगरसन्दिरम्‌ ॥३७॥ तेरेवाऽन्येरथाऽन्येश्च इन््रयुद्धेरनि्ठितम्‌ ॥४३॥ 
मन्दरावानलाकारनभोभातायुधव्रजम्‌ | वेष्टित मृतशिष्टेश्व सारेः सुभटपेटकेः। 
परित्यज्य धनं गेहं दूरोर्वीविद्रुतप्रजम्‌ ॥३८॥ कैलासैरिव संशुद्वेरीश्वराधारतां गतेः॥४४ी 
सवतो हेतिवहनास्समक्षपरेक्षकोज्झितम्‌ । तेरुदारेः समाक्रान्तं ये मृत्योरपि मृत्यवः। 


वर्जितं भीरुभिः पक्षिराजवुन्दमिवाऽहिभिः ॥३९॥ 
दन्तिदन्तबिनिष्पिष्टशिष्सःडूटसंकटम्‌ 1 


कटे मृत्योरिव नरद्राक्षापीडनयन्त्रके ॥४०॥ 
यन्त्रपाषाणसघट्टुपिष्टास्वरगतायुधम्‌ । 
योघनादनदइन्तिवुन्दवन्धुरकन्दरम्‌ शा 


चसचमा रहे भालों की श्रेणियों से भालों के वन 
ऐसे प्रतीत हो रहे भालों से लड़नेवाले भटो द्वारा काटकर 
फेके गये सिर और हाथों से रणभूमि का आकाश पट 
गया था, क्षेपणों से (गुलेल की तरह का एक देशी अस्त्र 
जिससे ढेलले दूर-दूर तक फेके जाते हैं) फेके गये. पत्थरों 
की राशियों से दिशा रूपी छता छांभी गई थी ॥३६॥ 


ताळ ठोकने आदि से उत्पन्न महान्‌ चट-चट शब्दों 
से विशाळ वृक्षों के टूटने कसी ध्वनि हो रही थी एवं 
स्त्रियों के हाहाकार शब्दों से चगरों के घर-के-घर गूंज 
रहे थे ॥३७॥ 


आकाश में मन्द-मन्द ध्वनिवाळी अग्नि के तुल्य 
अस्त्रासत्रों की राशियाँ शोभित हो रही थीं, सबकी सब 
प्रजा अपना धर द्वार छोड़कर दूर देशों में भाग गई थी; 
हथियारों के चारों ओर चलने से युद्ध दर्शक छोगों ने 
भी भय से चारो ओर से युद्धभुमि का त्याग कर दिया 
था, भयभीत सापों ने युद्ध भूमि का गरडों के झुण्ड की 
तरह त्याग कर दिया था तथा उक्त युद्धभूमि में मनुष्य 
रूपी अंगूरों को पीसने के काल के यन्त्र ऐसे गण्डस्थल में 
हाथियों द्वारा दांतों से पिस चुके हुए से बचे हुए उत्तम 
भटों को बड़ी मुसीबत हो रही थी ॥३८-४०॥ 


आकाश में चल रहे हथियार प्रेक्षणी द्वारा फेके गये 
पत्थर को टक्कर से चूर-चूर हो रहे थे जोर योद्धाओं के 
सिंहनाद से, चिघाइ़ रहे हाथियों के समुद्द से, कन्दराए 
भर गई थो ॥४१॥ 
२५ 


मरणं जीवितं येषां जोवितं मरणं रणे॥४५॥ 


रणे नभसि निर्लूनवरवारणवारिजे। 
सारसाः सरसीवाऽत्र रेजुरत्गुूटा भटाः ॥४६॥ 


यन्त्राइमक्षेपणानां प्रसरण- 
सरिता घूकृतेः फृत्कृतेर्व्राक 


उस युद्ध में शूरों के सिंहनाद पर्वतों की गुफाओं में 
पहुंचकर प्रतिध्वनियों से मिल गये थे ओर जन्म से लेकर 
बड़े प्रयत्न से उपाजित बलसवंस्व को प्रकट कर रहे 
शूरबीरों द्वारा चलाया गया था ॥४२॥ 


उक्त युद्धभूमि हथियार रूपी अग्नि से तथा चारों 
ओर फैली हुई अग्नि से भूनी गई थी तथा पूर्ववणित 
युद्धों से तथा अन्यान्य इन्द्र युद्धों से वहाँ युद्ध समाप्ति 
को नहीं प्राप्त हो रहा था ॥४३॥ 


मरे हुओं से अवणिष्ट, बलशाली, स्वामी की वचना 
त करने वाले, हृदय में ईश्वर को धारण करने वाले, 
उत्तम भटरूपी कंळासों से वह युद्ध चारों ओर परिवेष्ठित 
था। कैलास भी अत्यन्त पवित्र, सारवान्‌ और श्रीशङ्करजी 
का आधार है । जिनका रण से भागकर जीना मरने के 
समान अप्रिय है और रण में मरना जीने के समान प्रिय 
है ऐसे उदार पुरुषों से त्रैलोक्य भी जीता जाता है। वे 
ही काल के भी काल होते हैं यानी परमपद प्राप्त हैं। 
जंते कहा है--दो ही पुरुष तो सूर्यमण्डल का भेदन कर 
परमपद को प्राप्त-होते हैं योगयुक्त संन्यासी कौर 
रण में सम्मुख मारा गया योद्धा ॥४४, ४५।॥। 


अत्यन्त शूरवीर योद्धा कटे हुए सुन्दर-सुम्दर हाथी 
रूप कमलों से भरी हुई युदभूमि के आकाश में तालाब 
में सारसों के समान सुशोभित हुए ॥४६॥ 


गुलेल से फेंके गये पश्थरों के प्रवाहरूपी नदियों की. 
ध्वनियों से तुरन्त ही बह कर आकाश में उड़े हुए ॥ 
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१९४ योगवासिष्ठे ` [ १११.९ 
क्रान्तानां व्योम्नि मूर्ध्ना शर- विसरतामश्व यक्र भशब्दे- 
सलिलमुचां शेनिकानां च नादेः। रासील्निःसंघिबन्धोपलजठर- 

टांकारेरायुघानां नभसि जडं जीर्णकर्ण गतं तत्‌॥४७॥ 


इत्यार्षे ्ोवासिष्ठमहारामा्रणे वाल्मीकीये मोक्षोपाथै निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्योपाख्यान्तर्गत- 
विपश्चिदुपास्याने संग्रामवर्णनं नाम दशाधिकशततमः सगः ॥११०॥ 


की फुफकारों से, बाणरूपी जळ बरसा रहे सैनिकों के और चिग्घाइने से व्याप्त युद्ध ने सबके कानों को बहिरा 
सिहनादौं से ओर आकाश में फंल रहे शस्त्रास्त्रां की बना दिया था । यह रणस्थल कहीं पर भी सुराखसन्धि- 
सरसराहटों से एवं सात घोड़ों तथा हाथियों के हिनहिनाने सम्बन्ध से रहित पत्थर के समान जड़ हो गया था ॥४४॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में संप्रामवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।।११०॥ 


१११ 
४ वसिए उवाच 
। इति कल्पान्तसदुशे यत्ते समरसंञ्जमे। चतुर्घाऽश्चनिसंपुर्णकल्पाश्नरवमांसलः Nun 
2५ पतन्तीषुस्पतन्तीप् सेनासु समरेऽजिरे॥१। स्फुटतां कुलशेलानां तुल्यकालमिवोत्कटः । 
तुर्यमेरीमहाशङ्कखड्गेषु खे नदत्सु च। स्फुच्चरचटास्फोटेजंडिताखिलदिक्ततटः 1 
ँ घनुध्वनिषु वोराणा तारक्रेंकारकारिषु ॥२॥ लोकपाले रिवा55कारेनारायणभुजेरिव \ 
| अन्योन्यकठिवास्फोटविकटे भटपेटके । स चतुभिश्चतुदिककै निजंगाम महीपतिः ॥७॥ 
+ कंवत्कटकटाटोपे कटुकुितकङ्कट॥३॥ चतुरङ्गेण महता सेैन्येन परिवारितः। 
पकचित्प्रभज्यसानासु विज्ञत्कइमासु संगरे। अट्टालवलयात्कच्छाथिगंत्य नगराद्दहिः ॥८॥ 
| विपञ्चित्पक्षसेनासु ल्यमानलतास्विव॥४। ददशाऽऽत्मबलं रिक्तं बलवद्रिपुमण्डलम्‌ । 
` उदभूत्पुरयन्नाशा नुपनिर्याणदुन्दुभिः । गन्तं च लयाङृत्या भीमं युद्धोद्धताणंवम्‌ ॥९॥ 
क १११ 
3 धीवसिष्ठजी ने कहा--इस प्रकार प्रख्यतुल्य घमा- बजी । उक्त दुन्दुभि-ध्वनि एक साथ टूट रहे कुलपवंतों 
४, सान युद्ध चल रहा था, संग्राम भूमि में सेनाएँ हार और की ध्वनि के समान प्रचण्ड थी, उसने प्रकट हो रही 


जीत रही थीं, तूरो, रणसिगा और मह्दाशद्ों की घ्वनियाँ 
प्रतिध्वनि द्वारा आकाश में बज रही थीं, आकाश में 
तळवारें सरसराहट के साथ बोल रही थीं, वीरों के धनुषों 
की दीर्घ टंकार ध्वनियां हो रही यो, भटगण परस्पर 
 जोर-शोर से ताळ ठोक रहे थे, निर्देयता से कूटे (पीटे) 
हुए कवच जोर के कट-कट शब्द कर रहे थे, राजा 

_ विपश्चत्‌ की सेनाएं कुछ हारसी रही थों, काटी जा रही 
छताओं की भाँति सेवा का बहुत बडा भाग मूछित हो 
रहा कब इतने में राजा विपश्चित्‌ के रणभूमि प्रयाण 

' की दुन्दुभि, जो बञ्चयुक्त प्रलयकाछीन मेघ की सी ध्वनि 
से पूर्ण थी, दिशाओं को अपनी ध्ववि से पुर्ण करती हुई 


अपनी गड़गड़ाहट से सकळ दिकूतटों को स्तब्ध कर दिया 
था । वह राजा विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुजी की सदेह 
भुजा ऐसे चार शरीरों से रणभुमि के लिए चौतरफा 
निकला ॥१-७॥ 

चतुरङ्गिणी महती सेना से चारों ओर घिरे हुए 
राजा ने अटारियों से परिवृत नगर से कठिनाई, के साथ 
निकलकर संग्राम संलग्न अपनी सेना को खाली (बलहीव) 
देखा और शत्रु सेना को बलयुक्त देखा । शत्रु सेना का 
कया कहना था, वह युद्ध के लिए सन्नद्ध गरज रहा 
भयद्भुर चछनेवाछा समुद्र ही थो, बाणरूपी जलकणों से 


खूब भरी थी, ककराकार सेना के ब्यूहों से पूर्ण थी। 
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१११.१० ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध १९३ 
शरसीकरनोरन्धर सकरव्यूहसंकुलम्‌ । चलद्व्ूहचलद्ृ्स्तयन्त्राइसक्षेपणाइमकम्‌ ॥१७॥ 
वारणव्युहवलितं तरञ्भव्यरहविस्तृतम्‌ ॥१०॥ रक्तसीकरनीहारसंध्या्रपटलानतस्‌ । 
चक्रावर्तवहद्व्यूहकुललोलकलितान्तरम्‌ । करचि्पांसुपयोबाहपीतहेतिपयोघरम्‌ ॥१८॥ 
चलद्रथशताव्त पताकालहरीगणम्‌ ॥११॥ तमालोक्यरणाम्भोधिमगर्त्योऽस्य भवाम्यहस्‌ । 
प्रस्फुरच्छत्रफेनाढ्यं हयहेषितफोत्कृतम्‌ । इति संचिन्त्य मनसा स पातं तं रणाणंचम्‌ ॥१९॥ 
समुल्लसद्धेतिजलं कचद्धाराकरं परम्‌ ॥१२। असं सस्मार वायव्यं चतुदिक्क च संदघे। 
तरत्तरलमातङ्गतुङ्गौ घतरञ्जकम्‌ \ घनुषि . शिखराधारे त्रिपुरान्त इबोद्यतः 0२०७ 
हेत्यम्भसि कचत्पापमुद्यदगुल्गुलोदरम्‌ ॥१३॥ आत्मीयदेशसेन्यानां श्रेयोथं शान्तयेऽनलम्‌ । 
दरीदलनसंक्षुब्धमरुञ्जनितघधुमम्‌ || नमस्कृत्याऽय जप्त्वाऽऽशु स तत्तत्याज दारणम्‌ ॥२१॥ 
नतोन्ततकृताद्रीनद्रमहास्पन्दशरीरकम्‌ 0१४॥ यथा तथेव तत्याज तस्य साहायकाय सः। 
मज्जन्मातङ्गतुरगहेलाहतमहोधरम्‌ । . पर्जन्याज्रं महाखेशं द्विषदातपशान्तये॥२२॥ 
अपारविचरत्पुरकल्लोलालमहाजलम्‌ ॥१५॥ तस्मावस्रजुषो घोराद्धनुषः परिनिर्गताः। 
अकालकल्पान्तदशासमुत्यानघनाङृतिम्‌ | अष्टमुर्तेश्चतुदिक्कमाशाकुहरपुरकाः ॥२३॥ 
आक्रान्त रोदसीरस्भ्ररधिरेकमहाणंवम्‌ ॥१६॥ नि्ययुर्बाणसरितखिशुलसरितस्तथा । 
कृचदायुधखण्डौघडीनरत्नावृतोदरम्‌ \ शक्तोनामुग्रसरितो भुशुण्डीसरितस्तथा ॥२४॥ 


हाथियों के झुण्डों से घिरी थी, सागर पक्ष में मगरों के 
समुहों से मरा हुआ । जलहस्तियों के समुह से भरा हुआ। 
अश्वों की कतारों से विस्तारयुक्त थी ॥५-१०॥ 


चक्राकार आवर्तं के समान वह रहे सेना के व्यूहरूपी 
(रचना भेद रूपी) ज्वार भाटों से व्याप्त थी, चल रहे 
सैकड़ों रथ हो उसमें सैफड़ों जलप्रमियाँ थीं, पताकाएँ 
ही छोटी-छोटी लहरें थीं, चमक रहे स्वेतदत्रख्पी फेन 
से वह लवालब भरी थी, घोड़ों का हिनहिनाना ही उसमें 
जलूजीवों को फुफञ्चार थो, हृथियाररूपी जल चमाषम 
रहा था, विकसित हो रही बाणरूपी धाराओं को वह 
उत्तम आकर (थान) थी, तर रहे चल हाथी और 
घोड़ों के झुण्ड हो उसमें तरङ्ग थीं; इथियारखूपी जल 
में काले सर्पों के ऐसे म्लेच्छ उसमें दीक पड़ रहे थे, 
द्राविड आदि भाटों की वातचीत से उसमें गुड़गुड़ शब्द 
हो रहा था, कन्दराओं के कटने से क्षुभित हुए वायु से 
उसमें घुम्‌ घुम्‌ शब्द हो रहा था, ऊँचे नीचे हाथी उसके 
विशाल कलेवर में पर्वतों के डूबने-उतरने से होने वाढी 
महा हलचल पैदाकर रहे ये, डूब रहे हाथी घोड़े ही 
उसमें अनायास मापे गये (पक्ष काटने से पंगु बनाये गये) 
पर्वत थे । असीम चारों ओर फँछा हुआ सेवासमूह हो 
उसको कल्लोलौं से (महातरज्ञों से) गलङ्कृत अपार 
जळराशि थी ॥११-१५॥ 

अनवसर में महाप्रलय के आविर्भाव के सदृश उसका 
आकार अत्यन्त घना था, खुन के महासागर ने पृथिवी 
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और अन्तरिक्ष के मध्यवर्ती अवकाश को ढेक दिया था, 
देदीप्यमान शस्त्रसत्रों के खण्डों की राशिखूपी उछछ रहे 
रत्नों से उसका मध्यभाग पटा था, चळ रही सेनाओं में 
चळ रहे क्षेपणो यन्त्र के (गुलेल के) पत्थर व्यस्त थे। 
रक्त के छोटे-छोटे कण और कुहरेरूपी सन्ध्याकाल के 
मेघ से युक्त थी, कहीं पर धूछिरूपी मेघ से अस्म्रशस्त्रूपी 
जल का सागर पी डाला गया था ॥१६-१८॥ 

उक्त संग्राम सागर को देखकर में इसका अगस्त्य 
(अगस्त्य ने जिस प्रकार सागर को पी छ्या था वैसे ही 
इसे पी डाळूं) ऐसा मव में विचार कर उसने संग्राम 
सागर को पीने के लिए वायव्य अस्त्र का स्मरण किया 
और जैसे मेदूप धनुष में त्रिपुरासुर के वध के छिए 
उद्यत हुए शिवजी ने अस्त्र का सन्धान किया था बसे ही 
चारों ओर उसने उसका सन्धान किया ॥१९-२०॥ 

राजा ने अपने देश के सेनिकों के हित के लिए 
शत्रुवधार्थ अर्निदेव को नमस्कार कर और जप कर शीघ्र 
जैसे उस भीषण अस्त्र को छोड़ा वंसे ही उसकी सहायता 
के लिए महान्‌ अस्त्र श्रेष्ठ पर्जन्यास्त्र को शत्रुरूपी 
आतपकी शान्ति के छिए छोड़ा ॥२१, २२॥ 

चारों ओर वायब्यास्त्र ओर पर्जन्याशास्त्र से युक्त 
अतएव अष्टमूति उस भीषण धनुष से दिशाओं के अवकाश 
को पाट देनेवाळो बाणों को नदियाँ, तिशूलों की नदियाँ, 
शक्तियों की विकट नदियाँ, बन्दूकों की नदियाँ, मुद्गरों 
की . नदियाँ, झालों की नदियाँ. चक्रों को नदियाँ, कुल्हाड़ों 


१९६ योगवासिष्ठे 


. सुदगराणां च सरितः प्रासानां सरितो रयात्‌ । 


चक्राणां चेव सरितः परश्वधनदीरयाः ए२५॥ 
तोमराणां च सरितो भिन्दिपालमहापगाः । 
पाषाणानां च सरितो वाताः कल्पान्तशंसिनः ।२६॥ 
अशतोनां च सरितो चिद्युतां सरितस्तया। 
जलघारासरित्पुराः खद्भवर्षसमन्विताः ॥२७॥ 
सनाराचा महावर्षहर्षछोत्पातपीवराः । 
नागाञ्च युगपयंस्तस्फुटितार्ट्रोन्द्रजा इव ७२८७ 
तेनाञ्खवर्षवेगेन घुतः सोऽरिबलाणवः। 
झट्त्यिव न कालेन पांसुराशिरिवाऽमितः ॥२९॥। 
सलिलाशनिशख्राणाभासारैश्रण्डमारतेः । 
सरांसोव विसेतुनि सैग्यानि परिदुहुयुः ॥३०॥ 
चतुरङ्गशतुदिकक बलोघः स पराङ्मुखः। 
ययो प्रावद्भिरिनदीमहावाह इव द्रुत: ॥३१॥ 
बहत्स्विन्नब्ृहच्छिन्तपताकाकेतुपादपः \ 
सरोचिपुष्पशबळबिलोलासिलतावनः ॥३२॥ 


की नदियाँ, ठोमरों की नदियाँ मिम्दपाळ (तोपा) की 
नदियाँ, पत्थरों को नदियाँ, वज्रों की नदियाँ और 
बिजलियों को नदियाँ वह निकली । कल्पान्त के (प्रळय 
के) सूचक प्रचण्ड वायु बहने छगे। जळधारा की नदियों 
के प्रवाह तळ्वारों की वृष्टि के साथ वह निकले । युगों 
के अवसान में टूट फूटकर घराशयी हुए कुलपवंतों से 
निकले हुए, प्रचण्ड वायु से बढ़े हुए, उत्पातों के समान 
मोटे ताजे साँप बाणों के साथ बह निकले ॥२३-२८।॥ 

उस शस्त्रास्त्र वष्टि के लेग से वह पूर्वोक्त विशाल 
शत्रु-सेना-स|गर शीघ्र ही धूल के ढेर की भाँति चारों 
ओरों ओर उड़ा दिया गया। उसमें कुछ भी समय नहों 
लगा ॥२९॥ 

जल, वज्ञ और शस्त्रास्त्रों की वेगवती वृष्टि तथा 
प्रचण्ड आँधी से शत्रु सेना बाँधरहित तालाव के जल को 
भाति चारों ओर भाग खड़ी हुई । वह चतुरङ्गिणी सेना 
युद्ध से विमुख होकर वर्षाकाल की पवंत नदी के महा- 
प्रवाह के तुल्य भागती हुई चारों दिशाओं को चली 
गई ॥३०, ३१॥। 

वायु के प्रवाह में बह रहे पसीने से तर कटे हुए 


बड़े-बड़े पताका-दण्ड ही उस गिरिनदी रूप सेना में 


वृक्ष थे, किरणरूपी फूलों से चितकबरे (भिश्चित) चःचल 
खङ्ग ही छताओं के पमूह थे, दौडाने को शक्ति न होने 
से खड़खड़ा रहे, मोटे ताजे पुरुषरूपी पत्थरों के बिन्दुरूपी 


[ १११-४० 
विलुठत्पुष्टपाषाणपुषद्रक्तद्रवावकः । 
घोरैघुरघुरारवैरले हृदयभङ्गदः ॥३श॥ 
उल्मानबृहद्दन्तिदन्‍्तदु सविघदुनेः । 
स्फूर्जच्चटचटारावतजितोद्गजिताम्बुदः ॥३४॥ 
हेतिवृत्तोग्रसंघट्टपुष्पजातक्षणञ्झणः \ 
तरत्तरलसारावतुरङ्गमतरङ्गकः ॥३५॥ 
रथादिभटचक्रौघशिलाक़ेकारपोवरः \ 
पदातिरथहर्त्यश्वश्ञिलासंघटसंशृटः ॥३६॥ 
कटुयंकारचीत्कारक्रेकारपरिपीवरः । 
सृता मृता वयमिति घनकोलाहराकुलः ।॥३७॥ 
सेनावारिमहावतंचलद्गुलुगुलारवः \ 
रक्तसीकरनीहारसन्ध्याम्बुदवितानकः ७३८ 
हेतिवीचिवटाच्छिन्नवारिवामनवारिदः । 
वर्षपड्झिलभुषीठतटखण्डनमण्डितः ॥३९॥ 
कुन्तशूलगदाप्रासवहत्तलतलादृभुतः । 
साक्रन्दभी रुजनताप्रतपन्‍्मृगपोतकः (४० 


खून के पनाले से वह अवर्णनीय थी, भयंकर घुर-घुर शब्दों 
से वह कायरों के हृदय को टुकड़े-टुकड़े करने वाली 
(डरावनी) थी, वह रहे महागजों के दाँतरूपी वृक्षों के 
परस्पर टकराने से प्रकट हो रहे कट-कट शब्द से गरज 
रहे मेघों को मात कर रही थी, हथियारों से पत्थरों की 
तेज टक्कर ही उसमें नदी के किनारे के पुष्प वृक्ष पर 
हुआ भेवरों का झंकार था, तैर रहे च्च तथा चिल्ला 
रहे घोड़ें ही उसकी तरङ्ग थीं। रथादि के तथा भट” 
वुन्द के पत्थरों से टकराने पर हुए आातंस्वररूपी मेढक 
तथा पक्षियों के शब्द से युक्त थी, पैदल सेना, रथ, हाथी 
ओर अश्वरूपी पाषाणों के परस्पर टकराने से वह संकुछ 
थी, कर्णकटु टकार, चीत्कार, क्र'कार से पुष्ट थो, हम 
मरे हम मरे इस प्रकार के जनकोलाइल से भरी थी, 
सेनारूपी जळ के बड़े-बड़े आवतों में गुड़-गुड़ ध्वनि हो 
रही थी, रक्त के कण तथा कुहराख्पी सन्ध्याकाल का 
मेघ उसका चेंदवा था ॥३२-३८॥ 

शस्त्रास्त्रूपो लहरों से वटवृक्षं के समान काटे गये 
मेघ जछ से नम्र हुए थे। वर्षा से पद्कयुक्त हुए भूप्रदेश 
के तट को तोड़ने से वह बिशेष शोभित थी ॥।३९॥ 

मार्ग बनाने के छिए भाले, त्रिशूल, गदा, वल्लो को 
धारण करने वाले भाग रहे भटों से बह रहे तालबन के 
समान अद्भुत थी, रो घो रहे कातर लोग ही उसमें गिर 
रहे मृगछोने थे ॥४०॥। 
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१११.४१ ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद' १९७ 
मृतहर्त्यश्वयोधोघजीणंपर्णनिरन्तरः \ रथाम्भोधरनिहादिदिवि भूमो घनारवैः। 
पिष्टदेहवसामांसपङ्कूसंजातकर्दमः ॥४१॥ चतुदिक्कं घनं तारक्ॅकारस्य चतुष्टयैः ॥४५॥ 
चुर्णोकृतखुरापि्महास्थिघनसैकतः \ विद्ुद्रळयविस्तारकारिसंघट्घर्षणैः । 
उह्ममानशिलापुरकाष्ठकोटिकटड्टः ॥४२॥ शरशक्तिगदाप्रातभिस्दिपालादिव्षणेः ॥४७॥ 
उद्गजंछालयाम्भोदैवंहर्घलयवायुभिः \ सर्वदिककमसंश्यानि बलानि बलझालिनाम्‌। 
प्रपतत्प्रलयासारेः प्रलयाशनिसंकटैः ॥४३॥ भूभृतां विद्रवन्त्याशु विनेशुमंशकोघवत्‌ ॥४८॥ 
पद्धिलाखिलभूपीठेः सलिलोपप्ल्तस्थलेः । उद्दासपावकनोपमहेतिसार्थ- 
सितज्ञेत्यवश्ञाइयानधाराकृतखपञ्जरैः nen मेघानलाकुलजनाशनिवर्षपातैः । 
समग्रनगरग्रामगुहुज्वलितर्वह्विभिः 1 _आसन्बलानि चपलाब्धिजलाबलानि 
प्रजाइवेभपदातीनामाक्रच्देनाऽपि घर्घरेः ॥४५॥ पर्याकुलानि वडवारिनमिवाऽऽविशन्ति।४९॥ 


इत्यार्ष घीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें विपरिचिदुपास्याने 
चतुदिग्गतबलद्रवणं नामेकादशाधिकशततमः सग: ॥१११। , 


मरे हुए हाथी, घोड़े और भटों के समूहरूपी 
जीणंशीर्ण पत्तों से वह आच्छन्न थी, पीसे गये शरीरों के 
बसा भौर सांस के कीचड़ से उसमें चारों ओर कीचड़ 
ही कीचड़ हो गया था, चूर-चूर की हुई हृड्डियाँ ही उसमें 
कुछ स्थूल बाळू वाले तट थे और खुरों से खूब पीसी 
गई महा हड्डियाँ ही उसमें महीन बालू वाले तट प्रदेश 
थे । उसमें वह रहे पत्थर समुद्रो तथा लकड़ियों की 
चोटियों के आपस में टकराने से कटकट शब्द होता 
था ॥४१, ४२॥ 

गरज रहे प्रलयकार के मेघों से, बह्‌ रहे प्रछमकाल 
के प्रचण्ड वायुओं से, गिर रही प्रलयकाळीन मूसछाधार 
बुष्टि से, प्रछयकाल के चज्पातरूपी संकटों से, पख्ुमय 
सकल शूतलों से, जल से उपद्रमपूणं स्थलों से, तेज शीत 
से जम गई वर्षाधारों के आकार के आकाश में बने 


पिजड़ों से, समस्त नगर, गाँव और घरों को जलाकर 
राख कर चुकी अग्नियों से, प्रजा, घोड़े, हाथी और पेदळ 
सेनाओं के रोदन से, आकाश और भूमि में हो रहे तीक्ष्ण 
ध्वनि वाले रथ और मेघों के घर-घर शब्दों से, चारों 
ओर विपश्मित्‌ के घनुष के चार तेज क कारों से, विजली- 
रूपी कंकण का विस्तार करने वाले मेघों के परस्पर 
टकराने और रगड़ खाने से, वाणों, शक्तियों, मुद्गरो, 
बल्लमों, भालों और बन्दूकों की वर्षा से चारों ओर 
बलशाली राजाओं के असंख्य सैनिक भागते हुए मच्छरों 
के समूह की भाँति शीघ्र नष्ट हो गये। सीमान्त के 
राजाओं की सेनाए तीक्ष्ण वह्लिराशि के सदृश शस्त्रास्तर- 
समूहरूपी मेघों की आग से लोगों को घबड़ाहट में डाल 
देनेवाले वत्रपातों से व्याकुल होकर चञ्चल सागर जल 
में उबाले जा रहे जलचरों की तरह बाडवाग्नि में प्रवेश 
कर रही थी ।॥४३-४९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं में विपश्चिदु- 
पाख्यान में चतुदिस्गतबलद्रवण नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो ग्यारहवां सरे समाप्त हुआ ॥१११॥ 


११२ 


वसिष्ठ उवाच 
चेदिचन्दनकाननम्‌ । 


व्यालं 
वहा पतितं दक्षिणाणंवे ॥१॥ 


छिन्नं परशुधारामिः 


पर्णवत्मोह्य पुरेण पारसीकाः परस्परम्‌। 
प्रहरन्तो विमोहेन विनष्टा वञ्जुरावने॥२॥ 


११२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- वर्स, चेदिझपी चन्दनों का 
वच, जहाँ मोतियों के हार, वस्त्र और साँप दर्शनीय 
होते हैं, कुल्हाड्यो की घाराओं से कटकार दक्षिण सागर 
में गिर गया ॥१॥ ह 


पारस देथ के भट अस्त्र प्रवाह से पत्तों की भाँति 
बहाये जाते हुए मोइवश आपस में प्रहार कर वञ्जुला 
वन में विनष्ट हो गये ॥२॥ . 
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१९८ ` योगवा सिष्ठे 


दइराट्रौ दुरन्तेषु दरदीणंहृदन्तराः। 
दरीरन्ध्रेषु संलीना दरदा दानवा इव॥३॥ 
चतुरायुधघाराप्रचूणनीहारधारिणः । 
.विद्युदलयिनो वाता वेल्लितायुधवारिदाः॥४॥ 
दन्तिनोऽन्योन्यमाभर्नदन्तदेहौघपीडिताः । 
मृत्युदरोम्भकग्रासपिण्डपिण्डा इवाऽभवन्‌ ॥५॥ 
तज्जा रेवतिका रात्रो रोद्रतोमरताडिताः। 
रूपिकाभिः पिशाचीभिभुक्ता भागोक्ताङ्गकाः ॥६॥ 
तालीतमालगहने दशार्णाजीणजङ्गले । 
गले पादं निधायाऽन्तः कृत्ताः घिहैगंतासवः ॥७॥ 
पञ्चिमाणंवतोरस्था तनालिकेरघरावनो। 
यवना विगतप्राणा निगोर्णा मकरोत्करेः॥८। 
नाराचनिकरं नोलं निमेषं . नाऽसहङ्छकाः। 
रमठा नलिनीषण्डा इव ताण्डवितासवः॥९॥ 


दरद देश के भट ददर पर्वत पर आर-पार रहित 
(असीम) गुफाओं के बिछों में भय से विदोणंहृदय होकर 
दानवों की भांति विछीन हो गये ।।३॥ 

चाण, बल्लम, तलवार आर कुल्हाड़ारूपी चार 
शस्त्रास्त्रों की धारा के अग्रभाग से हुए पत्थर, कवच 
आदि के चूणंहपी वफं को धारण करने वाले बिजलियों 
से ्यावेष्टित वर्गास्त्र से उत्पन्न हुए मेघ चले ॥४॥ 

आपस के बधातों से भग्नदन्त (जिनके दांत टूट 
गये थे) देहों में रुधिर राशि से लथपथ पीड़ाक्रान्त हाथी 
मृत्यु के पेट की पूर्ति करने वाले ग्रास के बराबर के पिण्ड 
ऐसे हुए ॥५॥ 

. भीषण तोमरों से पीटे गये दरद देश के ही कोई 
भट रात्रि में अपने खूप से पुरुषों को वञ्चित करने वाळा 
पिशाचियों द्वारा उपभुक्त हुए और फिर उन्होंने उनके 
अङ्ग आपस में बांट लिये, यों वेचारे रेवतक पर्वत में 
विलीन हो गये ॥६॥ 

दशार्ण देश के भट ताछ और तमाळ से घने पुराने 
जंगल में सिहों द्वारा गले में पैर डाळकर हृदय चीरकर 
मार डाले गये ।।७॥ 

पश्चिम सागर के तटवतीं देशों के यवनभट वेला- 


भूमि में सगरों के झुण्डों से निगळ लिये जाने के कारण . 


मर गये ॥८॥ 3 

शक लोग छोहुमय वाण राशि को क्षण भर भी 
सहन न कर सके एवं रमठों के प्राण कमलिनी समूह की 
भाति मारे भय के कांप उठे ॥९॥ 


[ ११२.१६ 
श्वणाभोगश्शुङ्गाग्रो महेर्द्रोऽद्रिदिवि व्रजेः। 
वि्वुतेवं लितो नोलैर्जालैजंलसुचामिव ॥१०॥ 
चामीकरवराकारा भग्ना तङ्कणवाहिनो। 


.मृता हृताम्बरा  चोरेर्भुक्तेकान्ते निशाचरेः॥११॥ 


द्यौरिवक्षंभरेरासीत्तदासार' भुवस्तलम्‌ । 
बिवतंमानेरभितः कचड्िज्वंलनायुघैः ॥१२॥ 
घाराघरघरारन्प्रप्रतिश्रुद्धनधुंघुमा । 
जगदगेहगुहासीदयौ घन गातुमिवोद्यता ॥१३॥ 
दिपान्तरजनाश्चक्रेजंजेरा जीवित जहुः। 
मोनजद्भलजम्बाले जीण॑मत्स्या इवाऽजले ॥१४। 


` यावद्ट्वीपा जिताः कुक्षो सह्याद्रौ सममुतंयः । 


आश्वस्य दिवसान्सप्त 
गन्धमादनपुन्नागवनगश्नेषु पुञ्जिताः। 
विद्याघरकुमारी भिर्गान्धाराः परिरक्षिताः ॥१६॥ 


श्रवण नक्षत्र के संस्थान के (शरीर गठन के) समान 
तोन शिबराग्रों से युक्त महेन्द्र पर्वत स्वगं में जा रहे भटों 
से परिवृत होकर मेघों से परिवृत-सा हो गया ॥१०॥ 

तङ्गण भटों की सेना, जिसका आकार सुन्दर सुवणं 
के सदृश था, चोरों द्वारा वस्त्रादिलुण्ठन पूर्वक छिन्न- 
भिन्न की गई, फिर निशाचरों द्वारा एकान्त में चट कर 
दी गई थी, यों मटियामेट हो गई ॥११॥ 

तङ्गण सेना के भण के समय वहाँ का भुमितल 
चारों ओर घूम रहे उल्मुक (लुआठी) लिये हुए अतएव 
चमक रहे निशाचरों से नक्षत्र-मण्डल से आकाश की नाईं 
शोभित हुआ ॥१२॥ 

उक्त विपश्चित्‌ को विजय होने पर जगदरूपी गृहगुहा 
वाला अन्तरिक्ष लोक मेधों के पृथिवी-बिलों में गजेन की 
प्रतिध्वनि से गम्भीर घुम्‌-घुम्‌ वि पुल मुदङ्गध्वनि युक्त होकर 
मानो उसका प्रचुर यश गाने के लिए उद्यत हुआ ॥१३॥ 

मछलियों के बिहाररूप शिवार के छोटे से तालाब 
के भाग्यवश सूख जाने पर बड़ी-बड़ी मछलियों के तुल्य 
अशरण होकर खङ्गो से जजंर हुए अन्यान्य द्वीपों के भटों 
ने अपने प्राणों का परत्याग किया ॥१४॥ 

'जीते हुए सकळ द्वीपों के भट सह्याद्रि में छिपकर 
सात दिन तक विधामकर चिकित्सा आदि द्वारा घावों के 
पुरे होने से स्वस्थ होकर बाणवृष्टियों से क्लेशित होते हुए 
कठिनाई के साथ धीरे-धीरे अपने देशों को चले गये ॥१५॥ 

मारे भय के गन्धमादन पर्वत के पनाग वृक्षों के 
झुरमुट में इकठूठे हुए गान्धार देश के भटो की विद्याधर- 
कुमारियों ने रक्षा की ॥१६॥ Ed 


ययुरायासमन्थरम्‌ ॥ १५॥ 
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हृणचीनकिरातानां सुक्तेस्तेश्वक्रवर्षणेः। 
कसलानीव लूनानि शिरांस्यभिमुखानिलेः ॥१७॥ 
निलीपा नलिनीनाले कण्टका इव निश्चराः। 
द्रुमे इमे व्रुममया भयात्वस्याऽबसंश्चिरम्‌ ॥१८॥ 
चारुसारङ्गरद्कासु शेलकाननभूमिषु । 
चतुदिककं तदापातेः संपन्नं क्षोभणं घनम्‌॥१९॥ 
कण्टकस्थलनामानः कण्टकस्थलककंश्ाः । 
कण्टकस्थलगा अासन्कण्टकस्थलमण्डले ॥२०॥ 
पारसीकाः परं पूरेः पारं प्राप्य पयोनिधेः । 
निपेतुः पवनेः पूताः प्रलये तारका इव ॥२१॥ 


बवुरम्भोधिकुट्टाका दूषदां कटकाङ्भिताः। 
सवंदिग्बनलुण्टाका वाताः प्रलयशङ्किताः॥२२॥ 


आसारसार; पङ्काम्बुप्लुताः सघनघुंघुमाः । 
आसन्दश्दिशोऽदृश्या बवहुक्षुब्धायुधानिलैः ॥२३॥ 

हृण, चीन ओर किरातों के सिर विपश्चित्‌ से छोड़े 
गये मुँह में आग से युक्त वेगवान्‌ चक्रों से कमछों की 
तरह काटे गये ॥१७॥ 
निळीप नामक देश के भट कमलनाछ में उगे हुए निश्चल 
काँटों के समान विपश्चित के भय के मारे प्रत्येक वृक्षमय 
से निश्चल हो चिर काळतक निवास करते रहे ॥१८॥ 

मृगों और पक्षियों के विहार के लिये सुन्दर रङ्ग- 
भूमिरूप पर्वत ओर वनभूमियों में विपिश्चित्‌ के आगमनों 
से या शर्त्रास्त्रों के संपातों से चारों ओर अत्यन्त 
घबड़ाहट फॅ गई ॥१९॥ 

करञ्ज वन फे समान कठोर कण्टक-स्थलनामक भट 
दस्युओं के देश में करञ्ज आदि के वनों में छिप 
गये ॥२०॥ 

पारसी भट समुद्र के तरङ्गवेग से परळी पार पहुँच- 
कर; वायु से पाक होकर प्रलयकाल में तारों के समान 
गिर पड़े ॥२१॥ 

समुद्र को तरङ्गों के आन्दोलनों द्वारा कूटने वाले, 
पत्थरों की मार से पर्वत शिखरों पर चिह्न करने वाले, 
सव दिशाओं के वनों को झकझोरकर विनष्ट करने वाले 
तथा प्रच्य की आशङ्का पैदा करने वाले प्रचण्ड पवन 
बहने रगे ॥२२॥ 

दशों दिशाएँ अत्यम्त क्षुब्ध हुए शस्त्रास्त्रं और 
धायुओं द्वारा मुसछाधार वृटि से सम्पन्न होकर -कीचड़ 
और जल से सराबोर, गंभीर घुम्‌-घुम्‌ शब्द युक्त तथा 
अदृश्य हो गई ॥२३॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१९९ 
निर्हादका रिभिर्वातिवंहच्छपछपारवम्‌ । 
प्रसलुर्भुवि नीहारा महाणंवरया इव॥२४।॥ 
विदूरस्था रथेभ्यश्च वीचिचीत्कारकारिणः। 


सरोम्भस्यनिलेः पेतुः पद्मेम्य इय षटपदाः॥२५॥ 
आयुधोघेऽपि चक्रोघारपादातं बलमाविलम्‌। 
रजोराशिरिवाऽसारे न समर्थ पलायने ॥२६॥ 
हणा आमस्तकं सग्ना उत्तराणंवसेकते। 
क्लिन्नास्तत्रेव पड्काग्तः पुरणाचिलशुलवद्‌ ॥२७॥ 
तीरेलावनलेखासु शकाः पूर्वपयोनिधेः। 
नीता बद्ध्वा दिनं मुक्ता न गता यमसादनम्‌ ॥२८॥ 
मन्द सन्द्रा महेन्द्राद्रों क्रभ्दन्तः पतिता दिवः। 
आश्वासिता मुनिवरेनिजाअममृगा इव ॥२९॥ 
प्रविष्टा याचन सह्यो लब्धाः सुरविलाद्‌ द्यम्‌ । 
अनर्थनाऽयं आयाति काकतालीयतः क्रचित्‌ ॥३०॥ 

साये-साये शब्द करने वाले वायुओं से महासागर के 
प्रवाह से बरफ छप्‌-छप शब्द के साथ पृथिवी पर गिरने 
लगा ॥२४॥ 

वायु से उड़ाये जा रहे विदूर देश के रथिक छहरों 
का-सा चीत्कार करते हुए कमलों से भ्रमरों की तरह 
रथों से तालाव के जळ मे गिर गये ॥२५॥ 

उनकी पैदल सेना तो पास में शस्त्रास्त्र राशि के 
रहते भी विपश्चित्‌ को चक्र राशि से आँख के अश्वुओं 
से भर जाने के कारण, मुसछाघार बृष्टि होने पर घूल 
राशि के समान, भागने में समर्थ नहीं हुई ॥२६॥ 

हृण देश के भट उत्तर सागर के रेतीले वट पर सिर 
तक डूबकर भूमि में गाड़ने के कारण मटमैला हुआ छोहे 
का शुरू जैसे मोरचे से युक्त होने से क्लेदयुक्त हो जाता 
है वैसे ही क्लेद युक्त हो गये अर्थात्‌ सइ गये ॥२७॥ 

शकभटों को पूर्व सागर की तट भुमि की एला 
(इछायची) वन श्रेणियों में पहुंचा कर विपश्चित्‌ ने उन्हें 
एक दिन तक बाँधकर छोड़ दया, अतएव वे यमलोक 


` नहीं गये, नहीं मरे ॥२८॥ 


मन्द्र देश के भट धीरे-धीरे खिसकते-खिसकते यलोक 
के समान ऊंची पर्वत को चोटी से महेन्द्र पर्वत पर गिरे 
ओर अपने आश्रम के मुगों की भाँति मुनिवरों ने खान, पान, 
स्थान आदि प्रदान द्वारा उन्हें आश्वासन दिया ॥२९॥ 

जो भट सह्याद्रि में प्रविष्ट हुए थे, वे तो मूकाम्बिका 
के समीप कुटजादूय वामक सह्याद्रिशिखर के देवबिछ में 
भाग्यवश प्रविष्ट हुए, उक्त बिल से उन्हें ऐहिक ओर 
पारलौकिक सिद्वियाँ प्राप्त हो गई । कभी-कभो भाग्यो- 
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पतिता दड्रारण्ये दशार्णा जीणपणंवत्‌। 
भुक्त्वा विषफलान्यज्ञा मृतास्तत्रेव ते स्वयम्‌ ॥३१॥ 
विशल्यकरणीं मुक्त्वा काकतालोययोगतः। 
हिमाद्रो हैहया याता गृहं विद्याधरा इव॥२२॥ 
पृनुस्लानकुसुमा धनुभिगुृंहमागताः । 
वङ्का नाऽद्याऽपि दुइयन्ते पिशाचत्वमिवाऽऽगताः॥२३॥ 
बङ्गा चनफलेभबतेबिद्याधरपदप्रदेः । 
विद्याघरीभिः क्रीडन्ति दिवि विद्याघराः स्थिताः ॥३४॥ 
-तालीतमालखण्डेषु पतिताः वातिताज्गकाः। 
पारसीका गता मोहं अरमाट्वेमानिका इव ॥३५॥ 


[ ११२:३९ 


तरलासारमातङ्गं पतित तङ्गणाद्गणे । 


अङ्केरङ्ख कलिङ्गानां चतुरङ्गं बलं हतम्‌ ॥३६॥ 


क्रमत्यरिवले साल्वाः शरशेलोदकोदरे। 
पतिताः प्रभुणा सार्घमद्याऽप्येचोपलाः स्थिताः ॥३७॥ 
असंख्याः प्रपलायन्तः ककुभं कुकुभं प्रति। 
नराः सरत्तरङ्गेषु सागरेषु लयं. गताः॥३८॥ 
क्षेत्राववीपुरजलस्थशेलकूल- 
कुल्याग्रहारसरिदब्धिभगुहुमेषु । 
ग्रामारपट्टिगिरिकूपगुहा गहेषु 
भ्रष्टानि कः कलयितु कुवलानि शक्तः॥३९॥ 


इत्यार्षे ्ीवासिएमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
अवि० वि० बलपरिभ्रंशो नाम द्वादशाधिकशततमः सग: ॥११२॥ 


दयाल में अचानक अनथं से भी अथं (पुरुषार्थ) हस्तगत 
हो जाता है, कारण कि मरने के लिए वे सुरबिल में घुसे 
थे, किन्तु उन्हें सिद्धियाँ मिल गई ॥३०॥ 

दाशार्ण देश के भट पुराने पत्ते के समान दर्दुराण्य 
में पहुंचे । वे मूर्ख विषफळ खाकर वहीं पर अपने-आप 
मर गये ॥३१॥ 


हैहयदेश के भट हिमालय में काकतालीयन्याय से 
विशल्यकरणी औषधि को खाकर विद्याधरों की भाँति 
आकाशचारी होकर अपने घर चले गये ॥३२॥ 


इसी प्रकार बंग के भट भी हिमालय की ओषधियाँ 
खाकर पृष्ठन मनुष्यों की नाइंम्छान (कुम्दंलाए) शेखर 
पुष्पों से युक्त हो वाणों के चूक जाने से केवल धगुषों से 
युक्त हो अपने-अपने घर आये, मारे भय के आज भी 
बाहर न निकछने के कारण पिशाचता को प्राप्त हुए जसे 
दिखाई नहीं पड़ते ॥३३॥ 

अङ्ग देश के भेद विद्याधरों का पद प्रदान करने वाले 
 बनफछों के भक्षण से स्वगं में विद्यपर होकर वहां 

विद्याधरियों के साथ क्रीडा करते हैं ।।३४। 


पारसी भट ताल और तमाछ के समूहों में प्रविष्ट 


हुए, प्रविष्ट होते ही शत्रुओं ने उनके अङ्ग-अङ्ग कांट 
डाले, अतएव वेचारे मूर्च्छा को प्राप्त हो गये वहां पर 
भ्रान्तिवश विमानचारी ऐसे हो गये ॥३५॥ 


है वत्स, करिङ्गों की चञ्चल और निस्सार हाथियों 
से युक्त चतुरङ्ग सेना अङ्गदेशवासी भटों से घायल होकर 
तङ्गण देश में पहुंची ।॥३६॥ 


साल्वदेश के भट वाण, पत्थर ओर जरू से युक्त 
शत्रु सेना के आक्रमण करने पर अपने प्रभु के साथ 
घराशायी हो गये, वे आज भी उस देश के ग्राम देवता 
रूप प्रतिमा वनकर स्थित हैं ॥३७॥ 


प्रत्येक दिशा की भोर भाग रहे असंख्प भट तरंज्गों 
से व्याप्त सागरों में छीन हो गये ॥३८॥ 


केवळ सागरों में ही लीन नहीं हुए किन्तु खेतों में, 
जंगलों में, नगरों में, जलों में, स्थलों में, पहाड़ों में, नदी 
आर समुद्रों के तटों में, नहरों में, ब्राह्मणों को दिये 
गये माफी ग्रामों में, नदियों में, समुद्रों में, वृक्षों में, 
कसबों में, खुएक जगहों में, कुओं में, गुहाओं में, गृहों में 
विनष्ट हुए भगोड़े सैनिकों को बचाने में कोन सर्मथ 
था ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वालप्रीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में भोक्षोपायों में निर्वागप्रकरण उत्तरार्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में बळपरिभ्र श नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ बारहवां सगं समाप्त हुआ ॥११२॥ 
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` निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


२०१ 


११३ 


चसि्ठ उवाच 
बळान्यनुतरन्तोऽथ तदित्थं द्रवतां दिषाम्‌। ` 
दुरादुरतरं प्राप्राञ्चत्वारस्ते विपश्चितः ॥१॥ 
सर्वशक्तिमयेकेन चेतनेनेश्वरेण ते। 
प्रहिता दिग्जयं चक्रः सवं एव समाश्ञयाः ॥२॥ 
दुरात्तावदविच्छिन्नमनुससुबंलानि त्ते। 
यावत्तीरं समुद्राणां प्रवाहाः सरितामिव ॥३॥ 
दुराविशान्तयानेन तेषां तत्सर्वसाघनम्‌। 
आत्मीयं परकीयं च क्षीण कुसरिदम्बुवत्‌ ॥४॥ 
गात्मीयान्यन्यदीयानि तेषां वीक्ष्य बलान्यलम्‌ । 
क्षीणानीच मुमुक्षूणां पुण्यपापानि ` घावताम्‌ ॥५॥ 
स्वयमस्त्राणि शान्तानि कृतङृत्यान्ययाऽस्बरे। 
ज्वालाजालानि बह्वीनां दाह्मस्याऽसंभवादिव ॥६॥ 
आल्पेषु रथाश्वेभवुक्षोघादिषु हेतयः। 


आसन्निद्रालबो लोना दिनान्ते विहगा इब ॥णा 
तरङ्गा इव तोयेऽन्तर्नीहारा इव वारिदे। 
सेघा वायाविवाऽऽमोदा व्योमनीच निलित्यिरे ॥८॥ 
घारापङ्कुतलालीनशान्तहेतिजलेचरः \ 
नाराचसोकरासारनोह।रपरिबजितः Ne 
चक्रावतशतोन्मुक्तो युक्तः सोम्यतयाऽच्छया। 


प्रशान्तमेघसंरम्भतरङ्गोत्तद्गवषंणः ॥१०। 
अन्तर्लीनक्षं रत्तोघकोणसंस्थाकंवाडवः । «८ 
शुन्यतावारिरमलो व्योमेकाब्धिरभूत्प॒थः ४१ १॥ 


लम्बप्रकाशगम्भोरं प्रसन्नं कान्तिमुत्तमम्‌ । 
रजोबिरइितं रेजे खं मनो महतामिब॥१२। 
अथाऽ्णवांस्ते ददृशुराकादास्याऽनुजानिव । 
विस्तोर्णान्विमलाक्ारान्पुरिताखिलदिक्तटान्‌ ॥१३॥ 


११३ 


अनन्तर इस प्रकार भाग रहे शत्रुओं की सेना का 
पीछा कर रहे वे चार विपश्चित्‌ अत्यन्त दूर चले गये । 
सवंशक्ति शाली सब देहो में स्थित एक चेतन ईश्वर से 
दिग्विजय करने के लिए प्रेरित, तुल्य भभिप्रायवाले उन 
सबो ने दिग्विजय किया ॥१, २॥ 

नदियों के 'प्रवाहों की तरह उन्होंने दुर से अपनी 
सेनाओं का निरन्तर शत्रुसेना से सम्पर्क रखते हुए समुद्र 
के तट तक अनुसरण किया । दूर तक बिना विश्राम छिए 
चलने से विपश्चित्‌ के सैनिकों फे वे जीवन निर्वाह और 
युद्ध आदि के साधन प्रतिदिन के व्यय से छोटी-छोटी 
नदियों फे जल की भाँति क्षीण हो गये ॥३, ४॥ 

दौड़ रहे विपक्षियों छी, अपनी थोर दूसरों की 
दर्शनीय सेवाएं मुमुक्षु जनों के पुण्य-पापों की तरह पुणं रूप 
से मटियामेट हो गई ॥५॥ 

इसके उपरान्त जैसे भरिन की ज्वलाएँ दाह्य वस्तुओं 
के (लकड़ी आदि के) अभाव से शाएत हो आती हैं वैसे 
ही अपना कायं सम्पन्न कर चुके दिव्यास्त्र भी आकाश 
में छीन हो गये ॥६॥ 

तरकस, ग्यान आदि अपने निवास गृहं में, रथों, 
हाथियों ओर वृक्षों के समूहों में अस्त्र सायंकाळ के 
समय निद्रालु पक्षियों के समान छीन होकर निश्चेष्ट 
हो गये ॥७॥ 

२६ 


उक्त आयुध, जेसे छहरें जछ के अन्दर विलीन हो 
जाती हैं, जसे कुहरा बादल में विलीन हो जाता है, 
जैसे बादल वायु में विलीन हो जाते हैं वेसे ही तरकस, 
म्यान आदि में विलीन हो गये ॥८॥ 

शुन्यतारूपी जल से भरा निमंल आकाणरूपी एकार्णव 
प्रलयकाल में प्रसिद्ध एकमात्र अति विस्तृत सागर बन 
गया, क्‍योंकि उसके अस्त्र-शस्त्ररूपी जलजन्तु मूसलाधार 
वृष्टि से हुए कीचड़ में विलीन होकर शान्त होकर शान्त 
हो चुके थे, चक्रहपी संकड़ों आवतों से वह रहित था 
अतः निर्मल सोम्यता उसमें चारों और विराजमान थी, 
बाणरूपी जलकणों को वेगवती वृष्टि और कुहरा उससे 
हट चुका था, बादलों के घटाटोप से हुई तरंगों की भाँति 
ठेंची-ॐंची जळधाराएँ उसमें शान्त हो चुकी थीं, नक्षत्र- 
रूपी रत्न-राशि अन्दर छिप चुकी थी तथा सूर्यरूपी 
वड़वारिन उसके एक देश में स्थित थी ॥९-११॥ 

एकार्णव-सा विस्तृत आकाश, जो विस्तृत (फँले हुए) 
सुर्य प्रकाश से गम्भीर अतएव कान्तियुक्त ओर घूलिपदल 
से रहित अतएव प्रसन्न था, महात्माओं के मन की 
भाँति सुशोभित हुना । महात्माओं का मन भी आत्मज्ञान 
से गम्भीर होने से प्रकाशमय तथा रजोगण से रहित 
होने के कारण प्रसन्न रहता है ॥१२॥ 

ल रान्त उक्त चार विपञ्चितों ने आकाश के छोटे 
भाइयों के सदुश विस्तार युक्त, निर्मल आकार वाले, 


सम्पूर्ण दिशाओं तक फले हुए चार समुद्रों को देखा ॥।१३। 
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२०२ योगवासिष्डे 
त्रज्भकणकल्लोलमहागुल॒गुलाकुलानु || 


सूरिसोकरनोहारहारिहारिशरीरिणः ११४ 
स्यितानात्मानमास्तीर्य भमौ व्याध्यातुरानिव । 
श्वसतार्ताश्चल द्वेहान्विवतोमि महाभुजान्‌ N१५॥ 


जडानपि स्पन्दमयास्कल्लोलाकोटकोटरान्‌। 
संसारानिच विस्तीर्णाश्चक्रावतदशाकुलान्‌ ।।१६॥ 
रत्नराजशितटोद्योतपीवरीकृतभास्करान्‌ \ 


शङ्कराशिविशद्वातशब्दर्तानतघुंघुभान्‌ \११७॥ 
मांसलोमिघटाघोषघर्घराम्बरडम्बरान्‌ \ 
वर्तुलावर्तविस्तार प्रश्नमहिदुमदुमान्‌ ११८ 
सकरव्युहनिर्हादघर्घरोदरघुंघुमान्‌ । 


मत्त्यपुच्छच्छटाच्छिन्नमज्जत्पोतक्कतारवान्‌ ॥१९॥ 


उनमें लहरों के खण्डों और कल्लोलों से चारो ओर 
महान्‌ गुइ-गुइ शब्द हो रहा था, प्रचुर जलकणरूपी 
कुहरे को हरने वाले मेघों से उनका कलेवर बड़ा रमणीय 
प्रतीत होता था, रोगाकुछ पुरुषों की भाँति वे अपनी 
काया को पसारे हुए थे, वे वायु से पीड़ित थे, अतएव 
उनका कलेवर चञ्चल था थोर वे तरङ्कूपी बाहुओं को 
बार-बार ऊपर उठा रहे थे रोगाकुछ के पक्ष में-सांस 
रोग से पीडित अतएव चञ्चल शरीर तथा पीड़ा के 
मारे बार-बार भुजाओं को ऊपर उठा रहे ॥१४-१५॥ 


चे संसार की तरह जड़ होते हुए भी चेष्टामय थे, 
कल्लोलरूपी टेढ़े-मेढ़े खोडरों से भरे थे, संसार पक्ष में 
पडूमियों से (काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि से) कुटि 
जडाशयों से पुर्ण । चक्राकार आवतंछपी (जळभ्रमि रूपी) 
दशाओं से व्याकुल तथा विस्तीणं थे। रत्नों की राशियों 
को धारण करने वाले तटों की जगमगाहट से उदय समय 
में मानो वे सुर्यको विशाल बना देते थे। शङ्को के 
झुण्डों में प्रवेश कर रहे वायु का शब्द ही मानो उनकी 
तर्जनघ्वनि (डांट-डपट की हुंकार) थी । बड़ी-बड़ी लहरों 
की परम्पराओं की ध्वनियों से वे मेघों की गड्गडाइट 
से पूणं आकाश के भाडम्बर से युक्त, थे, उनके गोल-गोल 
आवतों के विस्तार में मुंगे के वक्ष जोर से घूम रहे थे, 
मगरों के झुण्डों के घर-घर शाब्द ही उनके पेट की 
गुड़गुड़ाहट थी, ह्वेल मछलियों की पूंछों के अगले भाग 
की मार से फटे हुए मतएव डूब रहे जहाजों के कोलाहल 


पे भरे जा रहे थे, ऊनी वस्त्र पहने हुए नरनिकरों को 


ऊपर गर्दन निकाले हुए कछुए और मगर निकल रहे थे, 
हजारों लहरों में प्रतिबिम्बित सूय्यों से वे जिसमें सहन 


[ ११३.२५ 
उद्‌ग्रीवकूर्ममक रनिगीणार्णनरोत्करान्‌ \ 
ऊमिबिम्बितसपाश्वसहस्राकंनभोनिभान्‌ ॥२०॥ 
भांकारकारिपबनपतद्भूत्यततोद्धटान्‌ \ 
ऊरम्युदस्तमणिन्नातबलाउझ्षणझध्वनोन्‌ ॥२१॥ 
नानाजालेबंल भुजेहेँलास्पृष्टाकंमण्डलान्‌ । 
नमदुन्नमदुद्गरश्मिरत्नमाणिक्यसण्डलान्‌ ॥२२॥ 
उत्फालफेनिलावतंविवतंमकरोत्करान्‌ \ 
क्रचित्करिकरोच्नामेः क्षणं वंशवनीकृतात्‌ ॥२३॥ 
लहरोवल्लरीवालान्पृष्ठतालिषु माधवात्‌। 
क्चिदन्तरविध्रान्तसपरिच्छदमाधवान्‌ ॥२४॥ 
एकदेशस्थितासंख्यनानासुरसुराळयान्‌ 005 
तारानवतरङ्गौघपरिदन्तुरिताम्बरान्‌ ॥२५॥ 


सूर्यं उदित हुए हों ऐसे आकाश के तुल्य प्रतीत हो 
रहे थे ॥१६-२०॥ 

माळ से लदे हुए तथा तने हुए पाळ पर फर-फर 
ध्वनि करने वाले वायुओं के कारण चल रहे जहाजों को 
कतार ऊपर को उछल रही थी, लहरों में उलझी हुई 
रत्नराशियों के गिरने के धक्के से उनमें झंकार ध्वनि 
हो रही थी, विविध जलों से युक्त सेनाओं की बाहुओं 
द्वारा अनायःस सूर्यं मण्डल का स्पर्श कर रहे थे (या 
विविध समुदायों से पूर्ण तरंगरूपी बाहुओं से वे अनायास 
सुर्यं मण्डल का स्पशं कर रहे थे), ऊपर को छिटक रही 
किरणों से युक्त मणिमाणिकयों के समूह उनमें डूब और 
उतरा रहे थे, फाँदने से फेन वाले आवतों में (जळ- 
भ्रमियों में) मगरों के झुण्ड के झुण्ड घूम-फिर रहे थे, 
चक्कर लगा रहे थे, कहीं पर हाथियों के सूंड़ों को ऊपर 
करने से वे क्षणभर के लिए बाँस के बन से बनाये जा 
रहे थे, हाथियों की पूंछ उनमें छहरियों की बोर-सी 
मालूम पड़ रही थी, हाथियों की पीठरूपी पंक्तियों में 
सटी हुई फेन राशि से वे पुष्पित बसंत जँसे प्रतीत हो 
रहे थे। कहीं पर (श्वेत द्वीप आदि में) मालूम पड़ता 
था कि मानों बसंत अपने परिवार के साथ उनके अन्दर 
विधाम कर रहा है, उनके एक स्थान पर संख्य नाना 
प्रकार के सुर और असुरों के आवास बने थे, फेन आदिं 
रूप तारों से युक्त नूतन तरङ्ग राशियों से वे आकाश का 
परिहास कर रहे थे, गुफा में स्थित मच्छर की तरह 
पाताळल्पी गड्ढे में प्रविष्ट होकर बाहर निकळने में 
भयभीत पर्वत उनमें मूलशाखा से (जड़ों की शाखा के 
तुल्य) प्रतीत हो रहे थे, वे अपनी तरंगराशियों से तटबर्ती 
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११३.२६ ] 
गुहामशकवद्गर्तभीतशाखायिताचछान्‌ । 


नयतोऽम्बुतर ङ्गौघेवेंलाड्रोनतिखर्वंताम्‌ ॥२६॥ 
-खक्षेत्रारोपितानल्परत्नरश्मिपथाङ्कुरान्‌ \ 
शुद्धशुक्तिमुखोन्पुक्तमुक्तान्तरितसेकतान्‌ ॥२७। 


नानारत्नांशुकोशेयसुत्रचित्रांस्तरङ्चितान्‌ । 
विशन्नदीन्द्ादिग्मिः समाकोर्णान्पटानिव ॥२८॥ 
इन्द्रनोलतटेव्युप्रमुक्ताशुक्तिशता डितेः \ 
क्कचिहृशंयतः कान्तशतेन्दुकनखश्नियम्‌ ॥२९॥ 
रत्वांशुजालसदिरधास्तरङ्गादेशबिम्बिताः । 
परि वतंयतः फुललास्तीरतालीवनावलीः ॥३०॥ 
एलालवङ्गकड्खोलफलमालां जिघुक्षुभिः । 
वेछावनलताश्रष्टामात्तावृत्ती अलेचरेः ४३१७ 
चुतनीपकदम्वाग्रविहगानुप्रतिबिस्बितान्‌ । 
सु्नानेविप्रलम्भेन कृताच्छोटा्ञलेचरेः ॥३२॥ 


पर्वतों को छोटे बना रहे थे (तटवर्ती पर्वतों की अपेक्षा 
तरंग राशियाँ बहुत ऊँची थीं, अतः वे छोटे दिखाई दे 
रहे थे) ॥२२-२६॥ 

उहोंने (चार सागरों ने) आकाश रूपी खेत में बहुत 
से रत्न किरण रूपी अङ्कुर लगा रकखे थे, स्वच्छ सीपों 
के मुंह से गिरी हुई मोतियों से उनके बालूमय तटप्रदेश 
आच्छन्न थे, विविध प्रकार के रत्नों को किरणझ्पी 
रेशमी सूत्रों से उनका कलेवर चित्र-विचित्र हो रहा था, 
प्रविष्ट हो रही नदियाँ ही उनके तुरी में प्रविष्ट हो रही 
नदियाँ हो उनके तुरी में प्रविष्ट किये जा रहे तन्तु (सूत) 
थे, दशा (किनारा) रूपी दिशाओं से वे चारों ओर 
फैछाये गये थे, अतएव बीने जा रहे वस्त्रों के तुल्य प्रतीत 
हो रहे थे ॥२७-२८॥ 

कहीँ पर वे इन्द्रनील मणियों के तटों से, जिसमें 
इतस्ततः बिखरी हुई मोती वाळी संकड़ों सीप जड़ी 


थी, अपनी नख शोभा को सैकड़ों सुन्दर (पुणं) चग्द्रमाओं ' 


से युक्त-सी दिखला रहे थे ॥२९॥ 

वे रत्नों की किरण राशियों का सन्देह कराने वाली 
तरज्ञों में प्रतिबिम्बित तट भूमि की विकसित ताळ की 
वनपंक्तियों को तरङ्गों के परिवर्तनों से परिवर्तित कर 


रहे थे, तीरभुमि के वनों की छताओं से घिरे हुए. 


इलाइची, छौंग, कङ्कोछो के फलों को लेने की इच्छा 
करने वाले जलजन्तु उनमें बार-बार था जा रहे थे, 
आम, भूकदम्ब की चोटियों पर बेठे हुए पक्षियों को 
जिनकी जल में परछाँइ पड़ी थी, भक्ष्य सांस थादि के 
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विर्वाणप्रछरणे उत्तरा 


२०३ 
बभर विव्रवद्धिरितस्ततः । 
भरनबन्धवृह नसणं | प्रति जलेचरेः।३३। 
अमुतन्प्रिति हुदयस्यजगत्त्रयात्‌ । 
चतुरो व्योमविपुलान्दिक्षु नारायणानिव ॥३४॥ 
अतिगाम्भीर्यणेमंत्यविस्तारनिभवेनभः \ 
निगीयं॑ संदशंयतो हृदयादिव बिम्बितम्‌॥३५॥ 
जल्चारिविहङ्गानां साकाशं प्रतिबिम्बितस्‌। 
आशयैदंघतः शारेः पद्मान्मुङ्कमिवाऽऽत्मगम्‌ ॥३६॥ 
तरङ्गतरलास्फालमारुतेराहताम्वरान्‌ \ 
कन्दरोद्गारगस्भीरेः . कल्पान्तजलदालयान्‌ ॥३७॥ 
गुहागुलुगुलावतंनिर्धोषाशनिभोषणाम्‌ \ 
भृशं 
सुरिसोकरपुष्पाण - तरङ्घौधतरूणि च। . 
्राप्तान्यम्बुबनानीव लहरोमञ्जरीणि खम्‌ ॥३९॥ 


प्रदशन के व्याज से छहर के समीप लाकर खा रहे जल- 
जन्तु उनमें चुटकी बजाने की-सी ध्वनि कर रहे थे, 
नभचर जन्तुओं के प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण इधर-उधर 
दौड रहे जळजन्तु उनमें प्रति क्षण बड़े-बड़े (पुछ) तोड़ 
रहे थे और बांध रहे थे। उन्होंने चार दिशाओं में चार 
समुट्रों को देखा । वे अमूतं थे किन्तु प्रतिबिग्बि से सारा 
त्रैलोक्य उनके हृदय में स्थित था, आकाथ के समान वे 
विशाल थे, अतएव अमूत, लोक्य को हृदय में घारण 
किये हुए ओर झाकाश के समान व्यापक नारायण के 
समान थे ॥३०-३४॥ 


अत्यन्त गम्भीरता, निर्मछता और विस्तार के वैभव 
से अपने में प्रतिबिम्बित आकाश को मानो हृदय से 
निकाल कर दिखला रहे थे, वे जछचर पक्षियों के 
आकाशसहित प्रतिबिम्ब को रत्नराशियों के किरणों से 
कर्बुरित अपने हृदयों से धारण कर रहे ये, अतएव 
कोश के बीच में स्थित भंवरों को धारण करनेवाले पद्मों 
के सदुश दीख रहे थे, तरगों से च-्चलतापूवंक उच्चले हुए 
आयुओं के झोकों से आकाश तपर आघात कर रहे थे, 
मध्यवर्ती पवंतों की कन्दराओं में वायु के प्रवेश ओर 
निकलना रूप जो उद्गार था, उससे अनुमेय कन्दराओं 
के गाम्भीयों से वे प्रलयकाल के मेघों के निवासरूप थे, 
गुहाओं में आवतों की गुइगुड़ाहट घ्वनियों से वे वज को 
की भांति भीषण थे, अपने को पी डालनेवाले अगस्त्यों 
को और वड्वानलों को अपने गुहारूपी उदरों में खूब 
ग्रसे हुए दर्शा रहे थे, जलरूपी वनों को, जिनमें प्रचुर 


भावयतो ग्रस्तानगस्त्योर्वानलानिव ॥३८॥ - 


२०४ : योगवा सिष्ठे [ ११४.६ 

सरत्तरङ्गजालानि प्रोड्डोनप्राणिसन्त्यधः हतालतालदलताण्डवखण्डिताग्रे । 

आकाशखण्डखण्डत्वात्पतितानीव विश्वरमात्‌ ४४० प्रापे ` पतल्लवणवारिधिदी घंतीरं 
एलालवङ्कचकुलामलको तमाल- रेखा बभावलिनिभाऽम्बरशेलसुष्नि॥४१॥ 


इत्या भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० विप० 
समुद्रवर्णनं नाम त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः ॥११३॥ 


जलकण ही पुष्प थे, तरंगराशियाँ ही वृक्ष थे, छोटी 
लहरें हो मंजरी ,बौर) थीं, आकाश में पहुंचे हुए दर्शा 
रहे थे, उड़े हुए मछली आदि जीवजन्तुओं से युक्त चळ 
रही तरंगराशियों को आकाश के शस्त्र से कटने पर 
खण्ड रूप से नीचे गिरे हुए टुकड़े से दर्शा रहे घार 
समुद्रों को उन्होने देखा ॥३५-४०॥ 


आकाश तक पहुंचे हुए पवंतों के शिखरों पर तटों 
के आगे पुर्वर्वाणत रीतियों से तरङ्गों द्वारा स्वागत कर 
रहे क्षार-सागर के तट पर विपश्चित्‌ सेना के पहुँचने पर 
चारों ओर इलायची, लौंग, मौलसिरी, आँवला, तमाल, 
हिताळ और ताड़ के पत्तों के ताण्डवों से विभक्त भेंवरों 
के समान काली वनपङ्क्ति शोभित हुई ॥४१॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मौकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में विर्वाणप्रकरण उत्तराध में अवि० विप० 
समुद्रवर्णन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो तेरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥११३॥ 


११४ 


वसिष्ठ उवाच 
अथ तेषां तदा तत्र ततस्तांस्तानदशयम्‌ । 
पाइवंगा वनवृक्षाब्धिशेलमेघवनेचरान्‌ ॥१॥ 
देव पइ्याऽस्य शैलस्य येयमञ्नेकषाऽग्रभुः। 
तमरन्सध्यदेशादेरईमदेशपुपेयुषः परा 
इमा बकुलपुन्तागनालिकेरकुलाकुलाः। 
विपिनावर्यो वान्तविविधामोदमारताः॥३॥ 


लुनात्युपत्यकां चाधिः शेलशालिशिलावलीः। 
चनालीलंहरी वात्रेरापादफलपहलूवाः nan 
अघित्यकासु मेघालोनुत्यतां स्वास्बुभुभृताम्‌ । 
घुनोति जछधिर्बालो गृहधुमावलीमिव ॥५॥ 
राकाब्बिपुरसंप्रोतशद्भशालास्तरदुसाः \ 
चन्द्रबिम्बकलाः कल्पवृक्षा इव॒ विभान्त्यमो ॥६॥ 


११४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--भी रामचन्द्रजी, इसके पश्चात्‌ 
विपश्मितों के पाश्वंवतीं मन्त्री आदि ने वहाँ पहुंचने के 
बाद वहाँ पर भाँति-भाँति के वन, वृक्ष, सागर, पर्वत, 
मेघ और वनेचर कोतुक के लिए विपश्चितों को 
दिखलाये ॥१॥ 

महाराज ! तलहृटी, मध्यभाग तथा चोटी के क्रम 
से आगे पाषाणमयता को प्राप्त (अत्यन्त पथरीले) इस 
शेछ की आकाश से बातें करने वाली अतएव प्रचुर बायु 
से पूर्ण (अथवा क्रीड़ाविहार कर रहे गन्धर्व आदि से 
भरी हुई) शिखर भूमि को आप देखने की कृपा 
की जिये ॥२॥ 

देव, मौळसिरी, केसर, नारियल के वृक्षों से भरी 
हुई इन वनस्थछियों पर भी, जो विविध सुगर्धियों से 
पूर्ण वायुओं को बहा रही हैं, कृपया , दृष्टिपात 
कोजिये ॥३॥ ` 


यह महासागर छहरीरूपी हँसवों से पर्वत के पास 
की सम भूमि को और पर्वत पर शोभित शिळाओं को 
काटता है और चोटी से लेकर जड़ तक फलों पल्लवो 


से छदी हुई वल्लरी को भी काटता है ॥४॥ 


यह सागर वायु से हिलाई गई वृक्ष थर छता रूपी 
भुजाओं के अभिनय से नाच रही, स्वेदतुल्य अपने जल 
कणों से व्याप्त, पतों की ऊपर की भुमि पर बैठी हुई 
भेघपङ्क्ति को वेसे ही कम्पित करता है, जैसे कोई बालक 
अपने घर को धूळ-पङ्क्तियों को पङ्खे से कम्पित करता 
है कृपा कर देखें ।।५॥। 

पूर्णिमा के दिन चम्द्रोदय के समय वृद्धि को प्राप्त 
समुद्र के प्रवाहों से जिनको शाखाओं में शङ्क उछक्ष गये 
थे, ऐसे ये तटवृक्ष चन्द्रबिम्व के समान अमृत रस से 
भरे और सफेद फछों से पूणं कल्पवृक्ष से शोभित हो रहे 
है, तनिक दृष्टिपात करे ॥६॥ 
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रत्नपुष्पभरापुर्णरक्तपल्लवपाणयः \ आवतंवलिताक्षारः सीकरोत्क्करकोणंदिक्‌। 
भवन्तं पुजयन्तीव लतावारान्विता द्रमाः॥:॥ पृणंत्वात्तु शिरोऽशक्तोञ्चियतेऽ्युत्करः करी ॥१४॥ 
प्रोतोमिमकरग्रासेदुंषहन्तेगुहा सुखैः || विविधप्राणिसंपूर्णाः सजलाद्रिनतोन्नताः । - 
ऋतक्षवानुक्षवद्भुभुद्धत्त घुरघुरारवम्‌ ॥८॥ यथेवाऽम्भोधयः सर्वास्तथेव द्वोपभूमयः ॥१५॥ 
महेख्रो मद्रगर्जाभिरभिक्षिपति ग्जतः | आवर्तानात्मनोऽनन्यानप्यन्यानिव भास्वरान्‌। 
पर्जन्यानूजितो जन्यः प्रतिजयान्यया जडेः ॥०॥ गृह्वामाणानसद्रपान्दुयमानानपि स्फुटान्‌ ॥१६॥ 
चन्दनारूषितः श्लीमाञ्जेतं जलधिवेह्लनाः। तरङगतर लानन्तजंडानप्यम्बुधिश्चलान्‌ \ 


समुद्यत इवोच्चोषसी सहलो सलयपर्वतः ॥१०॥ 
सर्वतः कचितोऽजस्रं रत्नवीचिभिरम्ब्रुधिः। 
भुरत्नवलमञ्चान्त्या प्रेक्ष्यते सूर्यमागंगेः॥११॥ 
सरन्ति रत्नमुर्धातश्चलकानिलपायिनः । 
वानपुराः पवंतकाः सर्पा इच नतोन्नतेः ॥१२॥ 
मन्तो वोचिश्टृङ्गेषु मकरेभाः करोत्कटेः। 
हरन्ति सीकाराम्भोदा मेघानुद्राविता इव ॥१३॥ 


लतारूपी धर्मपत्नियो से युक्त ये वृक्ष, जिनके छाल 
पहळवरूपी हाथ रत्नों के तुल्य पुष्पों से भरे हैं, अपने घर 
में प्राप्त अतिथिरूप आपकी मानो पूजा करते हैं ॥७॥ . 

यह ऋक्षवान्‌ नाम का पर्वत लहरों में उलझे हुए 
मगरों को अपने में ग्रसने वाले सफेद पत्यररूपी दाँतो से 
युक्त गुहारूपी मुखों से ऋक्ष फे समान (भालू फे समान) 
घुर-घुर शब्द करता है ॥५॥ 

यह महेन्द्र पर्वत ऊपर से गरज रहे मेघों को नीचे 
से गम्भीर गर्जनाओं द्वारा सामने वेसे ही डाट-फटकार 
रहा है जैसे वलवान्‌ युद्ध-कुशळ भट रिपुओं को जड़ 
वचनों से ललकारता है ॥९॥। 

चन्दन के वृक्षों से व्याप्त, अतिशय णोभाशाशी, अति 
उन्नत यह मलय पर्वतरूपी मल्ल (पहलवान) प्रतिमल्छ- 
रूपी सागर की लहरहूपी भुजाओं की छपेट को जीतने 
के लिए उद्यत-स्ता हो रहा है ॥१०॥ 

चारों ओर से रत्न-मिश्वित तरङ्गों से निरन्तर ब्याप्त 
समुद्र को आकाशचारी जीव, भुमि के रत्नकङ्कण की 
सन्ति से देखते है ॥११॥ 

वन समूहों से भरे हुए छोटे-छोटे पर्वत, जिनके 
शिखरों पर रत्न विराजमान हैं वायुवश वच के कम्पित 
होने पर नीची ऊँची गतियों से चरने वाले बनकर सपो 
की भाँति सरकते हैं ॥१२॥ 

तरङ्गों के शिखरों पर घूम रहे समुद्री मगर और 
जंगली हाथी तरङ्ग शिखरों के निकलने और प्रविष्ट 
होने पर एक दुसरे के प्रण के छिए सूंड़ों और खोले 
हुए मुंहों से बादछों से अनुद्रुत जलकण गिराने वाले 
भेषों की भाँति कोतुक देखने वाछों का मन हरते दै ॥१३॥ 


धत्ते ब्रह्म जगन्तीव सान्तानप्यन्तवजितान्‌ ॥१७॥ 
यानन्तरिन्द्रवःदभानुमणीस्धत्तेऽम्बुधिबंहुन्‌ \ 
सन्यापहृतसवंस्वो देवेभ्यः .परिरक्षिताम्‌ ॥१८॥ 
दुश्यमानान्महातेजस्तया पातालतोऽप्यलम्‌ । 
प्रतिबिम्बविभङ्गचाऽन्तरसत्यानिव गोपितान्‌ ॥१९॥ 
तेषां मध्यादेकमेकं प्रत्यहं पश्चिमाणंवे। 
निक्षेपाय क्षिपत य॑ तेन मन्ये दिनं अवेत्‌ ॥२०॥ 


उनमें से एक हाथी भाग्यवश अगाध जल में भंवरों 
की पकड़ में आकर जलकणों की मूसछाधार वोछारों से 
दिशाओं को व्याप्त कर डूबने के कारण जछ से भर जाने 
से सिर उठाने में असमथ हो सूंड ऊपर कर मर रहा है, 
जरा दृष्टिपात करे ॥1१४॥ 

जसे सागर विविध प्राणियों सै पूण, जळ से भरे 
हुए तथा पर्वों से ऊँचे निचे (विषम) हैं वेसे ही सब 
द्वीपभूभियाँ भी हैं ॥१५॥ 

जलघि अपने से अभिन्न होते हुए भी भिन्न से मालूम 
पड़ते वाले, दिखाई देते हुए भी चल, विनाशशील 
होते हुए भी अन्त रहित असीम आवतों को वेसे ही 
घारण करता है जैते ब्रह्म अपने से अभिन्न होते हुए भी 
भिन्न प्रतीत होने वाले, दिखाई देते हुए भी असद्रूप, जड़ 
होते हुए भी चलने वाले, सान्त होते हुए असीम जगत्‌ 
को घारण करता है ॥१६,१ ॥॥ 

जैसे इन्द्र असुरों से रक्षा करते हुए मणियों को अपने 
अन्दर रखते हैं वैसे मन्थव के समय देवता ओर असुरों 
द्वारा हृत-सर्वश्व सागर मन्थन के समय देवताओं से 
परिरक्षित जिन बहुत सी मणियों को अपने अन्दर रखता 
है बर महातेजरूप अतएव पाताळ से भी भलोभाँति 
दिखाई दे रहीं जिन मणियों को प्रतिबिम्बरूप से असत्य 
सो बनाकर अन्दर छिपाकर रखता है, उन मणियों में 
से एक बिस मणि को प्रतिदिन पश्चिम सागर भें रखने 
के लिए आकाश में फेकता है, उससे दिन होता है, ऐसी 
मेरी मति दै ॥१८-२०॥ ट 
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नानादिग्देशपयसामब्धौ साधुसमागमः । 
यात्रायामिव लोकानां मिथः कलकलान्वितः ॥२१॥ 
जलेचरावरा नुने सागराणंबसंगमे। 
अच्योन्यवेह्लनाद्यु्धे न कदाचन शाम्यति॥२२॥ 
ताम्यत्तिमितरङ्गाग्रनर्तनावतंविञ्नमम्‌ \ 
बलयन्वायुरायाति वान्तसीकरमोक्तिकेः॥२३॥ 
सरिन्पुक्तालतामध्यसध्यस्थाव्दमणीश्वराः । 
दीर्घाः खणखणायऱते चञ्चलाः सर्व॑तोऽम्बुघेः ॥२४॥ 
महेन्द्रा रेगुहागेहपरावृत्ताणंवाध्वनाम्‌ \ 
सांकारिण्यो भुवः सिद्धसाध्यानां सुसुखावहः ॥२५॥ 


मन्दरः कन्दरोद्गीणेः प्रसरेर्मातरिइवनः। . 
कम्पाकुलवनाभोगः पुष्पमेघांस्ततोति खे॥२६॥ 
चुतनीपकदम्बाढ़च पर्‍्धमादनकन्दरान्‌ \ 


नाना दिशाओं और देशों के जछों का कल-कल 
शाब्द से मिश्रित परस्पर वैसे ही समागम होता है जेसे 
यात्रा में छोगों का कल-कल ध्वनि से युक्त परस्पर 
समागम होता है ॥२१॥ 

युद्ध में उत्साह रखनेवालों में जलचर ही श्रेष्ठतम 
होते हैं, ऐसा मेरा तकं है, क्‍यों कि पूर्व और पश्चिम 
सागर के संगम में इनका सदेव परस्पर आर्फाळनवश 
कभी भी युद्ध शान्त नहीं होता ॥२२॥ 

रतिस्वेद से श्रान्त हुई मछलियों के लहरों की चोटियों 
पर नाचने में जो आवतों का सा विछास हुआ उसको 
उड़ाये हुए जलकणरूपी या जलकणसहित पारितोषिकरूप 
मोतियों से वेष्टि करता हुआ प्रभु की भाँति यह वायु 
आ रहा है, देखिये ॥२३॥ 

नदीरूपी मोतियों की माळाओं के वीच-बीच में 
गुंथे हुए मेघरूपी उत्तमोत्तम चश्चछ रत्न सागर के 
कण्ठ में सबसे बढ़कर लम्बमान होने से आपस की 
टक्कर से खनखना रहे हैं ॥२४॥ 

महेन्द्र पंत की अरतिकारिणी (उदास) भूमियों 
में पहुँच कर उनमें अभिरुचि न होने से गुहाछपी गृद्दों 
में रति के लिए समुद्री मागं से छोटे सिद्ध ओर साध्यरूप 
देवयोनियों के रतिश्रम को हटाने से सुखकारी यह वायु 
बह रह। है ॥२५॥ 

यह मन्दराचल पर्वत कम्दराओं से निकले हुए वायु 
के झोकों से आकाश में पुष्पवर्षी मेघों का विस्तार कर 
रहा है अर्थात्‌ शिखर पर छाये हुए मेघों को फूलों से 
पूर्ण कर रह्दा दै, देखिये ॥२६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११४.३३ 


विशन्ति सेघहरिणास्तडित्तरर लोचनाः ॥२७॥ 
हिमवत्कन्दरोद्गीर्णा बह्लीवलयताण्डचम्‌ । 
तन्वाना वायवो यान्ति विभिन्नाब्दादिधवोचयः॥२८॥ 
तात चुतकदम्बाग्रपरामशांसुगन्धयः । 
वलयन्त्यब्धिङह्लोलान्गन्धमादनवायवः परणा 
जलदान्वलयन्वायुरलकालकतां गतान्‌। 
इत आयाति पुष्पान्ग रचयन्वनवीथिषु ॥३०॥ 
कुन्दसन्दारसंदोहमधुरामोदमन्थरान्‌ . \ 
तुषारसीकरोन्मि्ानिबाऽत्र कल्याऽनिलात्‌ ॥३१॥ 
नालिकेरलतालास्यलब्धतिक्तसुगन्धयः 1 
पतन्ति पवनाः पइ पारसीकपुरी: पुरा॥३२॥ 
धुन्वानाः पुष्पितेज्ञानवनकपूरवारिदान्‌ । 
चालयन्तोऽनिला वान्ति केलासकमलाकरान्‌ ॥२२॥ 


ये बिजली रूपी चञ्चल नेत्रवाले मेघरूपी हरिण आम, 
घूलिकदम्ब और कदम्बों से परिपूर्ण गन्धमादन की 
कन्दराओं में प्रवेश कर रहे हैं ॥२७॥ 


हिमालय की गुफाओं से निकले हुए, मेघों और 
समुद्र की तरङ्गों को छिन्न-भिन्न करने वाले तथा लताओं 
को नचा रहे मन्द-सुगन्ध शीतळ पवन बह रहे हैं ॥२८॥ 


हे देव ! आम और कदम्व की शाखाओं की चोटियों 
के सम्पर्क से सुगन्ध वाले गन्धमादन पर्वत के ये वायु 
सागर की तरङ्गों को वेष्टित कर रहे हैं ॥२९॥ 


अछकापुरी के अलक्‌ चूणंकुन्तळ बने हुए मेघों को 
वेष्टित कर रहा तथा वनश्रेणियों में पुष्प मेघ की रचना 
कर रहा बायु इधर ही भा रहा है ॥३०॥ 


कुस्द और मन्दार पारिजात की पुष्पराशियों की 
सुमधुर सुगन्धि के भार से मन्दगति वाले अतएव तुषार 
कणों से संपृक्त जैसे वायुओं का इस गन्धमादन पर्वत पर 
स्पर्श कीजिये ॥३१॥ 


नारिकेल वृक्षों तथा मल्लिका आदि लताओं को 
नचाने से क्रमश: उनकी तीक्षण मद्यगन्ध और सुगन्ध को 
प्राप्त पवन पारसीक पुरी में गिरते हैं ॥३२॥ 


भगवान्‌ शिवजी के विकसित प्रमदवन के केले के 
कर्पूर से सुरभित, मेघों को कंपा रहे ओर कैलास के 
कमलाकरों को हिला रहे वायु बह रहे हैं ॥३३॥ 
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करोन्द्रकुम्भनिष्क्रान्तमदमन्थरमुतंयः \ 
इमे शुकशुकायन्ते विन्ध्यकस्दरवायवः॥३४॥ 
शबरीणां शारीरेषु श्रोणंपर्णोत्करे गिरौ। 
ताराचेः पणंशबरेवंनालो नगरायते॥३५॥ 
अब्ध्यद्रिसरिदम्भोदवनलेखाङ्िका दिशः। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


२०9 


त्वत्प्रतापवलेरेता हसम्तीवाऽकंर दिमभिः ॥३६॥ 
अत्रोपशेलचनवोथिषु शय्या 
विद्याघरीविरचिताः परिवर्णयन्ति। 
पाइवंद्यस्थपरिवृत्तपदात्समुद्वादू- 
व्यावृत्तमुरघवनितापुरषायितानि ॥३७॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिमहारामायणे वाहप्रीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विप० 
दिग्दशंन नाम चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥११४॥ 


गजेन्द्रों के गण्डस्थल से चू रहे मदजल से मन्थर 
मृति वाले ये विन्ध्याचल की कन्दरा के वायु, काश के 
डण्ठलों से होने वाळी शुक्‌-शुक ध्वनि करते हैं अथवा 
विन्ध्याचल के गुग्गों के साथ निकलने से उनके रंग से 
हरे से प्रतीत होते हैं ॥३४॥ 

शबरियों के शरीरों में वस्त्रों की कल्पना द्वारा 
जीर्णशीर्ण पत्तों के ढेर वाले मलयाचल पर्वत पर पत्ते 
पहनने वाले शबरों से तथा बाणों से पूर्ण अतएव थोड़े से 
अवशिष्ट मृगों-पक्ियों से युक्त मलयवनराजियाँ नगर-सी 
मालूम पड़ती हैं ॥३५॥ 


ये दिशाएं जिनके सागर, पर्वत, नदियाँ, मेघ, वच- 
पक्तियाँ अवयव हैं, आपके प्रताप से परिपुष्ट हुई सूर्य की 
किरणों से मानो हेंसती है ॥३६॥ 


इस प्रदेश में पर्वत तथा वनवीथियों के समीप रति 
के लिए विद्याधरों द्वारा रची गईं पुष्पशय्याएं महावर 
की छाप से युक्त दोनों बाजुओं में स्पष्ट रीति से उठे 
हुए चरणचिल्ल से पुरुष के रति-प्रान्त होने पर अधोदेश 
से व्यावृत्त हुई मुरधवनिता के पुरुष आचरणों को सूचित 
करती हैं ॥।३७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्माणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० दिग्दर्शन वामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥११४॥ 


११५ 


पार्श्वगा ऊचुः 
अन्नोत्तमाशय लतावलूयालयेषु 
लीलाविलोलललनाः कलयन्ति गोतम्‌। 
उद्दामभावरसविस्मृतवासरेहा 
0 विशम्य किलर फलकाकलोकम्‌ ॥१॥ 
एते हिमाद्रिमलयाचलविच्ध्यसह्य- 
क्रौद्धा महेरद्रमघुमन्दरददुराद्याः । 


दुरस्थिता दृशि सिताज्नपटा बहुन्ति 
संशुष्कपणंलबलाञ्छितरोष्टलीलाम्‌ 

झमी दुरालोकव्यवहितमहावत्मंनिचयाः 
पुरः प्राकाराणां कुल शिखरिणो विञ्ञति वपुः । 

विशन्तोरस्भोधि कलय लुलिता भान्ति सरितेः 
पटस्याऽन्तः सक्ताः प्रतनु सितसुत्रा इव दशाः॥३॥ 


॥रा। 


११५ 


पाश्वं चरों ने कहा--हे उदाराशय ! जिनकी छलनाएँ 
विहार क्रोडाऔं में सदा आसक्त रहती हैं ऐसे किन्नरगण 
उत्कट संचारिभावों और संभोग श्यङ्खार रस से दिवस- 
चेष्टाओं को भूछकर इस पर्वत पर खतानिक्ुञ्जो में 
अस्फुट मधुर तान वाले गीत गाते हैं और सुनते हैं ॥१॥ 

महाराज, देखिये, हिमालय, मलयाचल, विन्ध्याचछ, 
सह्याद्रि, क्रोचाद्वि, महेन्द्र, मधु, मन्दर, दर्दुर आदि ये 
सफेद मेघडपी वस्त्रों से ढेंके हुए पर्वत दुर होने के कारण 
दर्शकों की दृष्टि में सूखे हुए पत्तों से वेष्टित ढेछों की 


रूपरेखा को धारण करते हैं अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचे भी पर्वत 
दूर से दिखाई देने के कारण बहुत छोटे माळम होते 
हैं॥२॥ 

हे राजन्‌ ! देखिये, .ये कुलशेळ, दुर से देखने पर 
जिनके मध्यवर्ती मागं समूह दूसरों को नहीं दिखाई देते, 
परस्पर सटे होने सै चारों ओर चगर के प्राकार (चहार 
दीवारी) जेसे प्रतीत होते हैं। सागर में प्रवेश कर रहीं 
प्रवेशत्वरा से लड़खड़ाती हुई नदियों वस्त्र के भीतर छगी 
हुई मद्दीन सफेद सुत की किनारी-सी छग रही हैँ॥३॥ 
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दशाशञाः शेलानासुपरि परितः प्राबृतघना 
घनइपामाकाराः खगकलकलालापलपिताः। 

लतामुक्तेः पुष्पेक्षेलितवनलेखाभुजळता 
हसन्त्यस्ते राजन्‌ भवनवनिता भाम्ति पुरतः ॥४॥ 


तालीतमालबकुलाकुरतुङ्गश्टङ्ग- 

- सेकीकृताकृति वनं तरलं विभाति। 

अभ्याहतं जलनिषेस्तरलै्तर ड्रे- 
स्तोरान्तलग्नघनशेवलजालकल्पम्‌ फणा 


इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयहिषा-- 

मितोऽपि शरणाथिनःशिखरिपत्रिणः शेरते । 
इतोऽपि वडवानलः समस्तसंवतंके- 

रहो बिततमुजितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥६॥ 
एते जम्बुनदीतटा रविकरेराभान्ति हेमाखिल- 
ग्रामारण्यपुरस्थलो गिरितरस्थाण्वग्रहारोच्चयाः । 

हे राजन्‌ ! सामने दसों दिशाएं, जिन्होंने चारों ओर 
पहाड़ों की चोटियों पर मेघों को फैला रवखा है, जिनकी 
मेघ के सदूश श्यामर आक्ृति है, पक्षियों के करव ही 
जिनके वार्तालाप हैं, जिनकी वन-धेणिरूपी भुजलताएं 
छतां से वर्षाए गये फूलों से भळंकृत हैं, आपके अन्तःपुर 
की रानियों को हंस रहीसी मालूम पड़ती हैं ॥४॥ 

ताड़, तमाल, मौलसिरी के पेड़ों से भरे हुए ऊँचे- 
ऊँचे पर्वत-शिखरों से युक्त दुर से प्राकार के सदृश प्रतीत 
हो रहे शेछों में एकाकार तथा वायु से चञ्चल वन सागर 
की तरङ्गो से आकुल तीरभूमि से सटा हुआ सेवार 
समूह सा मालूम हो रहा है ॥५॥ 

इसमें भगवान्‌ शेषश।यी सोते हैं, इसमें उनके शत्रुओं 
का (असुरों का) निवास है, इसी में इन्द्र के भय से शरण 
में आये पव॑त निर्भय होकर सोते हैं, इसी में वडवानल 
'भी प्रलयक्रालीन मेघों के साथ वास करता है। थोह ! 
सागर का शरीर कितना विस्तीर्ण, कितना बलवान्‌ और 
कितना मारसहिष्णु है। शायद ही इसके समान विस्तृत, 
बळी ओर भारसह दूसरा हो ॥६॥ 

कोई दूसरा पाश्च चर उत्तर दिशा की थोर मुड 
हुए विपश्चित्‌ से मेरु की तराई में सुवर्णमय जम्दूनदी के 
हटों को दिखळाता हुआ कहता है। 

ये जम्बूनदी के तट, जिनमें सब गाँव, वन, नगर; 
उपवन, पर्वत, वृक्ष, ठूंठ और विश्रों को दिये गये प्राम 
सुवर्णमय हैं, सूर्य की किरणों से व्याप्त होकर चारों ओर 
जगमगाते है तथा उ्वाछामओं की पढ्क्तियो से वेष्टित 
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उवाछालीवलिताम्बरान्तरलिहो मुञ्चति भासोऽभितः 
सर्वा भुसिप भूरिहैवममरासेव्याऽस्ति नो भानुषेः ॥७॥ 
एते कदस्बवनकम्बलमम्डुदाभ- 
माभान्ति भास्करपथानुगता वबहन्तः। 
अस्याऽचलस्य वसुधेव तट तवास्तु 
सा सुयंरोधक्षनसस्थघनौ घशङ्का ॥८॥ 
एषोऽसौ मलयोऽलयोऽप्रलचलीवह्लोलसच्चन्दन- 
स्फोतामोदमदाद्रसेन तरवो वत्ते क्रियन्ते त्रिभिः। 
सञ्वालोदहनाक्षसंस्थितकपोलोष्मोदयोत्ताण्डवे 
अज्जुछाडुलिभियंथोष्णककणास्तप्ता यथा योषिताम्‌ ॥९ 
एषोऽब्धिघोतकलधौतजटाघिरूढ- 
सोगोस्द्रभोगपरिवेटितचन्दनोऽगः । 
विद्याघरीवदनपङ्कजदी सिपुञ्ज- 
हेमीकृताखिलशिछो मलयाभिधानः ॥१०॥ 


आकाश में पहुंचकर चारों ओर दीप्तियों की बौछार 
करते हैं । हे महाराज, यहाँ पर इस प्रकार की यह सारी 
भूमि देवताओं के उपभोग योग्य है, मनुष्यों के आवास- 
योग्य नहीं है ॥७॥ 

इस पर्वत की मेघ सदृश कदम्व वन रूपी कम्बछ 
को घारण कर रही सूयं के मार्ग को चूमने वाली शिखर 
भूमियाँ शोभा पा रही हैं। अतः इन भुमियों में मेरी 
भूमि की तरह ही ये भी भूमियाँ ही हैं ऐसी आपकी बुद्धि 
हो, ये सूर्य को ढेकने वाली आकाशस्थ मेघ राशियाँ हैं, 
ऐसी शङ्का आप न करें ॥८॥ 

हे महाराज ! समीप में दिखलाई दे रहा यह मळया- 
चळ, है, इसके प्रभाव का, क्या बखान करें, श्रेष्ठ छव- 
लीलताओं से विभूषित चन्दन-वृक्षो की प्रचुर मनोहर 
सुगन्धि से इसके और वृक्ष भी चन्दन बन जाते हैं 
देवता, असुर और मनुष्य उनका मुख कमळ में रुग के 
तुल्य तिलक छगाते हैं और इसकी मनोहर सुगन्धि से 
भगवान्‌ शिवजी के कपोठों में गर्मी पैदा करने वाले 
ताण्डव नृत्य में उत्पन्न हुए गरम स्वेद बिन्दु स्त्रियों के 
सुरतश्रम से उत्पन्न स्वेद विन्दुओं की भाँति अत्यन्त 
शीतळ बनाये जाते हैं ॥९।। 

इस मल्याचछ पर्वत ने, जिसके सागर से घोये गये 
सुवणंमय तटों पर उगे हुए चन्दन-वुक्ष सांपों से परि- 
वेष्टित रहते हैं, विद्याधर स्त्रियों के वदन कमळे के 
कान्तिपुञज से सकर शिळाओं को सुवर्णमय बना दिया 
है ॥१०॥ 
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कूजत्कुञ्जकठोरगह्वरनदीक्कत्कारघत्की चक- 

स्तस्भाडस्बरमुझमौकुलिकुल; क़ौज्चाचलो5यं गिरिः 

एतस्मिन्प्रबलाकिनां प्रचलतामुद्देजिताः कूजिते- 

रुढ्देल्लन्ति पुराणरोहणतरस्तम्भेषु कुम्भीनसाः ॥११॥ 
कोमलकनकलतालय- 

विलसितललनाविलोलवलयकृतम्‌ । 

ध्चवणरसायनपानं 


बिततमिहाऽकरणंयाऽस्य तटे ॥१२॥ 
करिकरटगलितमदजल- 
चलितश्चछवोचिचञ्चरीकचयेः || 
चवित एष करदथत इव 
कणनिकरो विरौति वारिनिधौ ॥१३॥ 
पइ्याऽमलेभ्दुराम्रृत- 2 
न । 
पितुरुत्सङ्गे 
° जललीलां क्षीरवारिनिघो ॥१४। 


यह क्रौच्चाचल पर्वत है। इसमें रहने वाले कोए 
निकुञ्जों, पथरीली भुमियो गुफाओं और नदियों की 
ताळध्वतियों से युक्त बज रहे बांसों के गीतों को सुनने 
की तीब्र इच्छा से चुपचाप हो गये हँ। इसमें इधर-उधर 
उड़ रहे मयुरों की केका ध्वनियों से भयभीत हुए साँप 
खोखले वाले पुराने वृक्षों के तनों में अपने शरीर को 
छिपाये रहते हैं ॥११॥ 

हे राजन्‌ ! यहाँ इस कौञ्चाद्रि के तट पर कोमल 
कनकळता से निमित निकुञ्ज में कार्त फे साथ क्रीडा 
कर रहीं छलनाओों के रत्यवस्था में चञ्चल कंकणों से 
किया हुआ कानों के लिए अतिमधुर होने से रसायनपान 
के तुल्य दूर तक फँले भूषण शब्द को आप सुनिये ॥१२॥ 

हाथियों के गण्डस्थलों से चुए हुए मदजलों से मिश्रित 
अतएव चञ्घल भ्रमर-वुन्द द्वारा चबाया हुआ सा पीडित, 
कणसमूह सागर में मानो रोता है ॥१३॥ 

है राजन्‌, अमृतमंथन से उत्पन्न हुए नवनीत के 
सदृश स्वयं निर्मेछ चन्द्रमा वैसी ही सुन्दर शरीरवाछी 
सुन्दरियों से परिवृत्त होकर.क्षीरसागर में प्रतिबिम्बित 
हो पिता की गोद में जलक्रीडा करता है ॥१४॥ 

निर्मल मलयपर्वतशिखर में बाळलताएँ नाचती हैं, 
देखिये, मतवाले कोकिलों की मीठी तान ही इनका 
पञ्चमस्वर है, चञ्चछ भ्रमर वृन्द ही इनके नयन हैं, 
नूतन किसल्यरूपी हाथों में उन्होंने फूल ले रक्ले हैं. और 


२७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२०९ 


नुत्यन्ति सत्तकलकोकिलकाकलोकाः 
पझ्याऽमले मलयसानुनि बालवहल्यः । 
लोलालिजालनयनारुणपत्रपाणि- 
पुष्पा मधुत्सवविलासविशेषवत्यः ॥१५॥ 
वंशानां हृदि पवंतेषु जलघो तोयार्थिनोनां तु ये 
शुक्तीनां हृदये विशन्ति समये वर्षाम्भसां बिन्दवः। 
ते मुक्ताफलतां ब्रजन्ति करिणां कुम्भेषु वाऽन्यःदूचेत्‌ 
शद्धो मौक्तिकवत्स्युर्तमगुणा एताखिघा नातयः॥१६॥ 
शेलेऽग्धौ नो जछघरे भेके शिलायां गजे 
नानाकारघरा भवन्ति मणयः कर्माणि तेषां बिभो । 
ह्वादोच्चाटनमारणज्वरभयक्रान्तिप्रकाशान्घता- 
खेदोत्तापनभूनभोगतिदुशो नाशो. विधानं तथा ॥१७॥ 
चातायनोदरगवाक्षकचाटकक्षा- 
द्वाराननेरिह पुराण्युदिते पठन्ति। 
म्ञ्राञ्रकन्दरदरीवनवेणुरन्ध्र- 
वर्गंण मन्दर इवाएमरृतसिन्धुमिन्डुम्‌ ॥१८॥ 
वसन्तोत्सव के विछासरूप पुष्प्रागों का तिलक छपा 
रक्खा है ॥१५॥ 
पवंतों में विशेष बाँसों की गाँठ के छेद में और सागर 
में जछाकाडिक्षणी सीपों के भीतर स्वाति नक्षत्र में जो 
वर्षाविन्दु प्रविष्ठ होते हैं, वे मोती का रूप धारण करते 
हैं एवं मोतियों की तीसरी जाति गन्धगओों के मस्तकों 
रें होती है। इन पूर्वोक्त मोतियों की ये तीन प्रसिद्ध 
जातियाँ स्थानशुद्धि ह्वोनेपर स्थूळरूपी उत्कष्ट गुण से भी 
उत्तम गुणवाली होती हैं॥१६॥ 
हे प्रभो ! पर्वत में, सागर में, पुरुष में, पृथिवी में, 
मेघ में, मेढक में, पत्थर में ओर हाथी में नाना आकार- 
वाली मणियाँ होती हैं । कृपया आप उनके काम सुनिये, 
संतापचिवृत्ति, शत्रुओं का उच्चाटन, मारण, ज्वर, भीति; 
भ्रान्ति, अन्धता, खेद, उत्तापन तथा अपने स्वामी के प्रत्त 
व्यवहित (छिपी हुई) तथा द्वुरस्थित वस्तुओं को प्रकाशित 
करना, दूर गमन की शक्ति पैदा करवा, या भूमि में 
छिपकर गगन शक्ति, आकाश गति उत्पन्न करना, अतीत 
और भविष्य को दिखाना, रोग तथा दुर्भिक्ष का शयन 
करना, दुसरों द्वारा प्रयुक्त विष, कृत्या, यन्त्र, सन्त्र आदि 
का प्रतीकार करवा आदि ॥१७॥ 
इस प्रदेश में नगर, चन्द्रमा के उदित होने पर 
खिड़की, झरीखे आदिछूपी मुंहों से अमृत सिन्धुभूत 
चन्द्रमा को ऐसे ही स्तुति करते हैं जेसे कि सन्दराचळ 


गर्ते, मेष, गुफा, वनेले बाँसों के छिद्रों से अमृत सागरछूप 


बदरमा स्तुत करता है॥१८॥ 
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२१० योगवा सिष्ठे 


एतच्छुङ्गं हरति पवनः किस्विवित्युन्सुली भि- 
ुंटोत्साहु्चकितचकितं मुरर्धातद्धाङ्कनाभिः। 


प्रालेयाद्रेः प्रतितटवनं प्रोत्पतत्यञ्रमुष्वं 
वज्त्रस्तम्भो गगनसुतलोत्तोलनायेन भूमेः १९॥ 
गङ्गातरङ्गहिमसीकरशीतलानि 
विद्याघराध्युषितचारशिलातलानि \ 
पुष्पाञ्रसंबरितपुष्पितकाननानि 
राजन्विलोकय महेनद्रगिरेस्तटानि ॥२०॥ 
देशान्तरेषु विततानि वनान्तराणि 
पुष्पस्थलान्युपवनान्यथ पत्तनानि । 


तीर्थेषु पुतभुवनानि जलानि दृष्टवा 


दौरभग्यभीतिरपयाति जवानुबिद्धा ॥२१॥ 
पुरितदिगन्तरमण्डलानि 


श्वञ्राञ्रकन्दरनिकुख्कुलाकुलानि \ 
व्योमोपमात्यपि च वारिधिकुण्डलानि 

दृष्ट्वा गछन्ति कुकृताति ब्रृहृत्तराणि ॥२२॥ 
रम्याश्वन्दनवो थयो हि मलये विन्ध्ये मदान्धा गजाः 


आकाश ओर पाताळ की गुरुता ओर छघुता के 
परीक्षाथं तोलने के लिए भुमि के वञ्चस्तम्भ की तरह 
हिमालय की तट वन भ्रुमियों से मेघ ऊपर उड़ता है । 
ऊपर को ओर मुंह को हुई मुग्ध (भोळी) सिद्धाङ्गनाओं 
द्वारा बड़ आश्रयं के साथ देबा गया वायु मानो इस पर्वत 
के शिखर चे जाता है क्या ॥१९॥ 


हे राजन्‌ ! गङ्गा तरङ्ग और हिस के कणों से शीतल 
महेन्द्र पर्वत के तटो को देखिये । इनके सुन्दर शिलातलों 
पर विद्याधर छोग बैठ हैं ओर इवके पुष्पित बन फूल 
और मेघों से व्याप्त हूँ ॥२०॥ - 


देश-देशान्तरों में फले हुए अन्यान्य वनों, पुष्प- 
वाटिकाओं, उपवनों तथा नगरों को ओर तीयों में पवित्र 
स्थानों और जळों को देखकर दोर्भाग्यभीति बड़े वेग से 
दूर भाग जाती है ॥२१॥ 


दिशाओं के मध्यवर्ती अवकाश को पाट देने वाले 
गर्त, मेघ, गुफा और निकुञ्जों से परिपूर्ण आकाश तुल्य 
पर्वेत शिखरों को तथा निमंछ सेतुबन्धादि तीर्थो को 
देखकर बड़े-बड़े ब्रह्महत्या आदि पाप भी नष्ट हो 
जाते हैं ॥२२।। 


राजन्‌, मछ्याचळ में चन्दन वृक्षों की मनोहर 
बेणियाँ हैं, विन्ध्याचरु में मतवाले द्वायी हैं, कैलास में 


[ ११५.२७ 
केलासे नुप पादजाति कनकं चन्द्रं महेन्द्राचले । 
दिव्याश्रोषधयस्तुषारशिखरे सर्वत्र रत्नानि वै 
सन्त्यन्धाखुवदेष जीणंसदने व्यथं जनो जीर्यते ॥२३॥ 
सोन्नतं जगदिवोरुतटाकं 
वारिणः विवलितं तिमिरेण। 
प्रस्फुरन्ति च युगान्त इवेता 
विद्युतः शफरिका इव लोलाः ॥२४॥ 
सावइयायाइयाननीहारधारा 
घारोद्गारान्वारिदान्सादयग्तः । 
शञीतानीतोहासरोमाब्चचर्चाः 
प्रोद्यच्छब्दै वान्त्यहो वर्षवाताः 0२५ 
हा बाति नोलजलदप्रसरानुसारी ` 
चातः किरन्विटपिपल्लवपुष्पगुच्छान्‌ । 
घीरोत्करदुमवनार्‍तरचारचार्‌- 
रासारसीकरकदम्बकसारसारः ॥।२६॥ 
सारताः सुरतबछान्तकान्तानिःश्वसितेरिमे । 
चहन्ति बृद्धि ग्धं च लवं स्वर्गादिव च्युताः ॥२७॥ 


श्रेष्ठ सुवणं है, महेन्द्राचल में चन्द्र (हीरा) है, दविमालयं 
में दिव्य भोषधियाँ हूँ, सब स्थानों में रत्न हैं, किन्तु 
भाग्यहीन पुष्ष उनको न देखकर अन्ध चूहे की तरह 
जीणं-शीर्ण घर में वृथा दिन विताता है ॥२३॥ 

मेघरूपी अन्धकार से आवृत ये दिशाएं प्रलय काल 
में जळ से व्याप्त अन्तरिक्ष लोक तक भरे जगद्रूपी एक 
तालाब-सी मालूम पड़ती हैँ और उनंमें च्चल बविजलियाँ 
तालाबों में मछलियाँ-सी फुरती हैं ॥२४॥ 

स्वयं हिमकणों से ढदे हुए, भुमिस्थित तुष'रपड्क्ति 
को शोषण द्वारा हल्की बनानेवाले, जलधारा वर्षावाले 
तथा मेथों को मतवाले बना रहे शीतस्पर्श से शरोरों में 
प्रचुर रोमाञ्च पैदा करने वाले ये वर्षाऋतु के वायु 
साँय-साँय बहते हैं ॥२५॥। 

अहो, नीले बादलों का पीछा करने वाळा यह धीर॑ 
वायु बह रहा है। यह पेड़ों के पल्लव और फूछों के गुच्छों 
को बिखेर रहा है, अङ्कुर और पेड़-पोधों के वनों के 
अन्दर संचार से भळा छगता है एवं मूसळाधार वृष्टि के 
जळकणों से अत्यन्त सुहावना है ॥२६॥ 0 

सुरत से क्लान्त (थान्त) कान्ताओं से निःश्वासों से 
ये वायु वृद्धि और सुगन्धित को बंसे ही धारण करते हैं। 
जैसे स्वर्ग से च्युत हुए जीव पूर्व पुण्यवासना के लेश को 
घारण करते हूँ ॥२७॥ 
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कुषलयकुवलयविकचन- 
कुसुमलताविदलनोद्यता मृदवः। 
घनपटपाटनपटवो 
विघुतोपवना वहन्त्यमी पवनाः ॥२८॥ 
संध्याञ्चलेशानुपयन्ति वाता 
नभस्तले कोमलकम्पनेन । 
नुपाद्भणे पुष्पविचित्रलेखा- 
नुवासिते भृत्यवरा इवेते ॥२९॥ 


क्वचित्कुसुसगन्धयः कमलवगंगन्धाः क्वचि- 
तक्रचित्कुसुमषिणो ललितफेसरासारिणः। 
कचिच्च हिमपाण्डवो हरितपीतलश्यामला 
बहुन्ति शिखरानिलाः सुरतमन्दघर्मच्छिदः॥३०॥ 
क्चिद्घुंकारकांकारेरङ्गारनिकरान्करेः । 


फकिकरेविकिरत्यर्को मुखंसंसगंवानिव ॥३१॥ 
नररसायनतुस्तिविमुक्तया 
प्रमदया सदयापितलज्जया । 


भूमण्डल के कमलो को खिलाने और पुष्पलताओं को 
खोलने में सचेष्ट, मेघछपी वस्त्रों की चीरफाइ, में दक्ष 
तथा उपवनों को कम्पित करने वाले ये मन्द सुगन्ध शीतल 
पवन बहते हैं ॥२५।। 

ये वायु गगनतछ में मन्द-मन्द कम्पन के साथ सान्ध्य 
मेघों के समीप वैसे ही जाते हैं। जैसे फूछों की विविध 
पङ्क्तियों से सुसज्जित ( फूछों से सजाये गये ) राजा के 
आँगन में मन्त्री आदि श्रेष्ठ भृत्य फूलों को बिना कुचले 
यत्व से चलते हूँ ॥२९॥ 

ये पर्वत-शिखर के वायु कहीं पर फूलों की सुगन्धि 
से भरे हैं तो कहीं पर विविध कमछों की भीनी-भीनी 
गन्धवाले हैं, कहीं पर सुन्दर केसरराशि से लदे हैं तो 
कहीं पर बर्फ से सफेद हैं ओर कहीं पर हरे, पीले बौर 
काले पर्वतीय धातुओं से हरे, पीले आर काले रंग के हैं। 
ये सुरत में कान्त लोगो के स्वेदबिन्दुओं को दुर करते 
हुए बह रहे हैं ॥३०॥ 

. कहीं पर सूर्य मूर्थों की कुसंगति में पड़ पुरुष की 
तरह सेवकों की भाँति आज्ञाकारी सूयंकान्तमणियों से 
गुफा भादि में जलाये जा रहे प्राणियों के हुंकार और 
चीत्कार पूर्ण रोदनों से युक्त अंगारों को अपनी किरणों से 
(हाथों) से फेंक रहा है ॥३१॥ 

पुरुषरूपी संगम द्वारा आस्वादनीय रसायन में अतृप्त 
झतएवं मदवश छज्जारहिंत सहिछा द्वारा शरीर 
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उपगते वपुषा न 

विषविमूच्छनयेव समायता ॥३२॥ 
वलिततामरसा सृदुसोकराः 

शशिकरोत्करवोचिविभेदिनः || 
सदहेना इव तापमयाः पुरो 

विरहिणीषु वनावनिवायवः ॥३३॥ 
इह हि पु्वेषयोधितटावटे 

विकटपत्रपटाः कटकीतटाः। 
नवमवासवयोवनसंभया 

कल्य यान्ति कथं शवरस्तियः ॥रेथा 
तवरसासवसारनिशागम- 


क्षयभयातुरचित्ततयाऽङ्कना \ 
त्यजति कान्तमियं न मनागपि 

द्ुतमितो वलितेव पुरोऽहिभिः ॥३५॥ 
प्रभाततूर्यमुखरेदिवसेरिव ताजिता 
हृदेव स्फुटिता नारी निलीना दयितोरसि॥३६॥ 


आलिङ्गित पुरुष की सुरत समाप्ति के लिए आवश्यक 
अन्याय कार्य वर्णन रूप वच्चनोक्ति विषविमूच्छंना से 
हुई अपनी मृत्यु के समान नहीं सही जाती है ॥३२॥ 


कमछों की सुगन्धि से परिपूर्ण; शीतल जछकणों से 
रदे हुए, चन्द्रकिरणों के समुह की तरह स्वच्छ लहरियों 
को छिल्न-भिन्न करने वाले सामने बह रहे ये बनभुमि के 
स्वच्छ वायु विरहिणी वारियों के लिए अग्निपुर्ण के तुल्य 
संतापकारी होते हैं ॥३३॥ 


हे राजन्‌ ! इस पूरवसागर के तटरूप निचली भुमि 
में काँसे के कड़े पहनी हुई बड़े-बड़े पत्ते रूपी वस्त्र वाली 
शबररित्रयाँ, जो नवीन मदरूप आ सबको पैदा करने 
वाले यौवन से युक्त हैं, देखिये कंसे चल रही हैं ॥३४॥ 


यह महिछा विलक्षण सुरतानस्द को देने वाले मद 
संभोग से युक्त रात्रि के बीतने के भय से दुःखी होकर 
सामने दिखाई दे रही साँपों से वेष्टित चन्दनळता की 
तरह द्रबित हुए अपने पति को जरा भी नहीं छोइती 


है॥३५॥ 

नौबतखाने में बजी हुई प्रातःकाल की शहनाई से 
कोलाहर युक्त दिवसों द्वारा डाँटी-डपटी गई अतएव 
विदीणं हृदय-सी नारी अपने पति के वक्ष:स्थछ में विलीन 
हो गई है ॥३६॥ 


Pe 
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|| 
दक्षिणजलूघेस्तटेऽत्र वनराजी। 
ज्वलिते जलतरङ्कैः 
पोनःपुस्येन सिच्यतेऽम्बुधिना ॥३७। 
अस्या | निर्यान्त्यनिछै- 


घसा इव कृष्णकेसराम्बुधराः। 
अङ्गारा इव कुसुमा- 
्पुपश्ञान्ताङ्कारवच्च खगभुद्धाः ३८ 
बिलोकय 


वनराजी सत्यवह्लिना ज्वलिता। 
गिरिशिरसि तृत्तरस्यां 
दिशि दुरे घयते च खे पवनेः॥३९॥ 
क्रोश्राचलस्य भुर्वि मन्यरमेघचक्र- 
गम्भीरताररवनतितबहिणीयम्‌ । 
पइ्योत्थितं दुक माङुकवंवातः 
च्याधुतपुष्पफलपल्ल' यम्‌ 
उ विकटकाञनकूटकोटि- 
संघटुनस्फुटितजजंरचारुसंधिः । 
यहाँ दक्षिण महासागर के तीर पर इस वनपङ्क्ति को, 
जिसमें किंशुक के पेड़ फूले हैं, अतएव जो जली हुई सी 
दिखाई देती है, सागर अपनी जल तरङ्गों से वार-वार 
सींचता है, देखने की कृपा करे ॥३७॥ 
फूले हुएं किशुक वृक्षों सै भरी हुई इस वनपङ्क्त 
से घूम के समान काले-काले ऊपरी भाग से युक्त मेघ 
धूम के समान निकलते हैं, किंशुक के फूल अंगारों की 
भांति निकछते हैं ओर पक्षौ तथा भेंवर बुझे हुए मंगारों 
को तरह निकलते हैं ॥ ३८॥ 
हे महाराज ! यहाँ से दूर पर्वत की चोटी पर उत्तर 
दिशा की ओर "वास्तविक आग से जल रही ऐसी ही 
वनपङ्क्ि वायु द्वारा आकाश में केपाई जाती है, कृपया 
दृष्टिपात कीजिये ॥३९॥। 
हे राजन्‌ ! क्रौँचाचल की भूमि में मन्द-मन्द चलने 
बाले मेघवृन्द के गंभीर और तेज गर्जनों से नाच रहे 
मयुरों से पूणं तथा तेज वृष्टि भौर वायु से गिरे हुए 
१ फछ और पल्छवों से पटे - 
EE देखिये ॥४०॥ हड दच 
यह सूये का रथ अस्ताचल पंत में ऊँचे नीचे 
सुवर्णमय शिखरों की नोकों से टकराने के कारण सुम्दर 
जोड़ों में जजरित हो पहियों की घरघराहट से तीक्ष्णतर 
कूवरध्वनि वाला होकर नीची भूमि में उतर रहा है ॥४१॥ 


Won 
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खं रथः पतति स स्म रवेः सचक्र- 
` चोत्कारतारतरकूबररास एषः॥४१॥ 

भुवनभवनप्रकारेऽद्री निशाकरभेरुकं 
परिविकसितं भीतं भासा मलालिरुपाधितः। 

तदिह जगतां वस्तु श्रेष्ठ न किचन विद्यते 
विधिरुपहतः कुर्यान्नो यत्क्षणेन कछ ङड्टितम्‌ ।४२॥ 


न्रिभुवनहराट्ृहासो 
सुवनमहाभवन एष सङ्कोलः। 
क्षीरसलिछावपुरो 
गगनाव्धेश्वानद्र आलोक; ए४३े॥ 
स्पृ्टप्रदोषमयमन्दरमथ्यमान- 
चन्द्राणंबोल्लसितदुरघतरङ्गभङ्गैः । 
पश्य प्रभापटलकेः परिपुरिताङ्गीः 
पुरेरिचोग्रसरितः प्रसरद्धिराजाः ४४ 


एते पतन्त्यतुलातालकराललोल- 
वेतालबालवछिता निशि गुह्यकौघाः । 
_ हणेश्वरस्य नगराणि निरस्तशान्ति 
स्वस्तिधवादिविकलानि बलेन भोक्तुम्‌ ॥४५॥ 


भुवनरूपी भवन के प्राकार (प्राचीर) रूप उदयाचछ 
पर्वत के शिखर पर चन्द्रमारूपी माङ्गलिक फूल मङ्ग 
सूचक होने से अमङ्गल से भयभीत हो चारों ओर कान्ति 
से विकसित हुआ। उस प्रकार के मङ्गलषय फूल के 
समीप भी अमङ्गलकारी विधि द्वारा प्रेरित हुआ कलख्- 
रूपी भ्रमर हो ही गया । ऐसी परिस्थिति में इस भुवन 
में ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं है, जिसे कलमुंहा विधि 
झणभर में कलद्धित न कर दे। भाव यह कि पृथ्वी का 
स्पर्श न कर पर्वंतशिखराकाश में चलने वाले चन्द्रमा की 
जब यह दशा है, तब और की तो कथा ही क्या है ॥४२॥ 

यह चन्द्रमा की चाँदनी प्रदोषकाळ में नाच रहे 
भिभूवनसंहारकारी शिवजी का अट्टहास है या भुवनल्पी 
महाभवन की चूने आदि.से होने वाली सफेदी है या 
आकाशरूपी समुद्र के दुरधरूपी जळ का स्वच्छ प्रवाह 
है ॥४३॥ 

सन्ध्या के घातुरागों से मिश्रित प्रदोषमय मन्दर से 
मथ्यमान चन्द्रमारूपी क्षीर सागर से उछले हुए दुग्धतरञ्च 
खण्ड ऐसे फैछ रहे प्रभाजालों से, जो शिवजी द्वारा छोड़ी 
गईं गङ्गाजी के फंछ रहे प्रवाह जैसे स्वच्छ हैं, परिपूरित 
अवयववाछी दिशाओं को देखिये ॥४४॥ 

हे अनुपम ! ताल के वृक्षों के तुह्य कराळ वेतां के 
बच्चों से परिवत ये गुह्मकगण रानि के समय शान्तिपाद। 
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तावहिभाति गगने परिपूर्णचन्द्रो 
यावद्ृधूवदनमेति न सद्मबाह्यम्‌। 
अभ्युद्गतेऽङ्गणनभस्यबलाननेन्दा- 
विन्दो सिताश्रशकलस्य च को विशेषः॥४६॥ 
वृद्धानि चच््रांशुनवाम्वराणि 
गङ्गौघनिर्धृतशिछान्यमुनि \ 
हिमाततान्युग्रलताजटानि 
तुषारशेलेश्वरमस्तकानि 
स एष मन्दारवनावतंसो 
दोलाप्सरोगेयविसारिवातः । 
क्चिन्मणिद्योतवितिन्रचित्रः 
संदृश्यते व्योमनि 
्रोन्निद्रनी रन्प्रशिलोन्त्रसान्द्र- 
पुष्पाध्यंपात्रप्नमहामही भा: \ 
सान्द्राश्ननिर्हादगभी रकुक्षौ 
सर््ान्तरिक्षश्चियमुद्वहन्ति N४९॥ 


स्वस्तिवाचन आदि मञङ्जछाचरणों से रहित अतएव 
उत्पातो से पीडित आपके शत्रु हुणेश्वर नगरवासियों को 
खाने के लिए जाते हैं ॥४५॥ 


आकाश में पूर्ण चन्द्रमा तभी तक शोमा पाता है जव 
तक कि वधू का मुंह घर के बाहर खुले आँगन में नहीं 
झाता। घर के बाहर के आँगनरूपी आकाश में वघुमुख- 
रूपी चन्द्रमा के उदित होने पर तो उसकी सुन्दरता के 
सामने फीके पड़े चन्द्रमा और सफेद वादल के टुकड़े में 
कोई अन्तर नहीं रह जाता है ॥४६॥ 

ये हिमालय पवंत के विशाळ हिमाच्छन्न शिखर हैं। 
ये चन्द्रकिरणरूपी नूतन वस्त्र पहने हैं, गङ्गा के प्रवाह से 
इनकी णिलाएँ हिल रही हैं तथा बड़ी-बड़ी छताएँ इनकी 
जटा-सी मालूम हो रही हैं ॥४७॥ 

पारिजात के वृक्षों से विभुषित यह मन्दराचछ, 
जिसका पवन झूल रही अप्सराओं के गीतों को फैलाता 
है और छो कहदी पर मणियों की प्रभा से विचित्रस्वूप 
है, अति ऊँचा होने के कारण आकाश में दिखाई देता 
है ॥४८॥ 

खिले हुए ओर फूलों से भरे हुए कुकुरमुत्तारूप 
पुष्पपूर्ण अध्यपात्रो को धारण करने वाले महान्‌ पर्वत 
तेज मेघनिध£ोंषों से गंभीर कन्दरा में नक्षत्रों से पूर्ण 
आकाश की शोभा धारण करते हैं ॥४५९॥_ 

यहाँ से उत्तर की तरफ प्रसिदध कलास पर्वत पर 


st 


मन्दराद्रिः ॥४८ 
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इतः स केलासगिरिगंरीयसा 
प्रभाप्रवाहेण मितेन यस्य खम्‌। 

शम्भोरिचाऽसाति सुतस्य कुट्टिमं 
चन्द्रोऽपि च क्षीरसमुद्रगो यथा ॥५०॥ 


स्थाणूनां छिन्नश्ञालानां मृस्मयानां च वासवः। 
संधत्ते पश्य दुराणां वातेसुक्तदिखा इर ॥५१॥ 


एते कदस्बकुलकुन्दसुगन्धिवाता 
लिम्पन्ति मांसलतया मकरन्ददुष्टेः। 
घ्राणं घनेः 'परिमलेरलिजालनोला 
व्यालोड्य मेघपटले: खमिवाऽञ्रकायाः॥५२॥ 


उन्निद्रकुड्मलदलासु वनस्थलीषु 
सच्छायश्षादृळघनेषु च जद्भलेषु। 
ग्रामेषु संततफलद्रुमसंकुलेषु 
लक्ष्मीः स्वयं निवसतीव निवासहेतोः ।५३॥ 

दृष्टि-निक्षेप कीजिये जिसके चारों बोर व्याप्त हुए 
विस्तृत प्रभाप्रवाह से आकाश नीचे की तरफ भगवान्‌ 
शिवजी हे पुत्र भीस्वामी कार्तिकेय का मोती के चूण से 
बना क्रीडागृह का गचसा शोभित हो रहा है। ऊपर की 
तरफ जैसे क्षीरसागर में डूबा चन्द्रमा शोभित होता है 
बैसे ही शोभित होता है ॥५०॥ 

राजन्‌, कोतुकी इन्द्र कुल्हाडों से जिनकी शाखाएं 
कट गई हैं ऐसे दूंठ ओर अग्नि द्वारा जिनकी छप्पर आदि 
शाद्वाए नष्ट हो गई ऐसी मिट्टी की दीवार, जो एक 
दूसरे से दूर हैं--दोनो में वुष्टिसेक से अङ्कुर पैदा कर 
दोनों को खुली शिखावाले से बनाकर वायु द्वारा मानो 
परस्पर बाँधने के लिए इकट्ठा करता है ॥५१॥ 

हे महाराअ देखे, ये विविध प्रकार के कदम्बों ओर 
कुन्दों से सुगन्धित वायु मकरन्द की (फूलों के रस की) 
वर्षा से खूब घन; भ्रमरराशि से काले और मेघ के सदृश 
बन कर तथा सब तरह की सुगग्धियों से सनकर जेसे ' 
भेघ आकाश को व्याप्त करते हैं वेसे ही लोगों की नाक 
को व्याप्त कर रहे हैं ॥५२॥। | 

वर्षा ऋतु में कलियों को विकसित पंखुरियों से 
सुशोभित वनस्यछियों में, छायादार वृक्षोंके झुण्डों तथा 
हरी-हरी दूब से आच्छन्न मैदानों से मनोहर जंगछों में 
एवं कतारबद्ध खड़े फलवाले पेड़ों से भरे हुए गांवों में : 
लक्ष्मी अतिशय शोभा देखने के कारण रहने के लिए 
अपने-आप. बस जाती है ॥५३॥ 
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वातायनागतलतावुतसौघकोश- 
कोशातकीकुसुमकेसरमाहरःदः । 
आगुल्फकोणंपुकुलाजिर एष वाते- 
ग्राप्तों विभाति नगरं वनदेवतानाम्‌ ॥५४७ 
उछ्िद्रासलचम्पकत्रुमलतादोलाविलोलाङ्गनाः 
कूजन्नि्रवारयः  परिसरप्रोच्निद्रतालद्रमाः । 


योगवासिष्ठे 


[ ११६.४ 


उत्फुल्लोज्ञ्वलमञ्जरीसितलतागेहोल्लसद्वहिणः 
पर्यन्तोन्नतसाललम्बजलदा रम्या गिरिग्रामकाः ॥५५॥ 
वातालोलविचित्रपत्रलतिकासंपुर्णनी लस्थलाः 
कूजह्लावकक्कोककुककुटघटा गायत्युलिन्दाङ्गनाः । 
बालाव्याकुलतर्णका दधिमधुक्षी राउयपानोज्ञ्वलाः 
कस्येवाऽमृतमण्डपा विरचिता रम्या गिरिग्रामकाश।५६॥ 


इत्पार्वे ्ीवासिष्ठमहारामायणे दाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणभ्रकरणे उत्तरार्धे अचि० वि० 
विप्चिदनुकृतपदार्थवर्णनं नाम पञ्चदशाधिकब्रततमः सगः ॥११५॥ 


यह सामने का गाँव, जिसके आँगन झरोखों तक आई 
हुई लताओं से वेष्टित महान्‌ घरों के मध्य में तोरई के 
फूल ओर फेसरों को छा रहे वायुओं से घुटने तक फूलों 
से भरे हैं, वन देवताओं के नगर से मालूम पड़ते हैं ॥५४॥ 

हे महाराज देखे ये पर्वत के रमणीय ग्राम हैं, इनमें 
खिली हुई निर्मल चम्पक-वृक्षों की छता के झूलों में 
छछनाएँ क्रीडा कर रही हैं, झरने का जल झर-झर ध्वनि 
कर रहा है, सीमाओं में चारों ओर ताड़के वृक्ष फूले हैं, 
विकसित चटकोळी मञ्जरियों से अलङ्कृत जतागृहों में 
मयर नाच रहे हैं तथा चारों शोर ऊंचे-ऊेचे प्राचीर या 


वृक्षों पर मेघ लटके हैं ॥५५॥ 

वायुवश हिछ रही छाल, पीले ओर हरे पत्तोंवाली 
छोटी-छोटी लताओं से इनके हरे-भरे मदान भरे हैं, 
गौरेया, कोक और कुक्कुट चह्चहा रहे हैं, शवरों की 
स्त्रियाँ गा रही हैं, वाळकों द्वारा पालित होने से इनमें 
वछड़े आनन्दमग्न हैं यानी उनमें किसी प्रकार की 
घबड़ाहट नहीं है ओर बाळक तथा अव्याकुल बछड़े दही, 
शहद, दूध और घी पीने से खूब तगड़े हैं। इस प्रकार 
के पवंत ग्राम ब्रह्मा के विराम के लिए मिमित मण्डप से 
लग रहे हैं॥५६।। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में विपश्चिदनुकृतपदार्थवर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एकसोपन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११५॥ 


११६ 


ः अनुचरा ऊचुः 
देव पश्याञ्त्र संग्रामलग्नसीमान्तमुभृताम्‌ । 
कचन्ति हेतिसंघाता विसरन्ति बलान च॥१॥ 
हतान्हतानभिमुखान्वो रान्वी रेः सहस्नशः । 
आरोप्याऽऽरोप्य खं यान्ति पइ पद्याइड्रना रथैः॥२॥ 


अनुचरों ने कहा-महाराज, यहा पर युद्धरत 
सीमाप्रान्त के राजाओं के अस्त्र-शस्त्रों की राशियाँ 
'चमचमा रही हैं। चतुरङ्गिणी सेना विलक्षण रीति से 


 इधर-्उघर चछ रही है, कृपाकर देखें ॥१॥। 


हे महाराज ! देखे, देखिये, अप्सराएं वीरों द्वारा 
संग्राम में अभिमुख मारे गये हजारों वीर योद्धाओं को 
चढ़ा-बढ़ाकर विमानों द्वारा आकाश में जा रही हैं॥२॥ 


विजिगीषोः पुनः प्रापे संकटे प्रकटे रणे। 
घम्यं निराजते युद्धं योवने सुरतं यथा ॥३॥ 
लोकेरनिन्दिता छक्ष्मोरारोग्यं ्ञीसमन्वितम्‌ । 
घस्यं युद्धं परार्थन जीवितस्योत्तसं फलम्‌ ।।४१ 


११६ 


रण में शत्रुओं का संकट उपस्थित होने पर बळवान्‌ 
विजेता से धर्म फे विना उसका वघ शोभा नहीं देता, 
किन्तु युवावस्था में धर्मयुक्त (विहित) सुरत के समान 
धमं से युक्त युद्ध ही शोभा देता है ।।३॥ 

लोगों द्वारा अनिन्दित लक्ष्मी, श्रीयुक्त आरोग्य, 
धमं युक्त युद्ध ओर दूसरे के लिए जीवन--ये ही जीवन के 
उत्तम फछ हैं। लोकनिन्दित सम्पत्ति आदि जीवत के 
फल नहीं हैं ॥४॥ 
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अविरोधेन धर्मस्य ` बुद्धे संमुखमागतम्‌। 
योघानुरूपं यो हन्ति शुरः स्वग्यंः स नेतरः ॥५॥ 
हस्तस्थितासिवरनोलसरोजदाम- 
इयासो हयोत्यधनरेणुनिशागमोऽत्र । 
आलोकय क्रमणमेष कथं करोति 
प्रोन्नामहेतिभरभूषणभाजि लक्ष्म्याः॥६॥ 
एते कचन्ति शरश क्तिगदाभुशुण्डी- 
शुलासिकुन्तपदुतोमरचक्रपूर्णाः । 
सताण्डवकचधप्रचले चलेऽब्धो 
देहेन वल्गति भुवीव फणोन्त्रसंघा; ॥७॥ 
पञ्याम्बरं बलनवम्ब्रुघराब्धिपुणं 
पझ्याम्बरं ` तरलतारकतारहारम्‌ । 
पइाऽम्बरं सुघनसक्तमसैकसारं 
पझ्याऽम्बरं विशदचन्द्रकरावसिक्तम्‌ ॥८॥ 


जो युद्ध में सामने आये हुए योद्धा को घमं के 
अविरोध से योद्धा के अनुरूप योद्धा के अनुरूप, अनुरूप का 
तात्पर्यं यह है कि यदि योद्धा एक हो तो एक ही उससे 
लडे, यदि किसी सवारी पर हो तो सवारी वाला ही, 
घनुष सहित हो तो धनुष युक्त ही, खड्ग युक्त हो तो 
खड्गयुक्त ही, आयुष राहत हो तो आपुध रहित द्दी 
बाहुयुद्ध करता हुआ लड, अन्यथा नहीं । मारता है, वहो 
शूर स्वगंगामी होता है, दूसरा नहीं ॥५॥ 

हे राजन्‌ ! उद्यत शस्त्रास्त्रढपी भूषणों से भासुर इस 
शुरवीर पुरुष में संग्राम लक्ष्मी के हाथ में स्थित श्रेष्ठ 
तलवार रूपी नील कमलछों की माला से श्याम, घोड़ों के 
खुरो से उठी धूलि से हुआ अन्धकार रूपी वह निशागम 
संग्राम भूमि में कैसे क्रसण करता है। आशय यह कि 
क्या लक्ष्मी इसको इस रात्रि के समय रूप स्वयंबर में 
बरती है या नहीं, यह कौतुक देखिये ॥६।। 

बाण, शक्ति, गदा, बन्दुक, निशूछ, तलवार, भाले, 
तेज तोमर, चक्र आदि हथियारों से ळदे हुए ये योद्धा 
इधर-उधर घूम रहे केशरूप तिनके भोर काठों से च्चल 
पर्वत पर. प्रज्वळित वनाग्नि की तरह चमकते हैं और 
उन पर शर, शक्ति आदि के समूह सागर फे देह के 
कम्पितं होने पर पृथ्वी पर फैले हुए वहां के सर्पादिसमुह 
जैसे चमकते हैं ॥७॥ 

हे महाराज ! बछवान्‌ मेघरूपी सागर से भरे हुए 
आकाश को देखिये, चःल तारेझूपी छम्बे हार से युक्त 
आकाण पर दृष्टिपात कीजिये, खुब घने अन्धकार के 
तुल्य काले आकाश को देखिये तया निमंछ शुक्र चनः 


तापाः 


.. निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


२१% 


यत्राऽनेकसुरासुरास्पदघटा तारापदेशं गता 
ऋक्षाणां च यदास्पदं विसरतां सर्वोन्नतानां च यत्‌। 
तस्मिञ्छ्न्यमिति प्रतीतिरधुताऽप्यस्तं गता नाऽम्बरे 
कोऽन्यो माजंयितुं जनोऽज्ञरचितं लोकापवाद क्षमः ॥९॥। 
मेघाटोपेः प्रलयदहनेरद्विपक्षाभिघाते- 

स्तारापुरेरमरदितिजक्षुब्धसंग्रामषघेः । 
ब्पोसाऽद्याऽपि प्रक्कतिचिक्कत नास नाऽऽयात्यसंख्यै- 

रन्तः साराशयगुणवतां लक्ष्यते नो महिम्नः १०॥ 
आन्दोलयस्यविरतं गगनाकंमङ्के 

नारायणं च शशिनं च तथेतराणि। . 
तेजांसि भासुरतरडत््रभृतीनि साधो 

चित्रं तथापि न जहासि यदान्ध्यमन्तः॥११॥ 
आकाश काशसि तु यत्र झशाद्कुबिम्बं 

त्वत्कोणंक्लतमोमरिनोऽसि तत्वम्‌ । 


किरणों से घवलित आकाश को देखिये ॥८॥ 

जिस आकाशतछ में सुर और सुरों के अनेक विमान 
तारों के सदृश मालूम पड़ते हैं, जो अश्विनी आदि नक्षत्रों 
का निवास स्थान है, जो रात-दिन चलने वाले महोन्नतं 
सूर्य, चन्द्र आदि का भी स्थान है, उस चोगिद भरे हुए 
भी आकाश में मूर्ख जनों को 'शुन्य' ऐसी प्रतीति अब 
तक नष्ट नहीं हुई। जहाँ पर इस प्रकार का विशाल 
आर शक्तिशाली आकाश अज्ञों द्वारा छगाये गये अपवाद 
को मिटाने में समर्थ नहीं हुआ वहाँ दूसरा कोन पुरुष 
लोकापवाद को मिटाने में समर्थ होगा ? ॥९॥ 

मेघों के अगणित आडम्बरों से, प्रलयकाल की असंख्य 
अग्नियों से, पवंतों के कोधपूणं परों के आधातों से, तारों 
के वृन्दों से तथा देवता और देत्यों के संग्रांमों से आकाश 
झाज तक भी प्रकृति-विक्ृति को प्राप्त नहीं होता है। 
सचमुच जिनके स्थिराथयतारूप गुण हैं, उन्हीं की महिमा 
का अन्त नहीं दिखाई देता ॥१०॥ 

हे साधो ! हे आकाश ! तुम सूर्य को निरन्तर अपनी 
गोद में झुळाते हो, केवल सूर्ये को वहीं, भगवान्‌ नारायण; 
उनके अनुचर अम्यान्प देवता, चन्द्रमा, अन्यान्य ग्रहों तथा 
चमकीले बिजछी आदि तेजोंको भी अपनी गोद में 
झलाते हो, फिर भी अपने अन्दर के अन्धकार का त्याग 
नहीं करते, यद्व महान्‌ आश्चर्य है ॥११॥ 

हे आकाश, तुम मलिन हो, जहाँ पर चन्द्रविब छिद्र- 
रूप,तुमसे व्याप्त हो काजळ के तुल्य काला हुआ वहाँ 
पर कलङ्क के बहाने मैला सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
ऐसी अवस्था में तुम अपने सम्पर्क से सम्पूर्ण चस्द्रबिम्ब 
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सङ्गान्न यन्नयसि तत्खलु चित्रमुच्चैः 

को नाम वाइन्तरमलं मछिनोकरोति।१२॥ 
पुणंस्याइपि . जगद्दोषे: सवंदेवाऽविकारिणः। 
खस्य मन्ये बुघस्येव सुख॑ सवर्थिशुन्यता ॥१३॥ 
कल्पा्चटरुम वी रुडुन्नतिदुशञां कर्ताऽसि धर्ताऽसि च 

झाकाशेन्दुघनारकंकिन्तरमरत्स्कन्घामराणामपि। 
सवं रम्यमसंकुलाशयसमस्वच्छस्वभावस्य ते ` 

यत्त्वेतदृहनत्व मङ्ग तदहो मुख्याय खेदाय नः ॥१४॥ 
आकाश काशससि निमंलमच्छमुच्चे- 

` राघार उन्नततयोत्तममुत्तमानाम्‌ । 
त्वामेत्य किन्तु विरळं करकाघनोऽयं 

लोकं विदमंयति तेन परोऽसि नीचेः॥१५॥ 
आकाश कर्षंकष एव निकषंणं ते 


को जो काला नहीं करते यह बहुत बड़े आश्चर्य को बात 
है। अथवा मलिन के संसगं से (जिसके अन्दर भी मैल हो, 

' वही बाहर भो मछिन किया जाता हे जो अन्दर निर्मल 
है उसे कोन मरिन कर सकता है ? ॥१२॥ 

* यद्यपि आकाश जगत्‌ के सम्पूर्ण दोषों से भरा है 
फिर भी सदा अधिकारी आकाश को तत्वज्ञानी के समान 
सर्वानर्थ शुन्यतारूप सुख है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥१३॥ 

हें उदारमते ! हे आकाश ! तुम अपनी उन्नति चाहने 
बाळे प्रलयकाछीन मेधो, वृक्षों बोर लताओं की-अवकाश 
"प्रदान द्वारा--उन्नति के कर्ता हो, सुर्य, चन्द्रा, मेघ, 
किन्नर, वायुस्तरों और देवताओं को घारण करते हो 
"(आधार हो), सम ओर निमेळ स्वभाव वाले तुम्हारे सब 
कार्य रमणीय ही हैं, सुन्दर ही हुँ, लेकिन अगवि और 
सूयं के प्रज्ज्वळन को देने के कारण तुम्हारा यह काम 
हमारे खेद के लिए है, सुख के लिए नहों है। यह वनारिन 
ओर सूये के सन्ताप से सन्तप्त पुरुष की उक्ति है॥१४॥ 
हे आकाश ! तुम अत्यन्त निर्मळ, स्वच्छ, चमकदार 
और उन्नत होने के कारण उत्तम देवता आदि के उत्तम 
आधार भी हो, किन्तु अवकाश युक्त तुम्हारा आसरा 
लेकर यह ओले बरसाने वाछा बादछ लोगों को झोळों से 
घायछ करता है, उसके दोष से तुम अत्यन्त अपकृष्ट हो 
गये हो ॥१४॥ 


० हे आकाश | मैं तुम्हें सोने के समान कसौटी के 
पत्थर पर घिसना बहुत अच्छा समझता हूँ। कसोटी के 
पत्थर के सिवा दूसरी तुम्हारी परीक्षा लेने की जगह नहीं 


«  योगवासिष्ठे 


£. ` [११६.१९ 
सन्ये चिरं समचितं न तु. .किचिदंन्यत्‌ । 
शुन्योऽसि ` `` यञ्जलघरक्षेविमानचन्द्र 
सुर्यानिलान्‌'वहसि भासि न चाऽयशुन्यः ॥१६॥ 
अह्नि प्रकाशमसि रक्तवपुदिनान्ते 
यामासु कृुष्णमथ चाऽलिछचस्तुरिक्तम्‌। 
नित्यं न किचिदपि सहृहसीति मायां 
न व्योम वेत्ति विदुषोऽपि विचेष्टितं ते ॥१७१। 
अफकिचनोऽपि कार्याण साघयत्वातताशयः। 
अन्तःशुन्यमपि व्योम स्व॑स्योन्नतिकारणम्‌ ॥१८॥ 
न तुणसलिलं नेव ग्रामो न नाम च पत्तनं 
न च दलभरर्निग्धच्छायस्तरुनं च सत्प्रषा । 
तदपि गगनाध्वानं सूर्यः प्रयाति दिने दिने 
`विषममपि यत्प्रारब्धं यत्त्यजन्ति न सात्विक्ाः॥१९॥ 


है। क्योंकि तुम शून्य होते हुए भी बादलों, तारों 
विमानों, सूर्यं, चन्द्र भीर वायुओं को धारण करते हो, 
चमकते हो ओर निष्प्रयोजन भी नहीं हो । सोने के सब 
गुण तुम में विद्यमान हैं, मतएव तुम्हारे गुणों की परीक्षा | 
के लिए भी सोने के गुणों को परीक्षा लेने का स्थान 
समुचित है, यह भाव है ॥१६॥ 


है आकाश ! तुम दिन में सुयं के आतप से चमकदार 
रहते हो, रात में सन्ध्या की लालिमा से तुम्हारा कलेवरं 
छाल हो जाता है, रात्रि में तुम काले बन जाते हो । 
अथ च सदा कुछ भी सद्‌ वस्तु को धारण नहीं करते हो, 
इसलिए सकल वस्तुओं से रिक्त हो अतः तत्वज्ञानी रूप 
तुम्द्दारे चरित्र को कोई नहीं जानता है।।१७॥ 


हे आकाश ! तुम अकिश्चन हो तुम्हारे पास कुछ 
नहीं है, फिर भी विपुल बुद्धि वाले तुभ सब कार्यों को, 
अवकाण प्रदान द्वारा, सिद्ध करते हो, अन्तःशून्य हो फिर 
भी सबकी उन्नति के कारण हो ॥१८॥ 


आकाशमागं में पथिक के विश्राम के साधन न तृण 
हैं ओर न जळ है, गाँव तो नही है, कसबे और नगर की 
तो तविक भी संभावना नहीं है, पत्तों की राशियों से 
शीतळ छायावाले वृक्ष भी नहीं हैं तथा रमणीय पोसारां 
भी नहीं फिर भी सुर्यं आकाशमार्ग में प्रतिदिन यात्रा 
करते हैं । सच है, सात्विक पुरुष प्रारब्ध किये हुए 
काम को, चाहे वह कितना कठिन क्यों न हो, छोड़ते 
वहीं हैं ॥1९॥ 
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यामा ध्वान्तपटेन शीतलरुचिः कप्रंप्रेः करे- `  - 

.ररकालोकनवांशुकेन दिवसस्तारोघपुष्पोत्करेः। 
द्यौरम्भोदतुषारवारिकुसुमेः सवंतंवो भषयन्त्येते 
कालकलात्मनो रित्रभुवने व्योमाङ्कणं नाथयोः ॥२०॥ 
धुमाश्नरेणुतिमिराकंनिशेषसं्या- 

ताराविमानगरुडाद्विसुरासुराणाम्‌ 1 
क्षोभैरपि प्रकृतिमुज्ञति नाइन्तरिक्षे 

चित्रोत्यिता स्थितिरहो नु महाशयस्य ॥२१॥ 
दिग्भित्तिवद्धमिदमुष्व॑तलान्तरिक्ष- 

ुर्वीतळं घतपुराचलभूरिभाण्डम्‌ । 
विद्याघ रामरमहोरगजालकार 

लोकौघसंसरणसंघपिपोलिकाढयम्‌ 
कालः क्रिया च भुवनं भवनं चिराय 

नामाऽधितित इवोपवनं विकासि। 

रात्रि आकाश को अन्धकाररूपी वस्त्र से, चन्द्रमा 
कर्पूर के प्रवाह के तुल्य शुभ्र किरणों से, दिन सूर्य के 
आतप (घाम) रूपी नूतन वस्त्र से, यूछोक रात्रि के 
तारा समुदायरूपी पुष्पराशियों से ओर सब ऋतुएं मेघ, 
बरफ तथा जळरूपी पुष्पों से भुषित करती हैं। ये सभी 
मिलकर समय और कलात्मक त्रिभुवन के स्वामी सुयं 
और चन्द्रमा के विहारस्थल आकाश को भूषित करते 
है ॥ २०॥ 

आकाशरूपी आँगन धूप, बादछ, घूछिपटळ, अन्धकार), 
सुयं, चन्द्रमा, तारावृस्द, विमानराशि, गरुड) पर्वत; सुर 
और असुरों के क्षोभों से भी अपनी प्रकृति का (पुर्वावस्था- 
का) त्याग नहीं करता है, कारण कि महाशय पुरुप की 
स्थिति आश्चर्यमय तथा उन्नत दिश्वाई देती है ॥२१॥ 

हे देव ! इस त्रिभुवनरूपी जीर्ण गृह को, जो दिशा- 
रूपी दीवारों पर खड़ा है, अन्तरिक्ष लोक जिसकी छत 
है, भुमि जिसका निचला भाग है, मेघ, नगर भौर पर्वत 
जिसके बड़े-बड़े वर्तन आदि गुह्दोपकरण हैं, विद्याधर, 
देवता तथा महान्‌ नाग जिसमें मकड़ी नाम के कोड़े हैं 
एवं जो जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्ज इन चार 
प्रकार के प्राणिवर्गूपी चीटियों की बारात से भरा है, 
देखने की कृपा कीजिये ॥२२॥ 

जैसे माळी और मालिन-पति-पत्ती विकासत 
(फले-फले) बाग की रक्षा करते हैं वैसे ही इस प्रकार के 
निभुवनरूपी भवव की काल बोर क्रियारूपी पति-पत्नी 
बिरकाल से रक्षा करते हैं। यद्यपि काछ ओर किया 
इसकी रक्षा नहीं करते; अपितु प्रतिदिव इसके नाश की 

२८ 


॥२२॥ 
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आशङ्कूघते ˆ प्रतिदिनं ननु '-नष्नेव ` ` ` 
नाऽद्याऽपि नश्यति च केयमहो नु साया ॥२३॥ 
[युगलकम्‌] 
खं मत्ये पादपादीनां रोघयत्यधिकोन्नतिम्‌। 
अकतुरेव महतो महिम्नोदेति कतुंता ॥२४॥ 


जगतां यत्र छक्षाणि नभवन्दुद्धवन्ति च। 
तच्छून्यमुच्यते व्योम धिक्पाङिडत्यमण्डितम्‌ ॥२५॥ 
व्योमन्येव प्रलीयन्ते व्योमतः प्रोूवन्ति घ। 
गच्छतोन्मत्ततामेतामीश्वरान्यभिदा कृता ॥२६॥ 
आयान्ति यान्ति निपतन्ति तथोत्पतन्ति 
सगंथिय; कणघटा इव पावकोत्याः। . 
यत्रामलं ` तदहमेकमनादिमघ्यं 
सन्ये खमेव न तु कारणमीश्वराख्यम्‌॥२७॥ 
ही अशङ्का करते हैं तयापि यह आजतक नष्ट नहीं हुआ । 
नष्ट होता भी है तो प्रवाद से फिर उग जाता है। अहा 
नष्ठ होता हुआ भी नष्ट नहीं होता, यों विरुद्ध धमेवान्‌ | 
होने से यह इन्द्रजाल के सदृश है ॥२३॥ 
आकाश वृक्ष आदि वृद्धिशीळ वस्तुओं की अधिक 
उन्नति को रोकता है उन्हें बहुत ऊँचा नहीं बढ़ने देता । 
शङ्का-आकाश में कोई निरोधक व्यापार नहीं 
है; अतः वह विरोधका कर्ता नहीं ही है, इसलिए उसमें 
विरुढ निरोधकतूं त्व कंसे हो सकता है ? 
उत्तर--यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान्‌ 
आकाश में कतूंता महिमा छे हो उदित होती है॥२४॥ 
जिसमें लाखों जगत्‌ विलीन होते हैं ओर जिससे 
उत्पन्न होते हैं उस झाकाश को शून्य कहा जाता है; 
आकाशशुन्यतावादी के ऐसे प्रौढ पाण्डित्य की बलिहारी 
है ॥२५॥ 
आकाश में सब भूत विल्लीन होते हैं, आकाश से ही 
उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही स्थिर रहते हैं, इसलिए 
$जत्माद्यस्य यत यह शास्त्र सिद्ध ईश्वर लक्षण आकाश 
में ही दीखता है, इसलिए आकाश ही ईश्वर है। आकाश 
ईश्वर से ईश्वर से भिन्न है, ऐसा भेद उन्यत्तता को प्राप्त 
(पागल) वादी ने किया है ॥२६॥ 
जिसमें सृष्टियाँ अग्नि से उत्पन्न हुई चिनगारियों को 
तरह उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, लीन होती हैं और 
न पविर्भूत होती हैं; आदि, मध्य और अन्त शुन्य एक 
रळ थाकाए मैं ही हे, ईश्वर चास का नेयायिकों का 
अभिमत तटस्थ कारण दूसरा नहीं दै ॥२७॥ ९५ 


१: 
hy” 
FF ७५ 
व. 


२१८ 


त्रिजगन्मणीना- 
निभत्यंमितमन्तरशेषवस्तु । 
व्योमेव चिद्वपुरहं परमेव मन्ये 

यत्रोदयास्तमयमेति जगश्रमोऽयम्‌ ॥२८॥ 
यतावनों रजा 

सनोहर यते । 
इतो स विलोक्यतेऽपुना 

वियोगिना पथि. वहता रसाकुलम्‌ ॥२९॥ 
गीतं °डुङ्कतरूच्चपल्लवपुटे निःश्वस्य सोत्कण्ठया। 
कण्ठादिलिष्टगिरा बियोगहतया विद्याधराणां स्त्रिया 
यन्नामाऽत्र तदेव नाथ पाथकः सोच्छ्चासमाकणयन्‌ 


आधारमायततर - 


सङ्गे 


दोलान्दोलनयेव चञ्चलघिया नो यानि नोऽनूच्यते ॥३०॥ 


गायत्यद्रिशिरस्तरो दलपुटे निःश्वस्थ विद्याधरी 
काकल्या तिलकं वियोगोवघुरा वाष्पाकुलेषा पुरः। 
नायोत्सङ्कगुहे गृहीतचिबुक स्मेरं भवच्चुम्बनं 
समृत्वाऽऽस्वाद्य रसायनं हतसमा नोता मयेता इति॥३१॥ 
जिसमें यह जगद्भ्रान्ति का उदय और अस्त होता 
है; जो निस्सीम आकाश अपने शरीर में अशेष वस्तुओं 
को धारण करता है तया त्रेछोवयरूपी मणियों का विस्तृत 
आधार है वह आकाश ही चिन्मय परब्रह्मरूप है ऐसा 
मेरा विश्वास है ॥२८॥ १ 
पर्वत के शिखर पर वनभुमि में वनेचर सुन्दर कामी 
पेड के रमणीय झुरमुट में जो गीत गाता है, नीचे मार्ग 
में चछ रहा यह वियोगी पुरष उस गीत को सुनकर 
आंगार रसाकुल हो ऊपर देखता है ॥२९॥ 
हे नाथ ! पर्वत शिखर के ऊंचे पेड़ के किसलयपुट- 
सदृश निकुञ्ज में वियोगवश दुःखी उत्सुक विद्याधरों को 
स्त्रां ने छबी साँस लेकर रुघे हुए कण्ठ से जो गीत गाया 
उसके नीचे चल रहा राही उछुवासपुर्वक उसे सुनकर 
झूले की तरह झूछ रही चचल बुद्धि से च आगे जाता है 
आरन उसक॑ अनुगामी ही उख बुलाते हँ, यह बड़ा 
आश्चर्य है ॥३०॥ 
सामने पर्वेत-थिखर के वृक्ष में पत्तों की आइ में 
वियोबिनी अतएव बार-बार आँसु गिरा रही यह विद्या- 
घरी सांस छोड़कर बिना कोई तिछक लगाये ही मधुर 
स्वरसे हे नाथ, मैंने आपके गोदरूपी घर में चिबुक 
' पकड़कर हेते हुए आपके चुम्बन का स्मरणकर बार-बार 
उसका आस्वादन कर यहाँ पर इन कळमुंहे वर्षो को 
क्लेश से बिताया इस आशय के गाने गाती है ॥३१॥ 


योगवासिष्ठे 
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अस्याः प्रागभवसत्पतिः स मुनिना शापेन वुशीकृतो 
वर्षद्वादशक तदेव' गणयन्त्येषेव साऽत्र स्थिता । 
गायत्युत्कलिता तदेव दयितं तं पादपं संधिता 
मागे मार्गविहारिणां वदनतो राजन्ममेतच्छतम्‌ ॥२२॥ 
पदयैष सोऽस्मदवलोकनशान्त्ञापो 
चिद्याघरों  विटयितामवमुच्य बालाम्‌ । 
कण्ठेकरोति विटपाङ्तिबिप्रलम्भै- 
स्तेरेव बाहुभिरल॑ स्फुटपुष्पहासः ॥३३॥ 
शिखरिणां करिणां कुसुसोत्करो 
विटपिषु स्फुटरोमसु राजते । 
गगनविच्धुततारकलोलया 
शिखरमेष तुषारसमानयो ॥३४॥ 
मीनावलीसरभसप्लृतिघट्टिताम्बु- 
वीचोविलोलविरुवत्कुररीकराला \ 
कावेयंहो कुसुमशुक्लपटाऽवभाति 
निः्शड्कुरङ्कुकुलसंकुलक्‌लकच्छा ॥३५॥ 


इसके युवक सुन्दर पति को (विद्याधर को) मुनि 
ने किसी अपराधवश शाप से बारह वर्ष तक के लिए वृक्ष 
बना दिया.है। उन्हीं वर्षों को ।गन रही यह यहीं पर 
बैठी है । उत्कण्ठित होकर उसी अपने पतिरूप वृक्ष के 
आश्रित होकर गाती है। हे राजन्‌, मार्ग में वियोगी 
पथिकों के मुंह से यह खबर मुझे मिली है ॥३२॥ 


हे राजन्‌, हमारा यहाँ . आना और हमारा दर्शन 
होना यही मुनि ने इसके शापान्त की अवधि की थी, 
देखिये यह वृक्षभुत विद्याधर हम लोगो के दशंन से ही 
शापमुक्त हो गया है, अतः वृक्षता का त्यागकर युवती 
विद्याधरी का शाखाओं के बहाने उन्हीं बाहुओं से खूब 
झालिङ्गन करता है। खिले हुए फूल ही उसके हास बन 
गये हूं ॥३३॥ 


पर्वतरूपी हाथियों के वृक्षरूपी खड़े हुए रोंगटों में 
पुष्पराशि शिखरों में बसन्त ऋतु के हिमकण के सदुश 
आकाश से च्युत तारों की लोला से शोभित हो रही 
है ॥३४॥ 

अहा, पुष्परूपी शुभ्र वस्त्र ओढ़ी हुई कावेरी, जो 
मछलियों की तेज उच्ाछों से फटी हुई जलडहरियों में 
खेल रही शब्दायमान कुररियों से भयंकर है तथा रि 
तट और जलमय प्रदेश निःशद्ध मृगकुछ से भरे हैं, बढी 
भळी छगती है ॥३५॥ 
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भात्यत्र पश्य रविणा कटके .सुवेछ- 
शेलस्य काञ्चनशिला सकलाऽमलध्षीः। 


वेलावलोलवरुणालयवीचिभङ्ग- 
पर्यस्तवाडवकृशानुकणोपमानम्‌ ॥३६॥ 
आसञ्नपीनजलदावलितालयानां 
गेहोपशत्यपरिफुल्छवनद्रुमाणास्‌ \ 
पलाशपटलावलिताम्बराणां 
घोषौकसां समवलोकथ पर्वतेषु ॥३७॥ 
उत्निब्रपुष्पपटुपाण्डुरपुष्पलण्डा 
मन्दारभाण्डविशिखण्डिकरण्डकच्छाः । 
ग्रामाः प्रपातजरूजालविछासवाद्या 
_ _ चल्गद्गृहागहनगीतजना जयन्ति ॥३८॥ 
उच्चिद्रकन्दलदलान्तरलीयमान- 
कजन्मदान्धमघुपोन्मदपासराणास्‌ । 


हे राजन्‌ ! इस सुवेल पर्वत शिखर पर सूर्य से 
खुव चमचमा रही पूरी सोने छी शिछा तट प्रदेशों में 
चञ्चल सागर की तरङ्ग राशियों से व्याप्त वड़वानळ के 
कण की तरह मालूम पड़ती है ॥३६॥ 


हे राजन्‌ ! पव॑तों पर अहीरों की टोळी के घरों की 
शोभा देखिये । इनके हर एक घर निकटवतीं मोटे-मोटे 
मेघों से ढके हुँ, घरों की आस-पास की भूभियों में वन- 
वृक्ष फूले हैं, ढाक के पेड़ों के झुरमुटो से इन्होंने आकाश 
को पाट रखा है ॥३७॥ 


खिले हुए फूलों से अध्यन्त शुभ्र पुष्पवाटिकाओं से 
भरे हुए ये गाँव, जिनमें मन्दार के वृक्षर्पी बहुत से 
फूलों के वर्तन हैं और नाना प्रकार के मयूरों के नाचने 
के स्थानरूप उण्डे प्रदेश हैं, प्रपातों कौ (बड़े-बड़े झरनों 
की) जछराशियों के विछास ही जिनमें मयूरों के नाच 
के वाजे का काम करते हैं एवं प्रतिध्वविथों से गूंज रही 
गुहाओं से पूणं जंगलों में जिनकी जनता याचा गाती है, 
स्वर्गं से भी बढ़कर हैं॥३८॥ 

इस पर्वतीय ग्राम में गायों के झुण्डों के बीच में 
तुरन्त खिली हुई कलियों की पंखुड्यो के अन्दर छिपे- 
छिपे गुञ्जन कर रहे मदोन्मत्त भंवरों के दर्शन से 
कामोद्रेक वाळे, पर्वत गुफा में रहने वाले पामर छोगों 
को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह श्रेष्ठ आनन्द नस्दन 
दून में विहार करने वाले देवताओं को भो सुभ नहीं 
है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥३९॥ 
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सन्ये न सा भवति तुश्टिरिहाष्मराणां 
या गोकुलेषु गिरिगद्वरिणां नराणाम्‌ ॥३९॥ 


भङ्गावदोलितलताकुलकाननान्त- 

र्गायत्पुलिन्ददयिताननदत्तनेत्रम्‌ ` 
लीलाकुला गतघुणं गिरिगह्वरे 

कि घ्नन्ति शत्रुमिव मुग्धमृगं किराता॥४०॥ 
नानाविकासिकुसुमोत्करसारलब्ध- 

वल्लोदछाबछनश्ञोतलिताध्वगङ्गाः \ 
साम्भःप्रयप्रसरणेन तरत्तरज्जा 

ग्रामा गिरोखगहनेषु जयन्ति चन्द्रस्‌ ॥४१॥ 
कूजन्निर्मरवारयः परिसरप्रोच्िद्रताछद्रुमा 
हेलोल्लासितपुष्पपह्लववल्दल्ली वितानाम्बरा: । 


पर्यन्तोन्नतसाललस्बिजलदा रम्या गिरिग्रामका- 
अन्ट्राशत्यमितार्चान शशिपुरोद्यानस्य भागा इव ॥४२॥ 


भूगों द्वारा झूलने के लिए झूला बनाई गई लताओं 
से हलचल वाले जंगल के अन्दर गुफाओ में गा रही 
शवरियों के मुँहों पर सतृष्ण टकटकी लगाये हुए अतएव 
श्राज्जारिक चेष्टावाले किरात सुन्दर भोले-भाले मूयों 
को शत्रु की तरह कंसे मारते है? ओहो, अन्यत्र दृष्टि 
छगाये और अन्यमनस्क शबरों को चच्चळछ निशाने को 
वेधने की चतुराई तथा ऐसे अवसर पर भी निर्देयता 
विस्मय पैदा करती है। अथवा मृगों से कम्पित छताओं 


के सदुश पुछिन्द-छलनाओं के नेत्रों की सुन्दरता हरण | 


और छत्तापल्लव भोजनरूप धमं का उनमें परिज्ञान होने 
से उन्हें शत्रु समझ रहे कि रात दयायोग्य समय में भी 
उन्हें निदंयतापूर्वक मारते हैं क्या ? यों उत्प्रेक्षा है ॥४०॥ 

पर्वतराज के वनों के मध्य में स्थित ये गांव, जिन्होंने 
भांति-भाति के फूले हुए फूलों की राशियों से शीतळता, 
सुगन्धि, पराग आदि सार को प्राप्त वायु के लतापत्रों 
के परिचाळनों से पथिकों के अङ्गों को शीतलता पहुंचाई 
है, जिनमें जल के गुण शीतळता से प्रख्यात वायुओं के 
प्रसार से जलाशयों में लहरियाँ तैर रही हैं, सोगन्ध्यगुण 
की. अधिकता से चन्द्रमण्डल को जीत रहे हैं। चन्द्र- 
मण्डलस्थ देवताओं को अपेक्षा ग्रामवोसियों को अधिक 
सुख है, यह भाव है ॥४१॥ 

स्वर्गस्थ चन्द्रनगर के उपवनों के भाग-ऐते ये 
मनोमोहक पर्वतीय गांव, जिवमें झरनों का जल अविरत 
कछ-कल ध्वनि कर रहा है, चोगिदं ताइ के पेड़ खिले 
हैं, जिनका आकाश स्वाभाविक उल्लास से युक्त फल और 


योगवासिष्ठे 
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आासश्नपीतघनघर्घरमेघताद- स्फाटिकस्तस्भसंभाररम्यनिझंरवारिणि 1 
नुत्यच्छिखण्डिनवताण्डवविप्रकोर्णेः । नृत्यन्त्येताः शिखण्डिन्य: पदयाऽस्मिन्‌ ग्रामगह्वर ॥४७॥ 
४ कलापिकुलकोमलबहंलण्डेः शिखण्डिन्यों विलासिन्यः पुष्पभारनता लता। 
औओडोतचलारुसाचप्रकरा जयन्ति ४३ अन्न नृत्यन्ति कुञ्जेषु रणशिझंरपुष्करे ॥४८॥। 
पाश्चेस्यचारुशशिमण्डल मण्डनेषु 
बरभान्तवारिगुरुव जे गरीतहारिहरितोपवनद्रुम।सु 
ee FU ती ४ वापीप्रमाणरणितामलकाकलीषु 1 
राज्येषु सा विभववत्सु कुतो बिरिञ्चेः ॥४४॥ ग्रामस्थलोषु गिरिगह्वरगोपितासु 
स्वामोदनन्दनवनान्तरसुन्दरेषु सन्ये मुदैष रमते स्वरसेन कामः॥४९॥ 
कड केषु । श्रोमद्वृत्तमहाशयातपहर प्रोच्चैगम्भीराक्कते 
साद्धहुमेष्वभिरमे गिरिगह्वरेषु ॥४५॥ , श भवसि भो सुने रसैकात्पवस्‌ ५ 
हरिणोरावरम्पेषु हारिहारितहारिषु । एतत्तु क्षपयेन्मनांसि यदिदं मेघ त्वशा वर्षता 


गिरिग्रामेषु पुष्पेषु पुरेष्विव रतिनृंणाम्‌ ॥४६॥ 


पल्छवों से लदी हुई छताओं के वितानों से आच्छन्न है 
और जिनमें आस-पास के ऊँचे-ऊँचे साल के पेड़ों पर 
मेघ मण्डल लटका है, चन्द्रामृत को चुकाने वाले अश्वत्थ 
से युक्त ब्रह्मलोक को मात करते हैं ॥४२॥ 


ये पवंत-ग्राम, जिनमें बिजली से वेष्टित गंभीर 
गर्जच-तर्जन वाले निकटवर्ती बादलों के गर्जन से नाच 
रहे मयूरों के अभिनव नृत्यो से बिखरे हुए मयूरों के 
झुण्डों के नये-नये मोर पद्धों से चन्द्रकरूपी मणिराशियाँ 
उड़ी हैं, दिव्य बनकर ब्रह्मछोक को अपने सन्मुख फोका 
चना रहे हैं ॥४३॥ 


एक बगल में चल रहा चन्द्रमण्डल ही जिनका 
आभुषण है, जळ से भरे मेघरूपी हाथी जिनमें आराम 
करते हैं ऐसे पर्वत शिखरों पर बसे हुए इन ग्रामों में जो 
सौन्दर्यातिशय है, वह सोन्दर्यातिशय वेभवपुणं ब्रह्मा के 
राज्य में कहाँ सुळम है? ॥४४॥ 

अपनी मनोहारिणी सुगन्धि से नन्दनवन फे केन्द्र की 
तरह सुन्दर कल्पवृक्ष के फूलों के गुच्छों का परिहास 
करने वाले निकुञ्जों से भरी हुई पवंतकंदराओं में, जो 
'पुष्पित होने के कारण गंभीर गुञ्जन करने वाले भंवरों 
से व्याप्त नीम के पेड़ों से पटी हैं, मुझे बड़ा आनन्द 
मिलता है ॥४५॥ 

हरिणियों के निनाद से रमणीय, यनोहर हारीत 
पक्षियों से सुन्दर पवंत-ग्रामों में काम के नगरों में जैसी 
लोगों की प्रीति है ॥४६॥। 
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हुर्षादृषरपल्वलस्थलत्तरुऽ्वम्भोविभागक्रमः ॥५०॥ 


हे राजन्‌ ! स्फटिक के खम्भों की राशियों की तरह 
रमणीय झरनों के जळों से सुशोभित इस ग्रामरूपी 
कन्दरा में देखिये, ये मयूरियाँ नाचती हैं ॥४७॥ 

हे राजन्‌ देखे झर-झर शब्द कर रहे झरनों के जल 
से सुहावने इस ग्राम में निकुञ्ज में विलासवती मयूरियाँ 
और फूलों से लदी होने के कारण झुकी हुई लताएं नाचती 
हैं ॥४८॥ म 

पवंत-कन्दराओं से अपनी गोद में छिपाये गये ग्राम 
के मैदानों में; जिनमें बगीचों के पेड़ हारीत पक्षियों से 
मनोहर और हरे हुँ ओर बावड़ियों के आस-पास हंस, 
सारस आदि की कूजरूप निमंछ मधुर तान सुनाई देती 
है, माळूम होता है काम स्वेच्छा से आनन्द के साथ मौज 
लेला है ॥४९॥ 

हे श्रीमानो के स्वभाव के समान महोदार स्वभाव 
वाले ! हे महाशय ! हे सन्तापहारिन्‌ ! अत्यन्त उन्नत 
और गंभीर आकृति वाले हे मेघ, तुम पतों के शिरो- 
भूषण हो ओर खेत, उपवन आदि की समृद्धि के कारण- 
भूत जळ के एकमात्र आश्रय हो। यों हजारों गुण तुममें 
हैं फिर भी हर्ष से बरस रहे तुमने जो अपात्रभूत ऊसर 
प्रदेश, ताछतलैया, कंटीले पेड़ आदि में सुन्दर उपजाऊ 
खेतों के समान जळविभाग का क्रम अपनाया है, यह 
तुम्हारा सत्‌-असत्‌ पात्र का अपरिज्ञान सज्जों कें सत 
को काँटे की तरह वेघता है। यदि तुम्हारे ऐसे महान्‌ 
सुपात्रं के उत्कृष्ट गुणों का आदर व करेगे, तो कौन 
करेगा ? [यहाँ से लेकर प्राय; सगं की समाप्ति तक के 
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नित्यं स्तासि सुती थंवारिविसरेरुच्चे; पदस्थोऽम्वुद 
शुद्धः सन्विपिनावनौ निवससि प्रारब्धमौनव्रतः । 
रिक्तस्याऽप्यतिकान्तिरेच भवतः कायाभया लक्ष्यते 


निर्वाणभ्रकरणे उत्तराद्धे 
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श्वभ्यो गृहीतं किमु नाम सूखे- 
सुखेस्य एवाऽय शुना न जाने ॥५४॥ 


प्रोत्यायाऽशनिमातनोषिकिमिदतुच्छंतवाऽऽचेष्टितम्‌॥५१ गुणेः कतिपयेरेव बहुदोषोऽपि कस्यचित्‌। 


चस्त्वस्थानगतं सवं शुभमप्यशुभं भवेत्‌। 

दु्ेघं स्थानमासाद्य वारि त्वसिततां गतम्‌ ॥५२॥ 
अहो नु मेघेन जलं विमुक्त- 

महो नु तोयेन विपरिता भूः। 

चु भुमो परिपोषितश्च 

जलैधेनाढ्येः प्रणयीव दीनः ॥।५३॥ 

नेघुण्यमस्थेर्यमथाऽशुचिस्वं 
रथ्याचरत्वं 


सव श्लोक अन्योक्ति से भरे हैं। मेघ के वहाने किसी 
दानी महाशय के प्रति भी जो पात्रापात्र का विचार नहीं 
रखता है, यह उक्ति लागु होतो है ] ॥५०॥ 


अहो 


परिकुस्सितत्वस्‌ । 


हे मेघ ! तुम नित्य समुद्र, गङ्गा आदि सुतीयाँ की 
जलराशि से स्नान करते हो, ऊँचे स्थान पर वैठकर सव 
जीवों को जल देते हो, शुद्ध होकर मुनियों का-सा ब्रत 
लेकर वन भूमि में निवास करते हो एवं शरत्‌ काळ में 
यद्यपि तुम खाली हो जाते हो फिर भी तुम्हारे शरीर पर 
अत्युस्कृष्ट धवळकान्ति ही शोभा पाती है। यों सवंथा 
श्रेष्ठ होने पर भी तुम जळदान के छिए उठकर जो 
बिजली और अग्नि के साथ कटुशब्द करते हो यह तुम्हारा 
आचरण कंसा है? सर्वथा अनुचित है ॥५१॥ 


अनुचित स्थान पर पड़ी हुई सुन्दर वस्तु भी असुन्दर 
हो जाती द्वै। दुष्ट मेघरूप अयोग्य स्थान को पाकर 
स्वच्छ मधुर जल भी काला और क्षार हो जाता है ॥५२॥ 


अहो ! मेघ ने जळ बरसाया, अहं ! जल से पृथिवी 
आप्लाबित हो गई, बहा ! जेसे घनाढ्घ पुरुष अपने दीन- 
हीत भित्र को घन-दौलत से पुष्ट करते हैं बैसे ही जलों 
ने भुमि में मुरक्षाये हुए घान आदि को पुष्ट किया 


है ॥५३॥ 
निर्दयता, अस्थिरता, अशुद्धता, गलियों में मारे-मारे 


फिरना, सर्वथा निन्द्यता आदि दुर्गुंण कुत्तों से मूखों ने 
सीखे या मूखों से ही कुत्तै ते छिये इसका झुरे सन्देह है, 


निश्वय नहीं है ॥५४।। : if 
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उपादेयो भवत्येच शर्यसन्तोषभक्तिभिः ॥५५॥ 


उ्मत्तमत्तपतनोन्मुलघावमान- 
मानाधिकान्विषयदीथिषु मुक्तमृत्तिः। 
यन्मन्यते तुणरुवाग्र विोकयेच्छा- 
सतत्वं जडत्वमुत वाऽस्य विचायंतां तत्‌ ॥५६॥ 


कोलाहलः समानेऽपि ति्यक्त्वे कषुब्धमानसैः । - 
अन्यथा सह्यते सिहेर्सी लितेरन्यया श्वभिः ॥५७॥ 


यद्यपि मखंजन दोषों के भण्डार होते हैं फिर भी 
जैसे कोई कुनूपति कुत्तों को पाछते हैं वैसे ही कुत्ते के 
सदृश कतिपय शूरता, सन्तोष, स्वामिभक्ति आदि गुणों 
के कारण ही कोई कुनरपति आदि मूखों को अपने पास 
रखते हैं ।।५५॥ 

भोग-परम्पराओं में संलग्न (विषय,छम्पट) मूर्ख धतूर 
खाने से उन्मत्त हुए, मदिरा आदि पीने से मदमत्त हुए, 
प्रमाद और कोधावेशादिवश कुएं में गिरने के लिए उद्यत 
हुए, भूतावेश से इधर-उधर दौड़ रहे तथा तत्वज्ञान के 
उत्कर्ष से देहादि के परिच्छेद की विस्मृतिवश “मै ब्रह्म हे 
यों सर्वोत्कृष्ट प्रमा की प्रतिष्ठा होने से षष्ठ आदि भूमिका 
में आरूढ़ हुए पुरुषों को--अपने में अभिज्ञता के आरोप 
से--जो तृणतुल्य समझता है, हे तृणलवाग्र, उसे तुम्हीं 
देखो । यह इस विषयछम्पट पुरुष की इच्छासत्ता है या 
जड़ता है इस रहस्य का पुम्हीं विचार करों। यदि 
इच्छासत्ता है, तो वही कुत्तों के तुल्य है, यदि जड़ता है, 
विषय लम्पटता आदि दोषों की अधिकता से वह स्वयं 
तृणलव से भी नीच है; अतः विचार करने पर उसको 
तृण समानता भी दुलंभ है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जायगा । 
ऐसी अवस्था में उन्मत्त आदि से भो वह अधिक नीच है; 
इसमें कहना ही क्या है ॥५६॥ 

यद्यपि सिंह ओर कुत्ता-दोनों में पशुता समान है 
यानी दीचों तियंगू योनि के जीव हैं, तथापि मेघगजंन 
आदि के कोलहुकल को सिंह बिना क्षोभ के अनांदरवश 
आँखें मूंदकर सहते हैं, किन्तु कृत्ते क्षुब्ध हो भयवश आँख 
मुँदकार सहते हैं यही दोनों को परस्पर विछक्षणता 
है ॥५७॥ = ० 
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नित्याशुचे प्रियजने भषणेकनिष्ठ 
रथ्यान्तरञ्मणनीतसमस्तकाल । 
कोलेयक्ाशयसमानतयेव सन्ये 
मुर्खण केनचिदहो बत शिक्षितोऽसि॥५८॥ 
नित्यं सवं जगदसदुञ्ञं कुवंतोच्चेविधात्रा 
दो हित्रेऽस्मिङछ्नि समदुशे निर्मितं सर्वमेव । 
वासोऽमेध्यावकरकुहरे भोजनं गुथपुयं 
सर्वालोके कुरतिकुरतिः सवंनिस्द्यं शरीरं ॥५९॥ 
त्वत्तः कोऽघम इत्युदी रितवत्रे श्वोवाच हासास्वितं 
सत्तो मोख्यंसमेध्यमान्ध्यमशुभं थः सेवते सोऽधिकः। 
शोयं भक्तिरङृत्रिमा धृतिरिति धरोमान्गुणो योऽस्ति मे 
मुर्खादेव गुणः भ्रयत्ननिचयेरन्विष्य नो लभ्यते ॥६०॥ 
भुङ्क्तऽनेष्यममेष्य एव रमते नित्यं महावस्करे 
तृष्णोमत्ति सचेतनं कृतरतिनिश्चेतनं कृन्तति । 
हे नित्य अपवित्र, अपने प्रियजन के प्रति हू हू करने 
| में प्रवीण, गली-कूचों में घूमने में सारा समय बिताने वाले 
अरे कुत्ते, मालूम होता है जैसी मेरी चित्तवृत्ति है वैसी 
ही इसकी भी है यह देखकर तुम्हें अपने गुणों की शिक्षा 
का पात्र समझ रहे किसी मूर्ख ने नित्य अशुचिता आदि 
अपने गुण तुम्हें सिखाये हैं। ऐसी परिस्थिति में शिष्य की 
अपेक्षा गुरु में गुणाधिकत-दर्शन उपपन्न होता है॥५८॥ 
छ कर्मों की विषमतावश अत्यन्त विषम जगत्‌ की रचना 
कर रहे विधाता ने अपने दौहित्र (सरमा नाम की 
१1 देवशुनी के पुत्रलूप) इस कुत्ते में अनुरूप सब धर्मों के 
दर्शन के छिए वक्ष्यमाण सभी कुछ समान रूप से बना 
डाला । वह सब-कृछ है, कूड़े करकट के स्वनिमित गड्ढे 
में निवास, पुरीष ओर पीय भोजन, सड़क आदि खुली 
जगहों में चिरकाळ तक ग्रन्थिरूप कुत्सित मैथुन में दुरिच्छा 
सवं निन्दनीय शरीर ॥॥५९। 
. तुमसे बढ़कर अधम कौन है ऐसा पूछने वाले कै प्रति 
कुत्ते ने हंसते हुए कहा--जो अज्ञान, अपवित्र देहाद्यभि- 
/ मान, विचार दृष्टि शून्यता का सेवन करता है, वदद 
८ मुझसे बढ़कर अधम है। किन गुणों से तुम मूख की 
अपेक्षा भ्रष्ठ हो यह पूछने पर उसने कहा--शुरता, 
. तेसगिक स्वामि भक्ति, अल्प में ही सन्तोष ये जो मुझमें 
सुन्दर गुण हैं, मूर्ख में वे गुण लाखौँ प्रयत्नों से ढूंढने पर 
ओ। भी नहीं पाये जा सकते ॥६०॥ 
|  कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अति अपवित्र 
।। विष्ठा के ढेर में हो खेलता है; बेचारे जीवित नेउर) चूहे 
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सर्वेरेत्य रते शुनीविवलिते लोष्टेजनेस्ताडयते 
घात्रा खेलसमन्वितस्थितिरलं लोके कृतो नेश्वरः॥६१॥ 
िङ्गस्योश्वं रटत्काक आत्मानं दशंयत्ययस्‌ । 


सर्वाघःपातकोत्तुङ्गगतं पश्यय मामिलि॥६२॥ 

काकफ कटुकल्कारच 

कवलितगुणकर्दमे ञ्नमन्सरसि। 
अन्तरयसि मधुपरवं 

यदतो मे शिरसि फछलभूतः।।६३॥ 
कवलयति नरकनिकरं 

परिहरति मृणालिकां ध्वाइक्षः। 
यदतोऽस्तु मा स्मयस्ते 

स्वभ्यस्तं संदा स्वदते॥६४ 
बिविधवनकुसुमकेसर- 


घवलवपुहुस इव दुष्टः । 

आदि को भाग्यवश पाकर बड़े चाव से खा डालता है, 
निर्वल बकरी, बछड़े आदि को विना किसी अपराध के 
काट खाता है, कुतिया के साथ सटने पर सव छोग उसे 
ढेले मारते हैं। सचमुच ब्रह्मा ने अत्यन्त असमर्थ कुत्त 
को लोक में जन्मभर दुःख भोगने के लिए ही रचा 
है ॥६१॥ 

शिवलिङ्ग के ऊपर काँव-काँव करता हुआ यह कोवा 
अपने को दुष्टान्तरूप से दर्शा रहा है-- हे लोगो ! अधोगति 
के हेतुभूत सब पातको में से शिवस्वभक्षण के लिए 
शिवरिङ्गाश्रयणरूप सर्वोत्कृष्ट पातक को प्राप्त हुए 
प्रत्यक्ष काकरूप मुझे देखो ॥६२॥ 

अरे निन्द्य कोए ! अरे अपनी कर्णकटु काँव-काँव से 
हँस ! सारस आदि के सुगुणों को मटियामेट करने वाले, 
तालाब में कीचड़ में घूमता हुआ तू सुन्दर भ्रमरों की 
गुञ्जार को अपनी कर्णकटु काँव-काँव से जो तिरोहित 
करता है, इससे मेरे सिर पर सल्यको-सी वेदना पैदा 
होती है ॥६३॥ 

कौआ नाना प्रकार की अपवित्र वस्तुओं को खाता 
है, मृणाल की डण्डी को, जो प्राप्त है, छोड़ देता है इस 
विषय में आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
व्यसन होने के कारण खूब आदत पड़ी रहती है, तो 

न्दनीय वस्तु भी बड़ी स्वाद लगती है जैसे कि लहसुन 

मिश्रित खटाई आदि निन्दित वस्तुएँ अभ्यस्त छोगों को 
अच्छी लगती हैं ॥ ६४॥ 

विविध वनपुष्पों के केसर से धवळ देह वाले कोए 
को छोगों ने हंस समझा। बाद को जब उसे सङ पड़े 
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११६.६५ ] 
काकः कृमिकुरकवलं 

क्लिन्नमथयो कवलयन्‌ ज्ञातः॥६५॥ 
तुल्यवणंच्छदेः कृष्णः संगतेः किल कोकिलैः । 

केन विज्ञायते काकः स्वयं यदि न भाषते ॥६६॥ 
अरण्यान्या सृदः स्थाणौ स्थितः काको निरोक्षते। 
चेत्यादृशदिशश्चोरो निशि सुप्ते जने यथा॥६७॥ 
सरभससारसविदल- 


त्पृष्करमफरन्दसुन्दरे सरसि। 
कथसिह विहरति काकः 

स्फुरदवकरनिकरधूसरस्कन्धः ॥६८॥ 
हा कष्टमिष्टवपुषि स्फुटपुण्डरोक- 

कोशे कषाहननयोग्यमुखः पिशाचः। 


पश्येष काक उपबिइय कुपल्वलेऽस्मिन्‌ 
लीलाः करोति विविधाः सह राजहंसैः ॥६०॥ 


कीड़े मकोड़े निगळते देखा तव जाना कि यह कोम 
है ॥६५॥ 


समानरंग के (एक से) परवाले कोयलों में हिले- 
मिले,कौए को कौन पहचावता यदि वह स्वयं काँव-काँच 
न कर बैठता ॥६६॥ 


महा अरण्य की मिट्टी की बनी पुरानी भीत के 
ऊपर बैठा हुआ यह कोआ जसे रात्रि के समय छोगों के 
सो जाने पर चोर श्मशानवृक्ष पर चढ़कर दसों दिशाओं 
की ओर झांकता है वैसे ही चारों ओर देखता है ॥६७॥ 


वेग से उड़ रहे या कलियों के आस-पास मंडरा रहे 
सारसों द्वारा चट-तरट खिल रहे कमलों के मकरन्द से 
(पुष्प रस से) मनोहर इस तालाब में को, जिसके 
कन्धे कूड़े-करकट की उड़ रही धूलि से घुमैले हैं, कसे 
क्रीडा करता है! उसका यहाँ क्रीड़ा करना अनुचित है, 
यह भाव है ॥६८॥ 


हे राजन्‌, खिले हुए कमछों के आकर स्वागुरूप 
स्थानरूप सरोवर में तैर रहे राजहंसों के साथ थप्पड़ 
खाने योग्य कुरूप मुंह वाछा पिशाच तुल्य यह कोबा 
[जिस सुन्दर सरोबर में राजहस विददार करते हैँ उसमें 
विहार के अयोग्य यह काळा-कळूंटा कौआ] इस कीचड- 
पूर्ण तरूया में घुसकर राजहुंसों को नकळ उतारने के 
लिए विविध छीलाएं करता है, यह बड़े खेद की वात 
दै, कृपया देखिये ॥६९॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


२२३ 


हे काक झकंशरव क्रकचेकचिल्ल 
तादृक्स्वशङ्कनमपि क्क नु तेऽद्य यातम्‌ । 

कस्मादनर्थकमिदं पिकपाकमेक- 
पुत्राशया तदपि ते ह्यपहाससिद्धघे॥७०। 


आछोक्य पङ्कुजवने सविलासवन्तं 
काकं कलड्धसदुशं भुशमारटन्तम्‌ । 
हा कष्टशब्दशतनध्विचेष्टितो यो 


नो रोदिति क्रकचकेन विदायंतां सः॥७१॥ 
विशरारुशरारुसये 


बकमद्गुघने च पल्वले चपलाः। 
स्युयदि कोशिककाका- 
- स्तत्स्पादेषा समन्विता गोष्ठी ॥७२॥ 
कोकिलः काकसंघातेः समसंवरणाकृतिः। 


गदितेव्यक्ततानेति सभायामिव पण्डितः ॥७३॥ 


अरे कोए, अरे कठोररव सुनने वासे के कानों को 
चीर डालने वाला काँव-काँब शब्दरूपी आरा ही तुम्हारा 
एक मात्र लक्षण है। मेरे भाग को कोए से भिन्न कोई 
न खा जाय इस आशङ्का से तुम सदा कोओं का आह्वान 
करते हुए काँव-काँव की रट लगाते रहते हो, तुम्हारा 
आज ऐसी शङ्का करना कहाँ चला गया ? तुम्हीं मेरे 
एकमात्र बच्चे हो, तुम चिरकाळ तक जीवो इस आशा 
से कोकिल के बच्चे को तुम व्यथं पाळते हो । तुम एक- 
मात्र कटु बोलने वाले दो, पुत्र भ्रान्ति से तुम्हारा सुस्वर 
वाले कोयल के बच्चों को पालना भी मनोरथ सिद्धि के 
लिए नहीं होगा, अपि तु उपहासास्पद ही होगा ॥७०॥ 

कमळवन में विविध क्रीडाएं कर रहे कळङ्कु सदुश 
कौए को जोर-जोर से काँव-काँव करते देखकर किसी ने 
कहा--हे काक ! तुम्हारे या तुम्हारे सदुश खळ पुरुषों के 
संकड़ों कट्शब्दों के श्रवण से दुःखवथ भोचक्का होकर 
जो नहीं रोता उस आदमी को बारे के तुल्य कटु वचतों 
से तुम्हें चीर डालना चाहिये, मैं तो वेसा नहीं हूँ, बतः 
क्योंकर मेरे सामने कांव-काँव करते हो ॥७१॥ 

इधर-उधर घूम रहे हिंसक जळजीवों से पूर्ण बगुले, 
जलकाक आदि से पटे हुए छोटे से कीचड़मय ताछाब में 
यदि चञ्चल उल्लू ओर कोए रहें, तो यह ताछाब को 
सभा अपने योन्य सदस्यों से सम्पन्न हो ॥७२॥ 

रंग, शरीर को ढकने वाले पर ओर शरीर का 
गठन से कोओं के झुण्डों के तुल्य कोयल, मूर्खो की सभा 
में पण्डित के सदृश वाणी द्वारा व्यक्त होता है ॥७३॥ 


२२४ योगवासिष्ठे 


मृदुकुसुमाङकुरदलनं 


सोढुमले कोकिलस्य कुसुमलता । 
न तु कड्धगभ्रमद्गुकः 
बककुक्कुटवायसादीनाम्‌ nou 


शत्रोत्सवं तव कलं कलकण्ठ कोऽत्र 
नादं श्ुणोति रतिविग्रहसंधिदूतम्‌ । 
काकेरुळ्ककलहैरिह गुल्मकेषु 
क्रेकारघघंररवेः श्रतिरागताऽस्तम्‌ ॥७५॥ 
वाचा कोसल्या सुकोकिलशिशुः कल्याणकह्पां कथां 
सर्वावर्जनमार्जवेन कुरुते यावत्पुरो रागिणाम्‌ । 
तावन्मत्ततयोऽयमित्यविरतं द्रांकारभोमारवेः- 
्वाङ्क्षेणोपवने निपत्य नभसः सर्वे कृता नोरसाः ।(७६॥ 
कि कि कोकिल कूजसि बरुतरवं हर्षातसमुह्लासितं 
ग्रीवाकोटरतः प्रवेशय पुनर्मा भ्रुच्चिर ते भ्रमः । 


फूलों की छता कोकिळ के धीरे-धीरे फूलों को 
पँखुरियो के छेदन को भले सहन कर सकती है, किन्तु 
चीळ, गीध, जलकाक, बगुळा, मुर्गा और कोए के छेदन 
को कदापि नहीं सह सकती ॥७४।॥। 


हे मधुरकण्ठ ! हे कोयल ! यहाँ पर कानों के लिए 
उत्सवरूप तुम्हारे कलरव को, जो रतिरूपी विग्रह का 
सन्धिदूत है, कौन सुनता है। क्योंकि यहाँ नीम के झुरमुट 
में उल्लुओं के साथ सदा कलह करने वाले कोओं ने काँव- 
काँब के कोलाहल से सबके कान बहरे कर दिये हैं ॥७५॥ 


उपवन में तान सुनने के प्रेमी लोगों के आगे कोयल 
का मनोहर बच्चा कोमल वाणी से महोत्सवतुल्प कथा 
कर अनायास सब लोगों का ज्हों ही मनोरञ्नव करता 
है त्योंही कोए ने आकाश से बाग में उतर कर यह मेरा 
बच्चा है, मैंने इसे पाछा है, यों कॉंव-काँवरूपी रूक्ष वाणी 
से सब श्रोताओं को निरुत्साह कर दिया ।।७६॥ 


हे कोयळ ! तुम श्रोताओं की योग्यता आदि का 
विचार शिये बिना ही अपने गुणों के प्रस्थापन को 
उत्सुकता से उत्पन्न हषं से जल्दी-जल्दी क्‍यों कूकते हो ? 
गले रूपी कोटर से हषंवश हो रहे कुहुकने के उल्लास 
को अपने अन्दर प्रवेश करा दो, मोन हो जाओ । यह 
गुणों के प्रख्यापन का अवसर है ओर ये श्रोता श्रवण को 
योग्यता रखते हूँ ऐसा भ्रान्ति तुम्हें न होनी चाहिये । यह 
'फूछों की बहार से पटा हुआ बसन्त ऋतु का उन्मेष नहीं 
है। किन्तु हेमन्त ने इन पेड़ों को पाले की वर्षा से 


[ १ १ ६ ००० 


उद्दामैः फुसुमेनिरन्तरतरं नेदं मधोज म्भितं 
हेमन्तेन कृतास्तुषारनिकरेः शुष्का अमी पादपाः ॥७७॥ 
कूजत्कोकिलकोमलं कलूरवैनित्यं प्रशस्ताकृते ; 
केनेदं बत शिक्षितोऽसि वचनं दुःखप्रदं दुर्भगम्‌ । 
चेत्रे चित्रनवाङकुरे विरहिणी वक्ति त्वया याऽऽत्मननः 
कस्याऽयं भधुरित्यतस्तवतवेत्युक्तं त्व रोच्चेस्तरोः ॥७८॥ 
सौतस्पन्दविहारवणंचपुषां साम्येऽपि काकद्रजेऽ- 
काकः कोकिल एष फान्तिरुचिरो दूरात्परिज्ञायते । 
सध्ये मूखंजनस्थ पण्डित इव स्वाकारभव्यक्रियः 
सर्वो हि प्रथिमानमेति सदृशस्वान्तधमत्कारतः ॥।७९॥ 
खातः कोकिल कूजितेरलमल नाऽऽयात्यनर्घ्यो गुण- 
स्तुष्णोमास्स्व विञञीर्णपणंपटलुच्छन्ने क्चित्कोटरे । 
उद्दामइुमकन्दरे कटुरटत्काकावलीसंकुलः 
कालोऽयं शिशिरस्य संप्रति सखे नाऽयं वसन्तोत्सवः ॥८० 
सुखा डाळा है। इनके वीच तुम्हारी वाणी सफल न 
होगी ॥७७॥ 

रंग-बिरंग के नये-नये अङ्कुरों से भरे हुए चेत्र के 
महीने में जो वियोगिनी नायिका है, वह कहती है--हे 
नित्य प्रशंसनीय आकृति वाले ! हे कुहुक रहे कोयल ! 
यहु चैत्र महीना किसका है ? इस तरह के मेरे प्रश्‍न के 
उत्तर में तुमने अपने मधु के (चैत के) ऊँचे पेड़ पर से 
जल्दी-जल्दी जोर से 'तव-तब' (तुम्हारा-तुम्होरा) यो 
मधुर स्वर से जो मीठी वाणी कही, खेद है, यह दुःखदाय 
असत्य वचन तुमने किससे सीखा ? आशय यह कि विरह 
से दुखिया का (मेरा) वसन्त नहीं है, किन्तु अपनी 
सहचरी के साथ गा रहे तुम्हारा ही वसन्त है। ऐसी 
परिस्थिति में तुम्हें 'मम-मम' (मेरा-मेरा) कहना चाहिये; 
'तब-तव' इस तरह का तुम्हारा असत्य वचन मुझे पीछा 
करने के लिए ही है ।७८॥ 

कौओं के झुण्ड में मोत, चेष्टा, पक्षादिचालतखूप 
व्यवहार, वणे, रंग और आकार एकसा होने पर भी यह 
कान्ति से मनोहर कोयछ है, कोआ नहीं है, यों कोयछ 
मूखं लोगों के बीच में पण्डित की तरह दूर से पहचाना 
जाता है। अपनी आक्कति से अपना उत्तम गुण सुचित 
करने वाले सभी पुरुष अपने अनुरूप हृदय चमत्कार से, 
भले ही वह गुप्त हो, विख्याति को प्राप्त होते हैं ॥७९॥ 

अरे भाई कोयल, कर्णकटु काँव-काँव कर रहे कोवों 
के झुण्ड से भरा हुआ यह शिशिर का समय है, वसम्तरूपी 
उत्सव नहीं है । इस समय कुद्दकने से उत्तम गुण (प्रशंसा? 
रुप गुण) प्राप्त नहीं होता, अतः कुहकने की आवश्यकतां 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११६.८१ | 


चित्रं मातरमेष कोकिलशिशुः संत्यज्य काकीं गतः 
सेषेनं तुदतीति यावदहमप्याचिन्तयामि क्षणम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


२२५ 


तावत्सोपि तथाऽऽशु मातृसदुश दिष्टो रसाद्वधितं 
यामायाति दिशं स्वभावसुसगः सेवाऽस्यमाहात्म्यदा॥८१ 


इत्यार्ष श्रीवासिमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विपश्चि० 
श्वकाककोकिलान्योक्तिवणंनं नाम षोडशाधिकशततमः सगंः॥११६॥ 


नहीं है। कहीं विशाल वृक्ष के खोखले में, जो गिरे हुए 
पत्तों से ढका है, चुपचाप बैठे रहो ॥८०॥ 

यह कोयल का वच्चा अपनी कोवी माता को 
छोड़कर जो चला गया, वह एक आश्चर्य है। उसके वाद 
यह कोषी माँ इस कोयल वच्चे को चोंच और पञ्जो से 


घायल करती है, यह दूसरा आश्चर्य है, यों क्षणभर जब 
मैं सोचने छगता हूँ तव तक कोयळ का बच्चा भी उत्साह 
से अपनी माँ के सदृश बढ़ने के लिए तत्पर हो गया, यह 
तीसरा आश्चयं है सचमुच भाग्यवान्‌ पुरुष जिस दिशा 
को जाता है, वद्दी दिशा उसकी महिमा बढ़ाती है ।।८१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाब्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में श्वकाककोकिळा नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ सोलइवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥११६॥ 


११७ 
सहचरा उचुः 
पद्याउद्रिसानाविव विम्वितं खं आकीर्णसीकरकरारदिगन्तराले 
पुरःसरो मारपुरःसरो . यः। फुल्लोत्पलाब्जपटलोदररेणुधोरम्‌ । 
कह्वारपद्मोत्पलजालनाल- आमोदमत्तमघुप्िजगीतिगोत = 
ललद्विचित्रारवपक्षिवीतम्‌ ue यातं बितानकमिवाऽम्वरगं वहन्तम्‌ ॥३॥ 
विकासितोदुण्डसहस्रपत्र- क्ृचित्तरत्तारतरङ्गभङ्कं 
कोशस्थलस्थोदूघुरराजहंसम्‌ \ कचिदृद्विषदभुरिविराविभृङ्गस्‌ । 
पोठडिरेफद्विजलोकजुष्ट क्षचिदृगभी रामलवारिसुप्ं 
भुषीव गेहं कमलासनस्य ॥२॥ क्कचित्सरोजोज्ञ्चलपुषपगुप्तम्‌ [IT 
११७ 


साथियों ने कहा--दे राजन्‌ ! यहाँ सामने पर्वत- 
शिखर पर, जो सरोवर की शोभा बढ़ाने के कारण 
कामोहीपक होने से काम का प्रधान भृत्य-सा (दाहिना- 
हाथ सा) है, छाछ कमळ, श्वेत कमल और नीले कमलों 
क समूहों की डंडियों में मृणाछ के लिए विचर रहे भाँति: 
भांति क कळरव करने वाले पक्षियों से व्याप्त, अतएव 
नक्षत्र (तारे) और पक्षियों के साथ प्रतिबिम्बित हुए 
आक्राश के तुल्य सरोवर को देखिये ॥१॥ 

इन्द्रनीळ के पोढ के सदृश भ्रमरों, सारस, क्रो 
आदि पक्षियों ओर ब्राह्मणों द्वारा सेवित उक्त सरोवर, 
जिसमें खिले हुए और ऊपर उठ दण्ड वाले बिविध कमलों 
के कोशस्थलों में बैठे और उनकी शोभा को धारण करने 
वाचे राजहंस बंठे हुए हैं, भूमि में आया हुआ बरह्मा का 
घर-सा मालूम पड़ता है ॥२॥ 

२९ 
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राजन्‌ ! इस सरोवर को देखिये । यह चारों ओर 
बिखरे हुए सीकरों से (जरकणों से) दिशाओं के मध्य 
भागों को बफंमय बना रहा है, खिले हुए नीलकमळ ओर 
साधारण कमलों की राशियों के बीच के पुष्पपराग से 
चारों ओर पीछा बना है, सुगन्धि से मस्त हुए भौरों 
और सारस, क्रौच आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों द्वारा 
गीतों से इसका यशयान किया जाता है, ऊपर तने हुए 
चेंदवे के ससान अकाशस्थ बादर और कुहरे को परछाई 
के व्याज से धारण कर रहा है ॥३॥ 

देखें, कहीं पर इसमें लम्बी, लम्बी छहरें तर रही 
हैं, कहीं पर भंवर अधिक मस्ती से आपस में छड़ते हुए 
गुनगुना रहे हैं, कहीं पर यह गहरे ओर स्वच्छ जळ से 


निञ्चलतावश-सोया हुआ-सा है एवं कहीं पर कमछों | 


ओर कुमुदों से सोखा हुआा-सा थाच्छन्न है ॥४॥ 


RY” 
Eo 


२२६ " योगवासिष्ठे 


कणाणुमुक्ताजलतापटालं 

तीरेषु सिंहे सुलतासुटालम्‌। 
तरङ्कनिर्घृतशिलोग्रकच्छं 

सहीतछाकाशमनन्तकच्छम्‌ nun 
तडितप्रकाशोदरमस्य मेघ- 

नु्नान्जजातोत्यरजःप्रमाभिः \ 

पुषऱूरघ्वान्तमयेकदेशं 

सन्ध्यास्बराभोगमिवाऽऽप्रकाहम्‌ ॥६॥ 
वातावकोणंशरदम्बुदखण्डसण्डं 

व्योमेव केवलसमीरणमावुताद्भम्‌ । 
हंसेलंसहविसलताकवलालसांसे 

कालेन संचयकृतेरिव चन्द्रबिम्बैः॥७॥ 
आमोदमन्दमकरन्दकरालवात- 


मोती-ऐसे छोटे-छोटे जल बिन्दुओं से यह लोगों के 
सन्ताप की निवृत्ति करता दै, तटभूमि में सिंह की 
प्रतिबिम्बलप अन्य सिंह की तरह आशङ्का से जल पीने में 
होने वाळी झिझक को वृक्ष की चोटी से लेकर जतक 
लटकी लताओं द्वारा प्रतिबिम्ब के दर्शन में रुकावट 
डालकर भळी-भांति निवृत्त करता है, तरङ्गो ने इसके 
आसपास के पत्थरों और कीचड़ से भरे दलदलों को 
साफ-सुथरा वना दिया है एवं यह असंख्य बादलों से 
अनन्त कच्छुवाळा (जलप्राय देशवाला) आकाश ही मानो 
भूतल में उतरा है ॥५॥ 
` मेघोंको छिन्न-भिन्न कर देने वाले वायु से कम्पित 
कमको की राशियों से गिरे हुए पराग-पुञ्ज की आभा 
से इसका मध्य भाग बिजली के प्रकाश से पूर्ण-सा मालूम 
होता है, इसछिए एक ओर जळकणों से भरा हुआ तथा 
दुसरी ओर अन्धकारपूर्ण यड्‌ सरोवर सन्ध्याकाल के 
आकाश को तरह चारों ओर प्रकाशवाला या अल्प 
प्रकाशवाला है ॥६॥ 

अपने बच्चों के लिए घोसलों में ले जाये जा रहे 
कमळ-नाछ, कमल-कन्दरूपी ग्रासों के भार से थके कन्धे- 
वाले हंसों से, काल द्वारा इकट्ठा किये गये चन्द्रथिम्ब 
जैसे हैं, घिरकर मन्दता, सुगन्धित, शीतलता आदि गुणों 


_ से रहित केवळ वायुयुक्त भी यह वायु से जिसके शरत्काछ 


के मेघ छिन्नभिन्न किये गये ऐते आकाश की तरह शोभ 
यदि यह मन्दता, सुगन्धित, शैत्य आदि गुणों से 
श्ञ वायु से युक्त होत तो फिर इसकी शोभा का 


८ हिया ठिकावा था ॥७॥ 


[ ११७.११ 


व्याधुतप्कपुटपाटनपाटचेन \ 
उद्यन्महापटपटा वयतीव लेखा- 
क्रुभ्यत्वगाथितलतोज्झितपुष्पवर्षम्‌ ॥८॥ 
वेल्लन्महाकमलपल्लवताळवुन्त- 
संचीजितं वलितचामरचारुफेनम्‌ । 
राजायमानमलिकोकिलगोतगीतं 
सद्वृत्तपङ्कजलताललिताद्गनोघम्‌ ॥९॥ 
भृद्काग्रभाजनमनोहरहारिगोतं 
राजोवरेणुरणकीणंपिशङ्गतोयम्‌ । 
डिण्डीरपिण्डपरिपाण्डुरपुण्डरीक- 
खण्डोपमण्डिततटोपवनावतंसम्‌ ॥१०॥ 
विविक्तहृदयाम्भोजं हृदयाह्णादनं परम्‌। 
रसवत्स्वाडु भातोदं सरः सत्संगमोपमम्‌ ॥११॥ 


इस ताछाव की लहरी, सुगन्धि के भार से मानों 
मन्दगामी तथा पुष्परस के संसर्ग से नम वायुओं द्वारा 
कम्पित जलमिश्चितपंकभाग के पंक को नीचे दबाकर 
जल से पृथक्‌ करने की चतुराई वश जिससे शीघ्रता से 
पट-पट शब्द हो रहा है, अपनी ध्वनि से खिन्न होकर 
उड़े हुए पक्षियों की निवासभूत छताओं द्वारा छोड़ी गईं 
पुष्पवृष्टि का विस्तार करती है ।।८॥ 


हे राजन्‌ ! इस सरोवर का राजा का सा ठाट-बांट 
है । देखिये न, वायुवश हिल रहे महाकमल ओर पल्लव- 
रूपी पद्धों से यह संवीजित (झला गया) है सुन्दर फेत 
ही इसके डलाये गये चेवर हूं, भारे ओर कोयल अपने 
गीतों से इसका गान करते हैं तथा बमलळतारूपी सुरूप, 
सुडोळ, सच्चरित्र तथा धुन्दरी अनेक छलनाओं से यह 
घिरा है ॥९॥ 


भँवररूपी श्रेष्ठ सत्पात्र मतोहर गुणियों का इसमें 
मनोज्ञ गाना होता है, इसका जल कलमपरागों के 
सम्पर्क से व्याप्त अतएव सुनहृळा है और इसने तटवर्ती 
उपवन की मस्तकालड्ारभूत पुष्पराशि को फेन पिण्डो 
के समान सफेद कमलराशि से सुशोभित कर रक्खा 
है ॥ ।०॥। 


पवित्र हृदय के समान निर्मल कमळों से भरा हुआ 
हृदय को अत्यन्त आनन्द देनेवाला जळपुर्णं यह मर्ध 
सरोवर पवित्र (निर्मल) हृदय कमळवाले, हृदय को 
अत्यस्त बाह्वादित करने वाले, प्रीतिपूणं तथा अत्यन्त 
मधुर सत्संग के तुल्य है ॥११।॥। 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१११.१२] 


बिम्बितेन मरुव्योम्ना भातोदं सोम्यनिर्मेलम्‌ । 
झास्त्रारथपरिणामेन महतामिव मानसम्‌ ॥१२॥ 


किचिल्लक्ष्पमपइ्यामं पृषत्परुष मारुतम्‌ । 
हिमाञ्रमिव भातीदं सरः सरससारसम्‌ ॥१३॥ 
यथेदं ब्रह्मणो दुइयमविकारादि नेतरत्‌। 
यथाऽम्भसि तरङ्गाडि राजन्‌ पुथगिव स्थितम्‌ ॥१४॥ 
आत्मनेचोह्यमानानां चक्रावर्तविघायिनाम्‌ । 
जडाशयानाँ विषमा हा कल्लोलपरम्परा ॥१५॥ 
कूपवापीसरोब्धीनां दृइयते यादुगन्तरम्‌। 
नारीपुरुषतोयानां विज्ञेयं तादुगन्तरम्‌॥१६॥ 
जन्तोरिवाऽस्य मनसो जलजातिबन्ध” 


हे सौम्य, जँसे ब्रह्माकार वृत्ति से (चरम साक्षात्कार 
वत्ति से) महात्माओं का निर्मल मन शोभित होता है वैसे 
हौ यह निर्मल सरोवर अपने में प्रतिविम्वित मरुदेशवत्‌ 
निजेंछ आकाश से शोभित है ॥१२। 

हेमन्त ऋतु में सुन्दर सारसों से पूर्ण यह सरोवर 
हेमन्त ऋतु के मेघों की तरह शोभित होता है, कुहरे से 
चारों ओर घिरे रहने के कारण कुछ-कुछ दिखाई देता 
है, कुहरा इसे अपने रंग में रंग लेता है, अतएव इसकी 
कालिमा (श्यामलता) चली जाती है बर जलबिन्दुओं 
से इसकी हवा अति कठोर बन जाती है ॥१३॥ 

हे राजन्‌ ! जैसे विकारादिशुन्य यह जगत्‌ कूटस्थ नहीं 
है, किन्तु ब्रह्मात्र ही है, तथापि ब्रह्म से पृथक्‌-सा प्रतीत 
होता है। वैसे ही जल में तरङ्ग आदि जलमात्र हो हैं 
फिर भी पृथक्‌ से मालूम होते हुँ ॥१४॥ 

जेसे अपने ही जल से बहाये जा रहे तथा चक्राकार 
भवर बनाने वाले जळाशयों के कल्लोलो की परम्परा बड़ा 
आश्चयं पैदा करती है वँसे ही अपने अज्ञान से ही संसार 
के प्रवाह में बहाये जा रहे सदसत्कर्मरूप भेंवरों की 
रचना करने वाले जड़ लोगों के मनोरथों की परम्पराए 
आश्रयं में डालती हैं ॥१॥ 

कुआँ, वावड़ी, सरोवर और सागर के जळ में उपाधि 
भेद से जैतता अन्तर दृष्टिगोचर होता है वैसा ही अन्तर 
नारी, पुरुष, बालक आदि के शरीर के (उपाधि के) 


उत्कर्ष से उनकी आत्मा में भी उत्कर्ष और अपकर्ष का ' 


तारतम्य समझना चाहिए ॥१६।। « A 
बळ में उत्पन्न होने वाले कमळ, सेवार था 
संसर्ग से जीणे हुए इस सरोवर के विविध योनियों के 
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विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे २२७ 


जीणंस्य जजरवदालहरी भ्रमेण । 
आवतंवृत्तिवलितान्यतिसंततानि 
को नाम संकलयितु कमलानि शक्तः ॥१७॥ 
चित्रं विजस्भितमहो जडसंगमस्य 
पदझमोऽपि यन्निजगुणानगुणानिवेषः । 
अन्तः प्रगोपयति कण्ठतले निवेश्य 
सर्वस्य दशयति दुभंगकण्टकोघम्‌ ॥१८॥ 
सच्छिदरेरदुढेः सुक्ष्सैर्गोपितेर्जाङ्यसयुतेः । 
अनल्पेरपि निःसारैः पद्मस्येव गुणेरलम्‌॥१९॥ 
महतां. कुलपद्माना गुणसोन्दयंशालिनाम्‌ | _ 
प्रभावं नाऽस्ति संख्यातु वासुकेरपि शक्तता ॥२णा 


सम्वन्ध से जीणं हुए जीव के मन की तरह कमल आदि 
की (तत्‌-तत्‌ देहों की) जजर दशापर्यन्त लहरियों के 
(मोगोत्सहों के) भ्रम से अत्यन्त व्याप्त हुए आवतों के 
सदृश इच्छा, द्वेष आदि वृत्तियों के परिवर्तनों की भाँति 
अनगिनत कमछों के गिनने में कौन समर्थ है धर्थात्‌ कोई 
भी नहीं ॥१७॥ 


अहो ! यह आश्रयं की वात है कि जिस कमल की . 


लोक में सोन्दर्य, सोगन्ध्य आदि सद्गुणों की खान के रूप 
से प्रसिद्धि है, वह भी मुकुलितावस्था में जो सौगन्ध्य, 
सौन्दर्य, माधुर्यं आदि गुणों को दोषों की तरह गले में 
निगलकर अन्दर छिपाता है और कुरूप कांटों को बाहर 
सबको दिखलाता है, यह संगति की बलिहारी है। यदि 
मूर्ख की संगति न होती तो ऐसा क्‍यों करता ? [यहाँ से 
लेकर प्रायः सभी श्लोक अन्योक्तिमय हैं] ॥१८॥ 


जो गुण कमल के गुणों के (तन्तुओं के) तुल्य छेद 
वाले (सदोष), कच्चे, ऐसे सूक्ष्म कि मालूम भी न पड़े, 
छिपाये हुए, जड़तापूर्ण, थोड़े और तुच्छ हों उनकी 
सर्वथा उपेक्षा करना ही ठीक है। चे कदापि उपादेय 
नहीं हैं अर्थात्‌ जो कमळ के गुणशब्द से पुकारे जाने वाले 
तन्तु हैं उनके तुल्य दोष-गुक्त गुणों की सर्वत्र उपेक्षा ही 
करनी चाहिये ।।१९। 


सुगन्धि, सुन्दरता आदि छे शोभित होने वाले बड़े- 
बड़े उत्कृष्ट कमको के (यशरूपी सुगन्धि से अपने कुछ 


को प्रख्यात करने वाले महान्‌ पुरुषों के) प्रभाव का 


बखान करने की सामथ्यं शेषनाग में भी नहीं है ॥२०॥ | 
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हरिवक्षोगता छक्ष्मोरपि शोभार्थमेव यत्‌। 
बिभति कमलं हस्ते काऽन्या शंसाऽधिका भवेत्‌ ॥२१॥ 


पितासिताम्यां रूपाभ्यां कमलोत्पललण्डयोः। 
चेसादुव्यं भवेत किन्तु समा जडजडेतयोः॥२२॥ 


साम्यं न फुल्लविपिनेन सरःसु याति 
व्योम्ना न तारकयुतेन न चेन्दुवुन्देः । 
नृत्यद्ठ्ुविहसिताननशो भयेति 
फुल्लस्य पङ्कजवनस्य नवोदिता श्री: ॥२३॥ 

येषां पुष्पलतास्वादेरनन्यमनसां गतम्‌ । 
भुङ्गाणामायुरायामि त एव सुभगोत्तमाः २४ 
चुतचारुचमत्कारं चश्चरीकाश्चरन्ति ये। 
त एव सचमत्कारा इतरे जातिपुरणम्‌ ॥२५॥ 
सत्ता मधुमदामोदेः पुष्करेषु रणन्ति ये। 

हे भगवान ! श्रीहरि के वक्षःस्थळ में निवास करने 
वाली सकल सोम्दयों की अघिष्ठात्रीदेवी छक्ष्मीजी जिस 
कमल को शोभा के लिए ही अपने हाथों में धारण करती 
हैं, उसकी इससे बढ़कर दूसरी प्रशंसा क्या हो सकती 
है ॥२१॥ 

कसल ओर नीलकमछ को केवल सफेद और काले 
रूपों से ही परस्पर विलक्षणता है, किन्तु इनकी जळ से 
जड़ अचेतन चन्द्रसुयंद्वेषरूप वृत्ति समाच है॥२२॥ 
$ तालाबों में खिले हुए कमको की नवोदित शोभा 
ड को फूले हुए पारिजात वन से तुलना नहीं की जा सकती, 
तारों से भरे हुए आकाश से और अनेक चन्द्रविम्बों से 
| भी उनकी बराबरी नहीं हो सकती है। यदि उसकी 
बराबरी हो सकती, तो नाच रही बहू के चाँद के टुकड़े 
ऐसे मन्द मुस्कानयुक्त मुख शोभा से ही हो सकती 
है ॥२३॥ 

फूछ ओर छताओं को छोड़कर अन्यत्र कमी भूछकर 
भी मनन छगाने वाले जिन भवरो कौ लम्बी आयु 
फूल ओर छतां का ही आस्वाद लेने में बीती, सचमुच 
वे ही सोभाग्यशालियों में श्रेष्ठ हैं। या “सुभग उत्तमा' 
दो पृथक्‌ पद भो हो सकते हैं। वसी स्थिति में हे सुभग, 

 वेभृद्ध हो उत्तम हैं, ऐसा अर्थ है ॥२४॥ 

जो प्रमर ओर कोयल आम की सुगन्धि, मकरन्द 
पल्छवों का कषाय रस चखते हैं, उन्हीं का जीवन 


चमस्कारपूर्ण है, औरो का तो केवल आयु बिताना है या 
योनि भोगतामात्र है ॥२५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११७.३० 


तुष्टानामितरस्वादेभ्रंमराणां हसन्ति ते॥२६॥ 
येनोषितं विरुतमुल्लसितं प्रसुप्त 
पद्मोदरेषु शशिकोटरकोमलेषु। 
भृङ्गः स एष शिशिरे विरसेषु भानं 
कष्टं करिष्यति कथं तरुपुष्पकेषु ॥२७॥ 
अफुललमह्लिकोहाममुकुलोपरि षट्पदः। 
दुइयते कालरुद्रेण शूले प्रोत इवाऽन्धकः ॥२८॥ 
आस्वादयन्‌ विविघपुष्पमधुनि भृङ्ग 
नित्यं स्नमन्सकलशेललतागुहेषु । 
नाद्याऽपि तुष्यसि किमङ्ग दुराशयोऽसि 
सस्ये न सारमुपगच्छमि वा वनेभ्यः ॥२९॥ 
कमरलकुलकवलकोविद 
गच्छ सरो मधुप मा खूढम्‌। 
बदरदरोषु 'विदीणं 
देह्‌ कुरु कण्टकक्रकचेः ॥३०। 


जो भमर कमलमधुमद से उत्पन्न आनन्द से मस्त 
होकर कमलों पर गाजते हैं, वे मानो अन्य फूलों के 
आस्वादों से सन्तुष्ट भेंवरों का परिहास करते हैं अर्थात्‌ 
पद्मों के सक्ररन्द को चखने वाले भ्रमर पद्म से अतिरिक्त 
वनो में आसक्त भ्रमरों का मनो परिहास करते हैं ॥२६॥ 

जो भ्रमर शरदादि ऋतुओं में चन्द्रमा के कोटर के 
तुल्य कोमळ (सुन्दरतम) कमछों के अन्दर रहा, खेला, 
सोया और गूंजा, हा खेद है, वही यह वेचारा भ्रमर 
शिशिर ऋतु के आने पर अन्य नीरस वृक्षों से कंसे प्रीति 
करेगा ॥२७॥ 

मालती की कहीं से भी तनिक भी न फूछी हुई 
शुरुसदुश कठोर कळी के ऊपर बैठा हुआ भ्रम कालरुद्र 
द्वारा शुल पर पिरोया हुआ अन्धकासुर-सा मालूम 
पड़ता है ॥२८॥ 

अरे भ्रमर ! तुम भाँति-भांति के फूलों के रस चखते 
हुए सब पव॑तों के निकुञ्जो में नित्य चक्कर छगाते हो, 
आजतक तुम्हें सन्तोष नहीं हुआ । पुष्परसरूम्पट होने के 
कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नहीं है। मालूध 
पड़ता है, आजतक तुम्हें वनों से सार प्राप्त नहीं हुआ । 
यदि सार वस्तु तुम्हें मिल जाती, तो तुममे असन्तोष 
न रहता और तुम्हारे इस तरह भटकने की भी संभावना 
न रहती ॥२९॥ 

कमळ वनों में मकरन्द चखने में प्रवीण हे भ्रमर ! 


तुम कमलों से भरे सरोवर में जाओ मकरन्द से परि 
अपने शरीर को वेरों की झाडियोँ में कांटेरूपी आर 
से मत चीरो ॥३०॥ 
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अतसीकुसुमे कुवलय 
दलवलये विकसिते च तापिच्छे। 
परभागमेहि सधुना 


तासु विसदृशीव पण्डितः पुरुषः॥३१॥। 

पह्येषा नाभिनलिनीकेसरेः पालिता शिया । 
हंसमालामलावल्ली सामगायनकूजिता॥३२॥ 
दोलाकमलनोलस्थां दृष्ट्वा खे प्रतिबिस्बिताम्‌ । 
हंसो हंसोमनुसरन्‌ मण्डले नेह चेतति॥३३॥ 
मा भूत्कस्यचिदेवेषा राजन्‌ व्यसनिता भुशम्‌ । 
पश्यैता बिस्वितां हंसो हंसीमनुसरन्प्तः ॥३४॥ 
हेलया राजहंसेन यत्कृतं कलकूजितम्‌। 
न तद्दर्षशतेनाऽपि जानात्याशिक्षितु बकः ॥३५॥ 

जैसे पण्डित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु, समाज आदि 
न मिलने पर विद्वान्‌ प्रभु की प्राप्ति के लिए अयोग्य 
(मुखं) प्रभु के समीप भी वस जाता है, किन्तु किरातों 
के बीच में वास नहीं करता वसे ही हे भ्रमर, जिन 
ऋतुओं में (हेमन्त, शिशिर आदि में) तुम्हें कमल नहीं 
मिळते उन ऋतुओं में भी अपने रंग से मिलते-जुलते 
आलसी के फूलों में, नीळ कमळ समूह में तथा फूले हुए 
तमाल में यथावसर प्राप्त हुए मधु से अपनी गुजर करो, 
जीवन चिर्वाद्व करो ॥३१॥ 

हे रोजन्‌ ! देखे सरोवरों को नाभिरूप नछिनियाँ के 
उपभुक्त केसरों से उनके समान काम्तिवाळी शोभा से 
पालित यह हंस श्रेणिरूपी सुन्दर छता है, इसकी ध्वनि 
सामगायन के समान गंभीर है ॥३२॥ 

हे राजन्‌ ! देखें आकाश में हंसी का पीछा कर रहा 
हंस इस सरोवर के मध्य में प्रतिबिम्बित, झूले के सदुश 
कमलरूप घोसले में स्थित हंसी को देखकर उसके गिरने 
और डूबने को आशद्धा से मूच्छित हो गया है ॥ ३३॥ 

हे राजन्‌ ! अत्यन्त स्त्रीलम्पटता किसी की भीन 
हो। देखिये न, तालाब में प्रतिबिम्बित इस हंसी का 
पीछा कर रहे वेचारे हंस ने प्राण गंवा दिये ॥३४॥ 

हे राजन्‌ ! राजहंस ने अनायास जो मतोयोइक 
मधुर कूजन (ध्वनि) किया, उसे बगुखा पूरे सौ वर्षों में 
भी बोलना नहीं सीख सकता ॥२५।॥। 

राजहंस धौर हंस का जम्सस्थान, आक्कति, जाति, 
चेष्टा, आहार, नाम और रंग सब कुछ समाव है । फिर 
भी साधारण हंस ओर राजहंस में महान्‌ अन्तर है, न 
अन्तर है। राजहंस सुवर्ण पद्मों में विचरते हैं, समुद्र 
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निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध २२९ 


समानेष्वाकराकारजाति चेष्टाशनादिषु || 
हंसस्य राजहंसस्य दूरमत्यन्तमन्तरम्‌॥३६॥ 
शुक्लपक्षस्थितो व्योम्नि कुमुदाकरभासकः। 
आह्वादयति चेतांसि हंसचन्न इवोत्थितः ॥३७॥ 
उन्नालनछिनीनालकदलीस्तम्भसंकुले || 
वने विहरतां लक्ष्मी हंसानामेति कः खगः॥३८॥ 
तरङ्गचल्यालोलसोकरोत्करहारिणी \ 


कुसुदोत्पलकह्वारपुष्पसंभारसुन्दरी ॥३९॥ 
भुङ्कल.लालकलता रणत्सारसनुपुरा । 
बतुछावतंनाभीका चलट्टो चिविल्ोचना ॥४०। 
प्रतीक्षमाणा ' दयितं रसपुरकरं घरम्‌। 


नारीव सरसी चारहंसकाभ्यां विराजते॥४१॥ 


गोता मारकर मोती चरते हैं एवं जहाँ पर किसी भी 
पक्षी की पहुंच नहीं है ऐसे आकाश के उपरी भाग में 
उड़ते हैं, साधारण हंसों में यह वात कहाँ है? यह भाव 
है ॥३६॥ 

सफेद डेनों से आकाश में स्थित तथा कुमुदाकर की 
शोभा बढ़ाने वाला हंस उदित हुए चन्द्रमा के समात 
लोगों के चित्तों को थाह्वादित करता है (चन्द्रमा भी 
शुक्लपक्ष में आकाश में स्थित होता है तथा कुमुदाकर 
को खिलाता है, यों दोनों का साम्य है) ॥३७॥ 

ऊपर को उठे हुए नाळदण्डवाली नळिनियों के नाँल- 
रूपी कदलीस्तम्भों से भरे हुए कमळवन में विहार कर 
रहे हंसों को शोभा को कोन दूसरा पक्षी पा सकता है ? 
यह सरलार्थ है। योग से जिसके नाळ ऊपर को की गई 
है ऐसी हृदय कमलरूपी निनी के--प्राणायामाभ्यास से 
विकासवश कदलीस्तम्बवत्‌ स्तम्ब से व्याप्त हृदय- 
कमलत्रयलूप वन में त्रिविधतापहारी निरतिशय आनन्द 
के आस्वाद से सदा विहार कर रहे यतियों को जीवन्मुक्ति 
सुखसाञ्राज्यूप सम्पत्ति को कोन देवता पा सकता है ? 
यह गूढार्थं है ॥३८॥ 

यह तालाब जैसे नारी नूपुरों से विराजमान होती 
है वैसे ही हंस के बच्चों से सुशोभित हो रही है। तरङ्ग 
ही इसके कंकण हैं, चञ्चल जलकणराशि ही इसका हार 
है, कुइं, नीलकमल, लालकमछ आदि फूलों के संभार से 
यह सुन्दर है, भेंवर ही इसके चश्चळ कुन्तळ हैं, कूज रहे 
सारस ही नूपुर हैं, गोल भवर ही नामि है तथा चचल 
तरङ्ग ही नेत्र है, यह मनोरथ को पूर्ण करने वाले जछ 


के प्रवाह को बढ़ाने वाले पर्वतरूप पति को देख रही 


है ॥३९-४९॥ 


* 


२३० 
हे हंस मदगुवककाकशरारसारे 
सा त्वं सरस्यविरतं कुरु वासमेकः। 
आपद्यपीह समशीलवयोवचोभिः 
श्रेयःफला भवति संगतिरात्मवगेः।।४२॥ 
पादाक्रान्तमहेभमस्तकतटः पद्माकरैकालयः 


क ह्वारोत्पलकुन्दचम्पकलतासंभोगसोभारयवान्‌। 
भुद्गोऽप्मेष विधेवंशेन शिशिरे लोष्टं तुणं स्वादयन्‌ 


योगवासिष्ठ 


[ ११८.२ ` 


पुत्रस्वेह दलोदर दुतितरत्तारं चिरं संस्मृतं 
हंसस्यांऽसविनुच्ननालगहुने संचारिणा भौ सया । 
शुक्लासारमिवाऽब्जिनो विकिरति स्वं वारिबिब्दुत्करं 
सध्याह्ने शिशिर विकासि सहसा मूध्नि स्फुटं दुश्यतास्‌ ४४ 
व्योम्नीन्दोरिन सोम्यवारिणि चिरं निःशब्दकं सपंतो 
हंसस्यांसहताब्जनालबलनानिष्कम्पटड्ुक्षतेः । 

ग ङ्गावारिवदत्र पुष्करपुटाद्ब्राह्मादिवाऽस्योपरि 


शोते शुष्कबकत्यहो नु विपदा देन्ये मनो दीयते ॥४३॥ भ्रष्टा ये जलदिन्दवो जलचरा हृष्टाः पिबन्त्याशु तान्‌॥४५॥ 


इत्यार्ष धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध अविद्यो० विप० 
पद्मश्रमरहंसवणंनं नाम सप्तदशाधिकशततमः सर्गः ॥११७॥ 


हे हंस ! जलकाक, वगुला; कौआ आदि हिसकों से 
भरे ठालाव में सदा अकेले मत रहो, क्योंकि इस आपत्ति 
भें भी समान शील, अवस्था और बोली वाले अपने 
वगे के साथ संगति से अच्छा ही फल होता है ॥४२॥ 

अपने पंरों से गजराज के मस्तक पर आक्रमण 
करने वाला एकमात्र पद्माकर में रहने वाला तथा रक्त- 
कमळ, नीलकमल, कुन्द और चम्पकलताओं के भोगरूप 
सोभाग्य से युक्त यह भंवर भी भाग्यवश हेमन्त और 
शिशिर ऋतु में ढेले और पत्थर चाटता हुआ स्थल में 
रहने वाले बगुले के तुल्य आचरण करता है। अहा ! 
विपत्ति के समय महान्‌ पुरुष भी दीनता में मन लगाते 
हैं, दीन-हीन बन जाते हैं ॥४३॥ 

हे राजन्‌ ! मैंने हंस के परों से चीरे गये कमल वन 
में प्रविष्ट होकर देदीप्यमान कमळ के अन्दर बैठे हुए 


हंस के वच्चे का अपने पिता के प्रति निकल रही जो 
जोर की चीतृकार थी, उसका स्मरण किया । उसका वह 
वचन था, हे तात ! कमलिनी जैसे सफेद मोती के तुल्य 
जलविन्दुओं को वृष्टि करती है वेसे ही आकाश जळ- 
विन्दुओं की राशि बरसाता है, ऊपर सिर पर दोपहर 
के समय में भी खूब जवानी को पहुंचे हुए बफं को प्रत्यक्ष 
देखिये.॥४४।। 

हे राजन्‌ ! इस सरोवर में, आकाश में चन्द्रमा की 
तरह प्रसन्न (स्वच्छ) जळ में चुपचाप चिरकाल तक तैर रहे 
हंस के परों से प्रताडित कमळनाछों के संबळनरूप निष्कम्प 
टड्काघातों से ब्रह्मा के आसनभूत कमळपुट के समान 
कमलपुट से जो जलबिन्दु इसके ऊपर गिरे, उन्हें मछली 
आदि जलचर बड़ी प्रसन्नता से गङ्गाजछ के तुल्य शीघ्र 
पीते हैं ॥४५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में 
अविद्योपाख्यानान्तगेंत विपश्चिदुपाख्यान में पद्मभ्रमरहसवर्णन नामक कुसुमछता अनुवाद का 
एक सो सतरहवाँ सगं समाप्त हुआ ॥११७॥ 


११८ 


सहचरसहचयंः क्रमेणोचुः 
निगूणस्य बकस्याऽस्य गुण एकोऽस्ति दृश्यताम्‌ । 


क यदपि प्रायः निर्गुण है तथापि इसमें एक गुण है, 
र कि प्रावृट-प्रावृट कहता हुआ यह वर्षा ऋतु का 


है ॥१॥ 


बक हंस इवाऽभासि सरःस्थो मद्गु्तोहृदम्‌ । 


 यत्प्रावुषं स्मरयति प्रावृद्प्रावडिति ब्रुवन्‌ ॥१॥ तनुश्सत्त्रं च वाणीं च त्यकत्वा हंसो भव स्फुटम्‌ ॥२॥ 


Re ११८ 
ओ- सहचर और सहचरियों ने क्रम से कहा--देखिये, 


अरे बगुले ! तालाब में बैठा हुआ तू रंग से (सफेद 
परों से) हंस-सा मालूम पड़ता है । कोओं के साथ मित्रता, 
ऋरता (मछलियों पर विर्दय प्रहार करना) और कटू 
वाणी का त्याग कर तु सच, (असली) हंस बच जा ॥२॥ 
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गम्भीरं वारिगर्भ प्रसुतजलचर ये प्रविइय प्रविध्य 
प्राइमत्स्यान्प्रोतचञच्वश्वतुरतर परं जग्धवन्तो विदग्धाः 
ते केनाऽप्यद्य दिष्ट्या मृततिभिगमिताःकालपुक्ते महिम्ना 
नाऽऽक्रामन्ति क्रमस्थाः सुहर मपिपुरःपङ्भवोमद्गवोऽमी३ 
एवं विहन्यते लोकः स्वार्थेनेति प्रदशंयन्‌ । 
सद्‌५मंद्गुरुतां यात इत्येवं स्तोति दुर्जनः ॥४॥ 
उत्कन्धरो विततनिमंलचारुपक्षो 
हंसोऽयमत्र नभसोंति जनेः प्रतीतः। 
गृह्वाति पल्वलजलाच्छफरीं यदाऽसौ 
ज्ञातस्तदा खलु बकोऽपमितीह लोके: ॥५॥ 


मतिबहुकालविलोला- 
नवलोक्य 

अत्रेवाऽतिमिरस्यां- 
स्तटवनिता ` विस्मिता 


हे चतुरश्रेष्ठ ! मछलियों को मारने में अत्यन्त प्रवीण 
जिन जळकोओं ने जल-जीवों से परिपूर्ण गम्भीर जळ के 
अन्दर बार-बार. प्रवेश कर पहले (निगलने के समय) 
मछलियों से चोंचें भर कर मछलियाँ खाइ, वे ये कोए 
जिनके गले में भाग्यवश किसी कारण मरे हुए 'तिमि' 
जाति की मछलियों के भक्षण से रोग उत्पन्न हो गया है, 
अत्यन्त क्षुघासमय में आक्रमण के समय में तीर में कतार 
बाँधकर स्थित हुए भी, पङ्गु होने के कारण, अपने सामने 
तट पर आई हुई, अवायास पकड़ में आने योग्य मछलियों 
पर आक्रमण नहीं करते, यह बड़े आश्चर्य की बात है॥ ३॥ 

इसी तरह जलकौए के समान ही अपनी स्वार्थसिदि 
के लिए लोगों का गला घोटना उचित है, इस बात को 
दर्शाता हुआ जल कोभ मेरा गुरु बन गया है, यों दुष्ट 
जन कोए की प्रशसा करते हैं दुर्जेनो ने छोक हिंसा कोए 
से सीखता है ॥४॥ 


आकाश में यह सामने खड़ा बगुला, जिसने सुन्दर 
गरदन ऊंची कर रक्खी है और 02 
रके हैं, हस ही है यों लोगों द्वारा निर्णीत हुआ) 
यह्‌ शा नं 5 से भरी छोटी. तलैया में मछलियाँ 
पकडता है, तब लोग यह बगुला है, ऐसा निश्चय करते 
हैं ॥५॥ हज ः 

छोचड़ से भरी छोटी-सी तया में. मलियों को 
पकड़ने के छिये चिरकाल तक चलता दिखला चुके 
इसी सरोबर में तपका ढोंग बाँधे हुए बंगुलों को देखकर 


बकांस्तपोदम्भान्‌ । 


धूर्तान्‌ ॥६॥ 
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२३१ 
अत्र जले हिमहेलाः 
पइ्येता अपहरन्ति सितपदझान्‌। 
इच्छसि ता अनुगन्तुं 
नाऽहं ते बल्लभा त्रजामीति॥७॥ 
कुपितां तामनुनेतु 
यत्नपरः पान्थ एष पथि क्कान्ताम्‌। 
अवलोकय नरनायक 
कुसुमलताकुहरकेलितीर वने en 
इति हावमावविलसित- 
विवलनकोपाघंदुष्टिहसितानि \ 
कुर्वाणा वरवनिता 
कथयति ते दृश्यतां राजन्‌॥९। 
चकमद्गुशरारूणां नित्यमेकोकसासपि। 


संकरोऽस्ति मियो बुद्धेन मूर्खबिडुषामिव ॥१०॥ 


धूर्तों के चरित्र को भळी-मांति जानने वाळी कोई तीर 
प्रदेश स्थित महिला बगुलों के समान ही अन्यत्र चिरकाल 
तक विषयलम्पटतावण चत्चळता वाले यहीं पर तपस्या 


का ढोंग बांधने वाले रात्रि को प्रतीक्षा कर रहे धूतों को « 


देखकर आश्चयं में पड़ गई ॥६॥ 


हे प्रियतम ! इस जळ में: शीत को कुछ भी न गिनने 
वाली ग्रामीण स्त्रियों को देखो, ये सफेद कमछों को ले 
जाती हैं। तुम इनका अनुगमन करना चाहते हो इसलिये 
मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूं, अतएव मैं जाती हूँ ॥७॥ 


हे नरनाथ ! पूर्व वचन कहने वाळी रूठी हुई अपनी 
प्रिया को मनाने के लिए यह बटोही मार्ग के पुष्पलता- 
निकुञ्जों से भरे क्रीडातटवन में बड़े जतन से अपनी 
प्रेयसी का अनुनय विनय करता है, कृपया आप देखें ॥८॥ 


हे राघव ! हाव, भाव, विछात, शरीर को मटकाना, 
कोप, कटाक्ष, और हास कर रही वेश्या उक्त पथिक 
जोड़े का चरित्र कहती है, कृपया आप देखें अर्थात्‌ कोई 
पाश्वंचर इसी पथिक जोड़ें के (प्त्री-पुरुषों के) चरित्र 
को ढिठाई के साथ कह रही वेश्या को राजा के छिये 
दिखलाता है ॥९।। 


- बगुळा, जलकाक और दूसरों पर घात करने वाले 
मछुए आदि नित्य एक ही जगह रहते हैं, फिर भो मुर्ख 
और विद्वानों की बुद्धि के समान इनको बुद्धि का आपस 
में मेळ नहीं है ॥१०॥ ह 
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चञ्च्वग्रे खञ्जरोटस्य कोटः किरिकिटायते । 
दौर्भाग्यस्य पुराणस्य पताकेवोच्छितोन्नते ॥११॥ 
तार तोरतरो स रीति तरलो यावद्वकः प्रोल्लसं- 
स्तावत्पलवलगोष्पदेऽम्बुकळिले यावद्वलादेहकम्‌। 
मज्जन्त्या प्रियवक्षसीच निपुणं त्रातं शफर्या भया- 
द्धुद्धद्भेन महापदीह हि मृते्नाऽन्य-ूवेत्सोख्यदम्‌ ॥१२॥ 
बकाजगरमद्गुनां हृदि या प्राणिनां घृतिः। 
अचवितनिगोर्णानां मन्ये निद्रोपमेष सा॥१३॥ 
आसन्नमद्गुबकगुध्रविडालसपं- 
दृष्टया भयं भ वति यससलिलाशयानाम्‌ । 
तस्याऽप्रतस्तुणमिवाऽञ्चनिपातभङ्को 
जातिस्मरेण विडुषोक्तमदः पुरा मे ॥१४॥ 


सरोवरतीरतरोस्तले 
कुसुमशालिनि मुग्धमृगान्पुरः । 


खञ्जन की चोंच में फतींगा पर फड़फड़ाता है, 


' काँपता है। उसका पर फड़फड़ाना क्यों है मानो वह 


पूर्व जन्म सचित पाप को ऊंची जगह में पताका है ॥११॥ 

छटो तलैया के तट के वुक्षपर उल्लास के साथ वह 
चपल बगुला जब जोर से बोलता है तब थाइ से जल से 
गीले तलंयारूपी गोखुर में पूर्णशक्ति से प्रेमपूर्वक प्रियतम 
की छाती में जेसे--भय से चिपट रही वेचारी मछली .ने 
सरकर भो अपने शरीर की रक्षा की । इस संसार में 
महा आपत्ति प्राप्त होने पर हृदय फटने से हुईं मृत्यु से 
बढ़कर दूसरा सुखप्रद शरण नहीं है । मरकर भी जो 
उसने अपने शरीर की रक्षा को, वह भी उचित ही 
किया ॥१२॥ 

बगुला, अजगर और जलकाक के पेट में बिना चबाये 
निगले हुये मछली आदि प्राणियों की जो चित्तस्थिति है, 
मैं समझता हूं वह गहरो नींद-सी या मूर्छा-सी होती 
होगी ॥१३॥ 

जरूचर भछुछी आदि जीवों को समीप जळकोमा, 


` बगुछा, चील, बिलार, साँप देखने से जो भय होता है 


उस भय के आगे वञ्चपात से हुआ भय तृण के समान 


नगण्य है। यह रहस्य वात जानि स्मरण से मछुछी आदि 
 जछजीवों की योनियों के दुःख का स्मरण करने वाले 


विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अनुभुत है, इसे असत्य नहों समझना 
हये ॥१४॥ 


_ है राजन! फूछों को राशि से सुशोभित यहाँ सरोवर 


योगवा सिष्ठे 


` [ ११८.२१ : 
समवलोक्य लोकमलो बला- 
त्समवकीणंनवोत्पछकेतकान्‌ ॥१५॥ 
घरोज्ञतचित्तत्वात्तोयमिर्द्रं प्रयाचते । 
स पुरयति तेनाऽस्य महात्मा निखिलां महीम्‌ ॥१६॥ 
मेघाननुसरन्त्येते मयुरास्ततया इव। 
मलिनो मलिनस्येन॑ पुत्र इत्यनुमीयते ॥१७॥ 
म्रुगानालोक्र्य पथिकश्चिन्तयन्दयितेक्षणे । 
पुरःस्थेषु पदार्थषु यन्त्रपुत्रिकतां यतः॥१८॥ 
शिखी वार्यपि नाऽऽदत्े भूमेर्भेङ्क्तं बलादहिम्‌ । 
दौरात्म्यं तन्न जाने कि सर्पस्य शिखिनोश्यवा ॥१९॥ 
सज्जनाशयनीकाशं त्यकत्वा बहो महत्सरः। 
पिबत्यम्ब्वञ्ननिष्ठचूतं मन्ये तन्नतिभीतितः ॥२०॥ 


रूसत्कलापजलळदाः पञ्य नुत्यन्ति बहिणः। 
घुन्वानाः पिच्छाकान्तीन्दुं प्रावुषः पोतका इव ॥२१॥ 
के तट के पेड़ के नीचे सामने भ्रमर रहने पर नयन और 
कानों की शोभा नूतन नील कमळ ओर केतक बिखेर रहे 
भोले-भाले सुन्दर मृगों को प्रिया को दिखलाइये ॥१५॥ 

मोर क्षुद्राणय न होने के कारण इन्द्र से जर मागता 
है, अत्यन्त उदार इन्द्र, अक्षुद्रचित्तत्वरूप गुण से सन्तुष्ट 
होकर मोर को प्रसन्नता के लिये सारी पृथ्वी को जल से 
पुर्ण कर देता है ॥१६॥ 

ये मोर बछड़े की तरह मेघों के पीछे-पीछे चलते हैं, 
सलिन-मछित का ही बच्चा है, ऐसा अनुमान होता 
है ॥॥१७॥ 

पथिक मृगों को देखकर सामने की वस्तुओं में प्रिया 
के नेत्रों का चिन्तन करता हुआ कळ से चल्ने वाली 
गुड्या-सा बन गया है ॥१८॥ 

मोर भुमिका तक ग्रहण नहीं करता, किन्तु साँपों 
को जबरदस्ती खा डालता है, यह सर्प का दोरास्म् है 
अथवा मोर को दुष्टता है, यह मै नहीं जानता ॥१९॥ 

सोर सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ महान्‌ 
सरोवर को छोड़कर मेघ द्वारा चुका हुआ जल पीता दै, 
माळूम पड़ता है उसका मेघ का जलपान सरोवर को 
नमस्कार करना पड़ेगा; इस भय से है ॥२०॥ 


हे राजन्‌ ! ये मयूर, जिनके पररूपी मेघ चमक रहै 
हैं जो पिच्छ (परों के चन्द्रक) रूपी चन्द्रमा को कपा रहें 
हुँ, वर्षाऋतु के बच्चों की तरह हैं ॥२१॥ 
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"११६.२२ ] ' 


वनवातविसारिणां 
चपलचन्द्रकचारतर ङ्किणाम्‌ 1 
इह पयोनिधिरेिः कलापिनां 
विसृतमुक्ततयेव विछासतनः॥२२॥ 
चर तृणानि पिवाऽम्बु वनावनौ 
कल्य विश्रमण कदलीवने। 
चकितचातक पावक्षदृषिता 
नहि सुखाय . भवत्यतिमानिता॥२३॥ 
मयुर सकरालयवारिपुर- 
पूर्णोदरो जलघरोऽम्बरमारुरुक्षुः । 
दावारिनिदगयवनपादपकोटराग्र- 
धुमावलीचलय उत्थित एष शैलात्‌ ॥२४॥ 
येनऽब्देन शरद्विबावपि शिखी संतरपितो वारिभि- 
नों वर्षास्वपि पुरथेद्यदि सरस्तद्वाललोकोचितम्‌। 
आरब्धं समवेक्ष्य सञ्जनजनो हासेन दुःस्थो भवे- 
दर्हात्यात्मतुषेव नेतुमखिलं कालं समभ्यरुद्यतः॥२५॥ 


यहाँ पर मोतियों को देने के कारण सागर ही सुन्दर 
वन में वन फे वायु से फैलने वाले तथा चञ्चल चन्द्रक 
रूपी सुन्दर तरङ्गों से युक्त मयूरों को नचाने वाळा होता 
है, मेघ नचाने वाळा नहीं है, देखिये ॥२२॥ 

हे चकित चातक ! तुम्हारा वन भूमि में गर्मी के 
दिन अग्नि से दुषित (सदा अग्नि की संभावना वाले) 
सुखे-पेड के खोखले में निवास के आग्रह से सूचित अति 
अभिमानिता सुख के लिए नहीं है । तुम केले के वन के 
समीपवर्ती शीतळ हरे तिनको को चरो, नहर आदि में 
जळ पीओ एवं केले के बन में विश्राम छो ॥२३॥ 

«है सयुर ! :यह सागर के जल से भरा हुआ अतः 
आकाश में चढ़ने की इच्छा वाला मेघ नहीं है, यह तो 
पर्वत से उठी हुई वनाग्नि से जले हुए वनवृक्षों के खोखले 
अरिन की घूमराशि है ॥२४॥ 

जिस मेघ ने शरत्‌ ऋतु में भी मयूर को जलधाराबओं 
से तृप्त किया वह वर्षा ऋतु में सी तालाव को न भरे 
ऐसा उसका जो चरित्र है, वह बाळजनोचित है, उस 
महान्‌ के योग्य नहीं है। उदारता के समयमें भी की 
गई इस अनुदारता को देखंकर पामरों द्वारा किये गये 
उपहास से वह सज्जन दुःखी होया, य सोचकर सयूर 
सदा के लिए अपनी प्यास ही न बुझाने के छिए तैयार 
हो गया ॥ २५॥ 

शङ्का--तो क्या मयूर अनुचितकारी है ? 


वसने 


नाऽयं 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


३३३ 
स्फटिकविभले पोत्वा तोयं घनोदरनिगंतं 
पिबति त पुनर्मागें क्षुम्यंस्तृषाऽपि शिखी जलम्‌। 


स्फुरति च घनं स्मृत्वा स्मृत्वा न चाऽपि विपद्यते 
गुणवति जने बद्धाशानां श्रमोऽपि सुल्लावहः ॥२६॥ 


इहाऽतिबाहयन्त्येते मागंदौस्थ्यै घनागमे । 
कथाभिः पथिकाः प्रायो विमुढा जोबितं यथा ॥२७॥ 


पइ्याऽत्र नाथ सरसः 
कमलोत्पलकुमुदबिसमृणालानाम्‌ । 
कह्वारपत्रपयसां 
भारानादाय पालिकाश्चलिताः॥२८॥ 
किमिदं न यथेति ततः 
पृष्टाभिस्ताभिरक्तमेतस्य । 
व्यसनज्वरतप्तायाः 


पथिक वयं बालसख्य .इति॥२९॥ 


समा० नहीं, मेघ के पेट से निकला हुआ, स्फटिकसा 
स्वच्छ जल पीकर मोर प्यास से पीड़ित होकर भी फिर 
मागे में गिरा हुआ कीचड वाला जल नहीं पीता । 

शङ्का--तब तो वह मारे प्यास के मर जाता होगा? 

समा० नहीं, नहीं, वहु मेघ का स्मरण कर इषित 
द्वोता है और मरता भी नहीं। क्योंकि गुणवान्‌ पुरुष पर 
आशा बाँधे हुए लोगों का परिश्रम भी सुखकारी होता 
है, दुःखद नहीं होता ॥२६॥ 


यहाँ पर ये पथिक छोग बरसात में कथा-वार्ता के 
आलाप द्वारो मार्ग में होने वाली घोचनीय दशा को 
(वियोग को) वैसे ही बिताते हैं जेसे कि प्रायः मूर्खजन 
अपना जन्म यापन करते हैं। कान्ता विरही पथिकों का 
वर्षा ऋतु में कहीं पर कथालाप आदि से कष्टपूर्वक वं से 
ही समययापन होता है जेसे कि आत्मज्ञान सुन्य मूखों 
का समयापन होता है, यह भाव है ॥२७॥ 

हे नाथ ! देखे यहाँ पर तालाब से कमल, नील- 
कमल, कुई, सफेद कमल, भसींड, कमलनाल, रक्तकमल, 
के पत्ते और जळ के बोझ को लेकर युवतियाँ चली ॥२८।॥। 

इसके बाद इन कमळ आदि के बोझो को क्‍यों चे 
जाती हो, यह पूछने पर उन्होंने पूछने वाले को मुझकों 
यह उत्तर दिया- है पथिक ! हम छोग वियोगरूपी दुःख 
के जवर से सन्तप्त नायिका की बालसखियाँ हैं और 
उसके उपचार के लिए कमछ बोझों को ले जाती हैं॥२९॥' 


२३४ योगवा सिष्ठे [ ११९.४ 
अथ रागरक्तहृदया गगनं च शुन्यगहुनं 
F स्तनमरनितता विलासललिताङ्गयः । प्रलपति भुवि पतति विस्खछति ॥३१॥ 
पथिकानां स्मरणपथं भुङ्गावलीकुवल्यार्वालताव्जपात्र- 
भुयोऽप्यनयर्प्रिया स्वगेहस्याः॥३०॥ सप्रर्यमाणनलिनीमधुपानमत्त । 
सा नूतनं मम कान्ता हा वाति तीरतरुपहलवलास्यलब्ध- 
दुष्ट्वा ˆ सुस्निग्धघनतमःक्यामम्‌ । संमुग्धशब्दगणगीतग्ुणो नभस्वान्‌ ॥३२॥ 


इत्यार्ष घरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० वि० 
हरिणमयुरकमुरघादिवर्णनं नामाष्टादश्ञाधिकञततमः सगः ॥११८॥ 


अनन्तर प्रेमपूर्ण हृदयवाछी, स्तनों के भार से नत 
(झुकी हुई) तया विविध हावभावों से मनोहर अङ्गोंवाली 
चे ळळनाएं देख रहे पथिकों को उनके घर की प्रियाओं 
का बार-बार स्मरण कराती हैं ॥३०॥ 

वह मेरी प्रिया जळ से मरे मेघरूपी अन्धकोर से काले 
आकाश को चिकने तथा मेघ और अन्धकार के समान 
काले शुन्यवन को देखकर प्रलाप करती होगी, भुमिपर 


गिरती होगी तथा चछते-चलते ठोकर खाती होगी ॥३१॥ 

हाय, भ्रमर श्रेणी तथा नीलकमछों से परिवेष्टित 
कमळरूप पानपात्र से उडेले जा रहे कमछिनी के मधु को 
पीने से मस्त हुआ ओर तट भूमिपर उगे हुए वृक्ष, छता 
आदि के पल्लवों के नृत्य से प्राप्त हुई मधुर गंभीर शब्द 
राशि से प्रखपापित शीतलता, मृदुळता, सुगन्धि मदि गुणों 


J a 


से पूर्ण वायु बहता है ।.३२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रगीत वाल्मीकीय धीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध' में 
अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में हरिणमयूरकमुग्धा दिवर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सो अठारहर्वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ११८॥ 


११९ 


सहचरा ऊचुः 
कथयत्येष पथिकः पञ्य मन्दरगुह्मके । 

प्रियायाश्रिरलुब्धाया वृत्तां विरहसंकथाम्‌ ॥१॥ 
एकत्र पुणु किवृत्तमाश्वर्यमिदमुत्तम्‌। 
दातं त्वन्तिकटे दुतमह चिन्तान्वितोऽवदम्‌ ॥२॥ 
अस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे 


यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्यात्‌ 
नेवाऽस्त्यसो जगति यः परदुःखशान्त्यै 
प्रोत्या निरन्तरतरं सरलं यतेत॥३॥ 
भा एष 'शिखरे मेघः स्मराश्व इव संयुतः। 
विद्युल्लताविलासिन्या बलितो रसिकः स्यितः ॥४॥ 


११९ 


'सहचरों ने कहा- है राजन्‌ ! मन्दर की झाडी में 
` यह पथिक चिरकाळ के पश्चात्‌ प्राप्त हुई अपनी प्रिया 
' के आगे भूतपूर्वं अपनी विरह-कथा कहता है ॥१॥ 

हे प्रिये ! तुम्हारे वियोग फो अवस्था में मेरी एक 


| दिन हुई माश्चयंपूर्ण दुर्घटना को सुनो। तुम्हारे समीप 


आपना समाचार भेजने के लिये दूत का विचार करते- 
करते विचारमरन हुए मैंने यह कहा ॥२॥ 

इस महाप्रचयकाछ के तुल्य वियोग में (विरहरूप 
सहृती आपत्ति में) यहाँ पर स्थित मुझे समाचार पहुंचाने 

द्वारा उससे (मेरी प्रिया से) संमानित करने के लिये जो 


मेरे घर जाय ऐसा दयालु दूत झोन होगा ? जो दूसरे के 
दुःख की तिवृत्ति के छिये प्रेम से सरछतापूर्वक सदा 
प्रयत्न करे, ऐसा पुरुष संसार में है ही नहीं॥३॥ 


अहो ! स्मरण हुआ सामने पर्वंत-शिखर पर यह दिखाई 
दे रहा मेघ प्रेम से सदा पर दुखः को निवृत्त करना आदि 
गुणों से युक्त है। यह कामदेव के घोड़े के समान शीघ्र 
मेरे घर जा सकता है। परोपकार में परायण यह बिजली 
शो रेखा रूप विछासवती नायिका से वेष्टित हो स्थित 
un 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११९.५ ] 


भ्रातसँघ महेन्द्रचापमुचित व्यालम्ब्य कण्ठे गुणं 
नीचेगंजं मुहुतंकं कुरु दयां सा बाष्पपुर्णक्षणा। 
बाला बालमृणालकोमरतनुस्तन्वी न सोढु क्षमा 
तां गत्वा सुगते गलज्जललवेराश्वासयाऽत्मानिलेः ॥५॥ 
चित्ततुलिकया व्योम्नि लिखित्वाऽलिङ्गिता सतो। 
न जाने क्राऽघुनेवेतः पयोद दयिता गता ॥९॥। 
इत्थं चिन्तापरवशमतेस्तन्वि सार्धे त्वयाऽसा 
बन्तर्लीनप्रसरमनसः क्वाऽपि याता स्मृति । 
संपन्नोहं परवशवपुः काष्टकुड्योपमा ङ्को 
भङ्गं सोढं क इव विरहक्लेशजं नाम शक्तः ॥७॥ 
पश्चाज्जातः फलाकलरवः संते पान्थसाथं 
दीनालापैव्यंसनविधुरैरालपन्ते च मेधम्‌ । 
कष्ट पान्यो सृत इति महारम्भसंपत्न हाहा 
दाब्दः प्रोद्यत्पथिकवनिताचिस्मृतोरःप्रहारः ॥८॥ 


अरे भाई मेघ ! तुम्हारे गले में गुण है यानी तुम 
गुणवान हो । गुणशाली अपने योग्य इन्द्रधनुष को लेकर, 
हे सुन्दर आकाशमागंचारी, तुम मेरी प्रिया के समीप 
जाकर जिनसे जल की बूंदें गिर रह' हों ऐसे अपने वायुओं 
से पहले उसे ढाढस देना फिर मेरा सन्देश पहुँचाने के 
छिये धीरे-धीरे गर्जना, क्षणभर के लिये दया करना, 
कारण कि तुम्हारे गंभीर गर्जन को मेरे वियोग दुःख से 
अश्रुपूर्णमुखी बालकभळ नार फे सदृश कोमल शरीर वाली 
कृशाङ्गी मेरी प्रिया सहने में असमर्थ है ॥ ५॥ 

है मेघ ! उस प्रिया का चित्तरूपी तूलिका से हृदय- 
हूपी आकाश पर चित्र छिखकर मैंने आलिद्न किया, 
अभी ही न मालूम वह यहाँ से कहाँ चली गई ॥६॥ 

हे कृशाङ्गि! इस तरह मेघ से कहकर तुम्हारी 
चिन्ता से पराधीन वुद्धिवाले मेरे मन का व्यापार भीतर 
ही भीतर लीन हो गया, अतएव तुम्हारे ही साथ मेरी 
स्मृति (पूर्वापर के अनुसन्धान की शक्ति) भी गुम हो 
गई तदुपरान्त स्मृतिनाश से मेरा शरीर बेकाबू ह गया 
और मेरे सब अवयव काष्ठलोष्ठ के समान निम्व ष्ट हो 
गये भळा वियोग दुःख से उत्पन्न पराभव को कोन सह 
सकता है ॥७॥॥ 

तदनन्तर मेरी वैसी अवस्था देखकर एकतर हुए 
जनसमुह में महा हाहाकार मचा आर देखने के लिए 
आ रही पथिकमहिलाओं का भी छाती पीटना भूलकर 
अहा, बेचारा पथिक मर गया ऐसा कोलाहल हुआ । वहाँ 
पर किन्ही ने दुख:भार से संघे हुए स्वर वाले दीनता 
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लोकेऽनायं मृत इति ततो वाष्पसंपुरिताक्षं 

झावीं पुजां विरचितवता संचयपीकुत्य दार। 
दग्धुं नीतोऽस्म्यतिभयमहं प्रजवलच्चित्यनन्त- 

रोद्त्स्फोटस्फुटपटपटारावरोद्रं इमशानम्‌ ॥९॥ 
तत्राऽहं तेः कमलचदने बाष्पपूर्णाक्षिपक्षे- 

न्यस्तः केश्चिच्चितिशयनके बद्धलोकाणिलेखे । 
धुमोद्गाराविरलजटिले मस्तके सत्तमृत्यो- 

खूडारत्नोत्तम इवक लामात्रदुश्येऽरिनिहेम्नि॥१०॥ 
अस्मिन्काले कुवलयलताकोमला धुमलेखा 

नासारस्ध्ं मृदुगलबिल मे प्रवृत्ता नियातुम्‌ । 
उष्णा कृष्णा नकुलकलिता सत्वरं बालसर्पो 

भुमे रन्ध्रं तनुमिव दराहदघ्यंसंकोचकुन्जा ॥११॥ 
त्वत्संकल्पाभृतकवचितो नाऽपविद्धस्तयाऽहं 

कुन्तश्षेण्या दुढपतनया वज्ञकायों यथाऽजः। 
पुर्ण आलापों से मेघ की निन्दा की ॥८॥ 

उसके पश्चात्‌ पथिक लोगों ने यह मर गया है, 
ऐसा निश्चय कर आखों में आँसू भर का शवोचित पूजा 
(चन्दन, माला आदि से सजावट) की तथा लकड़ियाँ 
इकट्ठा कर मुझे जलाने के छिए जळ रही चिताओं से 
निकल रहे पटपट-फटफट शब्दों से उद्देजक तथा अत्यन्त 
भीषण श्मशान में ले गये ॥९॥ 

हे कमलाक्ष, वहाँ पर अभुपूण नेत्रराजि वाले कुछ 
पथिको ने मुझे चितारूपी शय्या पर रबखा। वहाँ पर 
चारो ओर लोकपंक्तियों की तरह जिसकी पंक्ति बंधी 
थी, धूम-राशि के द्वार से निरन्तर जटागुक्त (व्याप्त), 
मदोन्मत्त मृत्यु के मस्तक पर उत्तम चूडामणि के सदृश 
प्रकाथमान अग्निरूप सोने के योड़ी-बहुत दृश्य होने पर 
नीलकमलकता के समान कोमल, गरम, काली, दीर्घता 
के संकोच से कुबड़ी, धूपं क्ति कोमळ गले के सूराख और 
नासिका रन्ध्र में, नकुछ से मयमीत हुई नोलकमलनाल 
के समान कोमळ, गरम, काळी, दीर्घता के संक्रोच से 
छोटी वना हुई बाळसपिणी छोटे भूमि के छेद में जेसे 
प्रवेश करती है वेसे ही प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त 
हुई ॥१०, ११॥ 

हे प्रिये ! मैं तुम्हारे आकाररूप अमृत से कवचित 
था, अतएव कवचावृत मुझको उक्त धूमपंक्ति ने वैसे ही 
पीड़ा नहीं पहुंचाई जैसे कि वञ्चाङ्ग ब्रह्माजी को जोर से 
छोड़ी गई मृत्यु के भालों को श्रेणी ने पोडित नहीं किया 
और हृदयलू्पी गुइसमोंपवतिनी कामनदीरूपा तुम में 


२३६ 


त्वामासन्नां मदनसरितं हृदगृहे गाहस(नो 
ममंच्छेदेष्वपि विलसिता नाऽविदं वेदनास्ताः॥१२॥ 


एतावन्तं समयमुचितं तन्वि सारघं त्वयाऽन्त- 
लोछालोलं हृदि चिरतरं तन्मयाऽत्राऽनुसुतम्‌ । 
यस्मिन्दृष्टेऽपृतह्वद इवोन्मज्जनौघेर्यथाऽसो 
राज्याभोगो विशसनमिवाऽल्पाल्पमेवेति बुद्धि।१३॥ 


सा लोला ते विलासा वचनमपि च तत्तत्स्मितं ते कटाक्षाः 
सानन्दानन्तरस्य प्रसरसमुचिता दूरमण्येक मूषा । 

तानोहारावसारावहसनचलनावेगविक्षोभितानि 

किवा त्तन्न यत्संस्पृतम सृतरसाह्वादमन्तः करोति ॥१४ 


त्वत्संगमे सुरतसौस्यरसायनेन 

बाले ततोऽहमतितुप्ततया श्रमातं:। 
तत्र स्थितो मृदुनि तल्पतले शशाङ्क- 

बिम्बे शरच्छिश्ञिरनिमंलशोचिषोव ॥१५॥ 


गोते छया रहे मुझको अग्निदाह से भी ममंच्छेद होने पर 
उत्पन्न हुई पीड़ा माझम न होतो केवळ धुएं से तो क्यों 
कर पीड़ा होती है ? ॥१२॥। 
हे कृशाज़ि ! मूर्च्छावस्था में इतने काळ तक अपने 
हृदय में तुम्हारे साथ मैंने लोलामनोहर जिस सुख का 
अनुभव किया, वह अभूतपूवं था । अमृत के कुण्ड में 
गोते छगाने से जैसा सुख होता है वैसा ही वह सुख था । 
उस सुख का अनुभव होने पर यह प्रसिद्ध त्रैलोक्यराज्य 
के अधिपत्य से होने वाळा सुख भी पुर्ववणित मर्मच्छेदन 
दुःख के समान तुच्छ ही है, ऐसी मेरी राय है ॥१३ 
हे प्रिये ! तुम्हारी वह केवर स्वानुभव से ज्ञेय 
निरतिशयानन्दरूप अनुपम लीला, वैसे ही भौँह मटकाना 
यादिरूप विलास, वेसा ही आनन्दमय वचन, वैसा ही 
अुस्काना, वेसे ही कटाक्ष तथा व ही प्रधान अलङ्काररूप 
मणिमयी एकावळी रहित आाभ्यन्तरिक आनन्द के उचित 
द्याल्ज्गिन, वसे ही नखक्षत आदि चेष्टाए, वैसा रति- 
कूणित, वेसे ही हेसना, चलना, वित्तविक्षोभ आदि थे । 
इनमें से जिसका स्मरण हृदय में अमृत रसाह्वाद न 
करे ऐसा कोई न था सभी हृदय में आह्लाद पैदा करते 
ही थे ॥१४॥ 
हे मुग्धे, उसके पञ्चात्‌ मैं तुम्हारे संगम से अतितृप्त 
होने के कारण थकने से शिथिल होकर वहां पर कोमळ 
शय्या पर, जो शरत्‌ ऋतु में शीतळ बिमल किरणों से 
युक्त चन्द्रबिम्ब जेसी स्वच्छ थी, लेट गया ॥१५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११९.२० 


अत्राऽत्तरे झटिति चन्दनपद्धशोता- 
होर्धादिवेन्डुशकलादशनिः सशब्दः । 
दृष्टे मया चितितलज्वलितो हुताशाः 
क्षोराब्धिवाडवनिभोऽङ्गगतः स्वतल्पात्‌॥१६॥ 
सहचरा ऊचुः 
इत्युक्तवति कान्तेऽस्मिन्‌ हा हताऽस्मीति वादिनो। 
मुग्घा सौग्ध्याद्दरावतंशङ्कया सूच्छिता स्थिता ॥१७॥ 
तामेनामेष नलिनीदलवीजेन वारिभिः। 
आश्वासयंस्तथावस्थां कण्ठेकृत्वाऽत्र संस्थितः ॥१८॥ 
पुनः पृष्टोऽनया वक्ति पश्य तामेव संकथाम्‌ । 
एष पार्श्वगतामेनां गहीत्वा चिबुके प्रियास्‌ ॥१९॥ 
हाहा हुताश इति किचिदिवोपजात- 
खेदो वदामि खलू यावदहं त्वरावान्‌। 
ताचच्चितिर्शटिति तेरव्ण्ठिता सा 
पान्थैः क्षणात्खरखराकुलिता लसङ्धि:॥२०॥ 


इस बीच में एकाएक मैंने जेसे चन्दनपङ्कू के सदृश 
शीतल विशाळ चन्द्रबिम्ब से मेघनिर्घोष के साथ वच्च 
निकले वैसे ही अत्यन्त असंभावनीय अपनी शय्या से 
निकली अपनी देह से स्पष्ट शब्दयुक्त चिता के नीचे 
जली हुई अग्नि को क्षीरसागर के वडवानल के समान 
देखा ॥१६॥ 


सहचरों ने कहा-हे राजन्‌ ! उक्त प्रिय के ऐसा 
कहने पर “हाय मैं मरी' कहती हुई वह मुग्धा नायिका 
मुग्धतावश महान्‌ प्रलय की आशा से मृच्छित हो 
गई ॥१७।॥। 


मूच्छित अपनी प्रिया को यह वेचारा पति नलिनी 
के पत्तों के पद्म से तथा जलसेक से प्रकृतिस्थ करता 
हुआ मूच्छित प्रिया को गले लगाकर यहां मन्दराचळ के 
निकुञ्च में बेठा है ॥१५॥ 


फिर प्रिया के पूछने पर देखो यह उसी कथा को 
पास में बैठी हुई अपनी प्रिया से उसकी ठुट्टी पकड़कर 
कहता है ॥१९॥ । 


हे प्रिये ! मुझे जब आग को लपटों से कुछ पीड़ा 
हुई तो ज्यों ही मैंने घबराहट क्रे साथ 'अरे-अरे आग' 
कहा त्यों ही झटपट आनन्द में मग्न हो रहे पथिकों ने 
खड्बड़-चटपट शब्द से व्याप्त वह चिता सव लुब्राठियों 
को हटाकर क्षणभर में शान्त कर दी । ।२०॥ 
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११९.२१ ] | निर्वाणप्रकरणे उत्तराड ` २३७ 
पान्थास्ततस्तरलताछविलासवाद्य- उवळदनछे चितिद्रवाहनियं- | 
सालिङ्गय मामतनुश्षेखरपूरिताङ्गम्‌। त्पवनहतोष्मविशुष्कपणंबुक्षा ` । 
उत्यापितस्थितिमलं परिवार्यं सवे उवलनपवनभास्क रात्मजानां 


नेडुजंगु्जंहसुराननृतुरवचल्गुः ॥२१॥ 
विषमविनायकसुखदं 

वलितं भस्माहिशवशिरःप्रकरः। 
शशिघवलास्थिकपालं 


रमणगृहानुक्त विभात सा भ्‌ः॥२४॥ 
दृ्टं इमशानं तदन न्तभीमकरङ्ककङ्कालघनामगन्धि । 


माद्यच्छिवावायसकङ्कगुध्रपि्ञाचचेतालविरावरोद्रम्‌॥२५ 


भानीतनानाशवबन्धुसार्थंसंरोदनाह्वादिदिगन्तकुजम्‌ । 


सस्थोनां टांकृतेनाऽऽरचितखरगिरस्तत्र वाता वहन्ति॥२३ 


वपुरिव रोद्रं इसशानसथ दृष्टम्‌ ॥२२॥ खगाव्टष्टाद्रशिरान्त्रतन्त्री निबद्धदरघद्नुमखण्डजालम्‌॥२६ 


पाश्व॑च्छायां हरन्तो विचलितविदलब्लिच्चकङ्ालगन्धा- क्कचिच्चितिक्षो भकृतप्रकाशं 
स्तन्वन्तो भूरिभस्मप्रविततमिहिकामाघुनानाः शवानाम्‌ क्चिन्महाकेशक्ृताव्दवुस्दम्‌ । 
केशानाकाशकोशे शशिगलितशराकारिण; शाङ्कराणा- कचिच्चरक्ताक्षधराबितानँ 


नक्तंस्तनत्यभ्नमिवा5स्तवोलम्‌ ॥२७॥ 
इत्याषं धरीवासिषठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
अवि० वि० पथिकविरहवृत्तवर्णनं नाम एकोनविश्ञाधिकशततमः सर्गः ॥११०॥ 


अनन्तर भरे हुए के पुनः जी जाने से उत्पन्न हुए हषं 
वश पथिक लोग चच्चछ तालियों के विलासरूपी बाजे 
के साथ मुझे चिता से उठाकर बहुत-सी माङ्गलिक 
वृक्ष-मञ्जरियों से मेरे शरीर को विभूषित कर, मुझे 
गले लगाकर, सब मेरे. चारो ओर खड़े हो गये । मेरे 
पुनरुज्जीवन के हप॑ से सबने अट्टहास किया, गाया, सव 
'खिलखिलाये और नाचे एवं घर को आये ॥२१॥ 

इसके पश्चात्‌ मैंने संहारकारी रुद्र के समान भीषण 
शमशान देखा, वह अति विकट नायकहीन पिशाच आदि 
के लिये सुखकारी था,' राख, मांस और मुर्दों की खोप- 
ड्यो के ढेरों से व्याप्त था तथा चन्द्रमा के सदृश सफेद 
हडियाँ ओर कपाल उसमें बिखरे थे । संहार रद्र का 
शरीर भी विकट विनायक आदि गणों को ' सुखदायक 
है, विभति, सर्पहार और शवकपाछों से व्याप्त है भौर 
चन्द्रकिरणों से शुभ्रमुण्डमा छाएं भी उसमें हैं ॥२२॥ - 

' भगवान्‌ शङ्कुर के आभूषण योग्य हड्डियों के टद्कार 
से कठोर शब्द करने वाले वायु वहाँ पर बहते थे, 'वे 
समीपवर्ती वन की हरियाली को राख उड़ाकर हर रहे 
थे, गळ रहे सड़े-पड़े नरकङ्कालों की दुग्ध पीछा रहे 
थे, प्रचुर भस्मराशि से गाढ़ हुए कुहरे को उड़ा रहे थे, 
मुदों के बालों को इधर-उधर उड़ा रहे थे और आकाश- 


तरकस में चन्द्रमा से गिरे हुए वाणोंका-सा उनका 
आकार था॥२३॥ 


वह शमशान भूमि, जिसके वृक्षों के पत्ते घधकती 
हुई अग्निवाली चिताओं के प्रवाहरूप से निकल रहे धुएं 
बौर चिनगारियों से पूर्ण वायु से मुरझाकर सूख गये थे, 
अग्नि, वायु और शर्नेश्रर की क्रीड़ा के योग्य घर के 
तुल्प लक्षण धारण करती है ॥२४॥ 
मैंने वैसा श्मशान देखा, जो असंख्य भीषण आधे 
जले नरकङ्काळों से अत्यन्त दुर्गेन्धिपुणं था और मतवाले 
सियारों, कीओं, चीतों, गीधों, पिशाच और वेतालों की 


' चिल्लपों से भयङ्कर था ।1२५॥ - 


वहाँ पर जलाने के लिये गये नाना मुदों के बन्धु 
बान्धवों के रोने-धोने से उसके दिगन्त और झाडियाँ 
गूजती थी, उसमें कोए, चील आदि से खींची गई गीली 


'अँतड़ियों से अधजले पेड और छताएं बंधी थीं ॥२६॥ 


कहीं पर चिताओं के संचालन से महान्‌ प्रकाश हो 
जाता था, कहीं पर बहुत बड़ी केश राशि द्वारा वहाँ 
बादर के समूह से बनाये गये थे, कहीं पर पृथिवी तळ 
रुधिरधारा से लथपथ था, अतएव रात्रि के समय शैल- 
शून्य वह गरज रहे मेघसा शब्द करता था ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्धं 
में अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में पथिकविरहवृत्तवर्णन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक 'सी.उन्तीसवां अध्याय समाप्त. हुआ ॥.११९॥ 
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१२० 


सहचरा ऊचुः 
एवंप्रायाः कथाः कुवंत्पश्येनन्मिथुनं महत्‌। 
पानं प्रवृत्तवत्सारं पातुं पद्मनिभेक्षण ॥१॥ 
कदलीकन्दलीस्वच्छएच्छाच्छोटनपण्डिताः । 
विविधा वायवो वान्ति पुष्पकेसरमण्डिताः॥२॥ 
यान्ति वाता वनोद्वान्तविविधामोदसांसलाः । 


पोतघमकणाः कान्तललनालकलालकाः ॥३॥ 
कुलाचलगुहागेहवलनोद्यन्मृगाधिपाः । 
सरनन्‍्त्यसुरसंरस्भेलंवणाणंवमारुताः in 
तप्ालतालतरललीलान्दोलनलालिताः | 


अनिछा जलकल्लोलोत्क्रान्तकोमलपल्लवांः ॥५॥ 
रलन्नवलतावान्तपुष्पछूुलिविधुसराः । 
सरन्ति मर्तो मन्दमुद्यानेषु नुपा इव ॥६॥ 


मधुरं वंश्विश्रान्तो गातुमेष वनानिलः। 
प्रवुत्तः पाण्डुनगरनारीभिरिव शिक्षितः ॥७॥ 
निकारः काणकारेण पवनस्य यदा कुतः। 
तदा परिहरन्त्येनं स्मरा अपि दइूरतः।।८॥ 
न ददाति फलं किचिर्दाथने न च पल्लवम्‌ । 
तालः स्तम्भतयाऽऽरम्भं ह्यरूपेव विना$5क्कतिः ।९॥ 
राग एव हि शोभाये निर्गुणानां जडात्मनाम्‌। 
राजेब राजते राजन्रागेणेवेष किंशुकः ॥१०॥ 
आगच्छ कणिकारोऽपं विकारस्येव भाजनम्‌ । 
निरामोदः किमेतेन निर्गुणेनेव जन्तुना ॥१६॥ 
चिलोलमञ्जरीजालतडित्सद्खस्यितोऽसितः 1 
चातकस्याऽम्बुदश्रान्ति तमालः कुरते मुधा ॥१२॥ 


१२० 


सहचरों ने कहा--हे कमलनेत्र ! इस तरह की 
वियोगकारि कथाएँ कह रहा यह स्त्री-पुरुष का जोड़ा 
इस समय उत्तम आस व पान करने के लिये प्रवृत्त है, 
इसे आप देखिये ॥१॥ 

केले के गोफों के सुन्दर गुच्छों को फुछाने में पण्डित 
तथा फूलों के परागों से विभूषित ये अनेक प्रकार के वायु 
बहते हैं ॥२।। 

बवों से निकली हुई भाँति-भाँति की सुगन्धियों से 


` हृष्टपृष्ट, स्वेदविन्दुओं का पान करने वाले तथा छळनाओं 


के इधर-उघर बिखरे हुए कुन्तलों को मुंह की धोर 
लटके केशों को नचाने वाले वायु बहते हैं ॥३॥ 

कुछ पवंतों के गुफारूपी गृहों में पेठकर घूमने में 
उद्योगी सिंहो की तरह क्षार-समुद्र के वायु, राक्षसों के 
से सुमेर्शिखराक्रमण के उद्योगों से बहते हैं ॥४॥ 

तमाल और ताइ के पेड़ों में चच्चछ बच्चों की तरह 
क्रीड़ा के झूलनों से झुलाये गये, जछतरङ्गों से उछलकर 
वक्षाग्रों के कोमळ पल्लवों पर आक्रमण करने वाले तथा 
नाच रही नवीन छताबं से निकछी हुई पुष्पधूलियों से 
धूसर वायु उद्यानों में राजाओं की तरह मन्दगति से 
चलते हैं ५, ६॥ 

बाँसों के वन में में विधाम लेता हुआ यह वनवायु 
हस्तिनापुर की नारियों से सिंबराया गया हुआ-सा मीठा 


गाना गाने के लिए तैयार हुआ है ॥७॥ 


जब से कर्णिकार ने सुगन्धि, पराग आदि न देकर 
वायु का तिरस्कार किया तभी से भ्रमर भी इसका 
(कणिकारका) दूर से त्याग करते हैं, इसके समीप नहीं 
जाते हैं ॥५॥ 

ताछ का पेड़ खम्भे को तरह सीधा होता है, अतः 
उस पर कोई चढ़ नहों सकता। इसीलिए वहू किसी 
अर्थी कोन फल देता है और न पल्लव ही देता है। 
इनकी अति उन्नत भी आकृति अथियों के अभिलाष की 
पूर्ति के बिना शोभा नहीं देती ॥९॥ 

उदारता आदि गुणों से रहित मू्खों की वस्त्र, 
अलङ्कार आदि के आडम्बर से शरीर की सजावट ही 
शोभा के लिए होती है, अन्य कुछ नहीं । राजन्‌ ! यह 
फूला हुआ पलाश का पेड फूलों की सजावट से ही राजा 
के तुल्य माळूम पड़ता है ॥१०॥ 

आओ, यह सुपन्धिरहित कणिकार विषादरूप चित्त- 
विकार का ही पात्र है, व्यथं ही हमने इसका आशय 
लिया है। निर्गुण जीव के तुल्य इसके अनुसरण से क्या 
छाभ है ! ॥११॥ 

चञ्चल मञ्जरीराशि रूपी बिजली के संग से युक्त 
तथा काला ताछ वृक्ष चातक को व्यर्थ ही मेष की 
भ्रान्ति कराता है॥१२॥ 
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पत्राला घनसंघाताः सच्छायावुतभूभृतः । 
गुणानां महतां योग्या वंशा वंशा इवोच्चताः ॥१३॥ 
हेमसास्वासनस्थोऽप्रधयो वातव्याधितटोऽस्बुदः । 
तडित्पीतास्बरं घतते क्षुब्धं हरिरिवो:्धूबः ॥१४॥ 
प्रवेशञनिगंमव्यग्रतरत्वगशिलीमुखः \ 
प्रफुह्लकिशुको भाति वीरो रक्त इवाऽसृजा ॥१५॥ 
मन्दारमञ्जरीपु्जपिञ्जराम्भोदमन्दिरे 1 
महेन्द्रमस्तके मत्ताः सुप्ता गन्धर्वकासिनः ॥१६॥ 
कह्पद्रुमवनच्छायाविश्वान्ता विततान्विताः। 
पद्य पार्थिव गायन्ति सिद्धविद्याधराध्वगाः ॥१७॥ 
पश्य कल्पदुसस्याऽस्य पल्लवे पल्लवे वने। 
विभान्ताः सुरसुन्दयों गायन्ति च हसन्ति च॥१८॥ 


ये ऊंचे बांस उन्नत कुल के समान हैं। उन्नत कुल 
के लोग पणों से (वाहनों से रथ, हाथी, घोड़े आदि से) 
विभूषित होते हैं तो ये पणों से (पत्तों से) विभूषित हैं । 
उन्नत कुछों का संघ दुर्भेध होता है तो इनका भी संघ 


दुर्भे है, उन्नत कुल के जन सज्जनों के उपकार के लिए, 


राजाओं का आश्रय स्वीकार करते हैं, ठो इन्होंने उत्तम 
छायाओं से पर्वतों को आच्छादित कर रक्खा है। उन्नत 
कुछ के जन सन्मान आदि महान्‌ गुणों के योग्य होते हैं, 
तो ये (बाँस) घनुषावस्था में प्रस्पः्चारूप गुणों के योग्य 
हैं। यो इन बाँसों की उन्नत कुलों के साथ पूर्णरूपेण 
समता है ॥१३॥ 

जैसे सुवणंमय शिखररूप भासन पर बैठने वाला 
अतएव अग्नि में स्थित होने वाला वायुहूप व्याधि से 
युक्त ओर-छोरवाला यह मेघ बिजली से पीले आकाश 
को क्षुव्ध करता है वैसे ही सुवर्णमय शिखर के तुल्प 
आसन पर बैठने वाले, सर्वश्रेष्ठ, वात व्याधि से (उद्धव 
ने) युक्त सन्निधि वाले उत्कृष्ट ऐश्वर्य सम्पन्न हरि चमचमा 
रहे बिजली के सदृश पीताम्बर को धारण करते हैं यों 
हरि ओर मेघ की समानता है ॥१४॥ 

प्रवेश और निगम में उतावली वाले पक्षी आर 
भ्रमररूपी बाण जिसमें संचार कर रहे हैं ऐसा यह फूड 
हुआ पछाश का वृक्ष रंधिर से छथपथ बीर के तुल्य 
मालम ॥१५॥ 

का के शिखर पर मन्दार मञ्जरियों की 
राशियों से पीले मेघरूपी मन्दिर में ये कामी गन्धर्व 
मद्यपान से मत्त होकर सोये हैं ॥१६। : 

हे राजन्‌ देखें ! कल्पवृक्षां के वन की शीतल छाया 
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सन्दिरं मन्दपालस्य मस्दरे मृदुमन्दिरे। 
मुनेरिदमुदारस्य भार्या ता यस्य पक्षिणी ॥१९॥ 
अन्योन्यामतसिहेभनकुलो रगकेलिकाम्‌ । 
पशय सुन्याक्सभोणि सर्वतुकुसुमद्रुमाम्‌ ॥२०॥ 
विद्ुमब्रुमसिधाणासम्भोधितटवी रुघाम्‌ । 
बिस्बितार्काः कचन्त्येते पल्लवेषुदबिन्दवः॥२१॥ 
वीचयो रत्नमाणिवयपदेष्यावतंवुत्तिभिः । 
बिलसन्ति विलासिन्यो वक्षःस्विव विलासिनाम्‌ ॥२२॥ 
नागलोकेन्द्रलोक्कस्त्रीगमनागमनो-दूचः \ 
दिव्यो भूषणझांकारः थयते नभसः शुणु ॥२३॥ 
अवणोपान्तवि्रष्टमदमत्ताछिनोस्वरेः । 
ऐरावणस्तानभुवो गायन्तीव ग्रहा गिरे॥२४॥ 


में विश्राम कर रहे, उत्तम-उत्तम वीणा आदि बाजों से 
युक्त ये सिद्ध और विद्याधर गाते हैँ ॥१७॥ 


हे मद्दाराज देखें ! इस कहपद्रुम के वन में पल्लव 


पल्लव पर बँठी हुई विश्राम कर रद्दी देवाज़नाएं गाती | 


हैं और हंसती हैं ॥१८५॥ 

सुन्दर-सुन्दर मन्दिरों से भरे हुए मभ्दराचछ पर 
मन्दपाल मुनि का यह मन्दिर है, जिस उदार मन्दपाळ 
की वह प्रसिद्ध जरिता नाम को गृधी भार्या है ॥१९॥ 

राजन्‌ ! ये मुनिजनों के आश्रम, जिन पर जाति बेर 
का परित्याग कर आपस में गाढ़ा स्नेह रखने वाले सिह- 
हाथी, नकुछ-साँप आदि प्रेम कीड़ा करते हैं तथा ये सब 
ऋतुओं में फूल देनेवाले वक्षो से पूण हैं देखिये ॥२०॥ 

मूर्गो के वृक्षों से उलझी हुई सागर तट को छताओं 
के पल्लवो पर जल बिन्दु, जिन पर सूयं का प्रतिबिम्ब 
है, शोधित होते हुँ ॥२1॥ 

रत्न और मणियों की खातों में लहरें बार-बार 
परिवतंनों द्वारा वसे ही क्रीडा करती हैं जेसे कि हाव- 
भाव वाळी युबतियाँ अपने विलासी पतियों के वक्षस्थळों 
पर बार-बार परिवतंवों से क्रीड़ा करती है॥२२॥ 


हे राजन्‌ सुने ! नागछोक ओर इन्द्रलोक की स्त्रियों 
के गमनागमन से होने वाळा मरोहर आशभूषण-झङ्धार 
आकाश से सुनाई देता है ॥२३॥ 


ऐरावत के गण्डस्थल से गिरे हुए मदजल से मस्त 


हुई भ्रमरियों की गुञ्जार घ्वतियों से ऐरावत के स्ताव- 


स्यानछूप.पवंत की गुफाएं मानों गाती हैं ॥२४॥ 


"न्‌ 


नन Te जप) 


२४० 


हसतोऽतुदिनं कृष्णपक्षे कृष्णान्तलेखिकाः। 
दृश्यन्ते कृशगात्रस्य वास्तुकावलयोऽम्बुधेः ॥\५॥ 


आमोदगन्धश्वसना सच्छायाशीतलाङ्भिका। 
एकान्तर्दाशताकारा नानाकुसुमपुरिता ॥२६॥ 
वनविस्यासवसना निझरामलहासिनो । 


आस्तीणंपुष्पास्तरणा धन्या वनविलासिनो॥२७॥ 
रमन्ते नन्दनोद्याने न तथोदारबुद्वयः। 
यथोपशान्तशब्दासु शुद्धासु वनसूसिषु ॥२८॥ 
सुबिरक्त मुनेश्चेतो रक्तं च विषयाथिनः। 
रमयन्ति समं रम्या विजना वनभुसयः ॥२९॥। 
सलिलाघोतवप्राणासम्बोधितटमुभृताम्‌ \ 


योगवासिष्ठे 


[ १२०.३५ 


पृनागनगविन्ताः कान्तकाञ्चनकान्तयः। 
हेमचूडाः खगा भान्ति दिवि देवगणा इव ॥३१॥ 
भमर्भोदभुमाढ्याः फुल्लचम्पककाननाः । 
कम्पन्ते पइय वातेन ज्वलिता इव पवंताः॥३३॥ 
कुर्वन्तं करवीराग्रलतान्दोलावदोलकम्‌ । 
कोकिलं कोकिलाऽऽलिङ्गय छोल लापयति प्रियम्‌॥३३॥ 
लसत्कलकलारावमेता लावणसैन्घवीः । 
ुर्णास्तटभुवो भूपैः पइ्योपायनपाणिभिः ॥३४॥ 
आ पुर्वादा परस्माललबणजलनिधेरोत्तराइृक्षिणाद्वा 
देवोदग्राजिशिष्टा इह नरपतयः पादपीठी क्रियन्ताम्‌ । 


दोयन्तां मण्डलानां दिशि दिशि च यथाशासत्रमस्त्राण्यवन्या 


नुपुरैरिव रत्नौधैः पादा भान्ति ध्वनन्ति च ॥३०॥ रक्षायेक्षान्तिपू्वं चिरमतुलवछं शान्तया शासनानि॥३५॥ 


इत्यार्ष ओवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाथै निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विपश्चि० 
दिगन्तरवृत्तिबाय्वादिवर्णनं नाम विशत्यधिकशततमः सगः ॥१२०॥ 


कृष्णपक्ष में दिन पर दिन घट रहे अतएव कृणकाय 
सागर को कृष्णान्त रेखालप पडङ्क्तियाँ निवास स्थानरूप 
वेळातटपर दिखाई देती हैं 11२५॥ 

वनरूपी विळसिनी धन्य है। थन का मनोहर गन्ध 
ही इसका सुगन्धित विश्वास है। सुन्दर घनी छाया ही 
शीतल सङ्ग हैं, यह (वनभूमि) एकान्त में भगवदाकार 
को दिखलानेवाळी है और एकान्त में अपने रूप को 
दिखछानेवाली है। भांति-भांति के आभूपणरूप पुष्पों 
से भरी है, वृक्षों का निविड़ विन्यास ही इसके वस्त्र हुँ । 
निर झरना ही तिमंळ हास है एवं इसने फूलों की सेज 
बिछाई है वनभूमि ओर विळासिनी दोनों में सभी 
विशेषण है ॥२६, २७॥ 

उदारमति देववृन्द आदि नन्दन वन में वैसा आनन्द 
नहीं लेते जसा कि सुन-सान शब्दशुन्य शुद्ध वनभूमियों 
में आनन्द लटते हैं ॥२८॥ 

अत्यन्त विरक्त मुनि के चित्त को ओर अनुरक्त 
विषयी पुरुष के चित्त को मनोहर-निर्जनः वनभूमियां 
एकसा आनन्द देती है॥२९॥ 


सागर के तटवर्ती पतों के, जिनके तट जळतर्धों 


से धोये साफ-सुथरे हूँ, पाद समुब्रीय रत्नराशियों से 


नुपुरों के समान शोभित होते हैं ओर शब्द करते हैं ॥३०॥। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाण 
अबिद्योपार्पानान्तर्गत विपश्चिदुपास्यान में दिगन्तरवृत्तिवाय्बा दिवर्णन नाम 
हे अनुवादः का एक सो बीसह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ।।१२०॥ ` 


पुंचाग के वृक्षों पर विथाम कर रहे सुन्दर घुवणं 
की-सी कान्ति वाले हेमचुड़ नाम के पक्षी (एक प्रकार 
का पीछा पक्षो) स्वगं में देवताओं के समान शोभा पाते 
हैं ॥३१॥ 

भ्रमर और मेघ रूपी धुँए से पूर्ण फूले हुए चम्पकों 
के वन जब वायु से हिलते हैं तब जळ रहे पर्वत से 
मालूम पड़ते हैं, देखिये ॥३२॥ ु 

` उत्कृण्ठित कोयल (मादा) कनेर के पेड की ऊपर 

की शाखारूपी झूले में झूल रहे अपने प्रिय कोयछ का 
आलिङ्गन कर मधुर गाना गा रही है ॥३३॥ 

हे राजन्‌ ! कळकळध्वनिपुरवंक उपायन (भेंट) हाथ में 
लिये हुए राजाओं से पुणं क्षारसमुद्र की इन तट भूमियों 
देखिये ॥३४॥ 

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण भोर उत्तर क्षारसागर तक इस 
जम्ब द्वीप में भीषण युद्ध में बचे हुए नरपतियों को अपने 
चरणों के आसन वनाइये अर्थात्‌ उनके मस्तक पर पदार्पण 
द्वारा उन पर अनुग्रह कीजिये। और तत्‌-तत्‌ मण्डलों 
को पृथिवी का प्रत्येक दिशा में चिरकाल तक रक्षा के 
लिए शास्त्रानुसार (नीतिशास्त्र में वर्णित प्रकार से) 
समाधान पूवंक शान्त बुद्धि से शासन दीजिये,.' उसके 
पश्चात्‌ अस्त्र-शस्त्र दीजिये और उसके पश्चात्‌ विशाळ 
सेना दीजिये ॥३५॥ 


प्रकरण उत्तराद्ध में 
क कुसुमलता | 
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वसिष्ठ उवाच , 
अथ तेष्वर्णवतटेष्वेते भुमौ विपञ्चितः। 
उपविइयेतदखिलं चक्रू राज्यप्रयोजनम्‌ ॥१॥ 
तदा तत्रेव ते वासर्भाम कृत्वा यथाक्रमम्‌ । 
तस्थुसंण्डलमर्यादी स्यापयामासुरक्षताम्‌॥२॥ 
अथ वर्णयितु शरोमांस्तरप्रतापमिवाऽगमत्‌ । 
संप्रविश्य समुद्रान्तरन्यलोकान्तरं रविः ॥३॥ 
आययो यासिनीइयामा मेघलेखेब तानवम्‌ । 
संपादिताहरव्यापारास्तस्थुः स्वशयनेषु ते॥४॥ 
आसमुद्रं नवीबाह इव दुराइुपागताः। 
इदं संपावयामासुविस्मयाकुलचेतसः ॥५॥। 
अहो नु दूरमध्वानं प्राधा वयसयत्नतः। 
प्रभावाद्देबदेवस्य वह्नेषिव्येः स्ववाहनेः ॥६॥। 


कियती स्यात्प्रविस्तीर्णा दुइयथी रियमातता । 
इतः समुव्रास्तदनु द्वीपभूरम्बुधिः प्रभुः॥७।। 
इतो द्वीपं ततोऽम्भोधिः किमन्ते स्यात्ततोऽपि च। 
कियती कोदुशो वा स्यान्माथेयं चेत्यरूपिणी ॥८॥ 
तरप्राथंयामहे देवं हुताशं तद्वरादिमाः। 
प्रेक्षामहे दिशः सर्वा आपर्यन्तसखेदिनः ।९॥। 
इति संचिन्त्य ते सवे यथास्यानमवस्यिताः। 
सममेवाऽह्वयामासुभंगवन्तं हुताशनम्‌ ॥१०॥ 
बभूव भगवानेयामय दुस्यो हुताशनः। 
आकारवान्वरं - पुत्रा प्रगृह्होन्नेत्युवाच ह॥११॥ 
विपश्चित उचुः 
पञ्चभुतात्मकस्याऽस्य दुश्यस्याऽन्तं सुरेइवर। 
देहेन सन्त्रदेहेन तमन्ते मनसाऽपि च ॥१२॥ 


१२१ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है रघुनायक ! इसके बाद 
उन समुद्र तटों थर भूमि पर बैठ कर चारों विपश्चितो 
ने पहले मन्त्रियां द्वारा निवेदित मण्डल मर्यादा स्थापन 
रूप सारा राज्य-प्रवन्ध किया ॥१॥ 

उस समय पद के क्रम के अनुसार निवासभूमि 
बनाकर उन्होंने वहीं पर निवास किया और मजबूत 
मण्डल मर्यादा की स्थापना की ॥२॥ 

इसके बाद श्रीमान्‌ सुर्य मानो उनके (विपश्चितो के) 
प्रताप का वर्णन करने के लिए समुद्र के अन्तर प्रवेश कर 
अन्य लोक को (ज्योतिषियों के मत से पाताळ छोक को 
आर पौराणिकों के मत से मेर पर्वत के उत्तर भाग में 
स्थित दूसरे वर्ष को) चला गया ॥हे॥ 

भेघपङ्क्ति के समान काछी रात्रि विस्तार को प्राप्त 
हुई और वे विपश्चित सारे दवङत्य पुणे करके सोने के 
लिए शम्पाओं पर आहूढ़ हुए ॥४॥ 

दुर से नदियों के प्रवाह के समान समुद्र तक पहुँचे 
हुए अतएब आएचयं में ड्बे हुए उन्होंने नीचे कही जाने 
वाळी बातों पर विचार किया ॥५॥। 

अहो ! हम छोग देवाधिदेव अग्नि के प्रताप से बिन! 
किसी: क्लेश-आयास के बहुत दूर भीगै में आ पहुंचे 
हैं ॥६॥ 

३१ 
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यह चारों ओर फँली हुई दृश्य शोभा कितनी विस्तृत 
होगी । यहाँ से जम्बूद्वीप के वाद क्षारसमुद्र है, क्षार 
समुद्र के बाद फिर प्लक्षद्वीप-भुमि है, उसके बाद फिर 
महान्‌ (क्षार समुद्र से ढुगुना बड़ा) इक्षु रस का समुद्र है, 
इक्षु-समुद्र के बाद कुशद्वीप है, कुशद्वीप के बाद सुरा का 
सागर है। इस तरह क्रम से सात समुद्र ओर सात द्वीपों 
के बाद अन्त में क्या होगा? फिर उसके बाद क्या 
होगा ? यह दृश्यरूपिणो माया कितनी बड़ी और कैसी 
विचित्र वस्तुओं वाळी होगी ॥७, दा॥ 

यह सब देखने के तिए हम श्रीअग्ति देव को प्रार्थना 
करें, उनके वरदान से इन सब दिशाओं को बिना 
परिश्रम के अन्त तक देखें। चार सागरों के तटों पर 
बैठे हुए उन सबने यह विचार कर एक ही साथ भगवान्‌ 
अग्नि का आह्वान किया ॥९ १०॥ 


अनन्तर भगवान्‌ अग्नि उनके सन्मुख आकार धारण 
कर दृश्य हुए ओर उन्होने उनसे कहा--हे पुत्रो ! वर 
माँगो' ॥११॥ : : 

विपश्चितों ने कहा- है देवाधि देव ! पचभ्रुतरूप इस 
दृश्य का गन्त- जहाँ तक इस शरीर से जाना संभव हो 
इस शरीर से, इस शरीर से अगम्य स्थान में वैदिक 
मन्त्रों के प्रभाव से संस्कृत इसी शरीर से, उससे अगम्य 
स्थान में सन से प्रत्यक्ष के योग्य सब पदार्थ, अनुमानगम्य « | 


२४२ 
यावत्संवेदनं यावत्संभवं यावदात्मकम्‌ । 
पझ्येम इति नो देव दोयतामुत्तमो वरः॥१३॥ 


यासिद्वगम्यमघ्वानं पश्येम वपुषा वयम्‌। 
तदन्ते मनसेवाऽय दुइयं पश्येम भो प्रभो ॥१४॥ 


आसिद्धगम्यमध्वानं मृत्युरस्माकसस्तु मा। 
अध्वन्यसंभवहेहे मन एव प्रयातु नः॥१५॥ 


थोगवासिष्ठे 


[ १२२.३ 


वसिष्ठ उवाच 
अथैवमस्त्विति प्रोच्य पावकः सहसाऽगमत्‌ । 
क्षणादोर्वतया यातु समुद्र इव सत्वरः॥१६। 


अर्निजंगामाऽथ समाजगाम 

निशा विलम्व्याऽय जगाम साऽपि। 
समाजगामाऽपि रविजगाम 

तेषां च घीरऽर्णवलङ्धनेहा॥१७। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणश्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विप० 
विपश्रिन्निणंयो नामेकाविशत्यधिकशततमः सर्गः ॥१२१॥ 


सब पदार्थ तथा श्रुति आदि गम्य सकळ पदार्थ जैसे हम 
देखें हे नाथ ! वेसा उत्तम वरदान हमें दीजिये ॥१२, १३॥ 
` है प्रभो ! योग प्रभाव से गम्य मार्ग तक के दृश्य को 
हम इस देह से देखें इसके पश्चात्‌ योगियों द्वारा योग 
प्रभाव से अगम्य दृश्य को मन से ही देखें ॥१४॥ 
योगियों के योग प्रभाव से गम्म मार्ग में चल रहे 
हम लोगों की मृत्यु न हो, जिस मार्ग में देह का संभव 
नहीं यानी दक्षिणायण तथा उत्तरायण मार्गरूप मर कर 
ही जाये जा सकने योग्य पथ में हमोरा मन ही गमन 


करे ॥१५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वर माँगने के पश्चात्‌ 
बड़वानलरूप से समुद्र में प्रवेश करने के लिए त्वरा कर 
रहे भग्निदेव 'ऐसा हो हो” कहकर क्षणभर में सहसा 
चले गये ॥१६।। 

इस तरह वर देकर अग्निदेव चले गये अनन्तर 
रात्रि झाई वह भो कुछ देर ठहरकर चली गई इसके 
सूर्य भगवान्‌ आये भौर उनकी विशाल सागर को छाँघने 
की इच्छा भी आई ॥ १७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं में 
अवि० विप० विपश्चितिर्णय नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो इक्कोसहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१२१॥ 


१२२ 
वसिष्ठ उवाच 
ततः प्रभाते प्रसभं पुथिष्याः निरस्य चाऽस्नेहतयाऽभिमान- 
कुस्वा यथाश्ञाखमलं व्यवस्थाम्‌ । मात्सर्यळोभाभिभवेषणादि शा 
आविष्टेहा इव ते रसेन दिगन्तमालोक्य समुद्रपारे 
[ निषेध्यमाना इवच सन्त्रिमुख्यैः ॥१॥ क्षणात्समायाम इति ब्रुवन्तः। 
तिवा्यं सवं परिवारमात्र- स्वसन्त्रशक्तयोत्तमतां गतेस्ते- 
साक्रन्दमानं वदने रुदः । । रब्धिः पदेरेव तदा प्रदिष्टः॥३॥ 
१२२ 


- श्रीवसिष्ठजी ने कहा-अनन्तर प्रातःकाल मन्त्रियों 


' केन चाहने पर भी जबरदस्ती नीतिशास्त्र के अनुसार 


पृथिवी के राज्य विभाग, राज्य-परिपालन के उपायों का 


उपदेश, मर्यादास्थापन आदि की भली-भाँति-व्यवस्था 


क्र i के दशन की उत्कट उत्कण्ठा से ग्रह, भूत 
आदि के आवेश से युक्त से तथा साक्षात्‌ निषेध न कर 


परिजनों को मिवृत्तकर, स्नेहशुन्य हाने के कारण अभि- 
भान, डाह, लाभ, शत्रुओं के पराभव की इच्छा, राज्य; 
स्तरो, पुत्र आदि की इच्छा का त्यागकर हम लौग समुद्र 
पार में दिगन्त को देखकर शीघ्र ही आते हैं यों परिजनों 
की तसल्ली के लिए कहते हुए गये। अग्निदेव की 
प्रसन्नता से प्राप्त मन्त्र की सामर्थ्यं से ही भूमि, जळ 
आदि भूतों पर विजय पाने से उत्तमता को सिद्ध (सिदता) 


सक रहे श्रेष्ठ मन्त्रियों द्वारा इशारे से रोके जा रहे वे 


 ारोंबिपञ्ित्‌ रो रहे अतएव अश्पूर्ण सुखों से युक्त सब क ह एल पर वीर व यह 


किया ॥ १-३॥ 
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छ त त त त See 


“१२२.४ ] चिर्वाणप्रश्रणे उत्तरादध : २४३ 
विपश्चितस्ते दिशिदिदयनल्पे- आवर्तेषु तुणानीव थान्ता विगतसंख्मम्‌ । 
भृत्यैः समुद्र प्रविशद्धिरेव। चिरं चञ्जलमत्ताञ्रचन्द्रमण्डलशोभिषु ॥९॥। 
ृतयश्च केखचित्वनुगम्यमाना मन्त्रविद्याबछौजोभिदुज॑याः शरत्रपाणयः। 
ययुयंया वारिणि पढ्रिव॥४॥ ङ्कचिरमततेमंकरेनिगोणोदगोणंदेहकाः ॥१०। 
तरङ्गजालेषु पदानि ङृत्वा जलकल्छोलविधान्तबातोत्सारितमूर्तयः । 


पठे स्थलस्येब जलस्य चाऽन्तः। 
चत्वार एके 
भुशं वियुक्ता 
पदक्रमेणेव 
स्तावत्प्रविष्टा 
तटस्थितेर्यावददुइयभावं 
शारन्तभो मेघलवा 
तमध्वानमथोहुस्ते जलघो पादचारिणः। 
बितताध्यवसायेन बढकक्षाहरा इव॥७॥ 
उन्नतावनतामद्रिसमारोहावरोहणेः । 
थिय वारितरङ्काणां हरन्तों . हरिमुतंयः ॥८॥ 
वे चारों विपश्चित्‌ स्नेह को अधिकता से प्रत्येक दिशा 
में समुद्र में प्रवेश कर रहे बहुत से प्रजाजनों अनुगम्यमान 
होते हुए स्थल के समान जल में भी पैरों से ही गये ॥४॥ 


भुमितछ के समान जल के अन्दर तरङ्ग राशियों में 
भी पेर रखकर अकेले ही उद्यत हुए वे चारों विपश्चित्‌ 
अपनी सेना से अत्यन्त वियुक्त हो गये ॥५॥ 


चरणों के विन्यास से ही महासागर के अन्दर प्रविष्ट 
हुए उन्हें तट पर खड़े हुए लोगों ने तब तक देखा जब 
तक कि वे शरत्काल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखण्ड 
के समान अदुण्यता को प्राप्त हुए ॥६॥। 

पीळवानरूपी दृढनिश्चय से प्रेरित हुए समुद्र मेँ 
पैदल चलने वाले उन चारों विपश्चितों ने पीठ पर बाँधे 
हुए महान्‌ भार को ढोने वाले हाथियों के तुल्य उस मार्ग 
को व्यतीत किया ॥७॥ 


पंत के सदृश उतार और चढाव सेः ऊंची बौर 
नीची जळ-तरङ्जों की शोभा को, स्वयं भी उसका ग्रहण 
करने से, हर रहे अतएव भगवान्‌ श्रीहरि की-मूर्ति के 
तुल्य भूति वाले उन्होंने मस्तमेघ-घटा में प्रविष्ट हुए 
चन्द्रमा के समान अपने प्रवेश से शोभा युक्त हुए आवो 
में किसो प्रकार के भय-विस्मय के बिना चिरकाळ तक 
तृणों के समान भ्रमण किया ॥५, ९॥ 


युक्ता 
निजसेनया ते ॥५॥ 
महाणंवान्त- 
अवलोकितास्ते । 


इवाऽऽपुः ॥६॥ 
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नीतानीताः क्षणेनेव योजनानां दातं शतं ॥११। 


जलकल्लोलमातङ्कतुङ्गिताङ्गतया तया। 
दधाना निजराज्येभपृष्ठरोहस्थितिियम्‌॥१२॥ 


विस्तीर्णोमिघटापटुपाटपटुनपाटचैः \ 
दर्शायन्तो जलाम्भोदनिष्क्राग्ति सारता इव ॥१३॥ 


तरत्तरलमातङ्कगतरङ्गोघविघट्टिताः ] 
अत्यजन्तो निजं घेयं वेलावरतटा इव॥१४ी। 
सहोमिमुक्तासाणिबयमण्डलप्रतिबिम्बिताः । 
एकाकनोऽपि परितः पोरुषेयदृता इव॥१५॥ 


वे मन्त्र, विद्या, बल और तेजस्विता से दुजंय थे 
तथा हाथ में शस्त्र छिए हुए ये, अतएव कहीं पर मस्त 
मगरों ने पहले उनके शरीरों को निगछा फिर पचाने की 
शक्ति न होने से उगिछ दिया ॥१०॥ 


जरतरङ्गों में विश्राम ले रहें वायुओं से गेंद की 
तरह उछाले गये शरीर वाले वे एक हो क्षण में सो-सो 
योजन पहले पहुचाये गये फिर वापस लाये गये ॥११॥ 


जलतरङ्जछपी हाथियों द्वारा की गई अपूर्व चमत्कार- 
कारिणी उन्नत शरीरता से वे अपने , राज्य में हाथियों 
के पीठ की सवारी की शोभा धारण कर रहे थे ॥१२॥ 


बडी विस्तृत तरङ्गराशिख्यी शिळा फलको को 
तोड़ने और उछठटने में पट्ताओं से, वायुओं से उद्दीपित 
विजलियों को तरह जलूहपी मेघ से निकलना 
दिखला ॥१३॥ 


यद्यपि वे तैर रहे चचल गर्जो की तरह तरङ्ग- 
राशियों से विघट्टित हुए थे तथापि उन्होंने तोरभूमि के 
प्रसिद्ध सुम्दर पथरीले तटों के समान अपना धेयं नहीं 
खोया ॥१४॥ 

बड़ी-बड़ी लहरों में सोतियों और मणियों की 
राशियों में प्रतिबिम्बित हुए वे एकाकी होने पर भी चारों 
पुरुषों के समूह से परिवत जैसे मालूम होते थे ॥१५॥ 


योगवासिष्ठे 


२४४ 2 [१२३.५ 
पाण्डुडिण्डीरपिण्डेषु कुवंन्तो लाघवात्पदम्‌ । अञ्ङ्कितोत्पतद्वारिपुरंपातपटावृताः 1 

इवेतपद्यपरिक्रान्तराजहंसथियं दघुः ॥१६। उत्पातपातनिपतह्वितानकवृता इव ॥१९॥ 
घननिर्घातनिर्घोषभोषणाणवघुंघुमात्‌ प्राक्रान्तास्तेऽम्बुराञ्ञौ सहचरमकरः शुरनङ्गेः कुली रे- 


\ 
न भोता भूभुतस्तत्र वेलावलयजुम्भितात्‌ ॥१७॥ 
अञ्नंलिहजलाद्रोन्द्रपातोत्पातविघट्विताः \ 

क्षण पातालसाजग्मुः क्षणमर्कास्पदं ययुः ॥१८॥ 


वर्याप्ताऽऽवर्ताविवृत्ताः सलिलतरुलतासीकरैरन्तरालेः। 
कुवंन्तः कान्तियुक्त वपुरिव कुसुमेरञ्रान्तमाणिक्यमुत्ते- 
व्यंक्ताऽच्यक्तांशुजालेः प्रतिपदमितरेरश्ररूपेरदश्रेः ॥२०॥ 


इत्यार्षे ्ञोवासिमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणभ्रकरणे उत्तराधें अवि० वि०, 
बलपरिभ्रंशो नाम द्वाविद्ाधिकततमः सगः ॥१२२।। 


शीघ्रता से सफेद फेन के पिण्डों पर पैर रख रहे 
उन्होंने सफेद कमछों पर चढ़े हुए राजहंसों की शोभा 
घारणा की ॥१६॥ 
मेघ के घोर गर्जन की ध्वनि के सदृश भयंकर सागर के 
, घुम-घुम शब्द से, जो कि तटभूमि में टकराने से और तेज 
हुआ था, वे राजा होने के कारण विछकुल नहीं डरे ॥१७१ 
आकाश को छुने वाले जळमय पर्वेतराजों के उछलने 
और गिरने से घक्का-मुक्की में पड़े हुए वे क्षणभर में 
पाताल पहुंचते थे और क्षणभर में सूर्यमण्डल में पहुंच 
जाते थे ॥१८॥ 


अचानक ऊपर गिरे हुए जलप्रवाहरूपी वस्त्र से 
ढेके हुए वे उत्पातों की प्राप्ति होने पर गिर रहे मेघरूपी 
चदवे से ढेंके हुए से मालूम पड़ते थे ॥१९॥ 

विशाल मभेघों से प्रकट और अप्रकट किरण राशि 
वाली घूम रही मणियों और मुक्ताओं की राशियों से 
तथा बीच में जल्मय वृक्षलतातुल्प तरज्धों के जळकणों 
से फूलों की तरह अपने शरीर को विभुषित कर रहे, बढे” 
बड़े बळी मगर और केकड़ों से व्याप्त तरगों में चारों 
थोर से घिरे हुए तथा मगर ही हैं सहचर (मित्र) जिनके 
ऐसे वे विपश्चित्‌ समुद्र में परो से चले ॥२०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में अवि० विप० 
बलपरिश्रंश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो वाईसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१२२॥ 


१२३ 


चसिष्ठ उवाच 
इत्येते दुश्यरूपाया अविद्याया विचारणे। 
प्रवृत्तः पादचारेण समुद्रद्वोपगामिनः॥१॥ 
अब्घेद्वोपं पुतद्वीपादब्धि द्वीपं गिरं बनम्‌। ` 
छाघवाल्लङ्कयामासुरछेदभेदविवजिताः ॥२॥ 
पोतो विपश्चित्पाश्चात्यो मीनेनाऽमरमानिना। 


विष्णुमीनकुलोत्येन वितस्तावाहनोजसा॥३॥ 


क्षोरोदं प्राप्य मत्स्येन तेनोद्गोणंः सुदुजंरः । 


तेन क्षीरोदमुल्लङ्कघ गतो दूरं दिगन्तरम्‌ ॥४॥ 
दक्षिणो यक्षनगरे  संप्रक्ष्येक्षुरसाणंवे । 
शिक्षादक्षिणयाऽक्षिप्य यक्षिण्या कामुकीकृतः॥५॥ 


१२३ 


इस रीति से समुद्र और द्वीपं में जाने वाले वे चार 
विपश्चित्‌ पैदरू दृश्य पर अविद्या के अन्त के विचार में 
श्रवृत्त हुए ॥१॥। 
शरीरके छेद-भेद से रहित विपश्चितों ने समुद्र से 


2 $ क दीप को द्वीप से समुद्र को इस प्रकार द्वीप, पर्वत बोर 


वन को शीघ्रता से छाँघा ॥२॥ 
। उन चार विपश्चितों में से पश्चिम दिगन्त को देखने 


न 25 के छिए प्रवृत्त विपश्चित्‌ को अपने को अमर समझने वाली 


विष्णुमीन कुल में उत्पन्न मछली, जिसका वेग अत्यन्त 


शीघ्र बहने वाली व्यास नदी की नौका के सदृश अनत्यन्त 
तीखा था, निगछ गई ॥३॥ 

उसे पचाना सरळ न थां, अतएव उस मछली ने 
क्षीरसागर में पहुंचकर उसै उगळ दिया । तदनन्तर क्षीर- 
सागर को लाँघकर वह दुर दिन्तर को गया ॥४॥ * 

दक्षिण दिगन्त को देखने के छिये प्रवृत्त ' विप ञ्चित्‌ 
को इक्षरस सागर में स्थित दक्षनगर में वशीकरण विद्या 
को शिक्षा में निपुण यक्षिणी ने देखकर अपने विद्या बल 
से अपनी बोर बाङ्ृष्ट कर अपना प्रेमी बना रिछ ॥५।। 
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पुर्वो मकरमाक्रम्य यदा राङ्कां निकृत्तवान्‌। 
गङ्गया स तदानीय कान्यकुब्जे समुज्झितः॥६॥ 
उत्तरस्तृत्तरकुरूनाराध्य प्राप्रवाञ्चियम्‌। 
तं तयेनं न बाधत्ते दिगन्ते  मृतभीतयः॥७। 
तया मकरमातङ्कनिगीर्णोद्गोणंसुतिमान्‌ । 
अतिचक्राम सुबहुन्ट्रीपान्तरकुलाचलान्‌ ॥८॥ 
पश्चिसः पृष्ठमारोप्य हेमचुडेन पक्षिणा। 
कुशद्दीपे कुशाङ्गधोस्तरसा तारतोऽणंवान्‌॥९॥ 
क्रोञ्र्रोपाचले पुर्वो निगीर्णो रक्षसा वने। 
तद्रक्षः पाटितं तेन हृदयेऽन्त्रविकतनेः॥१०॥ 
दक्षिणो दक्षशापेन यक्षतामागतः क्षणात्‌। 
शाकट्टीपे शतेनाऽसौ वर्षाणां मोक्षमागतः॥११॥ 


पुं दिगन्त को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित्‌ ने 
गङ्गा के हजार मुद्दानों को एक-एक करके देखते हुए जब 
कहीं पर मगर को, जो उसे निगलना चाहता था, खींचकर 
उसके उद्धार के लिए उसे गङ्गा में ले जाकर चीर डाला, 
तंब गङ्गाजी ने उसे पीछे वापस लाकर कान्यकुब्ज नगर 
(कन्नौज) में छोड़ दिया ॥६॥ 

उत्तर दिगन्त को देखने के लिए प्रवृत्त विपश्चित ने 
उत्तर कुरुदेश में थीदेवीजी के साथ छीछा कर रहे 
भगवान की आराधना कर अणिमा, महिमा आदि ऐश्वयं 
प्राप्त किया । अतएव उक्त विपश्चित्‌ को ऐश्वर्य के 
प्रताप से दिगन्त में व्याप्त मरणप्रयुक्तभय दुःख नहीं देते 
अर्थात्‌ वह अमर हो गया ॥७॥ 

उक्त अणिमा आदि : ऐश्वर्य के प्रताप से ही मगर 
और जळगजों द्वारा पहले निगली फिर उगली गई मूति- 
वाळा वह अनेकानेक द्वीप-द्वीपान्तर कै कुछ शैलों को 
लाँघ गया ॥८॥ ; 

पश्चिम की ओर चले विपश्चित्‌ को, जिसकी अङ्ग- 
णोभा कुशकीसी थी, पक्षिराज गरुड ने अपनी पीठपर 
बेठाकर वेग से कुशद्वीप और अनेक सागरों को पार कर 
दिया ॥९॥ 

क्रौच्चद्दीप पर्वत पर वन में राक्षस, पूर्वे विपश्चित्‌ 
को निगळ गया । तदनन्तर उस राक्षस को विपश्चित्‌ ने 
बँतड़ियों के छेदन द्वारा चीर डाला ॥१०। 

शाकद्वीप में दक्षिण की ओर चला हुआ विपश्चित्‌ 
दक्ष के शाप से एक क्षण में यक्षा बन गया एक वर्ष तक 
यक्ष बने रहने के बाद उसकी मुक्ति हुई ॥११॥ 
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'उत्तरस्तरसोत्तीणतारावरतरङ्गिः ` । 


महाणवसुवर्णोरया सिद्धशापाच्छिलां गतः॥१२॥ 
ततो वषंशतेनाऽसो प्रसादाज्जातवेदसः। 
तेनेवोन्मोचितस्तत्र सिद्धेन रतिमाप्तवान्‌ ॥१३॥ 
वर्षाण्यष्टावमूद्राजा नालिकेरनिवासिनाम्‌। 
पूः परमर्घमिष्टः प्राप्रवान्प्रावस्मृति ततः ॥१४॥ 
कल्पवृक्षवने मेरोरुत्तरेऽप्ससा सह। 
उवास दशवर्षाणि नालिकेरफलाशनः॥१५॥ 
विहगाऽऽश्वासतत्त्वज्ञः श्ञाल्मछिद्ठीपञ्चाल्मलो । 
पश्चिमः पक्षिणोनीडे क्रीडया न्यवसत्समाः॥१६॥ 
सन्दराऽद्रो मन्दारतरुमन्दिरे । 
किंनरी दिनमेकमसेवत ।।१७॥ 


उत्तर विपश्चित्‌ वेग से बड़-तरड़े और छोटे-मोटे 
नदी-नाले तथा समुद्र पार कर स्वादु जळ वाले महा- 
सागर के आगे प्रसिद्ध सुवर्णभूमि में सिद्ध के शाप से 
शिला वन गया ॥१२॥ 


सन्दरीनाम्नी 


तदुपरान्त एक सौ वर्ष बाद अग्निदेव के अनुग्रह से 
वहाँ उसी सिद्ध, ने उसे शाप से मुक्त कर दिया और वह 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥१३। 


परम धर्मात्मा पूर्व विपश्चित कान्यकुब्ज देश से 
उत्तर की ओर गया । वहाँ आठ वर्ष तक प्रधानरूप से 
नारियों की उप्पत्ति वाले देश में रहने वाले लोगों का 


. राजा बन गया । तदुपरान्त उसे पुवं जन्म का स्मरण हो 


गया ।।१४॥ - 


नारियळ के फलों पर निर्वाह करने वाला वह मेरु 
पर्वत के उत्तर तरफ स्थित कल्पवृक्ष बव में दश वषं तक 
अप्सरा के साथ रहा ॥१५॥ 


पश्चिम विपश्चित्‌ पक्षियों की वशीकरण विद्या में 
पारंगत था, अतएव पहले उसे गरुड ने पीठ पर बेठाकर 
समुद्र पार किया था। वह शालंपली द्वीप के शाल्मली 
पेड़ पर पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीडावश दस वषं 
तक रहा ।।१६॥ 


कोमल लताओं से भरे हुए मन्दराचल पर, मन्दार 


वृक्षों के निकुञ्जरूप गृहों में मन्दरी नाम को किप्नरों 


ने उस पश्चिम विपश्चित्‌ का एक दिन तक सेवन 
किया ॥१७॥ ३4 
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क्षोरोद वेलावनकल्पदुक्ष साधं समाः सप्रतिमप्सरोभि ३ 
वनावलोनन्दनदेवताभिः । निनाय कामाकुलितोऽथ पु; ॥१८॥ 
इत्यार्ष शरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० वि० 
दिग्बिहरणं नाम त्रयोविशाधिकशततमः सगंः॥१२२३॥। 
अनन्तर पूवं विपश्चित्‌ नारियछ के वन से क्षीर- पङ्क्तियो में नन्दन वन की देवियों-अप्सराओं के साथ 
सागर के तट पर गया वहाँ की कल्पवृक्ष के वनोंकी कामाकुल इसने सत्तर वर्ष बिताये ॥१५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में अवि०६वि० 
दिग्विहरण नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ तेईसवाँ सग समाप्त हुआ ॥१२३॥ 


१२४ 


श्रीराम उवाच तस्याऽच्छत्वात्तयाभूतमात्मेवाऽऽत्मनि बिम्बति । 
एकसंविन्मयाः सर्वे एवेकवपुषोऽपि ते। तादृशस्य तथाभूतौ मुकुरस्मेव निर्मला ॥३॥ 
विविधेच्छाः कथं ब्रह्मन्‌ संपन्ना एकदेहिनः ॥१॥ एकळोहमया एव यथाऽऽदर्शाः परस्परम्‌। 
ञोचसिष्ठ उवाच तथेते प्रतिबिम्बिन्ति पदार्थाः पारमार्थिकाः ॥५॥ 
एकसंबिद्धनाकाशमप्पनानेव संगम्‌ । तेन यस्य यदा यद्यत्पुरो भवति वस्त्वसौ । 
स्वयं नानेन संपन्नं सुप्ते चित्तमिवाऽत्मनि॥२। यदथं युज्यते तेन चिद्धनेकस्वभावतः॥५॥ 
१२४ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! एक सालि- 
चेतन्यमय तथा एक हो शरीर के चार विभाग होने से 
एक शरीर वाले जिनका एक ही जीव था, जीवभेद के 
विना एक ही समय विविध इच्छा वाले ये केसे हो 
गये ? इस प्रकरण की सङ्गति के छिए रामजी ने प्रश्‍न 
से उत्थापन किया। चारों विद्वानों की एक ही देइ थी 
ओर एक ही जीव था ऐसी अवस्था में उनमें भिन्न-भिन्न 
इच्छाएं कसे हुईं ? ॥१॥। 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा- केवल साक्षिचैतन्य घनाकाश 
सर्वव्यापी अखण्ड ब्रह्म ही मायावश भिन्न-सा वैसे हदी 
बन गया है। आशय यहहै कि एक जीव की भी 
अविद्यावश स्वप्न में नाना शरीर कल्पना देखी जाती है 
` और उनमें शत्रुता, यित्रता ओर उदासीचता की कल्पना 
१. र्‌ होने पर विभिन्न इच्छाएँ दिखाई देती हैं तथा सगं के 
| . खादिमें ब्रह्मरूप जीव में जाग्रत्‌ अवस्था में भी नाना 
शरीर कल्पनारूप कर्म है ही, अतः सब कुछ सम्भव है 
जसे स्वप्नावस्था में चित्त अपने में ही पर्वत समुद्र, नदी 
आदि के रूप से अनेक सा होता है ॥२।। 
उस प्रकार अतिस्वच्छ संविन्मयाकाश के जगदाकार 
होने में दपण के साथ वसी ही अतिनिमंळ स्वच्छता ही 


कारण है जेसे अतिस्वच्छ दर्पण के उदराकाश में गिरि, 
नदी आदि के साथ महाकाश प्रतिविम्वत होता है वंस 
ही संविन्मयाकाश के (साकषिचेतन्य के) दर्पण के समान 
अतिस्वच्छ होने के कारण, विविध रूप को प्राप्त हुआ 
आत्मा स्वयं ही अपने में प्रतिबिम्बित होता है ॥३।। 

अर्थात्‌ जगत्‌ भी वस्तुतः चित ही है, उससे अतिरिक्त 
नहीं हे। ऐसी स्थिति में चित्‌ का ही चित्‌ में प्रतिबिम्ब 
वीक ऐसी यदि कोई शङ्का करे तो उसका दृष्टा 
न सुने । 

परमार्थतः चिद्रूप भी ये पदार्थं आपस में वैसे ही 
प्रतिविम्बित होते हैं। जैसे एक मात्र लोहे के बने हुए 
दर्पणों का आपस में एक दूसरे पर प्रतिविम्ब पड़ता है । 
मायारूप उपाधि की शक्ति अचिन्तनीय (विचारसीमा के 
परे) है, अतः गन्धर्व नगर स्फटिक भित्तिरूप आकाश में 


चन्द्रमा, सूर्य और मेघ सहित महाकाशका भी प्रतिबिम्ब 
दिखाई देता है ॥४॥ हित 


इसलिए जब जिसकी जो-जो भोग्यवस्तु, एकमात्र 
चिद्धनस्वभाव होने से, इन्द्रियसञचिकर्ष को प्राप्त होती 
है--बुद्धि में प्रतिम्बित होती है--उस बस्तु से वह उसके 
भोग के लिए समर्थ होता है। यदि भोग्यवस्तु बुद्धि में 
प्रतिम्बित न हो तो भान ही न हो, अर्थात्‌ अतएव अध्यस्त 
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इत्यनानेच नानेदं नानानाना च वस्तुतः। 
न च नाना न चाऽनाना नानानानात्मक ततः ॥६॥ 


तेन यस्य यदा यातं पुरो वस्तु विपश्चितः। 
स तेन संविन्सयतामेत्य तद्दृशमागतः ॥७॥ 


एकदेशगता विष्वरव्याप्य कर्माणि कुर्वते। 
योगिनखिषु कालेषु सर्वाण्यनुभवन्त्यषि ॥८॥ 


अब्दोऽपि व्यासिमानेकस्तुल्यकालं पृथक्‌ क्रियाः । 
मह्वादस्तेन पादेन करोत्यनुभवत्यपि ॥९॥ 


भोग्यजगदाकार ब्रह्म विषय और इर्द्रियों का सयोग होने 
पर वुद्ध्यवच्छिन्न जीव के प्रति प्रिय-अप्रिय विषयभोग 
के आकार से प्रतिबिम्बित होता है, ॥५॥ 

यदि अनेकत्व मात्र का निषेध किया जाय तो यह 
वियत एक रूप ही है। यदि अनेकत्व का निषेध न किया 
जाय तो नाना भी है और अनाना भी है वास्तव में 
तो न नाना है, और अनानारंव धमं का भी निषेध होने 
के कारण न अनाना ही है। तथा अनानात्व धमं का 
निषेध होने से नाना भी हो सकता है । यही नाना और 
अनाना के अविरोध में युक्ति है। अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
अनेक ओर एक दोनों यह विरुद्ध है, माया द्वारा भी वह 
और एक कंसे होगी ? इस युक्ति अनेक के द्वारा सिद्ध 
करना होगा इसी प्रसङ्ग से यह कट्टा है ॥६॥ 

इस कारण जिस विपञ्चितू के सामने जो वस्तु आई 
उससे वह सविन्मयता को प्राप्त होकर उसके वश में हो 
गया आशय यह है कि इसी कारण विपश्चितो के नाना 
दिल्लाओं में भोगयोग्य पदार्थों के एक ही समय भोग देने 
कर्म का परिपाक होते पर एक ही देह चार प्रकार की 
हो गई तथा तत्‌ तत्‌ देश के विषयों का तत्‌-तत्‌ बुद्धि 
प्रतिबिम्ब भी पड़ गया ॥७॥ 

एक देश में स्थित योगी तीनों कालों में सर्वत्र 
व्याप्त होकर एक दवी समय में सब काम करते हैं, सवका 
अनुभव भो करते हैं । अर्थात्‌ जब अगत्स्य आदि योगियों 
का भी, जो मलय आदि नियत प्रदेश में नित्य रहते हैं, 
नाना देशों में अतीत, अनागत आदि काछों में योग बळ 
से सं्तिघान द्वारा सब वस्तुओं का अनुभव करना प्रसिद्ध 
हैं तब भिन्न देशों के प्रति चले हुए विपश्चितों का वह 
हुआ इसमें क्या आश्चयं है ! ॥८॥ | 

धर्षात्‌ विभिन्न-विभिन्न प्रदेशों में एक ही एय सें 
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तुल्यकालमसंख्यातमो श्वरभ्रतियोगिनः i 
कर्मजालं जगज्जातं कुर्चन्त्यनुभवन्ति च॥१०॥ 
एको विष्णु्रतुभिः स्वेर्बाहुभिर्वा शरीरकेः। 
पृथक्कुवंन्‌ क्रियाः पाति जगद्‌भुङ्क्ते वराङ्गनाः॥११॥ 
बहुबाहुयंदा द्वाभ्यां हस्ताभ्यां दृचर्थसंग्रहम्‌ । 
करोति बहुभिभूयः संग्रामं सततं करः॥१२॥ 
तथेव तैविपश्चिःद्ः सर्वदिक्कं तथा स्थितेः। 
तथा व्यवहृतं प्राप्तमेकसंविन्मयेरपि ॥१३॥ 
सुप्तं -तेर्भूमिशय्यासु भुक्तं द्वीपान्तरेषु च। 
1वहुतं वनलेखासु भ्रक्रान्त सरुभुमिषु॥१४१ी 
एक की भिन्न कियाकारिता में तत्‌-तत देशों में व्याप्ति 
ही उपयोगी है, जीवभेद का काई उपयोग नहीं है, 


यहाँ पर भो बेसी द्वी उपपत्ति समझनी चाहिये, यह 
भाव है। जेसे घाम से पीइत छोगों को सुख पहुंचाने 
वाळा मेष भी थह्दान्‌ होने के कारण ही नावा नगर; 
पर्वत, नदी, खेत आदि मे व्याप्त होकर एक ही काळ में 
महको को घोना, तटों को तोड़ना, नदी का जछ बढ़ाना; 
घानों को पुष्ट करना आदि विभिन्न व्यापार तत्‌-तत्‌ 
भाग से करता है । तदभिमावी जीव मेघ का अधिष्ठाता 


` जीव भी मैंने ये क्रियाएं को ऐसा अनुभव करता है ॥९॥ 


अणिमा आदि ऐशयं की प्राप्ति से ईश्वरतुल्य हुए 
योगी एक ही समय में असंख्य कर्मपूणं जगतों का निर्माण 
करते हैं ओर उनका अनुभव भी करते हैं ॥१०॥ 

एक ही विष्णु भगवान्‌ अपनी चार भुजाओं से अथवा 
अपने विभिन्न शरीरों से कहीं पर योगनिद्रा, कही पर 
तपस्या, कहीं पर इन्द्र के अनुज होने से उनकी सहायता; 
कहीं पर (वैकुण्ठ मे) विविध भोग--यों विविध क्रियाएं 
करते हुए जगत्‌ की रक्षा करते हूँ, वराङ्गनामओं का 
उपभोग करते हैं एवं उनका अनुभव भी करते हुँ ॥११।। 

अनेक भुजाओं वाळा पुरुष दो हाथों से जब दो 
वस्तुओं का ग्रहण करता है, तब फिर अवशिष्ट अनेक 
बाहुओं से उसे सदा संग्राम करना पड़ता है ॥१२॥ 


यद्यपि दसों दिशाओं में स्थित वे विपश्चित एकसा- 
क्षिचंतन्यवाले थे, फिर भी उन्होंने वेसे ही व्यवहार 
किया और सुख, दुःख आदि प्राप्त किया ॥१३॥ 

उन्होंने भूमिशय्याओं में शयन किया, विभिन्न द्वीप 
द्वोपान्तरों में सुख-दुःख को उपभोग किया, वनश्रेणियों 
में विहार रिया बोर सरुभुसि में रवण किया ॥१४॥ 
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२४८ 
उषितं गिरिमालासु भ्रान्तं सागरकुक्षिषु । 
विभान्त द्वीपलेखासु निलीनं घनमालिषु ॥१५॥ 
रूढमणंवमालासु वात्यासु जलवीचिषु। 
क्रीडित भुभुदब्धीनो तटीषु नगरीषु च॥१६॥ 
श्ञाकट्ठीपोदयगिरितटे सप्षवर्षाणि सुप्त 
पुवंणाऽन्तचदलगहने यक्षसंमोहितेन। 
पाषाणाम्बु प्रसभममुनेवाऽत्र पोत्वा दुषत्ता- 
सागत्याऽन्तःस्यितमय समाः सप्त जात्येन भुमेः ॥१७॥ 


शाकद्वोपेष्स्तशैरस्य शिरस्यञ्जगुहागृहे । 


योगवासिष्ठे 
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हरोतकीवने वषं 
अत्र रेवतके शेले वर्ष शिशरनामनि। 
दशरात्रमभूत्‌ . सिहः पूर्वो यक्षवशीकृतः॥२०॥ 
अत्र काञ्चनशेलाब्रिदरोदर्दुरतां यतः। 
पिशाचमायाछलितो दशवर्षाण्युचास सः॥२१॥ 
कौमारं वर्षमासाद्य इयामाद्रेरत (स्तटम्‌ । 
शाकद्वीपेऽन्धकूपेऽन्धो न्यवसच्छरदां शतम्‌ ।.२२॥ 
सरीबकेऽकरोटर्षे वर्षाण्यत्र चतुर्दश । 
विद्याघरत्वं पाश्चात्यः स विद्याधरविद्यया ॥२३॥ 


ुर्वोऽन्तर्डानमाययो ॥१९॥ 


पिशाचाप्सरसा मासं पाञ्चात्यः कामुकोकृतः॥१८। रतक्लसक्लान्तपुरारिलक्षमोचला द्भलेखाक्रमसीकराक्तम्‌ । 


यत्र ज्ञान्तभये वर्ष जलघारे महागिरो। 


एलाळताछिङ्गनलब्घगन्धमालम्व्यवेलावनगन्धवाहम्‌॥२४ 


इत्यार्ष ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
अवि० बिप० चतुविशत्युत्तरश्ततमः सर्गः ॥१२४। 


पर्वेतपङ्गक्तियों में निवास, किया, सागरों के गर्भ 
में भ्रमण किय, विविध द्वीपों में विश्राम लिया भोर 
भेषमाला से भरे हुए पवंतश्शुङ्गों पर छिपकर रहे ॥१५॥ 

वे सागर पङ्गक्तियों में अविर्भूत हुए एवं उन्होंने 
आँधियों में, सागर की तरङ्गों में पर्वत और सधुद्रों के 
तटों में तथा नगरियों में क्रीडा की ॥१६॥ 


पूवं दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ शाकद्वीप में 
प्रख्यात उदयपर्वत के तट पर दल रहित स्नुहीवृक्ष के 
अन्दर यज्ञ द्वारा मोहिनी विद्या से मोहित होकर सात 
वर्ष तक सोया रहा | पूर्व विपश्चित ही इस पर्वत पर 
कहीं पत्थर बना देने वाळा जळ पीकर जबर्दस्ती पत्थर 
बनकर भूमि के अन्दर सात वर्ष तक रहा ॥१७॥ 


पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित विप्रश्रित्‌ को शाक- 
द्वीप में अस्ताचल पर्वत के शिखर पर मेघपूर्ण गुहाइपी 


गृह में पिचाशरूपी अप्सरा ने एक महीने तक अपना 
कामुक बना डाछा ॥१८५॥ 


' पूवं विपश्चित्‌ शान्तमय नाम के वषं में जलधार 
नाम के महापवंत पर किसी मुनि फे शाप से हरीतकी 


१: ४५ [ के वन में हरीतकी दक्षता को प्राप्त होकर छोगों की 


दृष्टि में अदृश्य वनकर रहा ॥१९॥ 

शिशिर नाम के वर्ष में रैवत नामक पर्वत पर पूवं 
विपश्चित्‌ यज्ञ के वश में पड़कर दस रात्रियों तक सिंह 
हृआ ॥२०॥ 

यहाँ पर पिचाशों की माया से लक्षित होकर सुवर्ण- 
पर्वत (सुमे) आदि की गुफाकओं में मेढ़क बना हुआ 
बह्‌ दस वर्ष रहा ॥२१॥ 

उत्तर की ओर प्रस्थित विपश्चित्‌ कौमार वर्ष में 
पहुंचकर शाकद्वीप में नीलगिरी के तट पर अन्धे कूप में 
अन्धा मेढक बनकर सौ वर्ष तक रहा ॥२३॥ 

पश्चिम की ओर चले हुए विपश्चित्‌ ने मरीबक वर्ष 
में विद्याधरता प्राप्त कराने वाली विद्या से चौदह वषं 
तक {वद्याधरता प्राप्त की ॥२३॥ 

सुरत में होने वाले परिश्रम से आन्त भगवान्‌ शिवजी 
की अत्यधिक शोभा से चञ्चल अंद्धों के क्रम से उत्पन्न 
हुए स्वेद बिन्दुओं से संमिश्चित तथा इलायची की ळताओं 
के आछिङ्कनों से सुगन्धित तटवच की वायु का अवलम्बन 
कर उक्त विपश्चित्‌ ने विद्याधर स्वरूप को सम्पादित की 


अर्थात्‌ जिस वस्तु का अवज्ञम्बन कर उसने विद्याधरता 
प्राप्त की ॥२४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध में 
अविद्योपाच्यातान्तगंत विपश्चिदुपाब्यान में पद्मप्रमरहंसवर्णन नामक कुसुमळता अनुवाद का 


एक सो चोबीसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१२४॥ 
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निर्वोणप्रकरण उत्तराद्धे २४९ 


१२५ 


वरिष्ठ उवाच 
वर्षे शान्तमयाभिख्ये जलघारे गिरौ तरौ। 
तादुक्कर्तरि पानीयं शाकद्वीपे पिबन्‌ स्थितः ॥१॥ 
पुर्वोञ्य वर्षप्नत्या पाश्चात्येनेत्य मोक्षितः। 
विद्यया क्रकचेनेब छित्वा वृक्षत्वमक्षतः॥२॥ 
पाश्चात्यः शिशिरे वषं पाषाणत्वमुपागतः। 
मोचितो दक्षिणेनाऽऽशु गोमांसादिश्रयोगतः ॥३॥ 
शिवेऽस्ताचलपारस्थे वर्षं वर्षण पञ्चिमः। 
सोचितो दक्षिणेनेत्य गोपिशाच्या वुषीकृतः॥४॥ 
अत्रेच क्षेमके वर्षे आस्बिकेयगिरो तरो। 


दक्षिणो यक्षतां यातो मोक्षं यक्षेण लब्धवान्‌ ॥५॥ 

अत्रेव वुषके वर्षं शेले केसरनासनि। 

केसरित्वं गतः पुवः पाश्चात्येनेव मोचितः ॥६॥ 
श्रीराम उवाच 

एकदेशगता विष्वग्व्याप्प कर्माणि फुर्वते। 

योगिनस्त्रषु कालेषु सर्वाणि भगवन्‌ कथम्‌ "७॥ 
शीवसिष्ठ उवाच 

इह रासापप्रबुद्धानो यदस्त्यस्त्वलमेव मः। 

तेन यत्तु प्रबुद्धानां तदिवं श्युणु कथ्यते ॥८॥ 

चिन्मात्रसत्तासामान्यादृतेऽन्यश्नात्म तद्विदाम्‌ । 

दुझ्यात्यन्ताभावबोधे सर्गासगंदुशोः क्षये ॥९। 


१२५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--शान्तमभय नाम से प्रसिद्ध 
वषं में जलघारा वाले पर्वत पर हरीतकी के घन में 
हरीतकी-वृक्ष वने हुए कंचीझूप यन्त्र के सदृश भूमि के 
अन्दर के पाषाण सम्बन्धी जळ को जड़ों से पीते हुए पूर्व 
विपश्चित्‌ को पश्चिमी विपश्चित्‌ 'ने उसके वृत्तान्त को 
जानकर, वहाँ आकार, शाप देने वाले मुनि को प्रसन्न 
कर उससे दी गई विद्यारूपी आरी से वृक्षता का मानो 
छेदन कर सत्तर वर्षो में वृक्षता से मुक्त किया । आशय 
यह है कि विभिन्न किशाओं में भ्रमण कर रहे विपश्चितो 
की आपस में एक दूसरे की खोज और विपत्तियों में 
परस्पर सह्दाता करता है या नही इस प्रकार की 
श्रीरामचन्द्रजी की आशङ्का को इङ्गित से ताइकर उसका 
निराकरण करने की इच्छा करने वाले श्रीवसिष्ठजी पहले 
पूर्व विपश्चित्‌ की शान्तभय वर्ष में हरीतकी वृक्षतारूप 
आपत्ति में पश्चिम विपश्वित्‌ द्वारा अनुग्रह किया 
गया ॥१, २॥। 

पश्चिम दिशा को प्रस्थित विपञ्चितू को, जो शिशिर 
वषं में पिशाच पति के शाप से पाषाणता को प्राप्त हुआ 
या, दक्षिण दिशा को ध्रस्थित हुए विपश्चित्‌ ने वद्दा 
पहुंचकर गोमांस आदि के प्रयोग से पिशाचपति को प्रसन्न 
कर शीघ्र मुक्त किया ॥३॥ 

अस्ताचछ पर्वत के परले पार स्थित शिव नामक 
वषं में गोरूप पिशाची द्वारा वृषरूप पिशाच बनाये गये 
पश्चिम विपश्चित्‌ को दक्षिण ने वहाँ पहुचकर मुक्त 
किया ॥४॥ 

३२ 
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शाकद्वीप में क्षेमक वपं में आम्बिकेय पर्वत पर 
दक्षिण विपश्चित्‌ यक्ष स्वरूप को प्राप्त हुआ पश्चिम 
विपश्चित्‌ से प्रसा दित यक्षपति ने उसे मुक्त किया ॥५॥ 


शाकद्वीप में ही वृषक वर्ष में केसर नामक पर्वत पर 
पुवं विपश्चित्‌ सिहता को प्राप्त हुआ, पश्चिम विपश्चित्‌ 
ने आकर उसे छुड़ाया ॥६॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा हे मुनिवर! एक देश में 
स्थित योगी तीनों कालों में चारों ओर व्याप्त होकर 
अनुग्रह, निग्रह आदि केसे करते हैं, इसमें कृपया उपपत्ति 
आप कहें ॥७॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे ध्रीरामचन्द्रजी ! इस जगत्‌ 
में अज्ञानियों की दृष्टि में जो भूत, भोतिकादि स्थूलवस्तु 
है उससे हम ज्ञानियों का कोई वास्ता नहीं है। इम 
उसकी उपपत्ति की चिन्ता क्यों करें ? ज्ञानियों की दृष्टि 
डे जो मनोमात्र वस्तु है, वह सत्र अथं क्रियाकारी 
किस प्रकार हो सकती है वंसा कहता हूँ, सुने, योगियों 
आशय यह है कि योगियों की दृष्टि से सारा प्रपञ्च 
मनोमात्र है और मानस कर्मों में मन का सर्वत्र एक साथ 
व्यवहार होने में भी निरंकुश स्वातन्ध्य को हानि नहीं 
देखी जाती, मतः सब क्रियाओं की उपपत्ति है ।।८॥। 

तत्त्वज्ञो की दृष्टि से चिन्मात्रसत्त सामान्य के बिना 
दूसरे जगब्रूप निःस्वरूप है दृश्य के अत्यन्ताभाव का ज्ञान 
होने पर सृष्टि ओर प्रळय की दृष्टि का क्षय होने के 
पञ्चात्‌ चिन्मात्रसत्तासापान्य में निरन्तर विश्रान्त हुए . 


२१० 


चिन्मात्रसत्तासामान्ये विधान्तस्य निरन्तरम्‌ । 
सर्वेशस्येह सव्वं सर्वात्मत्वं च सवंदा ॥११॥ 
वद केन कथं कुत्र कदा किमिव रोध्यते। 
सवंगस्त्वथ सर्वात्मा यत्र भाति यदा यथा ॥११॥ 
तथा भाति तदा तत्र सर्वात्मनि किमस्ति नो । 
अतीतं वर्तमानं च भविष्यत्स्थुलमप्यणु ॥१२॥ 
तथा दूरमदुरं च निमेषः कल्प एव च। 
स्वरूपमजहत्येथ सामान्ये तानि सव॑दा ॥१३॥ 
सर्वात्मनि स्थितान्येव पश्य मायाविजुम्भितम्‌ । 
अजातमनिरुद्धं च यथास्थितमव॒स्थितम्‌ ॥१४॥ 
विज्ञानघनमेवेदमत एव जगत्त्रयम्‌ । 
नभस्त्वमत्यजंश्चेव सर्वात्मेव नभः स्थितम्‌ ॥१५॥ 
जगदात्मा जगद्रूपं द्रष्टुदृश्यतयोदितम्‌ । 
विश्वात्मदुग्वपु्यत्स्यात्तत्कि केन कथं कदा ॥१६॥ 


सर्वेश्ववर की यहाँ पर सदा सवंथा सर्वात्मा ही है । भला 
बतलाइये तो उसका कोन कैसे कहाँ पर क्‍यों कर निरोध 
कर सकता है ? सवंगामी ओर सर्वात्मा का जब जहाँ 
पर जैसे भान होता है तब वहाँ पर वैसा भान होता 
है। सर्वात्मा में बया वस्तु नहीं है। अतीत, वर्तमान 
और भविष्यत्‌, स्थुल तथा मणु, दूर क्षोर निकट निमेष 
और कल्प ये सबके सब स्वरूप का त्याग न कर रहे 
सत्तासामान्यस्वर्प सर्वात्मा में सदा स्थित ही हैं। ऐसा 
आप जानें । माया से विजुम्भित (उल्लास को प्राप्त हुआ) 
प्रपश्च न तो उत्पन्न हुआ ओर न विनष्ट हुआ, विज्ञानघन 
ही ज्यों का त्यों स्थित है, अर्थात्‌ चिन्मात्र ही वस्तु हैः 
इस मुख्य पक्ष में सर्वेश्वर की ही सर्वत्र सर्वार्थ क्रियोपपक्ति 
है, ॥९-१४॥ ॥ 
तीनों जगत्‌ विज्ञानघनरूप ही दै । आकाशताका 
त्याग न करता हुआ अर्थात्‌ अपनी सत्ता से उसपर अनु- 
ग्रह करता हुआ सर्वात्मा ही आकाशरूप से स्थित है । 
अर्थात्‌ अविकृत सच्चिदात्मा की ही आकाश आादिख्प 
से स्थिति है ॥१५॥ 
मायाशवळ ही जगदात्मक है, बही द्रष्टा ओर दृश्य 
के रूप से जगद्रूप में उदित हुआ है। जो वस्तु (माया- 


पु 30 शबल का) दृझ्मात्ररूपशरीरवाळी है उसका किससे, 
कसे कब क्या होगा? शुद्ध में परिणाम, विवतं आदि 
नों हो सकते हैँ ॥१६॥ 


. हे तत्त्वज्ञानिन्‌ ! साध्य और असाध्यरूपी मायाशवल 


की कोन वस्तु दुःसाध्य है जरा बतळाइये कुछ भी दुःसाध्य 


योगवासिष्ठे 


[ १२५.२२ 


दुःसाध्यं ब्रूहि तत्त्वज्ञ ! साध्यासाध्यस्वरूपिणः । 
तस्मादस्याः सदेकस्या विपश्रिद्राजसंबिदः ॥१७॥ 
प्रबोधमनुगच्छन्त्या अप्राप्तायाः परं पदम्‌। 
एकस्या अप्यनेकस्पाः सवं सर्वत्र युज्यते ॥१८॥ 
बोघाबोधात्मरूपे हि किनामाऽस्ति परात्मनि। 
अप्राप्तायाः परं बोधं पदार्थाकुलतोचिता ॥१९॥ 
किचिद्रोधं प्रविष्टायाः सिद्धताऽप्युचितेव सा। 
एवं ते सवंदिक्संस्थाः सर्वमेव परस्परम्‌ । 
पह्य्त्यनुभवन्त्याशु चिकित्सन्ते च संकटम्‌ ॥२०॥ 
बोधाकाशः स्वकाद्रपादीषच्च्युत इवाऽऽ9 चेत्‌ । 
तदन्यतामिवाऽऽदत्ते सुस्थितोऽवि यथास्थितम्‌ ॥२१॥ 
श्रोराम उवाच 
विपश्चितः प्रबुद्धाश्चेसकथं. सिहबृषादिताम्‌ । 
दिक्षु यान्तीति मे ब्रह्मन्‌ बोधाय कथयाऽऽश्वलम्‌ ॥२२॥ 


नहीं है, इसलिए सदा सब जगह सर्वार्थ क्रिया की उपपत्ति 
है, इसलिए सदा एकरूप इस विपश्चित्‌-राजसंवित्‌ 
प्रबोध की ओर अग्रसर है और परमपद को प्राप्त नहीं 
हुई तथा एक होती हुई भी अनेकरूप है, सब जगह सव 
कुछ सम्भव है ॥१७, १८॥ 

बोघ और अबोधरूप शवल परमात्मा में क्या 
असाध्य है । परमबोध को प्राप्त न हुई संवित्‌ की 
पदार्थकुलता उचित है॥१९॥ 

किच्चित बोघ को प्राप्त हुई संवित्‌ की वह सिद्धता 
भी उचित ही है। क्योकि बोध में अकामहतत्वप्रयुक्त 
आनन्द के उत्कर्ष से होनेषाले ऐश्वयंप्रकर्षक्रम की उपपत्ति 
होतो हवै । 

इस तरह सम्पूर्ण दिशाओं में स्थित विपश्चित्‌ 
आपस में सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं ओर शीघ्र 
विपत्तिङूपी रोग की चिकित्सा करते हैं ॥२०॥ 

वोधाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूप से थोड़ा 
च्युतसा होता है तब शीघ्र ही मनोभाव लक्षण किश्चित्‌ 
च्युतिरूप दोप से ज्यों का त्यों सुस्थित होता हुआ भी 
जगद्ग पता को ग्रहण करता है। अर्थात्‌ प्रबुद्ध छोगों के 
प्रति सब वस्तुएं मनोमात्र ही हैं, इस पक्ष में तो सव 
जगह सर्वार्थ क्रिया मनोराज्य को , भाँति अत्यन्त उपपन्न 
है ॥२१॥ 

थीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रष्ठ ! यदि विपश्चित्‌ 
ज्ञानी थ, तो वे दिशाओं में सिंह, बैछ आदि कसे बने, 
कृपया मेरे बोध के लिए यह शीघ्र कहिये। भाव यह है 
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चसिष्ठ उवाच 
प्रबुद्धा कथिता ये ते योगिनस्ते मयाऽनघ। 
प्रसंगर्पान्तरतो न प्रबुद्धा विपश्चितः॥२३॥ 
विपश्चितो महाबाहो प्रबुद्धा निपुणं न ते। 


- बोघाबोघदृशोमंच्ये ते हि दोलायिताः स्थिताः ॥२४ी 


मोक्षचिह्वानि दृश्यन्ते बन्धचिह्णानि चाऽभितः। 
नित्यमधंध्रबुद्धानां तथाभूततया तया एरपा। 
विपश्चितो घारणया योगिनो न परं गताः। 
धारणायोगिनस्ते हि धारणाप्राप्सिद्धयः १२६ 
ये परं बोघमायाता येष्वविद्या न विद्यते। 
किर्मावद्यामवेक्षन्ते ते तामरसलोचन॥२७॥ 


कि ज्ञानी जन सर्वार्थ किया में स्वतन्त्र होते हैं, अतः 
विपश्चितो को परतन्त्रतावश होने वाले सिंह, वेछ आदि 
के शरीर रूप संकट प्राप्त नहीं हो सकते, अतः उन छोगों 
ने परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह किया, यह कथच 
असंगत है। आशय थह है कि विपश्चितों के प्रसङ्ग में 
योगियों और ज्ञानियों को एक साथ सर्वार्थक्रियोपपत्ति 
का वर्णन होने पर विपश्चित्‌ भी ज्ञानी थे, अतः रामचन्द्र 
शद्धा करते हैं ॥२२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप श्रीरामजी! मैंने 
आपके प्रम्न के समाधान के लिये विपश्चितों के सिळसिले 
में जिन योगियों का वर्णन आपसे किया है, वे प्रबुद्ध थे, 
किन्तु विपश्चित्‌ प्रबुद्ध नहीं थे । अर्थात्‌ वसिष्ठजी ने 
समाधान किया है कि आपने मुझसे पूछा कि योगी व्याप्त 
होकर कंसे विविध काम करते हैं १ मने यहाँ पर प्रबुद्ध 
योगियों का वर्णन किया है, विपश्चित्‌ तो प्रबुद्ध योग नहीं 
थे ॥२३॥ 

हे महाब'हो ! वे विपश्चित्‌ अत्यन्त भ्रबुद्ध न थे, वे 
वोध और अवोध के बीच में दोलायमान से स्थित थे । 
बधंप्रबुद्ध उनमें मोह के चिह्न भी और चारों ओर बन्धन 
के चिह्न भी दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्वोक्त दोलायित घारणा 
से विपश्चित परम ब्रह्म को प्राप्त योगो न थे, किन्तु 
अग्नि की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त होने के कारण धारणा- 
योगी थे, जिनमें अविद्या का विनाश हो गया, ऐसे ज्ञान- 
योगी न थे ॥२४-२६॥ 

हे कमलनेत्र भी रामजी ! परम ज्ञान को प्राप्त जिनमें 
अविद्या का नाम-निशान नहीं है ऐसे ज्ञानयोगी वे 
विपश्चित्‌ होते तो वे अविद्या को क्यों देखते ? अविद्या 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे २५१ 


धारणायोगिनो ` ह्येते वरेण प्राप्तसिद्धयः । 
अविद्या विद्यते तेषां तेन तेऽतह्विचारिणः॥२८॥ 
अन्यच्च शउुणु हे राम ! जोवन्मुक्तशरीरिणाम्‌ । 
भवेद््यवहृतावेव पदार्यान्तरवेदनम्‌ ॥२९॥ 
मोक्षोऽपि चेतसो धमंश्चेतस्येव स तिष्ठति 
न देहे देहघमंस्तु न देहाद्विनिवर्तते॥३०॥ 
न कदाचन निर्मुक्तं चेतो भूयो निबद्धयते । 
यत्नेनाऽपि पुनरबंद्ध केन वुन्तच्युतं फलम्‌ ॥३१॥ 
देहस्तु देहेघर्मेण जोवन्पुक्तिमतामपि। 
गृह्यते तद्गतं तेषां चेतस्त्वचछमेव ` तत्‌ ॥३२॥ 


दर्शन की इच्छा ही इनके अविद्या के अनुच्छेद में हेतु है । 
घारणा के पुष्ट होने पर अग्निदेव के प्रसाद से जन्य वर 
से प्राप्त सिद्धि वाले वे विपश्चित्‌ धारणायोगी थे । उनमें 
अविद्या विद्यमान थी, अतएव वे आत्म विचारविह्दीन 
थे ॥२७-२८॥ 


और भी सुने, जीवन्मुक्त शरीर वाले ज्ञानयोगियों 
को व्युत्थानकाल में ही अन्य पदार्थं की प्रतीति होती हैं। 
अर्थात्‌ जीवम्मुक्तों को व्यवहार काछ में हवी देहादिभान 
होता है, समाधि में तो विदेहकेवल्यसमता ही रहती है, 
यह विपश्चितो से उनमें विलक्षणता है। मोक्ष भी चित्त 
का धर्म है, वह चित्त में ही रहा है, देह में नहीं रहता । 
जो बंधा रहता है, उसके बन्धन की निवृत्ति मोक्ष है । 
चित्त ही बढ रहता है आत्मा नहीं, अतः मोक्ष भी चित्त 
का ही घमं दै, अतः समाहितचित्त में वह मोक्ष रहता 
है देहभावापन्न व्युत्यित पुरुष में मोक्ष नहीं रहता । 
देहधरम-देहाधीन व्यवहार जीवन्मुक्त के भी शरीर से 
नहीं हटता, अतः अन्यपदाथं को प्रतीति की उपपत्ति 
होती है। जीवन्मुक्त का चित्त भी देहभाव प्राप्त होने 
पर बन्धन को प्राप्त हो जायगा, ऐसी बात नहीं है । 
निर्मुक्त चित्त अर्थात्‌ भलिभांति मुक्त हुआ (चित्त फिर 
कभी बन्धन में नहीं पड़ता । गुच्छे से गिरे हुए फल को 
प्रयत्न से भी कोन बॉध सका है ॥२९-३१ 


जीवन्मुक्त पुरुषों का भी शरीर शरीरधर्मों से 
अनुगत रहता है, किन्तु शरीरगत उनका चित्त अविचल 
रहता है उसमें देहधर्म व्याप्त नहीं होते । अर्थात्‌ 
मुक्त और अमुक्त पुरुषों में देह धर्मानुवत्तिपमान दै 
चित्तधर्मानुवुत्ति उचकी एकसी नहीं है ॥३२॥ 
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मोक्षो हि न परज्ञेयो घारणादिप्रयोगवत्‌। 
आत्मसंवेद्य एवाऽसौ मध्वाद्यास्वादसोख्यवत्‌ ॥३२॥ 
सुखबुःखेर्यृतो योऽसो स्वयं वन्धानुभतिमात्‌। 
तन्मुक्तो मुक्त इत्युक्तः स्वानुभतिप्रदस्त्वसौ ॥३४॥ 
अन्तः क्षोतलचित्तो हि मुक्त इत्यभिधीयते । 
बन्धः संतप्रचित्तेति देहादेस्तन्न दुस्यते ॥३५॥ 
शरीर कणशः कृत्ते राज्ये वा विनियोजिते। 


. धारणा आदि वश प्राप्त योग की तरह मोक्ष अन्य 
पुरुषों द्वारा ज्ञातव्य नहीं है यानी जसे अन्य लोग 
घारणावश प्राप्त योग को पहचान लेते हैं वैसे वे मोक्ष 
की पहचान नहीं कर सकता उसका सुख केवल आत्म- 
सवेद्य है वेसे हो मोक्ष भी केवळ आत्मसवेदच हो है । 
मनका धमं मोक्ष आत्मसंवेदध कंसे है ? बन्धन के समान 
मनोगत मोक्ष की साद्षिरूप स्वानुभव से ही सिद्धि है 
अर्थात्‌ इसी कारण उन्हें अन्य लोग ये जीवन्मुक्त हैं 
यों नहीं पहिचान पाते हैं, किन्तु धारणा से सिद्ध हुए 
योगियों को तो उन्हें पहचान होती ही है यह जीवन्मुक्त 
ज्ञानियों ओर योगियों में दुसरी विलक्षणता है ॥३३।। 

स्वानुभवप्रदान करने वाळा आत्मा मन के धर्म 
सुखदुःखों से युक्त होकर जीवरूप से बन्धन की अनुभुति 
करता है, वही उसकी (मच की) मुक्ति होने पर शास्त्र 
में मुक्त कहा गया है 

यदि वन्धन और मोक्ष मन के धमं हैं, तो 'आत्मा 
वद्ध है आत्मा मुक्त हुआ” यों शास्त्र मै कंसे व्यवहार 
होता है इसका समाधान इस एलोक से किया है ॥३४॥ 

जिसका अन्तरात्मा आह्वादयुक्त हो वही मुक्त क्दा 
जाता है थोर जिसका अन्तरात्मा सन्तप्त हो वह बद्ध 
कहलाता है, अतः मन के घमं सुखदुःखवश देह के 
बन्धन ओर मोक्ष नहीं हैं । भाव यह है कि आभ्यन्तर 
आनन्द और सन्ताप का अन्तर ही चिदात्मा में अध्यास 
अनुभव सिद्ध है, अत: उसी में उसे मानना उचित है, 

बाह्य देह आदि में उसे मानना ठीक नहीं है 

ks अर्थात्‌ यदि यह बात है तो देह आदि भी मन के 


घमं सुखःदुखों से वद्ध और मुक्त माने जायेंगे? इसके 
 समाधानमें यह कहा है ॥३५॥ 

शरोरकेट्कड़ेटुफड़ किये जाये अथवा उसे राज्य- 
. सिंहासन पर बेठाया जाय दोनों अवस्थाओं में रो रहे 
ओ  हाथवा हँस बहे जीवन्मुक्त पुरुष के अन्दर न तो कुछ 
' शरीर स्थित दुःख होवा है बोर न सुख होता है: 


योगवासिष्ठे 
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रुदतो हस्तश्च जीवम्मुक्तमतेरिह ॥३६॥ 
न दुःखं न सुखं किचिदम्तभंवति तत्स्थितम्‌ । 
गृह्हतोऽप्यनुभूतिस्तु तत्रेवेषाऽस्ति नाऽपरे ॥३७॥ 
दुस्यन्ते पण्डिता भग्ना ख्पान्तरसुपागताः। 
देहादि जीवन्मुक्तानां स्वभावाञ्न कदाचन॥३८॥ 
सृतोऽपि नेव ख्रियते रुदञ्नपि घ रोदिति। 
बिहसन्न हसत्येव जीवन्मुक्तो महोदयः ॥३९॥ 


अर्थात्‌ जैसे शरीर संयोगी मन में शरीर के घमो 
की प्राप्ति होती है वैसे ही मनोधर्मं मोक्ष की भी शरीर 
में प्रतीतिकी प्रसक्ति हो सकती है 


काटा चुमने से पैर में मुझे कष्ट है और देह में 
मेरे चन्दनलेप प्रयुक्त सुख है, यों लोग मन के धमं 
सुख-दुःख आदि का देह में ग्रहण करते हैं इसलिए 
मनोधमों का आत्मा में ही अध्यास क्यो होता है 


अवच्छेदकता सम्बन्ध से देह में सुख-दुःख आदि का 
अनुभव कर रहे मनुष्य को 'अहं सुखी अहं दुःखी' यों 
आत्मा में ही उसका पर्यवसान है, अतः आत्मा में ही 
यह सुख-दुःख आदि की कल्पना है, बाह्य देह आदि में 
नहीं है। इसीलिए आत्मा में अध्यास का अङ्गीकार न 
करने वाले देहादि में आत्मा का अभिमान करने से 
ख्पान्तर को प्राप्त हुए चार्वाक, नैयायिक, साङ्ख्य, वोद, 
कणाद आदि पण्डित मोक्ष के उपाय को प्राप्ति न होने 
से पराभूत दिखाई देते हैं अथवा जल्पकथा में वेदान्तियों 
द्वारा पराजित दिखाई देते हैं । 


जीवन्मुक्त पुरुषों के देह आदि नित्य अशरीर आत्म- 
स्वभाव से कदापि पृथक्‌ नहीं है, जीबन्मुक्त महोदय मर- 
फर भी नहीं मरता, रोता हुआ भी नहीं रोता और 
हुता हुआ भौ नहीं ही हसता है। भगवती श्रुति भी 
है--अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभृ- 
मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥' इसलिए वह मरणादि 
धर्मों से युक्त नहीं होता है । अर्थात्‌ सुख-दुःख आदि रूप 
बन्ध का भले ही देह में भी कथचित्‌ अनुभव हो, किन्तु 
मोक्ष का तो देह में कथमपि अनुभव नहीं होता । 
जीवन्मुक्त पुरुषों को समाधि में भर देहभानावस्था में इस 
बात का स्पष्ट अनुभव तथा मन्द ओर मध्यम ज्ञानियों 
को भी व्युत्यान काल में देहभान होने पर उसका अनुभव 
होता है ॥३६-३९॥, 
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चोतरागाः सरागाभा अकोपाः कोपसंग्रुताः। 
असोहा मोहवलिता दुशयन्ते तत्वदशिनः (४०। 
इदं सुखमिदं दुःखसित्यादिकलनास्तु ताः। 
अलं हूरगतास्तेषामङ्करा नभसो यथा॥४१॥ 
जगदात्मा च नास्त्येव यस्यैकं सर्वमस्ति च। 
सुखदुःखादि तस्येति वाऽव्योमविटपोपपा ।४२॥ 
अझोका एव शोचन्ते जीवन्मुक्ता जपान्विताः। 
अच्छिन्ना एकतद्भावा दृश्यन्ते तत्तवदशिनः ॥८२॥ 
शिरः कमछजस्योच्चेः सासगायनतत्परम्‌ । 
हरो नखेन चिच्छेद सुकुमारमिवाऽम्बुजम्‌ 0४४ 
शक्तोऽपि न पुनब्रंहा जनयामास तच्छिरः । 
व्योभैकताऽस्य चिद्व्योम्तो मुधा मुर्घेतरेण किम्‌ ॥४५॥ 


तत्त्वदर्शी लोग वीतराग होने पर भी अनुरक्त जैसे, 
कोपविहोन होने पर भी कोपयुक्त जैसे तथा मोह रहित 
होने पर भी मोइयुक्त जसे दीखते हैं! अर्थात मानस 
धर्मों से भी उनका सम्बन्ध नहीं है ॥४०॥ 

यह सुख है यह दुःख है, ऐसी कल्पनाएं तो उनसे इस 
प्रकार अध्यन्त दूर रहती है? उनमें सुब दुःख कल्पनाओं 
का संभव वैसे ही नहीं है। जैसे कि अङ्कुर दूर रहते हैं 
अर्थात्‌ जैसे आकाश में अङ्कुरों का संभव नहीं है ॥४१॥ 

जगत्‌ को स्वरूप और तन्मुलक;अज्चान जिसको दृष्टि 
में है हों नहीं केवल एक आनन्द स्वरूप सत्‌ ही जिसको 
दुष्टि में सब कुछ है उस जीवन्मुक्त पुरुष को भी सुख 
दुःखादि होते हैं, यह कहना सर्वथा व्यर्थ है कि आकाश 
की भी शाखाएं होती हैं ॥४२॥ 

“सर्वत्र एकस्व की धारणा वाले उस जीवन्मुक्त को 
शोक मोह कहाँ हो सकते हैं ? इस थुतिवाक्य के अनुसार 
शोक मोह को जीतने वाले अतएव शोक मोहृविहिन ही 
जीवन्मुक्त शोक करते हैं। तत्वदर्शी लोग शिर आदि 
अङ्गों का छेदन होने पर भी अच्छिन्न हो अद्वितीय आत्मा 
में परायण देखे जाते हैं ॥४३। 

ऊँचे स्वर से सामगायन में तत्पर ब्रह्माजी के शिर 
को भगवान्‌ शङ्कुर ने अपने नख से कोमळ कमछ के 
समान काट डाला । समर्थ होने पर भी ब्रह्माजी ने उस 
सिर को अर्थात्‌ पञ्चम सिर को फिर उत्पन्न नहीं किया । 
ब्रह्मा तो आकाशसम दै, अतः मिथ्यारूप पाँचवें सिर से 
(उनको क्या प्रयोजन है ॥४४, ४ 

न तो उनका यहाँ कर्म से कोई प्रयोजन है और न 
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नेच तस्य फृतेनाऽर्थो नाऽकृतेतेह कश्चन 
यद्यया नाम संपन्नं तत्तयाऽस्त्वितरेण किम्‌ ॥४९।। 
हरो हरिणशावाक्षीमक्षोणशरतोऽक् च। 
घत्ते वपुषि दुग्धाब्धिगुप्तामतकलामिव ॥४७॥ 
शक्तोऽपि रागितामेष न त्यजत्युत्तमाशयः । 
पत्चेषुदाहसमये दुष्टा नीरागतागुणाः॥४८॥ 
नेव तस्य कृतेनाऽर्थो नाऽक्ृतेनेह कञ्चन । 
न चाऽस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपा्यः ॥४०॥ 
रागितेषाऽस्ठु मा वाऽस्य किंमरागितयाऽन्यया । 
यद्यया नाम संपन्नं तत्तयाऽस्त्वितरेण किम्‌ ॥५०॥ 
करोति कारयत्युच्चेस्रिते मारयतेपि च। 
जायते वधंतेऽजस्रं जीवन्मुक्तो जनार्दनः ॥५१॥ 


अकर्म से कोई प्रयोजन है। जो वस्तु प्राणियों के कर्मवश 
जैसे सम्पन्न हो गई वह वैसे ही रहे अन्य से क्या प्रयोजन 
है? देखिये न, ईश्वर का भी प्राणियों के कर्मानुसार 
ही व्यवहार है अपने लिए नहीं । भगवान श्रीशङ्कुरजी, 
अनुगृहीत कामदेव से हृरिणाक्षो देवी को अपने अर्घाङ्ग 
में ऐमे ही घारण करते हैं जेसे क्षीरसागर अपने अन्दर 
गुप्त चन्द्रमा की कला को धारण करता है; जैसे समुद्र 
अपने अन्दर चम्द्रकला को घारण करता है जसे कामदेव 
का निग्रह होने से उपद्रवबिहीन समाधि में प्रवृत्ति होने 
के कारण अपने शरीर में आनन्दाश्रु घारण करते 
हैं ॥४६-४७॥ 


उत्तम आशय वाले ये भगवान्‌ शङ्करजी समर्थ होते 
हुए भी रागिता का त्याग नहीं करते हैं, कामदहन के 
समय उनके नीरागता अ दि गुण देखने में आये हैं ॥४८॥ 


न तो उनका कमं से कोई प्रयोजन है और न अकमं 
से ही कोई प्रयोजन है । उनका सकल भूतों में कोई भी 
प्रयोजनछाभ नहीं है ॥४९॥ 


उनकी यह रागिता ही रहे अथवा यह अरागिता रहे। 
अरागिता से उनका क्या लाभ है या क्या हानि है ?।५०॥ 


जीवन्मुक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु असुरनिग्रह आदि काम 
स्वयं जोर शोर से करते हैं और इन्द्र आदि द्वारा कराते 
हैं। अवतार की समाप्ति होने पर मत्यु स्वीकार करते 
हैं, मत्यु स्वीकार के अनुकूरू शरभ लुब्धक आदि द्वारा 
मारे जाते हैं। समय-समय पर रामादिरूप से उत्पन्न 
होते हैं और धभिवद्धि को प्राप्त होते हैं ॥५१॥ 


२५४ 


न चाजवं जवीभाव त्यक्तं शक्तोऽप्यसौ न तम्‌ । 
तेन त्यक्तेन नेवाऽर्थस्तस्य नेवा5$श्षितेन च॥५२॥ 
तद्यथास्यितमेवाऽस्तु इह इत्यस्तवाप्तनम। 
हरिनिरिच्छ एवाऽ्ते शुद्धचिन्मात्ररूपभृत्‌ ॥५३॥ 
लात्मानमान्दोलयति कालकन्दुकतां गतम्‌। 
अजस्रं नित्यमादित्यो जगद्गृहनभोङ्गणे ॥५४। 
न च रोघयितुं देहं न समर्थो दिनेश्वरः। 
निरिच्छ एव निर्वाणस्तथाप्यास्ते यथास्थितम्‌ ॥५५॥ 
चन्द्रोऽनुभवति व्यर्थमाकल्पं क्षयमक्षयम्‌। 
जोचन्मुक्ततया खिन्नो यथास्यितमवस्थितः॥।५६॥ 
मरुत्तहव्यगो रोशवो यंग्रासा दिखेदिताम्‌ । 
जीवन्मुक्तो वहत्यग्नियंथा स्थित्या समस्थितिः ॥५७॥ 


सर्वथा समर्थ होते हुए भी भगवान्‌ श्रीहरि प्राणियों 
के कमंवश प्राप्त व्यवहार-व्यप्रता का त्याग नहीं कर 
सकते | उनका प्राणिकर्मवश प्राप्त व्यवहारव्यग्रता के 
त्याग से न किसी प्रयोजन की सिद्धि है और न उसके 
'ग्रहग से ही किसी प्रयोजन की सिद्धि है ॥५२॥ 

वह यहाँ यथास्थित ही रहे, ज्यों-का-त्यों ही रहे। 
शुद्धचिन्मात्ररूपधारी इच्छा रहित निष्काम हरि भगवान्‌ 

वासनाविहीन ही रहते हैं ॥५३॥। 

भगवान्‌ श्रीसूर्यं जगत्रूपी आँगन में काळ की गेंद 
बनी हुई अपनी देह को नित्य निरन्तर घुमाते रहते 
हँ । अर्थात्‌ इच्छाविद्दीन सूर्य आदि भी प्राणियों के 
कर्मानुसार ही अपने-अपने अधिकार का पाळन करते 

हैं ॥५४॥ 

.._दिननायक सूर्यं अपने शरीर को रोकने के थिए 
समर्थ नहों दूँ सो बात नहीं है। फिर भी निष्काम 
जीवन्मुक्त सूयं पूवं से वेधी हुई अपनी मर्यादा के अनुसार 
ही रहते हैं, सदा भ्रमण करते रहते हैं।।५५॥ 

चन्दमा कल्पान्त तक रहने वाले राजयक्ष्मा का, जो 
कभी नष्ट नहीं होता, व्यथं हो अनुभव करता है। 
जीवन्मुक्त होने के कारण बिना किसी दुःख-पीड़ा के 


' जसी मर्यादा बंध गई वंसे ही स्थित है, उसकी निवृत्ति 


के थिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता है ॥५६॥ 


राजा मरुत्त के यज्ञ में लगातार बारह वर्ष तक 


हाथी को सूंडपी मोटी निरन्तर गिर रही घी की धारा 
Es  आदिरूप हविः के भक्षण से उत्पन्न हुए अजीण से तथा 
` स्व॒सी स्कन्द को उत्पत्ति के सिलेसिले में भगवान्‌ शङ्कर 


का भगवती पार्वतीजी के समागम के ससय देवतातों 


योगवा सिष्ठे 


'तस्मादसत्त्वे सत्त्वे 
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वह्वीभिवजिगीषाभिः कुंपणाविव ति! तः। 
जीवन्पुक्तावपि गुरू लोके शुक्रबृहस्पती ॥५८॥ 
करोति जनको राज्यं जीवन्पुक्तमना सुनिः। 
जगत्यामाजिषुग्रासु देहं जर्जरतां नयन्‌ ॥५१॥ 
नलमान्धातृसगरदिलोपनहुषादयः \ 
जोचन्पुक्ताश्चिरं राज्यं चक्रुराकुलिता इव ॥६०॥ 
व्यवहारे यथैवाऽज्ञस्तयेव खलु पण्डितः। 
वासनावासने एव कारणं वन्धमोक्षयोः॥६१॥ 
बलिप्रह्नादनमुचिवुत्रान्धकमुरादयः | 
जीवन्मुक्ताः स्थित चक्नुर्वोतरागाः सरागवत्‌ ॥६२॥ 
च रागद्वेषपक्षयोदये । 
न मनागपि भेदोषस्ति: ज्ञखं प्रति स्वरूपिणि ॥६३॥ 
द्वारा विध्न करने पर अपने स्थान से विचलिए हुए बीयं 
को ब्रह्मा के कहने-सुनने से निगछने के कारण हुए अन्तर्दाह 
आदि से अग्नि खिन्नता को धारण करता है । पूर्व वेधी 
हुई स्थिति का मर्यादा का कदापि त्याग नहीं करता ॥५७॥ 

देवगुरु और असुरगुरु वृहस्पति तथा शुक्राचाथं 
यद्यपि जीवन्मुक्त हैं तथापि भाँति-भाँति की परस्पर 
विजयेच्छाओं से कृपण अज्ञानी ऐसे रहते हैं ॥५५॥ 

जीवन्मुक्त मुनि ऐसे राजा जनक जगत्‌ में भीषण- 
भीषण युद्धो में अपने शरीर को क्षत-विक्षत करते हुए 
राज्य करते हैं ॥५९॥ 

महाराज नल, मान्धाता, सगर दिलीप, नहुष आदि 
यद्यपि जोवन्मुक्त थे, फिर भी उन्होंने आकुलित ऐसे हो 
विरकाळ तक राज्य किया ॥६०॥ 

व्यवहार में जैसा ही अज्ञानी है वैसा ही पण्डित भी 
हे। वासना और अवासना ही बन्धन और मोक्ष में 
कारण हैं ॥६१॥ 


राजा वकि, प्रह्लाद, नमुचि, वृत्रासुर, अन्धकासुर, 
मुर आदि जीवन्मुक्त थे, वीतराग थे फिर भी उन्होंने 
रागियौ का-सा व्यवहार किया था ॥६२।। 


इससे जीवन्मुक्त लोगों में राग, द्वेष आदि के आभास 
का दर्शन होने पर भी मुक्ति के सन्देह का खण्डन किया 
गया, यह दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं । 


जीवन्मुक्त चिदाकाश के प्रति राग और द्वेष का 
क्षय या उदय होने पर सुचरित्रता को सत्ता और 
दुश्चरिश्रता का अभाव होने पर आविर्भूत स्वरूप वाले 
मोक्ष में तनिक भी संशय नहीं है है ॥६३॥ 
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ज्ञानेताऽऽक्ाशाशुद्धेन घर्मान्ये गगनोपमान्‌ । 
चिन्दन्ति जीवन्मुक्तानां तेषां भेदमतिः कुतः ॥६४॥ 
भास्करं झाक्रकोदण्डं यथा नानेव शुन्यकस्‌ । 
आभासमात्रमेवाऽयं तथा दुइ्यात्मको चमः ॥६५॥ 
शक्रचापे यथा भान्ति नानावर्णा नभोऽङ्कणे। 
तथा शुन्यात्मका एव ब्रह्माण्उपरमाणवः॥६६॥ 


इदं जगदसद्धाति सदिव व्यक्तिमागतम्‌। 
अजातमनिरुद्धं च यथा शुन्यत्वमम्बरे ॥६णा 
साद्यन्तमप्यनाद्यन्तमशुन्यमपि शुन्यकम्‌ । 


जगज्जातं तथाऽजातमरुद्धं रुद्धमेव च॥६८॥। 


मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसी भेदबुद्धि रहने पर पर ही मुक्ति 


में संशय होगा, वही उनको नहीं है । 

रह्माक्राश के तुल्य शुद्ध चरम साक्षातृकार व त्तिहप 
ज्ञान से जो असङ्ग, अद्वितीय पुणं ब्रह्मभाव से आकाश 
सदृश धर्मों को (देह, मन, प्राण आदि को घारण करने 
वाले जीवों को) प्राप्त करते हैं उन जीवन्मुक्तों में भेद- 
भ्रान्ति में हेतुभूत अज्ञान के नष्ट होने से फिर भेंदबुद्ध 
केसे हो सकती है? ॥६४॥ 

तत्वसाक्षात्कार से जीवजगड्धेद कसे बाधित होता 
है, ऐणी यदि किसी को आशङ्का हो तो वह केवल 
भ्रान्ति से सिद्ध है इस आशय से उसकी अवास्तविकता 
को दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं । 

जैसे शुन्य इन्द्रधनुष नानासा प्रतीत होता है वसे ही 
यह दुद्यरूप भ्रम आभास मात्र है, वास्तविक नहीं 
हैं ॥६५॥। 

जैसे निस्स्वरूप इन्द्रधनुष में भाँति-भाँति के रंग 
प्रतीत होते हैं वैसे ही आकाशरूपी आँगन में शुन्यभुत ही 
ब्रह्माण्डछपी परमाणु भासित होते हैं ॥६६॥ 

आकाश में शून्यत्व की तरह प्रकटता को प्राप्त हुआ, 
न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट हुआ यह असत्‌ 
जगत्‌ सत्सा प्रतीत होता है ॥६७॥ 

जगत्‌ सादि और सान्त होने पर भी अनादि ओर 
अनन्त, अशुन्य होने पर भी शून्य, उत्पन्न होने पर भी 
अनुत्पन्न और नष्ट होने पर भी अनष्ट ही है । नित्यकूटस्थ 
असङ्ग अद्वितीय वस्तु के जगतूख्प ग्रहण करने पर उसमें 
आदि-अम्त की (जन्मनाथ आदि की) प्रसक्ति नहीं है, 
यह भाव है । ६८। 

जगद्धाव के समान जगत्‌ के जन्म निरोधभाव की 
भी ब्रह्म में कल्पना से ही उपपति दै। ऐसा यदि कहो 
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जातं निरुद्धमस्त्येव ब्रह्म व्योमेव भासते। 
यथा दारुमयस्तम्भस्तया तच्छालभञ्जिका।६९॥ 
समस्तकलनोन्पुक्तं समं निर्निद्रमासनम्‌। 
यदेकान्तचिदाकाशं तहिद्यात्तत्मयं जगत्‌ ॥\७०॥ 
देशादेशान्तरप्राप्ती यन्मध्ये संविदो चपुः। 
अनुस्मेषं चिदाकाशं तद्विद्यात्तन्मयं जगत्‌ ॥७१॥ 
तत्र यदृदवैतमैक्यं तन्मन्ये तदपि नेव च। 
तद््योम केलं भाति मन्ये तदपि नेव वा ॥७२॥ 
जगदाकाशमेवेदमात्मेवाऽऽ्मति वा स्थितम्‌। 
सविष्यत्पुरवद्वृष्टमपि स्फारमपि स्फुटम्‌ ॥७३॥ 


तो इष्टापत्ति है, क्योंकि कल्पनामात्र से उसको कूटस्थता 
की क्षति नहीं हो सकती है, इस आशय से कहते हैं । 

उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, है, यों ब्रह्माकाश ही प्रतीत 
होता है जैसे काष्ठमयस्तम्भ काष्ठ ही है ओर जेसे स्तम्भ 
के एक हिस्से में बनाई गई प्रतिमा भी काष्ठ ही है वंसे 
ही ब्रह्म में कल्पित यह ब्रह्म ही है ॥६९॥ 

समस्त कल्पनाओं से रहित, निद्राशून्य, सम केवळ' 
आत्मरूप से अवस्थितिरूप जो चिदाकाश है, समाधिद्ष्टि 
से तन्मात्र ही जगत्‌ को जाने। यानि समाधिद्ष्टि से 
कल्पना विहीन जगत्‌ ब्रह्म ही है यों अनुभव में 
बैठावे ॥७०॥। - 

असमाधिकाल मे शाक्षा चन्द्र दर्शन में बुद्धिवृत्ति के 
शाखा प्रदेश से चन्द्रदेश प्राप्त में बीच मे जो निविषय 
वत्त्यभिव्यक्त संवित्‌ का स्वरूप है तन्मय जगत्‌ को 
जानना चाहिये । 

एक प्रदेश से अन्य प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य 
में निविषय चिदाकाशरूप जो संवित्‌ का स्वरूप है तन्मय 
जगत्‌ को जानना चाहिये ॥७१॥ 

उक्त प्रकार के चिदात्मा में जो विशेषरूप द्रत और 
सामान्यरूप ऐक्य प्रतीत होता है वह भी उक्त चिदा- 
काशस्वभाव से ही नहीं है ऐसा मैं मनन से निश्चय 
करता हूँ। वह केवल शून्य है ऐसी जो प्रतीति होती है 
वह भी नहीं ही है, क्योंकि उस पूर्णानन्दैकरस में शून्यता 
का भी सम्बन्ध नहीं है ॥७२॥ 

शून्यता भोर पूर्णता जेसी सम्प्रांत योगिक लोक में 
प्रसिद्ध हैं, जेसे कि जळ से शुन्य घडा या जल से पूर्ण 
घडा, उसका आत्मा में सम्भव नहीं है, किन्तु यह जगत्‌; 
जगत्‌ भाव के अस्थन्न अप्रसिद्ध होने से, आकाशरूप ही 
है। इस प्रकार यस्मा ही आत्मा में स्थित है, यो | 


२५६ 
आकाशकोशबिशदाशय दुश्यजातं 
मौनात्म तिष्ठति शिलाघनमेव शान्तम्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १२६५७ 


यन्नाम तस्य जगदित्यभिघां निधाय 
स्वात्सैव मोहित इवाऽ्यमहो नु माया ए७४॥। 


इत्यार्षे धोवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणभ्रकरणे उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तगत- 
दिपञ्चिदुपाख्याने जीवन्पुक्तकलनं नाम पञ्विशत्युत्तरशततमः सर्गः ॥।१२५॥ 


अन्यनिरपेञ्ञ पूर्णता है । जँसे भावी नगर वर्तमान काल 
में प्रतियोगिनिरपेक्ष शून्यरूप से दुष्ट होता है जसे विशाल 
दिशा, काल आदि प्रतियोगितिरपेक्ष पूर्णरूप से देखे जाते 
है वसे ही यह भी है ॥७३॥ 


हे आकाश के कोष के सदुश निर्मल आशय वाले 
श्रीरामचन्द्रजी ! जो सम्पूर्ण दुश्य समूह शिलाघनछ्ष्प शान्त 
मोनरूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगत्‌ यह नाम धारण 
कर मोहितसा स्थित है, मद्दो माया आश्चर्य भुत है ॥७४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीतवाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 


अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपार्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो 
पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२५॥ 


/ 


क श्रीराम उचाच 

„ अनन्तरं मुनि कुर्वन्तः किं विपश्चितः। 

' आासंस्तेषु दिगन्तेषु सद्वीपाब्धिवनाद्विषु ॥१॥ 
बसिष्ठ उवाच 

; शुणु किवृत्तमेतेषां तात तत्र विपश्चिताम्‌ 

तालीतमालमालाढयट्टीपाद्रिवतचारिणाम्‌ ॥२॥ 

. छोन्रदोपगिरेरेषो विपश्चत्पश्चिे तटे। 

कटेनाऽद्रितटे पिष्टः करिणा कमले यथा॥३॥ 

! 

|] 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिनायक ! इसके बाद 
पूर्वोक्त पूर्व आदि दिगन्तों में सात द्वीप, सागर, वन ओर 
पतों में गये हुए वे विपश्चित्‌ क्या +रते रहे ? ॥१॥ 

श्री वसिष्ठजी ने कहा-हे तात ! ताड़ ओर तमार 
के वक्षों को प्रङ्क्तियों से पूणं द्वीप पंत, ओर वनों में 
दिचरने वाले उन विपश्चितों का वहा क्या हाल हुआ, 
| उसे आप सुने ॥२॥ 

उन विपश्चितों में से विपश्चित्‌ क्रौच द्वीप में प्रसिद्ध 
। वर्ष के सीमारूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी द्वारा 
। पर्वेततटवर्ती वप्रशिला पर गण्डस्यछ तथा दाँतों से चूर- 
०22 चूर किये जाने से मर गया वर माँगने के समय सिद्धों 
42 गमनयोग्य मागे तक हमारी मत्यु न हो यह सीमा 
बाँधी थी, स 240 का मार्ग सिद्ों द्वारा अगम्य था, 
है बात यद्यपि कहीं पर कही नहीं गई है तथापि अनु- 
सानतः ज्ञात होती है ॥३॥ प के 


१२६ 


द्वितीयो नभसा नीतो रक्षसा विक्षताद्ककः । 
निक्षिप्तो वाडवे वह्वौ तत्र भस्मत्वसागतः ॥४॥ 
तुतोयस्त्रेदशं देशं नीतो विद्याधरेण वै। 
गतोऽप्रणामकुपितशक्रशापेन सस्मताम्‌॥५॥ 
चतुर्थश्रतुरं गच्छन्‌ कुट्वौपरिरेस्तटे। 
ुर्वारेण नदीकच्छे मकरेणाऽऽटथा कुतः ॥९॥ 
इति ते पञ्चतां प्राप्ता दिङमुखेष्वाकुलाशयाः। 
क्षये चतुर्षु चत्वारो भूपाला लोकपालवत्‌ ॥७॥ 


१२६ 


दूसरे विपश्चित्‌ को राक्षस ने युद्ध में क्षतविक्षत 
शरीर आकाश मागं से ले जाकर समुद्रधर्ती वड्वाग्नि में 
झोंक दिया वहाँ उसमें भस्म हो गया ॥1४॥ 


तीसरे विपश्चित्‌ को कोई विद्याधर इन्द्र सभा में ले 
गया, वहाँ प्रणाम न करने से क्रुद्ध हुए देवराज इन्द्र के 
शाप से वह भस्म हो गया ॥५॥ 


चोथा विपश्चित्‌ कुशद्वीप पवंतत्वर्ती नदी के दछदछ 
में सतकंता से चछ रहा था, जबर्दस्त मगर ने उसे आठ 
टुकड़े कर दिये अतएव विचारा मर गया ॥६॥ 


इस प्रकार दिगन्तों में व्याकुल बुद्धि वाले वे चारों 
राजा (विपश्चित्‌) इसी प्रकार मर गये जैसे कि कल्पान्त 
में चारों दिशाओं में आकुल बुडि वाले लोकपाल विनाथ 
को प्राप्त होते हैं ॥७॥ 
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अथ तेषां ददर्शाऽसौ व्योम्न्येव व्योसरूपिणाम्‌ । 
संविसप्राक्तनसंस्काराइृयोमात्माऽवनिमण्डलम्‌ ॥८॥ 


सप्तद्वीपाब्धिवलयं पुरपत्तनभूषणम्‌ । 
सुरश्ञेलशिरःपीठं ब्रह्मलोकशिरोमणिम्‌ ॥२॥ 
चन्द्राकंविम्बनयनं तारामुक्ताकलापकम्‌ । 
विलोलमेघवसनं नानावनतनुरुहस्‌ ॥१०॥ 


देहान्विपश्चितां संविहृदर्श चतुरोऽपि सा। 
प्राग्वत्कल्पपरावृत्तो दयोदिगन्तानिवाऽऽततान्‌ ॥११॥ 
बातिवाहिकसंवित्तेस्तेऽव्योम्नि व्योमतात्मकाः। 
आधिभोतिकदेहत्वभावान्‌ ददुशुरग्रतः ॥१२॥ 
अस्यात्सकत्वे विद्येयं कियती स्यादितोक्षितुम्‌ । 
चत्वारोऽपि प्रवृत्तास्ते संस्कारवशतः पुरः ॥१३॥ 
दुइयवशंनयो रुवीमण्डलानुभवाएृतेः \ 
निष्ठां द्रष्टुसविद्याया भ्रेषुद्वोपान्तराणि ते ॥१४॥ 


मरने के अनन्तर आकाशरूपी उन विपश्चितों को 
संवित्‌ ने आकाशात्मा बनकर पूर्वजन्ध के संस्कार से 
आकाश में पृथ्वोमण्डळ पूर्वजन्म की भाँति देखा ॥५॥ 


सातों द्वीपों के समुद्र ही उसके कङ्कण थे, वगर और 
उपनगर उसके विविध आभुषण थे, धुमेसपर्वत उसका 


शिर था, सुमेर पर्वत पर स्थित ब्रहाछोक उसका शिरोरत्न 


था, चन्द्रमा ओर सूयं के बिम्ब उसके दो नेत्र थे, वारे 
मोतियों की छड़ी थे, चवळ मेघ उसके वस्त्र थे, मांति- 
भाँति के वन उसके रोंगटे थे, प्रय की समाप्ति तथा 
सृष्टि आरम्भ में जैसे प्रथम सृजन किये गये प्रजापति 
विशाळ दिगन्तों को पूर्वकल्प के सदुश ही देखते हैं वैसै ही 
उक्त संवित्‌ ने विपश्चितो के चारों शरीरों को पूर्ववत्‌ 
देखा ॥९-११॥ 


चिदात्मा में ही आकाशताप्रतीतिरूप आकाशात्मकता 
को प्राप्त हुए उव विपक्षितों ने मानसिक प्रतिभास मात्र 
के विषय प्रतिभासिक देह में आधिभौतिक देहुताप्रयुक्त 
स्थूलता, जड़ता आदि भावों को सामने देखा ॥१२॥ 


इस तरह निश्चित देहु कै अञ्चातात्मक होने पर यह 
दृश्य पृथिवी आदिरूप अविद्या कितनी बड़ी होगी यह 
देखने के लिए पूं संस्कारवश वे प्रस्तुत हुए ॥१३॥ 


दृश्य ओर दर्शन में से पृथिवीमण्डलरूप अपुभवाह् 
अविद्या कि इतनी बड़ी है, इस परिमाण को' देखने के छिए 
हीपद्दीपान्तरों में भटके ॥१४। 


३३ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


निर्वाणप्रझुरणे उत्तराद्ध २५७ 


दोपसप्तकमुल्छङ्खघ स महाणंवसप्तकम्‌। 
विपद्चित्पञ्चिमः प्राप घनभूमौ जनादनम्‌ ॥१५॥ 


तस्मादनुपमं ज्ञानं समासाद्य दिगन्तरे। 
तस्मिन्नेव समाधाने सोऽतिष्ठद्र्षपञ्भकम्‌ ॥१९॥ 


ततो देहं परित्यज्य चित्ते सत्तामुपागते \ 
स तत्प्राण इवाऽऽकाशं परं निर्वाणमाययो ॥१७॥ 


पुर्वः पवंणि शोतांशुविम्बपाश्चे स्यितं चपुः। 
चिन्तयंद्चिरमुन्नध्देहश्च ्रपुरे स्यित्तः ॥१८॥ 


पश्चिम विपश्चित्‌ को सात महासमुद्रों के साथ सात 
हीपों को छाँघकर भाग्योदयवश पूर्व-वाणित स्वर्णमय भूमि . 
में क्रींड़ाकर रहे भगवान्‌ श्रीविष्णु के दर्शन हुए॥१५। ._ & 

भगवान्‌ श्रीविष्णु से अनुपम ब्रह्मविद्या प्राप्तकर उसी 
स्वणंभूमि में पाँच वषं तक वह समाधि में रहा ॥१६॥ 

देहभाव का परित्यागकर वीतहुब्य के उपाख्यान में 
वर्णित रीति से चित्त के सन्मात्ररूपता को प्राप्त होने पर 
(असत्ता ऐसा छेद करने पर चित्त के विलीन होने पर इस 
प्रकार अथं करना चाहिये) वह विपश्चित्‌ जेसे कि उसका 
प्राण माकाशता को (शून्यता को) प्राप्त हुआ। वेषे ही 
परम निर्वाण को कंवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ । यहु षोडश 
कछाओं का उपलक्षण है, क्योंकि “गताः कलाः प्चदश 
प्रतिष्ठाम्‌’ श्रुति है ॥१७॥ 

पूं दिशा की ओर चला हुआ विपश्चित्‌ पर्व में 
(पुणिमा के दिन) पूर्ण चन्द्रमा के बिम्ब के पास अपने 
शरीर का चिरकाळ तक (जब तक उसमें चन्द्रत्व को 
प्राप्ति नहीं हुई तब तक) चन्द्रमा के समान घ्याव कर 
पूवं शरीर के नष्ट हो जाने से चन्द्रलोक में स्थित हुआ!। 

यहाँ पर यह शङ्का होती है कि यह कयन ठीक 
नहीं है, क्योंकि चारों शरीरों में एक ही विपश्चितू-जीव 
जैसे योगो का ही जीव कायबव्यूहों में विभक्त होकर 
रहता है; वसे ही विभक्त होकर रहता है, वैसे हो 
विभक्त होकर स्थित था, उसकी पश्चिम विपञ्चित्‌- 
शरीर में विष्णु भगवान्‌ की प्रसन्नता से मुक्ति होने 
पर कौन दूसरा पूर्व विपश्चित्‌ शरीर में चन्द्र को उपासचा | 
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द्वारा चन्द्रडोक को जायगा, एक ही जीव की कहीं 
पर मुक्ति और कहीं पर बन्धन एक ही साथ किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से मुक्तिरूप 
फल पाक्षिक मोर परिच्छिन्न हो जायगा । यह भी सम्भव 
नहीं है कि एक जोव यदि चार शरीर धारण करे तो 
उसके चार जीव हो जायेंगे अथवा अन्य जीवों को उत्पत्ति 
हो जायगी, क्योंकि प्रथम पक्ष में अर्थात्‌ चार विभाग 
मानने पर पुर्व जीव के नाश की आपत्ति आवेगी । दूसरे 
पक्ष में नये उत्पन्न हुए जीवों को काम, कमं, वासना 
आदि बीज के मभाव में संसार प्राप्ति नहीं होगी । यदि 
कहो कि जैसे भोगवेचित्र्यका कर्मों द्वारा या माया से 
बिना किसी विरोध के निर्वाह होता है वैसे ही बन्ध- 
मोक्ष-वेचित्र्य का भी कर्मा द्वारा या माया से निर्वाह हो 
सकता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम तो मोक्ष 
कर्माघीच नहीं है, दुसरे मोक्ष में सकलमाया निवृत्ति का 
प्रतिपादन करने वाली श्रुति से विरोध आवेगा । 

ठीक है, यहाँ पर भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी का ऐसा 
बांशय प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्माकाश से अतिरिक्त 
कुछ नहीं है। ब्रह्म ही अन्त:करणरूप उपाधियों में माया 
द्वारा विभक्त होकर अन्त:करणगत काम, कर्म और वासना 
के अनुसार संसारी के समान साळूम पड़ता हुआ जीव कहा 
जाता है। अन्तःकरण दीपक की तरह बहुतों को मिलाने 
से एक और विशाळ होता है । एक ही अन्तःकरण योग, 
देवता आदि के अनुग्रह आदि निमित्त से एक ही काल में 
विरुद्ध अनेक प्रदेशो में भोगने योग्य कर्मों का उद्गम 
होने के कारण अनेक भी हो सकता है। जब बहुत से 
जीवों का समान देश ओर काळ में भोगने योग्य एक 
समान काम, कर्म ओर वासना का उदय होता है तब 
भोग के लिए मेलन होने पर एकजीवत्व ही होता है, 
जब तक विरुद्ध देश में भोग के कारण कमं का उदय न 
हो तव तक राघव से भोगायतन (भोग स्थान) एक ही 
शरीर रहता है । जसे युघिष्ठिर-जीव घमं और इन्द्र के 
मेळ से एक जीव रहा, जैसे भीमजीव वायु ओर इन्द्र के 
मेन से एक जीव रहा, जैसे अर्जुन-जीव इन्द्र ओर नर 
के मेलन से एक जीव हुआ, जेसे नकुछ-सहदेव का इन्द्र 
ओर अश्वितीकुमारों के मेडन से एक जीव हुआ तथा 
जेसे द्रोपदी का नारायणी, लक्ष्मी ओर गोरी के अंशों के 
मेळव से एक जीव हुआ यह वात पञ्चेन्द्रोपाख्यान आदि 
के पर्यालोचन से प्रसिद्ध है। अथवा जसे अग्नि और वायु 
का इन्द्र के शापवश अगस्स्यावतार में मेछन से एक जीव 


योगवासिष्ठे 
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हुआ इत्यादि. और भी अनेक घटनाएं हैं । 

एक जीव की, अनेक उपाधियों में विभाग होने से 
अनेक जीवता भी सम्भव है। कश्यप से अपने गर्भ में 
इन्द्र विनाशक पुत्र को पाकर अपवित्रता के साथ सोई 
हुई दिति के एक जीव वाले एक शरीर के गरम के पहले. 
सात टुकड़े करने पर सात जीव हुए तदुपरान्त एक-एक 
टुकड़े के सात-सात खण्ड करने पर उत्पन्न हुए ऊनचास 
मारतों के ऊनचास जीव हो गये । वरगद, ईख, दूब आदि 
के काण्ड, शाखा और टहनियों में से प्रतिशाखा और 
प्रतिकाण्ड पनप उठते हैं, इससे ज्ञात होता है कि एक 
जीव का नाना जीवरूप से औपाधिक विभाग खूब प्रसिद्ध 
है ही । इस प्रकार प्रकृत में भो चार जीवों के जब तक 
समान (एक से) काम, कमं और वासना आदि रहे तब 
तक उन्होंने एक देह से राज्य का पालन किया. जव विरुद्ध 
भिन्न देश में भोगने योग्य काम, कर्म आदि का उद्धव 
हुआ तब उनका देह आदि के विभागपूर्वक भिन्न-भिन्न 
दिगन्तों में भ्रमण हुआ ऐसी कल्पना करने में अथवा एक 
ही विपश्चित्‌ जीव के उपाधि विभाग से ऊनचास मस्तों 
की भाति चार जीव हुए ऐकी कल्पना में भी एक की 
मुक्ति होने पर सबों की मुक्ति का प्रसङ्ग नहीं होगा । 

यदि कोई कहे कि बहुत से जीवों के मेलन से एक 
जीव का आरम्भ होने पर उस नवीन जीव को कर्मों के 
झभाव में संसार प्राप्ति न होगी यह भी नहीं कह सकते, 
बयोंकि आरम्भवाद से नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं मानी 
जाती है। गङ्गा ओर यमुना के जळ को मिलाने से दोनों 
के एक होने पर नृतन गङ्गा को बुद्धि न होने से वही यह 
गङ्गा है ऐसी प्रत्य भिश्षा में कोई बाधा नहीं आती । इसी 
प्रकार एक जीव के चार जीव बन जाने पर प्रत्य भिज्ञा से 
दो उपाधियों के मिछकर एक हो जाने पर उपहितोका 
भी मिळकर एक हो जावा सकलप्रतीति सिद्ध है। एक 
होने से भी प्राक्तन कर्मभोग हो सकता है। 

इस प्रकार एक जीव के चार जाव बन जाने पर 
प्रत्यभिज्ञा से चारों का प्राक्तन जीव के साथ अभेद होने 
से उसके काम, कमं ओर वासनाओं का चार प्रकार से 
विभाग से व्यवस्था होने के कारण उनके संसार की 
उपपत्ति तथा एक को मुक्ति होने पर भी दुसरे को ज्ञाव 
न होने से संसार-प्राप्ति होती है। इस प्रकार मुक्तिरूप 
फळ वैकल्पिक तथा परिच्छिन्त न रहेगा। जैसे व्यष्टि 
जीवों की मुक्ति होने पर भी समष्टि हिरण्यगर्भरूप जीव 
को अधिकार की समाप्ति में मुक्ति होती है; वसे ही यहाँ 
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दक्षिणः शाल्मलिद्वीपे राजचुत्सपन्नदात्रवः । 
करोत्यद्याऽपि न सतो विस्मृतान्यविनिश्चयः॥।१९॥ 
उत्तरस्तरलास्फालकल्लोले सप्तमाम्बुधौ । 
सहत्रमेकं वर्षाणामुवास मकरोदरे॥२०॥ 


पर भी व्यवस्था उपपन्न है। समष्टि जीवरूप हिरण्यगभं 
का तत्त्वज्ञान व्यष्टि जीवों की मुक्ति न होने पर वैकल्पिक 
तथा परिच्छिन्न मोक्षरूप फलवाला नहीं माना जाता है | 
जहाँ पर व्यष्टि और समष्टि के अभेद के रहने से भी मुक्ति- 
सङ्कर नहीं है वहाँ पर वर्तमान जीवभेद होने पर केवळ 
प्राजीन जीव के अभेद मात्र से मुक्तिसंकर को आपत्ति 
का अवसर ही कहाँ है? "भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः 
(स्वात्मज्ञानप्राप्तिकाळ में सुख, दुःख मोहृरूप सकळ 
प्रपन्चरूप माया की निवृत्ति हो जाती है) यह श्रुति भी 
तत्‌-तत्‌ जीवों की उपाधिभूत सकल बीजों की निवृत्ति 
का प्रतिपादन करती है। अन्यथा एक की मुक्ति से ज्ञान- 
विहीन सकल जीवों की मुक्ति का प्रसङ्ग प्राप्त होगा और 
“तद्‌ यो-यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां 
तथा मनुष्याणाम्‌? (देवताओं में जो-जो आत्मज्ञानी हुआ 
वह ब्रह्म (मुक्त) हुआ, ऋषियों में जो-जो प्रबुद्ध हुआ वह 
मुक्त हुआ और मनुष्यों में जो-जो आत्मज्ञानी हुआ वह 
मुक्त हुआ), 'बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः’ 
(बहुत से लोग ज्ञानरूपो तपस्या से पवित्र होकर मत्स्व- 
रूपता को प्राप्त हुए हैँ) इत्यादि अनेक शुतियाँ और 
स्मृतियाँ व्यर्थ हो जायेगी । यदि कोई कहे कि तब तो 
आधुनिक मन्द अधिकारी भावी अनेक जन्मों से प्राप्त 
होने वाले मोक्ष की आशा से साधनों का अनुष्ठान नहीं 
करेगा, क्योंकि उसे यह थाशङ्का रहेगी कि मुझ एक 
जीव के अनेक जीव होने से कहीं पर मोक्ष होने पर भी 
कहीं पर बन्धनानुवृत्ति की निवृत्ति न होगी ऐसी स्थिति 
में अनिर्मोक्ष शङ्का की निवृत्तिन होगी । ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्षसाधन के अनुष्ठान में प्रवृत्ति 
होती है, स्वल्पमप्यस्य घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌' (इस 
घर्म का थोड़ा भी अंश महान्‌ भय से 2021 0, 
'नहि कल्याणकृत्‌ कञ्चिद्‌ दुर्गेति तात गच्छ॑त , 'अनेक- 
पवा याति कस गतिम्‌' (अनेक जन्मों में 
सिडि को प्राप्त होकर तब परम गति को (मुक्ति को) 
प्राप्त होता है) इस स्मृतिरूप प्रमाण के अनुरोध से आने 
वाले जन्मों में नाना जीव छप से अविभाग का, अथवा 
विभाग होने पर भी साधन संस्कारों के साथ हो विभाग 
से स्व क्रमशः अवश्यमेव ज्ञानोदय. का अनुमान होने से 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे २५९ 


सकरोदरमांसाशी मृते मकरनायके। 

मकरोदरतोऽब्धेञ् निर्गतो मकरो यथा ॥२१॥ 
ततोऽशोतिसहस्राणि योजनानां घनावनिम। 

हिमकल्पजलाम्भोधेरुल्लङ्घ्य सुघनोदरीम्‌ ॥२२॥ 
साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्ति की उपपत्ति होती हैं। उसी 
प्रकार भिक्षुजीवटोपार्यान के साधनानुष्ठान वाले भिक्षु 
के प्रमादवश हुए सञ्चुल्पो से प्राप्त नाना जोवता के अन्त 


-में शतरुद्रभाव होने पर उसके विभागरूप सब जीवों की 


ज्ञानप्राप्ति बौर मुक्ति का वर्णन है। यदि कोई कहे इस 
प्रकार सवंजीवों की मुक्ति की अनापत्ति हो जायगी, यह 
इष्टापत्ति ही है; क्योंकि मायादुष्टि से माया की अनन्तता 
की 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च 
संप्रतिष्ठा 'नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सवंमिदं ततम्‌ ।' 
इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध है। तत्त्वदृष्टि से तो जीव ही 
नहीं है, ऐसी अवस्था में किसकी मुक्ति की अनापत्ति 
होगी । यदि कहो कि 'अतोऽन्यदातंम्‌’ इस भरति से विरोध 
आवेगा सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस श्रुति की 
केवळ एक व्यक्ति की आति से भी उपपत्ति हो जायगी । 
प्रवाह की अनन्तता में कोई विरोध नहीं आवेगा चरम 
व्यक्ति का नाश ही प्रवाहनाश है । सबं जीव रूप ससार 
का चर्म व्यक्ति ही प्रसिद्ध नहीं है, उसके नाश को 
प्रसिद्धि कहाँ से होगी? प्रस्तुत में एक ही पश्चिम विपश्चित 
को भगवान्‌ की भक्ति के परिपाक से उत्पन्न हुए भगवान्‌ 
के प्रसाद ये ज्ञानप्राप्ति हुई ओरों को नहीं हुई, इस 
कारण केवल उसी को मुक्ति हुईं | इसमें कुछ भी अनुपपत्ति 
नहीं है ॥१८॥ 

हे राजन्‌ ! दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपश्चित्‌ 
अपने शत्रुओं को मटियामेटकर आज भी शाल्मली द्वीप 
में राज्य करता है, कारण कि परमार्थ सत्‌ वस्तु के लाम 
से बाह्य पदार्थों का निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ । 
उत्तर की ओर प्रस्थित विपश्चित ने चच्चछ तथा आकाश 
की ओर उछछने वाली कल्लोलों से पूर्ण स्वादूदक सागर 
में एक हजार वर्ष तक मगर के पेट में निवास किया। 
मगर के पेटके मांस से अपनो गुजर करने वाला वह 
मयर के मरने के बाद सागर से और सगर के पेट से 
मगर के समान बाहर निकला ॥१९-२१॥ 


अनन्तर हिम के समान स्वच्छ जछवाले स्वादूदक 
सागर के अवशिष्ट अस्सी हजार योजन पारकर विशाळ 
उदरवाली दस हजार योजन की सुवर्णमय महाभूमि में 
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. २६० - गोगवासिष्ठे 


प्राप्नो दशसहस्राणि योजनानां महामहोम्‌। 
सौवर्णी सुरसंचारसराण मृतवानसौ॥२३॥ 
तस्यां भूमो च मध्ये च विपश्चिन्ञाकितामगात्‌ । 
उत्तमामरिनसध्यस्थं क्षणात्काष्ठमिवाऽरिनितास्‌ ॥२४॥ 
प्रघानदेचो भूत्वाऽसौ लोकाछोकर्गिर गतः। 
अस्य भूमण्डलतरोरालबालमिव स्थितम्‌ ॥२५॥ 
स॒ पञ्नाशत्सह्ाण योजनानां समुन्नतः। 
आलोकलोकाचाराढयो भाग एकोऽस्य नेतरः ॥२६॥ 
लोकालोकशिरः प्राप्तं तारकामागंसंस्थितम्‌ । 


[ १२७.२ 


अघःस्यिता अपइ्यंस्तमुच्चनक्षत्रशङ्गया ॥२७॥ 
तस्मात्प्रदेशत्तत्पारे तमस्तस्य महागिरेः। 
चतुदिषकं महाखातं नभः शुन्यमनन्तकम्‌ ॥२८॥ 
ततो भूगोलकोऽयं हि समाप्तो वत्तुंलाकृतिः। 
नभः शुन्यं सहाखातं ततस्तिमिरपुरितम्‌ ॥२९॥ 
तत्राऽलिकञ्जलतमालनभोन्तराल- 
नीळ तमो न च महो न च जंगमादि । 
नाऽलम्बनं न च मनागपि वस्तुजातं 
फिचित्कदाचिदपि संभवतीति बिद्धि ॥३०॥ 


इत्याषें धोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते भोक्षोपायेषु निर्वाणध्रकरणे उत्तराधें अविद्यो- 
पाख्यानान्तगंते विपश्चिदुपास्याने विपञ्चिञ्जन्मान्तराचरणं नाम षड्विश्ञाधिकशततमः सगः ॥१२६॥ 


जहाँ देवता लोग विश्वार करते हैं, वहाँ आया, वहीं पर 
उसकी मृत्यु हो गई।।२२, २३॥ 

उस भूमि के वीच में मरकर वह विपश्चित्‌ वैसे ही 
देवत्व को प्राप्त हुआ जसे कि अग्नि के मध्य में पड़ा 
हुआ काठ क्षण भर में अग्निता को प्राप्त हो जाता 
है ॥२४॥ 

उक्त विपश्चित्‌ देव श्रेष्ठ बनकर पूर्वजन्म की दिगन्त 


भ्रमण की वासना से वहाँ से लोकालोक पर्वत को, जो 


इस भूमण्डलहूपी वृक्ष का आलबाल-सा (थाला-सा) है, 
वहाँ गया ॥२२॥ 

उक्त छोकालोक पवंत पचास हजार योजन ऊंचा है, 
इसका एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश से लोगों के व्यवहार से 
परिपुणं रहता है और दूसरा हिसा लोकव्यवहार से शुन्य 
रहता है ॥ २६॥ 

छोकालोक पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचे 


तारों के लोक में स्थित उस देवभुत विपश्चित्‌ को वीचे 
के छोगों ने ऊंचे नक्षत्र की आशङ्का से देखा ॥२७॥ 


उस जगह से वह लोकाळोक महापर्वत के दूसरे भाग 
में, जहाँ अन्धकार ही अन्धकार है चारों ओर परिखाकार 
बड़ा भारी गड्ढा है जो आकाश के समान सव प्राणियों 
से शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है, वहाँ गया ॥२८॥ 


उसके बाद यह कन्दुकाकार भूगोल समाप्त हो 
गया । उसके वाद अन्धकार से परिपूर्ण महापरिखाकार 
प्राणियों से शून्य आकाश है ॥२९॥ 


उस परिखा में भंवर के समान, काजळ के समान 
ओर तमाल के समान आकश के बीच में अन्धकार है। 
न पृथिवी है, न स्थावर जंगम प्राणी हैं और न आश्रय 
है। और न कभी किसी भी वस्तु का सम्भव ही है, 
ऐसा आप समझिए ॥३०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्यंत विपश्चिदुपार्पान में विपश्चिज्जन्मान्ताचरण नामक कुसुमता न 
अनुवाद का एक री छन्बीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।१२६॥ 


१२७ 


श्रोराम उवाच 


- भगवन्‌ ! कथयेतन्मे कथं भूगोलक॑ स्थितम्‌ । 
कथमुक्षगणो याति लोकालोकः कथं गिरिः॥१॥ 


श्रोरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! यह निराधार 
भुगोल नु है, क्योंकि नक्षत्र मण्डल जिसका कोई 
आधार नहीं है, अतः कंसे भ्रमण करता है तथा आपने 
जिस ठोकालोक पर्वत का वर्णन किया वह कंसा है 


अर्थात्‌ उसकी उक्त संज्ञा का क्या कारण है ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा संकल्परचिता शिशोर्व्योमनि तिष्ठति। 
वीटा चिन्मात्रबाछेन कल्पिता भूस्तथाऽम्बरे ॥२॥ 


१२७ 


श्वीवसिष्ठजी ने कहा- हिरण्यगर्भछपी बाळक द्वारा 
परिकल्पित भुमि भी वसे ही आकाश में टिकती है; 
गिरती नहीं दै; जेसे वाळक के संकल्प से परिकलित 
कण्दुक आकाषा में रहता है। अर्थान मिथ्या होने से ही 


"उसके पतन की शङ्का नहीं है ॥२॥ 
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१२७.३] 


यथा तिमिरकाक्षाणां केशचन्द्रादिदर्शनम्‌ । 
चिदाकाशस्य सर्गादौ तथा पुथ्व्यादिदशंनम्‌ ॥३॥ 
यथा संकल्पनगर धार्यमाणं न दुश्यते। 
घायंतेऽघा्यंते सा च तथोव्यंनुभवश्चितेः ॥४॥ 
यद्यया यावदाभाति चिति चित्वात्स्वभावतः । 
तत्तया तावदाभाति तत्र तत्र तदात्मकम्‌ ॥५॥ 


चिदाकाश को सृष्टि के आदि में पृथिवी आदि का 
वैसे ही दर्शन होता है जैसे तिभिर रोग से पौड्ति नेत्र 
वाले रोगी को आकाश में केशचन्द्र आदि का केशों के 
गोलों के समान दर्शन होता है ।।३॥ 

पृथिवी आदि की भी वही दशा है जैसी संकल्प- 
नगर किसी आधार से घार्यमाण नहीं दिखाई देता । 
यद्यपि संकल्प नगर काल्पनिक स्तम्भ, भीत आदि के 
आधार में रहता है तथापि काल्पनिक स्तम्भ बादि के 
अवास्तविक होने से उनसे धृत नहीं है, ॥४॥ 

चित्‌ होने से स्वभावतः चित्‌ में जिस वस्तु का 
जिस प्रकार से जबतक भान होता है सर्वत्र उस वस्तु 
का उस प्रकार का स्वभाव उतने समय तक प्रतीत 
होता है 

अर्थात्‌ सव वस्तुओं के स्वभाव की सिद्धि चित्‌ के 
अधीन है किसी से धारण न की गई गोल आकारवाखी 
भुमिका, जो चित्‌ से सिद्ध है, वैसे ही स्वभाव का 
अनुमान करना चाहिये ॥५॥ 

चिन्मात्र को जो भुगोछ की (दृथिवीरूपी गेंद की) 
प्रतीति भी वैसे ही त्रान्तिख्प से ही स्थित है जिस 
पुरुष के नेत्रो में ह्विमिर रोग होता दै उसे जिस प्रकार 
आकाश में केशों का वर्तुळाकार गोछा दिखाई देता है ।९। 

यदि सृष्टि के आदि में चित्‌ में ऊपर को प्रवाहित 
होनेवाली नदियों की तथा नीचे की थोर ज्वाला वाले 
अग्वि की प्रतीति होती है जैसे कि स्वप्न में प्रतीति 
होती है तो बह विपरीत प्रतीति आज भी वैसे हो 
स्थित रहती है अर्थात्‌ नदी आदि का नीचे की ओर बहना 
आदि स्वभाव से विपरित स्वभाव का भी यदि कहीं 
चित्‌ द्वारा अवमास होता तो उसके भी अस्तित्व 
की ही प्रतीति होती असत्त्व की प्रतीति नहीं 
होती जैसे कि स्वप्न में जाग्रत से बिपरीत स्वभाव 
की प्रतीति होती है ॥७॥ 

कोई बादी मानते हैं कि पृथ्वी गुरु होने से निरन्तर 
सहाकाण में गिरती है। आकाश के बध:प्रदेश छी अवधि 
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विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


२६१. 


तिमिराक्रान्तनेत्रस्य केशोण्डुकभिवाऽम्बरे । 
(चिन्मात्रस्य महो गोलो यो भातः स तथा स्थितः॥३॥ 
ऊध्वं वहन्त्यः सरितस्तदधस्ताद्घुताशनः। 
चिति चेत्स्वप्नवद्धाति तत्तया तत्स्थितं भवेत्‌ ।७॥ 
तस्मात्पतन्तो भूर्भाता पतत्येवाऽनिशं जगत्‌ । 
उत्पतन्ती तु चिज्भाता तथा नानात्मिका भवेत्‌ ॥८॥ 


न होने से इसका गिरना कहाँ पर भी नहीं रुकता, 
बहुत बड़ी होने से उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर नहीं 
होता है । ज्योतिश्चक्र (ज्योतिमंण्डल), जो दोनों ओर 
से मेरपर्वत पर जुड़े हुए दक्षिण और उत्तर ध,व में 
वेंधा है, पृथ्वी के साथ हँ गिरता है। वह अत्यन्त हलका 
होने के कारण गिरने से दी अनादि काळ से घूमता 
है। कोई लोग यह मानने हैं कि “योऽप्सु चावं प्रतिष्ठां 
वेद प्रत्येव तिष्ठति, इस श्रुति के अनुसार भूमिका 
आधार सागर है अर्थात्‌ भूमि सागर पर आधारित है । 
उसमें कहीं पर न बंधी हुई भूमि नाव की तरह घूमती 
रहती और प्रलयकाल में सागर में डूब जाती है एवं 
सृष्टि के समय जल में फेंकी हुई तुम्बी की तरह ऊपर 
आ जाती है। दूसरे छोग यह मानते हैं कि भूमि के 
ऊपर, नीचे और अगल-वगल अगाध जळ ही जळ है । 
उसके अन्दर छिट्रों में भूमि के सात झोक हैं, जिनका 
मध्य भाग वायु से पूर्ण है । उनके मध्य भाग में स्थित 
वायु के अतीव हलका होने के कारण जळमग्न तुम्बी 
के समान सातौं लोक सदा ऊपर की ओर जाते हैं । 
मौर छोग मानते हैं कि भुगोल के चारो ओर आकाश 
ही आकाश है। उसके असीम और गुरु होने के कारण 
मेरुपर्वत पर स्थित देवताओं की दृष्टि से दक्षिण भाग 
ही अधोभाग है, अतः दक्षिण से ही वह सदा गिरवा है । 
दूसरे असुरपक्षीय वादी पाताळ देश को ही ऊच्वंप्रदेश 
मानते हैं। देवता जिसे ऊर्ध्वंदिशा मानते हैं, उसको 
थे अपनी कपोल-कल्पना से अधोभाग मानकर गुर्तर 
भूमि का उत्तर से ही गिरना निश्चत करते हैं। इसी 
रीति से पूर्व और पश्चिम दिशाओं के निवासी भी 
अपने-अपने देश को ऊर्ध्वं दिशा मानकर पूवं ओर 
पश्चिम से भूमि के गिरने को कल्पना करते हैं । कोई 
बादी कहते. हैं ज्योतिमंण्डळ (सौर परिवार) नहीं घूमता 
किन्तु पृथिवी ही अपनी जगह पर घूमती है। भूमि 
का चलना हम छोग नहीं देख पाते । जैसे नाव में सवार 
हुए छोग पड़ों छा चछता देखते हैं देखे ही हुम ज्योतिः 
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स्तब्घभाता स्थिता स्तब्धा सालोका तु प्रका शिनो । 
निरालोका निरालोकलोकानामात्मनि स्थिता ॥९॥। 


चिद्धानेकानुसारेण ताराचक्रं तथा महो। 
असदेव सदेवेदं भातीदसविखण्डितम्‌ ॥१०॥ 


आलोकालोकमेवाऽथ नभःखातं ततो महत्‌। 
तम एकाणंवाकार स्थितं तत्र क़्चित्कचित्‌॥११॥ 


द्रत्वादृक्षचक्रस्य करालत्वान्महागिरेः। 
क्कच्चित्तमः फ़्चित्तेजस्तत्रेवाऽचत्वरेऽपि च॥१२॥ 


मण्डल का घूमना देखते हैं। अन्य लोग कहते हैं भूमि 
ही सब की अपेक्षा नीची है। उसके चारों ओर स्थित 
छोगों की दष्ट से उनके शिरःप्रदेश से उपलक्षित सकल 
दिशाएं ऊर्ध्व दिशाएँ हुँ । उन दिशाओं में गुरुतावश निस 
दिशा में परथिवी के पतन की संभावना की जाय वह 
दिशा ही निश्चित नहीं है, विनिगमक कोई न होने से 
पृथ्वी कहीं पर भी नहीं गिरती है, अपनी जगह पर 
हो निश्चल रहती है। पूर्वोक्त सभी वादियों की स्वबुद्धि 
में अवच्छिन्न चित्‌ की सत्ता से सब कुछ सत्य है । 


वास्तविक में कुछ भी सत्य नहीं हैं, यह अभिप्राय है।॥८॥।. 


यदि पृथ्वी का बुद्धयवच्छिन्न चैतन्य में निश्चल है, 
यों भान होतो वह निश्चल ही प्रतीत होगी। जो 
प्राणी रात-दित अप्रतिहत नेत्र हैं, उनको दृष्टि में 
यह सर्वदा प्रकाश वाली है तथा जात्यरध (जन्मान्ध) 
रोगों की दृष्टि में सदा ही प्रकाशशुम्य है अर्थात्‌ इसी 
कारण तत्‌-तत्‌ वादियों की भूमिका निरन्तर नीचे 
गिरना, ऊपर जाना, घूमना, तेरना आदि कल्पनाएं भी 
तत-तत्‌ वादियों की बुद्धि में अवच्छिन्न चित्सत्ता से 
सत्य ही हैं, ॥९॥ 


केवल चिद्धान के अनुसार यह साराका सारा नक्षत्र- 
भण्डछ तथा पृथिवी असत्‌ ही अथवा सत्‌ ही प्रतीत होती 
है । अर्थात्‌ इसी प्रकार सतूवादी तथा असत्वादियों का 
चिद्भान के अनुसार सौरपरिवार तथा महीमण्डल वैसा 
“ही (सत्‌ अथवा असत्‌) है ॥१०॥ 


यह पृथिवी छोकाछोक पर्वत तक व्याप्त है। बस 
इतना ही इसका परिमाण है । उसके अनन्तर बलयाकार 
(गोल) गड्ढा है और उसमें एकमात्र समुद्राकार महान्‌ 
बन्ध्रकार स्थित है। कहीं-कहीं पर (लोकालोक पर्वत के 


योगवासिष्ठे 


[ १२७.१७ 


लोकालोकगिरेः पारे स्यितादाकाशमण्डलात्‌ । 
दशदिक्कं सुदुरेण ऋक्षचक्रं विवतते॥१३॥ 


आपातालदिवो नद्घभृक्षचक्रं तदम्वरे। 
दशदिषकं . प्रसरति पतदुर्ध्वादृतेऽभितः ॥१४॥ 
भूलोकमेव पातालयुतं नक्षत्रमण्डलम्‌ । 


पर्येति लोकालोकान्ते नाऽन्यच्चित्कत्पनाच्च तत्‌ ॥१५॥ 
सळोकालोकभूलोकद्विगुणात्‌ खादनन्तरम्‌। 
पक्काक्षोटस्य भिस्सेव स्थितं नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥१६॥ 
ढिगूणा नभसस्तस्मादृक्षचक्रस्य पुष्टता। 
दशदिककं विसरतो बिल्वत्वक्सदृश स्थितेः ॥१७॥ 
दो शिखरों कें मध्य में) थोड़ा बहुत धूप का भी प्रवेश 
है ॥११॥ 

परिखा के चारों ओर रहने वाले नक्षत्र मण्डल के 
अतिदूरवर्ती होने तथा पर्वत के (छोकालोक गिरि के) 
विशालकाय होने के कारण उसी अधित्यका पर्यन्त किसी 
भाग में अन्धकार रहता है ओर किसी भाग में प्रकाश 
रहता है, इसलिए वह लोकालोक (छोक-+- अलोक) 
है ॥१२॥ 


लोकालोक पर्वत के उस पार स्थित आकाश मण्डल 
से अतिदूर चारों ओर नक्षत्र मण्डल परिश्रमण करता 
है ॥१३॥ 


पाताल से लेकर द्युलोक तक विस्तृत वह नक्षत्रमण्डल 
आकाश में वेंधा है। सबसे ऊँचे स्थित ध्रुव को छोड़कर 
और सारा नक्षत्र मण्डल चारों ओर भ्रमण करता हुआ 
दो दिशाओं में संचार करता है ॥१४॥ 


यह नक्षत्र मण्डल लोकालोक पर्वत के शिखर पर 
पाताल सहित सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है और 
बह चित्‌ की कल्पना से अतिरिक्त नहीं है ॥१५॥ 

लोकालोक पर्वत सहित भूलोक से दुगुने आकाश 
मण्डल के अनन्तर पके हुए अखरोट के कड़े छिलके के 
समान नक्षत्र मण्डल स्थित है ॥१६॥ 

भूलोक से दुगुने आकाश से नक्षत्र मण्डल का अम्तर्दछ- 
विस्तार दुगुना है। दशों दिशाओं में घूमने वाले नक्षत्र 
मण्डल को झ्थिति बेल के छिलके के समान है ॥१७॥ 
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. संविद्घनस्य कचनं यादृशं कल्पनातमकम्‌ । 
यदित्थं संनिवेशेन नन्वियं जागती स्थितिः ॥१८॥ 
नभः। 
तच्च क्वचित्प्रकाशाढ़चं कृचित्सान्द्रतमोमयम्‌ ॥१९॥ 
पर्यन्ते तस्य नभसः स्थितं ब्रह्माण्डखपंरम्‌ । 
एकमृध्वें परमघो गगनं ` मध्यमेतयोः ॥२०॥ 
“योजनानां कोटिशतं पुष्टं चत्त्रवृढं च तत्‌। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे २६३ 


स्थितं संवेदनमयं व्योम्नि व्योमसयात्मकम्‌ ॥२१॥ 
सवंदिक्कं महागोले नभसि स्वरकंतारकम्‌ । 
किमत्रोर्ध्वसघः कि स्यात्सवंसुध्वंसधश्च वा ॥२२॥ 
पतनमुत्पतनं गमनं स्थितं 
चित इति स्फुरितं न तु बस्तु तत्‌। 
पतनमस्ति न चोत्पतनं न वा 
गमनमा गमनं स्यितमित्यपि ॥२३॥ 


इत्यार्षे ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाह्मोकीये देवहूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरे 
अविद्योपाए्यानान्तगंते विपश्चिदुपार्याने भूगोलकनिणंयो नाम सप्तविशाधिकशततसः सगः ॥१२७॥ 


शबल ब्रह्म का सत्य सञ्चुल्पातमक जिस प्रकार का 
कचन है, वही इस प्रकार के संनिवेश से यानी ब्रह्माण्ड 
और उसके अवयवरूप से जगत्‌ की स्थिति है ॥१५॥ 

अनन्तर नक्षत्र मण्डल से दुगुना पूर्वोक्त आकाश से 
दूसरा आकाश है और वह कहीं पर प्रकाश से जगमगाता 
है और कहीं पर गाढ़ अन्धकार से व्याप्त है ॥१९॥ 

उस आकाश के आखिरी छोर पर ब्रह्माण्डकपाळ है। 
उसमें एक कपाल ऊपर है मोर एक नीचे है। इन दोनों 
के वीच में आकाश है ॥२०॥ 

एक अरब योजन विस्तीणं वज् के समान कड़ा और 
मजबूत कल्प्रनामात्र स्वरूप परमार्थल्प में आकाश का 
विकार पद्चीकृत भूतकार्येरूप आकाश चिदाकाश ही है, 


उससे पृथक नहीं है, वह आकाश में स्थित है ॥२१॥॥ 

महांगोलाकार आकाश में ज्योतिमंण्डल सभी ओर 
व्याप्त रहता है। ऐसी परिस्थिति में: इस ज्योतिश्चक्र में 
क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या पूर्व हैं, क्या पश्चिम है? 
यदि है तो सभी ऊपर है, सभी नोचे है और सभो पूर्व 
तथा पश्चिम है ॥२२॥ 

सब वस्तुओं का गिरना, उड्ना, तिरछे चलना तथा 
एक जगह खड़ा रहना जो प्रतीत होता है वह सब 
प्रत्यगात्मा का अवभासन ही है, वह वास्तविक नहीं दै 
अर्थात्‌ वस्तुतः वस्तुओं का न गिरना है, न उड़ना है, न 
गमन है, न आगमन है, न स्थिति है, कुछ भी नही है; 
पतना दि होने में अईँत विरोध होगा, यह भाव है ॥२३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत घाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरार्धे 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में भुगोलकनिणंय नामक कुसुमता 
अनुवाद का एक सौ सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२७ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
अस्मदादेजंनस्येतत््त्यक्षं नाऽगुसानिकम्‌। 
शुद्धधोधशरीरेण नाऽऽधिभौतिकरूपिणा ॥१॥ 
एतदस्मज्जगत्स्वप्ने नाउन्येषु कथितं सया। 


१२८ 


अन्येष्वस्ति जगत्स्वप्नेष्वेवमन्याऽपि च स्यितिः॥२॥ 
जगत्स्वप्नेषु चाऽस्येषु संस्यानकथनेन किम्‌ । 
तह्य.पयोगिकादन्या कथा भवति घीमताम्‌।।३॥ 


१२८ 


श्रीवसिष्ठजी ते कहा--हमार सदृश योगी जनों को 
योगज्ञानाभ्यास से शोधित शुद्ध तत्त्ववोध अर्थात्‌ सर्वः 
जगत्तत्त्वसाक्षात्कार तद्रूप बातिवाहिक शरीर से प्रत्यक्ष 
होता है। आधिभौतिक स्यूछख्प से प्रत्यक्ष या अनुमान 
नहीं होता है ॥१॥ 

यह जो मैंने छोका-लोक, ज्योतिश्च आदि का 
बवयवसंगठन आपसे कहा है, वह स्वयं दृष्ठ जगरस्वपन में 


प्रसिद्ध है अन्य छोगों द्वारा दुष्ट जगत्स्वप्नों में प्रसिद्ध मैंने 
नहीं कहा । अस्यान्य ब्रह्माण्डान्तरों के जगरस्वप्नों में भी 
ऐसी ही स्वभावतः स्थिति (अवयवसंघटना) है और कहीं 
पर इससे विलक्षण भी है ॥२॥ 

अन्य जगत्स्वप्नों के अवयवसंगठन के वर्णन से यहाँ 
क्या प्रयोजन है? बुद्धिमान्‌ पुरुषों को उपयोगी बातों के 
सिवा ओर बातें नहीं अच्छी छगती है ॥३॥ 
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सर्वेषामुत्तरे मेर्लोच्चालोकश्च दक्षिणे। 
येषामित्पनुमाऽश्ञेषम्तौचे तेन पण्डिताः॥४॥ 
प्रत्यक्षमेतदन्येषां यत्र तेऽन्ये जगद्श्नमाः | 
नाऽस्माकं विषये ते हि तथा संस्थानशोभिनः ॥५॥ 


सदषामुत्तरे मेरर्लोकालोकश्च दक्षिणेत 
सप्तद्टीपनिवासानां नऽन्येषामिति निश्चयः ॥६॥ 


प्रकृतं भ्युणु हे राम ! तदूब्रह्माण्डकवाटकम्‌ । 
यत्प्रमाण ततो यारि बाह्य दशगुणं स्थितम्‌ ॥७॥ 
तद्‌ब्रह्माण्डकवाटं तु तृणं तृणमणियंथा। 
घत्ते वारि स्वभावेन नित्यं कल्पकरत्नवत्‌ ॥८॥ 
सर्वेषामेव भावानां स्थितः कह्पकरत्नवत्‌ । 
सवंदा पाथिवो भागस्तेनाऽत्रेते पतन्त्यलम्‌ ॥९। 


हे पण्डित गण ! उस उत्सगं से सब ब्रह्माण्डों के मध्य 
में सब द्वीपों ओर सागरों की उत्तर दिशा मे मेरु पर्वत है; 
छोकालोक पर्वत दक्षिण दिशा में है इस प्रकार समस्त 
भुतसमूह के विषय में जिनको जिज्ञासा है, उनका अनुमान 
हो ॥४॥ 

चहा पर जो ओर जगद्भ्रम हैं, उनका वहाँ के 
निवासियों को प्रत्यक्ष होता है। उस तरह की अपनी 
अवयव रचना से शोभित होने वाले वे हम छोगों के 
प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं । अर्थात्‌ जो अवान्तर विशेष हैं, 
उनका वहाँ के रहने वाले लोग ही प्रत्यक्ष करते हैँ यहाँ 
के रहने वालों को उनका प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ५ 

सब द्वीप ओर सागरों के उत्तर में मेर पवंत है ओर 
दक्षिण में छोकाछोक पर्वत है, ऐसा निश्चय सात द्वीपों में 
रहने वाछों का ही है, ब्रह्माण्ड से बाहर रहने वालों का 
ऐसा निश्चय नहीं है ॥६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! अब आप प्रस्तुत विषय को सुनिये । 
ब्रह्माण्ड के दो खप्पर जिनका विस्तार एक अरब योजन 


है, उनसे बाहर दस गुवा जल (जछावरण) स्थित है ॥७॥ 


जसे तृणचुम्बकमणि अपनी आकर्षण शक्ति के स्वभाव 


 सेतृणों को घारण करती है अथवा जैसे कल्पवृक्ष अधियों 


से वाञ्छित रत्नों को धारण करता है, वे ब्रह्माण्ड के 


be | खप्पर ही पाथिवमाग होने से अपनी आकर्षण शक्ति से 


जळ को नित्य धारण करते हैं ॥८॥ 


जसे कल्पवृक्ष रत्नों का आधार है, सदा सभी 
पदार्थों का आश्रय पाथिव भाग वेसे ही है जसे रत्नों का 


[ १२८.१६ 


जलाद्दशगुणं बाह्ये स्थितं तेजो निरिन्धनम्‌। 
आकाशविशदं शान्तस्तब्घञ्वालोदरोपमम्‌ ॥१०॥ 
तस्माद्दशगुणो बाह्यो संस्थितो वायुरायतः। 
वायोदंशगुणं बाह्ये व्योम तिष्ठति निर्मलम्‌ ॥११॥ 
ततः परतरं शान्त ब्रह्माकाशमनन्तकम्‌ । 

न प्रकाशं न च तमो महाचिद्घनमव्ययम्‌ ॥१२। 
अनादिमध्यपर्यन्ते तस्मिन्‌ नब्रह्ममहाम्वर । 
सहार्चिन्नाम्नि सर्वात्मन्ययोनिर्वाणङूपिणि ॥१२॥ 
ब्रह्माण्डानां तादृशानां दुरे दूरे पुनः पुनः। 
मियो लक्षाणि छक्षाणि कचन्त्युपरमन्ति च ॥१४॥। 
न किञ्चित्कचयत्यत्र समे कचनरूपिणि। 
तादूङ्मयं तथारूपं तदात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥१५॥ 
एष ते कथितः सर्वो दृशयानुभवनक्रसः । 
अधुना श्युणु कि. वुत्तं लोकालोके विपश्चितः ॥१६॥ 
आधार कल्पवृक्ष है इसलिए ये जल्वृष्टि आदि पृथिवी 
पर प्रचुर मात्रा में गिरते हैं ॥९॥ 


पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड के आवरणभूत जल से बाहर जल से 
दस गुना आकाश के समान देदीप्यमान इन्धनशून्य तेज 
स्थित है ॥१०॥ 


ब्रह्माण्डावरणभूत तेज से बाहर दस गुना विस्तारयुक्त 
वायु स्थित है, वायु से बाहर दस गुना निर्मळ आकाश 
स्थित है। उसके बाद परमशान्त असीम ब्रह्माकाश 
(अविद्याशबलित ब्रह्माकाश) है, वह अविनाशी न प्रकाश 
है और न अन्धकार है महाविज्ञान घन सुषुप्तितुल्य 
है ॥११, १२॥ 


आदि, मध्य ओर अन्त से (जन्म, स्थिति ओर 
विनाश से) शुन्य महाचित्‌ नाम वाले, सर्वात्मक छोहघन 
के समान छिद्रशुष्प निर्वाणरूपी उस ब्रह्ममहाकाश में दुर” 
दूर वैसे करोड़ों ब्रह्माण्ड बार-बार उत्पन्न होते हैं ओर 
विलीन होते हैं ॥१३, १४॥ 


कचनरूपी सम ब्रह्म में करोड़ों ब्रह्माण्डों को विकृसित 
करने वाला कोई भी नहीं है, किन्तु कचन स्वभाव वह 
ब्रह्म ही अपने में अविद्यावश तादुशरूप से स्थित है ॥1१५॥ 


यह दुश्यानुभवन क्रम आदि से अन्त तक को सम्पुर्ण 
रूप से मैंने आपसे फहा अब आम लोकालोक पर्वत पर 
विपश्चित्‌ की जो दशा हुई उसे सुनं ॥१६॥ 
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स्वस्यस्तपुवंसंस्कारो विलसश्चिश्चयेरितः । 
लोकलोकगिरे मुघ्नंस्तमःश्वञ्रं पपात सः॥१७॥ 
ददश तत्र शिखरप्रतिमेविहगेवंपुः । 
विर्कात्तत॑ मनोदेहं प्रसृतं च स्वचिन्तिते॥१८॥ 
देशस्य तस्य पृण्यत्वाद्देहं यच्चाऽऽतिवाहिकम्‌ । 
आधिभौतिकतावोधं नाऽनयन्निमंलाश्यः ॥१९॥ 
तावन्मात्रप्रबोधोऽसौ ताऽधिकं बोधमागतः । 


चिन्तयित्वाऽसितं कार्यं बभूव प्रकृतेहितः ॥२०॥- 


श्रीराम उवाच 

अदेहं प्रसरत्येतच्चितं कार्ये कथं मुने। 
आतिवाहिकसंवित्तेबोधः स्यात्को दृशोऽधिकः॥२१॥ 

अभ्यक्ष्त पूर्व संस्कार से (दिगन्तदशंनोद्योग के संस्कार 
से) सम्पन्न उस प्रकार के सजीव निश्चय से प्रेरित विपश्चित्‌ 
छोकाळोक पर्वत के शिखर से उस पार पूर्वकथित अन्धकार- 
गर्तं में प्रविष्ट हुआ ॥१७॥ 

वहाँ पर उसने अपने देव-शरीर को पवंत शिखर के 
सदृश अत्यन्त महान्‌ गृध्र आदि द्वारा नोच-नोचकर खाया 
गया देखा । तदुपरान्त अपने पूर्वचिन्तित दिगन्तदशंच में 
मनोमयदेह को ही प्रवृत्त देखा ॥१८॥ 

जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी, वह प्रदेश पुण्यमय था 
अर्थात्‌ स्थूल देह के विषय संस्कारों के उद्बोधक चार 
प्रकार के प्राण-समूहों से शुन्य था, उस देश की महिमा 
से तिर्मळ आशय वाले विपश्चित्‌ को आतिवाहिक शरीर 
में आधिमौतिकता प्रतीति नहीं हुई अर्थात्‌ उसे झाति- 
वाहिकता का विस्मरण नहीं हुआ ॥१९॥ 

उक्त विपश्चितू ज्ञान स्थूल देह से अतिरिक्त केवल 
आत्मा को विषय करता था, उससे अधिक स्यूछ, सुक्न 
और कारण शरीर से अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र आत्मा को 
विषय करने वाले बोध को प्राप्त नहीं किया था, इससे 
दिगन्तदर्शतरूप कार्य को असमाप्त समझकर गमन स्वभाव 
के अनुकूल दिगन्तदर्शनखुप कार्य से विरत नहीं हुआ ॥२०॥ 

शीरामचन्द्रजी ने कह!--हे मुनिवर ! यह चित्त शरीर 
के बिना कार्य में कैसे गमन करता है, .यदि शरीर के 
बिना भी गमन मान लिया जाय तो भी आंतिवाहिंक 
देह से मनोमय देह में अधिक बोध कंसा होता है ? देह- 
विहीन चित्त बाहर कैसे जाता है । देह के. बिना चित्त का 
बाहर संचार स्त्रीकार करने पर भी पहले विपश्चित्‌ की 
देवता के शरीर से भी आकाशमाग में अश्रतिहतगति रही 
देवशरीर का नाश होने पर सी मनोमय देह से आकाश- 

३४ 
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झौवसिष्ठ उवाच 

सङ्कुल्पपथिकत्वेन यथाऽन्तःपुरवासिनः। 
इदं मनः प्रसरति तथाऽस्य प्रसृतं. सनः॥२२॥ 
भ्रमे स्वप्ने मनोराज्ये मिथ्याज्ञाने कथाथुतौ । 
यथा सनः प्रसरति तथा तत्प्रसृतं मनः॥२३॥ 
पतन्ति तु शरोरं तदातिवाहिकमुच्यते। 
आधिभौतिकधीर्भाति विस्पृत्यात्रेंव कालतः ॥२४॥ 
ते तदाऽन्ताधमायाते . सर्परञ्जुञ्रमोपमे। 
आधिभौतिकदेहेऽस्मिञ्छिष्यते त्वातिवाहिकः ॥२५॥ 
अतिवाहिक एषोऽङ्ग निपुण प्रविचायंताम्‌। 
चिन्सात्रव्यतिरेकेण यावदत्रान्यदस्ति नो॥२६॥ 
मार्ग में चळ रहे उस विपश्चित्‌ का धुवं देवशरीर से मनो? 
मात्रमय देहं में क्या विशेष हुआ, श्रीरामचन्द्रजी की इस 
जिज्ञासा का यह उत्तर है ॥२१॥ 

इसका मन बाहर वेसे ही प्रसृत हुआ । भाव यह कि 
संकल्प को मागंगमन में देह को अपेक्षा नहीं होती हे। 
जैसे अन्तःपुर में निवास करने वाले का यह मन सङ्कल्पः 
रूपी पथिक के रूप में बाहर गमन करता है ॥२२॥ 

भ्रान्ति में, स्वप्न में, मनोरथ में, मिथ्या ज्ञान में 
तथा औपन्यासिक कथाओं के श्रवण में उस मन का प्रसार 
वैसे ही हुआ जेसे मन का संचार होता है ॥२३॥ 

जिस शरीर में भ्रम, स्वप्न, मनोराज्य आदि का 
प्रसार होता है, वह शरीर आतिवाहिक है। उस आति- 
वाहिक देह में ही कालवश आतिवाहिकता के विस्मरण से 
आपकी आधिमोतिकता बुद्धि उत्पन्न होती है ॥२४॥ 

विचार से सर्परज्जु-भ्रान्ति के तुल्य यह आधि» 
भौतिक शरीर जब अन्तहित हो जाता है तब आति- 
वाहिक शरीर अवशिष्ट रहता है ॥२५॥। 

हे श्रीरामजी | इस आतिवाहिक देह का तिजसा 
सोम्य शुङ्खेन सन्मूलमन्विच्छ, (हे सोम्य, तेजरूपी मूल 
से सन्मूल की खोज करो) इस श्रृति द्वारा प्रदर्शित 
तत्त्वज्ञान के उपाय से भली-भाँति तबतक विचार 
कीजिये जब तक कि इसमें चिन्पात्र से अतिरिक्त कुछ 
नहीं है यह प्रतीतिन हो अर्थात्‌ आतिवाहिक शरीर 
की निवृत्ति से चिन्यात्र का शेष होने में भी विचार हो 
साधन है, ॥२६॥ 


२६६ 
देशाद्देशान्तरप्राप्तौ यन्मध्ये संविदो वपुः। 
चिन्मात्रस्याञ्स्य तद्रूपमनन्तस्येकरूपिणः ॥२७॥ 


क ढ़ेतं क च वा द्वेषः क़ रागादि तु कथ्यताम्‌ । 
सबं शिवमनाद्यन्तं परो बोध इति स्मृतः ॥२८॥ 
नि्मेनोमननं शञान्तमासितं बोध उत्तमः। 
आतिवाहिकदेहस्थो न तं बोधमुपागतः॥२९॥ 
विपञ्चत्तद्विबोधोऽसो ददशं व्रिसरन्मनः। 
आतिवाहिकबोधेन गंवासोपसं तमः ॥३०॥ 
तमसोऽन्ते विरिञ्राण्डकवाटच्छेदभूतलम्‌ । 
वज्रसारं हेसमयं कोटियोजनविस्तृतम्‌ ॥३१॥। 
तदन्ते प्राप सलिलं तस्मादष्टपुणं ततः। 
कपाटभूम्येन समं स्ितमणंबपुष्ठवत्‌ ॥३२॥ 
तमतीत्य ततः प्राप . नेजोऽकंगणभीषणम्‌ । 
प्रल्यारिनघनज्वाळापिण्डकोटरभास्वरम्‌ ॥३३॥ 


एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने में मध्य में 
जो संवित्‌ का शरीर है एकरूपी असीम इस चिन्मात्र 
का वह रूप प्रसिद्ध ही है ॥२७॥ 

उसमें कहाँ इत है, ओर कहाँ द्रंष है कहाँ राग 
आदि है सब कुछ शिव आदि अन्तविहीन परम बोध 
रूप ही है अर्थात्‌ उसमें द्रंतरूपी विषय और विषय 
प्रयुक्त राग-द्रेष आदि का प्रसंग नहीं है, ।।२८॥ 


मन के मनन से शुन्य शान्त जो अवस्थिति है वही 
उत्तम बोध है, आतिवाहिक देह में स्थित विपश्चित ने 
उस बोध को प्राप्त नही किया, किन्तु उसे केवल आति- 
वाहिक देह में आत्मप्रतीति हुई थी अतएव उसने अपने 
मन को आगे चलते हुए देखा। आतिवाहिक देइ से 
उसने गर्भवास के तुल्य अन्धकार देखा । तम के अन्त 
में उसने ब्रह्माण्ड-खप्पररूप भुमि के खण्ड को (दो खप्परों 
के सम्पुट भागों के सन्धिभूत भुखण्ड को) पाया ।जो 
वज्ज के समान दृढ़, सुवर्णमय ओर करोड़ों योजन 
विस्तीणं था ॥२९-३१॥ 

उसके अन्त में उसे उस भूखण्ड से अठगुना जल 
 मिछा। वह द्वोप के अन्त में ब्रह्माण्डबप्पर भूमि के हो 
 समातान्तरमें सागर के पृष्ठ के सपान स्थित था । 


डे छ जल का निराधार रहना सम्भव नहीं है, अतः वह 
._._ व्रह्माण्डकपाठ खण्ड का अवलम्वन कर उसी के समान 


| विभक्त होकर स्थित था, यह भाव है ॥३२।। 
जलको छाँघकर उसके बाद वह सूयां के समूह 
को तरह भीषण प्रजयाग्नि की घनघोर ज्वालाओं के 


यौगवा सिष्ठै 


[ १२८.४० 


दाहशोकादिमुक्तेत वपुषा मानसेन तत्‌। 
तत्र गच्छन्स बुबुधे वहनं पुवंवासितम्‌ ॥३४॥ 
उह्यमानो विवेदाऽसावात्मानं त्वातिवाहिकम्‌ । 
चित्तमात्रात्मनः स्वस्य किमिवोह्मत इत्यपि ।।३५॥ 
इति बोधेन धीरात्मा तं तताराऽतिनिलाणंवम्‌ । 
प्राप तहिततं व्योम तस्माहृशगरुणं स्थितम्‌ ॥३६॥ 
तदतिक्रम्य स प्राप ब्रह्माका्वमनन्तकम्‌ । 
यत्र सबं यतः सवं यन्न किञ्चिच्च किञ्चन ॥३७॥ 
मनसा प्रञ्नमंस्तत्र दूराद्दूरतरं ययौ। 
तेन दृष्टं च पृथ्व्यापस्तेजो वाग्रुस्तया जगत्‌ ॥३८॥ 
पुनः संसाररचनाः पुनः सर्गाः पुनदिशः। 
पुनमंहीघरा व्योम पुनर्देवाः पुनर्नराः॥३९॥ 
पुनः पञ्जमहाभूतपयंन्ते ब्रह्म निर्घनम्‌। 
पनस्तत्र जगत्युच्चेः पुनः सर्गाः पुनिः ॥४०॥ 


पिण्डभूत कोटर के समान चमकीले तेज को प्राप्त 
किया । आशय यह है कि तेजस आदि आावरणों को जल 
की तरह आधार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सन्धि का 
विभाग न होने से पिण्डकोटर के तुल्य देदीप्यमान यह्‌ 
कथन है ॥३३॥ 

तेजस आवरण में भ्रमण कर रहे उस विपश्चित्‌ 
ने दाइ, शोक आदि से मुक्त मनोमय देह से उसके उत्तर- 
वर्ती वायुरूप आवरण में गमन किया ॥३४॥ 

पहुंचाये जा रहे उस विपश्चित्‌ ने आतिवाहिक 
आत्मा को जाता और चित्त मात्ररूप मेरा कौन-सा 
वहन होगा यह भी जाना ॥३५॥ 

इस बोध से उक्त घीरात्मा ने उस वायु सागर को 
पार किया और उधके बाद वह उसपे दस गुने विस्मृत 
आकाश में पहुंचा ॥३६॥ दु 

आकाश को लाँघकर वह अधीम अविद्याशबरू 
ब्रह्माकाश में पहुंचा । जिसमें सब कुछ विलोत होता 
है, सब कुछ जिसे आविर्भूत होता है जो कुछ भी नहीं 
है। वहाँ पर मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ वह 
संस्कारवश अत्यन्त दूर तक गया । उसने उसमें पृथ्वी, 
जळ, तेज वायु और जगत्‌ देखा। फिर संसार की 
रचनाएं देखीं, फिर सृष्टियां देखीं झर दिशाएं देखीं । 
फिर पर्वत देखे, फिर आकाश देखा, फिर देवता देखे, 
फिर मनुष्य देखे, फिर पः्चभहाभूतों के पर्यन्त में अन्यन्त 
घन ब्रह्मा देखा, फिर उसमें दब जगत्‌ देखे, फिर 
सृष्टियाँ देखीं, फिर दिशाएं देखीं, सायाशबछ ब्रह्माकाथ 
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ब्रह्माकाशस्ततः सर्गाः पुनरन्ये त्वनिष्ठताः। 
इत्यसौ विहरन्‌ दोघकालमद्याऽपि संस्थितः ॥४१॥ 
स्वनिश्चयाच्चिराम्यस्तान्नाऽसौ विरतिमेति हि। 
अन्तो नेवाऽस्त्यविद्यायाः सा हि ब्रह्मेव सत्यता ॥४२। 
वस्तुतो नाऽस्त्यविद्येह ब्रह्मण्यविकलात्मनि। 
इदं दृश्यमविद्येयमित्यात्मेष विकासितः ॥४३॥ 
यद्यथा जाग्रति स्वप्ने दृष्टं द्रक्ष्यसि पइयसि। 
तत्तया ब्रह्म सच्छान्तमासीदस्ति भविष्यति ॥४४ी 
इत्यार्षे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा ३६७ 


घनतमःप्रविलोकनचक्रकं 

क्र मजगरप्रतिभानमिदं महत्‌ । 
परतया प्रतिभात्मतयाऽनया 

न च सदङ्ग न वाऽप्यसदाक्ृति।४५॥ 
तेष्वेव तेष्विव च तेषु तनूतरेषु 

बरह्मोदरेषु चिरदूरतरं जगत्सु 
सोऽद्याऽप्यसंचिदिततत्त्वतया तयोच्चेः 

खण्डेषु रङ्कुरिव राघव बम्ञ्रमीति॥६६॥ 


क्ते मोक्षोपाथे निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे अविद्योपाख्याने 


विपश्चिदुपास्याने ब्रह्मगोतासु ब्रह्माकारविपश्चिज्जगच्चस्द्रदशंनं नामाष्टाविधातयरत्तरश्चततमः सगंः॥१२८॥ 


देखा । उसके बांद फिर दूसरी अव्यवस्थित सृष्टियाँ 
देखीं । इस प्रकार दीर्घकाल तक विद्वार करता हुआ 
वह आज भी विहार कर रहा है ॥३७-४१॥ 
` चिरकाल से अभ्यस्त अपने जगत्सत्यता निश्चय से 

वह विरत नहीं होता दै। अविद्या का अन्त नहीं ही 
हैं, सत्य स्वभाव की आलोचना की जाय, तो वह 
ब्रह्म ही है ॥४२॥ 

वस्तुतः परिपूर्णं ब्रह्म में अविद्या नहीं है। यह 
दृश्य है यह अविद्या है यह विकसित आत्मा है ॥४३॥ 

जो ब्रह्म आपने जाग्रत्‌ में और स्वप्न में जेसी 
वासना के आविर्भाव से पहले देखा इस समय देखते 
हैं और आगे भी देखेंगे वह ब्रह्म वैसा ही था, है धोर 
रहेगा ॥४४॥ ह 


यह था, है गौर होगा इस प्रकार का कमयुक्त 
जगत्‌ का भान अविद्यामात्र ही दै बन्द किये गये नेत्रों 
में तैमिरिक चक्र के समान महान्‌ प्रतीत हौता है। वह 
केवल चिन्मात्र रूप से सन्‌ नहीं है, प्रतिभास्वरूप इस 
अञ्ञदृष्टि प्रसिद्धि से तो असदाकार नहीं है इसब्ए 
दोनों दु ष्टियों के प्रमाणिक होने पर अनिदंचनीय ही है 
अर्थात्‌ इसी लिए यह जगत्‌ सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण 
अनिर्वचनीय ही है ।।४५॥ 

हे राघव ! वहं विपश्चित्‌ आज भी तत्वज्ञान न | 
होने के कारण उन पूवं दुष्टों में ही और उनके सादश्य 
अन्य वासना मात्र होने से अत्यन्त सूक्ष्म विराटों के 
अन्दर प्रसिद्ध जगंतों से वनं भागों में मृग के समान 
झंपनी वासना की उत्कटता से बार-बार घूमता है ॥४६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्वीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रंकरण उत्तरार्ध में 
अविद्योपाख्यानास्तगंत विपश्चिदुपाख्यान में ब्रह्मा क्ाशविपहिचिज्जगच्चन्द्रदशन नामक कुसुमता 
, अनुवाद का एक सौ अट्ठाइसवा सगं समाप्त हुआ ॥१२८॥ 


१२९ 


शरीरास उवाच 
तयोहंयोमुनिश्रेष्ठ संपन्नं किंसतः परम्‌ । 
पञ्चाद्विपञ्चितोस्तस्य रुह्ययोवें विपश्ितोः ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
तयोरेकम्मि राम्यस्तवासताविवशीङृतः || 
भ्रमन्‌ द्वीपेषु देहोघेस्तामेव पदवीं गतः हर 


१२९ 


अन्द्रलोक में और शाह्मंली द्वीप के राज्य में रोके 
हुए तथा भोगों की सारता को जानने बाले उन 
विपश्चितों के (पूर्व ओर दक्षिण दिशा को प्रस्थित 
विपञ्चितों के) पीछे पूर्वोक्त वृत्त के अनन्तर आगे दिंगन्त- 
दर्शन वर का क्या हाल हुआ। अर्थात्‌ एक रि 
भगवान्‌ श्रीविष्णु के से ज्ञान ग्राप्त मुक्त हो गया 
ओर दुंसंरा आज भी अविद्या में भ्रमण कर रहा है कहा है 
सुनकर बचे हुए दो विपश्चितों का समाचार श्री 
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ने श्रीवसिष्ठजी से पुछते हैं ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कह्दा--उनमे से एक विपश्चित्‌ चिर- 
काळ से अभ्यस्त वासवा से विवश होकर विविध शरीरों 
से भिन्न-भिन्न द्वीपों में भ्रमण करता हुआ उत्तर विपश्चित्‌ 
की पद्धति को (ब्रह्माण्डों के जलादि आवरणों को रुद्धन 
कर शबले ब्रह्म में करोड़ो संसारों में भ्रमणरूप पदवी को) 
प्राप्त किया ॥२॥ 
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२६८ 


तथेवाऽऽवरणांस्त्यक्त्वा परमाकाशकोटरे। 

पइ्यन्संसारलक्षाण तथेवाऽद्याऽपि संस्थितः॥३॥ 

तयोद्वितोयः स्वाभ्यस्त!दादावासंगतेवंशात्‌ । 

त्यक्तवान्‌ प्रभ्नमद्दहैरद्च ज्ञेले मृगः स्थितः ॥४॥ 

; शरीरास उवाच 

एकेव वासना ब्रह्मन्‌ या चतुर्णा सदोचिता। 

नानातां सा कथं प्राप्ता होनोत्तमफलप्रदाम्‌ ॥५॥ 
ीवसिष्ठ उवाच 

स्वभ्यस्ता व।सना जन्तोर्देशकारक्रियावरात्‌ । 


तनुदाढर्ान्यतामेति घनदाढचेंति नाऽन्यताम्‌ ॥६॥ ` 


देशकालक्रियाद्येतदेकता वासनेकता । 
तयोयंदेव बलवत्तदे् जयति क्षणात्‌ ॥७॥ 


परमाकाशरूपी खोखले में ` उसी प्रकार (उत्तर 
विपश्चित की तरह) ब्रह्माण्ड के आवरणों को एक के बाद 
एक छोड़कर करोड़ों संसारों को देखता हुआ आज भी 
उसी अवस्था में स्थित है ॥३॥ 

उनमें से 'दूसरा अर्थात्‌ पूवे को प्रस्थित विपश्चित्‌ 
चन्द्रमा के समीप में स्वयं अभ्यस्त - चन्द्रमृग में अतिशय 
प्रेमरूप आसक्ति के कारण चन्द्रमा के. साथ प्रतिमास 
` अत्यन्त भ्रमण कर रहे अपने शरीरों से युक्त होकर उनका 
त्यागकर चुकने के वाद आज मृग बनकर पर्वत पर 
स्थित है ॥४॥ 

हे गुरुवर ! चारों विपश्चितों की. एक ही वासना जो 
सदा उचित थी, वह अघम और उत्तम फल देने वाले 
भेद को केसे प्राप्त हुई ? दिगध्तदर्शनरूप उत्कट अभिलाषा 
सबको एक ही थी फिर भी किसी की मुक्ति हो गई, कोई 
अविद्या में लगातार चक्कर छगा रहे हैं, तथा कोई नृग 
वन गया ऐसा भेद कसे हुआ ? अर्थात्‌ राजा विर्पाश्‍्चत्‌ 
के अन्तःकरण और शरीर का चार प्रकार से विभाग 
होने पर भी एकरूप वासना का विभाग अथवा अधम 
ओर उत्तम फर का भेद संभव नहीं है, यह आशय है ॥५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--प्राणी को खूब अभ्यस्त 


बासना देश, काळ और कमं वश कोमल ओर अत्यन्त, 


परिपाक से बद्धमूल होती है। कोमल वासना भेद को 


| प्राप्त होती है पर परिपाकवण बद्धमूल वासना भिन्न नहीं 
कति होती है॥६॥ 


र देश, काळ, कर्म आदि को एकता वासना को एकता 
है अर्थात्‌ जव भोग्य फल के अनुकूछ देश, काल, कर्म, 

प्रयत्न रूप सामग्रियों की एकता होती है, तब उनके 
अनुकूछ समान विषय वासनाएं भी एक होती हैं, जब 


योगवासिष्ठे 


[ १२९.१३' 


एवं विभागेनेतेऽत्र चत्वारः समवस्थिताः। 
कृष्यन्ते हावविद्यार्थमन्यो मुक्तो. मृगोऽपरः ॥८॥ 
नाऽद्याऽपि तेरविद्याया लद्धोऽन्तो भन्तिबुद्धिभिः। 
अनन्तेयमविद्येयमज्ञानपरिब्रुहिता en 
क्षिप्रेण शान्ता भवति विज्ञानालोक आगते । 
अमूलमेच गलति तिमिरधीरिषोदये॥१०॥ 
कालेनाऽन्यज्जगञ्जातं श्पृणु वृत्तं विपश्चितः । 
तस्मिम्‌ दुरतरे देशे कस्सिश्वित्संसृतिश्रमे ॥११॥ 
कश्चिद्‌ ब्रह्ममहाव्योम्नि कस्मिश्चिद्दुरयमण्डले । 
तस्य दृष्यात्मना प्रासे वस्तुतो ब्रह्मरूपिणि ॥१२॥ 
स एकः शुभसंगत्या विदुषां मध्यमागतः। 
दुष्यं यथावद्दिज्ञाय न्रह्मतामलमागतः॥१३॥ 


पूर्वोक्त सामग्रियों में भेद होता है ' तव वासनाएं भी भिन्न 
होती हैं। लेकिन जब समान देश, काळ, कमं ओर 
फलवाली कोई वासना और भिन्न देश, काळ, कमं और 
फलवाली दूसरी वासवा हो यों दो वासनाएं उद्धत हों 
दव उनके बीच में जो वलवती होती है, उसी की जीत 
होती है ॥७॥ ू 

इस प्रकार से. ये विपश्चित्‌ एक साथ उत्पन्न विरुद्ध 
देश, काल आदि में भग्य वासना के विभाग से उत्पन्न 
शरीर-भेद से चार होकर रहे। उनमें से आदि दो अविद्या 
के लिए वासनाओं से आक्ृष्ट हुए, एक मृग बनकर 
वासना का शिकार बना और एक की मुक्ति हो गई ॥८॥ 

भ्रान्तिपूर्ण बुद्धि वाले उन तीन विपश्चितों को आज 
भी अविद्या का अन्त प्राप्त नहीं हुआ । हजारों अज्ञावों 
से वृद्धि को प्राप्त हुई यह अविद्या निस्सीम है । इसका 
अन्त पा जाना कोई खेलवाड़ नहीं है ॥1९॥ 

ज्ञानरूपी उजियाला प्राप्त होने पर वह थोड़े से समय 


में शान्त हो जाती है, सुर्योदय होने पर अन्धकार शोभा 
की तरह सुविधा शेष नष्ट हो जाती है ॥१०॥ 


विपश्चित्‌ का अपनी वासना से कल्पित ब्रह्माण्ड में 
हुए वृत्तान्त का धवण करे, ब्रह्माण्ड में - अत्यन्त दुरवर्ती 
स्वादूदक सागर के परले पार स्थित स्वर्णभूमि प्रदेश में, 
किसी संसार श्रान्ति में, ब्रह्मरूपी महाकाश में अध्यस्त 
किसी दृश्यमण्डल में, जो दृश्य रूप से प्राप्त हुआ था, 
वास्तव में ब्रह्मरूपी ही था, वह पश्चिम दिशा को प्रस्थित 
एक विपश्चित्‌ शान्ति, दान्ति भगवद्भक्ति आदि गुणगणों 
को प्राप्ति से जीवन्मुक्तों के बीच में जा पहुँचा, वहाँ पर 
दुश्य को यथार्थ रूप से पहचानकर पूर्णरूप से ब्रह्मत्व को 
प्राप्त किया अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त किया था॥११-१३।। 
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तत्रेवाऽऽशु परिज्ञानात्साऽविद्या स च देहकः। 
मृगतृष्णा म्म्विवाऽऽशान्तिसागतौ रागतन्त्रितौ ॥१४॥ 
इति ते सर्वमाख्यातं विपश्चिच्चेष्टितं स्फुटम्‌ । 
अनन्तेयकविद्येयं ब्षह्मावत्तन्मयी यतः॥१५॥ 
येन यत्रेव वर्षाणां लक्षलक्षाणि गम्यते। 
तत्र तत्र स्वभावेन जिता किमपि लक्ष्यते ॥१६॥ 


तदेवाऽऽश्वपरिज्ञातं मिथ्याऽविद्येति कथ्यते । 
परिज्ञातं तु तच्छान्तं तथा ब्रह्मेति कथ्यते ॥१७॥ 
भेदो न भेदस्तत्राऽयं भेदोऽयं यन्मयः किल। 
सद्‌ ब्रह्मच चिदाभासं चिद्र्पेव हि भिन्नता ॥१८॥ 


ब्रह्माण्डमण्डपस्यास्य अमतेत्यविपश्चिता । 
लब्धो युगशतैरन्तो नाऽविद्याया विपश्चिता ॥१९॥ 


उसकी वह जगदाकारा अविद्या और वह क्षुद्र शरीर 
दोनों का ही ज्ञान होने से वहीं पर मृगतृष्णा जल के समान 
शीघ्र हो वाधित हो गये, कारण कि वे दोनों रागमूलक 
थे, ज्ञानवश राग के नष्ट होने पर वे विलीन हो गये। 
भगवती श्रुति ने कहा है-जब इसके हृदय में स्थित 
सभी काम मुक्त हो जाते हैं, छट जाते हूँ, उसके बाद 
मनुष्य अमर हो जाता है, यहीं पर मुक्तिरूप सुख का 
अनुभव करता है।।१४ी 

इस प्रकार विपश्चितों का चरित्र आदि से अन्त तक 
सारा का सारा स्पष्ट रीति से मैंने आप से कहा । इस 
प्रकार यह अविद्या कारणब्रह्म के तुल्य- सकर दिशाओं 
में विपश्चितों को इसका अन्त न मिलने के कारण-- 
अनन्त है, कारण कि यह कारण ब्रह्ममयी है ॥१५॥ 

- जो चित्‌ करोड़ों वर्षों तक जहाँ पर जाता है वहाँ- 

वहाँ स्वभावतः कुछ न कुछ उसे दिखाई देता है ॥१६॥ 

वह ब्रह्म दी अपरिज्ञात शीघ्र मिथ्या, अविद्या आदि 
शब्दों से कहा जाता है, परिज्ञात होकर शान्त ब्रह्म कहा 
जाता है ॥१७॥ ४ 

यह भेद भेद नहीं है, क्योंकि यह भेद अविद्यामय ही 
है और अविद्या ब्रह्मरूप ही है । चिद्धास्य होने के कारण 
भी भेद चित्‌ से एुथक नहीं दै । वह ब्रह्म ही चिदाभास 
है, भिन्नता चिद्रूप ही है ॥१५॥। 

इस प्रकार ब्रह्माण्ड मण्डप के अन्दर भटक रहे अज्ञानी 
विपश्चितों को सैकड़ों युगों में भी अविद्या झा अन्त नहीं 
मिछा अर्थात्‌ ज्ञानविहीन उत्तर विपश्चित्‌ को सँकड़ों 

[युगों में भी अविद्या का अन्त नहीं मिछा 1१९॥ 
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२६९ 
भोराम उवाच 
स ब्रह्माण्डकपाठः कि न संप्राप्तो विपश्चिता। 
त्वयेतत्कथितं ब्रह्मत्त कथं वदतां वर ॥२०॥ 


शीवसिछ उवाच 
जातेनेव विरिश्वेय पुरा ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ । 
दवाभ्यामधस्ताडृधर्वात््वभुजाभ्यां प्रविदारितम्‌ ॥२१॥ 


भागस्तेनोध्वंतस्तस्मादतिदूरतरं गतः। 
अन्यो भागो गतोऽघस्तादतिदुरत्रान्तरम्‌ ॥२२॥ 


ताविवाऽऽधित्य तिष्ठन्ति जलाद्यावरणास्ततः। 
त एव च तदाधरा लम्बन्ते संस्यितास्तघोः ॥२३॥ 


एतयोमंध्यमाकाशं विदुरण्डकपाटयोः । 
अपारावारमानीलमिदमालक्ष्यते तु यत्‌॥२४ी 


थीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! क्या विपश्चित्‌ 
को -ब्रह्माण्डकपाट ही नहीं मिला | हे वाग्मिवर ! उसे 
तोड़कर जैसे वह वाहर निकला यह आपने मुझसे क्यों 
नहीं कहा ? ॥।२०॥ 


प्राचीन काल में उत्पन्न होते ही श्रीब्रह्माजी ने अपनी 
दोनों भुजाओं से ऊपर ओर नीचे की ओर ब्रह्माण्ड मण्डल 
को विदीणं किया ॥२१।॥। 


उससे ऊपर का एक भाग ऊपर की ओर बहुत दूर 
तक चला गया और नीचे वाला भाग नीचे छी ओर 
अत्यन्त दूर तक चछा गया ॥२२॥ 


जळ आदि ब्रह्माण्डावरण ब्रह्माण्ड खप्परों की तरह 
विभक्त होकर उन्हीं के आधार में स्थित खप्पररूप आघार 
बाले वे जळ आदि आवरण उनमें स्थित होकर लटकते हैं । 
अवलम्बन कर स्थिति तो सबकी समान है, विभाग केवल 
जछावरण का ही है, ऐसा पहले उपपादन कर चुका 
हुं ॥२३॥ 


इन ब्रह्मण्ड खप्परों के मध्य में अपार (पारवार 
रहित) नीला-चीलासा जो यह दिखाई देता हे उसे आकाश 
कहते हैं । आकाश को अपार कहना अन्य भूतों की अपेक्षा 
विशालता के प्रतिपादन के लिए है । अन्यथा बाह्याकाशा- | 
वरण के पूर्वावरण की अपेक्षा दस गुने परिमाण की उक्ति 
की अनुपपत्ति हो जायगी। उसके भगे ब्रह्माकाश का 
वर्णेन भी न हो सकेगा ॥२४॥ बक र 


है 
— 


२७० 


जलाद्यावरणास्तत्र न लगन्ति न सन्ति च। 
तद्धि निर्मलाशुन्यमालानं कल्पक्लप्िभिः ॥२५॥ 
तेन सार्गेण यातोऽसो विपश्चिहक्षचक्रंवत्‌ । 
अविद्यायाः परोक्षार्थमामोक्षमतिदीक्षितः ॥२६॥ 
ब्रह्मेवानन्तरूपेयमविद्या तन्मयो यतः। 
अतोऽस्ति साऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न विद्यते ॥२७॥ 
विपश्चित इति प्राप्य दूराददूरं परेऽम्बरे। 
जगदर्पेष्वविद्याया भ्रमन्त्येवु केषुचित्‌ ॥२८॥ 
कश्चन्मुक्ते मृगः कश्चि त्को चिदद्याऽपि तो क्कचित्‌ । 


असतः प्राक्ततानल्पसस्कारविवश्ीकृतो ॥२९॥ 
श्रीराम उवाच 
क्वीदशेषु क्क दूरेषु ते जगत्सु विपश्वितः। 


भ्रमन्तोति मुने ! ब्रूहि मयि चेज्जायते कृपा ॥३०॥ 
कियत्यध्वनि संसारास्ते जाता येषु ते मुने। 
महदेतविहाऽऽश्वर्यसस्माकं कथितं त्वया ॥३१॥ 


उक्त आकाश में जल आदि आवरणों का सपर्श नहीं 
होता है ओर वे उसमें हैं भी नहीं । वह निमंछ जीवश्न्य 
प्रयपर्यन्त अन्य भूतों का आधार है ॥२५॥ 
अविद्या का आर पार देखने के लिये मोक्ष होने तक 
उक्त विपश्चित्‌ नक्षत्रमण्डलं की तरह आकाशमागं से 
गया ॥२६॥ 
` अनन्तरूपा यह अविद्या ब्रह्म ही है । क्‍योंकि ब्रह्ममयी 
है। जब तक उसके तत्त्व का परिज्ञान नहीं होता तभी 
तक उसकी सत्ता है। तत्वज्ञान द्दोने पर उसका अस्तित्व 
नहीं रहता है । अर्थात्‌ तव तो दृढ्तर पुरुष प्रयत्न के 
बट्ट रहने से अविद्या का अन्त उसने क्यों नहीं देखा ? 
ऐसी यदि किसी कोई आशङ्का हो तो अविद्या के अवास्तविक 
अनन्त ब्रह्मरूप होने से ही नहीं देखा ॥२७॥ 
इस प्रकार वे विपश्चित्‌ ब्रह्माकाश में अत्यन्त दूर 
पहुंचकर अविद्या के जगत्‌ रूप कतिपय अन्यान्य स्वरूपों 
' में भ्रमण करते हैं॥२८।। 
एक तो उनमें मुक्ति पा गया, एक मृग वना है, कोई 
दो प्राक्तन दृढ प्रबळ संस्कार से विवश होकर आज भी 
कहीं पर भ्रमण करते हैं ॥२९॥ 
 शरीरामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनिवर ! यदि आपकी 
मेरे ऊपर कृपा है तो वे विपश्चित किस प्रकार के कितने 
 दुरवर्ती जगतों में भ्रमण करते हैं, यह मुझे बतछाने का 
अनुग्रह करे ॥३०॥ 
हे मुधिवर ! कितने मार्ग में वे संसार हैं, जिनमें वे 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
स्थितौ विपश्चितो राम तावुभो जगतोर्ययोः। 
तेऽस्माकं गोचरं याते जगती यत्नतोऽपि नो ॥३२॥ 
तृतीयो मृगतां यातो विपरिचि्यत्र तिष्ठति। 
स॒ कदाचित्ससंसारो गोचरे नोऽवतिष्ठते ॥३३॥ 
श्रीराम उवाच 
विपब्चिन्मृगतां यातो यस्मित्‌ जगति संस्थितः 
तज्जगत्क महाबुद्धे यथावत्कथयेति मे॥३४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच _ 
दूराद्दूरतरं गत्या परन्रह्ममहाम्वर । 
सृगो विपश्चिज्जगति न यास्मस्तज्जगच्छुणु ॥३५।। 
तदिदं विद्धि त्रिजगविहाऽसौ संस्थितो मृगः । 
इदं तत्परमाकाशं इूराद्दूरे जगत्स्थितम्‌ ॥३६॥ 
धीराम उवाच 
विपह्चिदस्मादेवाऽसौ जगतस्तां गति गतः। 
इहेवाऽय्य मृगो जातः कथमेतत्समञ्जसम्‌ ॥३७॥ 
उत्पन्न हुए, यह महान्‌ आश्चर्यमय वृत्तान्त है, जो कि 
आपने हमसे कहा ॥३१॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--जिन जगतों में वे दोनों 
विपश्चित्‌ स्थित हुँ वे जगत्‌ प्रयत्न से विचार करने पर 
भी हमारे बुद्धिविषय नहीं हुए ॥३२॥ 
तीसरा विपश्चित्‌ जहाँ मृग योनि को प्राप्त स्थित 
है, वह ब्रह्माण्ड के अन्तगंत अनन्त संसारों के साथ 
संभवतः हमारी बुद्धि के विषय में स्थित है ॥३३॥ 
थीरामचन्द्रजी ने कहा--हे महामते ! मृगता को 
प्राप्त विपश्चित्‌ जिस जगत्‌ में स्थित है, वह जगत्‌ कहाँ 
दै? यथार्थरूप से मुझसे उसका वर्णन करने को कपा 
करें ॥३४॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कद्दा-परब्रह्माकाश में अत्यन्त दूर 
जाकर मृग बना विपश्चित्‌ जिस जगत्‌ में रहता है, उस 
जगत्‌ को आप सुने ॥३५॥ 
वही यह जगत्‌ आप जानिये जिसमें वहु मुग 
विपश्चित्‌ स्थित है, वही यह परमाकाश है जिसमें अत्यन्त 
दुर तक जगत्‌ स्थित है ॥३६॥ 
थीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! वह विपश्चित्‌ 
इसी जगत से उस दिगन्तदर्शरूप गति को गया। यही पर 
आज वह मृग बना है, यह केसे युक्तियुक्त है ? जब ठक 
वह छोट'कर थाये नहीं, तब तक उसका यहाँ मगजन्म 
संभव नहीं है ॥३७॥ 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 
अवयावानवयवी नित्यं वेत्ति ययइखिछान्‌। 
तथा सर्वानहं वेद्मि ब्रह्मण्यात्सन्यवस्थितान्‌ ॥३८७ 
अनिष्ठितान्ससंहारान्नानाकारांस्तु तान्‌ बहुन्‌। 
मिथः प्रोतान्मिथोऽदृश्यान्स्वरूपानिव पाथिवान्‌ ॥३९॥ 
तत्र करस्मिदिचदन्यस्मिन्मार्गेऽस्मिज्तिव तिष्ठति । 
यद्वृत्तं कथितं राम! तवेतडूबते मया ॥४०॥ 
बिपश्चितोऽन्यसंसारे देहेर्ञान्ता दिगन्तरान्‌ । 
ताननन्ताम्बरे व्योम्न तावत्कालसखिच्चघी; ॥४१॥ 
इहैव हरिणो जातः कस्मिश्चिदृगिरिकन्दरें। 
काकतालीययोगेन आआन्त्या भूरिजगद्स्मम्‌ ॥४२॥ 
स जगन्ति ्रमन्दुरे यस्मिन्‌ सर्गे सृगः स्थितः । 
स सर्गोज्यसिति व्योम्नि काकताछोयवत्‌ स्थितम्‌ ॥४३॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा -जेसे भवयवी सदा सकल 
अवयवों को जानता है--बंसे ही ब्रह्मात्मा में स्थित सकर 
ब्रह्माण्डों को मैं जानता हूँ। भाव यह कि यह दूर है, 
यह अत्यन्त दुर है, यह सब विचार आत्मा को परिच्छिन्न 
मानने वालों में ही सम्भव है । आत्मा को अपरिच्छिन्न 
जानने वालों की दृष्टि में अवयधों को भाँति सब कुछ 
अति समीप में ही है, यह मै अपने अनुभव से कहता 
हूँ ॥३८॥ 

आगे चिरकाळ में उत्पन्न होने वाले होने से इस 
समय अनुत्पन्न, पूर्व काळ में प्राप्त हुए संहार से युक्त 
विविध आकार वाले (अत्यन्त विलक्षण) परस्पर एक 
दूसरे से अदृश्य होते हुए भी एच चित्त में अध्यस्त होने 
के कारण परस्पर अनुस्यूत अतएव पृथ्वी विकारखूप वस्त्र, 
तन्तु आदि के समान स्थित बहुत से ब्रह्माण्डों को मैं 
देखता हूं अर्थात्‌ अन्य छोकों की दृष्टि में जो अत्यन्त 
अतीत है वह भी ब्रह्मदूष्टि से अत्यन्त समीपवर्ती ही है 
कालतः भी किसी को दूरता नहीं है ।३९।। 

उन ब्रह्माण्डों में से किसी के अन्य मार्ग में इस 
ब्रह्माण्ड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई 
उसको मैंने आपके लिए इस ब्रह्माण्डकी-सी बनाकर यहीं 
पर विपश्चित्‌ के जन्म, राज्य आदि थे, यों वर्णन किया 
है क्योंकि तत्त्वतः और प्रकारत अन्य ब्रह्माण्ड और यहां 
की घटनाओं में कोई विभेद नहीं है ॥४०॥ 

विपश्चित लोग अनन्ताकाश में अपनी-अपनी वासना 
से कल्पित अन्यान्य ससारों में उसी तरह के छरीरों से 


पूर्वोक्त उन-उन दिगन्तरों में घूमे, एक में ही नहीं । 
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शीराम उवाच 
एवं चेत्तदद ब्रह्मन्‌ ! कस्यां ककुभि मण्डले । 
कर्मिन्कस्मिश्च हेलेऽसो चने कस्मिन्मुगः स्थितः ॥४४।। 
कि करोति कथं दूर्वाश्चर्वयत्युर्वरास्पदः । 
जाति तां जरठज्ञानी कदोदारां स्मरिष्यति.॥४५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
योऽसौ त्रिगतंनाथेन दत्तः क्रीडामृगस्तव । 
स्यितः क्रोडासृपायारे विद्धितं त्वं विपश्चितम्‌ ॥४६्‌॥ 
श्रीचाल्मीकिरुवाच 
श्रुत्वेति राधवस्तस्यां सभायां विस्मयान्वितः । 
बालकान्मृगमानेतं प्रेषयामास मुरिशत ॥४७॥ 
अथाऽऽनीतो मृगो सुग्घः सभां स्फारां विवेश सः। ` 
सर्वेः सम्यगणेदुष्ठः पुष्टिसांस्तुष्टिमानपि ॥४८॥ 


उनमें से पूर्व विपश्चित्‌, जिसकी मति संसार अमण से 
तब तक खिन्न नहीं हुई थी, अनेकानेक जगद्‌ भ्रान्ति का 
भ्रमण कर काकतालीयन्याय से इसी [ब्रह्माण्ड में किसी 
एक पर्वत गुफा में मुग हो गया ।४१-४२॥ 

वह जगतों में म्रमण करता हुआ जिक्ष दूरवर्ती सृष्टि 
में वह विद्यमान है, वह यह सगे काकतालीयन्याय से 
ब्रह्म काश में स्थित है ॥४३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मगवन्‌ ! यदि ऐसी बात 
है, तो वह किस दिशा में, किंस मण्डल में, किस पर्वत पर 
और किंस वन में मृग बनकर स्थित है । क्या करता है; 
सस्यश्यासला भुमि में निवास करने वाला वह किस 
प्रकार दूब चरता है? बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान 
वाळा वह कब अपने पूवं विपश्चिद्‌-जन्म का स्मरण 
करेगा ? ॥४४-४५॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--त्रिगर्त देशाधीशवर ने जो 
मृग भेट में आपको दिया है मौर आपके अजायबघर में 
विद्यमान हैं उसे ही आप विपश्चित्‌ जाने ॥४६॥ 

श्रीवाल्मी किजी ने कहां--उस सभा में यह बात 
सुनकर रामचन्द्रजी के आश्रयं की सीमा न रही । उन्होंने 
मुय को छाने के छिए झुण्ड के झुण्ड बालकों को 
भेजा ॥४७॥ 

इसके वाद वालकों द्वारा लाया गया वह भोला- 
भाळा मुग विशाळ सभा में प्रविष्ट हुआ। उस तगड़े 
आर प्रसन्न मूग को सव सदस्यों ने आँखें फाड़-फाड़ कर 
देखा । वह अपने काले शरीर में सफेद बिन्दुबों से तारा 
रूपी बिन्दुओं से युक्त आकाश की शोपा सात कर रहा 
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ताराबिन्दुयुतं देहबिन्दुभिः खं विडम्बयन्‌ । 
री परितज॑यन्‌ ४९ 


आदृतानादृतसभैनीला सरकततिविषः । 
घावस्तुणेच्छया छोल मुषधेश्चकितवीक्षितेः ॥५०॥ 


उत्कर्णोन्नयनोद्ग्रीवं क्षणं भङ्भवरलस्थितेः । 
उत्कणंनयनोद्‌ग्नोवैः सभ्यानाकुलयञ्जवेः ।५१॥ 


[ १३०.२ 
मृगमालोक्य तं लोकाः सराजमुनिमन्त्रिणः। 
अनन्ता बत मायेति चिरमासन्‌ स्मयाकुलाः ॥५२॥ 
आश्चर्यचवंणसुविस्मितसर्वलोका 
सर्वावलोकनघंनोत्पल्चर्षक्ृष्णम्‌ । 
रत्नांशुजालकचितं मृगमीक्षमाणा 
साऽऽसीत्‌ सभा कमलिनी लिपिनिमितेव ॥५३॥ 


इत्यार्ष ्ोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदुतोक्ते मोक्षोपाथै निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विप० 
विपश्चिन्गलाभो मामेकोर्नात्रशाधिकशततमः सगः ।१२९॥ 


था, दृष्टिपातलूपी नील कमछों की छगातार वृष्टि से 
सुन्दारियों का भी तिरस्कार कर रहा था तथा उसके 
दर्शनों क लिए छाळा।यत सभा का मी अनादर करने 
बाले सुन्दर सभय कटाक्षवीक्षणों से सभा के खम्भों पर 
जड़े हुए मरकतों की हरे रंग की कान्तियों को हरे तिनके 
समझ कर खाने के लिए इघर-उधर चलता से दोड़ रहा 


, था। कान, नेत्र ओर गर्दन ऊपर उठाकर अपने अस्थिर 


निवाय चवर वेगों से समी सभासदों को देखने की 
उत्सुकता से या भागने की आशङ्का से व्याकुल कर रहा 
था ॥४८-५१॥ 


उस मृग को देखकर राजा, मुनि और मन्त्रियो के 
साथ सभी लोग भगवान्‌ की माया अनन्त है, इस प्रकार 
कहते हुए आश्चर्यसागर में डूब गये ॥५२॥ 

. सब सभासदों के अवलोकनरूपी घनी नीळशमलों की 
वर्षा से नोल से रगे हुए से और सभा भवन के खम्भों 
में जड़े हुए रत्नों की किरणों से (व्याप्त मृग को देख रही 
वह भरी सभा, जिसके सवके सब सदस्य आश्चर्यमय 
वृत्तान्त के पुनः पुनः अस्वादन से अति विस्मययुक्त थे, 
चित्रलिखित कमछिनी-सी कमल से पूर्ण ताछाव-सी हो 
गई थी ॥५३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाहमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतो क्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० विपश्चिन्मुगलाभ नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो उन्तीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१२९॥ 


१३० 


श्रीवात्मीकिरवाच 
अथ राम उवाचाऽस्य मुने ! केन विपश्वितः। 
स्याबुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
येनेबाऽभ्युदिता यस्य तस्य तेन चिना गतिः। 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला ॥२॥ 


१३० 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--हे मुनिबन्द ! इसके 
अनन्तर भ्रीरामचन्द्रजी के श्रीवसिष्ठजी से कहा-हे 
मुनिवर ! किस उपाय से विपश्चितू-देहू के पुनः आविर्भाव- 
“वश और ज्ञान द्वारा वास्तविक आत्मा के आदविर्भाववश 
'इस विपञ्चित के दुःख का अन्त होगा ? ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-वत्स, जिस पुरष की जिस 


` चिरकाळ उपासित देवता से बार-बार अभिलाष सिद्धि 


'पहले कही गई है, उस पुरुष को उस देवता के बिना 


.  बभिछपित विदि नहीं होती। यदि घुणाक्षरन्याय से 


कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह शोभा नहीं पाती, कर्थाचत्‌ 
शोभा भी पा जाय पर 


सुखदायी भी हो जाय पर परलोक हितकारी सत्फछप्रद 
कदापि नहीं होती । इस विषय में भगवती श्रुति भी हँ 
'यः स्वां देवतामतियजति प्रस्वाये देवताये च्यवते न परा 
प्राप्नोति पापीयान्‌ भवति’ (जो अपने इष्टदेव का अतिः 
कमण करके यज्ञ करता है वह च्युत होता है, परम गति 
नहीं पाता अत्यन्त पापिष्ठ होता है) । वृढ़ों का भी 
कथन है--त्वामतियजेत भगवन्यः कुलदैवं द्विजातिकुल” 
जातः। उभयश्रष्टो नश्येदभ्युदयोपांशुयाजवत्स जडः ॥ 
अर्थात्‌ भगवन्‌, द्विजातिकुल में उत्पन्न हुमा जो पुरुष कुछ 
के इष्टदेव आपका उल्लंघन कर यज्ञ करता है वह भई 
इस लोक ओर परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट ह 


बदामी नहीं होती कदाचित, जाता है॥२॥ , eGangotri 
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विपश्चितोऽर्निः शरणं तत्प्रवेशादयं मृगः। 
पूर्वरहूपसवाप्नोति निर्मलं कनकं यथा॥३॥ 
करोम्पेतदहं सवं दृश्यतां दर्शयासि वः। 
अग्निप्रवेशं हरिणः करोत्येषोऽधुना पुनः ॥४॥ 
वाल्मोकिरुवाच 
इत्युक्त्वा स सुनिस्तत्र बसिष्ठः श्रेष्ठचेष्ठितः । 
उपस्पु्य यथान्यायं स्वकमण्डलृवारिणा॥५॥ 
दध्यावनिन्धनं र्याह्न ज्वालापुञ्जमयात्मकम्‌। 
तद्धचानेन सभामध्याज्ज्वालाजालं समुद्ययौ ॥६॥ 
अङ्गाररहिताकारभिन्धनेन विर्वाजतम्‌ । 
स्वच्छ घसघमायन्तसघुमसपकज्जलस्‌ ॥७॥ 
मुग्धमुग्धकचत्कान्ति हेसमन्दिरसुन्दरम्‌ । 
उत्फुल्लकिशुकाकारं सन्ध्याम्बुदवदुत्यितम्‌ ॥८॥ 
दुरापसुतसभ्यं तज्ज्वालाजाल॑ विलोक्रयन्‌। 
मृगः प्राग्सक्तिभावेत्र प्रोल्लछास विलोकितेः ॥९॥ 


अग्नि ही विपश्चित्‌ की इष्टार्थं प्रदान द्वारा रक्षा 
करने वाला है, उसमें प्रवेश करने से यह मुग निर्मेल 
सुवणं ऐसे पुवं जन्म के विपश्चित्‌-शरीर को प्राप्त 
होगा ॥३॥ 


यह सब मैं अभी करता हूँ । आप छोगों को तमाशा 
दिखलाता हूँ । यह मृग अभी-अभी आप छोगों के सामने 
अग्नि में प्रवेश करता है ।।४॥ 


धीवालमीकिजी ने कहा-पुण्यकर्मा मुनिवर श्री 
वसिष्ठजी ने यहु कहकर, वहाँ पर अपने कमण्डळ के 
जल से विधिपूर्वक आचमन कर इन्धनहीन ज्वाछापुञज 
स्वल्प अरिन का ध्यान किया । श्रीवसिष्ठजी के ध्यान 
करने से सभा के वीच से अग्ति की ज्वालाएँ घधक उठीं। 
उन ज्वालाओं अँगारो का नाम निशान न या, छकड़ियों 
का उनसे कोई सम्पर्क न था, न धुआँ था ओर न कारिख 
ही थो । वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएं घप-धव दहक रही 
यीं । जनकी बति सुन्दर कान्ति निडर रही थी, उनका 
पुञ्ज सोने के मन्दिर के सदृश दर्शनीय था, फूले हुए 


` पछाश को-सी अकृतिवाली वह ज्वालाराशि सन्ध्या समय 


के मेघ के समान उदित हुई थी ।।१-५॥ 


सभासद ज्वाळाराशि से दूर हट गये थे, उस 
ज्वालाराशि को पूर्व जन्म के भक्तिभाव से आदर सहित 
देख रहे मुग को उनके दर्शचों से बडी प्रसन्नता हुई ॥९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उंत्तराद्ध' २७३ 


तं समालोकयर्न्वाह्न विविक्षुः क्षीणदुद्द्रतः । 
पश्चादुपसाराऽऽशु दुर सिह इवोत्पतन्‌ ॥१०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ध्याने विचायं मुनिपुङ्गवः। 


भृगं विलोकितेः क्षोणपापं कुर्वन्नवाच ह॥११॥ ` 


संस्मृत्य प्राक्तनीं भक्ति भगवन्‌ हव्यवाहन। 
कुरु कारुण्यतः कान्तं मृगमेनं विपश्चितम्‌ ॥१२॥ 
वदत्येवं मुनौ दूराद्धावित्वा नुपसंसदि। 
मृगोऽरिन वेगनिर्मुक्तः शरो लक्ष्पमिवाऽविशत्‌ ॥१३॥ 
ज्वालाजाल प्रविष्टोऽसावादशं इव बिम्बितः। 
सन्ध्याञ्न इव विधान्तो दुष्टस्पष्टशरीरकः॥१४। 
स॒ पश्यत्स्वेच सम्येषु मृगोऽय नरतामगात्‌। 
ज्वालोदरे नभस्यभ्रलवोरूपान्तर यथा ॥१५॥ 
अदुदयताऽय ज्वालायामन्तः कनकककान्तिमान्‌। 
पुरुषः पावनाकारः कान्तावयतरसुत्दरः ॥१६॥ 


उस ह्व को देख रहा वह निष्पाप मृग प्रवेश करने 
की इच्छा से छछांगे.भरता हुआ सिंह की तरह पीछे की 
ओर दूर तक इटा ॥१०॥ ५३ 

इसके बीच में मुनिश्रेष्ठ ँ्रीवसिष्ठ जी ने ध्यान में 
विचार कर अपने दृष्टिपातों से मृग को क्षीणपाप करते 
हुए वहति के प्रति कहा ॥११॥ 

हे भगवान्‌ अग्निदेव ! इसकी पूर्व जन्स की भक्ति 


का स्मरण कर इस मनोहर मृग को दयावश विपश्चित्‌ . 


वना दो ॥१२॥ 

राजसभा में मुनि महाराज के ऐसा कहते ही जँसे 
वेग से छोड़ा गया वाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट होता है 
वैसे ही मुग दूर से दोड़कर अग्नि में प्रविष्ट हो गया॥।१३॥ 


उवालाओं के मध्य में प्रविष्ट वह दर्पण में प्रतिबिम्बित 
सा तथा सन्ध्याकार के मेघ में विश्रान्त हुआ-सा छोगों 
को साफ-साफ दिखलाई पड़ा ॥१४॥ 

बह मूग सभासद लोगों के देखते-देबते जसे आकाश 
में हरिण-सा बादल का टुकड़ा दूसरे रूप का (मनुष्य रूप 
का) बन जाता है वसे ही ज्वालाओं के मध्य में मनुष्य के 
आकार को प्राप्त किया ॥१५॥ 

इसके अनन्तर ज्वालाओं के अन्दर सुवणं की-सी 
कान्तिवाला, रमणीय अज्ञप्रत्यङ्गों से मनोहर पृण्याकृति 


पुरुष दिखाई दिया । सुयंविम्ब में सूर्य की तरह, चन्द्र- 


बिस्ब में चन्रमा को तरह, महान्‌ जरूराशि सें वरण को 
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अकंबिम्ब इवाऽऽदित्यश्चन्द्रबिम्ब इवोडुपः । 
महाम्भतोव वरुणः सन्ध्याञ्न इव वा शशी ॥१७॥ 
चक्षुःकनोनिकाकोशे सुकुरे सलिले मणौ। 
प्रतिबिम्ब इवाऽकाभो सक्तिनाधारपावकः ॥१८॥ 
अनन्तरं सभामध्याद्वातेर्दीप इवाऽहतः। 
ज्वालाजालं ययो काऽपि सन्ध्याम्बुद इवाऽम्बरात्‌ ॥ ९५७ 
कुरीकुख्येषु भग्नेषु प्रतिबिम्ब इवाऽमरः। 
अतिष्ठत्पुरुषस्तत्र पटान्नन इवोद्गतः ॥२०॥ 
अक्षमालाधरः शान्तो हेेमयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अग्निञ्ञौचाम्बरच्छन्तः सद्चञ्चन्र इवोदितः॥२१॥ 
अहो भा इति सम्योषत्यां तस्य वेषस्य भासनात्‌ । 
भास्वानिव विशालाभो भास इत्येष शब्दितः ॥२२॥ 
असौ मुतं इवाऽभासो भासनाम्ना भविष्यति । 
सभास्थेः केश्चिदित्युक्तं तेन भासः स उच्यते ॥२३॥ 
अथोपविश्य तत्रेव स भासो ध्यानसंस्थितः। 
आत्मोदन्तमहेषेण सस्मार प्राक्तनं तनो ॥२४॥ 


तरह अथवा सान्ध्यकाळीन मेघखण्ड में चन्द्रमा की तरह, 
आँखो की पुतली के मध्य में, दर्पण में, जल में ओर माग 
में प्रतिबिम्बित के समान अग्न्याधार भक्ति ही मानो 
पुरुष रूप ही सुर्यं के समान कान्तिवाला पुरुष दिखाई 
दिया ॥१६-१८॥ 

अनन्तर वायु से बुझे हुए दीपक के समान वह 
ज्वाळापुञ्ज सभा के वीच से कहीं ऐसे ही विछीन हो 
गया जसे कि आकाश से सन्ध्याकाल का मेघ कहीं 
विलीन हो जाता है । 

देवालय कुटी की भीतों के ट्ट-फूटकर घराशायी 
होने पर उनके मध्य में स्थित भगवान्‌ विप्णु आदि देवता 
की तरह तथा पदें के अन्दर से बाहर निकले हुए नट की 
तरह वहाँ वह पुरुष खड़ा रद्द गया ॥२०॥ 

उसने रुद्राक्ष की माला ले रक्खी थी, सुवर्णमय 
यज्ञोपवीत पहना था और अग्निदाहू से निमंल हुए वस्त्र 
घारण कर रक्खे थे। वह शान्त और तुरन्त उदित हुए 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ था ॥२१॥ 

अहा! इसकी भी (छवि) इस प्रकार सभासदों को 
उक्ति द्वारा उसके वेष के प्रकाशन से: सुर्य के तुल्य 
महाकान्ति वह भास नाम से प्रख्यात हुआ ॥२२॥ 

मूतिमान्‌ आभास-सा यह भास नाम से प्रसिद्ध होगा, 
कतिपय सदस्यों ने ऐसा कहा, इस कारण वह भास 
कहलाता है ॥२३।। 
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सभालोके गतस्पन्दे स्मयेनाऽऽत्मनि तिष्ठति। 
भासो मुहुर्तमात्रेण दुष्ट्वा स्वोदन्तमक्षतम्‌॥२५॥ 
आययौ पूर्वजन्मभ्यो ध्यानालोकाइयबुद्धयत । 
सभामालोकयामास समुत्याय यथाक्रमम्‌ ॥२६्‌ 
स॒ चाऽऽगत्य वसिष्ठाय प्रणाममकरोन्सुदा । 
ज्ञानाकंप्राणद ब्रह्मन्नमस्तेऽस्त्वित्युदाहरत्‌ ॥२७॥ 
तमुवाच बसिष्ठोऽपि हस्तेन शिरसि स्पुशन्‌। 
मद्य ते सुचिराद्राजन्नविद्यायाः क्षयोऽस्स्विति॥२८। 
रामं जयेति जल्पन्तं नतं दशरथोऽय तम्‌ । 
आासनात्किञ्चरिदुत्तिष्ठन्समुवाच हसन्निव ॥२९॥ 
शीदशरथ उवाच 


स्वागतं तेऽस्तु भो राजसिदमासनमास्यताम्‌ । 
अनेकभवसंसार ्रान्त विश्रम्यतामिह ॥३०॥ 
थीवाल्सीकिरुवाच 

वदत्येवं दशरथे विपश्रिद्धासनासभूत्‌ । 
विवेश विष्टरे विश्वामित्रादोन्प्रणमन्सुनोन्‌ ॥३१॥ 
अपने शरीर में अपने पूर्वजन्म के संपूर्ण वृत्तान्त का 
स्मरण किया ॥।२४॥ 

जब कि सभासद जन अपने अन्दर उत्पन्न हुए आश्चर्य 
से निश्चल वैठे थे, भास मुहूर्त भर में अपना सारा का 
सारा वृत्तान्त देखकर पुवं जन्मों से लौट आया, ध्यान 
लोक से जाग गया । उसने उठकर मुनि, राजा, सामन्त 
आदि के क्रम से सभापर दृष्टिपात किया ॥२५-२६॥ 


उसने श्रीवसिष्ठजी के निकट जाकर प्रसन्नता के 
साथ उन्हें प्रणाम किया आर हे ज्ञान सूर्यूपी प्राण देने 
वाले ब्राह्मान्‌, आप के लिए नमस्कार है, यह कहा ॥२७॥ 


वसिष्ठजी ने उसके सिरपर अपना हाथ फेरते हुए 
उससे कद्दा--है राजन्‌ ! काज चिरकाल से दृश्यमान 
तुम्हारी अविद्या का क्षय हो ॥२८॥ 

इसके बाद थीरामचन्द्र जी के प्रति जय जयकार 
करते हुए प्रणाम कर रहे उससे श्रीदशरथजी ने आसन 
से कुछ उठकर हेसते हुए कहा ॥२९॥ 

राजा श्रीदशरथजी ने कहा- हे राजन्‌ ! आपका 
स्वागत हो, आप इस आसन पर बँठिये। हे अनेक जन्म 
जन्मान्तरों से भ्रमणशीळ, यहाँ पर विश्वाम कीजिये ॥३०॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--महाराज दशरथ के इस 
प्रकार कहने पर भास नामधारी विपरिचित्‌ विश्वामित्र 


{सके बाद घ्याच र ७ 
इसके बाद ध्यावयन, दूस आस ने वहीं पर ठर, भति तियं को प्रणाम कर बासन पर बैठ गया ॥३१।' 


5 
| 


१३०.३२ ] 


शञ्रीदशरथ उवाच 
अहो बत चिरं कालमालानेनेव दन्तिना। 
वन्येनाऽविद्यया दुःखमनुभूतं विपश्चिता ॥३२॥ 
असम्यरबोधदुदुंट्रेरही नु विषमा गतिः। 
व्योम्न्येव दशंयत्येषा सर्गाङम्वरसश्रमम्‌ ॥३३॥ 
कियन्त्याइचर्यमेतानि जगन्ति विततात्मनि। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड' 


२७५ 


संततानि चिरं तानि विश्वान्तानि विपद्चिता ॥३४॥ 
व्योमात्मनोऽपि महिमाऽयमहो नु कीद्‌- 

गस्य स्वभावविभवस्य चिदात्मवुत्तेः। 
यः शुष्य एव परमात्मघनेऽम्बरेन्त- 

रेवं विधानि विविधानि जगन्ति भाति ॥३५॥ 


इत्यार्षं ्ीवासि्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतो क्ते सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
अवि० वि० मृगबह्निप्रवेशो नाम त्रिशदुत्तरशततमः सगः ॥१३०॥ 


श्रीदशरथ ने कहा--खेद है, . विपश्चित्‌ ने अविद्या से 
चिरकाल तक वैसे ही दुःख पाया है जैसे जंगली हाथी 
चिरकाल तक वाँधने खूंटे से दुःख पाता है ॥३२॥ 

असमीचीन बोध से उतपन्न दुद्‌ ष्टि की बड़ी विषम- 
गति है। उक्त दुद्‌ ष्टि आकाश में ही सृष्टि का आडम्बर 
भ्रम दिखळाती है ॥३३॥ 

यह कम आश्रयं का विषय नहीं है रु सर्वव्यापक 


आत्मा में इन समस्त विखरे हुए कितने ही जगतों का 
चिरकाल तक विपश्चित्‌ ने भ्रमण किया ॥३४॥ 

, चिदात्मा का आवरण करने वलि मायास्वभावरूप 
विभव की, जो कि वस्तुतः शून्य है, केसी महिमा है। 
जो महिमा शून्य होती हुई भी परमात्मघन के अन्दर 
इस तरह के विविध विचित्र जगत्‌ बनकर प्रतीत होती 
है॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं में अवि० वि० 
मुगवह्निप्रवेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ तीसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१३०॥ 


१३१ 
श्रीदशरथ उवाच अप्राप्रोत्तमबोघानां बोधवेद्या विलक्षणाः। 
किलिष्टोऽयं यदविद्याथं विपरिचिदविपरिचितः। भवन्त्येवंविघा राजन्‌ बहुनां बहवो भुशम्‌॥३॥ 
अद्या सप्तदशं निइयाः। 


तदहं चेष्टितं मन्ये क्टोऽवस्तुनि किग्रहः ॥१॥ 
श्रीबाल्मीकिरुवाच 

अस्मिन्तबसरे तत्र राज्ञः पाइवें व्यवस्थितः 

प्रसंगपतितं वाकयं विदवाभित्रोऽभ्युवाच ह ॥२॥ 


एवमेव भ्रमन्तोऽस्यां वटघाना भुवि स्थिताः धी 
मुमेरन्तावलोकार्थमद्याऽपयुद्वेगवजितम्‌ । 
प्रवृत्ता न निवतंन्ते वहनात्सरितो यथा ॥५॥ 


१३१ 


श्रोदशरथ ने कहा--इस विपश्चित ने दिगन्त भ्रमण- 
भ्रमणरूप अपुरुार्थभूत अविद्या के उद्देश्य से जो अनेक 
कष्ट झेले, इस सबको मैं आत्मज्ञान विहीन इसकी भ्रान्ति- 
निरथंक चेष्टा समझता हुँ, क्योंकि मिथ्याइप दिगन्त- 
दर्शन आदि कोतुक में इसे मैं अवश्य करूंगा इस रकार 


डता ही है ॥१॥ 
का दुराग्रह क्लेशप्रद होता हैं ने से नामी 


वृत्तान्त वर्णन प्रयोजन को वृढ 
ह रा को बे 
समझकर द्यी किजी कहते हैं। 


` श्रोवाल्मीकिजी ने कहा- उस अवसर में वहाँ राजा 
दशरथ के समीप बैठे हुए श्रीविष्वामित्रजी चे प्रसञ्गानुसार 


वाक्य कहा ॥२॥ 


हे राजन्‌ ! आपने बहुत ठोक कहा, कारण कि जिन्हें 
तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनकी 
दृष्टि में इस प्रकार के विचित्र श्रान्तिज्ञान से वेद्य 
वासनामय अनन्त कोटि जगत्‌ रूप बहुत से पदार्थ उत्पन्न 
होते ही रहते हैं ॥३॥। 

आये कही जाने वालो भूमि में वटघाना नाम के 
राजकुमार विपश्चित्‌ के समान ही आज तक लगातार 
सत्रह छाख वर्ष से घूम रहे हैं ॥४॥ 

आज भौ वे भूमिका अन्त देखने के लिए किसी 
प्रकार के उद्वेग से रहित होकर प्रवृत्त हूं, वे वेसे ही उससे 


निवृत्त नहीं होते, जैसे कि नदियां बहने से निवत्त नहीं 


होतीं ॥५॥ 
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२७६ 
अयं खलु महालोको बतुलो व्योम्नि संस्थितः । 
बालसङ्कहपतरुवद्‌ ब्रह्मसद्धुल्पनिश्चयः ॥६॥। 


कन्दुके व्योम्ति संरुट्रे दशदिवकं पिपीलिकाः। , 
इत्थं ्रमन्ति भूतानि तदाघाराणि नित्यदा ॥७॥ 
भुगोलकाघोभागानि तदद्भान्युदृध्वंवन्ति च। 
तदा भूतानि तिष्ठन्ति तान्याविश्य अमन्ति च ॥८॥ 
तमेवाऽविशय दूरेण सरितञचक्ष॑मण्डलम्‌। 
असंस्पर्शा अ्मन्त्युर्चेः सचन्द्रार्कादि सन्ततम्‌ ॥९॥ 
इहेच सबंदिक्कं द्यौस्तामावैष्ठय व्यवस्थिता। 
सवंदिक्कं खमप्यूर्ध्धं तस्याऽघस्तान्महीतलम्‌ ॥१०॥ 
भावाः पतन्तो घावन्ति तस्याऽधः सर्वंतोऽङ्गकम्‌। 
यत्रोस्पतन्तो गच्छन्ति तदुध्वमिति शब्दितम्‌ ॥११॥ 


यह पाताल, भुमि आदि चोदह लोकों से बना हुआ 
महान्‌ लोक (भुवनों की समष्टि) भूलोक के समान ही 
गोल अन्तरिक्ष छोकों से गोलाकार होकर भूमि के चारों 
ओर आकाश में स्थित है। यह हिरण्यगभं का निश्चय 
संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है । यह ज्योतिषशास्त्र 
में प्रसिद्ध भुगोल, चोदह भुवन के छोग जिसके आधार 
पर रहते हूं, बालक के संकल्प-वृक्ष के समान आकाश में 
निराधार स्थित है कारण कि यह भी ब्रह्मा का संकल्प 
निश्चय ही है ॥६॥ 

उसमें तदाधित प्राणी नित्य चारों ओर बंसे ही 
घूमते हैं। जेसे माकाश में टिके शहद से सने हुए गेंद में 
चारों ओर चींटियां घूमती हैं ॥७॥ 

भूमोल के नीचे की ओर के जो अङ्ग हैं और ऊपर 
को ओर के जो अङ्ग है, उनमें प्रवेश कर जहाँ पर जो 
जीव जब रहते हैं, तब वे वहाँ पर भ्रमण करते हैं ॥८॥ 

अन्तरिक्ष छोक में वहने वाली मन्दाकिनी आदि 
नदियां सौरपरिवाररूपी चन्द्र, सुयं आदि युक्त नक्षत्र 
मष्डछ का ओर उस भूगोल का दूर से वायु बन्धनवश 
अवलम्वन कर, उनका स्पशं किये बिना ही सदा खूब 
भ्रमण करतो हैं॥९॥ 

ज्यो तिश्चक्र सहित नक्षत्रमण्डछ सहित पृथ्वी को 
चारों कोर से घेरकर द्युलोक इसी भूळोक में स्थित है 
आकाश उसके सब थोर ऊपर को हो है गोर पृथ्वीतल 
सबके नीचे की ओर है ॥१०॥ 

यदि किसी को शङ्का हो कि भुगोल के वीचे स्थित 
आकाश ऊपर केसे ओर नीचे के आकाश की अपेक्षा 
पृथिवीतछ नीचे को ओर कंसे ? इस पर कहते हुँ । 


योगवासिष्ठे 


[ १३१.१७ 


तत्रैकदेशे विद्यन्ते . वटघानाभिधानकाः। 
जातास्तेषां त्रयो राजन्‌ राजपुत्राः पुराऽभवन्‌ ॥१२॥ 
ते ` ह्योवमेकसङ्कल्पा भुस्यादेदेश्यवत्संनः। 
कोऽन्तः स्यादिति निर्याता बिहत्तं दृढनिश्चयाः ॥१२॥ 


पुनर्वारि पुनर्भूमिस्तेषामाक्रमतां चिरम्‌। 
नवलब्धशरीराणां दीघंकालो व्यवतंत ॥१४॥ 
स्वच्छन्दुकव स्रीकन्यायेनाऽनिशमत्र ते। 


मन्तो नाऽप्नुवन्त्यन्तमन्यत्वं संविदन्ति च ॥१५॥ 
व्योमस्थकन्दुकञ्रान्तपिपीलिकवदाकुलस्‌ । 
अद्याऽपि संस्थिता राजन्न च खेदं ब्रजन्ति ते॥१६॥ 
देशं भूगोलकस्याऽस्य यं यमासादयन्ति च। 
इहेव तत्र तत्नोच्चेरधश्चोध्वन्तया दिशः ॥१७॥ 


उस पृथिवीतल के नीचे जो पदार्थ घूमते हैं वे उसके 
चौतर्फा ततू-तत्‌ प्रदेशों में पहुंचते हुए संचार करते हैं 
जिस आकाश में पक्षी आदि उड़ते हुए जाते हैं बह उसके 
ऊपर कहा जाता है नीचे अथवा तिरछा नहीं कहा 
जाता ॥११॥ 


हे राजन्‌ ! उस भूगोल के किसो एक भाग में 
वटधाना नाम के देश अथवा उनके अधिपति हैं। उनके 
बंश में तीन राजकुमार प्राचीन काल में सत्पन्न हुए ॥१२॥। 


वे राजकुमार विपश्चित्‌ के समान ही दृश्य भूमि 
आदि जगत्‌ का अन्त कोन होगा ? उसको हम देखेंगे, यों 
दृढ़ निश्चयकर उसके दर्शन के लिए घर से निकले ॥१३॥ 


द्वीप ओर समुद्र के विभोग से फिर जल फिर भूमि 
इस क्रम से द्वीप ओर समुद्र को चिरकाल तक छांघ रहे 
मर कर फिर नये शरीर को प्राप्त हुए उनका दीघं काल 
बीत गया ॥१४॥ 


स्वच्छ गेंद में लगे हुए दीमको की भाँति भूगोल में 
निरन्तर घुम रहे वे जगत्‌ के अन्त को न पा सके, बल्कि 
उन्हें दूसरे-दूसरे देश प्राप्त होते गये ॥१५॥ 


हे राजन्‌ ! आकाश में रुके हुए गेंद में घूम रही 
चींटियों की तरह आज भी वे घूमने में व्याकुळ हैं और 
थकते भी नहीं हैं ॥१६। 


इस भुगोल के नीचे के ऊपर के अथवा धगल-वगळ 
के जिस किसी प्रदेश में वे पहुंचते हैं। वहाँ यहीं की 


तरह अच्छी तरह ऊपर, नीचे और दिशाओं को देखते 
हैं ॥१७॥ 
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ते चदस्ति महाराज यद्यस्माभिरितोद्यतेः। 
न तावदन्तः सस्प्राप्त: संचराम इतः परम्‌॥१८॥ 
इत्यं न :किञ्चिदेवेदं ब्रह्मसङ्कुल्पडम्बरम्‌। 
किञ्चित्सङ्कुल्पमज्ञानमनन्तं स्वप्तदृश्यवत्‌ ॥१९॥ 
कल्पनं तत्परं ब्रह्म परं ब्रह्वोव कल्पनम्‌ । 
चिद्रूपं नाऽनयोरभेदः शुन्यत्वाकाशयोरिव ॥२०॥ 
चिन्मात्रं यद्यदाभातं जलूवाहविवतंचत्‌ । 
तत्तादृदकयमन्याभमन्यस्यासंभवाद्‌ भवेत्‌ ॥२१॥ 
अभावः खे च खमिदं सर्गादौ परमाम्बरम्‌। 
स्वयं जगदिवाऽभाति नाऽन्यत्प्रलयसगंको ॥२२॥ 
यथा कषति चिद्रूपं तथैव रतिमेत्य तत्‌। 
वृष्टादृष्ट: स्वसंसारंह्चिरमास्ते यथाचिरम्‌ ॥२३॥ 


हे महाराज, तब वे कहते हैं कि हम छोगों को उद्योग 
करने पर भी भूमि का अन्त प्राप्त नहीं हुआ । इसके 
चाद हम आगे बढ़ें ॥१५।। 

यह ब्रह्मत का संकल्पाडम्बर वास्तव में कुछ भी नहीं 
है । चित्संकल्प स्वप्नदृश्य के समान असीम और अज्ञान 
है ॥१९॥ 

संकल्प-कल्पना परम ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। 
संकल्प-कल्पना ही परम ब्रह्म है। इन दोनों में बसे ही 
कोई अन्तर नहीं है जैसे कि शून्यत्व और आकाश में 
कोई भेद नहीं है । अर्थात्‌ संकल्प-कह्पना का अधिष्ठान 
चित्‌ ही है इसलिए केवळ चित्‌ ही तत्त्व है ॥२०॥ 

यहाँ जो कुछ प्रतीत होता हवै वह सब वेसे ही 
चिन्मात्र ही हैं । जैसे जळ के प्रवाह में हुए आवत, तर 
ओर बुद्बुद जल ही हैं । अन्य वस्तु का अत्यन्त असम्म 
होने से असदृश वह अन्य सदृश कैसे होगा। आवत 
आदि में नाभिगर्त आदि का सादुश्य होने से कथंचित्‌ 
उसमें अन्य-तुल्यता हो सकती है, किन्तु इसमें तो सदृश 
और असदृश अन्य वस्तु का अत्यन्त असम्भव होने से 
अन्यतुल्यद्धा कैसे होगी ॥२१॥ 

यह जगत्‌ सृष्टि के आदि में अभावरूप था अत, 
शून्य ही था, अतः उस धमय परमाकाश (ब्रह्माकाण) ही 
था यह बात तो बिछकुछ निविवाद है। और वही स्वयं 
्रह्माकाश इस समय जगत्‌ सा मालूम पड़ता है। इस 
दृष्टि में प्रख्य और सर्ग भिन्न नहीं है ॥२२॥ 

बह चिद्रूप काम, कर्म ओर वासना के अनुसार 


- जैसे-जैसे कल्पना करता है वैसे ही वहाँ पर भासक्त होकर 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


२७७ 


दुश्यात्मकं रूपमेकमेकस्येवमक्षयम्‌ । 
स्वयमेवसजं भाति यन्न भातोय किद्नन ॥२४॥ 
चिदणोरुदररे सन्ति समस्तानुभवाणवः। 


शिलाः शेलोदर इव स्वच्छाः खात्मनि सात्मिकाः॥२५॥ 


स्वभावनिष्ठास्तिष्ठस्ति ते यदव्याकृतात्मनि । 
सा तिष्ठन्ति तु वे ते यदव्यावृत्ताः परे पदे ॥२६। 
तदेव जगदित्युक्तं ब्रह्म भारूपसाततम्‌। 
ूर्वापरपरामर्शा्निपुणं निपुणाशयाः॥२७॥। 
अत्याइचर्यसनष्टोऽं परमास्सदनात्स्वयम्‌ । 
नानात्वबुद्धया नानेव जीवोऽहमिति ताम्यति ॥२८॥ 
उच्यतां भास भो राजन्‌ विपश्चिदपराख्य हे। 
कियद्‌ दृष्टं कियद्‌ रस्तं दृश्यं स्मरसि कि च बा॥२९॥। 


दुष्टादृष्ट वेद्य और अवेद्य जडचिद्रूप अन्योन्य में 
तादात्म्याध्यास वाले स्व-संसारों से पहले था, वेसे ही 
आगे भी चिरकाल तक रहेगा ॥२३॥ 


आकाशास्मक (शुन्यरूप) शिलामध्य में आकाशात्मक 
स्वच्छ शिळाओं की तरह चितू-अणु के सध्य में तत-तत्‌ 
आकार वाली वासनाओं से अवच्छिन्न सकळ जगदनुभव हैं। 


आवत मात्मस्वरूपभूत उक्त जगदनुभव अव्याङृतात्मा 
में ही स्थित है, किन्तु अविद्याविहीन चैतन्य में तो वे 
नहीं ही रहते हैं, क्योंकि उसमें व्यावत्यं अन्य रूपों के 
प्रसिद्ध न होने से उक्त जगदनुभव अत्यन्त अभिन्न हो 
रहते हैं। अर्थात्‌ शुद्ध चिदणू के मध्य में जगदनुभव नहीं 
है ॥२४-२६॥ 


हे सुनिपुण आशय वाले श्रोताओं ! परम पद में 
सकल जगदनुभव--व्यावत्यं अन्यरूपों के अप्रसिद्ध होने 
के कारण--अत्यन्त अभिन्न हैं, इसछिए मैंने पूर्वा पर का 
भली-भाँति विचार कर वही सर्वव्यापक ज्योतिःस्वरूप 
ब्रह्म जगत्‌ है, यह कहा ॥२७॥ 


इस प्रकार शुद्ध चित्‌ के एक होने पर अपने परम 
पद से च्युत हुए विना भी यह जीव द्वंतबुद्धि से 'मैं जीव 


हूं” इस प्रकार भिन्न होकर जो मलिन होता है, दुःखी 


होता है, यह बड़े आश्चयं की बात है ॥२५॥ 


हे राजन्‌ ! हे विपश्चित्‌ ! अपर नामक भास, तुमने 
कितना दृश्य देखा, कितचा भ्रमण किया उसमें कितने 


की तुम्हें याद है.संक्षेप में थोड़ा-बहुत कहो ॥२९॥ 
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२७८ योगवासिष्ठे 


भास उवाच 
बहु दुष्टं भया दृश्यं बहु ज्ान्तमखेदिना। 
बह्वेव बहुधा नूनमतुभूतं स्मराम्यहम्‌ ॥३०॥ 
मयाऽनुभूतानि महान्ति राजं- 
दिचरं सुदूरे विविधैः शरीरेः। 
सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्ता- 


न्यनन्तमासाद्य महास्वरं तत्‌॥२१॥ 
विचित्रदेहैद॑रशापयोगाद्‌ 

दुझ्यान्यनन्तानि मया महात्मन्‌ । 
जन्मान्तरावतविवर्तनानि 

दुढेकचित्तत वरात्‌ ्रेशानोः॥३२॥ 
दुझ्यात्मकोर्वीवपुषस्त्वविद्या- ४ 

दुशो जवेनाऽन्तपरीक्षणाय । 


देहेन देहेन जगर्प्रति प्राक्‌- 
स्मृतेः सदाऽहं घनयत्नमासम्‌ ॥३३॥ 
समाः सहस्रं विटपोऽहमास- 
मन्तमनाइचेतनमु क्तदुःखः . । 


भास ने कहा--हे मुनिवर ! मैंने वहुत दृश्य देखे, 
चिता थकावट के बहुत श्रमण किया तथा बहुत वार 
बहुत-सा अनुभूत वृत्त मुझे खव याद भी है ॥३०॥ 

हे राजन्‌ ! उस असीम महाकाश में पहुंचकर विविध 
शरीरों से बड़े-बड़े सुखों और दुःखों का चिरकाछ तक 
मैंने अनुभव किया और दूर-दूर के बड़े-बड़े जगत 
देखे ॥३१॥ ; 

हे महात्मन्‌ ! भगवान्‌ अग्नि देव के वर से दिगन्त 
देखने के लिए दृढनिश्चय होकर मैंने वर ओर शापवश 
प्राप्त हुए विचित्र शरीरों से अनन्त दृश्य देखे ॥३२॥ 

यद्यपि मैं प्रत्येक ब्रह्माण्ड में विभिन्न देह से घूमता 
था तथापि पूर्वजन्म के दृढ़ निश्चय का स्मरण रहने के 
कारण दृश्यात्मक पृथिवी आदिरूप अविद्या का अन्त 
देखने के लिए मैं सदा जोर-शोर से प्रयत्नशील रहा ॥३३॥ 

तदनन्तर मुझे मत्यु के समय चित्त के वृक्ष दर्शन 
'जनित संस्कार के वेग से देह धारण करने की धभिलाषा 
हुई, अदएव मैं एक हजार वर्ष तक वृक्ष बना रहा। 
वक्षावस्था में बाह्प्रवृत्ति में निमित्तभूत प्राणचेष्टा न 


होने से मेरा चित्त भीतर ही रहता था बाहर चहीं जा 


सकता था, वक्षशरीराभिप्रानी मेरा जीव दुःख का भोग 
“करता था ओर पूर्वापर विचार में कारणभूत चित्त के 


` विवा ही मैं पुष्प, फछ आदि को उत्पन्न करने में कम्द 


[ १३१.३७ 


चित्तं विना पुष्पफछप्रताने 


वा कन्दचत्‌ तत्तरसाऽङ्गरागः॥३४॥। 


समाः शतं मेरुणृगोऽहमासं 
सुदणंवर्णस्तरुप्णकर्णः 1 
` दुर्वाडुरास्वादनगीतिनिष्ठ 
अहन्‌ कनिष्ठो वनवासिमध्ये ॥३५॥ 
पादाए्केरावलितात्मपु्ठो 
मृतेऽम्मसः क्लेशकृतात्ममृत्युः। 
समाः शाताद्धं शरभोऽहमासं 
क्रोश्चाचले काञ्नकन्दरासु ॥३६॥ 
कालागुरब्रुमलतावलितानिलेन 
विद्याघरीसुरतधमंकलामृतानि । 
पीतानि मे सलयसानुनि मन्दरे च 
सन्दारचन्दनकदम्बलतागृहेषु्‌ ॥२३७॥ 


के समान भुमि के रस और वसन्त-क्रतु आदिकाछ के 
अधीच रहा ॥३४॥ 

सो वर्ष तक में मेस्पर्वत पर मृग हुआ। मगावस्था 
में मेरी दूब के तिनके चरने ओर गीत सुनने में अत्यन्त 
असक्ति रही सोने के समान मेरा रंग रहा और पेड़ के 
पत्ते के तुल्य कान रहे । वनवासी सकळ जीवों में मैं 
सबसे छोटा था, अतः किसी पर वार नहीं करता 
था॥।३५॥ 

मैं पचास वषं तक क्रोऱच पर्वत की सुवणंमय गुफाओं 
में शरभ जाति का मुग हुआ । उक्त मृगावस्था में मेरी 
पीठ आठ टाँगों से युक्त थी (ऐसी प्रसिद्धि है कि शरम 
जाति के मुग में पीठ के बल भी चार चरणों से चलने की 
सामर्थ्यं है। उस अवस्था में पेट भी पीठ माना जा 
सकता है इसीलिए यहां पर जिसकी दो पीठे आठ चरणों 
से युक्त दै ऐसा कद्दा है ।)' तथा मरने का समय निकट 


“ने पर गरज रहे मेघ से जो भोले और मेघ की बूदें 


मेरे ऊपर गिरीं उनके कारण मेघ के साथ लड़ने के लिए 
मैं पर्वत शिखर से छळांगें भरने लगा । उसी क्लेश से मैते 


आत्महत्या कर डाली ॥३६॥ 


अनन्तर मुझे विद्याषरयोनि प्राप्त हुई। उस योवि में 
मैंने मय पर्वत के शिखर पर और मन्दराचळ पर 


“अगर के पेड़ों की ठताओं द्वारा आलिङ्गित अतएव मन्द 
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१३१.३८ ] 
हेमारविन्दमकरन्दपिशङगितानि बद्रीस्द्रकच्छकरवोरळतालयेषु 
हू पीतानि पञ्चदशवर्षशतानि मेरौ। नीतं समाशतमशङ्कघिया मयाऽच्यत्‌। 
चेरिञ्जहंसतनयेन मया पयांसि अन्यत्र दूरजगतीन्द्रगिरो विरावि- 
तीरान्तरेषु रमतोपरि निञ्झंरिण्याः॥३८॥ वाहमोकपक्षिवपुषाऽनिशमेककेन ॥४२॥ 
क्षो रोदयेलावनगन्धवाह- अन्यत्र सानुनि मया परिलम्बमानाः 
विलोलनीळालकवल्लरीणाम्‌ । सच्छायचन्दनवनावलिते लतानाम्‌ । 
समाः शतं शोकजरापहारि दष्टाः स्त्रियः फलमिवाऽऽर्वालता विकासे- 
गोतं श्वतं माघवसुन्दरोणाम्‌ ॥३९॥ भुक्ताश्च ता अपहूता अपि सिद्धपान्यैः ॥४३॥ 
कालञ्जरे मञ्जरिते करञ्ज- अन्यत्र पर्वंतनितम्बदम्वकच्छे 
गुञ्जावने जम्बुकतां गतोऽहुम्‌। नीतानि तापसतयोत्तमया दिनानि । 
गजेन पिष्टे हरिणा हुतोऽसो प्राप्येकवस्त्वभिनिवेशविषुचिकात्त- 
हस्ती मयाघ्चरादंमृतेन. दृष्टः ॥४गा चित्तेन तान्तमतिनाऽमतिना सयाउन्त; ॥४४॥ 
संतानकप्रकरहासिनि सह्यसानो ब्रह्माण्डसम्पुरितमन्यदस्ति 
करस्मिदिचदन्यजगतोन्दुमुखी सुरख्री । जलेचराशेषदिगन्तभुतम्‌ \ 
एकाकिनी कृतयुगाद्ध॑ंमथाऽहमासं संदिगघतेजोम्बरवातसत्तं 
कल्पद्रुमस्तवकसद्मनि सिद्धशापात्‌ ॥४१॥ जलस्थभूताकृतिमात्रभूमि teu 


सुगन्ध शीतल वायु के साथ विद्याधरियों के सुरतों में 
उनकी विविध कछाइ्प सुधा का अनुभव किया ॥३७॥ 

अनन्तर मैं ब्रह्माजी के वाहन हंस का वच्चा बना । 
हंस के जन्म में मैने सुमेरु के ऊपर बहने वाली मन्दकिनी 
के दोनों तटों के वीच में विहार करते हुए सुवर्ण कमलों 
के मकरन्द से पीले-पीले जलों का पन्द्रह सौ वर्ष तक पान 
किया ॥३८॥ 

सौ वर्ष तक मैंने क्षीरसागर के तीरस्थित वन के मन्द 
सुगन्ध शीतल वायु से चश्चल नील अलकावली वाळी 
माधव (कृषण) भगवान्‌ की दिव्य रमणियों के शोक आर 
बुढ़ापे को हरने वाले मधुर गीत सुने 11३९॥ 

उसके बाद मैं काछञ्जर पर्वत पर फूले हुए कञ्जे 
और घुँघची के वन में सियार की योनि को प्राप्त हुआ। 
बहा पर किसी हाथी ने अपने पज्जे से मुझे चूर-चूर कर 
दिया उस अधमरी दशा में मैंने मुझे कुचलने वाले हाथी 
को सिंह के हाथ मरा देखा ॥४०॥ 

सियार की योनि से छुटकारा पाने के पश्चात्‌ किसी 
दूसरे लोक में सन्तानक के कल्पवृक्ष भेद के झुरमुट से 
सुशोभित सह्याचल के शिखर पर कश्पवृक्ष के निकुञ्जगृह 
में सिद्ध के शाप से एकाकिनी (अकेली) चन्द्रमुखी अप्सरा 
के रूप में आधे सत्ययुग तक मैं रहा ॥४१॥ 

अनन्तर मैंने सह्यचछ के जलप्राय (दलदल) प्रदेश 
में उगे हुए कनइल की श्याखा के मध्यवर्ती घोंसलों में 
सदा शब्द करने वाले वाल्मीक नामक पक्षी के रूप में 
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निएशङ्क होकर सौ वपं विताये। जब मेरे स्त्री-पुत्र आदि 
के साथ ही कनइल का पेड़ नष्ट हो गया तब दूरवर्ती 
लोक में महेन्द्र पर्वत पर वियोगजन्य दु:ख से अत्यन्त पीडित 
हुए मैंने अपनी आयु के शेप दिन अकेले विताये ॥४२॥ 
इस प्रकार उक्त दो जन्मों के बाद सिद्ध के शाप से 
छुटकारा पाने पर सिद्ध के ही अनुग्रह से सिद्धि को प्राप्त 
हुए मैंने महेन्द्र पवंत के ही छायागुक्त चन्दन वनों से 
वेष्टित अन्य शिखर पर लताओं के झुलों पर फलों को 
तरह लटक रहीं एक से एक बढ़कर विलास वाली स्त्रियाँ 
देखीं । यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकों द्वारा हर लिया 
गया था, तथापि मैंने उनका उपभोग भी किया ॥४३॥ 
अमन्तर विवेकेविहीन होने से मेरा चित्त अविद्या के 
अन्तदर्शंन के लिए उत्पन्न हुई वुराग्रहरूपी महामारी से 
विवश था, अतएव मेरी बुद्धि को ग्लानि हो गई थी, इस | 
कारण मैंने अन्दर विरक्ति प्राप्त कर महेन्द्र पर्वत के मध्य- 
वर्ती जलप्राय प्रदेश में तपस्वी वनकर दिन बिताये ॥४४॥। 
हे मुनिवर ! दूसरी एक अत्यन्त आश्चयंमय वस्तु है, 
उस्ले सुनिये । वह अनन्त ब्रह्मा ण्डों से भरी है, उसके निखळ 
दिशाओं में रहने वाले प्राणी जलचरों के तुल्य हैं, अतएव 
उसमें तेज, आकाश और वायु के अस्तिदव में सन्देह है । 
उसकी भूमि की आकृति जल में प्रतिविम्बित भूतकी-सी 
है। उक्त आश्चर्यमय वस्तु थोड़ा-बहुत व्याकृत नामरूप- 
वाला ब्रह्म ही है आणय यह है कि इस प्रकार अपनो' 
जन्मपरम्पराओं के वर्णन के बीच में उसे अकस्मात्‌ | 
आम्यर्यमय कतिपय अन्य वृत्तों का स्मरण हो आया ॥४५। | 
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अन्येः स्वभावो विदितो न शुद्धो 
यदा न पइ्यन्ति तवेत्यमङ्ग ॥४८॥ 


एक जगह मैंने एक स्त्री देखी । उसके शरीर में 
सुन्दर शीशे के अन्दर प्रतिबिम्बित हुए जैसे आकाश, 
पर्वत आदि सहित दिशा, काळ, प्राणी आदि से पूर्ण 
तीनों जगत्‌ शोभित होते हैं, यह अत्यन्त आश्रयं है अर्थात्‌ 
वह आश्रयं ओर चाँदी को शिळा के अनुसार स्त्रीशरीर 
आदि सकल पदार्थों में भी सकल जगत खूप गर्भ प्रत्येक 
में है ऐसा एक दूसरा आश्चयं मैंने वहाँ देखा यह कहने के 
लिए किसी स्त्री का उदाहरण दिया है ॥४६॥ 

मैंने उससे पछा--हे सुन्दरी ! तुम कौन हो, तुम्हारा 
यह शरीर त्रिजगद्धटित कंसे है? तव उसने मुझसे कहा, 
हे जीव ! इस वस्तु समूह में जो शुद्धसर्वावभासिका चित्‌ 
है, वह मैं ही हूँ। ` ये महा जगत्‌ मेरे अंग हैं, मुतं-अमूर्त 
शरीर हैं, क्योंकि 'द वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चैवामूते च' 
ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्त ओर अमूर्त 'यस्य सर्वाणि भूतानि 
शरीरम्‌’ जिसके सब भूत शरीर हैं इत्यादि श्रृठियाँ 
है ॥४७॥ 

है जीव ! यह सब स्तम्भ, घट आदि वस्तुएं भी 
सर्वजगद्धटित होने से वेसे ही अति आश्चयंम्रय ही हैं जैसे 
मैं जगद्धटित होने के कारण तुम्हारे लिए विस्मयावह हूं । 

शङ्रा-यदि सभी वस्तुएं जगद्धटित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक 

के अन्दर सकल जयत्‌ विद्यमान हैं तो अन्य छोगों 
को भी ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता ? 

समाधान--जब तक प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव 


ज्ञात नहीं होता, तव तक वे नहीं देखते जव एकमात्र 


आतिवा हिकभाव के बद्धमुछ (दृढ़) हो जाने पर प्रत्येक 


बस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात हो जायगा तब वे भी अवशय 


हो जानेंगे, इसमें संशय नही है ।॥४८॥ 


२६० योगवासिष्ठै [ १३१.५० 
एकत्र दुष्टा वनिता मेका अवेदश्ञास्त्रेण जगत्यशेषे- 
तस्याः छारोरे निजगन्ति भान्ति। भतेः स्वदेहालयभित्तिभागात्‌ । 
प्रतिबिस्बितानीच सुद्पंणेऽन्तरा रा हे 
काशशेलादिदिगादिभन्ति een एतद्विघेयं त्त विधेयमेतद्‌ 
पृष्टा मयाऽसो वरगात्रि काऽसि > पद - 
पठ झरोरमेतच्च किमीदृशं ने। घ्वनिः स्वतः थूयत एच नित्यम्‌ ॥४९॥ 
तयोक्तमङ्गेह चिदस्मि शुद्धा ईदृक्स्वभावेव पदार्थसत्ता 
समाऽङ्गमेताति सहाजगन्ति ॥४७॥ 
यथाऽहसेवं स्मयदे हिकेयं सा तेऽत्र यत्यचलादयोऽपि। 
सवं तयेवाञ्ञ्ग न चित्रमेतत्‌। स्वप्नादिमायास्विव मे वदन्ति 


वाचं न युष्मास्वसमञ्जसं तत्‌ ॥५०। 


तुम और तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवेद- 
शास्त्र मानते हैं देहान्तगंत जगत्‌ में स्वदेह भवन रूप 
भित्ति के एक देश रूप कर्णशष्फुली प्रदेश से नित्य अनाहत 
नाद, जो सकल वेद शास्त्रादि शब्द सामान्य ध्वनि है, 
स्वतः सुनाई देता ही है । उसी के गर्भ में नित्य, नमित्तिक 
कमं का तथा शम, दम आदि ज्ञान के साधनों का अवश्य 
अनुष्ठान करना चाहिये ये सब विधियाँ निहित हैं तथा 
कलञ्ज का भक्षण नहीं करना चाहिये यह सकल निषेधक 
वेदशास्त्र उसके अन्दर निहित हैं। उसके श्रवण से ही 
उसके अन्तगंत विधि निषेध शास्त्र के समान उसका अर्थ- 
भूत जगत्‌ भी देह में हैं, ऐसी आप संभावना करें । अवेद 
इत्यादि पद्यों से यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अपने 
देह का सवंजगतृघटित रूप से अनुभव नहीं होता । यदि 
कहो कि देह के अन्दर चक्षु आदि का प्रवेश न होने से 
उसमें तुन्हें जगत का दशंन नहीं होता तो उसमें स्थित वेद, 
शास्त्र आदि का कानों से अवण भी नहीं होगा ऐसी मेरी 
असंभावना का अनुमान कर उसको संभव बताया है॥४९॥ 

सकल पदार्थों में अनुगत पदार्थसत्ता भी सवं जगद्धढित- 
सामान्यस्वभाव वाली वंसे ही है, जैसे भनाहत नाद शब्द- 
सामान्यस्वभाव है क्योंकि इस जगत्‌ में प्रसिद्ध दीवार, 
पर्वत आदि भो ब्रह्मसत्ता रूप ही हँ । दीवार आदि बोलते 
नहीं अतः अचेतन हैं, ऐसी भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि वे जैसे स्वप्न आदि में प्रसिद्ध भाषा में बोलते हैं 
वेसे ही मेरे सम्मुख भी बोलते हैं । जब अत्यन्त जड़ रूप 
से प्रख्यात दीवार आदि में सरवंजाद्घटितचेतनवता अस- 
मञ्जस (अयुक्त) नहीं है तब प्रायः चेतनरूप आप लो. 
के शरीरों मे तो सुतरां असमञ्जस नहीं है । अर्थात उक्त 
न्याय से खम्भे, घड़े आदि में भी सकळ जगत्‌ का अस्तित्व 
है ऐसी संभाववा करनी चाहिये॥५०॥ 
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१३१.५१ ] _ निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे २५ 

अस्रीकसंसारगतेन दृष्ट खादेब सर्वाणि समुद्धवन्ति 

सया क्वचिद्यावदनन्यकासम्‌ । तत्रेव कालेन लयं प्रयान्ति ॥प४॥ 
भूतानि निर्यान्ति बहूनि भूताद्‌ अचन्द्रतारार्कसनन्धकार 

विशन्ति भूतनि बहुनि भूतम्‌ ॥५१॥ स्वयंप्रकाशाखिलभूतजातम्‌ || 
एकानि दुष्टानि मयाऽञ्जसानि स्मरामि किचिज्जगवेककास्तं 

खेऽञ्राण्यद्नाङ्ग झणज्ञगानि। ज्वालोदराभ॑ दिररात्रिमुक्तस्‌ ॥५५।। 
वृष्या समन्तालिपतन्ति. खण्डे- अपुर्वदेत्वाहिनरामरादि- 

भंवन्ति तोदणानि जनाय्रुधानि॥५२॥। भूतान्यपुर्वहृुमपत्तनानि \ 
अन्यत्र दुष्टं गगनेन यावः अपुवंलोकान्तरकार्यवन्ति 

दिहाऽन्घया ग्रामगुहाणि यान्ति। स्मराम्यनन्ताति महाजगन्ति॥५६॥ 
बिशान्त्यपरुत्राऽच्त इहएभवद्वो दिगस्ति सा नो विहतं न यस्यां 

ग्रामः स॒ एवाऽस्यत एव लब्धः ॥५३॥ न सोस्त देशः खलु यो न दुष्टः। 
नरामराहिभ्रविभागषुक्ता- यन्नाऽनुभुतं न तदस्ति कार्य 


न्यन्यत्र सूतांन समानि सन्ति। 


एक समय में ऐसे छोक में जा पहुंचा जहाँ स्त्रियों 
का नामनिशान भी न था। मैने वहाँ के सब प्राणियों को 
स्त्री सम्बन्ध के अभिलाष से रहित देखा । 

शद्भा-तव वहाँ पुत्र-पीत्र आदि सन्तति-विस्तार 
और पूर्वजों का मरण कसे होता है? 

समाधान--वहाँ पर बहुत से प्राणी एक भूत से 
निकलते हैं, प्रकट होते हैं और बहुत से प्राणी एक भूत 
में प्रविष्ट होते हैं, विलीन होते हैं, इस प्रकार वहाँ नवीन 
सृष्टि का आविर्भाव और प्राचीन सृष्टि का तिरोमाव 
होता है, यह तात्पर्य है ॥५१॥ 

मैंने उत्पात आदि से कोई वास्ता न रखने वाले 
दूसरे बादछ आकाश में देखे। गर्जनवश शस्त्रासत्रों के 
आपस में टकराने कीसी ध्वनि से उनमें झंश्षवाइट होती 
है, उनसे वृष्टि द्वारा जो बिजली आदि जळ के समान 
गिरते है वे अपने टुकड़ों द्वारा लोगों के आयुध (हथियार) 
होते है ॥५२॥ 

दूसरी जगह मैंने दूसरा आश्चर्यं देखा, वह है इस 
जगत्‌ में जितने ग्राम-गृह हैं वे सबके सव अन्धकार से 
बेकाम हुई दृष्टि से ही आकाशमागं से जाते हैं, दूरबतीं 
गन्त में प्रविष्ट होते हैं । वह आपका गाँव जो यहाँ था 
वही मुझे अन्यत्र मिला यद्व आश्रयं दै ॥५२। ` 

एक जगह मैंने ऐसा आश्चर्य देखा कि स्वर्ग, भुमि 


३६ 
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सन्याअयं नाऽपरमस्ति मर्शात्‌ ॥५७॥ 


और पाताल छोकों के जीवों में ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, 
ये नाग हैं इस तरह का अवान्तर विभाग नहीं है भतएव 
सब एक-से हैं। आकाश से हो सब भुतों की उत्पत्ति 
होती हे और आकाश में ही वे लीन होते हैं ॥५४।। 


दूसरी जगह मैंने जो बड़ा अचम्भा देखा वह यह 
है--न उस छोकमें चन्द्रमा है और न तारे ही हूँ फिर 
भी वहाँ अन्धकार का नाभ निशान नहीं है, कारण कि 
वहाँ के निवासी सभी प्राणी स्वयं प्रकाश दै । अत्यन्त 
रमणीय उस अलौकिक जगत्‌ का जो ज्वाला के मध्य के 
समान प्रकाशमय और दिन-रात्रि से रहित है मुझे 
फिर-फिर स्मरण हो आता है ॥५५॥ 


हुक दो नहीं असंख्य महा जगतों का मुझे स्मरण 
होता है, जिनमें देत्य-दानव, नाग, नर, सुर मादि जीव 
विलक्षण हैं, पेड़, नगर अपूवं हैं, उनमें अभ्य छोकों के 
व्यवहारो से विलक्षण व्यवहार होते हैं ॥५६॥ 


जिसमें मैंने बिहार नहीं किया वढ दिशा नहीं है, 
जो देश मैंने नहीं देखा वह देश नहीं जिस कौतुक का 
मैंने अनुभव नहीं किया वह कोतुक नहीं है ओर मेरे 
विमर्श .से (अनुभवरूष सर्वसाक्षी से) अतिरिक्त अन्य में 
रहने वाला कोई विमर्श भी नहीं है ॥५७॥ 


२०२ 


क्षीरोदकश्नमितमन्द्रररत्नशृद्ध- 
, घाराप्ननिर्दलनजातक्षणज्ञ्णानाम्‌ । 


अमृत मथन के लिए क्षीर सागर में घुमाये गये 
मन्दराचल के रत्नमय शिखरों को तीखी घारों के अग्र 
भागों से छिलने पर झनझन शब्द वाले भगवान्‌ श्रीहरि 


*योगवासिष्ठे 


[ १३२.६ 


संशुतमुपेन्द्रभु नाङ्गदानाँ 
दाब्दं स्मरामि घनराजितशङ्ितेन ॥५८॥ 


एकत्र" 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें अवि० 
भातसंसारवणंनं नाम एकत्रिश्ञाधिकश्तततमः सगंः ॥१३१॥ 


के वाजूबंदों की ध्वनि का, जिसे सुनकर लोगों को मेघ की 
गर्जना की आशद्ध! हुई थी, मुझे स्मरण हो रहा है ॥५५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गंत भाससंसारवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद क' एक सौ 
एकतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३१॥ 


भास उवाच 

रु सन्दरे मृदुमम्दारमन्विरे मन्दाराभिघाम्‌ । 
न आलिङ्ग्याऽप्सरसं सुप्तं सरित्तृणमिवाऽनयत्‌ ॥१॥ 
र मामथाऽसो मया पृष्टा समाश्वास्य जलाकुला। 

5 बाले किमिदभित्युक्तं तया चपल्नेत्रया ॥२॥ 


पर्वत के मध्य भाग के कठम्यों के झुरमुट में तप- 
स्विता के भनुभव से बहुत दिन बिताने के कारण मुझे 
सिद्धि प्राप्त हो गई, अतएव मन्दराचळ में मनोहर मन्दरा 
के निकुञ्जरूपी मन्दिर के अन्दर मन्दरा नाम की 
क अप्सरा का आलिङ्गन कर में सोया था । मुझे अपने वेग 
| मेंगिरेहुएतिनके के समान आगे कही जाने वाली नदी 
153 बहा ले गई ॥१॥ 

इसके उपरान्त जल में घबड़ाई हुई मन्दरा को 
आइवासन देकर मैंने उससे पृछा- “प्रिये यह क्‍यों हुआ ? 
 हमदोनोंअकस्मात्‌ नदी में क्यों बह गये । उस चखल- 
नयना ने मुझसे कहा-- हे प्रियवर ! इस प्रदेश में चन्द्रो- 
दय होने पर चन्द्रकान्त मणिमय पर्वत के मध्यभागों 
i से निकली हुई ये नदियाँ चन्द्रकान्त मणियों से निकले 
 इुएजच स्रोतोंसे वेसे ही मतवाली हो जाती हैं जैसे 
 किरान्रिके समय अपने प्रियतम के साथ स्त्रियाँ काम 

` बासवा से मतवाछी हो जाती हैं ॥२-३॥ 


१३२ 


त्वत्स द्गमरसावेशवशात्तन्चनु विस्मृतम्‌ । 
इत्युक्त्वा सामुपादाय सोड्डोना विहगीव खे॥४॥ 
भृङ्गं श्श्खवतः शङ्गे गङ्गाकनकपद्धजे । 
अहमासं समाः सप्त तत्क्लिन्नोऽकहमाप्ल्ते ॥५॥ 


१ 
हु इह चन्द्रोदयेष्वेताश्चनप्रकान्तकटभ्रजाः । मत्यन्मया जगद्दृष्टमृक्षचक्रविवजितम्‌ । 
नद्यो माद्यन्ति बनिताः सेष्टा इव निशागमे ॥३॥ गभंगभस्थैकजातिस्बप्रकाशजनावृतम्‌ ४६0 
१३९ 


आपके समागमजनित आनन्दातिरेक से मैं आपसे यह 
कहना भूल गई । यह कह कर जैसे पर्वत के शिखर पर 
गङ्गा के स्वर्णकमल में बैठी हुई भेंवरी अपने सहचर 
भ्रमर को लेकर उड़ती दै वेसे ही वह मुझे लेकर आकाश 
में उड़ गई । उस जल से पीड़ित हुआ मैं तदनन्तर सात 
वर्ष तक उसके साय फीचड़ के स्पशं से रह्वित निर्मल 
मन्दराचल के शिखर पर रहा ॥४-४५॥ 


[उसके बाद दूसरे जन्म में आश्चर्यपूर्ण जगदल्तदर्शन 
का वर्णन करता है ।] 


दूसरे जन्म में मैंने दूसरा जगत्‌ देखा, जो ज्योतिश्च 
से (सौरपरिवार से) शुन्य था तथा केले के छिलके के 
समान गर्भ के गर्भ में स्थित एक से स्वप्रकाश लोगों से 
झाकीणं था ॥६॥ 


(७०0०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३२.७ ] 


न दिग्विभागो न दिनानि पत्र 
न चेवं शास्राणि न वेदवादाः। 

न चेव देत्याबिसुरादिभेदो 
जगन्मया तादृगयाऽऽत्मदीप्तम्‌ ॥७॥ 

विद्याधरामरविहारविमानभूमा- 
वलिहाच्रंचलनितम्बकदम्बकच्छे । 


आसं समाः समरसोऽमरसोमनामा 
सप्ताऽन्यसप्त स समुद्रतटे तपस्वी ॥८॥ 
पचरनवहनसंनिवेशनाना- 
सुहयपयोघरदेहकेरनेकेः 1 
गजहरिणमृगेन्द्रवृक्षवल्लो- 
मुगनगपन्चगपक्षिभिः परीतम्‌ ॥२९॥ 
गगनमवनितः समेत्य बल्ने 
वंरविभवेनः जगत्यनन्तकोशम्‌ । 
क्चिदहमभितो दिवुक्षुरप्रे 


सुत उरगाशनवढलावविद्याम्‌ ॥१०। 
क्चिदहं जगतः परिनिर्गंतः 
पतित एक सहाणंवविस्तृते । 

उसके बाद मैंने अपने से ही प्रकाशमान वैसा जगत्‌ 
देखा, जहाँ पर न तो पुवं, पश्चिम आदि दिशाओं का 
भेद था, न दिन थे, न मर्यादास्थापक शास्त्र ही थे, न 
वेदवाद थे और न दैत्य आदि, सुर आदि विभेद ही 
था ॥७॥ 

समुद्र तीर के निश्टवर्ती विद्याधर ्यौर देवताओं के 
विहार के लिए विमानों की भूमिंरूप गगनचुम्बी पतों 
के मध्य भाग में अमर सोम नाम का निन्द गन्धवं मैं 
चौदह वषं तक तपस्वी हुआ ॥८॥ 

तदुपरान्त मैं अग्निदेव के वर के प्रभाव से जगत्‌ में 
चारों ओर अविद्या को देखने की इच्छा कर पवन के 
समान लगातार गमन युक्त क्रम और संप्रिवेश वाले रंग- 
विरंगे अच्छी जाति के घोड़े और मेघों के समान आकार 
वाले लोगों से तथा हाथी, मुग, सिइ, वक्ष और लताबों 
से एवं अम्यात्य मृग, पर्वत, सर्प जोर पक्षियों से व्याप्त 
अनन्तकोश वाले आकाश में पृथ्वी से जाकर गरुड के 
समान वेग से आगे बढ़ा 1 on SR िंदीओ 

कहीं पर मैं जगत्‌ से निकलकर एक न 

समान विस्तृत आकाश में गिरा, वहाँ पर गिव करने 
वालों के तुल्य नक्षत्र समूह में बंधकर मैंने दिंन, रात, 
सास; ऋतु आदि समय का अनुभव किया तयां दिशाओं 
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_„ निर्वाणप्रकरणें उत्तराद्धे २८३ 


नभसि तत्र निवासिनि भे सितः 
समयमन्वभवं पतनं तथा॥११॥ 


आकाशकोइपतनानुभवेकवृत्तः 
शान्तस्य मे पदमकार्यथ निद्रयाऽन्तः । 


तादृकसुषुप्तवपुषा्थ मयोपलब्ध 
स्वप्नात्सजाग्रति तदात्मनि तत्र विश्वम्‌ ॥१२॥ 


भूयो दिगन्तभुवनामरमन्दराद्रि- 
संसारचश्जलतया लतयेव पक्षी। 
अक्षीणवातवल्या परिचाल्यमान- 
स्तन्मासु तासु पतितो हि जगदगुहासु ॥१३॥ 
विषयाक्वादृशो यावत्तावद्यातः क्षणावहम्‌। 
पुनस्तयेव पइ्यंस्तु दुइ्यं यातः पुनः पुनः ॥१४॥ 
इति दुइयमदुइयं च गम्यं चाऽगम्यभेव च। 
वेगाल्लङ्कयतो देशं मम वषंगणा गताः॥१५॥ 


में पतन का (गमन का) भी अनुभव किया ॥११॥। 

पूर्वोक्त प्रकार से आकाश कोश में गमन का अनुभव 
करना ही मेरी एकमात्र वृत्तिथी तथा चिरकाल के 
गमन से मैं थक कर चूर हो गया था, अतएव इसके बाद 
निद्रा देवी ने मेरे हृदय पर अड्डा जमाया । उस प्रकार के 
अर्थात्‌ सब लोगों में प्रसिद्ध सुषुप्त शरीर को लेकर स्थित 
हुए मुझे इसके बाद स्वप्नात्मक जाग्रत्‌ में अपने अन्दर हो 
सारा विश्व प्राप्त हुआ ॥१२॥ 

वहाँ पर भी पुनः दिगन्त, भुवन आदि गमनवश प्राप्त 
हुई चः्वलता से मैं वेसे ही च्चछ बनाया गया जैसे कि 
उस लता द्वारा, जिसमें वायु का वेग क्षीण न हुआ हो, 
पक्षी चरू बनाया जाता है। उक्त चच्चछता को प्राप्त 
हुआ मैं पूर्व संकल्पित दृश्यपरिच्छेदरूप जगद्गुफाओं में 
गिरा॥१३॥ 

चक्षु की जहाँ तक विषयाशा विस्तृत है वहाँ तक मैं 
एक क्षण में चला गया। फिर उसी प्रकार देखता हुआ 
विषयदर्शन के कोतुक से फिर-फिर दृश्य को प्राप्त 
हुआ ॥१४॥ | 

इस प्रकार जागरणावस्था में ओर स्वप्नावस्था में 
दृश्य और अदृश्य विषय के उद्देश्य से गम्य और अगम्य 
देश को वेग से छाँघ रहे मेरे बहुत वषं बीत गये ॥ १५॥ 


: 


२६४ 

दुष्याख्याया अविद्याया न त्वन्तं प्राप्वानहस्‌ । 
मिथ्येव हृदि रूढ़ायाः पिशाच्या इव बालकः ॥१६॥ 
नेदं नेदं सदित्येव विचारानुभवे स्थितम्‌ । 
तथाऽपोदमिदे चेति दुर्दृष्टितं निवर्तते॥१७। 
प्रतिक्षणं सुलैदुःले्दशकालः समागमेः। 
सरिद्वारिवदालोला नवमायान्ति यान्ति च ॥१८। 


योगवासिष्ठे 


[ ११३.२ 


तालीतमालबकुलातुलतुज़श्उज्ञ- 
एदवातजवमेकमहं स्मरामि। 


सुर्यादिभिविरहित प्रकटं स्वकान्त्या 
सस्थाबराद्रितटजङ्कममेच विश्वम्‌ ॥१९॥ 


यदेतदेकान्तविहारहारि 
स्वच्छन्दमेकामितमस्तशङ्कम्‌ । 
क्वचिन्मया चारजगत्सु दुं 


तुल्या न तस्पा5प्रराजलक्ष्मीः ॥२०॥ 


इत्यार्षे भ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें अवि० वि० 


भासर्वाणतस्वजन्मपरम्परा नाम ढा 


किन्तु दृश्यनामक अविद्या का अन्त मुझे वैसे ही नहीं 
मिला जंसे कि मिथ्या ही हृदय सें जमी हुई पिशाची का 
अन्त बाळक को प्राप्त नहीं होता है ॥१६॥ 
| यद्यपि यह सत्‌ नहीं है, यह सत्‌ नहीं हैं इस प्रकार 
। के विचारानुभव में मैं स्थिर रहा तथापि यह सत्य है, यह 
| असत्य है, याँ प्रत्येक विषय में मेरी दुदु'ष्टि निवृत्त नहीं 
| हुई, क्योंकि चिरकाल से अभ्यस्त द्वेतसत्यता का मेरा 
संस्कार प्रबल था ॥१७॥ 
i यद्यपि मैं विचार से दुद्‌'ष्टिथों का निवारण करने 
का य्न करता था फिर भी वे प्रतिक्षण प्राप्त हुए सुख, 
is दुख, भिन्न देश, भिन्न काल तथा इष्ट और निष्ट लोगो 
के समागमों से नदियों के जल की भाँति नई-नई झा 
Y जाती हैं और चली जाती हैं ॥१८॥ 


'त्रिशाधिकहाततमः सर्गः ॥१३२॥ 


ताड़, तमाछ, मौलसिरी आदि से अनुपम उन्नत एक 
शिखर की मुझे दाद आ रही है, उसमें वायु का वेग खूब 
साँय-सांय शब्द करता है, यद्यपि वह सूर्य आदि से रहित 
है तयापि अपनी कान्ति से जगमगाता है। सारा का 
सारा विश्व उस ग्युङ्ग के स्थावर और जंगम पर्वत तटों 
से युक्त चोटी स्थानीय है याची सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही यहाँ 
पर आश्चर्य शुद्ध कहा गया है ॥१९॥ 

जो यह शिखर एकान्त में विहार करने वाले तत्त्व- 
ज्ञानियों के मन को हरने वाला, स्व्रच्छन्द एक तथा 
विकार की शङ्का से परे है, त्रिविध परिच्छेद से शून्य है। 
उसे मैंने वहीं सुन्दर जगतों में (बरह्मविन्मण्डछियों में) 


देखा। देवराज इनद्रकी और ब्रह्मा की लक्ष्मी भी उसकी , 


वराबरी नहीं कर सकती ॥२०॥ 


gt 
इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाहमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणध्रकरण उत्तराधं में अवि० विप० 
३५ भासवणितस्वजन्मपरम्परा नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो वत्तीसवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१३२। 
| 
i १३३ 
$ विपञ्चिदुबाच 
कस्मिश्चिदन्यत्र जगत्यपुवे अस्ति क्कचित्तछे भवतामगम्ये 
दृष्ट मयेदं श्युणु कि विचित्रम्‌। जगज्ज्वलद्दीपिविचित्रसगंः । 
महाधवत्तान्तदशासमान- छ एतादृगप्यम्बरतस्तदन्यत्‌ 
सविद्ययाऽम्घेन बलात्कृतं यत्‌॥१॥ स्वाप्नं पुरं जाग्रति चेतसीव॥२॥ 
१३३ न 


विपश्चित्‌ ने कहा--हे मुनिवर ! इस जगत्‌ से भिन्न 
किसी दूसरे अपूर्व जगत में मैंने आगे कहा जाने वाला 
' झया अचम्भा देखा, उसे आप सुनने की कृपा कीजिये। 
बह ब्रह्महृत्या आदि महापातकों के कारण प्राप्त होने वाले 

' रौरव आदि तनरकों के वृत्तान्त वर्णण के समान अत्यन्त ही 
बीभत्स था फिर भो अविद्या से अन्धे बने हुए मुझे वह्ि- 


कहीं आकाश में, जहाँ आप लोगो की पहुँच वहीं दै? 
एक जगत्‌ है। वहाँ जगमगा रही सूर्यं ओर चन्द्र 
कान्ति से विचित्र सृष्टि है । यद्यपि वह जगत्‌ रूप-रेखा 
से इस ब्रह्माण्ड के सदुश हो है तथापि इस ब्रह्माण्ड की 
दुष्टि से शुन्य होने के कारण इससे भिन्न ही है। जसे कि 
स्वप्न में दृष्टिगोचर हुआ नगर यद्यपि रूपरेखा से जाग्र 


देव की बर प्राप्ति वश सस्र, बुतुधब कुना ॥8॥॥०८।८अबमा। दऽ समान ही रहता है तयापि 
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तस्मिन्मया विहरता हृदयस्थमथं- 
सन्वेष्टुमक्षि निहितं ककुभां मुखेषु । 
पश्यामि यावदचलप्रतिमा घरायां 
छायालिजालमलिना परिबंख्रमीति ॥३॥ 
आश्वर्यमात्रमुचितं किमिदं निमेषा- 
दित्यक्षि चे जगति यावदहं त्यजामि । 
खात्तावदद्रिमतुलं पुरुषाकृति द्राग- 
गावतंवुत्तिभिरपइयमहं पढन्तम्‌ ॥४॥ 
कः स्यादयं गिरिगुरुः पुरुषो विराड्‌ वा 
पर्यस्तपर्वंतवदाशछु्‌ पतच्छरीरः। 
आकाशपुरकयपुः परमाम्बरोऽपि 
यो नेव भाति पिहिताखिलवासर ओः ॥५॥ 
एवंविधा हदि मनाक्कल्यामि याव- 
्तावत्पपात सहसा नभसो विवस्वान्‌ । 
कल्पास्तवातपरिवृत्तपितामहाण्ड- 
पृष्टाबपातघनघोषजुषा जवेन ।.६॥ 


जाग्रत्‌ की दृष्टि से शुन्य होने के कारण चित्त में जाग्रद्‌ 
दृष्ट नगर से भिन्न ही प्रतीत होता है ॥२॥ 

उस जगत्‌ में निवास कर रहे मैंने अपनी अभिळपित 
वस्तु (अविद्या का अन्त) दिगन्तों में खोजने के लिए 
दिशाओं की ओर आँखें फेरी । दिशाओं में कोतुक देखने 
के लिए ज्योंही मैं प्रवृत्त हुआ त्योंही मैंने पृथ्वी पर 
भंवरों के झुण्ड की तरह कारी-काली पहाइसी बडी छाया 
खूब घूमती देखी ॥३॥ 

उसके बाद अति विशार होने के कारग भति आश्चर्थ- 
रूप यह छाया करने वाळा क्या हो सकता है यों विचार 
करते हुए मैंने ज्योंही ऊपर की ओर दृष्टि डाली त्योंही 
झटपट आकाश से चक्कर काटकर नीचे गिर रही पर्वत सी 
पुरुषाकृति मुझे दिखाई दी ॥४। 

पर्वत के तुल्य महान्‌ यह पुरुष ब्रह्मा दै अथवा 
ब्रह्माण्ड शरीर विराट पुरुष है? ऊपर से फेके हुए पर्वत 
के समान इसका शरीर गिर रहा है। महान तो यहु 
इतना है कि इसने अपने शरीर से तमाम आकाश को 
ढेंक दिया है । प्रसिद्ध भगवान्‌ सुर्य भी, इससे दिन शोभा 
के सवंथा लुप्त होने के कारण, शोभा नहीं पा रहे हैं ॥५॥ 

मैं अपने मन में इस प्रकार विचार कर ही रहा था 
कि अकस्मात आकाश से भगवान्‌ सूर्य प्रत्यकालीन 
वायुओं से उखाड़े हुए ब्रह्माण्ड के ऊध्व-कपाल के गिरने 
में जैसा घनघोर शब्द हो वैसे घनघोर शब्द वाले वेग के 
साथ- पृथ्वी पर गिरे ॥६॥ 
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तस्मिन्पतति भोमात्मन्यपारावारदेहिनि। 
सप्तद्वीपां वसुमतीं परिपुरयति क्षणात्‌ ॥७॥ 
स्वात्मनो नाग्माः ङ्घ सहीपभुवनेः सह। 
अवश्यभाविप्चंस्थमहमग्निमथाऽविद्ाम्‌ ॥८॥ 
स जातवेदा भगवान्‌ जन्मान्तरशताचितः । 
मा भेषीरिति देहेन मामुवाचेन्दुशीतलः ॥९॥ 
जय देव त्वमस्माकं प्रतिजन्म परायणम्‌ । 
अकार एव कल्पान्तो जातोऽतः पाहि मां प्रभो ।१०॥ 


इत्युक्तेमाऽरिनना प्रोक्तं मा भेषीरिति तत्पुनः । 
उत्ति६एऽऽगच्छ गच्छावो मल्लोकमिति चाऽनघ ॥११॥ 
इत्युक्त्वा शुकपृष्ठेसावारोप्य भगवांस्ततः। 
देहैकदेशे तत्पाति भूतं दग्ध्वा नभः प्लुतः ॥१२॥ 
अनन्तरं नभः प्राप्य दुष्टः कष्टाकृतिमंया। 
स तादृगभूतसंपातमहोत्पातो सयप्रदः॥१३। | 


भयानक स्वरूपवाली पुरषाकार वस्तु के, जिसकी 
देह का पारावार नहीं था, गिरने और सात द्वीपवाली 
पृथ्वी को एक क्षण में ढक लेने पर मुझे उसके दबाव से 
द्वीप और छोकों के साथ अपने शरीर के अवश्म्भावी 
विनाश की आशङ्का हुई अनन्तर मैं पास में स्थित गरिन 
में प्रविष्ट हो गया ॥७-८॥॥ 

सैकड़ों जन्म-जन्मान्तरों में मैंने भगवान अग्नि की 
पुजाकर रकी थी, अतएव उन्होंने चन्द्रमा के समान 
शीतल शरीर बनकर मुझको ढाढस दिया, मत डरो 
कहा ।।९॥ 

हे देव ! आपका जय-जयकार हो, भाप हमारे प्रत्येक 
जन्म में: परम आश्रय हैं। हे प्रभो ! अनवसर में ही यह 
प्रलय प्राप्त है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिये ॥१०॥ 

इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करने पर अग्नि ने | 
पुनः मुझे ढाढस देते हुए मत डरो कहा ओर यह भी कहा 
हे अनध ! उठो हम दोनों अपने अग्निछोक को जाते हैं, 
तुम माओ किसी प्रकार का सोच मत करो ॥११॥ 

यह कहकर तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि अपने वाहन 
सुग्गे की पीठ पर मुझे बैठा कर पूर्वोक्त गिरे हुए शव के 
शरीर का एक हिस्सा जलाक९ उसमें से निकलने के लिए 
एक छिद्र बनाकर आकाश में उड़ गये ॥१२॥ 

अनन्तर आकाश में पहुंचकर मैंने वह पूर्वोक्त शव- 
पतनरूपी महोत्पात, जो अतिभयानक कष्टप्रद आकृति 
वाला या, देखा ॥१३॥ 
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२८६ योगवा सिष्ठे 


तस्मिन्‌ जवेन पतिते वसुघा चचाल 

साम्भोधिशेलवनपत्तनजड्धलोधा । 
चक्रे भुगुद्यमयानजलत्रवन्ती 

भीमाक्ृतीन्‌ व्यघुरदेहृविभेदगर्तान्‌ ॥१४॥ 
उवी ररास ककुबुत्तरतो ररास 

पुर्वा ररास विररास ब दक्षिणा दिक्‌। 
द्यौराररास विररास सशेलभूतं 

सवं जगत्प्रलयसंञ्रमभीतमुच्चेः ॥१५॥ 
उरवो ररास घरणे सविरावरंहः 

संरम्भर्ताजतसमस्तदिगन्तरासा । 
व्योमाऽपि घंघुममलङ्घयमले चकार 

नागा रिबुन्दभयविद्रवणप्रचण्डस्‌ 
निर्घातशब्द उदभूदभितो भयाय 


१९७ 


सोमाय भूधरदरोदृढदारणोत्यः । 
उत्पातभीमजवजालयुयान्तवात- 
. संरब्घकल्पघनघोषवितोणंतजंः ॥१७॥ 


उक्त महाशब्द जव पृथिवी पर गिरा तव सारी 
पृथिवी सागर, पवत, वन, नगर और जङ्गलको के साथ 
कांप उठी, उससे बह रही नदियों का प्रवाह रुक गया, 
अतएव उसने गिरि नदियों के दोनों तटों पर मार्गान्तर 
में जळ बहने के कारण दो जछप्रपात वना डाले । वेग से 
गिर रही जल राशि ने भीषण गरत, जो मनुष्य विरचित 
वंवड़ी, कुएं और ताछळाबों से विछक्षण थे, बना 
डाले ॥१४। 

उसके गिरने पर भूमि में चीत्कार हुआ, उत्तर दिशा, 
पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशाओं में हाहाकार 
मचा, ओकॉश में तुमुळ ध्वनि हुई । पर्वत और प्राणियों 
के साथ सारे जगत्‌ ने प्रलय की भ्रान्ति से भयभीत होकर 


. विविध प्रकार के चीत्कार रोदन, हाहाकार आदि किये। 


गिरे हुए शव के घारण करने में परथिवी से कोलाहलपू्ण 
वेग के आटोप से समस्त दिगन्तों का कोलाहरु दब गया । 
आकाश से भी अत्यन्त तेज होने के कारण धन्य घ्वनियों 
से न दव सकने वाछी घुंघुम ध्वनि निकली । यदि अनेक 
गरुड भय से मागे तो उनके भयपूर्वक तेजी से भागने में 


। जैसी प्रचण्ड ध्वनि होती है ठीक वसी ही वह ध्वनि 


थी ॥१५-१६॥ 
` पर्वतों की गुफाग्रों को खूब तोड़ने फोड़ने से पैदा 


' हुना घनघोर शब्द, भीपण भय के छिए तथा कान, 


हृदय आदि का भेदन करने के छिए चारों ओर से पैदा 


[ १३३.२३ 


तस्मिञ्ञवेन पतिते वसुधा ररास 
सारावदिङमुखतया रातवेघमागात्‌ । 
तत्राऽस्फुटन्कुलणिरीन्द्रमहातटानि 
पातालदेशामविशन्‌ हिमवच्छिरांसि ॥१८॥ 
मासीत्तत्पतनं तस्य सेर्शैछशिलाक्कतेः। 
दलनं ज्ञैलभ्डुङ्काणां विदारणकरं भुवः ॥१९॥ 
क्षोभणं जलराशीनामद्रीणा भूतछापंणम्‌ । 
पीडनं सर्वभूतानां क्रीडनं प्रलयार्थिनाम्‌ ॥२०॥ 
पातनं भूतले भानोः स्थगनं द्वीपपद्धतेः। 
चुर्णीकरणमद्रीणां दलनं मण्डलावनेः ॥२१॥ 
हितीयमिव भूपोठं ब्रह्माण्डार्घमिवाऽपरम्‌ । 
पतितं खमिबाऽङ्ृत्या तदपश्यन्नभश्वराः ॥२२॥ 
अथ पश्याम्यहं यावदसौ मांसमयोऽचलः । 
न माति सप्तदोषयां भुवि तस्याऽङ्गमेककम्‌ ॥२३॥ 


हुआ । उक्त शब्द उत्पातों के कारण भयङ्कर वेग वाले 
अतएव जाछों की तरह अपनी ओर खींचने वाले प्रलय- 
वायुओं से कुपित हुए प्रलयकालीन मेघों के निर्घोष को 
अपनी तीक्ष्णता के सामने मात करता था ॥१७॥ 


उस शव के वेग से गिरने पर पृथ्वी कोलाहल्पूर्ण 
हुई, दिशाओं के मारे कोछाहर के गूंज उठने से पृथिवी 
में सौगुना अभिघात हुआ । पृथिवी पर अभिघात होने पर 
कुल पर्वतों के महातट मटियामेट हो गये ओर हिमालय 
के शिखर पाताळ को चले गये ॥१०।। 


भेद पर्वत को शिळा के समान रूपरेखा वाले शव के 
गिरने से पवंतों के शिखर तहस-नहस हो गये, पृथिवी के 
टुकड़े-टुकड़े हो गये, समुद्रों में ज्वारमाटा आ गय, पहाड़ 
रसातल चले गये, सकल प्राणियों को बलेश हुआ, प्रलय 
चाहने वाले रुद्र आदि गणों का खिलवाड़ हुआ, सूर्य 
पृथिवी पर गिर पड़ा, द्वीपसमूह आच्छन्न हो गये, पहाड़ों 
का चूरा-चूरा हो गया ओर पृथ्वी मण्डल छिल्त-भिन्न हो 
गया। उस थव को आकाशचारी देव, गंधर्व आदि ने 
महान्‌ आकार से दुसरा भूतल-सा, ब्रह्माण्ड का दूसरा 
भधं भाग-सा, गिरा हुआ आकाश-सा देखा ॥१९-२२॥ 

अनन्तर जब मैंने गोर से उसे देखा, तो वह मांसभय 


पर्वत निकला । उसका एक अङ्ग भी सप्तद्वीपा पृथिवी 
पर नहीं समा सकता था ॥२३॥ 
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तमालोक्य मथा देवः प्रसादे समवस्थितः 
संपृष्टो भगवान्बह्मिः प्रभो किमिदमित्यय॥२४॥। 
कथं मांसमयः साधं स चाऽकः पतितो दिवः। 
स न माति हि भूपोठे सपर्वतवनास्बुघी ॥२५॥ 
अग्निरुवाच 
प्रतिपालय पुत्र त्वं क्षणमेकं गतत्वरः। 
याचच्छाम्यति दोषोऽयं कथयिष्यामि ते ततः॥२६॥ 
अथ तस्मन्वदत्येवं समाजम्मुर्नभश्वराः। 
तज्जगञ्जालजातीया दिग्भ्यो गगनजाखिलाः ॥२७॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धः २६७ 


सिद्धसाध्याप्सरोदैत्यगन्धर्वोरगकिधरा; । 
ऋषयो मुनयो यक्षाः पितरो मातरो$मराः ॥२८॥ 
अथ सवेश्वरीं देवीं शरण्यां ते नभश्चराः। 
भक्तिनस्रशिरःकायाः कालरात्रि प्रतुष्टुवुः ॥२९॥ 
नभश्वरा ऊचुः 

बदृध्वा खटवाङ्गभ्युङ्गे क पिलमुरुजटामण्डलं पद्मयोनेः 
कृत्वा देत्पोत्तमाङ्गेः ्जमुरसि शिरःशेखर ता्ष्यपक्षेः। 
या देवो भुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्विभूपोठभतं 
सादेवी निष्कलङ्क कलिततनुळता पातु नःपालनोयान्‌॥३० 


इत्याषें भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं अविद्योपाख्यानान्तगंत- 
विपश्रिदुपाख्याने शवोपार्याने महादाववणंनं नाम त्रयस्त्रिशाधिकशततमः सर्गः ।१३३॥ 


उसे देखकर मैंने अपने ऊपर सदा अनुग्रह करने वाले 
भगवान्‌ अग्निदेव से पुछा-“मगवन्‌, यह क्या है ?” ॥२४॥ 

वह मांसमय शरीर कंसे गिरा, उसके साथ आकाश 
से सूर्य केसे गिरा ओर पर्वत, वन और जळधि सहित 
भुमितल में यह क्यों नहीं अटता है? ॥२५॥ 

भगवान्‌ अग्नि ने कहा-वत्स ! जवतक शव के 
गिरने से उत्पन्न हुआ उत्पात पूर्णरूप से शान्त नहीं हो 
जाता तब तक स्वरा का त्याग कर तुम क्षणभरभ्र तीक्षा 
करो उसके बाद में तुमसे सव कहूँ ॥२६॥ 

इसके पञ्चात्‌ अग्निदेव ऐसा कह ही रहे थे कि दसों 
दिशाओं से उन जगतों की जाति वाले आकाशचारी 
सि, साध्य, अप्सराएं, दैत्य, गन्धव, वाग, किन्नर, ऋषि, 
मुनि, षोडश मातर, यज्ञ, पितर, देवता आदि मा गये । 
उन सबकी वेष-भूषा आकाशोत्पन्न थी ॥२७, २८॥ 


उन आकाशचारी सिद्ध आदि ने भक्ति से सिर नवा- 
कर, शरीर झुकाकर रक्षा करने में समर्थ सर्वेश्वरी काळ- 
रात्रि देवी को स्तुति की ॥२९॥ 

आकाशर्चारियों ने कहा--जो देवी महाप्रलय में 
संहार को प्राप्त भगवान्‌ ब्रह्माजी को कपिल जटाओं को 
अपने खट्वाङ्ग की चोटी पर वाँधकर, अपने वक्षस्थल में 
दैत्यों के मस्तकों की माला वनाकर, गरुड़ के परों से 
मुकुट बनाकर तथा समस्त प्राणियों का संहार कर पर्वत- 
भूतलरूप इस जगत्‌ वा पान करती है। इस प्रकार सारे 
जगत्‌ का ध्वंस करने पर भी जिसे तनिक भी दोषों से 
स्पशं नहीं होता अतएव ज्यों की त्यों शुद्ध चिन्म।त्रस्वभाव 
है, हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण 
करने वाली वह देवी अवश्य पालन करने योग्य हम छोगों 
का पालन करे ।।३०॥ 


इस प्रकार ऋधिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराम्रायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में महाशववर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सो तँतीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।॥।१३३॥ 


१२४ 


एतस्मिन्नन्तरे व्योम्नः स पतन्‌ पुरुषो सया। 
स्थागिताखिलभूपोठः शबरूपो विलोकितः॥१॥ 


स यावबुदरामिस्यो देहभागोऽस्य येल भूः। 
सप्ष्ठीपाऽपि पिहिता सातुः ज्ञेलोपमो महान्‌ ॥२॥ 


१३४ 


इस वीच में जब कि देवगण देवी की स्तुति कर रहे 
थे, उस पूर्वोक्त गिर रहे पुरुष को, जिसने अपने शरीर से 
सारे भुतळ को आच्छादित कर दिया था, मैंने निर्जीव 
जाचा ॥१॥ 
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जिस शव भाग ने सप्तद्वीपा भुमि को पूर्णतया 


आच्छादित कर दिया था, सम्पूणं भुमि में न समा रहे 
शब के उसी शेलोपम महान्‌ उदर भाग को मैंने देखा ॥२॥ ' 


२६८ १ योगवासिष्ठे 


वह्िनोक्तमत्तन्त॑ : तत्तद्धजोरशिरश्च मे। 
लोकाछोकात्परं पार प्राप्त ह्यविषये नृणाम्‌ ॥३॥ 
व्योमवासिचये देवीमथ स्तुवति सादरम्‌। 
व्योस्नः प्रकटतामागाच्छुष्का नु भबति स्वयम्‌ ॥४॥ 
प्रेतवुन्देरनुगता मातृमण्डललालिता । 
कृष्माण्डयक्षवेतालजालतारकितास्बरा nun 
शिराखदीर्घदोदंण्डवनीङुतनभस्तला 1 
किरन्तो कोणंदिग्वाहैदृष्टिपातेदिवाकरानु ॥६॥ 
स्फुरतानायुधाकारकचज्झणझणध्वनि । 
शतखण्ड खगानोकं कुर्वाणा व्योमकोटरे ॥७॥ 
देहज्वालेक्षणोष्माढचेः शरोरावयवेस्त्विषः। | 
दोर्घवेणुवनाकाराः किरन्ती कोटियोजनाः ॥८॥ 
दन्तकान्तीन्दुविद्योतदुर्घस्नपितदिङ्मुला । 
कुशातिदी घंविस्तीणंशरोरापुरिताम्बरा nen 

भगवान्‌ अग्नि ने उसकी अनन्त भुजाओं, जद्धाओं 
अर सिर के विषय में मुझसे कहा था, जो कि उसके भुजा 
आदि अवयव मनुष्यों की पहुंच के परे लोकालोक पर्वत 

के परले पार गिरे थे ॥३॥ 
इसके वाद आकाशवारी सिद्धादिवन्द के आदर- 


. _ पूर्वक देवी की स्तुति करने पर देवी आकाश से प्रकट हुई, 


चूँकि वह आकाथ से प्ररुट दुई थो, अतएव स्वयं शुहक्रा 
रक्तहीन थी ॥४॥ र 

„ सुतःप्रेतों के दल के दळ उसके पीछे-पीछे चल रहे 
थे, षोइश मातर उसरी आवभगत में संळरन थीं, कुष्माण्ड, 
यज्ञ, वेताछों के झुण्डों से उसने आकाश को तारा मण्डल 
से मण्डित-सा बना दिया था तथा नसों के जाल से पूर्ण 
बड़े-बड़े भुजदण्डों से आहाश तल को वन वना दिया था, 


दिशाओं में दाह फी वृष्टि करने वाले अपने दृष्टिपातों 


से वह सूयों को बिखेर र्दी यी, चमचमा रहे विविध 
हथियारों के आकारों से हो रही झण-झण ध्वनि के साथ 
आाकाशरूपी खीड़रे में पक्षियों के झुण्ड को संकड़ों हिस्सों 


) में बाँट रही थी ॥५-७॥ 


शरीर की ज्वालाओं और नेत्रवर्ती अग्नि की उष्णता 

से परिपूणं शरीरावयवों से बहुत लम्बे बाँसों के वन के 

याकार वाली करोड़ों योजन को कान्तियाँ बखेर रही 
थी॥पी 

` चाँदनी ऐसी दभ्तडाम्तिरूपी दृध पे उसने दिशाओं 


को धो डाला था, अपने दुवले पर अतिविस्तृत शरीर से 


आकाश को आच्छन्न कर दिया था, उसका न तो कोई 


[ १३४.१६ 
निरालम्बास्पदा सान्ध्या बिततेवाइश्नसालिका। 
प्रेतासनसमारूढा सुरूढा परमे पदे॥१०॥ 
स्फुरन्तो प्रज्वलद्रपा सन्ध्याजलघरारुणा। 
दधाना गगनाम्भोधो वाडवज्वलनथियम्‌ ॥११॥ 
शवेः शवाङ्गेमुसलैः प्रासतोमरमुद्गरेः। 
बृसिकोछूललहलूः किरन्ती चञ्चलाः स्रजः॥१२॥ 
प्रजा कटकटादोपेवंहन्ती गगनाङ्गणे 
दुषदां : घघरारादैः  प्रावृद्भिरिरिवाऽचले ॥१३॥ 
देवा ऊचुरयं देवि उपहारोकृतोऽस्बिके । 
सार्धं स्वपरिवारेण शीध्रमाह्मि्तामिति॥१४॥ 
बदत्येवं सुरानीके तं .शवं प्राणवायुना । 
प्रववृते रक्तसारमाक्रेष्टुमझसा ॥१५॥ 
प्राणेनाऽऽकृष्यमाणं तद्रक्ते भगवतीमुखे। 
आविशत्‌ सान्ध्यमेघोघ इव मेरोगुंहान्तरम्‌ ॥१६॥ 


आधार था ओर न स्थान ही था, अतएव वह निराधार 
आकाश में फैली हुई सन्ध्याकाल की मेघपंक्ति-सी थी । 
परम ब्रह्म में आविर्भू हुई वह प्रेतासन पर बैठी 
थी ॥९, १०॥ 

जगमगा रही, उज्ज्वल रूपवाली वह सन्ध्याकाल के 
मेघ के समान छाल-थी, अतएव आकाशरूपी सागर में 
बड़वानछ को शोभा धारण कर रही थी ।।११।। 

पूरे शो से, शवों के अवयवों से, मुसल, प्रास, 
तोमर, मुद्गर, आसन, ऊळ और हलों से बनो च्च 
मालाओं को इधर-उधर विखेर रही थी ॥१२॥ 


वह दाँतों के कटकट शब्द के आडम्बर से युक्त 
प्रमाओं के शरीर की माला को आफाशरूपी आँगन में 
वेसे ही धारण कर रहो थी जैसे वर्षा ऋतु का पर्वत 


पत्थरों की माला को झर-झर ध्वनि वाले झरनों से अपने 
शरीर में घारण करता है ।।१३॥ 


देवताओं ने उस देवी से कहा--हे देवि ! हे अम्बिके ! 
इसे हमने आपको भेट कर दिया है, कृपया अपने परिवार 
के साथ शीघ्र इसका भोग लगाइये ॥१४॥ ति 

देववृष्द के यों प्रार्थना करने पर देवी, स्वयं सवं- 
प्राणशक्ति रूप होने से तथा प्राणों के रक्तपर आधित होने 


से प्राण वायु से ही उसका रक्तहपो सार अनायास खींचने 
लगी ।1१५॥ 


प्राण वायु द्वारा खींचा जा रहा उस शव का रक्त 
भगवती फे मुंह में वेप्ते हो प्रविष्ट हुआ जैसे सन्ध्याकाल 
का मेघवृन्द मेण की गुफा के अन्दर प्रविष्ठ होता 
है ॥१६॥ 
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तावद्‌ रक्तं तया पीतं प्राणाङृष्टं नभःस्थया । 
यावच्छुष्का सती तृप्ता पीना सा चण्डिका स्थिता॥१७॥ 
ततो बभूव सा रक्तपरिपीनशरीरिणो। 
रक्ता वर्षाञ्रमालेव तडित्तरललोचना।.१८॥ 
लम्बोदरा - भगवती विषमाहिविभूषणा। 
रक्तासवमदक्षौवा समस्तायुधधारिणो ॥१९॥ 
व्योम्नि नर्तनमारेभे स्वशारीरार्धपुरिते। 
पर्यन्तगिरिमालाग्रस्थितामरनिरोक्षिता परणा 
ततः पिशाचकृष्माण्डरूपिकादिमहागणाः । 
शवसावारयांचक्रुसंहाचछमिवाष्म्बुदाः १॥२१॥ 
शवशैलो गुहीतोऽसौ कृष्माण्डेः कटिभागतः । 
उदराद्‌ रुपिकाबुन्देयक्षे: कुञ्जरविक्षतेः॥२२॥ 
भुजोर्छन्धराद्यास्ते तस्याऽन्येऽयवा यतः। 
ब्रह्माण्डस्य पर पार प्राप्ताः परमविस्तृताः॥२३॥ 

आकाश में स्थित भगवती कालरात्रि के प्राणवायु 
द्वारा खींचा गया रुधिर तब तक पीया जब तक कि पहले 
सुखी लकड़ी सी वह चण्डिका तृप्त होकर मोटी तगड़ी न 
हो गई ॥१७॥ 

अनन्तर रुधिर से मोटे तगड शरीर वाळी वह जेस 
वर्षा ऋतु में बिजली रूपी चश्चछ नेत्रवाली मेषमाछा 
रक्तवर्णा होती है वैसे ही बिजली की तरह च्चलनयना 
और लाल हो उठी ॥१८॥ 

रक्त पीने से भगवती की तोंद बाहर निकल आई । 
लम्बी तोंदवाछी वह विषेले साँप रूपी आशभुषणों से 
विभूषित थी, रक्तरूपी मदिरा के नशे में चूर थी तथा सब 
हथियार उसने धारण कर रक्खे थे ॥१९॥ 

पूर्वोक्त देवी ने अपने आधे शरीर से आच्छन्न आकाश 
में नाचना आरंभ किया । आस-पास के लोकालोक पर्वत 
की श्रेणी :के शिखरों पर बैठे हुए देवगण उसका नाच 
देखने छगे ।।२०।। 

उसके पश्चात्‌ पिशाच, कृष्माण्ड, रूपिका आदि 
महागणों ने उक्त शव की चारो ओर से ऐसे घेर डाछा 
जैसे कि मेघमाळा हिमालय पर्वत को घेर डाळती दै ॥२१॥ 

कूमाण्डों ने उक्त शवरूपी शैल को कमर की ओर से 
पकड़ा, रूपिकागणों ने पेट की तरफ से उसे पकड़ा और 
यकषों ने हाथी के से अपने दातों से क्षतविक्षत अवशिष्ट 
पीठ और अळग-बगळ की भोर से उसे पकड़ा ॥२२॥ 

चूंकि उसके जो भुणा, जङ्घा, कन्धे आदि बन्य 
अवयव थे, वे बहुत बड़े थे और ब्रह्माण्ड के परले पार 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' . २६९ 


ततस्तेर्भूतसंघातेः स्थिता दुरे दिगन्तरे । 
न प्राप्ता वे हि तत्रेव कालेन कलिता स्वयम्‌ ॥२४॥ 
नुत्यन्त्यां चण्डिकायां खे. भतवृन्दे शवाकुले । 
देवेष्वद्रिषु तिष्ठत्सु बभूव भुवनं तदा॥२५॥ 
पिण्डाहार्यासदुगं स्थिगुण्ठी कृतक कुब्गणम्‌ \ 


रक्तगर्भाञ्जनिरव्यहैः खादिरज्वलनोज्ञ्बलम्‌ ॥२६॥ 
मांसचर्वणसंरम्भप्रोदाच्छवशचस्वनम्‌ || 
लतास्थिखण्डनोड्डीनबरृहतकटकटारवस्‌ रण 
भूतसंघट्टविइलेषवशा-ढीषणतिःस्वनम्‌ है| 
हिमवहिन्ध्यशेलादरिप्रमाणास्थ्यचछावुतम्‌॒ 1॥२८॥ 
देवीमुखानलज्वालापक्कमांसाक्तभूतलम्‌ । 
रक्तत्तीकरनोहारसिन्दुरितककुब्गणम्‌ N२९॥ 
स्वतः प््रेक्षकेर्दवेः सध्राकारदिगन्तरम्‌। 
रुधिरेकाणंवो भूतसम्तद्वोपवसुन्धरम्‌ ॥३०॥ 


जा पड़े थे, अतएव पूर्वोक्त भूत, प्रेत, पिशाच आदि दूर 


दिगन्तर में पड़े हुए उन्हें नहों पा सके, किन्तु वे वहीं पर - 


काल से अपने आप गल गये ॥२३, २४॥ 


जब कि चण्डिका आकाश में वाच रही थीं, सबके 
सब भुतःप्रेत शव पर छपटे थे, देववृन्द पवेत के शिखर 
पर बैठकर देवी का नृत्य देख रहा था, उस समय सारे 
भुवन की जो स्थिति हुई वह बड़ी दयनीय थी। उसकी 
सब दिशाएं खण्ड-खण्ड करके खाये जा रहे, थे जाये जा 
रहे दुगंधिपूर्ण माँस, बसा आदि से व्याप्त थीं, रक्त से 
सने हुए मेघखण्डों से खैर और अग्नि के समान सारा 
भुवन लाल दिखाई देता था ।।२५, २६॥ 

माँस चबाने की जल्दी से चारों ओर चब्‌-चब्‌ शब्द 
हो रहा था, लता ऐसी छम्बी-लम्बी नसों ओर हृड्डिओं 
के टुकड़े करने से आकाश में कट-कट शब्द फेला या, 
भूतों के एक जगह इकट्ठा होने ओर अळग-अळग होने के 
कारण चारों ओर भीषण ध्वनि हो रही यी, सारा भुवन 
हिमाछय आर विन्ध्य पर्वत ऐसे बड़े-बड़े हृड्डियो के 
पहाड़ों से भरा था ॥२७, २८॥ 

देवी के मुंह से निकल रही अग्नि को ज्वाला में खुब 
पके हुए माँस से सारा का सारा भूतू व्याप्त था ओर 
रुधिर-कण रूपी ओस को बूंदों से सभी दिशाएं सिन्दूर से 
से सनी हुई सी हो गई थीं ॥२९।। 

चारों ओर से देखने वाले देवताओं से दिगम्बर 
चहारदिवारी से घिरा-सा हो गया था ॥३०॥ 
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जय ` योगवासिष्ठे 


अत्यन्तान्तहिताशेषसमस्ताचलसण्डलस्‌ | 


रक्तप्रभाश्नसंभा रवस्रावृतदिगङ्गनम्‌ ॥३१॥ 
वुत्तालोलमुजञ्चान्तहेतिच्छन्ननभस्तलम्‌ \ 
दुरस्मृतिपथप्राप्पुरपत्तनमण्डलम्‌ ॥३२॥ 
अत्यन्तासंभवद्रपसवंस्थावरजंगमम्‌ \ 
संपच्नानन्तकूष्माण्डरूपिकाद्येकसंगमम्‌ ॥३२॥ 
ग्रेककराक्ा रखगावलनजालकेः || 


सानसुत्रेरिव विधेरन्यद्रचयतो जगत्‌ ॥३४॥ 
समेराकंगतं नीतेः पिशाचेरान्त्रतम्तुभिः। 
विमानमिव दिक्कुञ्जेस्तियंगुध्वंमघो जगत्‌ ॥३५॥ 


जगदालोक्य तत्तादुगुदक्तोषप्लवाप्लुतम्‌ । 
भूतपुढंमहीपोठस्थितिर्ताणंवी कृतम्‌ ॥३६॥ 
दवोपसप्तकपर्यन्ते लोकालोकाद्रिमूर्धनि । 


तदङ्ककेरनाक्रान्ते स्थिता खिन्नतराः सुराः ॥२७॥ 


कतिपय पहाड़ तो चोटी तक पृथ्वी के अन्दर घेस 
गये थे और वचे-खुचे शेष सवके सब हड्डियों से चोटियों 
तक छिप गये थे, अतएव भुवनों के सभी पवेत अत्यन्त 
तिहोहित हो गये थे । दिशारूपी नायिकाएँ रुधिर से सने 
हुए मेघमण्डल से रक्तवस्त्र से ढक हुई-सी मालूम पड़ती 
थी ॥३१॥ 

गोळ-मटोल और चश्चछ भुजाओं से घुमाये गये 
विविध हृथियारों से आकाश सारा का सारा पट गया, 
नगर गाँव और कस्वे सव के सब ध्वस्त हो गये थे, 
केवल उनकी स्मृति ही शेष रह गई थी ॥३२। 

भुवन में सारे चराचर जगत्‌ का रूप ही अत्यन्त 
असंभव हो गया था, सारे जगत्‌ से सर्वत्र कूष्माण्ड और 
पिशाचिनियों का ही एकमात्र समाज हो गया था ॥३३॥ 

पिशाचों द्वारा ताने-बाने बनाये गये आँतडीरूपी 
तन्तुं से, जो नाचने में जी-जान से लगे हुए भूत-प्रेत 
बर पिशाचों के अभिनयशीळ हाथों के आकार के 
(अभिनयशीछ हृश्तरूपी) पक्षियों को फेसाने के छिए फंलाए 


इए जाल के समान ओर आकाश में द्वितीय जगत्‌ की 


रचना कर रहे ब्रह्मा के चापने के सुतों के ऐसे भूमि से 
लेकर सूर्य मागं तक ऊपर नीचे और दस दिद्यारूपी 
झाड़ियों से तिरछे ठगे थे, ब्रह्माण्डोदरगत विमान के 
समाच त्रेलोक्य हो गया था ॥३४, ३५॥ 

भूतपूर्वं पृथ्वीतळ पर जमी हुई रुधिरघाराओं से 
समुद्राकार बने हुए अतएव पूर्वोक्त उपद्रव से विल्ुब्ध 
जगत्‌ की वेसी हालत देखकर सात द्वीपों के छोरपर उक्त 
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श्रीराम उवाच 
ब्रह्माण्डादपि नियत्य यस्य तेश्वयवा गताः। 
लोकालोकाचलस्तेन ब्रह्मन्न स्थगितः कपम्‌ ॥३८॥ 

बसिए उवाच 
वोपमप्रकमध्येऽस्मिन्‌ राम तस्योदरं स्थितम्‌ । 
शिरःखुरभुजाचङ् ब्रह्माण्डात्परतः स्थितम्‌ ॥३९॥ 
पार्श्वास्यामुरुमध्याच्च कटिपाइवंद्वयात्तथा। 
शिरोंसद्वयमध्यास्यां लोकालोकः स॒ लक्ष्यते ॥४०॥ 
तत्रोपविष्टास्ते देवा लक्ष्यन्ते श्डुद्भभूधंसु । 
सुशुद्धकान्तयस्तापादजला जल्दा इव॥४१॥ 
प्रसारिताङ्भकमधघोवक्त्रं तत्पतितं शावम्‌। 
संभक्षयति भूतोघे प्रनृत्यन्तोषु मातुषु॥४२॥ 
चहत्स्वसुक्प्रवाहेु मेदोगन्धे विजुम्भिते। 
दुःखिताश्चिन्तयामासुः प्रत्येकममरा इदम्‌ ॥४३॥ 
शव के कुत्सित अङ्गों से अस्पृष्ट लोकालोक पर्वत के 
शिडर पर बैठ हुए देवगण अति खिन्न हुए ॥३३, ३७॥। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कह्ा-हे ब्रह्मन्‌ ! जिस शव के 

अतिविशाल हस्तपाद आदि अवयव ब्रह्माण्ड से भी वाहुर 
पहुँच गये, उसने लोकालोक पर्वत को कंसे नहीं ढका ?॥ ३८॥ 


श्रीवसिऽठजी ने कहा-हे श्रीरामजी ! उस शव का 
उदरोपळक्षित मध्य शरीर सात द्वीपों के बीच में रहा है। 
सिर, खुरोपळक्षित पेर और बाहु आदि अवयव ब्रह्माण्ड 
के बाहर रहे हाँ, यह जो भास ने कहा वह सत्य ही 
है तथापि शव के दोनों बगल“ जङ्धाओं के मध्य से, कमर 
के दो भागों से ओर सिर और कन्धों के दो मध्य भागों 
से शिखरों के न ढकने के कारण वह लोकालोक पर्वत 
ऊपर दिखाई देता ही है ।;३९, ४०॥। 


वहाँ शिखरों की चोटियों पर वंठे हुए अत्यन्त शुद्ध 
कान्तिवाले देवता शरदृतु के सूयं की घूप से निर्जल हुए 
शुञ्न मेघों के समान दिखाई देते हैं। इस तरह प्रश्‍न कां 
उत्तर कह कर कथा का अशिष्ट अंश भी, जो भास को 
ज्ञात न था, भास को यह अज्ञात था अतः वसिष्ठजी 
ने कहा ॥४१॥ 

जब भुतप्रतों का दल सब बङ्गपप्रत्यङ्ग छोड़कर 
(फॅलाकर) मुंह फे बल गिरे हुए उस शव को खा रहा 
था ओर सोळहों मातृकाएँ खुब नाच रही थीं, रुधिर के 
पनाले वह रहे थे, वसा को दुर्गन्ध फँल रही थी, प्रत्येक 
देवता ने दुःडी होकर यह विचार किया ॥४२, ४३।। 
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हा कष्ट क़ गता पृथ्वी क्र गता जलराशयः । 
क्क गता जनसंघाता क्र गता घरणीधराः ॥४४॥ 
तादृकचन्दनमन्दारकदम्बवनमण्डितः \ 
मण्डप: पुष्पराशीनां कष्टं क्क मलयो गतः ।॥४१॥ 
उच्चावदाता विपुला हिमवद्भूमयोऽपि ताः। 
नीताः ्ञोषळ्यरुषेवाऽऽशु रुघिरेणाऽऽत्मपङ्कुताम्‌॥४६॥ 
क्रौद्यहीपतले फ्रोञ्ने योऽभूतकल्पद्ुमो महान्‌ । 
ब्रहालोकलसच्छाखः सोऽवि चूणत्वमागतः॥४७॥ 
हा क्षीराणंब पारिजातकमलाचन्द्रामृतानां पते 
हा दध्यणंच नावनीतशिखरिप्रोदृभतवेलावन । 
हा मध्वर्णव नालिकेरगिरिके योगेश्वरीसेवित 
कवेदानीं समुपेष्यय छ वनितादिर्दपंणत्वं गताः ॥४८॥ 
हा कल्पदुमकाञ्चनामललतानिःसन्धिबन्धाचल 
कौ ही पविरिश्रहंसनलिनीनोरन्धरदिग्जालक । 


खेद है, पृथिवी कहाँ चली गई, सागर कहाँ चले गये, 
जनता कहाँ चली गई और पर्वत राशि कहाँ चली 
गई ॥४४॥ , 

हाय, चन्दन और मन्दार ओर कदम्ब के वृक्षों के 
वनों से अलङ्कृत तथा विविध पुष्पों की राशियों का 
मण्डप-सा वह सुन्दर मलयाचछ कहाँ चला गया ? ॥४५॥ 

रुधिर ने हिम से सम्पादित शुल्कता के प्रति मानो 
दवेषवश उसको नष्ट करने के लिए हिमालय के ऊँचे 
स्वच्छ विशाल भूभागों को अपने कीचड़ से शीघ्र लथपथ 
कर रंग डाला ॥४६।। 

ऋदच्चद्वीप में फ्रौ्चनामक पर्वत पर जो विशाळ कल्प- 
वृक्ष था, जिसकी शाखाएँ ब्रह्मलोक तक फैली हुई थीं, 
उसका भी चूरा-चूरा हो गया है ॥४७॥ 

हे कल्पवृक्ष ! लक्ष्मी, चन्द्रमा और अमृत को पैदा 
करने वाले, हे क्षीरसागर, हे दधिसागर, जिसके किं 
नवनीत से भरे हुए पर्वतों पर वेछावन उगा है, जिसके 
तीर स्थित नारियल के वृक्षों की बहुतायत बाले सुन्दर 
दयनीय पर्वत पर योगेश्वरियाँ निवास करतो हैं, ऐसे है 
मघुसागर आप सव शोचनीय हैं, आप लोग इस समय 
कहाँ चले गये, अथवा स्फटिक आदि रत्नशिछाओं से 
देवांगनाओं और दिशाओं की दर्पणता को कहाँ प्राप्त 

? ॥४८ा॥। 
टे हे क्रौचद्वीप ! जिसमें कल्पवृक्ष और निमंल काचन” 
छताओं से निरवच्छिन्न घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला 
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यातः क्वेह कदस्बकाननदरीबिधान्तविद्याधरी- 
क्रोडाक्ोबिदनागरामरगुह त्वं पुष्करद्वीपक ॥४९॥ 


स्वादूदोदग्रतापावलकुसुममहीपावनानां वनानां 
गोमेघद्वीपकल्पदुमकनकलतासुन्दरीणां दरोणाम्‌। 
शाकद्वीपाचछानासमरतरुवनेद शितानां सितानां 
्मृत्येवोदेति पुण्यं सुरपदसुदं मानवार्ना नवानाम्‌ ॥५०॥ 
सन्दानिछावलितपल्लवबालबल्छो- 
संतानभासितसमस्तदिगन्तराणि । 
घ्वस्तानि तानि सकलानि चनानि फष्ट- 
साश्वासमेष्यति कथं जनता न जाने ॥५१॥ 


कदा नु तानीकषुरसाब्धितोरे 
वनानि खण्डाचलभ्‌ मिकासु । 
्रक्ष्मेस भूयो गुडमोदकानि 
तथा कुमाराण्यपिं शझकंरायाः॥५२॥ 


क्रौच्चाचल है, हे पुष्कर द्वीप, जिसका चोगिदं ब्रह्माजी के 
वाहनभूत हंसों और नलिनियों से ठसाठस मरा है मर 
जो कदम्ब के वनों की गुफाओं में विधाम करने वाले 
विद्याधरियों की रतिक्रीड़ाओं के जानकर नागरिकों ओर 
देवताओं का अड्डा है, तुम दोनों यहाँ से कहाँ चले 
गये ? ॥४९॥ 


स्वादुजलछ वाले समुद्र के तथा उसके वनों के, जो कि 
उग्र ताप को हटाने वाले तथा पुष्पों से आच्छन्न हैं और 
पृय्वी को पवित्र करने वाले हैं, गोमेध द्वीप, उसके कल्प- 
वृक्षो के और वहाँ की सुवर्णलताओं के तथा उनते सुन्दर 
गुफाओं के और कल्पवृक्षों के वचों से वेष्टित तथा कल्प- 
बृक्षो के फूलों से सफेद शाकद्वीप के साथ उसके पव॑तों के 
स्मरण से ही मनुष्यों को स्वर्ग सुखप्रद पुष्य होता है॥५०॥ 

जिनको दसों दिशाएं मन्द-मन्द वायु के हिलोरों से 
चञ्चल पत्तों वाली लताओं से वेष्टित. कल्पवृक्षों से 


लहलहाती थीं वे सबके सव वन हाय ध्वस्त हो गये भेरी 
समझ में नहीं बाता अब हमारे सदूश लोग कंसे विश्राम 


लगे ॥५१॥ 


इक्षुसागर के किनारे मिश्री के चट्टान बाले पहाड़ों 
से विभूषित प्रथ्वी पर उन घने जंगलों को तथा उच अति- 
मधुर मोदकों को फिर कब देखेगे । खांड के बने हुए 
खिलोतों को भी कब देखेंगे ।।५२॥ 
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कदम्बकल्पदु मशो तलेषु 
तालीतमालीसवनाचछस्य । 
कदा नु तच्चन्दनसुन्दरीणां 
पश्येम नृत्तं कनकालयेषु॥५३॥ 
गतानि कष्टं स्मरणोयख्पतां 
जम्बुद्ुमस्याऽग्रफछानि तान्यपि। 
येषां नदीं द्वोपसमुद्रमेखला 
बहुत्यसौ जम्बुमतो रसाम्बुनिः ॥५४॥ 
शिलोन्ध्रतो रन्प्रमहो प्ररन्ध्र- 
क्षोबामरस्त्रीकृतगो तनृत्यम्‌ \ 


[ १३५.१ 


संस्मृत्य संस्मृत्य सुरोदतीरं 
प्रागब्जमुर्वोव हृदाऽवदीर्ये ॥५५॥ 
पइ्याऽसुगम्भसि नवाणंवमुध्नि भासा 
सौबणंपर्वतशताग्रशिखाः कचन्ति। 
संध्यारणा उदयतास्तमय!वनोनां 
स्तोकोदितेन्दकलिका इव दिङ्मुखेषु ॥५६॥ 
तादुक्सागरवारिरादिवलया द्वोपान्तरालकुता 
प्रोच्चाद्रीचद्रनिवि्वारिदघटानोलोत्पलानां स्थली । 
स्त्रोतोजङ्कलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहारास्वरा 
नो जाने तरुपल्लवाङ्कुरवती कष्टं क याता मही ॥५७॥ 


इत्यार्ष धोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपाथेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अविद्यो- 
पाख्यानान्तगंते विपञ्चिदुपाख्याने शावोपाख्याने देवपरिदेवनवणंनं नाम 
चतुस्त्रिादधिकशततमः सगः ॥१३४॥ 


ताइ और तमाछों के वनों से युक्त उस पर्वत के 
कदम्ब बर कल्पवुक्षों से शीतल सुवर्णमय गृहों में बैठकर 
पहले अनेक बार अनुभुत चन्दन लिप्त सर्वाङ्ग वाली 
सुन्दरियों का (या चन्दनळतारूपी सुन्दरियों का) नस्य 
कब देखेंगे ॥५३॥ 

हा, जम्बूद्वीपवर्तों जम्बूवृक्ष के हाथी के बराबर तथा 
जम्बुनद सुवर्ण की उत्पत्ति के हेतु होने से अति प्रसिद्ध 
अग्रफछ स्मरणीय हो गये हैं उन्हीं फलों के रसों से बनी 
नदी को यह जम्बूद्वीपछ्प पृथ्वी, अन्यान्य द्वीप और समुद्र 
जिसकी मेखला रूप है, धारण करती है ॥1५४॥ 

कुकुरमुत्ता से चारों ओर भरे हुए पहाड़ों की गुफाबं 
में मदिरा के मदसे मतवाली स्त्रियों द्वारा किये गये 
संगीत नृत्य को चहछ-पहलछ वाले सुरासागर के तीर का 
स्मरण कर प्रात;काछ में जेसे कमल की पंखुरियाँ दर-दर 
एक के बाद एक विदीण होती हैं तथा जैसे इस समय पृथ्वी 
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उ वसिष्ठ उवाच 
oe मत्तेन भूतवुन्देन {कचिच्छेषोकृते शवे। 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--उन्मत्त भूत-प्रेतों के झुण्ड ने 


खाने के बाद शव को जब थोड़ा बहुत बचा दिया तब 
१ ; ८00. 


विदीण हुई है वेसे ही मेरा हृदय विदीर्ण होता है ॥५५॥ 

हे मित्र! जरा आकाश की ओर देखो, छाल जल 
वाले नूतन सागर के ऊपर सुवर्णमय मेर आदि सैकड़ों 
पर्वतों के शिखरों की चोटियाँ उत्तर आदि दिशाओं में 
सुर्योदय आर सूर्यास्त के निकट की भुमियों की प्रातः और 
सायं संध्या से छाल हुई कुछ-कुछ उदित चन्द्रकलाओं की 
तरह अपनी कान्ति से शोभित हो रही दूँ ॥५६॥ 

हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूर्व वणित सागर- 
रूप जलराशि कंकण के तुल्य है, जो विभिन्न द्वीपों से 
अलंकृत है तथा स्तनसद॒श उन्नत पतों पर बैठे हुए 
मेघरूपी नीळ कमलों की माळा से सुशोभित है, जो वृक्ष, 
पल्छव, अङ्कुर आदि भूषणों से युक्त है, जिसके सोते, 
नदियाँ, जंगल, भटों से भयानक नगर, ग्राम, अग्रहर 
(ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम) वस्त्र हैं, इस समय 
न मालूम कहाँ चछी गई है ॥५७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मोकीय शरीवासिष्ठमहारामायण भें देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में दैवपरिदेवनपरिवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो चौंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३४॥ 


१३५ 


इदमूचुः पुनदिक्षु गिरो देवाः सवासबाः॥१। 


१३५ 


दिशाओं में स्थित छोकाछोक पर्वत पर बेठे हुए देवराज 


asishtha Tripathi ब्‌। सहित देवतां ने यहू कहा ॥१ | 
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विद्याघरामरविहाररावमानभूमा- 
वप्यास्तृतान्यशिशिरीकरणाय भूतेः। 

मेदोमयानि पचनप्रसृतामलाञ्ञ- 
खण्डाञ्रिताम्बरसमान्युरुजालकानि ॥२॥ 


्वीपेषु सप्तस्वपि पश्य मेदो- 
जलानि भूतेः प्रविसारितानि। 
भुक्तं च मांसं रुधिरं च पीतं 
किचिद्गता संप्रति दृश्यतां भ्‌ः॥३॥ 
सेदःपटेराचलित्ताखिलाद्की 
कष्टं स्थिता संप्रति मोदना भूः। 
सेदोमयेः शारदमेघजालैः 
सकम्बलानीव वनानि भान्ति॥४। 


पइ्येतानि तदस्थीनि संपञ्ञानि महाद्रयः। 
हिमाद्रिशिलराणीच स्थितान्यावायं दिक्तठम्‌ ॥५॥ 


देवी के गणों ने वसा से सनी हुई अतएव वायुवश 
उड़े हुए निर्मळ मेघखण्डों से व्याप्त आकाश के समान 
वड़ी-बड़ी आँतडियाँ विद्याधर और देवताओं के बिहार 
के साधन विमानों की संचार भूमि में ( आकाश में ) भी 
सुखाने के लिए फलाई हैं ॥२॥ 


देखें ! भूतों ने सातों ट्वीपों में बसा का जल वहाया है, 
माँस खा डाला है और रक्त पी खिया है, इसलिए इस 
समय भुमि कुछ दर्शनीय हो गई है ॥३॥ 


सब प्राणियों को आनन्द प्रदान करने वाली पृथिवी 
हाय इस समय बसा रूपी बस्तरों से सारी ढको है और 
सब के सब बन वसा के बने हुए शरत्कालिक मेष समूहों 
से धूसर कम्बछों से ढके हुए से मालूम पड़ते हैं ॥४॥ 

देखें, उस शव की इन ह्डियों ने मह्दापर्वतो का रूप 
घारण कर छिया है । ये दिशा-तट को ढककर हिमाळय 
की चोटियों के समाम खड़े हैं ।।५॥ 

श्रोवसिष्ठजी ने कद्दा--भास, जब कि देवगण आपस 
में उक्त वार्तालाप कर रहे थे देवी के गण ठु होकर 


मदिरां 
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वसिष्ठ उवाच 
देवेषु कथथत्स्वेचं कृत्वेमां घराम्‌। 
मेदोजालेः स भूतोघो मत्तो व्योम्नि ननतं ह ॥६॥ 
ृत्यत्सु भूतवृन्देषु शिष्टं रक्तं सुरेभुवः। 
एकप्रवाहेणेकस्मिन्तिक्षिपत सकराळये ॥७॥ 
सुराणंवं नमेवेनं संकल्पं विदधुः सुराः। 
ततःप्रभृति सोऽद्याऽपि संपन्नो मदिराणंवः ॥८॥ 
भूतानि नृत्तमाकाशे तानि कृत्वा पिबन्ति ताम्‌ । 
पुनराकाशे नुत्यन्त्यानन्दमस्दिरे॥९॥ 


पिबन्त्यद्याऽपि तानीव मदिरां मदिराणंवात्‌। 
खे नृत्यन्ति च भूतानि सह योगेश्वरीगणेः ॥१०॥ 


तेषां तान्यय भूतानां मेदोजालानि भूतले। 
विस्तुतान्यवशुष्काणि स्थिताऽतो भेदिनी सही ॥११॥ 


खाने-पीने से बचे हुए वसा से पृथिवी को छीप-पोत कर 
उन्मत्त हो आकाश में नाचने छगे ॥६॥। 


भूतों के झुण्ड के आकाश में नाचने पर देवताओं ने 
पृथिवी का अवसिष्ट रुधिर अपने संकल्प से रचित एक 
नाले से एक सागर में भर दिया ॥७॥ 


देवताओं ने निश्चय कर उसी सागर की मदिरा का 
सागर बनाया । तव से लेकर आज तक वह मदिरा का 
सागर बन है॥८॥ 


वे भूत आकाश में नाचकर उस सागर को मदिरा 
का पान करते हैं ओर आनन्दमन्दिर आकाश में फिर 
नाचते हैं ॥९॥ 

उन भूतों की भांति आज कळ के भूत भी उस मदिरा 
सागर से पीते हैं और योगेश्वरी के गणों के साथ आकाश 
नाचते हैं ॥१०॥ 


उन भूतों के पीने से शेष रही वह वसा राशि 
पृथिवी में फॅलकर सूख गई है, इसी कारण पृथिवी का 
मेदिनी नाम पड़ा है ॥११॥ 


~ 
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२९४ योगवा सिष्ठे 


इति क्रसाच्छान्तिमुपागते शवे 
पुनः प्रवृत्ते दिनयाभिनोक्रमे। 


[ १३६.९ 


प्रजाः ससर्जाऽय नवाः प्रजापतिः 
पुनः स सर्गोऽभवदत्र पुंवत्‌ ॥१२॥ 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
अवि० विप० झवोपाख्याने शवोपशमो नाम पर्ञ्चात्रशदधिकशततमः सगः ॥१३५॥ 


इस प्रकार के क्रम से शव के क्षीण होने पर सूर्य के 
अपने पद पर प्रतिष्ठित करने और मेरु आदि पर्वतों का 
उद्धार करने के कारण दिन और रात्रि फे क्रम के पुनः 
चाळू होने पर फिर प्रजापति ने नई-नई प्रजाओं की सृष्टि 


की । इस भूमि में वह सृष्टि पूर्ववत्‌ हुई अर्थात्‌ इसी 
तरह देवताओं ने सूर्यं को भी पहले की तरह अपने पद 
पर प्रतिष्ठित कर दिया, पर्वत आदि की रचना भी पहले 
की तरह कर डाली यह सुचित करते हुए कहते हैं ॥१२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाहमीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध में 
अविद्योपार्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में शवोपशम नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ पँतीसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१३५॥ 


१३६ 
भास उवाच शुद्धचिन्मात्रनभसि तस्मिन्सवंगते क्रचित्‌। 
अथाऽहं तं महादेवं पावत्षं पृष्टवानिदम्‌। सर्वात्मन्युदभूतपंबित्संवेदनमयी स्वयम्‌ ॥५॥ 
शुकपक्षतिकोणस्थः शूयतामवनोश्वर ॥१॥ सा तेजःपरमाणुत्वममपइ्यद्वेदनावशात्‌ । 
भगवन्सवंयज्ञेश स्वाहाधिप हुताशन। सावितार्थात्मकतया स्वप्ने त्वमिव पान्यताम्‌ ॥६॥ 
किमिदं नास संपन्नं कथ्यतां किमिदं शवम्‌ ॥२। परमाणुरसंवित््वादपइयदणुतां स्वयम्‌ । 
बह्विरवाच भास्वती पद्मजरस्तुल्यां संकल्पनात्मिकाम्‌ ॥७॥ 
श्सतामखिलं राजन्यथावद्दणयामि ते। सोच्छूनतां भावयन्ती पुनरप्यभवत्स्वयम्‌ । 
त्रेशोकयभासुरानन्तशववृत्तान्तमक्षतम्‌ ॥३॥ चक्षुरादीनीर्द्रियाणि पपुष्यन्वभवत्स्वतः ॥८॥ 
बस्त्यनन्तमनाकारं परमं व्योम चिन्मयम्‌ । अपश्यदग्रे च जगच्चक्षुरादिस्वभावतः। 
यत्नेसान्यपसंस्यानि जगन्ति परमाणवः॥४॥ आधाराघेयवदृभूतमयं स्वप्नपुरं यथा॥९॥ 
१३६ 


भास ने कहा-हे राजन्‌ ! इसके बाद धुग्गे के परों 
को जड़ के कोने पर बैठ हुए मैंने देवाधिदेव भगवान्‌ 
अग्नि से यह पूछा, सुने ॥१॥ 

' हे भगवन्‌ हे सकल यज्ञों के ईश्वर हे स्वाहादेवी के 
अधिपति हे अग्निदेव ! जिसका इस समय 'शव' नाम पड़ा 
है वह पहले किस कारण से हुआ ? ॥२॥। 

झग्नि ने कहा--हे राजन सुनो, मैं प्रछोक्‍य में 
| प्रकाशमान असीम शव का सारा का सारा वृत्तान्त आदि 
 सेअन्ततक तुमसे कहत हूँ ॥३॥ 

सर्वव्यापक, निराकार चिन्मय परमाकाश है, जिसमें 
- ये असंख्य जगतूरूप परमाण हैं ॥४। 
उस सर्वव्यापक, सवत्मिक, शुद्ध, चिम्मात्राकाश में 


कहीं पर अपने आप विषयाकारमय संवित उद्भूत 
Se :७ हुई ॥५॥ 


वेदनारूप स्वभाव होने के कारण ही उसने अपने में 
तेजः परमाणुमाव वैसे ही देखा जैसे कि तुम पथिक की 
भावना करते हुए सोकर स्वप्न में अपने को ही पथिक 
रूप से देखते हो ॥६॥ | 

्ज्ञानावृत चैतन्य होने के कारण परमाण ने कबल 
में उत्पन्न पराग के कण के समान खूब चमक रही संकल्प” 
रूप अपनी अणुता स्वयं देखी ॥७॥ 

चमक रही उस अणुता ने बढ़कर i की 
(फुलाव की) भावना करते हुए चक्षु आदि इन्द्रियों का 
अनुभव किया फिर वे इन्द्रियाँ शरीर में संलग्न हैं, ऐसा 
अनुभव किया ॥८॥ द 

आगे चक्षु आदिने अपने स्वभाव से शब्द, स्पर्श 
अदि गुण का आधाराधेय सम्बन्ध वाला भुतमय जगत्‌' 
स्वप्न के नगर के समान, देखा ॥९॥ 
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१३६-१० ] 


असुरो नाम तत्राऽसोत्प्राणी मानो बभूव ह। 
असत्यप्रतिभासात्मपितृमातुपितामहः ॥१०॥ 
दर्पोत्सिक्ततया तत्र कस्यचित्स महामुनेः। 
यदा सृदितवानासीदाअमं शमंभाजनम्‌ ॥११॥ 
मुनिः शापमदात्तस्य महाकांरतयाह्इअ्षमः । 
त्वया यन्नाशितो मृत्वा भव त्वं मशकोऽघमः ॥१२॥ 
स 'तच्छापहुताशोऽय तस्मिन्नेव तदा क्षणे। 
असुरं' भस्मसाच्चक्रे जलमौवं इवाऽनलः॥१३॥ 
निराकार निराधारमाकाशवलयोपसस्‌ । 
चित्तं फिचिदिवाऽचेत्यमासीच्चेतनमासुरम्‌ ॥१४॥ 
तदेकत्वं ययौ साम्याद्भूताकाशेन चेतनम्‌ । 
तदास्पदेन तत्राऽथ वायुना चेकतां ययौ॥१५॥ 
आसोच्चेतनवानात्मा भविष्यत्प्राणिनामकः। 
रजसा पयसा व्यापतस्तेजसा नभसाऽणुना ॥१६॥ 


वेदन से लेकर विषयपरयंन्त अध्यारोपरूप कार्य-करणों के 

मध्य में असुर नाम का कोई प्राणी था, वह असुर स्वभाव 
से ही बड़ा अभिमानी हुआ । [शंका-क्या उसके माता, 
पिता और पितामह नहीं थे? उत्तर- थे, किन्तु विदृरथ 
के पिता, माता आदि के समान असत्यप्रतिभास-स्वरूप 
थे] ॥१०॥ 

वह मारे घमण्ड फे फूळा न समाता था, अतएव 
उसने वहां पर किसी महामुनि का सुखशाम्तिमय आश्रम 
मटियामेट कर डाला । तव मुनि ने उसे शाप दिया-- 
अरे अधम, विशालकाय होने के कारण तूने मेरा यह 
आश्रम तहस-नहुस कर डाला है, इस कारण तू मरकर 
बतिक्षुद्र हो ॥११, १२॥ 

इसके अनन्तर मुनि के शापरूपी अग्नि ने उसी क्षण 
में उक्ष असुर को जैसे बड़ुवानल जळ को भस्म कर देता 
है वेसे ही वहाँ भस्म कर दिया ॥१३॥ 

आकाश मण्डल के तुल्य निराकार निराधार चेत्यभिन्न 
असुर चेतन सुषुप्त मूच्छित चित के सामन था ॥१४॥ 

वह अव्याकृतस्वरूप थासुर चेतन, समानता होने के 
कारण, भूताकाश फे साथ एकता को प्राप्त हुआ मौर 
तदनन्तर वह. भूताकाश अपने में प्रतिष्ठित वायु के साथ 
एकता को प्राप्त हुआ ॥१%॥ 

चेतना वायुरूप (प्राण रूप) वही, जिसका कि देह 
प्राप्ति होने पर 'प्राणी' नाम पड़ेगा, अणुरूप पाथिव माग, 
अणुरूप जल भाग, अणुरूप तेज भाग और बणुरूप आकाश 
भाग से व्याप्त हुआ ॥१९॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे २९५ 


स पञ्नतन्मात्रमयश्चिस्मात्रलवकोऽणुकः । 
स्पन्दसाप स्वभावेन व्योम्नि वातलवो यथा ॥१७॥ 
अथ तस्याऽनिलान्तस्थं चेतनं तद्व्यवुष्यत । 
कालानिलजलेर्भूमौ बौजमङ्कुर कृद्यया ॥१८॥ 


शुद्धशापविदन्तस्था मश्षकत्वविदाऽस्य चित्‌। 
देघिता मशकाङ्ानि विदित्वा मशकोऽभवत्‌ ॥१९ 


स्वेदजस्याऽल्पदेहस्य निःश्वासनिपतत्तनोः। 
हे तस्य मशकस्येह दिने भवति जीवितम्‌ ॥२०॥। 


शीराम उवाच 


प्राणिनामिह सर्वेषां योन्यन्तरज एव किस्‌ । 
समुद्भवः संभवति किमुताऽन्योऽपि वा प्रभो ॥२१॥ 


उस पञ्चतन्मात्रमय अणुरूप चिन्मात्र-लेश में आकाश 
में वायुलेश के समान स्वभावतः क्रियाशक्ति का आविर्भाव 
हुआ ॥१७॥ 

[अर्थात्‌ क्रियाशक्ति से लिङ्गदेह में ज्ञानशक्ति के 
आविर्भाव को कहते हैं] 

तदुपराम्त जैसे वर्षा ऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा आदि का 
जल--इन सबसे अङ्कुर पैदा करने में सक्षम भूमि में 
बोया हुआ बीज फूलकर जाग्रत्‌ होता है वेसे ही उसका 
वायु के अन्दर स्थित वह चेतन उद्बुद्ध हुआ ॥१८५॥ 

महामुनि के शाप को जानने वाली, मच्छर की योनि 
को प्राप्त होने वाली उक्त अत करण में स्थित असुर की 
चित उक्त संस्कारों से विद्ध होकर मच्छर के पर, पेर 
आदि अङ्गों झो जानकर स्वयं मच्छर हो गई ॥१९॥ 

[स्वेदज आदि चतुविध भूत योनिथों में उसने कौन 
योनि पाई और कितने काळ तक की उसकी आयु हुई ? 
इस पर कहते हैं ।] 

अतिक्षुद्र शरीर वाले उस स्वेदज मच्छर को, जिसका 
शरीर अति हलका होने सेफूंक मारने से उड़ जाता 
था, केवल दो दिन की परमायु हुई ॥२०॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- प्रभुवर ! यहाँ सभी 
प्राणियों का योनि से ही जन्म होता है अथवा अन्य 
प्रकार से भी हो सकता है सन्दिग्ध रामजी वसिष्ठजी 
से पूछते हैं आपने स्वप्न संसार के समान ही जाग्रत्‌ 
संसार भी है, यह एक दो बार नहीं, संकड़ों वार कद्दा 
है । स्वप्न देह का तो योनि से जन्म नहीं दिखाई देता; 
जाग्रत्‌ देह का योनि से जन्म दिखाई देता है, उसके 
दृष्टान्त से जाग्रत्‌ देह के समान ही स्वप्न देह का भी 


ज्म सर्वत्र योनि से ही है अथवा दुसरे प्रकार से भो १ 


हो सकता दै ॥२१॥ 


२९६ यीगवासिष्ठै 


वसिष्ठ उवाच 
ब्रह्मादीनां तुणान्तानां द्विघा भवति संभवः। 
'एको ब्रह्ममयोऽस्यस्तु भ्राम्तिजस्ताविमौ ऽणु ॥२२॥ 
पुर्वरूडजगद्स्रान्तिभूततन्मात्ररञ्जनात्‌ || 
भूतानां संभवः प्रोक्तो आन्तिजो दृश्यसङ्गतः ॥२२॥ 
अभातायां जगद्ञ्रान्तो भूतभावः स्वयं भवत्‌ । 
यः स ब्रह्ममयः प्रोक्तः संभवो न स योनिजः॥२४ी 
एवं स्थिते स मशको जगद्ञ्रान्तिवशोत्थितः। 
न तु ब्राह्मोत्यितस्तस्य राम ! चेष्टाक्रमं शृणु ॥२५॥ 


्षमेक्षुशष्पकक्षादिपुञ्जगुञ्जेषु गुता । 
स्वायुषोऽधं दिनं तेन सवं भुक्तं विवल्गता ॥२६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! ब्रह्माजी से लेकर 
तिनने पर्यन्त सब भूतों की दो प्रकार की उपपत्ति होती 
है--एक ब्रह्ममय ओर दूसरी भ्रान्तिज। इन दोनों को 
आप सुनिये ॥२२॥ 


पहले की योनि फे अनुभव से बद्धमूछ पहले के 
श्रीरतादात्म्य की _दृढ़ आन्ति से ततू-तत्‌ भूत और 
भुततम्मात्रों के अनुरागवश तदाकार से प्रणियों का जो 
जन्म होता है वह ध्रास्तिज जन्म कहा गया है, क्योंकि 
वह दृश्य के संग से होता है। इस विपय में एतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु-विनश्यन्ति' 'यद्‌ यद्‌ भवन्ति 
तदा भवन्ति’ इत्यादि भगवती श्रुतियाँ हैं ॥२३॥ 


नित्य मुक्त ब्रह्मा को पहले कमी भी ध्यान में न 
आई जगद्भ्रान्ति होने पर सृष्टि के आरम्भ में विवतंवश 
हो रहा चतुविध जीव खूप से ब्रह्म का जो जन्म है वह 
ब्रह्ममय जन्म कहा गया है, वह योनिज जन्म नहीं 
है॥२४॥ 


हे रामचन्द्रजी, ऐसी परिस्थिति में वह मच्छर 
जगद्भ्रान्तिवश जन्मा था, ब्रह्म विवतंवश नहीं जन्मा था । 
अव आप उसकी क्रमिक चेष्टाओं को सुनिये अर्थात्‌ 
ब्रह्ममय जन्म का अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिल) सनक 
आदि मह्दामुनियो को ही होता है, अज्ञानी मच्छर आदि 
' का जन्म नहीं हो सकता अतएव प्रस्तुत मच्छर-जन्म 
 आान्तिज ही था ॥२५॥ 


' पृथ्वी पर ईख के झुरमुटों, घनी घास के तिनको, 
काश, मुंज आदि के अम्बार में गूंजने वाले मच्छरों में स्वयं 


[ १३६३३ 
शाहलोदरदोलायां दोलनं बाललोलया। 
चिरमारब्धमेतेन साधं मशिक्कया स्वयम्‌ ॥२७॥ 
दोलाश्रमातंस्तत्राऽसौ यावदिथास्यति क्कचित्‌ । 
तावद्धरिणपादाग्रगिरिपातेन चूणितः ॥२८॥ 
हरिणाननसंदरशत्यक्तप्राणतया तया। 
पु्क्रमगृहीताक्षः स जातो हरिणस्ततः॥२९। 
विहरन्‌ हरिणोऽरण्ये व्याधेन धनुषा हतः। 
व्याघाननगदष्टित्वात्संजातो व्याघ एव सः॥३०॥ 
व्याधो वनेषु विहरन्संयातो सुनिकाननम्‌ । 
तत्र विधान्तबान्‌ सङ्कान्मुनिना प्रतिबोधितः ॥३१॥ 
आन्तः किमिदमादीघदुःखाय धनुषा मुगान्‌ । 
हंसि पासि न कस्मात्त्वं तन्त्रं जगति अङ्कुरे ॥३२॥ 


भी गूंज रहे और क्रीडा कर रहे उस मच्छर ने दो दिन को 
अपनी पूर्णायु का आधा हिस्सा (एक दिन ) भोग 
लिया ॥२६॥ 


उस मच्छर ने बाळ-क्रीड़ावश स्वयं हरी घास के 
मध्यरूप झुले चिरकाल तक अपनी पत्नी मच्छ्री के साथ 
झूलना आरम्भ किया। अर्थात्‌ आधी आयु (एक दिन) 
बीतने के उपरान्त दूसरे दिन की उसकी चेष्टा का वर्णन 
करते हैं ॥२७॥ 


झूलने की थकाए से थका हुआ वह ज्योंही कहीं 
बिश्वाम करने लगा त्यों ही अपर हरिण के खुराग्रभाग 
रूप पर्वत के गिरने से चुर हो गया ॥२८॥ 


उसने हरिण को आकृति के दर्शन से प्राण त्यागे ये 
इस कारण पहले मच्छर की देह ग्रहण करने में जो क्रम 
कहा गया है उसी क्रम से वाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियों 
का ग्रहण कर तदनन्तर वह हरिण हो गया ॥२९॥ 


रण्य में इधर-उधर भटक रहे हरिण को व्याध ने 
घनुष से मार डाळा । मरते समय उसकी दृष्टि व्याध के 
मुख पर पड़ी, अतएव अगले जन्म में वह व्याध ही 
हुआ ॥३०॥ 


विविध वनों में भटक रहा व्याघ अकस्मात्‌ मुनि फे 
वन में जा पहुंचा । वहाँ पर उसने विशाम किया । 
सत्संगळाभरूप सौभाग्य से मुनि ने उसे 
दिया ॥३१॥ 
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आयुर्वायुविधद्धिताश्रपटलीलम्बाम्बुवःदृङ्धुर 
भोगा सेघवितानसध्यविलसत्सौदासनीचञ्चलाः । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


२९७ 


लोला यौवनलालना जलरयः कायः क्षणापायवा- 
न्पुत्र च्रासमुपेत्य संसृतिवशञा चिर्वाणसन्विष्यताम्‌ ॥३३॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें अधि० वि० 
शवोपाख्याने सशकव्याधबोधन नाम षर्दात्रशदधिकशतमः सगंः ॥१३६॥ 


अरे व्याध ! तुम अम में पड़े हो। इस क्षणभड्गुर 
जगत्‌ में दीर्घ दुःख के लिए मृगों को धनुष वाण से क्यों 
मारते हो? महा फल देने वाली अहिसा, अभयदान आदि 
शास्त्रमर्यादा का क्यों पालन नहीं करते ॥३२॥ 

देखो न इस संसार की असारता । आयु वायु से 
टकराए हुए मेघ मण्डल में छट$ रहे जल के समान क्षण 


में नष्ट होने वाली है, भोग मेघराशि के मध्य में काँध 
रहो विजळी के समान चञ्चल हैं। यौवन विछास जल के 
वेग के सदृश चञ्चल है। शरीर क्षणभङ्गुर है। हे पुत्र, 
इसलिए पारलौकिक अनर्थरूप संसार वश त्राश को प्राप्त 
होकर अभयदान, अहिसा आदि उपायों से आत्यन्तिक 
अनर्थेनिवृत्ति से युक्त नित्य निरतिशय आनन्दखूप ब्रह्म की 
गुरु तथा शास्त्रझूप उपाय द्वारा खोज करो ॥।३३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण में उत्तराधं 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान में मशकव्याघबोधन नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सोचछत्तीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १३६ ॥ 


१३७ 


व्याघ उवाच 
एवं चेत्तन्मुने ! ब्रूहि कोदुग्दुःखपरिक्षये। 
न ककंशो न च मूृदु्व्यबहारक्रमो भवेत्‌ ॥१॥ 


सुनिरुवाच 
इदांनीमेच संत्यज्य घनुषा सह सावकान्‌। 
सौनमाचारमाधित्य  शान्तदुःखमिहोष्यताम्‌ ॥२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
इति संबोधितस्तेन परित्यज्य घनुःशरान्‌ । 
आसीन्पुनिसमाचारस्तत्रेवाऽ्याचिताशनः ॥३॥ 
विवेश मनसा मोनो ततः शास्रविवेकिताम्‌ । 
दिनेरेव यथा पुष्पमामोदेन नराशयम्‌ ॥४॥ 
अपुच्छन्मुनिशादूलं कदाचित्तमरिस्दम । 
भगवन्दुद्यते स्वप्नः कथमन्तरबंहिः स्यितः॥५॥ 


१३७ 


व्याध ने कहा--हे मुनि! यदि हिंसादि कां 
दुःख का हेतु है तो दुःख के विनाश में कारणभूत व्यवहार, 
जो न कठोर है और न कोमछ है, कंसा है? कृपया उसे 
मुझसे कहिये ॥१॥ 


मुनि ने कहा--इसी समय वाणों के साथ धनुष 
का सवंदा के लिए त्यागकर मुनिजनों के यम, नियम, 
विचार आदि आचरण को दीक्षा लेकर बिद्ध॑न्द हो यहाँ 
पर निवास करो ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठ ने कहा-- उक्त मुनि के इस प्रकार 
उपदेश देने पर धनुष और बाणों का परित्याग कर वहीं 
पर उसने मुनिजनों के से आचरण अपनाये ओर अयाचित 
जो कुछ मिछ जाता जा उससे अपनी गुजर करने 
छ्गा ॥३॥ if 
३८ 
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अनन्तर मुनियों के से आचरण वाले उसके हृदय में 
थोड़े ही दिनों में सारासार विवेकशीळता ने बंसे ही 
प्रवेश किया जेसे फूल अपनी कली के विकास आदि क्रम 


से होने वाळी मनोमोहवी सुगन्ध से लोगो के हृदय में 


प्रवेश करता है ।।४॥ 

है शत्रुतापन महाराज दशरथजी ! इस प्रकार हृदय 
में विवेकाङकुर पैदा हो जाने के बाद एक दिन उस व्याघ्र 
ने महामुनि से पुछा--है भगवन्‌ ! प्राणियों के अन्दर 
स्थित स्वप्न जाग्रत्‌ की तरह बाहर केसे दिखाई देता है? 
बाहर स्थित यह जगत्‌-प्रपच स्वप्न बनकर प्राणियों के 
अन्दर केसे दिखाई देता है? प्राणियों के अन्दर स्थित 
स्वप्न किस साधन से दिखलाई पड़ता है ? इस तरह 
बाहर और भीतर स्थित स्वप्नख्प प्रप्च कैसे दिखाई 
देता है भोर यदि प्रपश्च स्वप्न ही है तो भीतर बाहर दो 
प्रकार से स्थित कंसे दिखाई देता है ? इस प्रकार अनेक 


सशयों से गुँथे हुए एक-साथ पाँच प्रश्‍न किये ॥५॥ 


२९८ 


सुनिरुवाच 
मसाऽपि साधो ! प्रथमम्नेष एव विवेकिनः। 
पुरा चित्ते वितर्ोऽभूरकुतोऽप्यञ्रमिवाऽम्बरे॥६॥ 
तत एतहिदुक्षार्थमहमभ्यस्तघारणः । 
बद्धपद्मासनस्तस्यां संविद्येवाऽभवं स्थिरः ।(७॥ 
तत्रस्थो दूरविक्षिप्रं तमेवाऽहृतवानहम्‌। 
चेतः स्वहृदयं सायं रुचेच रविरातपम्‌ ॥८॥ 
वेदनेरणया प्राणस्ततश्चित्तान्वितो मया। 
झरीराद्रेचिता बाह्ये सौरभ॑ कुसुमादिव॥९॥ 
व्योमस्थचित्तवलितः स प्राणपवनो मया। 
अग्रस्थस्य मुखाग्रस्थे जन्तोः प्राणे नियोजितः ॥१०॥ 


मुनि ने कहा-हे साधो ! पहले आरम्भावस्था 
यें जवकि मेरा विवेक कोमळ था मेरे मव में भी 
अपने-आप म जाने कहाँ से ऐसा ही वितकं आकाश में 
बादल के टुकड़े तुल्य उठा यह तृतीय प्रश्‍न का उत्तर है 
प्रचुर तको से गित प्रश्‍न को सुनकर प्रारम्भिक भुमिका 
को अवस्था में जव कि मेरा विवेक प्रोढ़ नहीं हुआ था, 
मेरे मनमै भी ऐसे ही अनेक वितकं उठे थे। मैंने योग- 
घारणा के अभ्यास से स्वयं परकाय प्रवेश द्वारा उसके 
स्वप्व आदि का पुनः पुनः अवलोकन कर अन्वय-व्यतिरेक 
से बार-वार परीक्षा करके तथ्य तक पहुंचकर उनका 
समाधान किया या ॥ ६॥ 

उसके वाद उसका पता छगाने की इच्छा से मैंने 
योग-क्रिया का, जिससे मैं अनायास परकाय प्रवेश कर 
सक्‌, खूब अभ्यास किया । पद्मासन बाँधकर सब प्राणियों 
की आत्मभूत सवंप्रसिद्ध संवित्‌ में ही स्थिर हुआ यानी 
चित्तसमाघि लगाई ॥७। 

जेसे सूर्य सायंकाळ के समय बिखरे हुए अपने घाम 
को अपने मण्डल की कान्ति से बटोरता है वैसे ही उक्त 

“संवित्‌ में समाधिस्थ हुआ मैं उसी संवित्‌ से दूर विक्षिप्त 

अपने चित्त को अपने हृदय में लोटा छाया ॥५॥ 

मैंने प्राण के अन्तगंत चित्‌ की प्रेरणा से योगशास्त्र 
में प्रसिद्ध प्रयत्त से, जो प्राण के साथ जीव के बाहर 
निकलने में सहायक है, जीवोपाधि चित्त के साथ प्राण को 
शरीर से बाहर रेचक द्वारा निकाला ॥९॥ 

बाहर आकाश में स्थित जीवोपाधि चित्त से युक्त 
बाहर रेचित अपने प्राण वायु को मैंने अपने सामने स्थित 
किसी जीव के (छात्र के) मुख के अग्रमाग में स्थित प्राण 
में मिछा में मिठा दिया ॥१०॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १३७.१६ 


यः प्राणवलितः प्राणस्तेन नीतो हृदन्तरस्‌। 
स्वेहया स्वं स्वकः सर्पः करभेणेव हिसितः ॥११॥ 
ततोऽहं हृदयं तस्य प्रविष्टः प्राणवाजिना। 
संकटस्थः स्वया बुद्धया तावेवाऽनुसरोऽन्तरम्‌ ॥१२॥ 
चरट्रसाभिबंह्वी भिर्नाडीमिरभितो वुतम्‌ । 
कुल्याभिः स्थुलतन्त्रीभिर्वाह्मदेशमिवाऽखिलम्‌ ॥१३॥ 
पर्शुक्षापञ्जरप्लीहयङृब्रक्तादिडिम्बकेः \ 
संकटं जीवत्तदनं भाण्डोपस्करणेरिव ॥१४॥ 
सर्वे: शलशलायद्धिरष्णेरवयवेर्वुतम्‌ । 
निदाघतापसंतपेर्रमजालेरिवाऽणंवम्‌ ॥१५॥ 
नयं नवं बहिःशेत्यं मासाग्राच्चेतनात्मकम्‌। 
जीवनायाऽनिशं चेतोवातान्नीतमनारतम्‌ ॥१६॥ 


मेरे प्राण से संमिशित उस प्राणी का जो प्राण था, 
उसने मुझे उसके हृदय के भीतर वैसे ही पहुंचाया जैसे 
कि भालू बिल में मुंह डाळकर मुंह के वायु से अपने 
आहार भूत साँप को जबदंस्ती बाहर खींच मुंह में डाळ 
मार-मुरकर अपने पेट में पहुंचाता है ॥११॥ 


उसके हृदय में प्रविष्ट होने के बाद प्राणर्पी घोड़े 
से परस्पर मिले हुए उक्त दोनों प्राणों का अनुगमन कर मैं 
उसके देहमध्य में प्रविष्ट हो अपनी बुद्धि से संकट में फंस 
गया ॥१२॥ 


जीवगह में रसवाहिनी बहुत सी नाड़ियों का जाछ 
वैसे ही फैला हुआ था जैसे बाह्य प्रदेश में सिचाई के 
लिए छोटी बड़ी बहुत सी नहरों का जाल बिछा रहता 
है ॥१३॥ 


उक्त जीवगृहरूपी शरीर पसछी रूपी पिजड़े। प्डीहा, 
यकृत्‌, आदि के पिण्डों से ठीक वैसे ही संकटाकीरण था 
जैसे कि भाँड़े, वतन आदि के अम्बारों से घर संकटाकोर्ण 
होता है ॥१४॥ 


उदराग्नि में उबलने से शलू-शलू शब्द कर रहे गरम” 


गरम सब अवयवों से वैसे ही जीवगृह शरीर घिरा था जँते ` 


ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई लहरों से सागर व्याप्त रहता 
है ॥१५॥ 


जीवच के छिए चित्त आर प्राण आदि वायुओं द्वारा 
निरन्तर खीचे गये बाहर के नूवन-तूतन शेत्य के नासि® 
के अग्रभाग से भीतर प्रवेश होने के कारण वद 
चेतनामय था ॥१६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 


१३७.१७ ] 


रक्तकुठुरसदलेष्मवसानिःस्रावपिच्छिलम्‌ १ 
घनान्धकारमुष्णं च संकटं नरकोपमम्‌॥१७॥ 
उदयाचयवाइलेषस्पष्टास्पष्टमरब्रतेः \ 
स्थित्यन्तातां तु वेषम्यादागामिगदसूचकम्‌॥१८॥ 
दरत्सरभसच्छिद्रावातवातेन शब्दितम्‌ । 
पद्मनाळप्रणाछान्तज्वलदर्णववाडवम्‌ ॥१९॥ 
मिलत्पदार्थनीरन्भ्रं सितमच्छं सवागुसिः। 
क्चित्सोम्यं क्चित्क्षुब्ध॑ चोरेरिव पुरं निशि ॥२०॥ 
रसनादपरेर्नाडीमागंविद्याधराध्वगेः \ 


रुधिर को नाड़ियों द्वारा बाँटने वाले अन्नरस, कफ 
आदि के बहाव से वह अत्यन्त पिच्छिछ था, उसमें चारों 
ओर अन्धकार ही अन्धकार था, गर्मी भी कमन थी, 
अतएव नरक के तुल्य महान्‌ संकटाकुल था ॥१७॥ 

वहत्तर हजार चाडियों में कहीं पर यघिर, रस, कफ 
और पित्त के उदय से कहीं पर विभिन्न अज्धों में चिपकने 
से तथा कहीं पर संचार के सौकयं से व्यक्त भौर कहीं पर 
मार्ग में इकावट होने से व्यक्त न हुए प्राण आदि वायुद्ों 
की लीलाओं से सात धातुओं की सत्ता और विनाश की 
विपमतावश वह जीवमन्दिर रूप शंरीर आने वाले रोगों 
की स्वप्न आदि में सूचना देता था ॥१८॥ 

वेग के साथ खुळ रहे अपान आदि वायुओं के छिद्ों 
में निकले हुए वायु से उसमें शब्द होता था तथा हृदय- 
कमलनाछ के छेद के अन्दर सागर में वाडवारिंन की तरह 
जठराग्नि निरन्तर जल रही थी । महोपनिषद्‌ में कहा 
हे--'पद्मकरोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्‌ इत्युक्रम्य 
"तस्याग्रे सुषिरं सुक्ष्म तस्मिन्‌ सबं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ = 
कमळ के कोष के तुल्य हृदय का मुंह नीचे को होता दै । 
इस प्रकार आरम्भ कर उसके अन्त में छोटा सा छेद है । 
उसमें सब-कुछ प्रतिष्ठित है । उसके वीच में अरित की 
छोटी सी छूर स्थित है ॥१९॥ 

चारों ओर से एकत्र हो रहे वासनामय पदार्थो से वह 
ऐसा भरा था कि तिळ रखने को भी ठौर नहीं थी, वायु 
से भरी हुई इन्द्रियों से चारों तरफ से वधा था, साक्षीभूत 


आत्मा के स्वभाव से अत्यन्त विशद भी था, चित्तवृत्ति 
* के भेदों से तथा प्रदेश भेदों से कहीं पर वैसे ही क्षुब्ध था 
-जैसे कि रात में चोरों द्वारा नगर शुब्ध होता है और 


कहीं पर अत्यन्त शान्त था ॥२०॥ 2 
` कोष्ठगत अन्नरस में गुड़-गुढ़ शब्द पदा करने में 
तत्पर अतएव नाडी मार्गों में गा रहे विद्याधर पथिक के 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे २९९ 
संचरद्धिवंत वातैराकारार्घाघंगी तिभिः ॥२१॥ 
तदहं हृदयं जन्तोराविशं विषमान्तरस्‌ । 
नरोऽवयवसंवाधं नरवृन्दमिवाऽधिकः ॥२२॥ 
अनन्तरमहं प्रापतस्तेजोधातं हृदन्तरे 
दूरस्थसिव यत्नेन रात्राविन्दुमिवाश्करक्‌ ॥२२॥ 
यस्मान्त्रिमुवनादर्धो दोपस्त्रेलोषयचस्तुषु । 


सत्ता सर्वपदार्थानां जीवस्तत्राववतिष्ठते ॥२४॥ 


काये सवंगतो जीवः स्वामोदः कुसुसे यथा। 
तथाऽप्योजसि किज्चल्कैमुखे शैत्यं विवस्वता ॥२५॥ 


सदृश इधर-उधर सञ्चार कर रहे तथा द्विमात्र एकपात्र 
और गर्धमात्र युक्त गीति वाले वायुओं से घिरा था ॥२१॥ 

जैसे कि श्रेष्ठ पुरुष पुरुषों के अवयवों से ठसाठस भरे 
नर-समूह में प्रविष्ठ होता है वैसे ही मैं प्राणी के अत्यन्त 
उबड़-खाबड़ तथा भीड़-भाड़ वाले उस हृदय में प्रविष्ट 
हुआ ॥२२॥ 

जैसे कि रात्रि में सूर्यप्रभा चन्द्रमा को प्रयत्न से 

प्राप्त होती है वैसे ही उसके वाद तेजःस्वरूप मैं उसके 
हूदय के मध्य में उदराग्निडुप तेज के सार को, जो समी- 
पस्थ होने पर भी विविध नाड़ी सागं से प्राप्य होने के 
कारण दूर स्थितसा था, प्रयास से प्राप्त हुआ ॥२३॥ 
उसके अन्दर त्रैछोक्य का भान होता है, अतः वह | 
त्रैलोक्य का आदशं-भूत है, चैलोक्य स्थित पदार्थों का 
वह दीपक के समान प्रकाशक ह सब पदार्थों के अस्तित्व 
का सम्पादक है तथा जीव (जीववेशधारी परमात्मा) उस 
तेज में रहता है। भगवती श्रुति ने भी कहा है-उसके 
मध्य में उत्पन्न सूक्म अग्नि की छूर है उस लूर के बीच 
में परमात्मा वैठा है, वह ब्रह्म है, वह शिव दै, वह अवि- 
नाशी है, वह परम स्वराट्‌ है ॥२४॥ . 

[यदि कोई शङ्का करे कि 'स एष इह प्रविष्ट आनखा- 
ग्रभ्यः' इत्यादि थृतियों में जीव की सकळ देह व्यापकता 
सुनने में आती है, ऐसी स्थिति में वह तेजोधातु में (ओज) 
में हो कंसे स्थिति है? इसपर कहते दँ--] बै 

यद्यपि सर्वव्यापी आत्मा जीव वनकर नख से लेकर 


"शिखा तक सर्वत्र प्रविष्ट हुआ तथापि तेजोघातु में 


(षोजमे) वह वैसे ही विशेष रूप से स्थित है जेसे 
सूर्य द्वारा विकासित पुष्प में उसकी सुगन्धि और शीत- 
लता सर्वत्र विद्यमान है केसर से युक्त उसके मुंह में 
सुगन्धि और शीतलता विशेष रूप से रहती है ॥२५॥ 
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तज्जोवाघारमोजस्तु प्रविष्टोऽहमलक्षितम्‌ । 
रक्षितं परितः प्रणेतिः प्रच्छादनं यथा ॥२६॥ 
ततोऽञ्जः संप्रविष्टोऽहमामोद इव मारुतम्‌। 
उष्णांशुरिव शीतांशु मृत्पात्रमिव वा पयः ॥२७॥ 


हितोयेन्द्रंशुसंकाशे शुक्लाश्रलवपेलवे । 
नवनीतगुडप्रस्ये क्षीरबुद्बुदसुन्दरे ॥२८॥ 


तत्र पश्याम्यहं तिप्ठस्प्रवेशव्यग्रयोज्क्षितः । 
स्वौजसीव वसन्स्वप्न इव विश्वमखण्डितम्‌ ॥२९॥ 
साकं सपर्वत साव्धि समुरासुरमानवम्‌। 


सपत्तनवनाभोगं सलोकान्तरदिङ्मुखम्‌ ॥३०॥ 
सद्वीपसागराम्भोधि सकालकरणक्रमम्‌ । 
सकल्पक्षणसवंतु सहस्थावरजंगमम्‌ ॥३१॥ 


चारों ओर इन्ट्रियाभिमानी देवताओं द्वारा चारों 
द्वारों पर सुरक्षित उक्त जीवाधार शोज में (तेजोधातु में) 
मैं चुपचाप विवा किसी के जाने बुझे वेसे ही प्रविष्ट 
हो गया जेसे घड़े आदि से ढकी हुई दीप ज्योति की 
घड़े के छोटे-छोटे छेदो सै प्रविष्ट हुए घायुओं से रक्षा 
होती है क्यों कि यदि छेद विलकुछ वन्द कर दिये जायें 
तो दीपक बुझ जाय ॥२६॥ ; 

अनन्तर मैं साक्षात्‌ उक्त जीव के उपाधिभूत मनोमय 
विज्ञानकोश से परिवृत्त आवन्दमय कोष में जो झआवन्द- 
मय कोश द्वितीया के चन्द्रमा के किरणों के (चांदनी के) 
सदृश स्वच्छ था; सफेद बाळ के टुकड़े के समान 
मनोहर था, मक्खन के गोले के समान कोमल झौर द्ध 
के बुद्बुद के समान सुन्दर था ऐसा प्रविष्ट हुआ जैसे 
कि आमोद (मनोहर गन्ध) वायु में प्रविष्ट होता है, 
जेसे सूर्य चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है अथवा जैसे द्ध 
मिट्टी के पात्र में प्रविष्ट होता है ॥२७-२८॥। 

पूर्व स्थानों में प्रवेशवश जो थकान मुझे हुई थी वह 


यहाँ विल्कुल नहीं हुई, वहाँ पर भी स्वस्थता के साथ 


रहते हुए मैंने अपने स्वप्न जगत्‌ की भाँति उसका स्वप्न 
रूप जगत भी वेसे ही पुरा का पुरा देखा जैसे अपने 
हृदय में स्थित ओज में मैं स्वस्थ रहता था ॥२९॥ 

उसके स्वप्न जगत्‌ में भी सूर्य थे, पर्वत थे, सागर 
थे, देवता, राक्षस ओर मनुष्य थे, नगर थे, विशाल 
जंगल थे, अन्यान्य लोक थे, दिशाएं थी, सातौं द्वीप; 
सातों सागर, भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानकाळ और 
इन्द्रियों के क्रम सब विद्यमान थे, प्रलय, क्षण सब ऋतुएं 
स्थावर-जङ्गम सब कुछ विद्यमान था ॥३०-३१॥ ` 
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तत्स्वप्नदशञंनं तत्र स्थिरमेन समं स्थितम्‌ । 
बसाम्यत्येव निद्रान्ते निद्राऽन्ते नाऽऽगता यतः ॥३२॥ 
अनिद्र एव कि स्वप्नं पश्यासोति मया ततः। 
परिचिन्तयता ज्ञातमिदं व्याध विबोधिना ॥३३॥ 
ननु नामाऽस्य चिद्घातोः स्वरूपमिदमेश्वरम्‌ । 
स्वं यद्ृ्यदिशत्येष जगध्षाम्नाऽम्वरात्सकम्‌ ॥३४॥ 
चिद्धातुयंत्र यत्राऽस्ते तत्र तत्र निजं वपुः। 
पञ्यत्येष जगद्र्पं व्योमतामेव ` ऽत्यजत्‌ ।३५॥ 
अहो त्वद्योदमाज्ञातं यदित्थं दुश्यते जगत्‌। 
तत्कथ्यते स्वप्न इति स्वचित्कचनमात्रकस्‌ ॥३६॥ 
चिद्धातोयंत्वकचनं तत्किचित्स्वप्न उच्यते। 
किचिच्च जाग्रदित्युक्त जाग्रत्स्वप्नौ तु न द्विघा ॥३९॥ 


वहाँ पर वह स्वप्न दर्शन अनादि प्रवाह स्थित तथा 
प्रसिद्ध जगत्‌ के तुल्य रहा । मैं निद्रा बाद जागरणवस्था 
में अतिशयेन स्थित ही रहा, क्यों कि जाग्रत्‌ फे अन्त में 
निद्रा आई ही नहीं ॥३२॥ 


हे व्याघ ! मुझे नींद नहीं है तथापि मैं क्या स्वप्न 


देखता हूँ यों विचार कर रहे तदनन्तर प्रयोध को प्राप्त 


हुए मैने यह जाना । वह यह कि इस चिद्धातुरूप भ्रत्य 


यात्मा का यह ऐश्वर स्वरूप है। यह ईश्वर आकाशरूप 


अपना घट रूप से पट रूप से अथवा जगत्‌-रूप से या 
जीवरूप से जेसा ही नाम या रूप रखता है स्वयं ततः 
तत्‌ स्वरूप घारण कर जगत्‌ नाम रख लेता 
है ॥३३-३४॥ 


यह चिद्धातुरूप प्रत्ययात्मा जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ 
सवंत्र अपने वास्तविक रूप का त्याग किये बिता ही 


' जगद्र प अपने शरीर को देखता है ॥ ३४।। 


इस प्रकार स्वचित्‌ विकासमात्र जगत्‌ दिखाई देने 
वाले को लोग स्वप्न कहते हैं, हाय, यह आज मेरी समक्ष 
में आया ॥३६॥ 


चिद्धातु का जो स्वविकास है वही कुछ तो स्वप्न 
कहलाता है और कुछ जाग्रत्‌, और स्वप्न कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं है अर्थात्‌ यदि वास्तविक विचार किया जाय 
तो जाग्रत्‌ भी स्वचिद्विकासमात्र हो ठहरता है उस 
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स्वप्नः स्वप्नो जागरायामेष स्वप्ने तु जागरा। 
स्वप्नस्तु जागरेवेति जागरेव स्थिता द्विधा ॥३८॥ 
चेतनं नाम पुरुषः स॒ मृतेषु शतेष्वपि। 
शरीरेषु महाबुद्धे कथं कस्य कदा मृतः॥३९॥ 
तच्चेतनं खमेवाऽरित स्थितं तद्देहवस्कचत्‌ । 
अनन्तमविभागात्म प्रतिघाप्रतिघात्मकम्‌ ॥४०॥ 
स्वभावस्याऽप्रतिघस्य नित्यानन्तोदितात्मनः। 
परमाणोश्चिदाख्यस्य सञ्जा जगदिति स्मृतः ॥४१॥ 
चिद्वचोम्न उदरे भान्ति समस्तानुभवाणवः। 
तथा यथाऽवयचिनो विचित्रावयवाणवः ॥४२॥ 
निवृत्तो बाह्यतो जोचो जोव।धारो हृदि स्थितः। 
रूपं स्वं स्वप्नसर्ाऽयमिति वेत्ति चिदाकचान्‌ ॥४३॥ 
बाह्योन्सुखं बहिर्जाग्रच्छब्दितं कचितं स्वकम्‌ । 

स्वप्न में जागरण तो स्वप्न ही है। जागरण में 
स्वप्न-स्वप्न ही है । स्वप्न तो अपनी दृष्टि से जागरण ही 
है जब इस प्रकार स्वदृष्टि से दिखाई देता है तब जागरण 
ही दो तरह से स्थित है अर्थात्‌ परस्पर की दृष्टि से ये 
दोनों स्वप्न ही हैं और अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों 
जागरण ही हैं ॥३८॥ 

हे महामते, मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, 
क्योंकि पुरुष चिन्मात्र है। वह हजारों शरीरों के मरने 
पर भी कब मरा, किसका मरा, केसे मरा ? यो तीनों 
प्रकार से वह प्रसिद्ध नहीं है ॥३९॥ 

वह चिन्मात्र आकाश ही है। असीम और अखण्ड 
वह भ्रान्तिवश देहवत्‌ विकास को प्राप्त होकर मूर्ता- 
ूर्ताकार से स्थित है अर्थात्‌ कल्पना करके शरीर भोर 
उसके मरने की बात कही, वास्तव में न शरीर है और 
उसका मरण ही हैं ॥४०॥ 

अमूर्ताकारस्वभाव नित्य अनन्त उदित चिद्रूप परमाणु 
का सार ही भ्रान्तिवश जगत्‌ कहा गया है ॥४१॥ 

जैसे कि अवयवी के विचित्र रूप-रेखा वाले अवयव 
प्रतीत होते हैं वैसे ही चिदाकाश के उदर में सकल अनु” 
भवाणु प्रतीत होते हैं ॥४२॥ 

जाग्रत्‌ का भोग कराने वाले कर्म के क्षीण होने पर 
वाह्य से (जागरण से) निवृत्त होकर जीवाधार हृदय में 
स्थित हुआ जीव बाह्य संस्कार के अनुरोध से अपने स्वरूप 


“को ही यह बाह्य स्वप्न सृष्टि है, ऐसा समझता है ॥४३॥ 


जिस समय चित्त वाह्योग्मुख होता दै उस समय यह 
जीव अपने जाग्रत्‌ संज्ञक विकसित रूप को देखता है जब 
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रूपं पश्यति जीवोऽयमन्तस्थं स्वप्न इत्यपि ॥४४॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिश्ञः। 
प्रसृतो जीव इत्यन्तबंहि्चेकात्मकः स्थितः ॥४५॥ 
अर्कोऽकंबिम्बसंस्थोऽपि यथेहाऽपि स्थितस्त्विषा । 

तथा जीवो जगद्र्पो बहिरन्तश्च संस्थितः ॥४६॥ 
अन्तःस्वप्नो बहिर्जाग्रदहमेवेति वेत्ति चेत्‌। 
चिदात्मको यथाभूतं मुच्यते तदवासनः॥ ७॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमपि जोवोऽन्यया वदन्‌ । 
दवेतसंकल्पयक्षेण ुह्यत्येच िशुर्यथा ॥४८॥ 
अन्तर्मुखोऽन्तरात्मानं बहिः पदयन्बहिसुंखः । 
आस्ते जीवो जगद्र्पं यत्स्वं ते स्वप्नजाग्रतो ४९।। 
इति चिन्तयतः कि स्यात्सुषुप्तमिति से सतिः। 
जाता तेन सुषुप्तांशमन्येष्टुमहमुद्यतः॥५०॥ 
चिस अन्त्रस्थ (अन्तर उन्मुख) होता है तब यह जीव 
अपने रूप को स्थप्नरूप से देखता है ।।४४। 


एकात्मक ही जीव बाहर ओर भीतर अन्तरिक्ष, 
पृथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियों और दिशा के रूप 
से व्याप्त होकर स्थित है ॥४५॥ 

जगद्रूप जीव बाहर और भीतर वैसे ही स्थित है 
जैसे सूर्य सूर्यमण्डल में स्थित होकर भी अपनी आभा से 
यहाँ भी स्थित है ॥४६॥ 

चिदात्मक मैं ही भीतर स्वप्न और बाहर जाग्रत्‌ हूं, 
यदि ऐसा यथार्थ बोध हो जाय, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय 
आदि भुमिकाओं के परिपाक से वासनाविहीन होकर मुक्त 
हो जाता है अर्थात्‌ अतएव सर्वात्मता के वास्तविक होने 
के कारण उसी के परिज्ञाब से ही 'मै सर्वात्मक हूँ ॥४७॥ 

यद्यपि यह जीव अच्छेद्य है छेदन और भेदन के योग्य 
नहीं है और अदाह्य है जलाने के योग्य नहीं है तथापि 
अपने को अन्यथा जानता हुआ द्वेतसंकल्परूपी यज्ञ से 
बालक के समान मोह को प्राप्त होता ही है ॥४५॥ 

अन्तर्मुख जीव अन्तरात्म रूप अपने को अन्तजंगत्‌ 
रूप में देखता हुआ स्वप्न और बहिमुंख जीव आत्मा को 
बाहर जगतूरूप में देखता हुआ स्वयं ही जाग्रत होता है । 
वे ही इसके स्पप्व बर.जाग्रत्‌ हैं ॥४९॥ 

इस तरह जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के तात्विक स्वरूप का 
विचार कर रहे मेरे मन में सुषुप्ति का क्या स्वरूप 
होगा ? ऐवी मति उदित हुई। इसलिए मैं सुषुप्ति की 


खोज में प्रवृत्त हुआ ॥५०।। ३ 
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यावत्कि दुइयदृष्टयाचन्तस्तुष्णौ तिष्ठाम्यहं चिरम्‌। 
निश्चित्त इति संबित्तिः शमा नाऽन्यत्सुषुप्रकम्‌ ॥५१॥ 
नखकेशादि देहेऽस्मित्‌ विदिताविदितं यथा। 
न जडं च जडं चेव सुषुप्तं चेतनात्मनि ॥५२॥ 
संवित्त्या कि अमार्तोऽस्मि शान्तमासे विमानसम्‌। 
इत्येकपरिणामत्वान्नाऽन्यदस्ति सुषुप्रकम्‌ ॥५२।॥ 
एतन्निद्राघनं जाग्रत्यपि संभवति स्वतः। 
न किचिच्चिन्तयाम्यासे शान्त इत्येकरूपकम्‌ ॥५४॥ 
एषाऽवस्था यदा याति घनतामुच्यते तदा। 
निद्राशब्देन तन्वी तु स्वप्नशब्देन कथ्यते ॥५५॥ 
सुषुप्तमिति निश्चित्य तुरोयान्वेषणामहम्‌। 
प्रवृत्तः कतुंुद्ुक्तो युक्तः परमया धिया॥५६॥ 
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यावद्रूपं तुरीयस्य फिंचनाऽपि न जभ्यते। 
सम्यग्बोधादृते शुद्धातप्रकाशस्तमसो यथा ॥५७॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं सम्यग्बोधाहिलीयते । 
यथास्थितं च भवति न च किचिहििलोयते ॥५८॥ 
अतः स्वप्नो जागर! च सुषुप्तं च तुरीयके। 
सथथास्थितमस्तीदं नुनं नाऽस्ति च किचन॥५९॥ 
कारणाज्जगदुत्पन्नं न व्रह्मेत्थमवस्थितम्‌। 
जगत्तया शान्तमजं बोघ इत्येव तुर्यंता ॥६०॥ 
असंभवात्संभवकारणानां 
न जायते किचन नाम सरगः। 
चिच्चेतनेनेब हि सर्गसंवित्‌ 
स्वयं गृहीता द्रवताऽम्बुनेव ॥६१॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारामाथणे वाल्मीकीये मोक्षोपाथै निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० विप० 
जाग्रत्स्तप्नसुषुप्ततुरीयवणंनं नाम सप्तत्रिशदधिकशततमः सगः ॥१३७॥ 


दृश्य के दर्शन से मेरा क्या मतलब, मैं चिरकाळ 
तक चुपचाप चित्तव्यापाररहित होकर स्थित रहूँ, अन्दर 
इस तरह की शान्तिरूप संवित्‌ जब तक रहती है तब तक 
सुपुप्ति है । सुपुप्ति इससे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं 
है ॥५१। 

चेतनरूप सुपुप्ति-साक्षी में वेसे ही सुषुप्ति स्फुरित 
होती है जैसे इस शरीर में विशेषतः अहन्त्वेत अविदित 
होने सामान्यतः विदित होने से विदिताविदित स्वरूप 
जड़ और अजड़, नख, केश आदि इस शरीर में स्फुरित 
होते हैं अर्थात्‌ सुषुप्ति में चित्त की व्याप्ति न होने से 
स्ति की अभिव्यक्ति न होने पर घट आदि के समान 
जड़ता की आशङ्का कर विशेषरूप से अहन्त्त्रेन विदित न 
होने पर भी नख, केश आदि के समान सामान्यतः विदित 
होने से विदिताविदितात्मक उक्त सुषुप्ति जो कि जड़ भी 
है और जड़ नहीं भी है, चेतनात्मक सुषुप्ति-साक्षी में 
€फुरित होती है ॥५२॥ 

जाग्रत्‌ ओर स्वप्नों के भ्रमण से मैं बहुत थक गया 
हुँ । मुझे विशेष संवित्‌ से क्या करना है। मैं कुछ काल 
तक सन के व्यापार से रहित शान्त रहूं, इस प्रकार का 
संकल्प होने पर एक मात्र गाढ निद्राकर परिणाम ही 


। युपुप्ति है, उससे अतिरिक्त सुपुप्ति नहीं है ॥५३॥ 


मैं कुछ भी चिन्तन न करू, शान्त होकर वैठा रहूँ 


| इत्पाकारक गाढ़ निद्रारूप सुषुप्ति जाग्रत्‌ अवस्था में भी 
अपने आप हो सकती है अर्थात यदि चिन्ता का सर्वथा 


परित्याग किया जाय तो जाग्रत्‌ पुरुष में भी सुषुप्ति हो 
सकती है ॥५४॥ 

यह अवस्था जव खव घन -गाढ्‌ हो जाती है तब 
सुषुप्ति शब्द से पुकारी जाती है जव शिथिल रहती है 
तब ठो स्वप्न शब्द से पुकारी जाती है ॥५५॥ 


इस तरह सुपुप्ति के स्वरूप का निश्चय कर परम 


बुद्धि से युक्त उद्योगशील मैं तुरीय के स्वरूप की खोज: 


करने के लिए तत्पर हुआ ।।५६॥ 


शुद्ध धम्यक्‌ ज्ञान के बिदा तुरीय का पूर्णरूप तनिक 
भी वेसे ही समझ में नहीं आता है। जैसे अन्धकार के 
बिना प्रकाश का स्वरूप नहीं पहिचाना जा सकता ॥५७॥ 

यह यथास्थित विश्व सम्यक्‌ ज्ञान से विलीन हो 
जाता है, अतः सम्यक्‌ ज्ञान ही तुरीय है, सम्यक्‌ ज्ञान में 
विलीन हुए विश्‍व की आत्यन्तिक भविलीनता यथास्थित 
रहती है यानी विश्व अपने यथार्थ रूप में हो जाता है 
कुछ विलीन भी नहीं होता ॥५८॥ 

इसलिए यथास्थित जगत्‌ के साथ स्वप्न, जाग्रत्‌ 
और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ तुरीय में अन्तर्भूत हैं, 
वास्तव में ये कुछ भी नहीं हैं ॥५९॥ 

जगत्‌ कारण से उत्पन्न नहीं है, किन्तु शान्त अजन्मा 
ब्रह्म ही इस प्रकार जगद्रूप से स्थित है, यह बोध ही 
तुरीयता है ॥।६०॥ 

अद्वितीय ब्रह्म में सृष्टि के जन्मकारणों का संभव न 
होने से सृष्टि अतिरिक्त रूप से उत्पन्न नहीं होती, किन्तु 
चित्‌ के जगताकार चेतन ने ही स्वभावतः स्वयं सग संवित्‌ 
चेले ग्रहण की है जेसे कि जळ द्रवता ग्रहण करता है ॥६१।। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय धीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 


` अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिदुपाखपान .में जाग्रत्स्वप्न रोयवर्णन नामक 
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१३८ 


तापस उवाच 
गन्तुमेवे विचार्याऽहं ततस्तत्संविदैकताम्‌ । 
प्रवृत्तश्वोतमान्जेन  सोरमेणेव सौरभम्‌ ॥१॥ 
यावत्तच्चेतनं तस्य तमोजोधातुमत्यजस्‌ । 
प्रवृत॑ बाह्मसंवित्तो समस्तेन्द्रियसंविदा 0२७ 
संविदः संविदा गुह्ंस्ता बाह्येऽन्तरपि क्षणात्‌। 
अहं प्रसृतवांस्तत्र तेलबिन्दुरिवाऽमभसि ॥३॥ 
तत्संविदि तथैवाऽथ यावत्परिणमाम्यहम्‌ । 
भुवनं दुष्ट॒वांस्ताबत्सवं . हिगुणितं स्थितम्‌ एड 
दिशो द्विगुणतां यातास्तपतस्तपनाबुभौ । 
भूमण्डले हे संपन्ने दवे वे दावो समुत्थिते ॥५॥। 
बदनप्रतिबिम्वे द्वे. दर्पणप्रतिबिस्बिते । 
यथा भातस्तया भाते मिश्रिते ते जगच्चितम्‌ 0६७ 


तैलवद्धाति कोशस्थं यच्चेतनतिलद्वये । 
तस्मिञ्जगदृहयं तत्तत्तया भाति बिसिथितम्‌ ॥७॥ 
संविदृ्ितयकोशस्ये सिथिते अप्यमिथिते । 
ते उमे जगती भाते समे क्षीरजले यथा ॥८॥ 
निमेषाद्‌ दृष्टमात्रेण सा तत्संबिन्मया ततः। 
सकलेवाऽऽत्मतां नीता परिमित्येव संविदा ॥९॥ 
ऋतुऋत्वन्तरेणेब सरितेवाऽल्पिका सरित्‌। 


वातेनाऽमोदछेखेव घुमलेखेव वार्मुचा॥१०॥। 
एकत्वेनाऽशु संवित्तेयंयो मे जगदेकताम्‌ । 
ु्ु्टेद्विवपुञ्चच्रः सुदृष्टरेकतासिव ॥११॥ 


ततो मे तच्चितिस्यस्य स्वं विवेकमनुज्ञतः। 
अल्पोभूतः स्वसंकल्पस्तत्संकल्पस्थिति गतः ॥१२॥ 


१३८ 


महामुनि ने कहा-_इस प्रकार जाग्रत्‌ ते लेकर 
तुरीयपयंग्त अवस्थाओं का रहस्य विचार कर में उस 
प्राणी के चिदाभासरूप जीव के साथ एकीभाव को प्राप्त 
करने के लिए बैसे ही प्रवृत्त हुआ जेसे कि फूले हुए आम्- 
वृक्ष की सुगन्धि वायु द्वारा कमछ के तालाब में पहुंचकर 
वायु स्थित कमल सुगन्ध के साथ एकता को प्राप्त होने 
के लिए प्रवृत्त होती है ॥१॥ 

मेने उस प्राणी के चिदाभास में प्रवेश करने के छिए 
ज्होंही तेजाधातु का (ओज का) परित्याग किया, त्योंही 
भेरी सकल इन्द्रियरूप संवित्‌ बहिमुँख व्यापार में बढात्‌ 
प्रवृत्त हो गई ॥२॥ 

अनन्तर बह्विमुंब व्यापार में प्रवृत्त हुई सकल इन्द्रियों 
का अग्तः व्यापार में उन्मुख प्रयत्न से जवर्दस्ती निग्रह 
कर रहा मैं एक क्षण में वैसे दी भीतर भी फैल गया जेसे 
कि तैल-बिन्दु जल में फैलता है ॥३॥ द 

इस प्रकार उपाधि में व्याप्त होकर मैं ज्योही उस 
प्राणी के चिदाभास संवित्‌ में मिळने से परिणत हुआ 
उसी समय : उसकी वासना और मेरी वासना--दोनों के 
अन्दर भासने से सारा भुवन मुझे ढुगुना दिखाई पड़ा ॥४॥ 

सब दिशाएं दुगुनी हो गईं, दो सुर्य तपने लगे, दो 
भुमण्डळ बन गये और युलोक भी दो हो गये, मिले हुए 
चे भासमान हुए उससे जगत्‌ वैसे ही द्विगुणित हो गया 
जैसे दर्पण के अन्दर प्रतिविम्बित मुख के दो प्रतिबिम्ब 
सासयान होता है ॥५, पा 
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दो चेतनरूपी तिलों में तेल की तरह विज्ञान कोश 
में जो भान होते हैं उन संमिश्चित उपाधियों में स्थित दो 
चिदाभासो में ढिगुणभूत तत्‌-तत्‌ जगत्‌ उस प्रकार मिश्रित 
प्रतीत होता है ॥७॥ 

चिदाभास रूप दो जीवों के विज्ञानमय कोष में 
स्थित तथा मिश्ित होने पर भी वासनाओं के मिथित न 
होने के कारण अमिश्चित वे दोनों जगत्‌ दुध और जछ के 
समान एक से प्रतीत हुए ॥८॥। 

मैंने देखते ही उस प्राणी के चिदाभास रूप जीव को 
अपने जीव से परिच्छिन्न कर दो उपाधियों में एकता के 
स्थापन द्वारा वैसे ही अपने में मिला लिया जैसे कि दूसरी 

पहले की ऋतु को अपने में मिला लेती है, जंसे बड़ी 
नदी छोटी नदी को आत्मसात्‌ कर लेती है, जेसे वायु 
सुगन्धि को अपने में मिला लेता है और जेसे मेघ *धूम- 
पङ्क्ति को अपने में घिला लेता है ॥९, १०॥ 

पहले वासनाओं के अभिषणवश जो जगत्‌ मुझे 
द्विगुण दिखाई पड़ता था वासनाओं के भी मिश्रण द्वारा 
एकोकरण से संवित के अत्यन्त अभिन्न (एक) होने पर वह 
भी वैसे ही आज एकता को प्राप्त हो गया जैसे नेत्र मे 
विकार होने से दुदूष्टिवश दो स्वरूपों में दिखाई देते 
चाळा चन्द्रमा विकार की निवृत्ति होने से सुदिष्टिवश एक 
हो जाता है ॥1१॥ 


अनन्तर जब कि मैं उस प्राणी के चिदाभास में स्थित 


हो चुका था ओर अपवा विजका पूर्वापर विचार भी मैंने 
छोड़ा न या, उस अवस्था में उस प्राणी की संकल्पानु= 
सारिणी स्थिति को पहुंचा हुआ मेरा संकल्प स्वल्प हो 
यया अर्थात्‌ घटते-घटते वापयान्न रह गया ॥१२॥ 


| 
| 


३०४ योगवासिष्ठ 


तच्चित्तवुत्ेव ततो बाह्यमालोकयंस्ततः। 
अभुज्जि तहदिनाचारं तत्तद्धुदयमत्यजन्‌ ॥१३॥ 
ततो यदुच्छये।ऽसौ शनेनिद्राकुलोऽभवत्‌। 
पद्मः सायामवाऽऽपोय पयो भृक्त्वाऽन्नमुच्छुमः ॥१४॥ 
प्रसृतं दिरिनकु्जेषु खूपालोकक्रियाकरम्‌। 
सजहार बहिश्चित्तं सायमर्को रुच यथा॥१५॥ 
सह चित्तेन तास्तस्य समस्तेरिद्रियवृत्तयः। 


हुरककोशमविशञ्छन्नाः कृमंस्येवाऽङ्गसंघयः॥१६॥ 
मुद्रिता हृदयाकारास्त आसंश्रक्षुरादयः। 


लोष्टरूपा मृतावेव लिपिकर्मापता इव॥१७॥ 
अहं तच्चित्तवुत््येव सहसोञ्नम्य तत्स्थितः। 
तच्चित्तानुविधायित्वात्तत्तदृधुदयमाविशम्‌ ॥१८॥ 
संहृत्य बाह्यानुभवमन्तरंच तदोजसि। 
क्षणसन्वसचं शुन्यं सुषुप्तं तह्पकोमले ॥१९॥ 


उसके अनन्तर वहाँ पर उस प्राणी की चित्तवृत्ति से 
ही उसके भोग्य शब्द आदि विषयों का अवलोकन कर रहे 
मैंने उसके हृदय का परित्याग न करते हुए उस प्राणी के 
जाग्रद्‌व्यवहार रूप दिनचर्या का अनुभव किया ॥१३। 

तदनन्तर सायकाछ के समय जसे कमळ संकोच को 
प्राप्त होता है वेसे ही वह प्राणी अन्न खाकर, जल पीकर 
तथा दिव के कार्यों से थककर स्वेच्छा से हो धीरे-धीरे 
निद्रादेवी की गोद में चला गया ।।१४॥ 

निद्रा के आरम्भ में उसके प्राण ने बाहर दसों 
दिशाओं में फैले इए रूपादि विषयों के दर्शन में संलग्न 


' अपने चित्त को जैसे सुयं सायंकाल के समय अपनी 


आभा को वटोर लेते हैं वेसे ही बटोर रिया ॥१५॥ 
अनभ्तर चित्त के साथ सम्पूर्ण चित्तवृत्तियाँ संकुचित 


होकर कछुए के अङ्गो की तरह हुत्कोश में प्रविष्ट हो 
गई ॥१६॥ 


 चभुआदि इन्द्रियाँ संकोच को प्राप्त होकर हृदप- 
प्राकार हो गई। मृत्यु होने पर पथराई हुई-सी वे 


` ` लित्रछिखित को तरह व्यापार शुन्य हो गई" ॥१७॥ 


उसमें स्थित मै उसके चित्त का अनुगामी था, अत- 


2 एवं उसको चित्तवृत्ति के साथ ही उसकी इन्द्रियों का 
। सहसा त्याग कर उसकी वाड़ियों द्वारा उसके हृदय में 
. प्रविष्ठ हो गया ॥१०॥ 

' बाहुरी अनुभव को हटाकर भीतर ही शय्या के 
` समान कोमल उसके बज में अर्थात्‌ पूवो 

' अन्दर स्थित आत्दमय कोश में न 
ने क्षणभर अनुभव किया ॥१९॥ 


रूप सुषुप्ति का 


[ १३८-२४ 


बलमान्नपानबहुलेनिविडास्वपि ` नाडिषु। 
सुषिरास्वेव वायुनं निर्यात्येव याति च॥२०॥ 


यदा तदात्मकात्मेकपरो 'हुदि सहस्थितम्‌। 
अप्रधानोकरोत्पेतच्चित्तं स्वार्थस्वभावतः ॥२१॥ 


्वार्थमात्रोऽद्य तस्याऽन्तः परृत्यं न कस्यचित्‌। 
कचति स्वाथसत्तायामेतदेव वपुयंतः॥२२॥ 


श्रीराम उवाच 


सनः प्राणवशादेव मनुते कि महामुने !। 
स्वरूपं मनसो नाऽस्ति तस्मात्तत्केवलं च किम्‌ ॥२३॥ 


बसिष्ठ उवाच 


देह एवेह नाऽस्त्येव स्वानुभूतोऽप्ययं निजः। 
मनसः कल्पनात्मेदं वपुः स्वप्ने गिरियंथा॥२४ी 


उस समय समान नाम का वागु चिद्रयुक्त अत्यन्त 
घनी नाडियो में शान्ति से तथा बहुत ये अन्नजल रस 
के विकारों से यत्र तत्र रुकावट पड़ने से वाहर तो निक- 
लता ही नहीं, फिर भी अतिमन्द गति से संचार करता 
है ॥२०॥ 

जव इस प्रकार की सुषुप्ति होती है तव प्राण 
प्राणरूप अद्वितीय संप्रसन्न जो आत्मा केवल उसमें परा- 
यण होकर पुरीतत्‌ नाड़ी में प्रवेशकर अपने साथ स्थित 
चित्त को अग्रसर अपने आयक्त कर लेता दै, क्यों कि 
प्रत्यःगात्सरूप परमार्थ या पुरुषार्थं का ऐसा ही स्वभाव 
है। उक्त स्वभाववश परिशेषरूप सुखविश्रान्ति में वह 
आसक्त रहता है, ॥२१॥ 

निरतिशय आनन्द स्वरूप स्वार्थ सत्ता में (सुषुप्ति में) 
यही निरतिशयानन्दस्वरूप विकसित होता है, विक्षेप 
दुःख का लेश भी उस समय नहीं रहता, इसलिए 
उसके अन्दर स्वार्थ मात्र परकृत्य नहीं करता है ॥२२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे महामुने ! मन इस 
समय में भी प्राणवश ही मनन आदि व्यापार करता है । 
यदि प्राण द्वारा स्वायत्तीकृत होकर मनन आदि व्यापार 
नहीं करता है तो इस समय में भी क्यों नहीं करता; 
क्योंकि प्राण से प्रथक्‌ किये हुए मन का कुछ स्वरूप नहीं 
है इसलिए प्राणविनिमुंक्त मन क्या है? भर्थात्‌ कुछ नहीं 

॥२३॥ 
वसिष्ठ ने कहा--यह शरीर भी वैसे ही मन की कोरी 


` कल्पना है स्वानुभुत भी यह अपना शरीर वाश्व में नहीं दी 


है, क्योंकि जैसे स्वप्न में मन अपने अन्दर ही पर्वत की कल्पा 
करता दै इसछिए मन से पृथकूकृत शरीर का अस्तित्व 
नहीं अर्थात्‌ अधिष्ठानमात्र सं पृथक्‌ करने पर देह, प्राण 
यादि जयत्‌ झा कुछ भी स्वरूप वहीं टिकता, उससे 
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तच्चितमपि नाऽस्त्येच चेत्यार्थाभावयोगतः । 
सर्गादौ कारणाभावाद्‌ दुर्यानुत्पत्तिहेतुतः ॥२५॥ 
अतः सर्वमिदं ब्रह्म तच्च सर्वात्मकं यदा। 
तदा विश्वमिदं विष्वगस्त्येव च यथास्थितम्‌ ॥२६॥ 
अस्ति चित्तादि देहादि तद्‌ ब्रह्मेव च तद्विदाम्‌ । 
यादुक्तत्तद्विदामेतदस्माकं विषये न ततु ॥२७॥ 


यथेदं त्रिजगद्‌ ब्रह्म यथेति विविधात्मकम्‌ । 
अन्रेसं राजपुत्र त्वं वण्यमानं क्रमं शुणु ॥२८॥ 
अस्ति चिन्मात्रममलमनन्ताकाशरूपि यत्‌। 
सवंदा सदंख्पात्म न जगन्न च दृष्यता ॥२०७ 
सर्ववित्त्वात्तु तेनेदं मनस्त्वं चेतितं स्वतः। 
ख्पमत्यजता शुद्धं बुद्धमाधिविर्वाजतम्‌ ॥३०॥ 


अपृथक्‌ करने पर तो उसकी सत्ता से सब फुछ है ही। 
ऐसी स्थिति में प्राण से पृथकूकत अकेले मन का अस्तित्व 
नहीं दै, ऐसी आपने जो शङ्का की, वह छोटी शङ्का 
है ॥२४॥। 

चेत्य पदार्थों का अभाव होने के कारण उक्त चित्त 
का भी अस्तित्व नहीं ही है । यदि कहो कि पूर्व-पुर्वे चेत्य 
(वित्त-निरूपक होगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि सृष्टि के 
आरम्भ में कारण का अभाव होने से दृश्य की उत्पत्ति ही 
नहीं हैं अर्थात्‌ इसी प्रकार चित्त भी चेत्य पदार्थों से 
निरूपणीय है, अतः चेत्य पदार्थो का अभाव होने पर 
चेत्यपृथकूकृत चित्त का स्वरूप नहीं है, यह भी सुखेन कहा 
जा सकता है ॥२५।। 

अतः यह सब ब्रह्म दै, जब ब्रह्म सर्वात्मक है तब यह 
विश्व चारों ओर यथार्थतः है ही अर्थात्‌ ब्रह्म सर्वात्मक है 
इस कारण यदि उसकी सत्ता से मन कादि का अस्तित्व 
कहिये, तो मन आदि सव वस्तुएं हैं ही ॥२६॥ 

चित्त, देह आदि सब झर्छ है ही ब्रह्मज्ञों की दृष्टि से 
वह सब ब्रह्म ही दै जो ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं, उनकी र्म र 
यह चित्त, देह आदिं जैसा है वह हम तत्त्वज्ञानियों क 
समझ के बाहर को बात है ॥२७॥ र 

हे राजकुमार शरीरामजी ! जैसे यह त्रिजगत्‌ ब्रह्म है 
है ओर जैसे यह विविध रूप है. इस विषय में आगे कहा 
जा रहा बध्यारोप-क्रम आप सुनिये ॥२८॥ 

पल, अनन्ताकाश स्वरूप, 

त है, जगत्‌ है और दृश्यता दै ॥२९॥ 

३९ 


तौर सवंस्वरूप ' 
स यह बात बालकों तक को ज्ञात है ॥३६॥ 


a 
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समनसा कल्पितं तेन यहे सरणमात्मनः। 


तदेतत्प्राणपवनं विद्धि वेद्यविदांवर ॥३६॥ 
प्राणतेषा यथा तेन कल्पितेवाऽनुभूयते । 
तथेवेन्ब्रियदेहादि दिक्कालकलनादि च ॥३२॥ 


इति विश्वमिदं विष्वक्‌ चित्तमात्रमलण्डितम्‌ । 
चित्त तु चित्परं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रहोदमाततम्‌ ॥३३॥ 
अनाकारमनाद्यम्तमनाभासमनामयम्‌ \ 
शान्तं चिन्मात्रसन्पान्त्रं ब्रह्मोवेदं जगहृपुः ॥३४॥ 
सवंशक्ति परं ब्रह्म मनःशक्त्या यथास्थितम्‌ । 
पत्र तत्र तथारूपं स्वमेवाऽनुभवत्यलम्‌॥।३५॥ 
संकल्पात्म मनो ब्रह्म संकल्पयति यद्यया। 
तत्तथेवाऽनुभवति सिद्धमाबालमीदुञ्ञम्‌ ॥३६॥ 


सर्वज्ञ होने के कारण उक्त चिन्मात्र ने मानसिक | 
से शुन्य अपने शुद्ध-बुद्धस्वरूप का त्याग किये बिना ही 
स्वमें मनस्त्व का अध्यारोप किया ॥३०॥ 

मन से उसने जो अपने संचरण की कल्पना की, हे 
श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप प्राण वायु जानिये ॥३१॥ 


इन्द्रि, देह आदि और दिशा, काल आदि को भी 
कल्पित से वैसे हो जानता है जेसे इस प्राणता को वह 
कल्पित सी जावता है ॥३२॥ 


इस प्रकार यह सारा का सारा विश्व चारों ओर 
केवळ चित्त ही ठहरता है, उससे अतिरिक्त नहीं, चिद- 
धिष्ठि चित्त तो ब्रह्म ही दै, इससे सिद्ध हुआ कि यह 
विस्तृत जगत्‌ ब्रह्म ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥३३॥ 


निराकार, अनादि, अनन्त, निर्दोष शान्त सन्मात्र, 
(चिन्मात्र ब्रह्मा ही जगद्रूप से स्थित है॥३४॥ 


चूंकि ब्रह्म सवंशक्ति है, वह प्राथमिक मनःशक्ति से 
पूर्वसिद्ध अपने स्वरूप का ही यत्र-तत्र जागरण या स्वप्न में 
जगत्‌ के इप से अनुभव करता है ॥३५॥ 


संकल्पात्मक मन हो कार्य ब्रह्म है बसे भू आदि 
लोकों की और अन्यान्य वस्तुओं की कल्पना करता है; 


३०६ योगवासिष्ठे 


प्राणोकृतः स्वयमयं ननु चेतसाऽऽत्मा 
देहोकृतस्थिभुवनो कृत एवं नाऽद्यः। 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदुतोक्ते 


[ १३९.५ 


कृतः खवपुरेव गिरीक्षतश्व 
0 स्वप्नेषु कल्पितपुरीष्वनुभूतमेतत्‌ ॥३७॥ 


मोक्षोपाये निर्वाणप्रफरणे उत्तराद्ध अविद्योपाख्या- 


ना्तगंते विपश्चिद॒पास्याने चित्तसर्वात्मकताप्रतिपादनं नामाष्टत्रि्दधिकशततमः सगं: ॥१३८॥ 


आकाश स्वरूप चेतनात्मा आदि पुरुष ने अपने स्वरूप 
को पहले चित्त से ही प्राणी बनाया, उसो तरह उसे देही 
बनाया, पर्वत बनाया और त्रिभुवनरूप किया, स्वप्तों में 


कल्पित अपने-अपने शरीर में यह बात सबको अनुभूत है, 
इसे ही उक्त अथं में उदाहरण समझे ॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में 
अनुवाद का एक सो अड़तीसवाँ 


१३ 
बसिष्ठ उवाच 
चित्तमेव जगत्कतुं सङ्कल्पयति यद्यथा। 
असत्सत्सदसच्चेब तत्तया तस्य तिषए्ठति॥१॥ 


तेन सङ्कल्पितः प्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि। 
न भवामि विनाऽनेन तेन तत्तत्परायणम्‌ ॥२॥ 


चित्तसर्वात्मकताप्रतिपादन नामक कुसुमलता 
अध्याय समाप्त हुआ।।१३८॥ 


९ 


अहं कतिपयं कालं ननु प्राणविनाकृतः। 
न भवामि पुनर्नूनं भवाम्येवेति कह्पितम्‌ ॥३॥ 
यत्र तेनएङ्क तत्रेतरप्राणेनाऽऽशु क्षणाद्वपुः । 
उदितं पश्यति भनो मायापुरमिवाऽऽततम्‌ ॥४॥ 
न भवाम्येव भुयोऽहं प्राणदेहविनाकृतः । 
दुढनिश्चयभाग्रित्यं चितो भवति नो पुनः ॥५॥ 


१३९ 


श्रीवसिष्ठ ने फहा--वास्तव में चित्त ही जगत्‌ 
का रचयिता है । वह जिसका--चाहे वह असत्‌ (मिथ्या) 
हो, चाहे सत्‌ (व्यावहारिक सत्‌ ) हो, चाहे सदसत्‌ 
(प्रातिभासिक) हो--ज सा संकल्प करता है, वह उसके 
सामने वेसे ही खड़ा होता है । अर्थात्‌ चित्त सदा ही प्राण 
के अधीन है यह स्वीकार कर अध्यारोप क्रम से चित्त की 
प्रथमोत्पत्तिमात्र से जाग्रत्‌ और प्राण दोनों की प्रधानता 
है, किन्तु सुपुप्ति अवस्था में प्राण की ही प्रधानता है, इस 
आशय से श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्‍न का समाधान पहले 


 कियाजाचुका। इस ससय घ्राण आदि सकळ जगत्‌ के 


निर्माण में चित्त को ही, स्वतन्त्रता होने से, चित्त ही 
प्रधान है; लेकिन सुपुप्ति के आरम्भकाल में चित्त थान्त 


होने के कारण चेष्टा करने में असमर्थ रहता है, एतावता 


अपनी विश्रान्ति के लिए ही वह प्राण की प्रधानता 


स्वीकार करता दै ॥१॥ 
चित्त ने प्राण का संकल्प किया, प्राण ही मेरी गति 


मेरे सकळ व्यवहारो का निर्वाह है बोर उम्र के। बित (मैं)॥० 


नहीं टिक सकता, यह भी उसने कल्पना की ; इसी कारण 
चित्त प्राणाघीन कहलाता है ॥२॥ 


सचमुच मै प्राण के बिना टिक नहीं सकता हूँ, किन्तु 
स्वप्न, मनोराज्य आदि की देहों में कुछ काछ के लिए 
प्राण के बिना भी अवश्य रह सकता हूँ, ऐसी भी उसने 
कल्पना की ॥३॥ 


जहाँ-जहाँ मन ने प्राण के साथ शरीर की कल्पना 
की, वहाँ-वहाँ सर्वत्र तुरन्त माया से कल्पित नगर के 
समान विस्तृत इस जगज्जाल को उदित हुआ वहु देखता 
है ॥४॥ 


देह ओर प्राण की कल्पना करने के बाद मैं फिर 
कभी-भी देह और प्राण से वियुक्त होकर चढी टिक 
सकता, अन्दर ऐसा दृढ निश्चयवाला बह जीव हो जाता 
है किन्तु मैं चिन्मात्र स्वभाव हूँ ऐसा दूढ निश्चयवान्‌ 
वीर. तयोव H¥kbangotri 
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दोलायितं तु संदेहाद ढुःखमास्ते कुनिश्चयम्‌। 
विकल्पेनेवमस्येतज्ज्ञानान्नाऽल्पेन यास्यति ॥६॥ 


यस्याऽयमहमित्यस्ति तस्य तन्नोपशाम्यति। 
वर्ज॑यित्वाऽऽत्मविज्ञानं फेनचिन्ताम हेतुना॥७॥ 
नाऽन्यत्र प्रथते ज्ञानं सोक्षोपायविचारणात्‌। 
ऋते तस्मात्प्रयत्नेन मोक्षोपायो विचायंताम्‌ ॥८॥ 
किलाऽहमिदमित्येव नाऽविद्या विद्यते क्कचित्‌ । 
मोक्षोपायावृते नेतत्कुतश्चि दयतेऽन्यतः ॥९॥ 
एवं यन्मनसामभ्यस्तमुपलव्ं तथैव तत्‌। 
तेन मे जोवितं प्राणा इति प्राणे मनः स्थितम्‌ ॥१०॥ 
देहे सोम्ये स्थिते प्राणे मनो सननवदवेत्‌ । 
क्षुब्धे प्राणगतं क्षोभं पइ्यन्नाऽन्यत्प्रपश्यति ॥११॥ 


सन्देहवश झुले की भाँति कभी एक पक्ष में कभी 
दूसरे असत्‌ पक्ष में डोछनेवाळा कुत्सित निश्चयों से दूषित 
चित्त दुःखी रहता है। इस तरह का इसका अत्यन्त दृढ 
यह भ्रान्ति ज्ञान तत्त्वज्ञान से सिवा विकल्प से कदापि 
नहीं रहेगा। अर्थात्‌ इसलिए अल्प विचार वश उत्पन्न 
हुए संशय प्राय अज्ञान से निस्तार पाना कठिन हो जाता 
है, क्योंकि विपरीत दढ निश्चय के विना निवृत्ति नहीं 
हो सकती ॥६॥ 

जिस पुरुष का यह मैं हूं इस प्रकार का भ्रान्ति ज्ञान 
है, उसका वह भ्रान्ति ज्ञान आत्मज्ञान के सिवा अन्य 
किसी साधन से शान्त नहीं हो सकता है ॥७॥ 

मोक्ष-प्राप्ति उपायभूत शास्त्र के विचार के विना 
अन्य से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए यत्नपूरवेक 
मोक्षोपायभूत इस शास्त्र का निरन्तर विचार करना 
चाहिये । अर्थात्‌ दृढतर तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए यह 
ग्रन्थ ही उत्तम उपाय है ॥५॥ 

'अहम्‌ः (मैं) 'इदम्‌’ (यह) यह ढत ही अविद्या है; 
इससे अन्य अविद्या कहीं भी नहीं है, उक्त अज्ञान मोक्षो- 
पाय के सिवा अन्य किसी भी साधन से विनष्ट नहीं 
होता है ॥९॥ 

मन ने जैसा अभ्यास किया वसा ही उसको प्राप्त 
हुआ । प्राण ही मेरा जीवन है परम प्रिय है इस तरह 
मन ने खब अभ्यास किया था, इसलिये मन प्राण की 
अधीवता में स्थित है ॥१०॥ 

| नस न - के सौम्य रहने पर देहगत सोम्यता को प्राण में 
देख रहा मन मनन करता है। देह में क्षोभ होने पर 
देहगत क्षोभ को प्राण में देख रहे मन को अन्य कुछ या 
आत्मतत्त्व विवेक नहीं दिखाई देता । अर्थात्‌ इसी तरह 
सन देह के अधीन भी है ॥११॥ 
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यदा स्वकर्मणि स्पन्दै व्यग्रः प्राणो भुं भवेत्‌।. 
तदा तदीहितय्यग्रः प्राणो नाऽत्मोद्यमो भवेत्‌ ॥१२॥ 
एते हि प्राणमनसी त्वन्योन्यं रयसारथी । 
के नाम नाऽनुवतंन्ते रयसारथिनो मिथः॥१३। 
इत्यादिसग स्वात्मेव चेतितः परमात्मना । 
तेनेषाऽद्याऽपि नियतिर्नाऽबुघानां निवतंते॥१४॥ 
देशकालक्िया द्रव्येमेनःप्राणशरी रिणाम्‌ \ 
प्रयान्त्यधिगता देहेष्वरूढ़रानां परे पदे॥१५॥ 
स्वं प्राणप्रनसो सास्यात्कुर्वतो कर्म तिष्ठतः। 
वेषम्याद्विषमं चेक शान्ते शान्ता सुषुप्ता ।।१९॥ 
यदाहारादिरुद्धासु नाडीषु क्वाऽपि पिण्डितः। 
शान्तमास्ते जडः प्राणस्तदोदेति सुषुप्ता ॥१७॥ 

जब प्राण स्पन्दरूप अपने कार्य में खूब व्यप्र रहती 
है तब मन के ईहितों (इतस्ततः संचारों में) व्याकुल हुषा 
प्राण आत्मज्ञान के लिए उद्योगशील नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌ प्राण निरोधाभ्यास के विना कदापि आत्मज्ञानोन्मुख 
नहीं हो सकता ॥१२॥ 

थे प्राण और मन परस्पर रथ और सारथी हैं। कोव 
ऐसे रथ और सारथी हैं जो परस्पर एक दूसरे का अनु« 
सरण नहीं करते अर्थात्‌ जैसे रथ और सारथी एक दूसरे 
का अनुसरण करते हैं वैसे ही मन और प्राण भी आपस 
में अनुसरण करते हैं ॥१३॥ 

परस्पर एक दूसरे का स्वभावतः अनुसरण करने 
वाले प्राण और मन का रूप घारण किये हुए परमात्मा 
ने सृष्टि के आदि में इसी तरह आत्मा का संकल्प किया । 
इस कारण श्ज्ञानियों को यह प्रकृति आज भी निवृत्त 
नहीं होती है ॥१४॥ 

परम पद में आरूढ़ न हुए अर्थात्‌ अव्युत्पन्न मन, 
प्राण और जीवों के देहों में देश, काल) कमं ओर द्रव्यों 
से प्राप्त हुए बिविध व्यवहार प्रवुत्त होते हैं ॥१५॥ 

प्राण और मन जब तक समान रूप से अपना कार्य 
करते रहते हैं तब तक समान व्यवहाररूप जाग्रत्‌ चछता 
है, जब प्राण इन्द्रयों को प्रेरित करने से विरत होकर 
विषमता को प्राप्त होता है तव विषम स्वप्न नाम का 
केवळ मानस व्यवहार चलता है और मन के शान्त होने 
पर सकल विक्षेपों को शान्तिरूप सुषुप्ति चलती है ॥१६॥ 

नाडियो के अन्नरस, पित्त आदि द्वारा रुद्ध होने पर 
संकुचित प्राण जब मम्दगति होकर कहां पर शान्त होकर | 
रहता है तब मन की शान्ति से सुषुप्ति का उदय होता | 
है ॥१७॥ 
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नाडीष्त्रज्ञावपुर्णासु तथा क्षीणासु वा क्लमात्‌। 
निःस्पन्दस्तिएठति प्राणस्तदोदेति सुषुप्तता ॥१८॥ 
नाडीनाँ मृदुखूपत्वात्युणत्वाहा व्रणोदरे। 
क्वाइपि प्राणे स्थिते छोने निःस्पन्दऽऽस्ते सुषुप्तता ॥१९॥ 
तापस उवाच 

अथ यस्य प्रविष्टोऽहं हृदये सोऽभवक्षिशि। 
सुषुप्रघननिद्रालुराहारपरितृप्िमान्‌ 0२० 
तेन सार्धमहं तत्र तच्चित्तेनेकतां गतः। 
सुषुप्तनिद्रां सुघनां गुणीभुतोऽनुभुतवान्‌॥२१॥ 
ततोऽन्धस्यस्य जीणेऽन्तर्नाडीमागे स्फुटे स्थिते। 
प्राकृते स्पर्दिते प्राणे सुप्तं तनुतां ययौ ॥२२॥ 
सुषुप्ते तनुतां याते हृदयाक्वि निर्गतम्‌ । 
अपइ्यमहमत्रव भुवनं भास्करादिमत्‌ ॥२२॥ 
तच्च क्षुब्धार्णवोत्येन पूर्यमाणं महाम्भसा। 
विमुक्तेनेव कल्पाभ्रेरञ्रङ्कषतर ङ्किणा ॥२४। 

नाडियों के अन्नरस आदि से पूणं होने अथवा थमवश 
कमजोर हो जाने पर जव प्राण गति रहित हो जाता है 
“तब सुपुप्ति का उदय होता है ॥१८॥ 

मर्दनवश नाडियों के कोमळ होने से अथवा वाण की 
चोट, घाव, ब्रण, रुधिर आदि से भर जाने से प्राण के 
कहीं विलीन होने पर निस्पन्द सुपुप्ति होती है अर्थात्‌ 
मर्दनवश नाडियों में मुदुता आने एवं वाण के घाव, प्रण 


' आदि से पूर्ण होने से भी सुपुप्ति होती है ॥१९॥ 


तापस ने कहा-अनन्तर जिसके हृदय में मैं 
प्रविष्ट हुआ था, वह रात्रि के समय आहार से खूब तृप्त 


` होकर सुपुप्ति के समान घनी निद्रा से सम्पन्न हुआ ॥२०॥ 


वहाँ पर मैं उसके चित्त के साथ बभेद को प्राप्त हो 
गया था, अतएव मैंने अपनी स्वतन्त्रता का त्यागकर उस 


' प्राणी के साथ सुपुप्ति को खूब गाढ़ी नींद का अनुभव 


किया ॥२१॥ 
इसके पश्चात्‌ उस प्राणी के उदरस्थ अन्न के पच 


जाने पर नेसगिक नाडीमागं में स्पष्ट हुए प्राण का जब 


संचार होने लगा तब सुपुप्ति गाढ़ी निद्रा कुछ हलकी 


हुई ॥२२॥ 


सुपुप्ति के हल की होने पर मैंने सृयं आदि से युक्त 
भुवन को, जो हृदय से प्रादुर्भूत हुआ-सा था, वहीं पर 
देखा॥२३॥ 

उस भुवन को मैंने प्रलय काल में क्षाब्ध हुए महा- 


सागर से निकछी हुई जल राशि से पूर्यमाण देखा । वहू 


जलराशि ऐसी वेसी न थी, प्रथय काल के मेघों द्वारा 


योगवासिष्ठे 


[ १३९.३१ 


्रोह्यत्पर्वतपुरेण सहावतंविराविणा । 
वहद्दनालीतृण्याढ्चेव्यपिनोन्सुलितागया (रप 
ुर्वमेवाऽवदग्धाया स्त्रिलोक्याः खेण्डखण्डकेः । 
पूर्णत परितः प्रौढेः खपुराद्रिसहोमयैः ॥२६॥ 
अहं तत्रेव पश्यामि यावत्कास्सश्चिदास्पदे । 
कस्यांचित्पुरि कस्मिश्विद्‌ गृहे बध्वा पुरे स्थितः ॥२७॥ 
सदारः सहभूत्योऽहं सपुत्रः सहन्रान्धवः। 
सहभाण्डोपस्करणः सगृहोऽपहुतोऽम्भसा ॥२८॥ 
उह्यमानं क्षयाम्भोभिस्तद्‌ गृहं तच्च पत्तनम्‌ । 
रङ्खचमानं दुमाकारेः पूर्यमाणं च वारिभिः ॥२०॥ 
बृहत्कलकलाराचं जेतुसब्धिमिवोद्यतम्‌ । 
अतिक्षुभितवास्तव्यसनपेक्षितपुत्रकम्‌ ॥३०॥ 
आवरततरलाढ्याभिवुत्तिभिव्यूढमाकुलम्‌ \ 
साङ्रन्दोरस्तादृनोत्कजनजम्बालभोषणम्‌ ॥३१॥ 


मुसलाधार वृष्टि से छोड़ी हुई-सी थी, उसमें आकाश 
छूने वाली बड़ी-बड़ी तरङ्ग उठ रही थो, उसके प्रवाह मे 
पव॑त वहे जा रहे थे, बड़े-वड़े आवतों से महान्‌ कोळाहरू 
हो रहा था, वही जा रही वनराजिछूप तृणराशि से पूर्ण 
पर्वत चारों ओर बिखरे थे, वक्ष और पवंतों तक को 
उखाड़ कर फेक देने वाळी आँधी से तथा अग्नि की 
ज्वाला से पहले ही जलकर खाक हुई त्रिलोकी के बड़े-बड़े 
खण्डों से, जो आकाश में स्थित देवताओं के नगरों, प्व तों 


ओर भुमि के मग्नावशेष थे, वह चारों ओर भरी हुई 
थी ॥२४-२६॥ 


वहीं पर मैं देखता हूँ कि मैं किसी एक देश में किसी 
नगरी में किसी घर में बहू के साथ बैठा हूँ, उक्त जछ 
ने मुझे स्त्री-पुथ, बन्धु-वान्धव, नौकर-चाकर, साज-समान, 
'चर-बार के साथ वहा दिया। वह घर और वह नगर 
प्रलय काल की जळ राशि द्वारा बहाया जा रहा था, पेड 
के आकार की ऊँची-ऊँची लहरें उसे छाँघ रही थीं, जे 
राशि उसे चारों ओर से भर रही थी, उसमें वड़ा भारी 
कोळाइळ हो रहा था । अतएव वह घर और नगर सागर 
को जीतने के लिए कटिबद्ध-सा मालूम पड़ता था । उस 
घर के निवासी छोग अत्यन्त उत्पीडित थे, और तो और 
अपने बाल-वच्चों की भी किसी को सुधि न थी । वतो 
से वह वहाया गया था, रोने चिल्छाने के साथ-साथ छाती 
कटने में संलग्न लोगो से तथा कीचड़ से वह बड़ा सयावनां 
लगता था। ढह रही दीवारों, फूट रहे. काठों और १८ 
रही कीलों का उसमें घोर शब्द हो रहा था, छत! छस 
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स्फुटत्कुङ्यत्रुटत्का घरटच्छङ्कुक्कतोद्रटस्‌ \ 
प्रपतच्छादनच्छत्रगवाक्षस्थाङ्गनामुखम्‌ ॥३२॥ 
इति यावत्क्षणं पइ्यन्तहं तद्भावमागतः। 


परिरोदिमि दीनात्मा तावत्तत्सकळं गृहम्‌ ॥३३॥ 
चतुर्धा मित्तिभेदेन बुद्धवालाड्भनान्वितम्‌ । 
जगाम झतघा चीच्यां शिलायामिच निम्नेिरः ॥३४॥ 


उह्यमानोऽहमभवं ततः प्रलयवारिणि। 
त्यक्तसवंसलत्रादिचित्तः प्राणपरायणः ॥३५॥ 
क्षिप्तस्तरङ्गजालेन योजनाद्योजनब्रजे । 
उह्यमानदुमशिखाज्वालान्तरितजजरः रद 
काप्ठकुब्यतटोपीठरूदटुसंघटूधट्टितः \ 
मावतंनृत्मपातालतले गत्वोत्थितश्चिरात्‌ ॥३७॥ 
चलाचलागमापायवलद्गुलुगुलारवे \ 


जले बहुलकल्लोले मग्नोन्मग्नः पुन; पुनः ॥३८॥ 
और छिड़कियों पर बंटी हुई स्त्रियों के मुंह इतस्ततः गिर 
रहे थे ॥२७५-३२॥ 

इस प्रकार का तमाशा क्षण भर देख रहा, बहाव के 
चपेटे में पड़ा हुआ मैं दीनहीन होकर रोने ही लगा था 
कि घर की दीवारों के चारों ओर से ढहने के कारण 
वालक, बूढ़े और स्त्रियों से पूर्ण बह सारा का सारा घर 
पत्थर पर गिरे हुए झरने के समान तरङ्चों में पड़कर 
टुकड़े-टुकड़े हो गया। तदनन्तर प्रलय की जळराशि में 
में उतराने लगा । स्त्री आदि किसी का भी मुझे स्मरण 
तक न रहा, अपने प्राण बचाने की ही मुझे चिन्ता 
थी ॥।३३-३५॥ 

तरङ्गो ने एक योजना से सेकड़ों योजन दुर मुझे फेंक 
दिया । जळ में तैर रहे वृक्षों की चटियों में घधक रही 
अग्नि उवाळाओं के भीतर पड़ने से मेरा शरीर जर्जर हो 
गया । काठ, दीवार, तट. तख्ते आदि की असह्य टक्कर 
लगने से मेरा शरीर क्षत-विक्षत हो गया। मैं कभी 
ढावतों के भ्रमणों में पड़कर पाताळ पहुंचकर बहुत देर 
बाद ऊपर उतराया ॥३६, ३७। 

प्रचुर तरङ्ग वाळी जलराशि में, जिसके चलने, 
रुकने, आने ओर हटने से खूब गुड़-गुड़ ध्वनि होती थी, 
में बार-बार डूबता ओर उतराता था ॥३८॥ 
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३०९ 


संघट्टभग्नशैलेद्धपङ्किलि सलिले क्षणम्‌। 
पल्वले वारण इव मग्नः सत्पयसोद्धृतः॥३९॥ 
यावदाश्वसिमि कषिप्रं डिण्डीरे चाऽद्रिलण्डके । 
तावदेत्य हतो वेगाट्वेरिणेवाऽतिवारिणा॥४० 
नानावलनकल्लोलजलजालजुषा तदा। 
न तदस्ति न यद्दृष्टं दुःखं दुःखात्मना मया ॥४१॥ 
एतस्मिन्नम्तरे तत्र तदा तत्तामसेक्षण। 
यावञ्जीवचिराभ्यासादिषादित्वात्सचेतसः ॥४२॥ 
प्राक्तनं संस्मृतं रूपं स्वं समाधिमयं मया। 
आ अहो नु जगत्यन्यरूपेऽहं तापसः स्थितः॥४३॥ 
अहं कस्यचिदन्यस्य स्वप्नदृष्टिदिदृक्षया । 
प्रविष्टोऽहमयं स्वप्ने पश्यामीसं भ्रम॑ त्विति॥४४१। 
वतंमानदृढाम्यासमिथ्याज्ञानमयात्मनि \ 
कल्लोलैरह्यमानोऽपि ततोऽहं सुखितः स्थितः॥४५॥ 


मैं जछ के आधात से ढहे हुए ऊँचे पर्वत से कीच- . 
कीच हुए जळ में, दछ-दछ वाले पोखरे में हाथी के समान, 
क्षणभर डूबा, किन्तु देववश प्राप्त हुए स्वच्छ जल ने मेरा 
निस्तार कर दिया ॥३९॥ 

समुद्र के याज और पहाड़ के ढोंके पर बंठकर ज्योंही 
मैं विश्राम छगात्योंही वरी की तरह महाजळराशि ने 
आकर मुझे लथेड दिया ।।४०॥ 

चढ़ना, उतरना, भाना, जाना, घूमना आदि विविध 
क्रियाएँ करने वाली तरङ्गों से पुर्ण उक्त जल राशि के 
चक्कर में फंसे हुए मतएव दुःखित चित्त वाले मैंने जो 
दुःख नहीं झेला वह दुःख ही नहीं दै अर्थात्‌ सभी दुःख 
मुझे झेळने पड़े ॥४१॥ 

हे कमछनयन श्रीरामचन्द्रजी ! तामरसेक्षण इस पाठ में 
महामुनि (तापस) के वाक्य का अनुवाद कर रहे श्रीवसिष्ठ 
जी का रामचन्द्रजी के लिए सम्बोधन है । 'तामसेक्षण” इस 
पाठ में साक्षात्‌ महामुनि का व्याध के लिए सम्बोधन 
है।) इतने में उस समय वहाँ पर जन्म भर छा चिर- 
कालिक अभ्यास होने और चित्त के अत्यन्त खिन्न होने के 
कारण मुझे समाधिमय अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण हो 
आया । अरे अन्य जगत्‌ में में तपस्वी था। किसी दूसरे 
प्राणी का स्वप्न देखने की इच्छा से उसके हृदय में प्रविष्ट 
होकर मैं स्वप्न में यह भ्रम देख रहा हूं ॥४२-४४॥ 

उसके बाद स्वप्न-प्रपश्च के दृढ़ अभ्यास के कारण | 
पैदा हुए मिध्पा-ज्ञानमय देह में तरङ्गों द्वारा बहाये जाते | 
हुए भी मैंने सुख की साँस छो ॥४५॥ र 


Sl, 


३१० योगवासिष्ठे 


इदं वारितयाऽपशयं प्रलयाब्धिविवतनाः । 


उह्यमानाद्रिनगरग्रामोर्वीखण्डपादपाः Rn 
उह्यमानामराहोन्द्रतारीनरनभश्वरा || 
उह्यमानमहारम्भलोकपालपुरालयाः nen 
अथाऽहमद्रिमिभाम्बुकल्लोलाद्रिविघट्टलाः । 
मुहुः पइयज्जगन्ना्ञमनन्तरमचिन्तयम्‌ ॥४८॥ 


चित्रमेष निनेत्रोऽपि जीणं तृणमिवाऽणंवे । 
उह्यते हा हतविधेर्नाच्काय नाम विद्यते ॥४९॥ 


चतुर्धा मित्तिभेदेन प्रकटाशयतासहस्‌ । 
पद्मानीव गृहाण्यप्सु दर्शयन्ति रवेः प्रभाः ॥५०॥ 


चित्रं तरङ्गवलनासु समुल्लसन्ति 
गत्धवंकिन्नरनरामरनागनायंः । 
भूरिञ्ञमेर्धमरहारमिव हृदिन्यः 
ह पन्य एव सकलामलजङ्कमाख्याः॥५१॥ 


प्रच्य-काल के समुद्र की यह चहल-पहल, जिसमें 
पवंत, नगर, गाँव, भूभाग और पेड़ बह रहे थे, देवता, 
सपंराज, नर-नारी तथा आकाशचारी बह रहे थे तथा 
महान्‌ आरम्भ वाले लोकपालों के नगर ओर गृह बह रहे 
थे, सब मैंने मिथ्या ही देखी ॥४६, ४७॥॥ 


इसके बाद पहाड़ों से मिश्रित जल-कल्लोलों की 
पहाड़ों से बार-बार टक्करों का निरीक्षण करते हुए मैंने 
यह विचार किया ॥४८५॥ 
आश्रयं है साक्षात्‌ त्रिनयन भी समुद्र में जीणंशीर्ण 
पत्ते की तरह बहाये जा रहे हैं। हाय, दुष्ट देव का कुछ 
भो अकतंब्य नहीं है, वह सब कुछ कर सकता हे॥४९॥ 
जैसे प्रातःकाल जळ में सूर्य किरणें विकसित कमळ 
दिखळाती हैं बसे ही ये घर भी चारों तरफ दीवारों के 
ढह जाने से प्रकटाशयता की शोमा को दिखा रहे हैं ॥५०॥ 
विविध विछासों से शोभायमान परागों से सफेद 
भवरा की पंक्ति इस प्रकार हार धारण कर रहीं तथा 
मुख, हाथ, चरण आदि रूप कमळ वाळी ये गन्धर्व, 
किन्नर, मनुष्य, देवता और नागों की नारियाँ बहुत से 
' | आवतों से युक्त, परागधवल भ्रमर पक्तिरूपी हार घारण 
' फर्‌ रही तथा कमळवती नदियाँ ही हैं। प्रसिद्ध नदियाँ 
नतो सारी की सारी निर्मल ही हैं ओर न जङ्गम ही 


 हयेतो उनसे विलक्षण हैं, अतएव तरंगराशियों में 


विचित्र रूप से उल्छसित होती हैं ॥५१॥ 


मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि 


[ १३९.५५ 


विद्याधरीभुजलतावरितेन्दुकान्त- 
कक्षपाविभागमणिजालग्रवाक्षलक्ष्म्यः। 
देवासुरोरगमहागुहभित्तिभागाः 


सौवर्णनोगणवदम्बुभरे भ्रमन्ति॥५२॥ 


कुङ्धुमाङ्कु 
शच्याः पयोधरभरे रतिखेदखिन्नः । 
लग्तः सुखादिव करोति तरङ्गदोलाः 
संशीयंमाणमणिगेहगतोष्त्र शक्रः ॥५३॥ 
हा बान्ति वारिवलनावलितान्तरिक्ष- 
मृक्षावधुतकुसुमप्रकरान्किरन्ततः । 
वाताः . पतद्विबुधमन्दिररत्नसाना- 
बुच्चानकोटरगता इव साक्षतेन॥५४॥ 
यन्त्रोत्यहेमदृषदा सदृशाम्बुरूपं 
द्रिभोसजलवीचिशिखेरितं खे। 
व्पावतंते दिवि दलावुतर्कागकास्थ- 
ध्यानेकनिपरमेष्टिसरोजमेतत्‌ ॥।५५॥ 


प्रलय-काल की जळराशि में देवता, दानव और 
नागों के प्रासादों की दीवारों के हिस्से, जिनके मणि 
निर्मित झरहरे झरोखों की शोभाएँ विद्याघरों की रमणियों 
को भूजलताओं से परिवेष्टित चन्द्रकान्त सणियों में 
मञ्जिछ विभाग ऐसी मालूम पड़ रही हैं, स्वर्णमय 
नौकाओं के समूह की तरह घुम रहे हैं ॥५२॥ 


ढहू रहे मणिमय महल के अन्दर बैठे हुए ये देवराज 
इन्द्र इस प्रलय-काळ की जळराशि में फेकर कुङकुम-केसर 
से अङ्चित मदोन्मत्त हाथी के कुम्भ के समान विशाळ 
इन्द्राणी के स्तन मण्डल में रतिजनित खेद से थककर 
रतिखेद को दुर करने के लिए मानों जलक्रीडा-सुख के 
लिए तरङ्गरूपी झूले हैं ।।५३॥ 

हाय ! नक्षत्ररूपो कम्पित कुसुमों को बखेर रहे ये 
वायु, जछों के वेष्टन से आकाश को वेष्टित कर नहीं 
देवताओं के विमान गिर रहे हों ऐसे सुमेरु पर्वत के उद्यान 
की खोह में बैठे मौर मङ्गल के लिए अक्षत सहित फूछों 
की वृष्टि कर रहे जनों को भांति बह्‌ रहे हैं ॥५४॥ 

पर्वत के समान भयानक उमड़ी हुई लहरों की 
चोटियों द्वारा ऊपर आकाश में फेंका गया, यन्त्र से 
आकाश में फेंके गये सोने के ढेले के तुल्य यह जल का 
रूप ब्रह्मलोक में पंखुरियों से वेष्ठित ब्रह्मा के आसनधुतं 
कसळ तक; जिसके बीच में ब्रह्मा समाधिस्थ हैं, पहुंचकर 
छोटता है, बीच से नहीं छोटता ॥५५॥ 
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मेघा इवाऽतिघनघुंघुमघोषभीमा 
वोचीचयाः कनकपत्तनविद्युतोष्मी । 
व्योम्नि भ्रमन्ति गजवाजिमृगेन्द्रनाग- 


वुक्षाद्रिकाननमहीतलतुल्यदेहाः ॥५६॥ 
उह्यमानोदभूवीच्यामतसीकुसुमध्रियाम्‌ । 
यमोऽप्ययं यसेनेव वारिपुरेण नीयते॥५७॥ 

एते बुडन्ति सलिलेऽखिललोकपाला 

नागा नगेश्च नगरेः सह छक्षसंख्याः। 


लक्षम्याकरोदरगुहागतवारिपुर- 
व्यावतंनागुडगुडेरभिलक्ष्यपुराः ॥५८॥ 
दुर्वारवारिवळनापरिपुरितेषु 
पातालभूतलनभस्तलदिक्तटेषु । 
मत्स्या इदेनद्रयमयक्षसुरासुरोघाः 
सग्रामपत्तनविमाननगा भ्रमन्ति ॥५९॥ 


उह्यमानस्य ङुष्णस्य तनुरेवाऽम्बुरूपिणी । 


ये भयानक लहरें, जिनका रूप हाथो, घोड़े, सिह, 
सपं, वृक्ष, पवंत, वन और खेतों के तुल्य है, आकाश में 
भेषों की तरह घूमती हैं। ये अत्यन्त कठोर घुम्‌-घुम 
शब्द रूपी गर्जन से भयाचक हैं और बह रहे सुवर्णमय 
नगर ही इनमें विजली से कॉंध रहे हैं ॥५६॥ 


इधर से उधर बह रहे प्रचय-सागर में पैदा हुई 
अलसी के फूल के सदृश काली लहरों में यह यम भी 
जल वेगरूपी दूसरे यम से मानो ले जाया जाता है ॥५७॥ 


ये लाखों सकळ छोकपाळ ओर दिग्गज अपने-अपने 
आश्रय मेरु आदि पर्वंतों और नगरों के साथ जळ में डूबते 
हैं । निधि-आदि लक्ष्मी के आकार रूप पर्वत मध्यवर्ती 
गुफाओं में स्थित जछप्रवाह को छोटाने के लिए निकळ 


रहे; वायु की बुड़-बुड़ ध्वनियों से उनके स्थानों की पुति 


को प्रतीति हो रही हूँ ॥५८॥ 


पादाळ, भुतल, माकाश और दिगन्तों में अपार 
दुनिवार जलराशि के व्याप्त हो जाने पर इन्द्र, यम, यक्ष, 
देवता और दानवों के झुण्ड के झुण्ड अपने ग्राम, नगर, 
बिमान ओर पवंतों के साथ मछलियों की तरह घूमते 
हैं ॥५९॥ 

हाय ! प्रलय-जछ द्वारा इधर-उधर बहाये जा रहे, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का जलरूपी शरीर हो वैसा ही 
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मातृजङ्केय वत्सस्य कष्टं बन्धनतां गता ॥६०॥ 
अन्योन्यमावल्यतामहो बुडबुडारवः। 
शूयते देवदेत्यानां स्वसत्रीहलहलाकुलः॥६१॥ 
कोलाहलाकुलपुरोत्तमवेगपात- 
विक्षुब्धवारिपटलीचलितान्तरासु । 
अमज्जलदजालघनास्विवेष 
संलक्ष्यते जलमयः स्फुटकुड्यबन्धः ॥६शा 
हा कष्टमेष तरसा पयसाऽपनीत 
आवर्तवृत्तिपरिवतनया स्वघस्तात्‌। 
एते कुवेरयमनारदवासबाद्याः 
प्राज्ञाः 


दिक्षु 


प्राणान्पयोश्नपटलेविधुरास्त्यजन्ति ॥६३॥ 


प्रशान्तजडदेहसिहोह्यमान 
सानोज्झिताः शवतयेव च तद्वहन्ति । 


ब्रह्मेन्द्रविष्णुपु रखण्डकर्संकटा म्बु- , 


संघटनेन कटुकुट्टनदृक्ष तेन॥६४। 
बन्धन बन गया है जेसे कि दुहुने के समय प्यारी माता 
की जङ्घा बछड़ों के लिए बन्धन वन जाती है ॥६०॥ 


हा! परस्पर एक दूसरे पर लिपट रहे दत्य और 
दानवों का अपने लिए या अपनी स्त्रियों के छिए किये 
गये हल्ले से भरा हुआ बुड़-बुड़ शब्द सुनाई देता है॥६१॥ 

हाहाकार चीत्कार से पूर्ण देवता और दानवों के 
उत्तम-उत्तम नगरों के वेग के साथ गिरने के कारण क्षब्ध 
हुई जळराशि से चारों ओर परिवेष्टित दसों दिशाओं 
में, जो मानो घूम रही मेघराशि से आच्छन्न सी हो गई 
हैं, जल की साफ दीवार खड़ी दिखाई देती है ॥६२॥ 

' हाय ! खेद है, सर्वजन प्रसिद्ध सुर्य को जळराशि 
भेवरो के चक्कर में पेट कर वेग से बहुत नीचे ले गई 
है। ये कुबेर, यम, नारद, इन्द्र आदि जछराशि और 
मेघयण्डछ से पीड़ित जीवन के अयोग्य हो प्राण-त्याग 


रहे हैं ॥६३॥ 


पूर्व वर्णित प्रकार के ब्रह्मा, इन्द्र और विष्ण भगवान्‌ 
के नगरों के खंडहरों से संकटपुर्ण जळ की टक्कर छगने 
से कठोर आघात का प्रत्यक्ष करने वाले छोगों में जो 
तत्त्ववेत्ता हैं वे जळ में बह रहे मृत अतएव जड़ अपने 
शरीर को अहंभाव से विदित होकर धारण करते ६ 
इसलिए शरीर के छेदन-भेदन, बाघात आदि का दुख २ 
उन्हें नहीं होता है॥६४॥ हक छु 


कर पाला 3 क 


fs 


३१२ योगवासिष्ठे 


सञ्जोणां गणोऽधंपरिपिष्ट इहैति कष्टं 
करञ्रातुसेनसपरः कुजडं समर्थः। 
नह्यन्तकस्य दशनेरभिचव्यंमाणा 
त्रातं परस्परभियं जनता समर्था ॥६५॥ 
पर्वतप्रतिघसर्पंसपंणाः 


संसरन्ति विपुला जलोच्चयाः। 


[ १४० 


इवच देवपत्तना- 
वपुराशु यान्त्यधः ॥६६॥ 


तेषु तनाब 
न्युन्नमय्य 


ट्वीपाद्रीसुरासुरोरगननरेरनागाप्सरञ्चारणेः- 


व्याप्त वारिविलोलितेः सरसिजैराळूनसूलैरिव। 


एकाम्भोधिसरःस्थित त्रिभुवनं कालेन निर्मूलितं 


कष्ट ते क्क गता महद्विविभवा देवा जगन्नायकाः।६७॥ 


इत्या ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें भवि० वि० श० 
जगन्नाशवर्णनं नामेकोनचत्वार्रशदधिकशततमः सगः ।।१३९॥ 


हाय ! खेद है, अधकुचला हुआ स्त्रियों का झुण्ड 
यहाँ पर बाता है । पृथिवी में अतिमूर्खं रूप से प्रख्यात 
सत्री-समूह को बचाने की सामथ्यं दूसरे किसमें है। यह 
जनसमूह, जो यमराज की दाढों से चबाया जा रहा है, 
आपस में एक दूसरे को बचाने में समर्थ नहीं है ॥६५॥ 

पर्वतों को मटियामेट करने वाले तथा साँपों की तरह 
सरकने वाले ये विशाल जलकल्छोछ इधर से उधर बहते 
हैं। इनमें देवताओं के नगर पहले अपने स्वरूप को नाव 


की तरह ऊपर उतराङर फिर नीचे डूब जाते हैं॥६६॥ 

हाय ! जलराशि से खूब लथेड़े हुए आळूनमूल कमलों 
की तरह द्वीप, महापवंत, देवता, दैत्य, सर्प, मनुष्य, चाय, 
अप्सराएं और चारणों से व्याप्त काळ द्वारा उखाड़ कर 
मिट्टी में मिलाया हुआ त्रिभुवन एकमात्र सागर रूपी 
तालाव के रूप में स्थित है । हाय ! प्रचुर समृद्धि वाले 
जगतों के अधिपति इन्द्र आदि देवता न माळम कहाँ 
चले गये ॥६७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतो क्त मोक्षोपाय में निर्वागप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में जगन्नाशवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
- एक सौ उन्तालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१३९॥ 


१४० 


वाघ उवाच 

भगबस्त्वादृशस्तां तामवस्यां च कथं गतः। 

कथं ध्यातप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः ॥१७ 
सुनिरुवाच 

कल्पान्तेषु विनइयन्ति नाशेर्नानाविधात्मभिः। 

जगन्ति भ्रान्तिख्पाण नभस्याभासरूपिभिः॥२॥ 


कदाचित्कमशो नाशः कल्पान्ते संप्रवतते। 
अर्शङ्किते कदाचिद्‌ द्रागेकघादिविकारतः॥३॥ 


तदा द्रागित्येव यदा विकृतं वारि तत्तया। 
तेन यावत्सरस्त्याद्यं तावन्नीता जलेः सुराः ॥४॥ 


१४० 


व्याध ने कहा-हे महामुने ! ज्ञानयोग सिद्ध आप फे 
सदृश पुरुष भी पुर्वेवणित नाना प्रकार की प्रळपजळ- 
प्लवन आदि विविध भ्रान्त्यवस्था को केसे प्राप्त हुए ? 
अतीत और अनागत सकल वस्तुओं के दर्शन में उपायभूव 
घ्याच रूप योगाङ्क फे प्रयोग से आपको सकळ प्रान्तियों 
निवृत्ति क्यों नहीं हुई ? ॥१॥ , 

मुनि ने कहा--हे व्याध! आकाश में भ्रान्ति 
ज्ञान रूप ये सकल जगत्‌ कल्पान्तों में भ्रान्तिरूप नाना 
प्रकार के विनाशों से विनष्ट होते हैं ॥२॥ 

कभी कल्पान्त में क्रमश; नाश होता है, कभी सातों 
समुद्रों की सहसा एकाकारता रूप बिकृति हो जाने से 


अकस्मात्‌ विनाश होता है । अर्थात्‌ क्रमिक प्रळय में योग 
द्वारा भुत ओर भावी पदार्थों के पर्याछोचन का अवसर 
रहता है, किन्तु आकस्मिक प्रलय में तो मुझे इसका मौका 
ही नहीं प्रिका, यों उत्तर देने के लिए प्रळय द्विविध 
होता है ॥३॥ 

जळ जब इस प्रकार झटपट विकृत हुआ, जबतक 
ब्रह्माजी से निवेदन करने के लिए देवगणों ने ब्रह्माजी फे 
पास जाना चाहा, इतने में ही उन्हें भछराधि बढ्दा 
डाला । सहसा हुए प्रळय के विषय में देवता भी असमर्थ 


हो जाते हैं उसके विषय में मेरा चुकना कौन बडी बात 
हैं ॥४॥ 
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अन्यच्च विपिनाधींश कालः सर्वकषो ह्ययम्‌ । 
यत्र काले ततस्तरस्मिसत्ववइयं भावि तत्तया ॥५। 
बलं बुद्धिश्च तेजश्च क्षयकाल उपस्थिते 
विपर्यस्यति सर्वत्र सर्वथा महतामपि॥६॥ 
अन्यच्च विपिनाधोश मयेतत्तव वर्णितम्‌ । 
स्वप्नदृष्टं किल स्वप्ने कि न संभवतीह किम्‌ ॥७॥। 
व्याध उवाच 
असदेतदादि विभो! स्वप्नसंभ्रममात्रकम्‌ । 
कथितेन तदेतेन कोऽर्थः कल्याणकोविद ! ॥८॥ 


सुनिरवाच 
त्वद्गोघनात्मकं कायं महृदस्त्यत्र बुद्धिसन्‌ ! । 
एतद्श्नमात्मक वेत्ति भवान्सत्यं तु मे शृणु ॥९॥ 


हे वनाधिपति व्याध ! यह काळ सवंविनाशक है, 
किसी को भी वहीं छोड़ता। जिस समय में जो 
अवश्यम्भावी होता है उस समय में वह होकर ही रहता 
है चाहे करोड़ों उपाय क्यों न किए जायें अर्थात्‌ काल की 
प्रवळतावश उस समय मेरी ध्यान-घारणा फुरित नहीं 


हुई ॥५॥ 

विनाश का समय आने पर महान्‌ लोगों के भी वल, 
बुद्धि और तेज सर्वत्र सवंथा विपरीत हो जाते हैं ॥६॥ 

हे वनाधीश, मैंने आपसे यह स्वप्न में देखा वृत्तान्त 
कहा है। स्वप्न में क्या संभव नहीं है ? क्या यह वात 
सब लोगों को विदित नहीं है अर्थात्‌ स्वप्न में अन्य के 
चित्त का अनुगमन करते मैंने यह सब देखा था, स्वप्न में 
महात्माओं का भी विवेक कुण्ठित हो जाता है यह सवं 
विदित है ॥७॥ 

व्याध ने कहा-हे प्रभो | यह यदि असत है, केवल 
स्वप्न दृष्ट भ्रान्तिरूप ही है तो हे कल्याणों के वेत्ता 
महामुने ! इसके वर्णन से क्या लाभ है। कल्याणों के 
विशेषज्ञ आप में निरथंक वाक्यवक्तुता का सम्भव नहीं 
है, यह सुचित करने के छिए 'कल्याणकोविद' सम्बोधव 
दिया है ॥८॥ 

मुनि ने कहा--हे बुद्धिमन्‌ ! स्वप्नदूष्ट-वणेन निष्फल 
नहीं है, इसमें तुमको बोधित करना महान्‌, प्रयोजन है। 
जिससे कि वर्णित स्वप्न प्रपञ्च को तुलना से तुम परिदृश्य- 
मान प्रपः्च को भी केवळ म्रममात्र समझो । दुश्यमात्र में 
स्रमत्व सिद्ध हो जाते पर दृक्स्वरूप सत्य तुम्हीं शेष रहते 

४० 
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अनन्तरमहं तस्मिन्मत्तेक्ाणंवरंहसि । 
जन्तोरोजः स्थितः स्वप्ने भ्रान्त ्रान्तो व्यलोकयम्‌ ॥१० 
यावत्ससकलं वारि क्वाऽपि निर्गन्तुमुद्यतम्‌ । 
विक्रुब्धवज्रवित्रस्तसपक्षाद्रीन्द्रवन्दवत्‌ ॥११॥ 
छव्धवानुह्यमानोऽहं कंचिददेववद्ञात्तटम्‌ । 
अवसं तम्नवष्टम्य शिखरप्रान्तसंनिभम्‌ ॥१२॥ 
अथ क्षणेन सलिलं तदशेषेण निर्ययो। 
वीच्यग्रस्फुटिताकारेदेवेस्तारकिताम्बरम्‌_ ॥१३॥ 
तारागणेश्च पाताळगतेर्मणिमयोदरम्‌ । 
आवर्तेषु परावृत्त स्फारमद्रिजरत्तुणेः॥१४॥ 
हेसद्दीपोपमेर्व्याप्त गीर्वाणपुरमन्दिरेः । 
भ्रमत्सुराङ्गनालीननछिनीजालमालितम्‌ nun 
सध्योह्य मानकल्पाञ्रनोलशेवालजालकस्‌ ` । 
विद्युदूगो रो चनाम्भोदनीलनो रजनिभंरम्‌ ॥१६॥ 


हो। इसलिए अन्वयव्यतिरेक से त के शोधन के उपायभूत 
इस कथांश को तुम मुझसे सुनो ॥९। ] 


इसके बाद पागल ऐसे उस एकमात्र सागर के वेग मैं 
उक्त प्राणी के ओज में पठे हुए भ्रम-परम्पराओं से परिपूर्ण 
मैंने स्वप्न में भ्रान्ति देखी ॥१०॥ 

जब वह सारा का सारा प्रछयजल कुपित वञ्चसे 
भयभीत हुए पर वाले महापर्वतो के समूह की तरह कहीं 
जाने के लिए तैयार हुआ तव प्रलय जलराशि में उतरा 
रहे मुझे माग्यवश पर्वत शिखर के छोर की तरह एक तट 
मिला । मैं उसके सहारे ठहर गया ॥११-१२॥ 


अनन्तर एक क्षण मैं वह सारी प्रलय जळराणि, 
जिसने लहरों की चोटियों के छितराये हुए जलूकरणों के 
सदृश नक्षत्र आदि देवताओं से आकाश को तारकित 
(तारों से पटा हुआ) वना डाला था, जो प्रवाहवश 
पाताल में पहुंचे हुए कुछ तारों से मणिमय गर्भवालीसी 
लगती थी, भेंवरों में पड़कर अधोमुख हुए पर्वतीय पुराने 
तृणों से प्रचुरता को प्राप्त हुई थी, सुवर्णद्वीप के तुल्य 
विशाल देवनगर और मन्दिरों से व्याप्त थी, इतस्तत 
उतरा रही देवाङ्गनारूप छिपी हुई कमळराशि से माला- 
युक्त थी, जिसके बीच में प्रलयकालीन मेघ के समान 
काला सेवार का अम्वार इधर से उघर चक्कर लगा 
रहा या, जो बिजलीरूपी गोरोचनासदुश पराग वाले 
प्रलयकालीत मेघरूप नीळकमलों से भरी-पुरी थी, जिसके 
चारों ओर. जलकणों की झड़ो लगा रहे कुहरे, मेघ और | 
पहाड़ों ने तट बना डाला था, जिसमें आकाश का स्पशं | 


i वि ~ 


३१४ 


स्फुरत्सीकरनीहारमेघाद्रिकृतदिक्तटम्‌ \ 
उल्लोलद्रीचिसंदिग्धवहत्कल्पदरमत्रजम्‌ ॥१७॥ 
अधैकाणवखातोञ्सा चभवच्छुष्ककोटरः । 
क्वचिद्गछितसद्याद्रिः करचित्संशीकमन्दरः ॥१८॥ 


क्कचित्पङ्कुनिमन्नेन्दुयमवासवतक्षकः \ 
करचित्पङ्कनिमग्नाधःशाखकल्पदुमोत्करः N९९ 
कचित्कमलचत्कीर्णलोकपालशिरःकरः \ 
क्चित्पङ्खजविधान्तरुधिरहृदपाटछः एरश्गा 
क्चिदाकण्ठनिर्मंग्नक़्ण हिद्याधरी गणः 1 
क्चित्स्वप्नपृतेभाभयास्पोग्रमहिषावुतः ए२१॥ 
क्वचित्सञ्चमहाकायगरुडाम रपवंतः । 
क्वचिन्मत्तमहासेतुयंसदण्डेन भुजुषा ॥२२॥ 
कचितप्रमृतवेरिञ्चहंससस्मितपङ्कभुः \ 
कचित्पङ्कविनि्मेग्नदे हार्घामरवारणः ॥२३॥ 


तत्र सानं प्राप्याऽघमे थमात्‌। 
विधराम्तोऽस्मि यदा तेन भूदं निद्राऽजगाम माम्‌॥२४॥ 


करने वाली चन्चल ऊंचो-ऊंची लहरों में कल्पवृक्षो के 
बहने का सन्देह होता था, वे कहीं चली गई ॥१३-१७॥ 
अनन्तर वह एक मात्र सागर का सांचा केवल सूखा 
गडा रह गया । उसमें कहीं पर सह्याचर गला पड़ा हुआ 
या, कहीं पर जीर्णशीणं हो जाने के कारण यह मन्दराचल 
है या अन्य कोई दूसरा पर्वत है, यों मन्दराद्रि संशययोग्य 
आवस्था में पड़ा था, कहीं पर चन्द्रमा, यम; इन्द्र और 
तक्षक कीचड़ में आकण्ठ डूबे थे, कहीं पर कल्पवृक्षो के 
समूह की चीचे की शाखाएँ कीचड़ में डूबी थीं, कहीं पर 
छोकपालों के सिर और हाथ कमलों को तरह बिखरे थे, 
कहीं पर कमळों की तरह विश्वाम ले रहे खन के तालाबों 
से वह छाल था, कहीं पर आकण्ठ कीचड़ में डूबी हुई 
विद्याधारियां कराह रही थीं, कहीं पर मानो स्वप्न में 
मरे हुए हाथी जसे विशालकाय यमवाहनरूप भीषण भेसों 
से घिरा था, कहीं पर महाकाय गरुइरूप सुमेरु पर्वत 
अवसाद छो प्राप्त होकर पड़ा था, कहीं पर उसमें भूमि 
पर पड़े हुए यम के दण्ड से अकिस्ितृकर (मत्त की तरह 
जल के निरोध में असमर्थ) महासेतु बना था, कहीं पर 
सरे हुए ब्रह्मा के वाहतभूत हंस से पद्धमय भुमि मन्दहास 


 गुक्तःसी छगती थी, कहाँ पर देवराज इन्द्र के ऐरावत 


का आघा शरीर कीचड़ में फंसा था ।॥।१८-२३॥। 

अनन्तर तटवरती पर्वत के शिखर पर पहुंचकर थक 
जाने के कारण किसो मुनि के आश्रम में जव मैंने विश्वाम 
किया तव मुझे खूब निद्रा आई ॥२४॥ 


योगवासिष्ठे 
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ततः सुषुप्ननिद्रान्तस्तया वासनयाऽग्वितः। 
तं तादृगेव कल्पान्तपश्यं स्वौजसि स्थितः ॥२५॥ 
दष्ट्वा तहिगुणं दुःखं चिरेणाऽत्राऽहमाकुरः । 
प्रबुद्धो दृष्टवान्सान्‌ं तमेवाऽस्य हृदि स्थितम्‌ ॥२६॥ 
अथ तन्र द्वितीयेऽ्वरि भास्करोदयसुन्दरम्‌ । 
सलोकाकाशभुशेलं भूर्वनं दुष्टवानहम्‌ ॥२७॥ 
द्योः क्षमा वाधुराकाशं पवंताः सरितो दिशः। 
इति मे चेतसो जातं पत्रादि विटपादिव ॥२८॥ 
ततस्तस्मिस्तथा दृष्टे भूतले तेः पदार्थकेः। 
व्यवहारं ध्रवृत्तोऽहं किचिद्विस्मृतघीरितः ॥२९॥ 
जातस्य मेऽद्य वर्षाणि षोडशेष पिता मम। 
इयं माताऽऽस्पदं चेदमिति से प्रतिभोदभूत्‌ ॥२०॥ 
अपइ्यं ग्रासकं कंचित्कंचिच्च ब्राह्मणाअमम्‌ । 
किचिद्गेहं तथा कश्चद्बन्धुः करस्मश्चिदाअमं ॥३१॥ 
अथ मे तिष्ठतः साधं बन्धुर्भर्ग्राममन्दिरे। 
अहोरात्रेषु गच्छत्सु जाग्नदादींस्तदेव सत्‌ ॥३२॥ 


अनन्तर उस वासना से युक्त हुए मैंने अपने ओज में 
स्थित होकर भो सुपुप्ति के बाद प्राप्त हुई निद्रा के अन्दर 
उस कल्पान्त को जसा उक्त प्राणी के ओज में स्थित होकर 
देखा था वेसा ही देखा ।।२५॥ * 

चिरकाल तक उस दुगुने दुःख का अनुभव कर व्याकुल 
हुआ मैं जब जागा तो मेने उस प्राणी के हृदय में स्थित 
उसी पर्वत शिखर फो देखा ॥२६॥ 

इसके बाद दूसरे दिन मैंने वहाँ पर भगवान्‌ भास्कर 
के उदय से मनोहर भुवन को छोक, आकाश, भूमि और 
पर्वतों के साथ देखा ॥२७॥ 

दुलोक, एथिवी, वायु, आकाश, पवत, नदियाँ और 
दिशाएँ ये सबके सव जैसे शाखा से पत्ते उत्पन्न होते हैं 
वैसे ही मेरे चित्त से उत्पन्न हुए ॥२८॥ 

पश्चात्‌ पूर्वानुभूत विषय को भुलकर पूर्वोक्त प्रकार 
से दृष्टिगत हुए भूलोक में तत्‌-तत्‌ पदार्थों से व्यवहार 
करने के लिए में प्रवृत्त हुआ ॥२९॥ 

आज मुझे पैदा हुए सोलह वषं हो गये हैं, ये मेरे 
पिता हैं, यह मेरी माँ है, यह मेरा घर है, ऐसी मेरी 
व्यवहार प्रतिभा उत्पन्न हुई ॥३०॥ 

मैंने एक छोटा-सा गाँव देखो, उसमें एक ब्राह्मणाश्षम 
देख, एक घर देखा, वहाँ पर किसी आश्रम में मेरा कोई 
हुआ ॥३१॥ 

अनम्तर घर में बन्धु-बान्धवों के साथ निवास कर 
रहे मेरे एक के बाद एक दिन-रात बीतने ळगे । वहाँ 
जाग्रत्‌ भादि अवस्याओं का अनुभव कर रहे मेरा वही 
प्राम आदि बाह्य विकास यथार्थःसा हो गया ॥३२॥ 
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ततः कालवशात्तत्र प्राक्ततो वोधधोम॑स। 
विस्मृता तादृशाम्यासादहो तस्येव मत्स्यता॥३२३॥ 
इत्यहं ग्रामवास्तव्यः संपन्नो ब्राह्मणस्तदा । 
देहमात्रकवद्धास्यो दूरीकृतविवेकभूः ॥२४॥ 
शरीरमात्रात्मवपुर्दारमात्रानुरख्चितः \ 
चासनामात्रसारात्मा घनमात्रेकतत्परः ॥३५॥ 
जीर्णगोमात्रकधनः संरोपितलतावृतिः। 
संचितारम्यव निप्राणिरुपाजितकमण्डलुः ॥३६॥ 
चलवुक्षकबद्धास्थो लोकाचाररतः सदा। 
गुहपाश्बंगतानीलश्ाद्ठलस्यलिकास्थितिः ॥२७॥ 
झाकदशाकायतारामरचनानीतवासरः । 
सरिद्ध्रदनदीतीरथंसरसि स्तानतत्परः ॥३८॥ 
शोसयाज्जलास्व्वग्निकाऐंटाकष्टसंचयी \ 
इदं कार्यमिदं नेति पाशाभ्यां विवशीकृतः ॥३०। 


पश्चात्‌ समय बीतने पर धीरे-धीरे मेरी पू जन्म को 
बोधबुदि विस्मृत हो गई। जसे पूर्ववणित दामव्याछ- 
कटाख्यान में वासनाशून्य कटकी--मछलछियों के साथ 
सहवास का अभ्यास होने से पुर्वंबोधविस्मृति द्वारा 
मत्स्यता हो-गई थी वैसे ही मेरी भी ग्रामवास्तव्यता 
सम्पन्न हो गई ॥३३॥ 

इस प्रकार उस समय मैं ग्रामवासी ब्राह्मण बन 
गया । मेरी एक मात्र शरीर में आसक्ति वद्धमूल हो गई । 
विवेक-भूमि मुझसे कोसों दूर चली गई ॥।३४॥ 

झं केवल शरीर को आत्मा समझता था, केवल स्त्री 
ही मेरे मनोरञ्जन की सामग्री थी, केवल वासना ही 
भेरा स्वभाव था और केवल धन के उपार्जन में ही मैं 
जी जान से लगा रहता था ॥३५॥ 

एक मात्र बूढ़ी गाय ही मेरी सम्पत्ति थी, घर के 
आँगन में छाया के लिए मैंने सेम की छता रवखी थी, 
अग्निहोताथे अग्नि, जीविकार्थं दो एक बीघा खेत और 
गौ आदि पशु मैंने जोड़ रक्खे थे, घातुओं की वस्तुओं में 
एक मात्र कमण्डलुका मैंने उपार्जन किया था, स्वल्प 
काळ तक रहने वाले तुलसी आदिं के पेइ-पौधों में मेरा 


बडा प्रेम था। मैं सदा लोकाचार में निरत रहता था। 


घर के निकटवर्ती हरे-भरे मैदान में अक्सर उठा-बेठा 
करता था। प्रायः शाक ओर शाक से भरे बागों को 
सजाने-संवारने में मेरे दिन बीतते ये । छोटी-मोटी बदियों, 
झीलों, गङ्गा आदि पुण्य बदियों, तीयों और तालाबों में 
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इति से जीवतस्तत्र संवत्सरशतं गतम्‌। 
एकदाऽम्यागतो इुरात्तापसोऽतिथिरात्मवान्‌ ॥४०॥ 
पुजितोऽसो विशाम सद्गृहे स्नानपूर्वकम्‌ । 
भुक्तवाञ्छयने स्थित्वा रात्रो वागतवान्कयाम्‌ ॥४१॥ 
नानादिग्देशरेलोर्वीव्यचहारमनोहरे ' \ 
कथाप्रसङ्गे कस्मिश्रिन्नानाविधरसाक्षये ॥४२॥ 
सवै चिम्मात्रमेवेदमनन्तमविकारि च। 
जगत्तयेव कचति यथास्थितमपि स्थितम्‌ ॥४३॥ 
रर बोधितस्तेन वोघेकधनतां गतंः। 
स्म्रतवांस्तमशेषेण वृत्तान्तं धारणावश्ञात्‌ ॥४४॥ 
स्मृतवानात्मवृत्तान्तं यस्याऽ्हमुदरे स्थितः। 
तं विराडरूपमाशङ्कघ तस्माथिगन्तुमुद्यतः ॥४५॥ 
तदास्यं निगमद्वारसथ जानासि नो यदा। 
विस्तोणं भुवने यस्मिन्मूम्यव्ध्यद्विसरिद्वृते ४६ 


स्नान करने के लिए मैं सदा तत्पर रहता था । गोहरी, 
अन्न, जळ, गाग-लकड़ो और ईटा-पत्थर का क्लेश से 
संचय करता था । थह कर्तव्य है, यह अकतेंव्य है, इस 
प्रकारं के जालों से जकड़ा था। इस प्रकार वहाँ जीवन- 
निर्वाह कर रहे मेरे सौ वर्ष वीत गये । एक समय दूर से 
कोई आत्मज्ञानी अतिथि मेरे घर आया मैंने बड़े भक्ति 
भाव से उसका सत्कार किया । उसने स्नान कर मेरे घर 
में विश्राम किया और भोजन किया, रात्रि के समय 
शय्या पर बैठकर उसने कथा कही । किसी कथा प्रसंग 
मैं, जो अनेक दिशाओं, देशों, पर्वों के रीति-रवाजों से 
बड़ा मनोहर था तथा जिसमें श्वङ्जार, वीर, करुण आदि 
नाना रसों का पुट था, उसने मुझे यह सव निविकार 
असीम अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्म ही यथास्थित रहकर भी 
जगत्‌ के रूप से विकसित है, यों समझाया । इससे केवल 
एक मात्र बोधमयता को प्राप्त हुए मुझे अपची घारणा 
शक्ति से प्राणी के शरीर में प्रवेश करना आदि अपना 
पहले का सारा वृत्तान्त याद हो आया ॥३६-४४॥ 

अपने पूर्व वृत्त की याद आने के पश्चात्‌ जिसके पेट 
में में पैठा था, उस प्राणी को सकळ जगत्‌ की अपेक्षा 
बुद्ध होने कारण विराट्रूप समझकर मैंने उसके उदर से 
बाहर निकळने का उद्योग किया ॥४५॥ 

प्राणी के उदर में भूमि, सागर, पर्वत ओर नदियों 
से पूणं विस्तीणं भुवन में जब मुझे बाहर निकलने के छिए 
द्वारभूत उसके मुंह का पता नहीं लगा, तब मैं बन्धु- 


डर 
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तदा तमत्यजन्नेच देशं बन्धुजनावृतम्‌। 
.तस्य प्राणं प्रविष्टोऽहं निर्गन्ते पवनं बहिः ॥४७॥। 
विराजोऽस्य वाह्यमाम्यन्तरं तथा । 
अन्यजं सर्वमोक्षेहमिति निर्णोय तादृशम्‌ ॥४८॥ 
घारणां संविदा बदृध्वा प्रदेश स्वं तमत्यजम्‌। 
तत्प्राणेः सह निर्यात आमोदः कुसुनादिव ॥४९॥ 


पवनस्कन्धमासाद्य प्राप्य तन्मुखकोटरम्‌।. . 
वहिर्वातरथेनाऽहं निगंतो दु्टवान्पुरः।५०॥ 
यावत्तयेव मद्देहो बद्धपद्मासनः स्थितः। 


क्काऽपि मुन्याधमः शिष्येः पारितो गिरिकन्दरे ॥५१॥ 
पुरो मे तिष्ठतां तेषां मत्संरक्षणकमंणाम्‌ । 
मुहुतंमात्रं च गतः कालश्चाऽन्ते निवा्तिनःम्‌ ॥५२॥ 
हृदयं संप्रबिष्टोऽसो , यस्याऽहं स पुमानपि। 
पृष्ठेनोत्सवलब्धेन शेते तुप्रोऽन्धसा सुखम्‌ ॥५३॥ 
तदाश्वयं मया दुष्ट्वा नोक्तं किच न कस्यचित्‌ । 
पुनस्तस्येव हृदयं प्रविष्टः कोतुकादहम्‌ ॥५४॥ 


बान्धवों से पूर्ण उस प्रदेश का परित्याग न कर बाह्र 
निकलने के लिए उसके प्राण वायु में प्रविष्ट 
हुआ ॥४६, ४७॥ 
यहाँ पर स्थित विराड्रूप इस प्राणी का बाह्य दृश्य 
ओर अन्य विराट्‌ में उत्पन्न आभ्यन्तर दृश्य सब मैं देखूं, 
इस बुद्धि से तदनुकूल उसके ध्राणों में अहुंभाव धारणा 
बांधकर मैंने उस देश का त्याग किया जैसे फूलों से 
सुगन्धि वायु के साथ बाहर निकलती है वैसे ही में उसके 
प्राणों के साथ बाहर निकला, पवन के कन्ध पर सवार 
“होकर उसके मुख द्वार पर आकर वायुरूपी रथ से बाहर 
झाया, बाहर आकर मैंने यह वाते देखीं । कहीं पवंत- 
गुफा में शिष्यों से संरक्षित मुनि का आश्रम है, वहाँ पर 
पद्मासन लगाया हुआ मेरा शरीर पहले की तरह ही ज्यों 
का त्यों बठा है ॥४८-५१॥ 
मेरी रक्षा करने में तत्पर मेरे सामने वँठ हुए शिष्यों 
का केवळ एक मुहूर्त ही समय बीता था ॥५२॥ 
जिस प्राणी के हृदय में मैं प्रविष्ट हुआ था वह भी 
किसी उत्सव में प्राप्त हुए अन्न से तृप्त होकर पीठ के बल 
सुख से सोया था ॥५३॥ 


वह आश्रयं देखकर मैने किसी से कुछ नहीं कहा | 


. इोतुकवण मैं पुनः उसी के हृदय में प्रविष्ट हो गया ॥५४॥ 


 समेंपूवं वासना से युक्त होकर उन स्वबन्धुओं के 
देखने के छिए उस प्राणी के हृदय के अन्दर पूर्व अनुभूत 


` अद्भारराज्ञितां यातं 


[ १४०.६२ 


प्राप्तोष्स्म्योजःप्रदेश॑ तं तस्य तस्मिन्हृदन्तरे। 
अवेक्षितं स्वबन्धंस्तान्व्याप्नो वासनया तया॥५५॥ 
यावत्तत्र युगस्याऽन्तः संप्रवृत्तोऽतिदारुणः। 
भुबनं तद्दिपर्यासमागतं सह संस्थया ॥५६॥ 
अन्य एवाऽचलास्तत्र वसुघाष्न्या च संस्थिता । 
अन्य एव ककुब्मेदस्तथाऽन्या भुवनस्थितिः 0५७१ 
ते बन्धवः स च ग्रामः स भूभागः स दिक्तटः। 
न जाने क्क गतं सवं व्युह्य नीतमिवाऽनिलेः ॥५८॥ 
तदा! पदयासि भुवनं यावदन्यदवस्थितम्‌ । 
अपुचंसंनिवेशं तज्जगदन्यदिवो दितम्‌ ॥५९॥। 
तपन्ति ह्वादशाऽऽवित्याः प्रज्वलन्ति दिशो दश । 


ोताइयानाम्मुवच्छेलाः प्रवृत्ता गलितं बलात्‌ ॥६०॥ ` 


अद्रावद्रौ दिशि दिशि ज्वलन्ति वनपङ्क्तयः। 
दग्धाः स्मृतिपदं याताः समस्ता रत्नभूतयः॥६१॥ 
सवं एवाऽब्धयः शुष्का महावाताः पुरःस्थिताः 
भूसण्डलमशेषतः ॥६२॥ 


ओज:प्रदेश में जब पहुंचा, तव तक वहाँ अति भीषण 
प्रलय हो चुका था, उक्त भुवन घर्माधमंमर्यादा के साथ 
सर्वया बदळ गया था। अब वहाँ पर पहले से विलक्षण 
ही पवंत खड़े थे, पहले से विलक्षण पर्थिवी थी, दिशाएँ 
भी दूसरी थीं, लोक की बनावट में भी अन्तर हो गया 
था ॥५५-५७॥ 


वे मेरे बन्धु-बान्धव, वह गाँव, वह भूमिखण्ड, वे 
दिकृतट, सबके सब वायु द्वारा बटोर कर उड़ाये गये से 
न मालूम कहाँ लीन हो गये थे ॥५८॥ 


मैंने उस समय सारे भवन को पहले से विलक्षण 
स्थिति में देखा, उसके सब अवयव अपूर्व थे मानों वहाँ 
पर वह पूवं जगत्‌ के स्थान में दूसरा ही जयत्‌ उदित 
हुआ था ॥५९॥ 


वहाँ पर बारह सूर्य तपते थे, दसों दिशाएं जळती 
थीं, ठण्डक से जमे हुए जल की तरह सबके सब पर्वत 
बलात गळने की तैयारी में थे ॥६०॥ 

प्रत्येक पहाड़ पर प्रत्येक दिशा में वनपङ्तियाँ जलती 
थी, समस्त मणि, रत्न आदि सम्पत्तियां जलकर राख ही 
गई थी । उनकी केवळ स्सृति ही शेष रह गई थी ॥६१॥ 

सभी सागर सुख गये थे, आंधियाँ सामने की ओर 


उठी थीं, सम्पूर्ण भूमि मण्डल भेंगारों का ढेर बन गया 
था ॥६२॥ 
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१४०.६३ ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धो ३१७ 
पातालतो भूतलतोऽथ दिग्भ्यो ततोऽहमारच्छलभक्रमेण 
ज्वाला विनिगंन्तुमनुप्रमृत्ताः। न चाऽऽप्रवान्‌ दाहविकारदुःखम्‌ ॥६४॥ 
संध्याञ्चवच्चाञ्दशु बभूव विश्वं ज्वालामये साघुमहाम्बुवाहे 
ज्वालामयं मण्डलमेकमेव ॥६३॥ चमाम्यहं विद्युदिवाऽनिलात्मा । 
ज्वालामये सद्मनि हेमपद्म- ज्वालापरिस्पन्दविलोलवर्ष्सा 
कोशे श्रमद्भुङ्ग इव प्रविष्ट: । स्यलाब्जखण्डञ्रमरोपमश्रोः Ng 


इत्यार्षे धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविंद्योपाख्यानान्तर्गंत- 
विपञ्चिदुपाख्याने हूदयकल्पनावणंनं नाम चत्वारिशदधिकराततमः सर्गः ॥ ४०॥ 


पहले पाताळ से, उसके बाद भूमि मण्डर से, फिर 
दिशाओं से ज्वालाएं निकलने छगीं, शीघ्र ही सारा विश्व 
एक ही ज्वालामय मण्डल बनकर सन्ध्या समय के मेघों 
की तरह लाल हो गया ॥।६३॥ 

सुवर्ण-कमल के अन्दर प्रविष्ट हुए भृङ्ग के समान 
उस ज्वालामय घर के अन्दर प्रविष्ट हुए मुझे फतीगे की 
तरह यद्यपि दाह प्राप्त था, फिर भी दाह विकार दुःख 


नहीं हुआ, क्योंकि मेरा शरीर केवळ आतिवाहिक है ऐसा 
मेरा दुढ़ निश्चय था ॥६४॥ 

वायु को धारणा से वायुरूप बना हुआ मैं उस 
ज्वाळामय प्रलय जल प्रवाह में बिजली की तरह बखूबी 
घूमता था । ज्वालाओं की घधकों में चञ्चल शरीर होकर 
मैंने स्थळ कमको पर घुम रहे भेवरों के तुल्य शोभा 
धारण की ॥६५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणध्रकरण उत्तराद्ध में अवि० वि० 
हृदयकल्पनावर्णन नामक कुसुमळता अनुवाद का एक सो चालीसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१४०॥ 


१४१ 

मुनिरुवाच 
तत्र दंवह्वामानोष्पि नाऽभवं दुःखभागहम्‌ । सोत्कारमतिगम्भोरं दघन्पेघरवोपसम्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नोऽयमित्येष जानज्नग्नावपि च्युतः ॥१॥। जगत्पदार्थरावृततेसह्ममानेः परावृतः ॥ 
ज्वालाजालनवोड्डी तिमण्डलैरखिलेर्नेभः । बृहाड्िघु घुमावेगेवने हिगुणितास्वुदः । 
अलातचक्रवच्चार केवलं भ्रान्तवानहम्‌ ॥२॥ सु्येरावुत्तिभिव्यूढोवसिशालात बक्ककः शा 
तं दवाग्निमहं यावत्ततत्ववित्वादखिन्नधीः । ज्वालासंध्याश्ननिवहेव॒हदग्निनदीदतः । 
विचारयाम्यखिन्ञास्मा सारतस्तावदाययौ ॥३॥ शैलहिगुणभूषण्डदानवामरपत्तनः tn 

१४१ 


मुनि ने कहा-हे व्याध ! स्वप्न में मुझे यह स्वप्न 
है यह भळी-भांति ज्ञात था; इसलिए अग्नि की ज्वालाओं 
में गिरकर खूब झुळसने पर भी मुझे कष्ट नहीं हुआ ॥१॥ 

ज्वालाओं के नये उड्ने के तरीकों से सारे आकाश 
में अछातचक्र के समान मैंने सुन्दरता के साथ भ्रमण 
किया ॥२॥ ४ 2225 

आआकाश-भ्रमण से मैं कुछ-कुछ श्रान्त हो गया था, 
किन्तु तत्वज्ञावी होने के कारण मेरी बुद्धि में तनिक भी 
खेद नहीं हुआ। मैंने ज्योंह्दी उक्त. दावारिन का बिचार 
करने की ठानी त्योंही आँधी आ .गई ॥३॥ 
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उसमें आगर को फूंकने में जेसा शब्द होता है वैसी 
ही साँय-साँय तथा अति गंभीर मेघ के कड़कने की-सी 
ध्वनि हो रही थी और उड़ रहे पत्थर, लुआठी, धूलि, 
राख, पत्ती आदि जगत्‌ के सव पदार्थों से वह भरी ॥४॥ 

उक्त आँधी ने प्रबल सरसराहट ओर गड़गड़ाहट के 
वेग से वन में मेघों को दुगुता बना दिया था, जळ-प्रवाह 
में बह रहे मर छोट रहे बारह सूयों के साथ अळातचक्रों 
को मिश्रित कर दिया था ॥५॥ 

ज्वाछारूप सान्ध्य मेघों की राशियों ने उस आँधी 
में संकड़ों बड़ी-बड़ी अग्नि नदियाँ बहा रबखी यो, उस 
आँधी में पहाड़ों से भी दूने भु-भाग और देव-दानवों के 
वगर उडते थे ॥ ६॥ RN 
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सतेडिगुणपात्रोघो श्रान्तेरम्बरकुक्षिषु । सव्पोमौकाः संस्थिता सप्रलोको ॥१०॥ 

दरघादरघाभिरप्यघंदरघामिरितरेतरम्‌ "जा क्वाऽपि प्रोत्फालकीर्णानलकणकपिल- 

पतन्तोभिः सुरस्तरीभिदिंगुणाग्निशिलाळवः। प्रोल्लसन्मुर्घजालिः 

पतदङ्घारधारौघकणत्तौकरदन्तुरः Ne क्वाऽपि प्रोड्टीनकुङ्यः कटुरटनपटु- 

अलातविद्य॒तो घुन्वन्पूताङ्गारोग्रमण्डलीः । भँस्मसंपिण्डपाण्डुः 

« घुमान्धकारेः स्यगयस्म्लानमुर्ध्वंदिशोमुम्‌॥९॥ क्वाऽपि ज्वाल्ापटालीं परिद्धदभित 
भमेव्योम्नो दिङमुखेम्यः समन्ता- संपतन्तीं गृहीतां 

ज्ञ्वालासंघ्यांवारिदा निगतास्ते।. रोद्रः कतु प्रवृतो हर इव स तदा 

येस्ते्ज्वालाज्ञेलसंपिण्डमात्रं मारुतो नुत्यलीलाः ॥११॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० वि० श० 
कल्पान्तवणंनं नासैकचत्वारिशदधिकशततमः सगः ॥१४१॥ 


उस आँधी ने आकाश में घुमाये जा रहे भूतों से ज्वालारूप सान्ध्य मेघ उमड़े, जिन मेघों से देवमण्डळी के 
पूर्वोक्त सैकडों अग्नि नदियों के पत्तों के अम्बार को दुगुना साथ सातौं छोक केवळ ज्वालामय पर्वत पिण्ड बन 
बना दिया या । खूब जळी हुईं, कुछ जळी हुईं तथा आधी गये ॥१०॥ 
जळो एक दूसरे के ऊपर आकाश से नीचे गिर रहीं प्रचण्ड आँधी ने तव तो कालाग्नि रुद्र के समान 
देवाङ्गनाओं से उसमें अग्नि की ज्वाला दुगुनी ड हो रही नाचना शुरू कर दिया। ऊपर उछलने से फॅले हुए अग्नि 
थीं। नीचे गिर रहे अङ्गाररूप उसके मूसलाधारों से तया कण ही उसकी कपिल रङ्ग की सुन्दर केशराशि थी, 
भाग की चिनगारी रूपो जछकणों से वह दंतुला-सी नीचे पादाघात से मानो उसने दीवारों को उड़ा डाठा 


मालूम पड़ती थी ।।७, ८।। £ शा 
बाँधी बिना राख के अद्भारों की भीषण राशि वाली था, उससे बार-बार कर्णकटु कह रहा था, उसके 
अपनी अछातरूपी बिजलियों को कपा रही थी तथा सवके सव अङ्ग भस्म से लथपथ होने से शुभ्र थे, मध्य 


घमरूपी अन्धकारो से मिन हुए ऊपर की दिशा के मुंह भाग में चारों ओर गिर रही ज्वालाहूपी बस्त्र राशि को . 


को द्याच्छादित करती थी ॥९॥ मजबूती से पकइकर वह धारण किये थी । कालरद्र में 
भूमि से, आकाश से ओर दिशाओं से वे पूर्वोक्त भो इन विशेषणों की योजना समान रूप से कर लें ॥११॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण उत्तरार्धं में 
अविद्योपाख्यानान्तर्येत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में कल्पान्तव्णन नामक कुसुबळता 
अनुवाद का एक सौ एकंतालीसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१४१॥ 


१४२ 


रुवाच 
वर्त॑मानो तदा hs संभ्ान्तसंभ्रमे । अचिन्तयं तत्स्वप्नोऽ्यं परस्य हदये सम। 
उह्यमानोऽहमत्पन्तं खेदमभ्यागतोऽभवम्‌ ॥१॥ तदतः परिनिर्वामि घुःखं पश्यामि कि मुधा ॥२॥ 


१४२ 
मुनि ने कहा--हे व्याध! संभ्रान्त छोगों को भी अनन्तर खेद से मैंने सोचा कि दूसरे प्राणी के हृदय 
भ्रम में डालने वाले वर्तमान उस महान्‌ कष्ट में में निवासी यह मेरा स्वप्न है, इसलिए मैं व्यर्थ में 
बाँधी द्वारा इधर-उघर बहाया जा रहा मैं अत्यन्त दुःखी दुःस्वप्नदुःख क्यों देखूं, दुःस्वप्नप्रदर्णन का त्याग कर 
इबा॥९॥ जागरण द्वारा आवन्द क्यों च ळूं॥२॥ 
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१४३.३॥ 


व्याच उवाच 

किस्वित्स्यात्स्वप्न इत्येव किल संदेहशान्तये। 
प्रविष्टो हृदयं तस्य कि तं निर्णीतवानसि॥३॥ 
किमेतद्धवता दृष्टं हृदये क्व महार्णवः। 
जठरे कल्पवातः कि हुदि कल्पानलः कथम्‌ ॥४॥ 

व्याध ने कहा--हे मुने ! स्वप्न का तत्त्व क्या होगा 
इस प्रकार के सन्देह की निवृत्ति के लिए झाप उसके 
हृदय में प्रविष्ट हुए थे, सो क्या आपने स्वप्न का विश्य 
कर लिया था ॥ ३॥ 

हे भगवन्‌ ! यह थापने क्या देखा ? हृदय में महा- 
सागर कहाँ रह सकता है, पेट में प्रठझयकाल का वायु केसे 
और हृदय में प्रलयकाल की अग्नि का कैसे संभव है ? 
द्यलोक, पृथिवी, वायु, आकाश पर्वत, नदियाँ दिशाएँ 
आदि रूप जगत्‌ का हृदय में कंसे संभव है, इस सबका 
यथार्थ तत्त्व, जो आपने निर्णय किया है, मुझसे कहने की 
कृपा कीजिये ॥४, ५॥ 

मुनि ने कहा--हे व्याघ ! सृष्टि के आदि में सृष्टि 
का कोई कारण न होने से उसकी अनुस्पत्ति दिन के समान 
स्पष्ट है, अतएव अज्ञान सृष्टि शब्द और अथं बिछकुळ 
भी नहों ही हैं। आशय यह है कि इस प्रकार अपने ओर 
दूसरे के स्वप्वों को देखने से अन्वय-व्यतिरेकतः परी क्षित 
शब्दार्थं छप जगत्‌ का बाधदुष्टि से त्रैकालिक असत्ता ही 
तत्त्व है, और परिशिष्ट अधिष्ठानभूत ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म 
ही तत्त्व है । 

सृष्टि का कारण कूटस्थ है या विकारी है ? कूटस्थ 
तो कारण हो नहीं सकता, कारण कि व्यापर न कर रहे 
कूटस्थ में क्रियाजवजत्वरूप कतृत्व का सम्भव नहीं है, 
कायंसम्बन्ध योग्य भी वह नहीं है, उसके उदासीन से 
अतिरिक्त रूप का निरूपण कहीं नहीं है ओर उसमें 
उदासीनातिरिक्त स्वभाव की उत्पत्ति भी श्रुत या दृष्ट 
नहीं है, अतएव उसका कारण होना तो किसी प्रकार 
संभव नहीं है। विकारी अनिर्णोत वाना अंशों से घटित 
होता दै । उ्तका कोन-सा अंश कारण दै । घटादि दिकार- 
युक्त मिट्टी के पिण्ड से हट रहा पिण्डाकार कारण है या 
आ रहा घटाकार कारण है, अथवा दोनों आकारों से 
अनुगत मृदाद्याकार कारण है ? प्रथम तो कारण हो 
नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी भी रक्षा करने में अससर्थ 
हो, कार्यकाळ में रह न सके ओर कायं के अथं हुए 
व्यापारका जो आधार न हो उसके कारण होते की 
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द्योः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः। 
कथं हृदि जगन्नाम कथयेति यथास्थितम्‌ ॥५॥ 
सुनिरुवाच 
अकारणत्वात्सर्गादावेबाऽनुत्पादतः स्फुटात्‌ । 
अज्ञातौ सगंशब्दार्थविव न स्तो मनागपि॥६॥ 


सम्भावना तक नहीं है। दूसरा भी कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि घट से अन्य कार्य का निर्देश नहीं है, अतः स्वमें 
स्वकारणता का प्रसंग हो जायगा । तीसरा भी कारण 
नहीं हो सकता; बयोंकि मृदादिरूप अनुगताकार को 
अक्रियाशील मानो तो कूटस्थतावश उसमें कारणता नहीं ` 
है, क्रियाशीछ मानो तो घटों की अनन्तता का प्रसङ्ग 
प्राप्त होगा अर्थात्‌ सदा घटोत्पत्ति होगी, क्योंकि मृदाकारः 
मात्र का सदा अस्तित्व है । कार्योत्पादन समर्थ को 
सहकारी की आवश्यकता न होने से एक साथ सब कार्यों 
की प्राप्ति होगी, पिण्ड, घडा) कपाळ चूर्ण आदि की 
युमपत्‌ प्राप्ति होगी । अन्य सहकारी के सम्बन्ध की 
व्यवस्था से व्यवस्था हो जायगी, ऐसा यदि कहो तो 
बताओ कि अन्य सहकारी का संबंध म॒द्-जन्य है या 
अन्यजन्य है ? यदि मुज्जन्य सानो तो घट आदि के समान 
वह भी मुदाकार मात्र से ही उसी समय उपपाद्य वया । 
ऐसी स्थिति में जेते मुदाकार मात्र को कारण मानने पर 
घटादि की उत्पत्ति युगपत्‌ होगी, यह दोष दिया था 
सहकारि सम्बन्ध के भी मुदाकारमात्र जन्य मानने में 
घटादि की उत्पत्ति युगपत्‌ द्वी होगी, क्योंकि मृदाकार- 
मात्रजन्य सहकारि सम्बन्ध के सदा रहने से घटादि की 
युगपत्‌ उत्पत्ति का प्रसङ्ग ज्यों का त्यों रहा। इसलिए 
सहकारी के सम्बन्ध से कोई व्यवस्था न हुई। यदि अन्य 
सहकारि सम्बन्ध मृद्भिन्न से जन्य है, तो मृदुभिन्न भी 
“समर्थस्य कालक्षेपयोगः' इस न्याय से युगपत्‌ सर्वेकार्य- 
जनक है, इसलिए प्रस्तुत सहकारि सम्बन्ध को भी उसने 
अपनी उत्पत्ति के बाद ही पैदा किया, अतः घटादि की 
युगपत्‌ उत्पत्ति प्रसक्ति ज्यों की त्यों ही रही । यदि कहो 
मुद्भिन्न भी अन्य सहकारि सम्बन्ध को उत्पन्न करने के 
लिए सहकारि विशेष की अपेक्षा करता है, ऐसी स्थिति 
में अन्य सहकारि सम्बन्ध कादाचित्क हो होगा, अतः 
वह व्यवस्थापक हो सकेगा । तब भी मुद्भिन्न में सहकारि 
विशेष सम्बन्ध जिससे उत्पादनीय है, उससे वह ‘समर्थस्य 
कालक्षेपायोगः' इस न्याय से अपदो उत्पत्ति के बाद ही 
पैदा किया गया, अतः प्रस्तुत अपेक्षित उपार्जन सम्पत्ति | 
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३२० योगवा सिष्ठे 


तच्चेतो `सगंशब्दार्थो त्वज्ञातौ परमात्मनि। 


. यतस्तत्पदमज्ञातज्ञातात्मकमनामयम्‌ था 


अतः सुभग सिद्धान्ते त्वत्पक्षे बोधमागते। 
सौर्यंशान्तावनाद्यन्ते पदे परमपावने ॥८॥ 


चच्सीदं मूढसंवित्तो यदिदं तन्न वेद्म्यहम्‌ । 
चस्स्ववस्तुजमाभातं बोधमात्रमिदं ततम्‌ ॥९॥ 


इव छारोरं क्व हृदयं क्व स्वप्नः बव जलादि च। 
बस बोधो बोघविच्छित्तिः कव जन्ममरणादि च ॥१०॥ 


से घटादि की युगपत्‌ उत्पत्ति का निवारण होना असम्भव 
है । पिण्ड, कपाळ, घट, चूर्ण, आदि बहुत से कार्योत्पादन 
में समर्थ मुदाद्याकार के किसी एक कायं की जनकता में 
कोई विनगमक नहीं है, सहकारि सम्बन्ध की विनि- 
गमकता का खण्डन तो हो ही चुका है, इसलिए सब 
कार्यों की युगपत्‌ प्रसक्ति होगी । यदि इसके परिहार के 
लिए एक कार्योत्पत्ति को दूसरी कार्योत्पत्ति में भ्रतिबन्धक 
मानो तो परस्पर ध्रतिवन्प्रक-प्रतिवध्यता से कुछ भी 
उत्पन्न नहीं होगा, इससे सर्ग आदि निष्कारण हैं, यह पक्ष 
ही अवशिष्ट रहा । अतः सगं शब्द ओर अर्थ सवंथा नहीं 
ही हैं, यह तत्त्व निर्णीत हुआ ॥६॥ 

ये सगं और अर्थ परमात्मा में यथार्थ रूप से अज्ञात 
प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मा रूप ही सर्ग शब्द और 
अर्थं हूँ । 

शद्भा--अज्ञात यदि होते तो अप्रसिद्ध ही होते, न 
न कि प्रसिद्ध । 

समाधान- हाँ, ऐसा हवी होता जब कि जगत्‌ कज्ञान- 
मात्र होता, किन्तु वह अज्ञात आत्भपद शवळ होने के 
कारण अज्ञान-ज्ञानखूप है । अज्ञानांश को लेकर सर्ग शब्द 
छोर अर्थ अज्ञात हैं और ज्ञानांश को लेकर प्रसिद हैं, 
ऐसा कहना समुचित है ॥७॥ 

हे सौम्य ! जिस स्वप्न आदि जगत्‌ के यथार्थ रूप 
को तुम जानना चाहते हो, उसके यथार्थ रूप से समझ में 
आ जानेपर अज्ञान की विवृत्ति हो जानेपर परमिद्वान्त 


रूप परस पवित्र ब्रह्मरूप पद में आरूढ़ होकर में यह (सर्ग 


शब्द ओर बर्थ हो नहीं हैं यह वाक्य) कहता हूँ। मूर्ख 
छोगों की बुद्धि में जो सग शब्द गौर अर्थ का अस्तित्व 
बद्धमूल है, उसका किसी प्रकार भी संभव न होने से 
मुझे कुछ भो पता नहीं 0000 धोर अज्ञानांश से 


[ १४२.१४ 


स्वच्छं चिन्मात्रमस्तीह तन्नाम यदपेक्षया। 
स्थुलमेव खमप्यद्रिरणुनां निकटे यथा ॥११॥ 
स्वभावात्स चिदाकाशः किंचिच्चेतति चिन्तया । 
खमेव वपुराकाशं यत्तद्वेत्ति ` जगत्तया ॥१२॥ 
यथा स्वप्ने पुरतया चिदेवाऽमाति केवला । 
न तु किंचित्पुराद्येचं जगच्चिन्मात्रमेव खे॥१३॥ 
इदं झान्तमनाभातमनन्यन्नेतदात्मनि । 
चिति दृशौ तमसि खे चक्रकादीव भाति ते।१४॥ 
अस्माकं तु न चाऽऽभानं चाऽसन्न च सन्न खम्‌ । 
अनाकारमनादन्तमेकं चिद्व्योम केचछम्‌ ॥१५॥ 


उत्पन्न प्रतीत हो रहा यह जगत्‌ केवळ चिन्मात्र का ही 
विकास है ॥ 5, ९॥ 


फहाँ शरीर है, कहाँ हृदय है, कहाँ जल आदि है, 
कहाँ वोध है, कहाँ बोधविनाश है ओर कहाँ जन्म, मरण 
आदि हैं। अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष में शरीर आदि को प्रसिद्धि 
ही नहीं है ॥१०॥ 


सिद्धान्त-पक्ष में वह अति निर्मल चिन्मात्र हो है, 
जिसके सामने अत्यन्त सूदम भी आकाश वेसा हो स्थूल 
छगता है जैसा कि परमाणुओं के सामने पर्वत है ॥११॥ 


वह चिद'काश चिन्मात्र स्वभावतः आकाश रूप अपने 
शरीर का कुछ विचार मैं जो चिन्तन करता है उस 
आकाश को ही जगद्र प से जानता है ॥१२॥ 


आत्माकाश में शान्त अखण्ड अप्रतीत इस चिम्यात्र 
का हो जगत-रूप से वसे ही भान होता दै जैसे स्वप्न में 
एकमात्र चित्‌ का ही नगर रूप से भान होता है वहाँ पर 
वास्तव में नगर आदि कुछ भी नहीं है । 


तब मेरे सदृश अत्पञ्चो या अज्ञाननियों की दृष्टि में 
जगत्‌ का भान केसे होता है? 


तुम्हारी चिद्रूप दृष्टि में अज्ञान रूप तिमिर रोग 
होने पर यह जगद्‌ वैसे ही आसमान होता है जैसे दृष्टि 
में तिमिर रोग होने पर प्रकाशमय आकाश में बाछोंका” 
सा गोळा दूगत होता है ॥१३, १४॥ 


हमारो दृष्टि में तो न भान है, न प्रतिमासिक जगत्‌ 

है, न व्यावहारिक जगत्‌ है ओर न भूताकाश है केव 

निराकार अनादि अनन्त ( अविनाशी ) चिदाकाश ही 
॥१५॥ 
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१४२.१६ ] if 
भात्यकारणकं स्वप्ने शुद्धो द्रष्टेव केवलः। 
तेनाऽत्र कारणाभावो न द्रष्टाऽस्ति न दशनम्‌ ॥१६॥ 


शुद्धं किमपि तद्भाति स्वानुसूतमपि स्फुटम्‌ । 
यदवाच्यमनाद्यन्तमेकं हेतेक्यर्वाजतम्‌ ॥१७॥ 


एकः कालो यथा कल्पः प्रकाशश्चोभयात्मकः। 
बोजं वा फलपुष्पान्तं ब्रह्म सर्वात्मकं तथा ॥१८॥ 
यदन्यस्य महत्कुञ्यं तदन्यस्याऽमलं नभः। 
दृष्मेतत्स्थिरस्वप्नछंकल्पश्रमभूसिषु ॥१९॥ 
स्वच्छं तदा तदात्मेकं भाति चिन्मात्रखं यथा। 
स्वप्ने जागृतिवत्तज्जाग्रत्स्वप्नेशप नाऽन्यया ॥२०॥ 


जिससे केवल त्रिपुटी रहित (द्रष्टा, दर्शन, दृश्य 
रदित) शुद्ध द्रष्टा का ही विना किसी कारण के नगर 
आदि फे रूप से स्वप्न में भान होता है, यह स्वप्न में 
निर्णय किया गया है, उत कारण से जाग्रत्‌ में भी कारण 
के अभाव का पहले उपपादन किया गया हैं, अतः जाग्रतू 
में भी त द्रष्टा है और न दर्शन है अर्थात्‌ द्रष्टादि त्रिपुटी 
नहीं ही है ॥१६॥ 


: स्वयं स्पष्ट रूप से अनुभूत होने पर भी कुमारी के 
सुख की तरह जिसका वर्णन करना असंभव है, अवादि 
अनन्त एक (अद्वितीय) द्वत और ऐक्य से शुन्य उस शुद्ध 
चिन्मात्र का ही जगत्‌ रूप से भान होता ॥१७॥ 


ब्रह्म भी सर्वात्मक द्वेत-ऐक्य से वैसे ही युक्त है जैसे 
एक काळ प्रलय और सृष्टि दोनों रूप है अथवा जैसे 
बीज, अङ्कुर, पौधा, पेड़, डाली पत्ती, पल्लव और फछ- 
स्वरूप से स्वयं ही स्थित होता है ॥१८॥ 


एक की दुष्टि में जो महान्‌ दीवार रूप है, दूसरे की 
दष्टि में वह निर्मल आकाशरूप है यह बात चिरस्थायी 
स्वप्न, मनोरथ, भ्रान्ति आदि में देखी गई है। यदि ब्रह्म 
परमार्थ रूप से द्वत और ऐक्य युक्त होता तो सबके प्रति 
वैसा दिखाई देता दै. किन्तु सव उसको वैसा नहीं देखते 
है॥१९। 7. 


जाप्रस्मय स्वप्न में भी प्रतीत होता है, अणुमात्र भी 
स्वप्न से जाग्रत्‌ में अन्यथा वेसे ही नहीं प्रतीत होता जैसे 
आत्मा एक स्वच्छ चिन्पात्राकाश ह्वोकर भी स्वप्न में 
जाग्रत्‌ के समान प्रतीत होता दै इस समय में भी उसकी 
अद्वितीयता वैसी ही है ॥२०॥ 

४१ 
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(न 
अवृद्ये पवने यद्ददृदयं सौरभं स्थितम्‌। | 
चिन्मात्रेऽप्रतिघे तद्वज्जगदश्रतिघं स्थितम्‌ ॥२१॥ 
समस्तमननत्यागे योऽसि सोऽसि निरामयः। 

बहिरन्तरनन्तात्मा सुस्थितोऽपि निरन्तरम्‌ ॥२२॥ 


व्याघ उवाच 


भगवन्‌ ! प्राक्तनं कमं केषामिह हि विद्यते। 
केषां न विद्यते तद्ृद्विनाऽपि भवतः कथम्‌ ॥२३॥ 


सुनिरुवाच 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रह्माद्या ये स्वयंभुवः । 
विज्ञप्षिमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकमंणी ॥२४॥ 
[अर्थात्‌ यदि प्रश्व हो कि प्रलय और सुपुप्ति में इसका 
जगत्‌ स्थित नहीं रहता, इसलिए यह सदा एक स्वभाव 
है, यह कैसे ? केवल अदर्शनमाश्र से जगत्‌ उस समय नहीं 
रहता यह निर्णय नहीं किया जा सकता ।] 


अमूर्त होने से प्रतिघात के अयोग्य चिन्मात्र में अमूर्त 
जगत्‌ स्थित है जैसे नेत्रों से अदृश्य वायु में अदृश्य 
सुगन्धि स्थित है, यह घ्राणज अनुभूति से प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ सुषुप्ति और प्रलय का अनुभव करने वाले पुरुष 
द्वारा अदृश्य भी जगत्‌ पुरुषों की दृष्टि से दृश्य ही 
है । २१॥ 


समस्त मनन का त्याग करने पर तुम वस्तुत; जो 
निरामय सन्मात्र हो, वही हो । बाहर भीतर सर्वत्र अनन्त 
आत्मरूप से निरन्तर स्थित हो अर्थात्‌ मन द्वारा मनन 
का त्याग कर यदि देखा जाय तो कहीं पर कभी भी न 
जात्‌ था, न है ओर न होगा इस प्रकार निरन्तर ही 
आत्मा अद्वितीय सुस्थिर है ॥२२॥ 


व्याघ ने कहा--हे भगवान्‌ ! यहाँ प्राक्तन कमं किनका 
नहीं है। जिनका प्राक्तन कर्म नहीं है, उनके प्राक्तन कर्म के 
बिना भी मनन और मननत्याग कंसे होते हैं ? ॥२३॥ 


मुनि ने कहा--ब्रह्मा, सनक, कपिल आदि जो स्वयम्भु 
(अपने-आप उत्पन्न होने वाले) सृष्टि के आदि में स्वयं 
भासित होते हैं वे ज्ञान मात्र देह वाले हैं, उनके जन्म ओर 
कर्म नहीं होते हैं। अर्थात्‌ जिनका अधिकार दिखाने वाले 
उपासना फळ के अन्तगंत ही 'सहसिद्ध चतुष्टयम इस 
त्याय से तत्त्वज्ञान स्वाभाविक (उत्पत्तिकाछिक) ही है 
उनका कमं महीं है ॥२४। 


तेषामस्ति न संसारो न इतं न च कल्पना: । 
विशुदधज्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः सदा स्थिताः ॥२५॥। 
सर्गादौ प्राक्तनं कर्म विद्यते नेह कस्यचित्‌। 
सर्गादौ सगंरूपेण ब्रहोवेत्थे विजुम्भते ॥२६॥ 
यया ब्रह्मादयो भान्ति सर्गादौ ब्रह्मरूपिणः । 
भान्ति जीवास्तथाऽन्पेऽपि शतशोऽय सहस्रशः ॥२७॥ 
किन्तु थे ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुध्यन्ते सात्तिको-दूवाः । 
अबोधा ये त्वचिदास्यं बुद्‌श्वा दवेतमिदं स्वयम्‌ ॥२८॥ 
तेषापुत्तरकालं तत्कमंभिर्जन्म . दृश्यते । 
स्वयमेव तथामूतेस्तेरवस्तुत्वमाशितम्‌ ॥२९॥ 
येस्तु न ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुद्धं बोधमहात्मनि । 
निरवद्यास्त एतेऽत्र ब्रह्मविष्णुहरादयः॥३०॥ 


उन महात्माओं का न संसार है, न द्वत है और न 
उनमें विविध कल्पनाए ही हैं। विशुद्ध ज्ञानरूप देह वाले 
वे आत्मा होने के कारण ही सर्वारमा हैं और सदा वेसे 
ही बने रहते हैं ॥२५॥ 

सृष्टि के आरम्भ में यहाँ किसी का भो प्राक्तन कमं 
नहीं रहता । सृष्टि के भारंभ में ब्रह्म ही इस तरह सृष्टि 
रूप से विकास को प्राप्त होता है अर्थात्‌ कर्मशुन्य वे 
महात्मा ब्रह्मा आदि कमंवानों के आत्मा कंसे हैं, ऐसी 
आशङ्का उपस्थित होने पर उस समय किसी का भी कमं 
नहीं है ॥२६॥ 

वेसे ही सैकडौं ओर हजारों अन्यान्य जीव भी वैसे 
ही भान समान होते हैं जेसे सृष्टि के आरम्म में पर- 
ब्रह्मरूपी ब्रह्मा आदि भासित होते हैं ॥२७॥ 


जो लोग अज्ञानावृत ही अपना ब्रह्मत्व नहीं जानते 
अथात्‌ € ब्रह्म ह' ऐसा नहीं जानते किन्तु 'मैं ब्रह्म नहीं 
हैं यों ब्रह्म से अपने को भिन्न समझते हैं वे असोत्त्विक 
केवल सत्त्व गुण के परिणाम से विलक्षण रजोगुण तमो- 
गुण मिश्रित सत्त्व के परिणाम से उत्पन्न हुए जीव 
अचित्‌ अचेतन नामक द्वेत को सत्य जानकर उस वासना 
से वासितान्तःकरण हो पहले मरे कर्म सहित उनका जन्म 
उत्तर काळ में दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही 
अचेतन देद्वातमरूप होकर परमार्थ वस्तु को भूलकर 
अवस्तु को अपनाया है ॥२८, २९॥ 

जिन महापुरुषों को बोधरूप महान्‌ आत्मा में ब्रह्म से 


भेद का कदापि बोघ नहीं हुआ, कर्मबन्धनलूप दोष से 
रहित वे ये ब्रह्मा, विष्ण, हर आदि हैं ॥३०॥ 


योगवासिष्ठे 
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सर्वात्म संविदोऽच्छतवं ब्रह्माऽऽत्मन्धेव संस्थितम्‌ । 
तत्ववचिञ्जीववःद्भानं स्वयमात्मनि पञ्यति॥३१॥ 
यत्र वेत्ति तु जीवत्वं तत्राऽविद्येति तिष्ठति। 
तत्र संसृतिनाम्नाऽत्मा घत्ते रूपं तयास्थितम्‌ ॥३२॥ 
स्वयमेव हि कालेन बुद्ध्वा स्वं रूपमात्मनः। 
स्वयमेव स्वरूपस्थं ब्रहोव भवति स्वयम्‌ ॥३३॥ 
यथा द्रवत्वादम्ब्वन्तरेति चाऽऽवर्ततामिव। 
ब्रह्म चित्वात्तथेतीव सगंतामस्य सर्गकम्‌ ॥३४॥ 
ब्रह्मभानमयं सगां न स्वप्नो न च जागरः। 
कस्थ कान्यत्र कर्माणि कोदृशानि कियन्ति वा ॥२३५॥ 
वस्तुतः कर्नाईस्त्येव नाऽविद्याऽस्ति न सगंधोः । 
स्वसंबेदनतः सर्वमसदेव प्रचतंते ॥३६॥ 


सर्वात्मरूप संवित्‌ की स्वच्छता स्वाभाविक है, 
सर्वात्म ब्रह्म स्वस्वभाव में हो स्थित है ।।३१॥ 


जहाँ पर उसे अपने में जीवत्व का भान होता दै वहीं 
अविद्या रहती है, वहीं पर आत्मा अपने यथास्थित 
स्वरूप को संसार नाम से धारण करता है अर्थात्‌ ब्रह्म 
में अविद्या भी जीवोपाध्यवच्छेद से ही है, शुद्ध में नहीं 
है ॥३२॥ 


काल पाकर स्वयं ही अपने असली स्वरूप को 
जानकर स्वयं स्वरूपस्थ ब्रह्म ही हो जाता है, कारण कि 
ख्रृह्वा वा इदमग्र०” (यह पहले ब्रह्म ही था, उसने आत्मा 
को 'मैं ब्रह्म हे" यों जाना इससे वह सर्वात्मा हो गया) 
और 'ब्रह्म वेद' (जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, वह 
ब्रह्म ही हो जाता है) इत्यादि श्रुतियाँ हैं ॥३३।। 

ब्रह्म भी चित्‌ होने से सगंछपता को वैसे ही प्राप्त 
होता है, जसे द्रवरूप होने से जळ अपने अन्दर आवर्त” 


हूपता को (भंवररूपता को) मानो प्राप्त होता है 
क्योंकि ब्रह्म का सगं स्वभाव है ॥३४॥ 


यहु सग ब्रह्ममान है । न स्वप्न है और न जागरण 
है। किसको कोन सगंता है तथा कौन किस प्रकार से 
अथवा कितने कमं ही हैं ।३५। 


वास्तव में कर्म है ही नहीं, न अविद्या है और त 


सृष्टि बुद्धि ही है, किन्तु स्वसंकल्पबश यह असत्‌ दी 
यों प्रतित होता होता है ॥३६॥ 
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ब्रह्मेव सगो भूतात्मा कमं जन्मेति कत्पनाः। 
स्वयं कुर्वदिदं भाति विभुत्वात्कहिपतार्थंभाक्‌ ॥३७॥ 
न सभवति जोवस्य सगोवौ कर्म कस्यचित्‌ । 
पश्चात्स्वकमं निर्माय भुङ्क्ते कल्पनया स चित्‌ ॥३८॥ 
जलावर्तस्य फो देहः कानि कर्माणि चोच्यताम्‌ । 
यथाऽम्;मात्रमावर्तो ब्रह्मामात्रं तया जगत्‌ ॥३९॥ 
यथा स्वप्नेषु दृष्टानां न प्राककमं नुणां भवेत्‌ । 
मादिसर्गेछु जोवानां तथा चिन्मात्ररूपिणाम्‌ ॥४०॥ 
सगै सर्गतया ख्ढे भवत्प्राक्कर्मकल्पना। 
पश्चाज्जोवा श्रमन्तोमे कमंपाइवशो कृताः ॥४१॥ 
सगं एव न सर्गोऽयं ब्रह्मेत्थं किल ति्ठति। 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


यत्र तत्र क़ कर्माणि कानि वा कस्य तानि वा॥४२॥ 
अपरिज्ञानमात्रं यत्स्वयं वे परमात्मनः। 
तदेतत्क्मं बन्धाय तत्तज्ज्ञस्योपश्ञाम्यति ॥४३॥ 
यावद्यावत्परिज्ञानं पण्डितस्य प्रवतंते। 
तावत्तावत्तदेवाऽस्य कमं शाम्यति बन्धनम्‌ ॥४४ी। 
यन्नाम किल नाऽस्त्येव तच्छान्तो का कदर्थंता। 
परमार्थादृते वन्धः किचिन्ाम न विद्यते॥४५॥ 
तावन्माया भवभयकरो पण्डितत्वं न याव- 
सत्पाण्डित्यं पतसि न पुनर्येन संसारचक्रे । 
यत्नं कुर्यादबिरतमतः पण्डितत्वेऽमकात्म- 
ज्ञानोदारे भयमितरथा नेव वः शान्तिसेति॥४६॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे भवि० 
वि० शवो० कर्मनिणंयो नाम द्विचत्वारिशदधिकशततमः सगः॥१४२॥ 


सर्वशक्तिमान्‌ और सत्यसंकल्प होने के कारण 
ब्रह्म ही सृष्टि, भूतस्वरूप, कर्म ओर जम्म ऐसी कल्पनाएँ 
करता हुआ स्वयं ही कल्पित पदार्थों के रूप से भासित 
होता है ॥३७॥ 

सृष्टि के आरम्भ में किसी जीव के कर्भ का सम्भव 
ही नहीं है। पीछे अविद्या में स्थिति को कल्पना के 
बाद चिद्रूप वह जीव देह आदि द्वारा स्वकम को स्वयं 
निष्पन्न कर उसका भोग करता है ॥३८ा 

जळावतं का क्या शरीर है, क्या कर्म हैं। वेसे ही 
जगत्‌ केवल ब्रह्ममात्र ही है जैसे भवर केवळ जल ही 
है ॥३९॥ 

सृष्टि के आदि में शुद्ध सात्त्विक शरीर में चिन्मात्र 
स्वरूपवाले जीवों के कर्म वंसे ही नहीं रहते जैसे स्वप्न 
में देखे गये मनुष्यों का प्राक्तन कमं नहीं होता है ॥४०॥ 

सृष्टि के सृष्टिरूप से बद्धमुल होने पर प्राक्तन कमो 
की कल्पना होती है। उसके वाद ये जीव कर्मपाश से 
विवश होकर नानो योनियों में भ्रमण करते हैं अर्थात्‌ 
शुद्ध सात्त्विक शरीर में कमं इसलिए नहीं रहते कि 
उनकी सर्गता बद्धमूळ नहीं होती है ॥४१॥ 

जहाँ यह सृष्टि सृष्टि नहीं दै, किन्तु ब्रह्म ही इस 
प्रकार सृष्टि के रूप से स्थित है वहाँ कमं कहाँ? वे 
बया अथवा किसके कहे जा सकते हैं ॥४२॥ 


परमात्मा का जो स्वयम्‌ अपने स्वरूप का अपरिञ्चान 
है वही यह कमं बन्धन का कारण अपना परमात्पा- 
स्वरूप जिसे ज्ञात है, उसका वह कमं नष्ट हो जाता है 
अर्थात कमं जब है ही नहीं तब कमंभ्रयुक्त बन्धन कहाँ 
अर्थात्‌ नहीं है, किन्तु अञ्चानप्रयुक्त ही बन्ध है, भले ही 
आप उसे कर्मबीज कहें पर वह अञ्चान से अतिरिक्त 
नहीं हैं ॥४३॥ 

ज्यों-ज्यों पण्डित का ज्ञान बढ़ता है त्यों-त्यों उसका 
बन्धन में डालनेवाला कमं बराबर क्षीण होता है अर्थात्‌ 
कर्म भी अविद्या रूप ही है इसलिए ज्यों-ज्यों ज्ञानप्रकर्ष 
होता है त्यों-स्यों कर्म का क्षय होता है ॥४४॥ 
` जिसका अस्तित्व हो नहीं है, उसके नाश में कोन- 
सी समस्या है बन्ध परमाथ के सिवा कुछ है दी नहीं 
अर्थात अज्ञानवश परमार्थं में वह कल्पित है ॥४५॥ 

जब तक पाण्डित्य प्राप्त हो जाय तभी तक 
माया संसारख्प बन्धन का भय उत्पन्न करती है, वास्तव 
में पाण्डित्य भी वही है, जिससे फिर भवसागर में पतन 
नहीं होता । शुष्कतर्कादि पाण्डित्य का यहाँ पर कुछ 
भी उपयोग नहीं है। इसलिये निरन्तर निमंळ ज्ञान से 
परिपूर्ण पाण्डित्य के लिए श्रवण, मनन आदि प्रयत्न 
करना चाहिये। इसके सिवा दूसरे उपाय से आपका 
संसारभय कदापि शान्त नहीं हो सकता ॥४६॥ 


इस प्रकार ऋषिभप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतो क्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में कमे निर्णेय नामक कुसुमता 
अनुवाद का एक घौ बयाछिसवाँ अध्याय समाप्त हुम।१४२॥ 
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सर्वेषामेव घर्माणां कर्मणां शसंणामपि । 
पण्डितः पुण्डरोकाणां मार्तण्ड इव मण्डनम्‌ ॥१॥ 
आत्मज्ञानविदो यान्ति यां गति गतिकोविदाः। 
पण्डितास्तत्र शक्रभीजंरत्तणलवायते ॥२॥ 
पाताले भूतले स्वगे सुखमेश्वर्येच वा। 
न तत्पश्यामि यच्चाम पाण्डत्यादतिरिच्यते ॥३॥ 
पण्डितस्य यथाभूता वस्तुदृष्टिः प्रसीदति। 
दुगिवेन्दो निरम्भोदे सकलामलमण्डले ॥४॥ 
इदं दृश्यमविद्यात्म ब्रह्म संपद्यते क्षणात्‌। 
बुघस्य बोधात्‌ स्रपदाम सपंत्वसिव झाम्यति॥५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १४३.१० 


१४३ 


यत्स्थितं ब्रह्मणि श्रह्म , कृतास्तेनेव सत्यता । 
स्वभावेकात्मिकाः संज्ञा देहसगंक्षयादिका;ः ॥६॥ 
सर्गो विद्यत एवाऽयं न यत्र किल किचन। 
तस्य धर्माणि कर्माणि न चेवाऽक्षरमाछिका॥७। 
पृथ्व्यादि संभवति चेत्तत्सकारणमस्तु तत्‌। 
तदेव यत्र नाऽस्त्येच तत्र कि तस्य कारणम्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मणः प्रतिभातं य्त्तदिद जगदुच्यते। 
तेनेव कुत एतानि पृथ्व्यादोनि छ कारणम्‌ ॥९॥ 
स्वप्तव्रष्टुदुखयनुणासस्ति काल्पनिक यथा। 
न वास्तवं पुर्वंकामं जाग्रत्स्वप्ने तथा नृणाम्‌ ॥१०॥ 


१४३ 


मुनि ने कहा-हे व्याध ! कमलों को खिलाने 
के निमित्त जँसे सूर्य आकाश का अलङ्कार है वेसे हो 
सम्पूर्णं घमों के निर्णय में, धर्म से अविरुद्ध छौकिक 
कर्मों के निर्णय में तथा घमं और सत्कर्म के फलभूत 
ऐहिक ओर पारलोकिक सुखों के तारतम्य के निरूपण 
में सन्देहल्पी ग्रन्थि को सुलझाकर शोता की बुद्धि को 
विकसित करनेवाला पण्डित ही सभा का अलङ्कार 
हैं ॥१॥ 

गन्तव्य परम घामरूपी ब्रह्म को जानने वाले 
आत्मज्ञानी पण्डित जिस परम गति को प्राप्त होते 
हैं, उसके सामने इन्द्र का महान्‌ ऐश्वर्य जोणं-शोर्ण 
पत्ते के टुकड़े की तरह नगण्य है अर्थात्‌ सकल पार- 
छोकिक सुख भी पण्डित को प्राप्त होनेवाले आत्मसुख 
रूपी महासागर में जलकण से भी छघु है॥२॥ 

पाताल में, भुतल में और स्वगं में जो कुछ सुख 
अथवा ऐश्वर्य मैं देखता हुं, वह सव मिलकर भी पाण्डित्य 
की वरावरी नहीं कर सकता है ॥३। 

सत्‌-णास्त्र के विचार से उत्पन्न हुए ज्ञान से परिपूर्ण 
पाण्डित्य की परमार्थ वस्तुरूप दृष्टि स्वात्मा में वेसे 
ही आल्वाद का अनुभव करती है, शरत्‌ काल के 
पुणिमा के अखण्ड निर्मल मण्डलवाले चन्द्रमा से बादलों 
का कोई सम्पक न हो, किन्तु छोगों की दृष्टि आ ह्वादित 


० होती है ॥४॥ 


विद्वान्‌ की दृष्टि में यह अज्ञानरूप सर्गादि दृश्य 


` कणभर में वैसे ही ब्रह्म बन जाता है जेसे ज्ञान होने पर 


साला में कल्पित सरपं भ्रम शी प्र शान्त हो जाती है॥५॥ 


ब्रह्म स्वतत्वज्ञान से ही ब्रह्माप स्वभाव में जो स्थित 
है उसी की स्वयं उसी ने '्वस्वमावरूप देह-सग-क्षयादि 
संज्ञाएं को हैं, यह परमार्थ दै । अर्थात्‌ देहसर्गादि-शान्ति 
ब्रह्म स्वभाव से अतिरिक्त नहीं उत्पन्न होती है ॥६॥ 


जिसमें यह सृष्टि नाममात्र को भी नहीं है उसमें 
सृष्टि के धमं, कमं ओर उनके बोधकपद, वाक्य आदि 
रूप अक्षरमालिका कहाँ से होगी, अर्थात्‌ नहीं है परिशिष्ट 
ब्रह्म दृश्य के घमं और कमं से शुन्य है ॥७॥ 


पृथिवी आदि के अस्तित्व का संभव होता तो उसका 
कारण भी होता, जहाँ पर पृथित्री आदि का अस्तित्व ही 
नही है, वंहाँ पर उसका कारण क्या होगा ? अर्थात्‌ दृश्य 
का न तो भूतकाळ में अस्तित्व था, न वर्तमान में है और 
न भविष्य में रहेगा यों त्रैकालिक असत्ता होने से ही 
उसकी सका रणकता का निरास हो गया ।!८॥ 


ब्रह्म का जो प्रतिभास है, वह यह जगत्‌ कहलाता है ! 
इसी से समझ छीजिये कि वे पृथियो आदि कहाँ है और 
इनका कारण कहाँ । क्या कहीं प्रतिभासिक घट के लिए 
दण्ड, चक्र आदि कारणकलाप की आवश्यकता पड़ती 
है ॥९॥ 


जाग्रतूरूप स्वप्न में भी दृश्य लोगों के पिता आदि 
कारण वैसे हो काल्पनिक हो हैं, वास्तविक नहीं हैं। जसे 
स्वप्न देखने वाले को दिखाई देने वाले स्वप्नलोक के 
घनुष्यों के पिता आदि कारण काल्पनिक हैं वास्तविक 
नहीं है ॥१०॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४३.११] 


यथा प्रावकमं पुंस्त्वे च स्वप्ने पंसां न विद्यते । 
इह जाग्रत्स्वप्ननुणां भातानामपि नो तथा ॥१शा 
जोवः सर्वेषु सेषु स्वप्नार्थान्निखिलाम्मिथः। 
प्राक्कमंसत््व मिथ्यात्म यथावासनमेषु च॥१२॥ 
सर्गादावथ देहान्ते भान्ति स्वप्नार्थवन्मिथः। 
यथासंवेदनं जोवाः सन्तोऽसन्तश्च तेन ते॥१३॥ 
यथासंवेदनं सर्वे भान्ति भावयतस्ततः। 
ते सन्त्यात्मन्यपि स्वप्ने जाग्नतीवाऽथंदा मिथः ॥१४॥। 
संकल्पसंबिदग्रस्थवस्तुनिष्ठतयाऽस्फुटम्‌ । 
फलं चाऽऽप्नोति ते स्वप्ने लोकनिष्ठतयाऽस्फुटः ॥१५॥ 
शुद्धा संवित्स्वमावस्था यत्स्वयं भाति भास्वरा । 
तस्या भानस्य तस्याऽस्य जाग्रत्स्वप्नाभिधाः कृताः ॥१६॥ 


यहाँ भासमान जाग्रत्रूप स्वप्न के मनुष्यों के भी 
प्राक्तन कमं वैसे ही नहीं हैं जैसे स्वप्नलोक के पुरुषों के 
पुरुषादि रूप में उत्पन्न होने में निमित्तभूत प्राक्तन करम 
नहीं हैं अर्थात्‌ पिता आदि की तरह उनके कमं आदि भी 
अवास्तविक ही हैं ॥११॥ 

अपनी वासना के अनुसार मिथ्याभूत सकळ व्यवहार 
में प्राक्तन कर्म के अस्तित्व को, जो सर्वथा मिथ्या, है, 
अपनी वासना के अनुसार वैसे हो देखता है जेसे जीव 
सृष्टियों में सकल स्वप्नाथों को परस्पर देवता दै ॥१२॥ 

जीव भूत, भुवन आदि की सृष्टि से लेकर देहसिद्धि 
पर्यन्त संसार में स्वप्नपदार्थो की तरह ही अपने संकल्प 
के अनुसार परस्पर प्रतीत होते हैं, इसलिए स्वप्नपदाथों 
की तरह संवेदनांश में विद्यमान भी वे अन्य अंश में 
अविद्यमान ही हैं ॥१३॥ 

भावना कर रहे पुरुष को सब पदार्थ अपने संकल्प के 
अनुसार अपनी आत्मा में प्रतीत होते हैं और जाग्रत्‌ के 
समान स्वप्न में भी परस्पर अर्थक्रिया में समर्थ होते 
हैं ॥१४॥ 

स्वप्न अस्फुट है छोकनिष्ठता में जाग्रत्‌ स्फुट है, यही 
जाग्रत्‌ और स्वप्न में अन्तर है जैसे स्वप्न में बाह्य पदार्थों 
के अभाव में भी आपकी भोजन आदि की संकल्प संवित 
ही पाक आदि संवित्‌ के क्रम से मुंह में कौर डालने के 
रूप से तृप्तिरूप फल प्राप्त कराती है जाग्रत्‌-संवित्‌ भी 
बसे ही है ॥१५॥ 

स्वभाव में स्थित भास्वर शुद्ध संवित्‌ स्फुट हो चाहे 
अस्फुट जो भी होकर स्वयं भासित होती है उसके उस 
आन के जाग्रत्‌ और स्वप्न दो नाम रोक में रखे गये 
हैं ॥१६॥ 
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१ ० ५ कि 
सर्गादावथ देहान्ते भांतं. यद्वेदनं. यथा। 
तत्तथाऽमोक्षमेवाऽऽस्ते तदिदं. सगं ` उच्यते ॥१७॥ 
जाग्रत्स्वप्नाथसार्थस्य संविदश्च न. भिन्नता। 
अस्त्यप्रतिघर्पायाः प्रकाशालोकयोरिव ॥१८॥ 
अग्न्यौष्ण्ययोरिव तथा वातस्पन्दनयोरिव। 
द्रवाम्भसोरिवाऽऽत्रोचि वा शेत्यानिलयोरिव ॥१०॥ 
सर्वमप्रतघं शान्तं जगज्जातससन्मयम्‌ । 
इत्थं सन्मयमेवाऽस्ति नाश्स्त्यथन च संयुतम्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्म प्रोदभूय मृत्वा च दुश्यानुभवरूपि च। 
चिन्मात्रमजरं शान्तमेकमेवाऽमलं स्थितम्‌ ॥२१॥ 
कार्यकारणतार्थानां या यथा हृदि कल्पिता। 
ब्रह्मणा पुरुषेणेव नगर्यन्तस्तथैच सा॥२२॥ 


भूत, भुवच आदि की सृष्टि से लेकर देहसिद्धि पर्यन्त 
जिस वेदन का जसे भान होता है वह मोक्षपर्यन्त प्रवाह 
रूप से जैसा का तैसा रहता है। वही यह सर्ग कहुळाता 
है ॥१७॥ 


जाग्रत्‌ और स्वप्न में प्रसिद्ध पदार्थों की और अमूर्त 
होने के कारण अप्रतिघातरूप उनकी संवित्‌ की वैसे ही 
भिन्नता नही है, जैसे कि प्रकाश और आलोक की भिन्नता 
नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णता नहीं है और जेसे तरङ्ग 
के साथ द्रव और जल की भिन्नता नहीं है अथवा जसे 
शीतलता और वायु की भिन्नता नहीं है 1१८, १९॥ 


'नेति-नेति” इस श्रुति द्वारा निषिद्धघमान होने के 
कारण निवेधार्थक नन (न) से और उसके अर्थ प्रति- 
योगिता से युक्त असद्रप सम्पूर्ण जगज्जाल अधिष्ठान भूत 
चित्स्वभावतावश अमूर्त चिन्मय होने के कारण प्रति- 
घातासह शान्त सन्भय ही है ॥२०॥ 


ब्रह्म जगद्रूप से उत्पन्न होकर और प्रलयरूप से मरकर 
दुश्यानुभवरूपी होने से सार्वात्म व्यवहार में दृश्यानुभवरूप 
है, किन्तु परमाथं में अजर, अमल, शान्त, एक चिन्मात्र 
ही स्थित है ॥२१॥ 


पुरुष ने नगरी के अन्दर मृत, कुड्ध आदि पदार्थों 
की कार्य-कारणता की कल्पना कर रबी है वंसे ही ब्रह्मा 
ते आकाश, वायु आदि पदार्थों की हृदय में जो कल्पना 
कर रक्खी है वह बसे ही रहे। यह शास्त्र नियमभङ्ग के 
छिए नहीं है, किन्तु उसकी सत्यता, भिन्नता आदि के 
विनाश के लिए है, यह भाव है ॥२२॥ 
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ब्रह्मणो हृदि सर्गोऽयं हूदि ते स्वप्नपुर्यथा। 
कार्यकारणता तत्र तथाऽऽस्तेऽभिहिता यथा ॥२३॥ 
संबिद्धनोदरे सर्ग कार्यकारणता स्यिता। 
तथा यथोहिता तेन त्वया वा कल्पनापुरम्‌ ॥२४॥ 
चिता संकल्परूपिण्या सर्ग संकल्पपत्तने। 
त्वयेव स्थापिता संस्था कार्यकारणरूपिणी ।२५॥ 
आकाश एव कचनं यच्चित्ते स्वात्मरूपिणी । 
नियतं संनिवेशत्वात्तदन्तः सग उच्यते ॥२६॥ 
या संविद्रव्यवस्थाऽऽस्ते हृदि संकल्पपत्तने। 
सेषा स्वभावसंसिद्धिः कार्यकारणतार्यजा ॥२७॥ 


ब्रह्म के हृदय में यह सृष्टि वैसे ही है जसे तुम्हारे 
हृदय में स्वप्न-नगरी है जंसे स्वाप्नी कार्यकारणता मैंने 
तुमसे कही हैं वसे ही कार्यकारणता उसमें हैं। अर्थात्‌ 
जगत्‌ की सत्यता का भङ्ग होने पर स्वाप्न वस्तुओं की 
प्रकृति के समान जगत्‌ का चिन्मात्र में ही पर्यवसान 
होता है ॥२३॥ _ 

ब्रह्म ने सृष्टि के आरम्भ में कार्यकारणता का संकल्प 
वैसे ही किया था। जसे तुम अपने स्वप्ननगर को कल्पना 
करते हो संकल्पमय इस सृष्टि में वैसी कार्य-कारणता 
आज भी स्थित है ॥२४॥ 

जेसे तुमने अपने स्वप्न नगर में कार्यकारणरूपिणी 
व्यवस्था स्थापित कर रवखी है सृष्टिरूपी स्वप्ननगर 
में संकल्पडपिणी चिति ने भी वसी ही कार्यकारणरूपिणी 
व्यवस्था बाँध रक्खी है ॥२५॥ 

संकल्पनगर ओर उधकी अन्दरूनी व्यवस्था केवल 
चिदाकाश का विकास ही तो है, यह बात अपने अनुभव 
से सिद्ध है। यह परिद्श्यमान सृष्टि भी हिरण्यगभं 
के संकल्प से उद्भूत होने के कारण संकल्प-सृष्टि के 
अन्तर्भूत हो श्रुति, पुराण आदि में कही जाती है, 
उससे एथक्‌ नहीं है ॥२६॥ 

हृदय में स्थित संकल्प-नगर में चिदादित्य की 

` (चितृसुयं की) स्वभ्रकाशतारूप अवस्था सदैव रहती 

है वही यह कार्यकारणता सृष्टि के पदार्थो में उत्पन्न 
स्वभाव सिद्ध है ॥२७॥ 

, सि भूरिति व्याहरत्‌’ (उसने "भूः उच्चारण किया 
आर भुवन की सृष्टि की) इत्यादि भुतियों के अनुसार 
)) हिरण्यगर्भं के (ब्रह्मा के) हृदय चैतन्य में सृष्टि के 
हि आरंभ में गन्ध, काठिन्य आदि रूप से जिस चितत्व का 

: होता है वह इस समय भी वैसे ही वर्तमान है। 


-योगवासिष्ठे 
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प्रथम यद्यया भाति चित्त्वमस्ति तथेह तत्‌। ` 
तस्यैव नियतिः कालो देशादीत्यभिधा कृता ॥२८। ` 
या नामाऽऽशु यया भाति चेतनाकाशशुन्यता । 
तया तथा वस्तुतया कार्यकारणताऽऽश्रिता ॥२९॥ 
चिच्चमत्कारमात्रेस्मि्तगभि भावरूपिणि। 
पुर्वं भावाः प्रवतंन्ते पञ्चात्सर्गाभिधा विदः॥३०॥ 
शुन्यतास्िजगद्रपास्तथा चिद्व्योमनि स्थिताः। 
अनन्याः पवने सोम्य स्पन्दसत्ता यथा निजाः॥३१॥ 
व्योस्ति सौषियंनेविड्यं यथा नीलमिति स्थितम्‌। 
चिति चेतननेचिड्यं तथा सगं इति स्थितम्‌ ॥३२॥। 


उस प्रकार से स्थित उसी की स्वभाव पृथिवी का गन्ध 
तथा काठिन्य स्वभाव, जळ का द्रवत्व स्वभाव, तेज 
का उष्ण और प्रकाश स्वभाव, वायु का गमन और 
सूक्ष्मता स्वभाव इत्यादि रूप से काल अतीत, अनागत 
आदि काल के खूपसे तथा पूर्व, देश आदि पश्चिम 
आदि देशों के रूप से तत्‌-तत्‌ संज्ञाएं की गई हैं॥२८ा 


जो चिदाकाश की शून्यता झटपट जिस वस्तुरूप 
में भासित होती है उस वस्तुता से वैसे ही कार्यकारण- 
भावका आश्रयण किया गया है। जैसे कि गौ दूध 
की कारण है ओर घडा दूध के धारण का कारण है 
अर्थात्‌ इसो प्रकार गौ घड़ा आदि सवमें समझना 
चाहिये ॥२९॥ 


संकल्पल्पी सृष्टि मालूम पड्नेवाले इस एकमात्र 
चिच्चमत्कार में पहले पदार्थों की सृष्टि होती है उसके 
पञ्चात सृष्टि आदि नाम पड़ते है जिसका मन से ध्यान 
करता है, उसका वाणी से उच्चारण करता दै, इस 
श्रुति के अनुसार पहले रूपकल्पना की गई, उसके पश्चात्‌ 
नास की कल्पना हुई ॥३०॥ 

हे सौम्य ! चिदाकाश में स्थित जो त्रिजगत्‌रूप 
शून्यता है उसका चिदाकाण से वंसे ही पृथक स्वरूप 
नहीं है जैसे वायु में स्थित स्पन्दसत्ता का वायु से 
अतिरिक्त स्वरूप नहीं दै उससे अभिन्न ही है वह चिदा- 
काश से अभिन्न ही है ॥३१॥ 


जैसे आकाश में घना अवकाश ही नीळरूप से 


'स्थित है चित्‌ में चैतन्य की घनता वैसे ही सगंख्प से 


स्थित है अर्थात्‌ इससे सिद्ध हुआ कि चिद्धनता का ही 
भ्रान्त छोगों की दृष्टि में जगत्‌ के रूप में स्फुरण 
होता है ॥३२॥ 
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' आभात एव भतेशस्मन्कच्छात्सगँ विसगंता । 


बुध्यते रज्जुभुजगे रज्जुरूप॑ यथा पुनः ॥३३॥ 
मृतः स स्वप्नवत्सवंः सपश्यति पृथरजगत्‌। 
तच्चाऽन्यदिदमन्यच्च नित्याप्रतिघमम्बरम्‌ ॥३४॥ 
व्याध उवाच 
परतः सुखदुःखार्थ देहः संपद्यते कथम्‌। 
किमस्य हेतुः के वाऽस्य हेतवः सहकारिणः ॥३५॥ 
कुर्वन्ति धर्माधर्माश्चेत्तेन प्रतिघरूपिणा। 
तदस्याऽप्रतिधं रूपं कुवन्तीत्यसमञ्जसम्‌ ॥३६॥ 
सुनिरुवाच 

घर्माधमौ वासना च कर्मात्मा जीव इत्यपि। 

जव कठिनाई के साथ साधनों के अभ्यास से देश- 
कृत, कालकृत ओर वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद से शुन्य 
चिन्मात्र का स्वभावतः ज्ञान होता है तव जाकर इस 
सृष्टि में सृष्टि का अभाव प्रतीत होता है जैसे कि रज्जू 
सर्प का यह सपं नहीं है, रज्जु है,. वसे ही ज्ञान होने 
पर फिर रज्जु का रूप ज्ञात होता है ॥३३॥ 

वह मरकर स्वप्न की तरह सम्पूर्ण जगत्‌ को पृथक 
देखता है, उसके वाद होनेवाळी पारलौकिक अन्य देह 
का वह सारा जगत्‌ अमूत चिदाकाश ही है अर्थात्‌ 
ऐहलौकिक सृष्टि के समान पारछो[किक सृष्टि भी ऐसी 
ही है ॥३४॥ 

व्याध ने कह्दा- है मुनिवर ! इस देह के छूट जाने 
के बाद अन्य देह केसे उत्पन्न होती है? उसका कौन 
उपादान कारण है और कोन चिमित्त और सहकारी 
कारण हैं ॥३५॥ 

यदि धर्म और अधमं देह आदि का निर्माण करते 
हैं। देहादिभाव से स्थित इसका नित्य मोक्षनामकरूप 
कमं करते हैं यहं कथन असमञ्जस है, क्योंकि जो कमं- 
निर्मित द्वोता है उसका पिण्ड अनित्या नहीं छोड्ती, 
यह भाव है अर्थात्‌ जो लोग यह मानते हैं कि धर्माधमं 
ही स्वभोगाथं सब कुछ करते हैं, उनके मत में कमं 
निमित को ज्ञान से विवृत्ति न होने के कारण मोक्षामाव 
की आपत्ति प्राप्त होगी ॥३६॥ 

मुनि ने कहा--धर्माधर्म, वासना, कर्म, आत्मा, जीव 
यह सब पर्यायवाची शब्दों की राशि की कल्पना है, किन्तु 
अर्थसेद इनमें तनिक भी नहीं है अर्थात्‌ संस्कार रूप से 
विहित और निषिद्ध के आचरण धर्म ओर अधमं कह- 
छाते हैं; संस्कार-पुञ्ज ही मन है, चिदाभास से व्याप्त 
मन ही जीव है और जीव प्राणादि चेष्ठा प्रधाव होने 
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पर्यायशब्दभारोऽत्र कल्प्यते न: तु. वास्तवः ॥३७॥ 
चित्त्वात्तल्पितचित्वेन स्वयं चिन्नभसात्मनि। 
कृतानि नामान्येतानि कश्चिदस्तोति चेतसा ॥३८॥ 
संविदात्मा स्वयं चित्वाद्देहं वेत्ति खमेव खे। 
मृत्बाऽसन्तं सन्तमिव संकर्पस्वप्नयोरिव ॥३९॥ 
स्वयं स्वप्न इवाऽऽभाति मृतस्य परलोकधोः। 
तमेव पश्यति चिरं न तत्राऽप्यस्ति सत्यता ॥४०॥ 
मृतं निर्माति चेदन्यः कयं वाऽस्य स्मृतिभेवेत्‌। 
कथं वा स्यात्स एवाऽसो चेतनत्वं तमेव खम्‌ ॥४१॥ 
सृतौ न जायते तस्माच्चेतसैच स केवलम्‌ । 
इहाऽ्यमित्यमित्येव वेत्ति खे नासतात्मकम्‌ ॥४३॥ 


से कर्मात्मा है और वही अपनी वासना के अनुसार देह 
आदि का संकल्प करता हुआ जीवात्मा सा बनता है 
इसलिए ये चित्‌ के प्रतिमास विशेष ही हैं, उनके नाम 
की भले ही यथेष्ट कल्पता की जाय, लेकिन उनके 
भेद नहीं है ॥३७॥ 

चिदाकाश ने कोई दश्यदेहादिप्रप्च भी है यों 
चित्त द्वारा कल्पित चिदाभासरूप से अपने चिदाकाश 
स्वरूप में स्वयं ये धर्म, अधमं आदि, इनके फल सुख, 
दुःख आदि नाम रखे हूँ ॥३८॥ 

मरकर भी अविद्यामान आकाशरूप देह को चित्‌ 
होने से स्वय चिदाकाश में वेसे ही विद्यमान-सा जावता 
है जैसे जीवात्मा स्वप्न ओर मनोरथ में पहले से भविद्य- 
मान देह को विद्यमान-सा जानता है ॥३९॥ 

मरे हुए को परलोक बुद्धि स्वप्न के समान अपने: 
आप भासित होती है मरकर वह चिरशळ तक परलोक 
को देखता है, किन्तु स्वप्न के समान उसमें सत्यता 
नहीं है अर्थात्‌ मरने के बाद का समय ओर देह आदि - 
की कल्पना स्वप्न के समान हवी है ॥४०॥ 

यदि कोई दूसरा--पिता अथवा ईश्वर_मृत की 
सृष्टि करता है, तो वही यह है ऐवी प्रस्यभिज्ञा कंसे 
होगी ? क्योंकि 'तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌’ (उसकी 
सृष्टिकर उसी में प्रवेश कर गया) इध श्रुति से निर्माण 
कर्ता के ही प्रवेश का श्रवण है। यदि कहो कि इष्टा- 
पत्ति है, तो उसको स्तनपान आदि वृत्ति के अनुरूप 
स्मृति कंसे होगी? पूर्व सिद्ध आत्मा का हो अवलम्बन 
करके उत्पन्न हुए में जो चेतनत्व प्रसिद्ध है वह भो 
शून्य ही है । इससे सिद्ध हुआ कि मृत्यु होने के बाद 
फिर उत्पन्न नहीं: होता, किन्तु केवळ चित्त से ही यहाँ 
पर मैं इस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ यों जन्मादि विकार- 
शुन्य आस्मा में कल्पना द्वो खुुरानता है ॥४१,४२॥ 


जस्को 


(बर 


स्वमेव भावमम्यस्तमास्ते सोऽनुभवंश्चिरम्‌। 
स्फुरप्रत्ययवांस्त्वन्न सत्यमित्येव वेत््यलम्‌ ॥४२३॥ 
खात्मा खमेव तत्रेव स्वप्नाभं दुश्यमाहरन्‌ । 

पुनः स्वमरणं वेत्ति पुनर्जन्म पुनजंगत्‌ ॥४४॥ 
अलीकजालमेवं खे पद्यः्प्रत्येकमास्थितः। . 
पश्यत्याचारयत्यत्ति किचित्कश्चित्त कस्यचित्‌ ॥४५॥ 
इत्येनं जगतां सन्ति कोटोनां कोटिकोटयः । 
परिज्ञातास्तु ता ब्रह्म केवलं दुश्यमन्यया ॥४९॥ 
ताभित कस्यचिरिक्षचिदावुतं न च सस्ति ताः। 
तासां च वेत्ति प्रत्पेकमिदमेव जगत्त्वित॥४७॥ 


अभ्यस्त स्वभाव का ही चिरकाळतक अनुभव कर 
रहा जीव उसमें दृढ़ प्रतीति कर लेता है, अतएव उसे 
सवता सत्य ही समझता है। अर्थात्‌ उसी भाव की 
अभ्यासवश जब स्फुट प्रतीति होती है तब लोक भौर 
वेद में उसी में जन्म व्यवहार होता है, लेकिन वह 
वास्तविक नहीं है ॥४३॥ 

आकाशात्मा उसी में आकाशरूप स्वप्न तुल्य दृश्य 
का अभ्यास करता हुआ फिर स्मरण की कल्पना करता 
है पुनः जन्म की ओर पुनः जगत्‌ की कल्पना करता 
है ॥४४॥ 

“इस तरह चिदाकाश में असत्य परमपरा को देख रहा 
जीव व्यष्ठिभाव को प्राप्त होकर अलीक जगज्जाळ को 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न में देखता है, अपदी सन्तिधिमात्र से 
स्व में ्भ्यस्त कार्यकारणों को विषयों में प्रवृत्त कराता 
है एवं सुपुप्ति, प्रलय गोर मोक्ष में जगत्‌ का भक्षण 
करता है । लेकिन वास्तव में न तो कुछ किसी का 
भक्षणीय है ओर न कोई भक्षक ही है ॥४५॥ 

इस प्रकार कोटि-कोटि जगत्‌ है । यदि उनका रहस्य 
तत्त्व जान लिया जाय तो वे सब ब्रह्मरूप ही हैं तत्त्व ज्ञात 
न हो तो वे केवर एकमात्र दुस्य ही हैं ॥४६॥ 

उक्त कोटि-कोटि जगतों द्वारा किसी का कुछ भी 
आवृत नहीं हुआ । वास्तव में वे हैँ ही नहीं । उन जगठों 
में प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत्‌ है.अस्य जयत्‌ नहीं 

_ है, ऐसा जानता है ॥४७॥ 
उक्त कोटिऽकोटि जयतों के पृथिवी आदि पश्चभुत 


बोर जरायुज, अण्डज, स्वदेज और उद्धिज्च भेद से चार 


प्रकार के प्राणी ततू-तत्‌ जीवों के अभीष्ट जगत्‌ में उस 
जगत्‌ के अनुरूप ही हैं उसके अननुकूछ नहीं हैं। वे सबके 


योगवासिष्ठे 


[ १४३५२ 
भूतानि तासां प्रत्येकं तथेवाऽन्योन्यमास्थिते । 
सत्यान्येचाऽपत्यदृष्ट्या सत्यदृष्टया त्वजं पदम्‌ ॥४८॥ 
सद्यद्विदितवेद्यस्य तदज्ञस्याऽसदक्षयम्‌ । 
असद्चत्संप्रबुद्धस्य तत्सवज्ञस्य सुस्फुटम्‌ ॥४९॥ 
चितेयंद्यद्यया भानं तत्तत्तत्यं यया यतः। 
तद्र्पाणि समग्राणि सुतानोमान्यतो मिथः॥५०ी॥ 
नित्यसन्योन्यसत्यानि तानि तान्येव चाऽप्यतः। 
किल संविहिनिणयं खूपमप्रतिघं यतः॥५१॥ 
संविन्मात्रविनिणंयं काऽत्यता नाऽन्यता कथा । 
यथासंवेदनं भाते वस्त्वौोचे क्क हवितेकते॥५२॥ 


सब असत्य व्यवहार दृष्टि से सत्य है, सत्य परामर्थ दृष्टि 
से अजन्मा ब्रह्मरूप हवी हैं 1४८॥ 


तत्त्वज्ञाता की दृष्टि से जो (पर ब्रह्मरूप वस्तु) सत्य 
है वह अज्ञ की दृष्टि में कमी निवत्त न होने वाळा 
असत्य है और जो ज्ञानी की दृष्टि में असत्‌ है वह अज्ञानी 
की दृष्टि में अति स्पष्टरूप से सत्य है । अर्थात्‌ ज्ञानी 
और अज्ञानी की दृष्टि में सत्य ओर असत्य परस्पर 
विपरीत है यानी जिसको ज्ञानी सत्य समझता है उसे 
अज्ञानी असत्य और जिसे ज्ञानी असत्य समझता है उसे 
ज्ञानी सत्य कहते हैं ॥४९।। 

परमार्थं सत्यचिति का जो-जो भान जैसा होता है 
वह-वह सब सत्य है, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्य ही 
हैं। अर्थात्‌ सत्य और असत्य दोनों ही परमार्थ सत्य चित्‌ 
में भानरूप होने से सब कुछ सत्य ही हैं, अतः ज्ञानी और 
अज्ञानी में परस्पर अविपरीतता ही है ॥५०॥ 


जिस-जिस जगत्‌ का जिस-जिस संवित्‌ के प्रतिभान 
होता है वह उस संवित्‌ के प्रति नित्य सत्य है, क्योंकि 
जगदरूप सत्य है अथवा असत्य है इस बात का अपनी सत्य 
संवित्‌ से ही निर्णय करना चाहिये । वह भगवती संवित्‌ 
“सत्य है? ऐसा निर्णय करती है, तो दूसरा कौन उसके 
निर्णय को विपरीत सिद्ध कर सकता है, क्योंकि उसका 
निर्णय अमोघ है । अर्यात्‌ जिसके प्रति जब जिस जगत 
का भान होता है, उसके प्रति तब वह सत्य है, यह सत्यता 
की व्यवस्था है ॥५१॥ 

यदि यह सब सविद्‌-मात्र से निर्णय है तो जहाँ जैसा 
संवित को भासमान होता है, वहा वैसा ही है। संवेदना- 
नुर प्रतीत हुई वस्तुराशि में क्या भेद है क्या अभेद है। 
क्या द्वित्व ओर एकस्व की ही कथा है ॥५२॥ 
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तदेवेदमिदं - ज्ञमेस्तदेवेदं भवत्यलस्‌ । एकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षात्स तिष्ठति। 
तदेवेतत्तदेबेति भवेज्ज्ञमेरसत्यतः ॥५३॥ पुनर्लक्षात्म तत्स्वप्नादेकमास्ते सुषुप्रके॥५८॥ 


तच्चेदर्थस्ततो ज्ञपेर्नाऽयं तस्याः पृथक्‌ स्थितः। 
स्थिते ज्ञप्त्यात्मनि त्वर्थे त्वज्ञप्त्याऽयं ब्रजेत्‌ ॥५४॥ 
ज्ञानं यदेव तज्ज्ञेयं ज्ञेयस्याऽसंभवात्‌ पृथक्‌। 
यथा ज्ञानमतो ज्ञेयं तनोत्यात्सानमात्मना ॥५५॥ 


पइ्यन्तोऽपि मिळन्तोऽपि पृथक्षसर्गां न किचन । 
सत एवाऽसतो ज्ञस्य मुखज्ञातांस्तु चेम नो ॥५६॥ 
एकं प्रबोधतः सर्वे चिन्मात्रं तावदात्मखम्‌ । 
तदेवाऽनेकसवित्या सहत्नं चिज्जडात्मनाम्‌ ॥५७॥ 


यह ज्ञेय ज्ञानरूप ही है ज्ञान और ज्ञेय का जभेदज्ञान 
होने से यह दुश्यसमूद ज्ञान ही हो जाता है, इसी से सकर 
ईत की निवृत्ति होने फे कारण चिद्‌-अद्दैत सिद्ध हुमा । 

ज्ञान के अपछाप द्वारा ज्ञान ही ज्ञेय रूप होयों 
ज्ञेयमात्र का ही परिशेष क्‍यों नहीं मानते हो ? यह शङ्का 
होती है । 

हाँ ठीक है, ज्ञान ही ज्ञेय है यों दृश्य का परिशेष 
तभी सम्भव है जब किज्ञप्ति (ज्ञान) असत्य हो भौर 
यदि ज्ञान को असत्य मानो तो ज्ञप्तिरहित ज्ञेय की सिद्धि 
ही नहीं होगी, यह समाधान है ॥५३॥ 

परिशेष रहने से यदि ज्ञान ही ज्ञेय है तो यहु प्रपञ्च 
ज्ञान से अतिरिक्त स्थित नहीं है। इस प्रकार सकल 
वस्तुओं के श्चानरूप सिद्ध होने पर यह द्रष्टा आत्मा के 
अज्ञान से ही अपने ज्ञप्तिस्वभाव से च्युत होता दै, वस्तुतः 
नहीं ॥५४॥ 

इसलिए जो ज्ञान है वही ज्ञेय है, क्योंकि ज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञय का संभव नहीं है, अतः ज्ञान ज्ञेय जगदात्मा 
का अपने से ही विस्तार करता है ॥५५॥ 

जिनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है ज्ञानरूप से ही जो सत्ता 
वाले हैं ऐसे सगों को देख रहे तत्वज्ञानी के रूपादि का 
ग्रहण कर रहीं चक्षु भावि सुष्टियाँ और उनसे मिल रही 
रूपादि सुष्टियां भी ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं हैँ; यही 
तत्त्व है, किन्तु मूखंजनों को ज्ञात जो सृष्टियाँ हैं, उनके 
विषय में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि उनका दृष्टिकोण 
ही दूसरा है ॥५६॥ 

तत्वज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानवश घट, पट थादि 
सकळ पदार्थं एक चिन्मात्र चिदाकाश ही हैं, उससे 

४२ 
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चिद्व्योम्नि स्वप्नसंवित्तिर्या सेव जगदुच्यते । 
सुषुप्तं प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेब सन्‌ ॥५९॥ 
एकेव सविज्नानात्वं नुछक्षत्वं च गच्छति। _ 
शून्यत्वं च तथाऽ्थत्वं स्वप्नसंकल्पयोरिव॥६०। 
इदमप्रतिधं सवं किल वेदनमात्रकम्‌। 
शुद्धं तद्यथा यत्र भाति तत्र तथा भवेत्‌ ॥६१॥ 
एकेव संवित्सर्गादो भवत्यरन्यम्बुलादिकम्‌। | 
पृथ्व्यादि तावत्सर्गाथं स्वप्नसंकल्पयोरिच ॥६२॥ 
संविदाकाशरूपेत भाति पृथ्व्यादिनामिका । 
यत्तदेव खमेवेवं जगदित्येव भासते ॥६२॥ 
अतिरिक्त उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु अज्ञ 
जीवों की दृष्टि में दंतज्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही 
सहस्रो रूप धारण करता है ॥५७॥ 


एक चिन्मात्र ही स्वप्न में लाखों रूप बनकर रहता 
है स्वप्न से सुपुप्ति में जाकर वह छाखों रूप वाला एक 
चिन्मात्र ह्रो जाता है ॥५५॥ 


चिदाकाश में जो स्वप्न संवित्‌ है बद्दी जगत्‌ कहलाता 
है, चिदाकाश के विषय में जो सुषुप्ति है वही प्रलय है, 
इस लिए यही न्याय उत्तम है ॥५९॥ 

एक. ही संवित्‌ भोग्यरूप से विविधता तथा भोक्ता 
के रूप से लाखों मनुष्यों के रूप में वेसे ही प्रकट होती है 
जैसे कि स्वप्न और संकल्प में एक हो संवित्‌ पदार्थ के 
रूप में ओर शून्यता के रूप में व्यक्त होती है ॥६०॥। 

जहाँ पर जंसा भान हो जाता है वहां पर वेसा होता 
है वंसे ही अमृतं होने के कारण प्रतिघाताचह यह सब 
एकमात्र शुद्ध ज्ञान ही है ॥६१॥ 

एक ही संवित्‌ सृष्ट के आदि सें अग्नि, जळ, आकाश 
आदि होती है, सृष्टि की सिद्धि के छिए वही स्वप्न बौर 
संकल्प की तरह परथिवी आदि होती है ॥६२॥ 

आकाशरूप संवित्‌, पृथिवी आदि नासवाछी प्रतीत 
होती है, इसलिए यह संविद्‌ रूप आकाश ही “जगत्‌? खूप 
से भासमान होता है ॥६३॥ 


३२० 


संवित्सप्रतिघं साति भाति चाऽप्रतिघं तथा । 
न वस्तुतस्तु प्रतिघो संवित्साऽन्ते निवतते ॥६४॥ 
यासि पूर्वा पञ्चिमां च दिशं वेत्सि चिरं विदन्‌ । 
प्रतिघं नाम ते नाऽस्ति न च सप्रतिघा क्वचित्‌ ।६५॥ 
६९ 83 चाऽयं सहाभ्यस्पति यश्चिरम्‌। 
म तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते ॥६६॥ 
यासि पुर्वा पश्चिमां च दिशं वेति चिरं विदन्‌ । 
य आस्ते यात्यसो तत्तामन्यस्त्यक्वा तु नेतराम्‌ ॥६७॥ 
दृष्टः संकल्पितश्चाऽयंः स्यामित्यचलसंविदः। 


संवित्‌ विनाशी मूर्त पदार्थं की तरह भासमान होती 
है और अविनाशी अमूर्त की तरह भी वही भासमान होती 
है। वस्तुतः तो नाश भी नहीं है, क्योंकि वह नाश भी 
अन्त में निवृत्त हो जाती है, केवल संवित्‌ का ही परिशेष 
रहता है ॥६४॥ 

हे व्याघ ! तुम मन से पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा 
को चिरकाल तक जाते हो, वहाँ पर दुष्ट, श्रुत और 
अनुमित पदार्थो का लाभ करते हुए अपने को जानते हो, 
वहाँ संवित्‌ रूप तुम्हारा नाश है हो नहीं, इससे सिद्ध 
हुआ कि संवित्‌ कही पर भी विनाशिनी नहीं ही है।६५॥ 

प्रमाण से सिद्ध ओर संकल्पित वस्तु का जो पुरुष 
निरन्तर चिरकाळ तक अभ्यास करता है वह उसे अवश्य 
प्राप्त करता है यदि थककर मध्य में ही उससे विरन न 
हो जाय। इससे सिद्ध हुआ कि संकल्प को मोघता 
निर्वेलतावश ही है। कमजोर संकल्प कार्यक्षम नहीं है, 
चित्‌ में विनाशिता मानने से सर्वत्र विनाशिता का प्रसङ्ग 
प्राप्त होगा ॥ ६६॥ 

तुम मनसे पूवं और पश्चिम दिशा को जाते हो वहां 
पर वहाँ के तरह-तरह के पदार्थों का चिरकाल तक अनुभव 
करता हुआ जो संकल्पकर्ता है जो संङल्पित दिशा में 
गमन तथा वहाँ के पदार्थों के अभेद को अपने संकल्प के 
अनुसार प्राप्त होता है, अन्य पुरुष तो संकल्प का त्याग 
कर अन्य दिशा को मन से भी नहीं जाता । इसी अन्तर 
से वहाँ पर चित्‌ अविनाशी है। अर्थात्‌ गिर्बल संकल्प 
अदुढ़ ही मनोरथमय दिगन्त गमन और वहाँ के पदार्थो 
का दर्शन आदि करता है बोर दुढ़ संकल्प दृढ़ मनोरथमय 
दिगम्तगमन और वहाँ के पदार्थों का दर्शन करता है, 
इससे अदृढ़ सकल्प भी मोघ नहीं है ॥६७॥ 

संकल्पित अमुक पदार्थ मैं होऊं इस प्रकार संकल्प से 

अविचल निश्चय बाले पुरुष छा संकल्पित अभीष्ट पदार्थ 


योगवा सिष्ठे 


[ १४३.७२ 


इयं भवेद्‌ दयं नइयत्यन्यस्याञचलसंचिदः ॥६८॥ 
दक्षिणाइत्तरां वाऽशां याभोत्यचलसंविदः। 
इयं भवेद्‌ इयं नइ्यत्यन्यस्याऽचलसंनिदः ॥६९॥ 
खे पुरं स्यां भुवि शृगः स्याभित्यचलसंविदः। 
दयं भवेद्‌ दयं नइयत्पन्यदच्यत्तु तज्जगतु ॥७०॥ 
एकं प्रबोघतः सवं चिन्मात्रं तावदात्मखम्‌। 
तदेवाऽनेकसंवित्तणा सहस्रं चिज्जडात्मनाम्‌ ॥७१॥ 
शरीरमस्त्वप्रतिघमथ सप्रतिधं च . वा। 
स्वप्नात्मकोऽयं संसारो जोवस्येह परत्र च ॥७२॥ 


पहले ध्रतिभासिक फिर संकल्प की दृढता होने पर 
व्यावहारिक दोनों ही होता है । यह वात ऐन्दवोपार्पान 
में देखी गई है। दूसरे पुरुष का जो कि संकल्प नही करता 
है भले ही बह स्वात्मा में अथवा अन्य विषय में अडिग 
निश्चय वाला हो, उसके दोनों ही प्रातिभासिक और 
व्यावहारिक नष्ट हो आते हुँ अर्थात्‌ नहीं दिखाई 
देते ॥६८॥ 


इसी प्रकार मैं दक्षिण देश से उत्तर दिशा को जाऊं 
यों अडिग निश्चय वाले संकल्पिता पुरुष के मानसिक 
और शारीरिक दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हँ, लेकित अन्य 
के अधंकल्ययिता के भले ही वह अडिग निश्चय वाला हो 
दोनों का पूर्व पश्चिम दिग्गमन का नाश हो जाता 
है ॥६९॥ 


मैं आकाश में नगर बनूँ भौर भुमि में मुग होऊं इस 
तरह के अविचल निश्चय वाले के दोनों संकल्प सिद्ध हो 
जाते हैं और इसके अतिरिक्त दोनों का नाश हो जाता है, 
क्योंकि उन दोनों का जगत्‌ भिन्न-भिन्न है ॥७०॥ 


प्रबोधवश सब कुछ एक अखण्ड चिन्मात्र आत्माकाश 
ही हैं अज्ञानवश अनेक (दवेत) ज्ञान से एकमात्र अण्ड 
चैतन्य अज्ञानी जीवों की दृष्ट अनन्त हो जाता है ॥७१॥ 


शरीर चाहे विनाशी या साकार हो चाहे अविनाशी 
या निराकार हो यह स्वप्नात्मक संसार इ छोक में और 
परलोक में जीवका ही है चित्‌ का नहीं है भाव यहु है कि 
चिद्रूप से शरीर अविनाशो ही हो अथवा अम्यरूप से 
विनाशी हो इससे चित्‌ में कोई भी आँच नहीं आ सकती, 
कारण कि मिथ्या पदार्थ के गुण-दोषों से अधिष्ठान में 
कुछ भी दूषण नही आ सकता ॥७२॥ 
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एतन्म्लेच्छादिदेशेषु मृतानां दशनात्पुनः। 
स्म्ृतिपूवं च कथनाउप्रत्यक्षमनुभूयते ॥७३॥ 
ये सृता भस्मसाज्याता स्लेच्छदेशेषु ते पुमः। 
आगत्य कथपित्वाइथें गच्छरत्पप्रतिघात्मकाः Wg 
एष चेञ्जीवतो. धर्मस्तद्वेशाम्तरगे जने। 
सृत इत्येव बुद्धय कस्मान्नेव प्रवतंते ॥७५॥ 
जीवधर्मः सोऽपि संश्चेन्मृतघर्मोऽपि कि न सन्‌ । 
यादृगनुभवस्त्वस्मिन्समे स्यायद्वये स्थिते ७६ 


सत्यखण्डितम्‌ । 
ssn 


स्वप्नवउजञगदाभानमित्येचं 
आर्यानुभवश्ञारत्राणामनेनाऽस्त्येका व्यता 


म्लेच्छ आदि देशों में मरे हुए जो लोग पिशाच को 
देह से यहाँ आये उनका यह सव भूतविद्या के विशेषज्ञ 
प्रत्यक्ष देखते हैं वे भो अपने पूर्वजन्म की घर-गृहस्थी, 
व्यापार आदि का स्मरण कर स्वयं कहते हैं इससे भी 
यह सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। अर्थात्‌ यदि 
किसी को यह शङ्क! हो कि शरीर का नाश होने पर 
उसके साथ जीव नष्ट नहीं हुआ यह कँसे मालूम होता है, 
इस पर प्रत्यक्ष ओर शब्द प्रमाण से ज्ञात होता है ॥७३॥ 

जो म्लेच्छ देशों में मरे और जलकर राख हो गये 
यहाँ आकर अपना व॒त्तान्त कहकर फिर चले जाते हैं, वे 
अविनाशी ही हैं इसमें कहना ही क्या है ॥७४॥ 

पिशाचदर्शत, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित 
भूतवैद् का धर्म है तो जो वस्तुतः मरा नहीं पर जिसके 
मरने का असत्य समाचार प्राप्त हो गया उसके विषय 
में इस प्रफार का दर्शन, संभाषण आदि व्यवहार क्यों 
नहीं होता । चार्वाक के इत कथन का छण्डन इससे किया 
गया है । पिशाच को देखना उसके स थ बातचीत करना 
यह सब जीवित भूतवेद्य का ही घर्म है आगमन या 
संमाषण मरे हुए का धर्म नहीं है ॥७५॥ 

जीवघमं वह भ्रम यदि सत्य है तो मृतधर्म वह 
संभाषण आदि भ्रम क्‍यों सत्य नहीं है ? पदार्थ की सिद्धि 
में अनुभव को ही श्रेष्ठ प्रमाण मानने वालों का जीवित 
में जैसा अनुभव है मृत में भी वह समान ही है । इस 
प्रकार दोनों न्यायो के समान होने पर दोनों में कौन-सा 
अन्तर है ? ॥७६।। 

इस तरह अनुभव को यदि पदार्थ सिद्धि में प्रमाण 
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निर्वाणश्रकरणे उत्तराद्धे ३३१ 


` दृष्टिजालं जनोघानां पद्यतामिन्दुमस्दिरे । 


यादुगप्रतिघं 


सम्मात्रमात्रानुविधमच्छानुभवमात्रकम्‌ \ 
(चिन्मात्रं भातमात्रात्म सर्वार्ात्मार्थवजितस्‌ ॥७९ 


सब॑मप्रतिघं शान्त जगदेकं चिदम्बरे। 
अनिङ्खनमनाभासमात्मन्येवाऽऽत्मनऽऽस्यताम्‌ ॥८०) 


अचला संविदेवाऽऽस्ते स्थिरं कृत्वा यथा यथा। 
तथा तथा भवत्याशु किमसरिकं च याऽपि सत्‌ ॥८१॥ 


शरीराण्यथ कर्माण दुःखानि च सुखानि च। 
यथास्थितान्युपायान्तु यान्तु वा कस्य कि ग्रहः ॥८२॥ ' 


मानो तो जाग्रत्‌ ओर स्वप्न के अनुभव जब तक बाध न 
हो समानखूप से अर्थसाधक हैं। प्रवोध द्वारा केवल अनुभव 
ही अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार स्वप्न के समान जाग्रद्‌- 
भान है ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की गई है वह अक्षुण्ण है । 
इससे .विद्वानों के अनुभवों की और “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव स्यम्‌” (विकार वाचारम्भण नाम- 
मात्र है मृत्तिका ही सत्य है) इत्यादि शास्त्रों की एक- 
वाक्यता है, परस्पर संवाद से ऐकमत्य है ॥७७॥ 


तादुग्जगत्सदसदारमकम्‌ १७८ 


किसी की दृष्टि में सव और किसी की दृष्टि में 
असत्‌ इस प्रकार का यह जगत्‌ भी वैसे ही परस्पर प्रति- 
घातशुन्य है। जैसे चन्द्रमण्डल को देख रहे बहुत से लोगों 
की दृष्टियाँ आपस में एक दूसरे के दर्शन में बाघा नहीं 
डालतीं परस्पर प्रतिघातशुन्य हैं ॥७८५॥ 


चिदाकाश में सन्मात्र के हो अंशों का अनुगमन करने 
वाला निर्मछ अनुभवमात्रहप एकमात्र भानस्वरूप अथं 
रहित होने पर भी सर्वार्थरूप सकरू जगत्‌ अविनाशी 
शान्त अद्वितीय चिन्मात्ररूप ही है। निष्क्रिय निविकार 
वह आत्मा में अपने रूप से ही स्थित है ॥७९, ८०॥ 


अचल संवित्‌ ही जैसे-जैसे मन को स्थिर करके 
रहती है वेसे-वैसे ही शीघ्र हो जाती है क्या असत्‌ है 
अथवा क्या सत्‌ है। विविध शरीर, कर्म, दुःख और सुख 
जो कि यथास्थित हैं आवें जावें किसका कोन विषय है 
आर किसका कौन ग्रहण है ॥८१, ८२॥ 


~~ 


bs, 1७10 sc Fi betaine 
Sees Sore 


RO, - 


३३२ योगवासिष्ठे 


इत्यमस्तु सदथाऽन्यथाऽस्तु वा 
मेव भुद्धवतु कोत्र संभ्रमः। 


[ १४४,६ 


सुच फल्गुनि फले 
बुद्धवानसि छृतं 


फलावहं 
परिश्रमेः ॥८३॥ 


इत्यार्ष भीवासिष्ठ्महारामायणे वाल्मीकीये देवहूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्यो- 
पाइ्याना्तर्गतविपश्चिदुपास्याने निर्वाणबोधोपदेशो नाम त्रिचत्वारिशदधिक्शततमः सर्गः ।१४३॥ 


इस प्रकार यह सत्‌ हो अथवा अन्यथा हो चाहे नहीं 
हुआ हो चाहे हो इस विषय में कोन सा आदर है। तुच्छ 


फल में अवश्य फळ देने वाले यत्न का त्याग करो । तुम्हें 
बोध हो चुका हैं अब भटकने से क्या लाभ है ?॥८३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय थ्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरां में 
अविद्योप्ाख्यानान्तगेत विपश्चिदुपाख्यान में निर्वाणवोधोपदेश नामक कुसुमळता 
अनुवाद का एक सौ तँताळीसवाँ सगं समाप्त हुआ ।॥।१४३॥ 


१४४ 


मुनिरुवाच 
सर्वया सावाभावेषु स्वप्नसंवेदनात्मसु। 
तित्याप्रतिघर्पेषु कि बद्धं किं विमुच्यते ॥१॥ 
खे एसां स्फुरणं यादृशं तादृशं जगत्‌ । 
हि बरस स्थिरम्‌ ॥२॥ 
यद्यया पुरसंस्थानं चिरेरेति तदन्यताम्‌। 
जगदष्येवसनिशं वार्यावतंविवतंवत्‌ ।३॥ 
भुम्यम्व्वम्बरशेलादि भवत्यसदिदं क्षणात्‌। 
तस्मिन्नेव क्षणोदस्तेयुगकल्पाभिघाः कृताः ॥४॥ 


जग्नत्स्वप्न इवाऽशेषमसदप्यनुभूयते । 
यज्ञाऽस्ति चेत्तन्निःशेषं चिदेवेत्यं कचत्यलम्‌ ॥५॥ 
यथेदं नो जगत्तद्रच्छतानां खे शतानि हि। 
नुणां पश्यन्तु तेषां तु नाऽन्योन्यमनु भृतयः ॥६॥ 
सराब्धिकपभेकानां दृष्टाः प्रत्येकमास्पदे । 
न तेऽन्योन्यं विदस्त्यन्यां दृश्यादिनियति क्रचित्‌ ॥७॥ 
यथा जनशतस्वप्ननगराण्येकमन्दिरे । 
तथा जगन्ति खे भान्ति खानि नो सन्त्यसन्ति नो॥८॥ 


१४४ 


स्वप्नानुभवरूप सकल भाव धोर अभाव पदार्थों के 
सर्वथा नित्य अविनाशी चिद्र.प होने पर कौन बढ है और 
कोन मुक्त होता है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण दृश्य जब चिन्मात्र ही 
है तब बन्धमोक्ष-चिन्ता से भी पिण्ड छुटा ॥१॥ 

जेसे आकाश में दृष्टियों की किरणों का. ही उइते 
हुए हंसों, मोतियों ओर केशों के गोछों के रूप में स्फुरण 
होता है वेसे ही यइ जगत्‌ निरन्तर प्रतिक्षण के परिणाम 
से बदलता जाता है, अधिष्ठान-विवेक के अज्ञान से स्थिर 
माळूम पड़ता है ॥२॥। 

जगत्‌ भी जल के आवतंविवतं के समान अन्य रूपता 
बसे ही प्राप्त होता है जैसे अति प्रसिद्ध नगर की बनावट 
'चिरकाछ मे दूसरी बनावट को प्राप्त करती है ॥३॥ 


किसी समय भूमि, जळ, आकाश, शेळ आदि यह्‌ 


जगत्‌ क्षणभर में असत होता है उसी में क्षण, लव, भुटि 
आदि अवयवों के वृत्तान्तों छे विद्वानों ने युग, कल्प आदि 


सञ्चाएँ की हैं ॥४॥ 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌ होता हुआ भी स्वप्न के 
समान अनुभव में जाता है। यदि जगत्‌ नहीं है ऐसा 
जगत्‌ का अपलाप कीजिये तो सम्पुर्ण चित्‌ ही इस तरह 
विकास को प्राप्त होती है ॥५॥ 

हम लोगो का प्रसिद्ध यह जगत्‌ जैसा है वैसे हो 
आकाश में हजारों लाखों जगत्‌ अन्य मनुष्यों के हैं ऐसी 
आप संभावना करें, किन्तु उनको परस्पर का अनुभव नहीं 
होता ॥६॥ 

तालाब में रहने वाले, सागर में रहने वाले और 
कुएँ में रइने वाले मेढकों का अपने-अपने वाब 
तालाब आदि में अन्योन्य का अनुभव देखा गया है 
अपने आश्रय से अन्य दृश्यादि नियति का आपस में कहीं 
भी अनुभव नहीं करते हैं।।७॥ 

जेसे एक घर में संकड़ों लोगों के संकड़ों स्वप्न नगरों 
का भान होता है ओर नहीं भी होता वैसे ही आकाश में 
जगतों का भान होता है ओर नहीं भी होता है । अज्ञानियों 
के अनुभव में आने से वे हैं और ज्ञानियों के अनुभव में 
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कचन्ति नुशतस्वाप्नपुराण्येकगृहे यथा। 
न च नाम कचन्त्येवं सन्त्यसम्ति जगन्ति खे॥९॥ 


चिञ्चमत्कारमात्रं स्वं स्वात्मा द्धं दुश्यमहृयम्‌ । 
सरूपमेव नीख्पं सकारणमकारणम्‌ ॥१०॥ 


दघत्याञ्चित्स्वभावायाः संस्काराद्यभिधाः कृताः। 
प्रतिमायाः प्रभाविन्या न संस्कारादयः पृथक्‌ ॥११॥ 


अपुर्वत्वात्स्मृतिः स्वप्नः संकल्पार्थानुभतिषु । 
स्वमृत्यनुभवाद्यतस्तु दुष्टार्थसदुशीषु च॥१२॥ 


जसे संकड़ों लोगों के स्वप्न-नगर एक घर में विकसित 
होते हैं और नहीं भी होते हैं इसी प्रकार आकाश में 
जगत्‌ हैं भी और नहीं भी हूं॥९॥ 

चित्‌ का चमत्काररूप दृश्य स्वात्मा के निज अङ्धों 
की तरह अभिन्न है (अद्वितीय है) एक को दृष्टि में साकार 
भी वह दुसरे की दृष्टि में निराकार है। एक की ही 
दृष्टि में एक समय साकार भी वह अन्य काल में निराकार 
है। तात्त्विक दृष्टि से वह सदा ही निराकार है। इसी 
प्रकार एक को दृष्टि में कारण सहित भी यह अन्य की 
दृष्टि में अकारण ही है। एक की ही दृष्टि में एक काल 
में सकारण भी अन्य काल में अकारण है। वास्तव में यह 
अकारण ही है ॥१०॥ 

ये जगत्संस्कार न तो केवल चित के हैं ओर न देह 
के ही हैं, किन्तु तत्‌-तत्‌ विभिन्न दुश्याकार के परिणाम 
को घारण कर रही तथा चिदाभास को व्याप्ति से चिस्स्व- 
भाव वाली बुद्धि के ही संस्कार आदि नाम किये गये हूं। 
बुद्धि के ही प्रभाव से प्रभावशाली देह प्रतिमा से संस्कार 
आदि अलग नहीं है। जीवों के ये जगत्‌ संस्कार क्या देह 
में हैं या चित में हैं? यदि चित्‌ में हैँ तो वे सबके किए 
दृश्य होंगे । यदि देह में हैं तो देह का नाश होने पर 
उनका भी विनाश द्वो जायगा, इस शङ्का का उत्तर 
दिया है ॥११॥ 

संकल्प पदार्थानुभव यद्यपि पूवं दुष्ट पदार्थों के तुल्य 
हैं तथापि उनकी स्मृति ही अपूर्व होने से यानी पूर्वानुभूत 
तत्तांश के त्याग ते स्वप्न होती है मगर अपनी मृत्यु के 
अनुभव आदि इस जन्म में अननुभूत होते हुए भी अन्य 
जन्मो में अनुभूत होते हुए भी अन्य जन्मों में अनुभूत ही 
हैं, इसलिए वे उनके संस्कार से युक्त बुद्धि में अध्यस्त होते 
होते हैं, यह उनमें विशेषता है ॥१२॥ 
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इदं सर्गात्म सर्गादौ प्रतिभेव विजम्भते। 
चिद्धामात्रात्मिका स्वच्छा नाऽन्यन्नामोपपद्यते॥१३।। 
ब्रह्मेव भाति जगदित्युक्तमुकत्याऽतया भवेत्‌। 
न च भातं नवं तच्च ब्रह्मेवेदमतः स्थितम्‌ ॥१४॥ 
कारणं कार्यमित्युक्तः स पुवः स॒ विशिष्यते । 
संस्कार इति तेनेष संस्कारः कृतिरुच्यते ॥१५॥ 
तत्स्वप्नदावपुर्वोष्थों दृष्टान्त इति भाति यः। 
स संस्कारादिनामोक्तो न बाह्योऽर्थोऽस्ति चेतसि॥१६॥ 
वस्तु दृष्ट न दुष्टं च सच्चाऽऽस्ते चेतनेव खे। 
स्वभावाद्धाति खात्माऽपिं दृशवच्चाऽतिजुस्भते॥१७॥। 


यह जाग्रत्सृष्टिरूप जगत्‌ भी सृष्टि के आरंभ में 
चिदाभासरूप स्वच्छ स्वप्न प्रतिभा के समान विकास को 
प्राप्त होता है, यह जगत्‌ उससे अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं 
होता ॥१३॥ 


इन उक्तियों से ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप से भासित 
होता है। वह नवीन भासित यानी पहले नहीं भासित 
हुआ किन्तु अनादिभारूप यानी उससे अभिन्न यह जगत 
अनादि ब्रह्म ही है ॥१४॥ 


वह परमात्मा ही कारण ओर कायं भी कहा गया 
है, क्योंकि वही पूवंवतीं सामान्यरूप कारण है और वही 
विशेषरूप कार्य है। कायंसंस्काराघार यह आत्मा हो 
“कारणं सम्यक्‌ करोतीति कार्यम्‌’ इस व्युत्पत्ति से संस्कार 
कहा गया है 'सम्यक करणं संस्कारः” व्युत्पत्ति से कृति रूप 
संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता है॥१५॥ 


स्वप्न आदि में जाग्रत्‌ पदार्थों से विलक्षण और 
जाग्रत्पदार्थों का दुष्टान्तभूत जो पदार्थ प्रतीत होता है, 
वही सूकम होने से संकार, वासना, राग, देष, इच्छा 
आदि नाम से कहा गया है। उससे अन्य कोई बाह्य 
पदार्थ चित्त में संस्कार नामक स्थित नहीं है ॥१६॥ 


वह संस्कार नामको वस्तु स्वप्न में दृष्टिगोचर 
होती है, जाग्रत्‌ में नहीं होती । बदर्शनमात्र से जाग्रत्‌ में 
वह नहीं है, ऐसा समझना भूछ है, क्योंकि चित्ताकाश में 
जैसे चेतना सदा रहती है, वेसे ही संस्कार नाम की वस्तु 
भी सदा रंहती है। वह शून्य स्वरूप होती हुई भी | 
साक्षिस्वभाववश स्वप्व में प्रतीत होती है, और जाग्रत में 
दष्ट पदार्थों की तरह अत्यन्त विस्तार को प्राप्त होती 
है॥१७॥ 


१ 
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चेदान्तार्थात्मकं पु्ंसर्गाभावं प्रवतंते। 
ततो वेद्व्यवस्था ज्ञेः क्रियते स्वार्थसिद्धये ॥१८॥ 
स्वप्ने तु जाग्रत्संस्कारो यस्तज्जाग्रत्कृतं नवम्‌ 
अजाग्नज्ञाग्रदाऽऽभासं फुतमित्येव तद्विदः ॥६९॥ 
ततो वायाविवास्पन्दाश्रित्ते भावाः स्थिताः स्वतः। 

ते स्वतः संप्रवर्तन्ते. काऽत्र संस्कारकतुंता २० 
एकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षात्म तिष्ठति । 
पुनलंक्षाद्यतः स्वप्न एकमास्ते सुषुप्तकम्‌ ॥२१॥। 
चिद्व्योम्नि स्वप्नसंवित्तिर्या सेव जगदुच्यते । 
सुषुप्तं प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्त्यायोऽयमेव सन्‌ ॥२२॥ 
एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेककम्‌ । 
स्वरुपमजहद्धते यत्स्वप्म इव तज्जगत्‌ ॥२३॥ 


वही शम, दप आदि साधन सम्पत्ति सम्पन्न श्रवण, 
मनन आदि द्वारा निश्चित अद्वितीय प्रत्यगव्रह्मरूप वेदान्त- 
वाक्यों का अर्थ होकर पहले से प्रसिद्ध दवेत सृष्टि का 
बाधक हो अपने यथार्थ स्वभाव में प्रवृत्त होता है । उसके 
इस तरह के स्वभाव का निणंयकर पण्डिइजन परम 
पुरुषार्थ की शिष्यों में भी सिद्धि हो इस अभिप्राय से 
पहले अज्ञात आत्मा ही जगत्‌ का आधार स्तम्भरप सार 
है भलीभांति विचार कर ज्ञात हुआ अद्वितीय ब्रह्म ही 
मोक्ष है, ऐसी व्यवस्था शास्त्रों में करते हैं ॥१५॥ 

स्वप्न में जो जाग्रत का संस्कार दै, वह जाग्रत्‌ द्वारा 
किया हुआ अपूवंल्प है । उस अजाग्रद्रप जाग्रदाभास को 
जाग्रत्‌-अनुभव ने बनाया ऐका कोई स्मप्तस्वरूपवेत्ता 


कहते हैं ॥१९॥ 

उनका उक्त कथन ठीक नहीं, कारण कि जेसे वायु में 
चारों ओर स्पन्द स्वतः स्थित हैं वेसे ही चित्त में स्वप्न- 
रूप पदार्थ स्वतः ही स्थित है । वे स्वतः स्वप्न के आकार 
में ढछते हैं, अतः उनमें जाग्रत्संस्का रकतूं त्व कंसा ? ॥२०॥ 

देखें स्वप्न में एक ही चिन्मात्र लाखों रूपों में स्थित 
होता है, स्वप्न में स्थित छाखों रूपों से सुषुप्ति में जाकर 
एक ही हो जाता है, इससे चित्त में सव पदाथं स्थित हैं 
यह स्पष्ट है ॥२१॥ 

चिदाकाश में जो स्वप्न प्रतीति है वही जगत्‌ 
कहलाता है, चिदाकाश में जो सुषुप्ति है वही प्रलय 
कहलाता है, इसछिए यही न्याय समुचित है ॥२२॥ 
एकही चिदाकाश अपने शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वरूप का 
त्याग किये विना ही जो स्वप्न की तरह साकारता और 
बगेका धारण करणा है, ब ह! २ 


योयवासिष्ठे 
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[ १४४.२९ 
(चित्परमाण्वन्तजंगट्भावमिदं स्थितम्‌ । 


एवं EC 
तदनन्यात्म चाऽङभोणि स्वप्नादशंतलेष्विः ॥२४॥ 
चिद्व्योम संविन्मात्रं यत्परमाणुबदाततम्‌ । 
अतादिमध्यपर्यस्तं तदेव जगदुच्यते ॥२५॥ 
तस्माद्यत्र चिदाकाामनन्तं सततं स्थितम्‌ । 
तत्राऽस्तीति :ःजगद्धाने तदद्कानस्यरूपि यत्‌ ॥२६। 
चिन्मात्र एव :सुवनं त्वमहं चिन्मयं जगत्‌। 
इति न्यायाज्जगद्याति परमाणूदरेऽप्यजम्‌ ॥२७। 
तस्मादहं पराण्वात्मा समस्तजगदाक्कतिः। 
सवंत्रव च तिष्ठामि परमाणूदरेऽपि च ॥२८॥ 
चिन्मात्रपरमाणुः सञ्जगदात्माऽप्ययं नभः। 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र पझ्यामि भुवनत्रयम्‌ ॥२०॥ 

इस उपपत्ति से जैसे स्वप्न अथवा जैसे दर्पण में देखे 
गये मुख, वन, पवंतादि अनन्य हैं वेसे ही चित्परमाणु के 
अन्दर स्थित विस्तारयुक्त यह जगत्‌ चित्‌ से अभिन्न ही 
है ॥२४॥ 


परमाणु के समान अत्यन्त सुक्ष्म, विस्ता रयुक्त, धादि 
मध्य और अन्त रहित संविन्मात्र जो चिदाकाश है वही 
जगत्‌ कहलाता है ॥२५॥ 


इसलिए जहाँ पर असीम अविनाशी चिदाकाश 
निरन्तर स्थित है वहाँ पर वह जगद्धान, जो किं उसके 
अवयव की तरह उससे अभिन्न है, स्थित है--यह सिड 
हुआ ॥२६॥ 


चिन्मात्र में ही भुवम स्थित है, 'त्वम्‌' (तुम) 'अहम्‌' 
(मैं) इत्यादि जगत्‌ चिन्मय हवी है, इस तरह गुरु, शास्त्र 
आदि द्वारा उक्त युक्ति समूह से जन्य ज्ञान से कभी उत्पन्न 
न हुआ जगत्‌ परमाणु के अन्दर तक चला जाता है यानी 
अपनी स्थूलता का परित्याग कर अत्यन्त सुदम हो जाता 
है ॥२७॥ 


मैं समस्त जगताकार परमाणु रूप हूँ, इसलिए मैं 
सर्वत्र ही और तो क्या परमाणु के अन्दर तक स्थित 
हूं ॥२५॥ ४ 


विदाकाशरूप मैं चिन्मात्र परमाणु होकर भी जग 
से स्थित हूँ ओर जहाँ चिदाकाशरूप मैं रहता हूँ वही 


की को देखता हूँ ॥२९॥ 
gotri 
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अहं चिन्त्परमाण्वात्म तेन चित्परमाणुना। 
एकतामागतो वारि वारिणेव तदीक्षणात्‌ ॥३०॥ 
तदोजः संप्रबिइयाऽहं स्थितस्तदनुभूतिवत्‌ । 
अस्तस्थत्रिजगद्रूपो यथांऽव्जे बीजमङ्कुरे॥३१। 
तत्र मे त्रिजगद्रपमन्तः कचितमात्मनि। 
तथा तन्न तु तद्बाह्ये विद्यते केनचित्क्वचित्‌ ।३२॥ 
यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जञाग्नदितीह वा। 
सबाह्याभ्यन्तरं दुइयं निजं चिद्धानपेव तत्‌ ॥३२॥ 
साति स्वप्ने यदा जन्तोजंगदानन्दमाततम्‌। 
चिदणोरेव तद्ानसात्सनस्तत्पदात्सना ॥२४॥ 
व्याध उवाच 
अकारणं तत्कथमेतत्प्रसिध्यति । 
सकारणं चेद्दृश्यं तत्स्वप्ने सर्गादिधीः कुतः ॥२५॥ 


चित्परमाणुरूप शोधित त्वं पदार्थरूप मैं चित्परमाणु 
के शोधित तत्पदार्थं ब्रह्म के स'थ उसके ज्ञान से वंस ही 
एक भावापन्न हुआ हूँ, जैसे जल जल के साथ एक 
भावापन्न होता है, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है—'यथा 
जलं जले क्षिप्तंम्‌' जसे जळ में छोड़ा गया जल, दुध में 
छोड़ा गया दूध और घृत में छोड़ा गया घृत अपनी पृथक्‌ 
सत्ता का त्याग कर देता है वंसे वैसे ही परमात्मा में 
मिला हुआ जीवात्मा अपना पृथक्‌ अस्तित्व छोड़ देता 
है ॥३०॥ 

अपने अन्दर तीनों जगतों को धारण करने वाला मैं 
उस प्राणी के ओज में प्रविष्ट होकर उस प्राणी के 
अन्तगंत वासनामय जगत्‌ के अनुमव की तरह वैसे ही 
स्थित हुआ जैसे कमल के अङ्कुर में सूकम रूप से स्थित 
भावी बीज अपने अन्दर होने वाली हजारों विचित्रताओं 
को छिपाकर रहता है ॥३१॥ 

वहाँ मेरी अन्तरात्मा में ही तदीय, मदीय और 
अन्यदीय सव वासनामय त्रिजगत्‌ प्रत्यक्‌ चैतन्य में 
विकास को प्राप्त हुआ । उक्त जगद्रुप कुछ भी बाहर 
तहीं रहता, क्योंकि उससे बाहर का प्रदेश ही मत्यन्त 
अप्रसिद्ध है ॥३२॥ 

जब जहाँ-जहा स्वप्न में चाहे बाग्रत्‌ सें जो जगत्‌ 
का भान होता है वह बाह्य और आभ्यन्तर सहित दृश्य 
निज चिद्धान ही है ॥३३॥ 

लब स्वप्न में जन्तु के विखरे हुए जगदानन्द का भान 
होता है वह आत्मरूप चिदणु का ही स्वप्नस्थानरूप से 
भान है ॥३४।। 
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निर्वाणंप्रकरणे उत्तरादो 


३३५ 


मुनिरुवाच र 
अकारणक एवायं सग आदो प्रवर्तते। 
समस्तकारणाभावाद्यतः सर्गात्मचिन्नभः ॥३६॥ 
अकारणानां भावानामत्यन्तासंववादिह । 
क्रचित्सh्रतिघः सर्गो न संभवति कञ्चन॥३७॥ 
ब्रह्मेदमित्यमाभाति भास्वरं चित्स्वभावतः। 
सर्गादिशब्दपर्यायमाद्यन्तपरिवजितम्‌ ॥३८॥ 
इत्यकारणके सगै कचति ब्रह्मरूपिणि। 
परस्यावयवाभासे नित्यात्माचयचात्मना ॥३९॥ 
अनानात्वेऽपि नानात्वे ब्रह्मण्पन्नह्मरूपिणि । 
अनाकारेऽपि साकारे कचत्यप्रतिघं प्रति ॥४०॥ 
तदृ ब्रह्मेव निराकारं चिद्रूपरवात्स्फुटद्वपुः । 
साकारमिव भातात्म भुत्वा स्थावरजगमम्‌ ॥४१॥ 


व्याध ने कहा--हे भगवन्‌ ! यह जगत्‌ अकारण है 
तो इसकी सिद्धि कंसे है? क्योंकि अकारण शशऋजू 
आदि की स्वरूप सिद्धि नहीं दिखाई देती । यदि जगत्‌ 
सकारण है तो स्वप्न में घटादि को सृष्टि मे कारणध्नुत 
दण्ड, चक्र आदि के न रहने से सृष्टियुद्धि किस कारण से 
होती है, यों स'देह में पड़े हुए ब्याघ का प्रश्न है॥३५॥ 


आरम्म में यह सृष्टि बिना कारण के हो प्रवृत्त होती 
है, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ में सकळ कारणों का अभाव 
है, अतः चिदाकाश ही सृण्टिरूप है ॥३६॥ 


इस सृष्टि में निष्कारण पदार्थों का अत्यन्त असंभव 
होने से अकारण किसी स्थूळ सर्ग को कहीं पर भी किसी 
प्रकार संभावना नहीं दै । हाँ, प्रातिभासिक मिथ्याभुत 
सगे में वह सकारणक हो हो, ऐसा नियम नहीं है ॥२७॥ 


चित्स्वभाव होने से जन्मविनाश शुन्य यह ब्रह्म ही 
इस प्रकार देदीप्यमान सर्ग आदि शब्दों के पर्याय रूप से 
सासता है ॥३८॥ 


इस प्रकार सृष्टि के शणम्पङ्गवत्‌ अत्यन्त असंभावित 
सिद्ध होने पर वह ब्रह्मपी ही है अद्वेतरूप उसमें परमात्मा 
के मायाप्रतिबिस्व चैतन्य में नित्य आत्मा के औपाधिक 
झवयवरूप से द्वैत अत्यन्त अयुक्त दै । ब्रह्मरूप होने पर 
अब्रहारूपी निराकार होने पर भी साकार रूप से बेरोक- 
टोक प्रतिभात होने पर चिराकार वह ब्रह्म हो चिद्रूप 
होने से प्रकट शरीर वाळा साकारसा स्वरूप घारण कर 
देवि, मुनि आदि स्थावर जंगमरूप जगत्‌ को रचता दै 


| 


10 _ पिण्ड, घट, कपाल आदि में से किसी एक रूपरेखा के 
बिता नहीं टिक सकती, उक्त रूपरेखा धारण, जिसका 


६) 
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देवषिपुनिभारूप॑ करोति निर्यात क्रमात्‌। 


चिरघीश्च॒प्रतिषेधांश्च देशकालक्रियादिकान्‌ ॥४२॥ 
भावाभावग्रहोत्सगंस्युलसुकष्षचराचराः । 
अर्था व्यभिचरन्त्येते नियतिर्नाऽखिलास्ततः ॥४३॥ 
ततः प्रभृति भावानां सकारणकतां विना । 
सेकतादिव तेलानां न संभवति संभवः ।॥४४ी 
नियतिर्नायकट्चेव ब्रह्मतश्चाऽङ्कगमात्मना । 
स्वाद्केत संयमयति . करेणेव निजं करम्‌ ॥४५॥ 
अबुद्धिपूचं चाऽनिच्छमेवमे प्रवतंते। 
काकतालीयवत्स्पन्दादावर्ता इव वारिणि॥४६॥ 
संनिवेशो हि नियतिस्तां विना प्रतिघोदयम्‌ । 
बहा स्थातं न शक्नोति तच्च सर्वात्मताक्षयम्‌ ॥४७॥ 


और क्रम से सम्पूर्ण नियति, विधि, प्रतिषेध, देश, काल, 
क्रिपा आदि करता है ॥३९-४२॥ 


क भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूळ, सुक्ष्म, चर, अचर 
सभी व्यभिचरित होते हैं, किन्तु नियति ब्रह्मकृत होने के 


|, 


कारण सर्वास्तमयरूप मोक्ष तक कभी व्यभिचरित नहीं 


होती है ॥४३॥ 


जब से नियतिकल्पना हुई तब से लेकर नियति विशेष 
रूप काये-कारणता के विना पदार्थों का वंसे ही संभव 
नहीं है जसे कि बालू से तेल संभव नहीं है ॥४४॥ 


नियति ओर नायक मोक्ता जीव ये दोनों, जो कि 
ब्रह्मा के दो हाथों की तरह अङ्गभूत हैं, ब्रह्म से अपने 
आप प्रवृत्त हुए हँ। ब्रह्म अपने बङ्गभुत एक से दूसरे का 
एक हाथ से दूसरे हाथ की तरह, नियन्त्रण करता है ॥४५।। 


अतएव जीव का इसी तरह जाग्रत तथा स्वप्न रूप 
सृष्टि अबुद्धि-पुवंक तथा अनिच्छा से काकतालीय न्याय 
के तुल्य वसे हो होता है, जैसे कि स्पन्दवश जल में बिना 
किसी प्रयत्न ओर इच्छा के आवर्त विशेष ढङ्ग से उत्पन्न 
होते है ॥४६॥ 


कार्य में कारण से उतपन्न संगठन का नियम ही 


नियति है, उक्त संगठन नियम के बिना अज्ञात ब्रह्म वैसे 


ही क्षणभर भो नहीं टिक सकता जैसे कि मिट्टी चूर्ण, 


` ज्ञान से सर्वात्मतारूप आत्यन्तिक बिनाश होता है, मोक्ष 


तक रहता है 1४७1 


योगवा सिष्ठे 


[ १४४,५२ 
एवं सकारणं सवं संदा दुइयमण्डलम्‌ । 
यस्य सर्गे यतः कालात्ततःप्रभृति तं घ्रति॥४८॥ 


भात्यकारणकं ब्रह्म॒ सर्गात्मऽप्यबुधं प्रति। 
तं प्रत्येव च भात्येष कार्यकारणदृरञ्रमः॥४९ा 


काकतालोयवत्सर्गे स्थिते त्वावृत्तिवृत्तिवत्‌। 
इदमित्यमिदं नेत्यमितीयं नियतिः स्थिता ॥५०॥ 


सकारणत्वं भावानामवश्यंभाविनि फ्रमे। 
जाग्नत्स्वप्नदृशो नेह संभवन्त्यपकारणाः॥५१॥ 
यथा स्वप्नेऽखिलामम्बुसंक्षो भात्प्र्लयञ्नमाः । 
दुस्यते कारणं तत्र थृयतामनुभूयतास्‌ ॥५२॥ 


इस प्रकार नियति को कल्पना से सदा दृश्य मण्डल 
सकारण उसो के प्रति है, जिसकं प्रति जिस काल से 
नियति जिसकी सृष्ट में प्रवृत्त हुई अन्य पुरुष के लिए 
और अन्य काल में होने वाले पदार्थ के लिए नहीं है॥४८॥ 

अविद्वान्‌ की दृष्टि मे अकारण ब्रह्म का सृष्टि रूप 
से भी भान होता है और उसी के प्रति यह कार्यकारण 
दृष्टिलूप भ्रान्ति भासित होतो है ॥४९॥ 

विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो काकताळीय के समान 
स्थित इस सृष्टि में केवळ पूर्वापरीभाव का नियम देखने 
से यह घट आदि दण्ड, चक्र, मिट्टी आदि सामग्री से उत्पन्न 
हुआ, यह वस्त्र आदि तुरी, वेमा आदि से इस प्रकार का 
उत्पन्न हुआ इस तरह पर्याळोचन से नित्य वेद के पद, 
वाक्य, व्याकरण आदि के नियम के समान यह्व निर्यात 
स्थित है ॥५०॥ 

जन्य पदार्थो में पौर्वापर्यक्रम अवश्यम्भावी है, इसलिए 
वे कारणयुक्त ही हैं, ऐसा जो मानता है उसके मतानुसार 
जाग्रत्‌ और स्वप्न में दिखाई देने वाले अकारण पदार्थों 
का संभव नहीं हो सकता । क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति 
दोनों में से एक के वाद हुए जाग्रत्‌ प्रपश्च की उत्पात्त में 
भी कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार जाग्रत्‌ और 
सुपुप्ति--इन दोनों के बाद हुए स्वप्न प्रपञ्च की उत्पत्ति 
में भी कारणों का निरूपण नहीं हो सकता । इसलिए 
उनके मत में स्वप्न प्रपच्च का मी संभव नहीं है ॥५१॥ 

जैसे प्राणी के ओज में स्थित मैने स्वप्व में सारी 
पृथिवी को डुबो रहे जळ के संक्षोभ से प्रलय प्लान्तियाँ 
देखीं, भछा बतळाबरो तो वहाँ पर कोई कारण तुम देखते 
हो अथवा श्रृति प्रमाण ये कोई कारण सुनते हो, या अन्य 
प्रमाण से किसी कारण का अनुभव करते हो ? ॥५२॥ 
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१४४.५३ ] 


सवंवस्तुषु कर्चन्ति ` सवदा 
युक्तयः स्फटिकशुक्तयो यथा। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ३३७ 


भावनानुसव एव स स्वयं 
शक्तिमाञ्चयति जोवितास्मकः॥५३॥ 


इत्यार्षे धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध अवि० वि० श० 
पदार्थविचारो नाम चतुअत्वारिशदधिकशततमः सगंः ॥१४४॥ 


ब्रह्म ओर प्रपञ्च के अभेद का प्रतिपादन करनेवाली 
युक्तियाँ सकल वस्तुओं के विषय में बुद्धिमानों की अपने 
आप वैसे ही सदा स्फुरित होती हैं, जैसे कि स्फटिक 
मणियाँ अथवा सीपियाँ प्रकाश रहने पर अपनी चमचमाहट 


से स्वय ही स्फुरित होती हैं, इसलिए सब निर्णयों में 
शास्त्रानुसारिणी युक्तियों का भावनानुभव ही सब तत्वों 
के निर्णय में शक्तिमान्‌ ओर सब प्रमाणों को जीवनप्रदान 
करने वाले है, अतः सर्वोत्कृष्ट है ॥५३॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धं में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में पदाथंविचार नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो चौवालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४४॥ 


१४५ 


मुनिरुवाच 
बहिषर्वाह्ममेवाऽन्तरस्तस्येः स्वप्नसिन्द्रियैः । 
जीवो चेत्ति इयस्यातितीब्रसंवेगिभिदयम्‌ ॥१॥ 
यदेन्द्रियाणि तिष्ठन्ति बाह्यतश्च समाकुलस्‌ । 
तदा म्लानानुभवनः सकत्वार्थोज्नुभूयते ॥२॥ 
यदा त्वन्तसुखान्येव सन्त्यक्षाणि तदा जगत्‌ । 
अणुमात्रं स्ववपुषि जीवस्तेनाऽतिवेत्ति तत्‌ ॥३॥ 
जगत्सप्रतिघं नाऽस्ति किंचिदेव कदाचन। 


जीवेक्षणानामक्षाणां दुष्टिरप्रतिघा जगत्‌ ॥४७ 
जीवनेत्राणीन्द्रियाण यदा बाह्यमयान्यलम्‌ । 
तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चिति जीवो जगहपुः ॥५। 
ओत्रं त्वगीक्षणं घ्राणं जिह्वा चेतोहितात्मकः। 
संघातः प्रोच्यते जीवथित्रपोषनिलमुत्तिमान्‌ ॥६॥ 
सर्वत्र सर्वदा जोवः सर्वेन्द्रियमयः स्थितः । 
चिच्चिद्व्योमाव्ययस्तेन सवं स्ंत्र पश्यति ॥७॥ 


१४५ 


मुनि ने कहा--हे व्याध ! यहु जीव बाहरी 
इन्द्रियों से बाहर ही स्वप्न को जानता है तथा भीतरी 
इन्द्रियों से आभ्यान्तर स्वप्न को जानता है, लेकिन बाहेर 
और भीतर के व्यवहार की सिद्धि के छिए अत्यन्त तीब्र 
वेगवाली बाह्य और आभ्यान्तर इन्द्रियों से बाह्य मर 
आभ्यन्तर इन दोनों स्वप्नों को जानता है ॥१॥ 

जिस समय इन्द्रियां बाह्य व्यवहार में व्यग्र रहती 
हैं, उस समय मनोरथतुल्य आभ्यन्तर व्यवद्वारका अनुभव 
अवश्य होता है, किन्तु धुंधला होता है, स्वप्न के समान 
उसका साफ-साफ अनुभव नहीं होता है ॥२॥ 

जिस समय सब इन्द्रियाँ केवळ अन्तमुँख रहती हैं उस 
समय जीव अपने शरीर में वासनामात्र होने से सूक्ष्महूप 
से विद्यमान स्वप्न-जगत्‌ को अति स्पूरःसा देखता है, 
वही उसका स्फुटानुभव है ॥२॥ 

बाह्य रा आन्तर कोई भी जगत्‌ वास्तव में 
कदापि स्थर वहीं है। जीव के दर्शन में कारणभरुत इन्द्रियो 
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की स्थूलता की कल्पना में अप्रतिरुद्ध जो दृष्टि है, वही 
स्थुल जगत्‌ है ॥४॥ 

जब जीव की नेत्र आदि इन्द्रियां अत्यन्त बा ह्यमय 
होती हैं तब जीव चित्‌ में बाह्य जगत्‌ का अनुभव करता 
करता दै । अर्थात्‌ इसलिए बाहर अथवा भीतर जहाँ 
कहीं भी इन्द्रियो का प्रसार होता है वहीं पर स्थल जगत्‌ 
दृष्टि में आता है ॥५॥ 

कान, त्वचा, नेत्र, नाक, जीभ, इच्छा प्रधान अन्त: 
करण चतुष्टय का संघातरूप ओर पच्च प्राणों से युक्त 
आतिवाहिक शरीर ही कूटस्थ चिदाभास से सबछित 
होकर जीव कहलाता है ॥६॥ 

बाहर कूटस्थ चित्‌. ही चिदाभाससमष्टि ग्योससय 
होकर सब जगह सब काछ में सव न्ब्रियमय स्थित है। इस 
कारण वह सर्वत्र सब कुछ देखता है अर्थात्‌ सब वासनाओं 


के आधार रूप उसम बाह्य जगत्‌ का अध्यास किसी | 


द्वात में अनुपपन्न नहीं है, उत्पन्न ही है ॥७॥ 


३३६ योगवासिष्ठे 


इळेष्मात्मना रसेनाऽन्तर्जीव आपूर्यते यदा। ` 
तेऽक्षाणुकेऽणुरूपात्मा तदा तत्रेव विन्दति ॥८॥ 
क्षीराणंब इवोड्डीनो नभश्चनब्रोदयान्बितम्‌ । 
सरांसि फुल्लपद्मानि कह्वारवलितानि च॥९॥ 
पुष्पाञ्चप्रतिघानानि परिगोतानि षद्पदेः। 


वसन्तान्तःपुराण्यन्तरुद्यानान्युदितानि सखे ॥१०॥ 
उत्सवान्मङ्कलाकीर्णाललीलालोछाद्भनागणान्‌ । 
भक्ष्मभोज्यान्नपानधोपरिपुणंगुहाजिरान्‌ ॥११॥ 


[ः फेनहसनास्तरलातरलेक्षणा: । 
हासेन यान्ति सरितो मत्तयोचनाः॥१२॥ 
हिमवच्छुभ्नश्टद्घाणि सोधानि शिश्िराण्यलम्‌। 
सुधावघोतभित्तोनि कृतानीन्दुतलेरिव ॥१३॥ 
{शशिरासारहेमन्तप्रावुण्मेघवृतानि च। 
स्थलानि नोलनलिनोलताशाइलवन्ति च ॥१४॥ 
पष्पप्रकरसंछन्ता विधान्तहरिणाध्वगाः। 


जिस समय तुम्हारा जीव अपने सम्पूर्ण करणों का 
उपसंहार कर अणरूप बनकर हजारों हिस्सों में विभक्त 
केश के समान महीन नाड्डियों के अन्दर संचार के योग्य 
हो नाड़ियों के अन्तर्थंत कफरूप अन्नरस से भर जाता है, 
उस समय तत्-तत्‌ इन्द्रियाणु मै नाड़ी के अन्दर ही निम्न 
निदिष्ट स्वाप्न भ्रमों को देखता है। अर्थात अन्दर 
स्वप्नभेद-वेचित्र्य देखन के छिए ओज में प्रविष्ट हुए 
जीव श्लेष्मादि अन्नरस आदि से पूर्ण चाड़ियों में प्र वेश 
ही उसमें निमित्त है ॥५।। 

उक्त जीव स्वयं क्षीरसागर में उड़ा हुआ-सा बनकर 
चन्द्रोदय से जगमगा रहे आकाश को देखता है, लाल 
कमलों से वेष्टित तालाबों को जिनमें माँति-भाति के 
कमछ खिले हैं, देखता है ओर याकाश में प्रकट हुए 
उद्यानों को, जो ऋतुराज वसन्त के अन्तःपुर ऐसे मनोहर 
हैं; पुष्पमय दिव्य मेघां के प्रतिनिधिस्वरूप हूँ तथा जिनमें 
भ्रमर कलगुञ्जन करते हैं, देखता है ॥९, १०॥ 

सन्मङ्गलों की परम्परा से पुणं बड़े-बड़े उत्सवों को, 
जिनमें ललनाओं के झुण्ड के झुण्ड लीला-विळासों से 
चगल है ओर घरों के आँगन भक्ष्य, भोज्य अन्न-पान से 
खूब भरे हैं, देखता है ॥११॥ 

फूछों की माळाओं से अलंकृत, फेनरूपी हासवाछी, 
मस्तयोवनवाली तथा चञ्चल मछलियां ही जिनके चञ्चल 
नयन हैं ऐसी नदियां विलास से अपने स्वामी सागर के 
समीप जाती हैं, ऐसा देखता है ॥१२॥ 

हिमालय के ऐसे सफंद शिखर वाले, अत्यन्त ठण्डक 
से भरे हुए, चुने से खुब सफेद दीवार वाले और चन्द्रमा 
से बने हुए जसे निमंछ गच वाले महुछों को देखता है। 
शीतळ जळकणों से दके हुए, हेमन्त ऋतु की बरफ से 


[ १४५.२२ 


स्तिग्घपत्रतरुच्छायाः पुरोपचनभूमिकाः॥१५॥ 
कदम्बकुन्दमन्दारमकरन्देन्दुकान्तिभिः । 
भासमानासनस्यानसंस्यानाः कुसुमस्थलीः ॥१६॥ 
नलिनीजालिनीर्तीलाः  पुष्पकस्थलघारिणीः। 
वनावलीविलीनाश्रनिमंछाकाशकोमलाः ॥१७॥। 
कदछीकन्दलीकुन्दकदम्बकृतरोखराः \ 
गिरिमालाश्चलच्चारुलीलापललचपेलचाः ॥१८॥ 
हेलावलितघम्मिल्लपुक्तमालतिकालताः । 
इच बालाङ्गना नृत्यं तन्वानास्तनुगात्रिकाः॥१९॥ 


` उत्फुल्लइवेतनरिनोनिभा नरपतेः सभाः। 
चारुचामरभुङ्गारवितानकशतावुताः ॥२०॥ 
वल्लोवल्यविन्यासविलासवलिताद्भिक्ाः । 
' वनमाछाविलोलाम्बुप्रणालीकाकलोकलाः ॥२१॥ 
घराभरकरालाद्भघाराधरघराधराः \ 
दिशः सोकरनोहारहारोदरघरा दश ॥२२॥ 


आच्छादित तथा वर्षाऋतु के वादलों से आवृत एवं नीळ- 
कमलों की लताओं तथा इरी-हरी घास से ढके मैदानों 
को देखता है । चिकने-चिकने पत्तों वाले वृक्षों की मनोहर 
छायावाळी तथा फूलों के अम्बार से आच्छुन्न चगरों की 
उपवनभ्रूमियों को, जिनमें हरिण और बटोही विश्वाम 
करते है, देखता है । कदम्ब, कुन्द, और मन्दार के शहृद 
के बिन्दुरूपी चन्द्रमा को कान्तियों से भासमान फूलों के 
बगीचे, जिनकी बनावट-सजावट आसन के सदृश जगमग- 
जगमग करती है, देखता है। मेघनिमुक्त निभंछ आकाश 


`. के सदुश मनोहर नीली वन श्रेणियों को, जिनमें चारों 


ओर कमलों के तालाबों का जाळ-सा विद्या रहता है ओर 
जो सुन्दर फूछों से भरे हुए भुखण्ड को घारण करती हुँ, 
देखता है। वायुवश नाच रहे पुन्दर लीळापल्लवों से 
रमणीय पर्वतमालाओं को, जिन्होंने केले के गोफ, कुन्द 
झौर कदम्ब का मुकुट घारण किया है, देखता है ॥ 1३-१५ 

लीला विछासपूर्ण ढङ्ग से छपेटी हुई चोटियों से मुक्त 
अतएव जिनकी शाखाएँ फैली हों ऐसी माळतीछता की 
तरह नाच रही तन्वङ्गी बाळाङ्गनाओं को पाता है। फूले 
हुए सफेद कमछों के तालाब के तुल्य राजसभा को, जो 
संकड़ों सुन्दर-सुम्दर छेंवर, फूलदान, चंदोवा आदि से 
पुणं हैः प्राप्त करता है । लताओं के फॅछाने के विछास से 
चारो ओर घिरी हुई वनपक्तियों को, जो चंचल जळ 
राशि की नहरों मे पक्षियों के कलरव से मधुर मादूम 
होती हैं, प्राप्त करता है। जलकण और बर्फरूपा हार 
अपने उदर में धारण करने वाली दसों दिशाओं को, 
जिनके सब पर्वत वृष्टि द्वारा पृथिवी को भरने के लिए 
अति विकरालरूप वाले मेषों से व्याप्त हैं, प्राप्त करता 
है ॥१९-२२॥ 
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पित्तात्मना रसेनाऽन्तर्जीव आपूर्यते यदा। 
ओजोम्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेव विन्दति॥२३॥ 


पवनस्पन्दसंफुह्लकिशकद्ुमशोभनाः \ 
उवालालोरुज्ञवलाम्भीजदलपल्लवपेलबाः २४ 
संतप्रसिकतासेकसनीहारसरिच्छिराः 1 


दावानलशिखाश्यामधुसश्यामलदिङ्मुखाः ॥२५॥ 
कृशानुककंश्ानर्काश्चक्रघाराशितत्विषः हँ 
दावदाहविषावेशविपरोतरसाकरान्‌ शरद 
स्वेदमुष्णीकृताब्धि वा स्विन्नं त्रेलोकयमण्डलम्‌ । 
क्षरत्क्षाराण्यरण्यानि प्रतर्दगहंनान्यपि ॥२७॥ 
प्रतरन्मृगतुष्णाम्बुसरत्सारसरूपि च। 
स्थळाम्पदुषटपूर्वाण सूतपूर्यंतूणि च ॥२८॥ 
अध्वगं संञ्रमरवशात्तप्रधूलिविधुसरम्‌ । 
दुरादमृतवद्दुष्टं सिग्घच्छायाघ्वपादपम्‌ ॥२०॥ 


जब जीव अन्दर पित्तरस से भर जाता है तब अणु 
रूप जीव ओज के अन्दर इन सब निम्न निदिष्ट पदार्थों 
को प्राप्त करता है ।।२३॥ 

कमळ को उजली पाँखुरियों के समान सुन्दर ज्वलाओं 
को देखता है, जो वायु के लहराने से फूले हुए ढाक के 
पेड़ों की तरह भली लगती हैं, गरम बालुओं के सेकों से 
नदीरूपी नसों को सवाष्प भापयुक्त बनाती हैं और वनारिंन 
की छपटों के काले घुंए से दिङ्मण्डल को काली बनाती 
हैं ॥२४, २५॥ 

तलवार की घार के समान तेज कान्ति वाले और 
अग्नि की तरह असह्य तेज वाले अनेक सूरयो को देखता 
है, जिनसे वनारितिङपी विष से पहले से आक्रान्त ताछाब 
विशेष रूप से व्याप्त होते हैं ॥२६॥ 

सागर को गरम कर देने वाले भाष को, भाष से 
गीले हुए त्रलोक्य को तथा [शिळाजीत आदि क्षार को 
चुआने वाले भोर झाड़ियों से दुर्गम अरण्पों को भी 
देखता है ।,२७॥ 

बह रहे मगतृष्णा जडों में तैर रहे सारसों से शोमाय- 
मान जल को देखता है, पहले कमी दृष्टिगोचर न हुए 
सैदानों को, जिनमें पेइ-पोध पहले से जमे थे, देखता 
है ॥२५॥ 

भयवश मार्गों में भाग रहे तथा गरम धूलि से धूसर 
हुए अपने को देखता है, दुर से अमृत के तुल्य दिखाई दिये 
ठण्डी छाया वाले मार्ग के वृक्ष को देखता है ॥२९॥ 

संताप से बति ग्रस्त आकार वाले. तया अग्नि: के 
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ज्वरज्वालितमाकर भुवनं तप्तमग्निवत्‌। 
पांसुपहतदेश्ञानि दिङ्मुखानि च खानि च॥३०॥ 
ग्रहग्रामाणंवाद्रयव्धिवनव्योमाग्निका दिशञः। 
तुहिनाहारहानन्तासंख्याम्बुदघटो-ूटान्‌ ।३१॥ 
शरद्ग्रीष्मवसन्तांश्च तापानातपदायिनः । 
तुणपत्रलतौघात्राव्युष्मपिहितावनीः ॥३२॥ 
सोवणंमम्बरतलं भूतलं दिक्तटानि च। 
तप्रान्यदश्रसरसीहिमशेलस्थलानि च ॥३३॥ 
रसानुरिक्ते वातेन . जीव आपूर्यते यदा। 
ओजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेव विन्दते ॥३४॥ 
वातविक्षुब्धसंवित्वादपूवं वसुघातलम्‌ । 

|| नगरप़रामशेलाब्धिवनसण्डछोः ॥३५॥ 
उड्डोयमानमात्माने शिलाः शैलस्थलानिव । 
घनघुंधुमसारावानचक्रश्नसणादि च ॥३६॥ 


तुल्य परितप्त भूवन को देखता है। धूलिकणों से जिनके 
देश छिप गये ऐसी दिशाओं को और घूलितिरोहित 
आकाश को देखता है॥३०॥ 

घर, गाँव, सागर, पहाड़, नदी-ताळाब, वन और 
आकाश में जहाँ दृष्टि पहुंचती है वहीं जल रही अग्नि से 
पूर्ण दिशाए देखता है; अग्नि की वर्षा करने वाले असंख्य 
भेघों की घनघोर घटाओं से भीषण शरद्‌, ग्रीष्म और 
वसन्त ऋतुओं को देखता दै, सन्ताप देने वाले सूर्यातपों 
को देखता है एवं तिनकों, पत्तों, लताराशियों ओर लू की 
लपटौं से आच्छादित भूमिप्रदेशों को देखता है ॥३१, ३२॥ 

अग्निव्याप्त होने के कारण आकाश, भूतछ और 
दिङ्मुखों को सुवर्णमय ऐसे देखता है। बहुत से तालाबों 
आर हिमालय पर्वत के विविध प्रदेशों को संतप्त हुए 
देखता है ॥३३॥ 

कफ, पित्त आदि अन्नरसों से रिक्त केवल वायु से ही 
भरे हुए नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुआ अणुमात्र ख्य जीव 
जब वायु से पूणं होता है तब नाड़ी में पूर्वोक्त ओज के 
अन्दर ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्न देखता है ॥३४॥ 

. उक्त जीव की संवित वागु से लुब्ध हो जाती है, 
अतएव वह पृथ्वीतळ को पूवं दुष्ट से विलक्षण देखता है । 
नगर, गाँव, पर्वत, नदी-नाले, सागर और वनों को अपुवं 
देखता है । अपने को उड़ता हुआ सा देखता है, शिलाओं 
तथा पर्वत के ढुहों को उड़ते हुए-से देखता है, देशों को 
भेघों के गर्जन-तजँन से णब्दयुक्त देखता है और देखता 
है कुम्हार के: चमके के बिना ही घड़ों का घूमना 
झादि ॥३५, ३६॥ f + 


३४० योगवा सिष्ठे 


हयोष्ट्रगरडाम्मोदहसयानावरोहणम्‌ | 


यक्षविद्याधरादोनां गत्पागमनसंचरम्‌ ॥३७॥ 
साबिद्वोनदोशानां वनभूग्रामपुदिशास्‌ । 


कम्पं भयोन्मुखाङ्कातां बुदबुदानामिवाऽणंवे ॥३८१ 
अन्धकूपे निपतितं विपुले संकटेऽयवा। 
अथवा रूढमात्मानं खमाभं पादपं गिरिम्‌ ॥३९॥ 
वातपित्तश्लेषमयुक्तो जीव आपूर्यते यदा। 
सागेर्वातवञ्ञं प्रा्ेरार्तोऽसो विन्दते तदा ॥४०॥ 
पतन्तीं पार्वती वृष्टि सुशिलावृष्टिसंकटम्‌। 


स्फुटाटकटकारावञ्नमत्पादपमण्डलम्‌ Wet 
अमप्दिवंनविन्यासे: संदिग्घाम्भोधरोत्कटम्‌ । 
[सहवारणवर्षाञ्रनिरन्तरदिगन्तरम्‌ पढर॥ 


ताछीतमार्छाहतालमालाज्वछनसंकुलम्‌ 1 
गुहाघंघुमनिर्हादभांकारघनघर्घरम्‌ ॥४३॥ 


घोड़ा, ऊंट, गरुड, बादछ, हंस भादि सवारियों पर 
चढुना देखता है और देखता है यज्ञ, विद्याधर आदि कां 
दूर से आना और जाना या अपने स्थान में संचार ॥३७॥ 
सागर के बुल्छों की तरह पहाड़, अन्तरिक्ष, भूमि, 
समुद्रो के साथ वक्षों, ग्रामों नगरों, दिशाओं तथा भयभीत 
मनुष्यों को कंपकपी देखता है ॥३८॥ 
अपने को अंघे कुएं में गिरा हुआ या मद्वान्‌ संकट 
में पड़ा हुआ अथवा गगनचुम्बी पेड़ और पर्वत पर चढ़ा 
हुआ देखता है ॥३९॥। 
वात, पित्त, कफ से पूणं नाड़ी प्रदेशों में प्रविष्ट हुमा 
अणुमाश्ररूप जीव जब वात, पित्त ओर कफ से पूणं होता 
है तथ वायु के वशीभूत हुए भागों से पीडित होर 
निम्नलिखित स्वप्नों को देखता है। अर्थात्‌ कफ, पित्त 
और वायु में से एक-एक द्वारा पूणं नाड़ी में दिखाई देने 
वाले विविध स्वप्नों को दिखळलाकर कफ, वात, पित्त इन 
तीनों से पुणं नाड़ी से दिखाई देने बाले स्त्रप्नों को दिखाते 
हैं ॥४०॥ 
ऊगर से गिर रद्दी पर्वतों की वृष्टि देता है, बड़ी- 
बढी शिलाओं की वष्टि से संकटाकीर्ण फट रहे महलों, 
पर्वत के मध्य भागों के घनघोर शब्द से घूम रही वृक्ष- 
राशि को देखता है ॥४१॥ 
इधर उधर भ्रपण कर रही वनश्रणियो से मिश्रित 
मेघों से भीषण और सिंह, हाथी और वर्षा ऋतु के बादलों 
से निरन्तर निरवकाश दिगन्तराल फो, जो ताइ, तमाल, 
हिन्ताल के पेड़ों की पंक्तियों मे बह्म से व्याप्त, गुफाओं 
घुन्धुम ध्वनि के साँथ-साँय से खूब घरघराहट युक्त है, 


` देखता है ॥४३, ४३॥ 


[ १४५.४५९ 
मन्द्रमन्दरमन्यानशब्दसन्दभंसुन्दरीम्‌ \ 
दरीं दछनदुर्वारमिथःसंघटुघहिताम्‌ ॥४४॥ 
च्युङ्गसंघट्टसदुशाः क्रेकारोत्करकर्कशाः । 
नदोमुंक्तालतापातसल्लग्दामतभस्तलाः ten 
जिलाशकलपुर्णाणंपुर्णाम्बरमहाणंवम्‌ \ 
बहृनघनोद्घातघट्वितब्रहममण्डलम्‌ NR 
परस्परविनिम्रृष्ठदशदशनदन्तुरम्‌ \ 
चटत्कटकटारावस्फुटस्कटकटड्कितम्‌ Nh 
खपातपवनाधुतवनवातलतोदयम्‌ | 
रणदातमदृषच्चुणंकर्वराम्बुजधारिणम्‌ Wea 
प्रा्भटो-डूटभेदोत्येमंनब्रेमरम रारवेः \ 
क्रराक्रन्देरिवाऽभाति विराजितजगत्त्रयम्‌ ॥४९॥ 


मन्दरूपी मथनी के गम्भीर शठ्द के संसर्ग से मनोहर, 
तोइने-फोइने के लिए अनिवार्य परस्पर की टक्कर से 
टकराई हुई गुफा को देखता है ॥४४।। 

पर्वत के दो शिखरों के वीच में प्रवाह-ध्व नियों से दो 
शिखरों की टक्कर के सदूश, चकवा-चकवी के करण 
क्रकारों से कठोर तथा मोतीमालाओं के तुल्य अगछ- 
बगल से गिरने से आकाश को माळा सहित-सा बनाने 
वाळी नदियों को देखता है ॥४५।। 

शिळाखण्डों से भरी हुई जळराशि से आकाश को पूणं 
करने वाले महासागर को, जो वह रहे वनों और मेघों के 
आघातों से (घककों से) सप्तषिलोक में टक्कर मारता है, 
देखता है ॥४६।॥ 

परस्पर लहरों द्वारा सींचने से धोई हुईं दसों दिशाओं 
के दृष्टि होने से मानो जो हंसता-सा है दिशाओं को 
आच्छादित कर रहे कटकट शब्द के साथ फूट-फूट कर 
घराशाथी हो रहे पवंत शिखरों से मानों जिस पर घन 
के प्रहार की ध्वनि होती है, जिस पर वायु द्वारा कंपाई 
गई वायु का अनुसरण करने वाळी लताओं का ताण्डव 
होता है, शब्दायमान अपने से हुए पत्थर के चूणों से 
घुमैले या मटमैले कमल, सेवार आदि को जो धारण 
करता है, समुद्र का आक्रमण होने से पहले युगान्तर में 
हुए शूरवीरों की परस्पर की मारकाटों से मानो उद्भूत 
हुए ताइ आदि के वनों की मरमर ध्बनियों से, जो %र 
प्राणियों के रोदन ध्वनि के तुल्य छगती हैं, विराजित ऐसा 
न्रिजाव्‌ उसे मालूम पड़ता है ॥४७:४९॥ 
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१४५.५० ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ३४१ 
इति तेः कापाषाणमृद्युग्वातभटेवृंतः । बह्लेच वह्लिबहुना स्वल्पेनाऽल्पं प्रपश्यति। 
परिपीडित एवाऽऽस्ते यदा जोवो जड़ोकृतः ॥५०। वातपित्तादियोगन वहिरन्तश्च संभ्रमम्‌ ॥५७। 
मृदन्तःकोटकणवच्छिलाम्तर्गतभेकवत्‌ । पइ्यत्येतद्ययैवाऽन्तरेष जीवो वशीक्तः। 
गर्मस्थापक्कदिशुवत्फलाम्तगंतबोजबत्‌ ७५१॥ वातपित्तादिवलितो बहिबेत्पेवमेति वा ॥५८॥ 
बीजोदरस्थाङ्करवद्‌ द्वव्यपिण्डोदराणुवत्‌ । क्ुब्धैरन्तरबंहिश्चेव स्वल्पेः स्वल्पं प्रपश्यति 
झथान्तस्तम्बकोशस्थदारपुत्रकदेहवत्‌ ॥५२॥ समैः सममिदं दृश्यं वातपित्तकफादिना ॥५९॥ 
सौषिर्यासंभवात्प्राणपवनस्पन्दवजितः \ बहिः पश्यत्ययं जीवः कुपितैरेभिरावृतः। 
प्रोन्नमत्पर्शुप्रेग शिछापुरेण तितः॥५३॥ स्पन्दं भम्यद्रिनभसां ज्वलन॑ वाऽनलोच्चयेः \६०॥। 
तदा निबिडतेजोन्तरेवाऽनुभवति स्वयम्‌ । झाकाशगमनं चेव चचन्द्रोदयहिमाचलान्‌। 
सुषु शैलकोशाभमन्धक्पोदरोपमम्‌ (५४॥ गहनं वृक्षशैलानां नभःप्लबनमणंसाम्‌ ॥११॥ 


यदा परिणतं यत्नं पुनः सौषियंमागतम्‌ । 
पुनर्वेत्ति तदाः जीवः स्वप्नं प्राणावबोधितः ॥५५॥ 
यदा तस्मिनप्रदेशेऽन्तर्भागभायान्पतस्ति ते। 
देहे परिणमन्तोऽन्तस्तदेवाऽत्यद्रिषंणम्‌ ॥५६॥ 


कफ, वात ओर पित्तरूप त्रिधातु से पूर्ण नाड्यो में 
पूर्वोक्त प्रकार के सवंजन विदित उन पत्थरों, मिट्टी-घूछि 
से युक्त वायुओं से अथवा सेनिकों से थिरकर स्वप्न में जड़ 
बनाया गया जीव जब परिपीडित ही रहता है तब वह 
पुरीतत नाड़ी रूप पिजड़े में, जो सब पसली को हड्डियों 
के सिरों से बनी हृदय की हड्डी ग्रन्थि से युक्त है, प्रविष्ट 
होता है। आगे चलने-फिरने के लिए छिद्र का संभव न 
होने से प्राणवायुषप्रयुक्त स्पन्द से रहित होकर ऊॐेची-ऊेची 
पसळी की हड्डियों से बिल में पत्थरों को राखि से निरु 
की तरह, कोई भी व्यापार करने में असमथ हो मिट्टी के 
अन्दर दवे हुए कीड़े की तरह, चट्टान के भीतर छिपे 
मेढक की तरह, बीज के अन्दर स्थित अङ्कुर की तरह, 
पिण्डीभूत द्रव्य के अन्दर के परमाणु की तरह तथा खम्भे 
के अन्दर प्रतिमा की देह के तुल्य निविड़ तेजोधातु नामक 
आज के अन्दर ही शिळा के आकाश की तरह गाढ अज्ञान 
होने से अन्रकूप के उदर के तुल्य सुषुप्ति का स्वयम्‌ 
अनुभव करता है ॥५०-१४॥ 

जब खाया हुआ अन्न परिपाकवश पच जाता है और 
अन्नरस द्वारा क्य गये गमनागमन मार्गे के विरोध की 
निवृत्ति हो जाने से अवकाश हो जाता दै तब जीव प्राण 
संचार द्वारा पुरीतत्‌ से निकलने का यत्न कर प्राण द्वारा 
अवबोधित हो स्वप्न देखता है ॥५५॥ 

जब शरीर में परिणत हो रहे अन्नरस जिस प्रदेश में 
जीव के साथ नाड़ी भागों से दुसरे नाड़ी भागों में जाते हैं 
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सञ्जनोन्मज्जनं वाऽब्धो 1 सुरसद्मसु। 
हलो पया अप सि रे \६२॥ 
बृहत्क्रक चनिष्पेषं नरकानुभवञ्ञमस्‌ । 
तालीतमालहितालमालावलनमम्बरे ॥६३॥ 
तब योज के अन्दर पर्वतों को वर्षा का अनुभव करता 
है ॥५६॥ 

प्रचुरतम उदरारिन से व्याप्त वात-पित्त आदि के 
सम्बन्ध से वाहर भीतर बहुत से भ्रम देखता है, अल्पतम 
उदरागिनि से व्याप्त वात आदि के सम्बन्ध से अल्प भ्रम 
देबता है ॥ ५७॥। 

चैते वात-पित आदि से संवलित वशीकृत यह जीव 
यह सब भीतर देखता है वैसे ही बाहर भी ज्ञानेन्द्रियों से 
जानता है अथवा कामेंन्द्रियों से गमन करता है ॥५८॥। 

वात, पित्त, कफ आदि से क्षुब्ध हुए थोड़ें से अन्नरसों 
से बाहर भीतर थोड़ा-सा दृश्य ञ्रान्तिवश् देखता है, सम 
अन्नरसों से सम दुश्य देखता है ओर अत्यन्त क्षुब्ध हुए 
अन्नरसों से अत्यन्त प्रमपूर्ण दृश्य देखता है ॥५९॥ 

सन्निपात तथा मणि, मन्त्र, औषध आदि निमित्तों में 
कुपित हुए अन्नरसों से आवृत हुआ यह जीव बाहर भूमि, 
पर्वत और आकाश में हलचल देखता है अथवा अरिनि- 
राशि से उनका जळना देखता दै । अपना आकाश में 
उड़ना देखता है, चन्द्रमा, उदयाचल, हिमालय आदि 
पर्वतों को देखता हे, वृक्ष और पवंतों की भीड़ देखता 
है और देखता है जड़ों का आकाश में उछलना ॥६०,६१॥ 

अथवा सागर में अपना डूबना और उतराना देखता 
है, सुरछोक में अप्सराओं के साथ संगम देखता है ओर 
देखता है शैल, उपवन, शुभ्रमेघों के आसनों में बेठना तथा 
शुच्नमेघों की राशि ॥६२॥ ! 

बड़े-बड़े आरौं द्वारा अपना चीरा जावा देखता है, 
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३४२ 
चक्रवृत्तश्व पतनं झगित्युत्यतने दिवि। 
शुन्पेषपि जनतावुन्दे स्थलेऽप्यञ्धिनिमञ्जनम्‌ ॥६४॥ 
बिचित्र विपरीत॑ च व्यवहारं महानिशि। 
अह्लोव भास्करालोकं दुभेद्यं चाऽह्मि वा तमः ॥६५। 
साद्रिभूतलमाकाशे फुङ्यबन्धे घने स्थलम्‌ । 
कुझ्घबच्धांश्च गगने भित्रभावं च विद्दिषि ।६६॥ 
स्वजने परतार्बुद्ध सुजनत्यं च पुर्जने। 
सुसमस्यलतां इवश्रें इवञ्जत्वं सुसमे स्यले.॥६७॥ 
उद्गीतालापमसृणान्सुधाघोतान्सुचित्रितान्‌ | 
अद्रीञ्छवेतमयान्वाऽपि नवनीतमयांश्च वा ॥६८॥ 
कदस्बनोपजम्बोरपत्रस्तबकसदसु है 
सुखवि्रमणं स्रौभिः साकं पद्मेष्विवाऽलितः ॥६९॥ 


नरकों के अनुभव की भ्रान्ति देखता है बर देखता है 
आकाश में ताइ, तमाल ओर हिमताल के छोटी जाति के 
खजूर के पेड़ों का जमघट है ॥६३॥ 


अपना चक्कर काटकर आकाश से नीचे गिरना और 
फिर तुरन्त आकाश में उड़ता देखता है, निर्जन स्थान में 
जनता की भीड़ लगी देखता है और मैदान में भी समुद्र 
में डूबना देखता है ।। ६४॥ 


और भी बिचित्र विपरीत व्यवहारों को देखता दै 
जैसे अधरात में दिन की तरह सूर्य का प्रकाश देखता है 
आर दिन में गाढ़ अन्धकार देखता है ॥६५॥ 


आकाश में पतों के साथ पृथिवी को देखता है, 
दीवार पर विशाळ स्थळ को देखता है, आकाश में 
अटारियाँ देखता है और शत्रु में मित्रता देखता है। 
आत्मीय छोगों को परकीय समझता है तथा दुर्जन को 
सज्जन मानने लगता दै एवं गड्ढे को समथरू भुमि ओर 
समथळ भूमि को गड्डा समझता है ॥६१, ६७॥ 


प्रतिध्वनित हो रही गान ध्वनि से मनोहर, चूने से 
पोतकर स्वच्छ किये हुए, भाँति-भाँति के चित्रों से सजे- 
'सजाये, स्फटिक या चाँदी से बने हुए या तवनीतमय 
(मक्खन के बने हुए) पवंतों को देखता है। कदम्ब, 
धुक्तिकदम्व, जंबीर के पत्ते के गुच्छों से सुशोभित घरों में 


ह अप्सराओ के साथ वेसे ही अपना विधाम करता देखता 


हे जैसे कि कमलो में भेवरियों के साथ भंवर विशाम 
करता है॥६८, ६९॥ 


योगवासिष्डे 


[ १४५.७६ 


अन्तनिमोलिता होंताः पइयन्त्युन्मोलिता बहिः। 
घातुनामिति चेषम्यादृ्ञान्तिभिन्त्रियवृत्तयः ॥७०॥ 
एवंविधान्यनेकानि पद्यन्त्यनुभवन्ति च। 
बहिरेव यथा स्वप्ने वस्तुन्यसमधातन्रः \७१॥ 
बहिश्चाऽन्तश्च॒ दृश्यन्ते विपरीतान्यनेकशः । 
कार्याण्यतिकरालानि जीवेरसमघातुभिः ॥७२॥ 
घातुष्वेषोऽन्तर्जीवोऽनुभवति स्वयम्‌ । 


तेजोऽन्तगंत एवेमां व्यवहारस्थिति समाम्‌ ॥७३॥ 


ययास्थितां पुरग्राप्रपत्तनारण्यसंततिम्‌ । 
सोम्यवारितरुच्छायादेशाध्व गगमागम्‌ (७४॥ 
सुखातपमयेन्द्रकता राहोरात्रमण्डितम्‌ \ 
एतमेतदसदृभूतं सद्मूतभिव भासते॥।७५॥ 
दुश्योपलम्भं चित्त्वे स्पन्दनं पवने यथा। 
असदेव सदाभासमभिन्नं भिन्नवत्स्थितम्‌ ॥७६॥ 


` निद्रा में निमीलित ( बम्द हुई) इन्द्रिय वृत्तियाँ 


घातुओं के वंपम्य से इन आन्तियों को अन्दर देखती हैं, 
किन्तु जाग्रत्‌ में उन्मीलित (खुली हुई) ये बाहर इन्द्रजाळ 
आदि में इन भ्राम्तियों को देखती हैँ ॥७०॥ 

. विषम वात, पित्त घातु वाले पुरुष इस प्रकार के 
दृश्यों को स्वप्न की तरह बाहर ही देखती हैं ॥७१॥ 


.. विषम घातु वाले जीवों को वाहर और भीतर अति 
मीषण अनेक विपरीत कायं दिखाई देते हैं ॥७२॥ 


वात, पित्त आदि घातुओं के सम होने पर यह जीव 
तेजोघातु के मध्य में स्थित होकर ही इस सम लौकिक 
और शास्त्रीय व्यवहार मर्यादा का स्वयं अनुभव करता 
है तथा यथास्थित नगर, गाँव, कसबे बोर जगळ की श्रेणी 
अनुभव करता है ॥७३, ७४॥ 


निश्चल जळ आर वृक्ष छाया वाले प्रदेशों में बटोही 
के रूप से गमनागमन, आनन्ददायक आतपवाले चन्द्रमा, 
सुथं, तारा, रात्रि और दिन से विभुषित इस प्रकार का 


असदूभूत यह जगत्‌ अद्भूत-सा प्रतीत होता है ॥७५॥ 


चित्‌ तत्त्व में जो यह दृश्योपलम्भ है बह्‌ असत्‌ 
होता हुआ भी वैसे ही सत्‌ सा प्रतीत होता दै, अभिन्न 
होता हुआ भी भिन्नवत्‌ स्थित है। जैसे पवन में स्पत्द 


, है ॥७६॥ 
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शान्तादुदेति सकलं जगदम्बरात्म 
शान्तं न किंचन न नाम सदित्युदेति। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराढ' ३४३ 


तद्व्योमनीदृश्चमनन्तचितेः शरीरे 
` भामात्रमाततमऱ्तवपुभाति ॥७७॥ 


इत्याषं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अबि० वि० श० 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवर्णनं नाम पञ्चचत्वार्ररशदधिकशततमः सर्गः ॥१४५॥ 


निष्प्रपञ्च ब्रह्म से शुन्यभूत सम्पूर्ण जगत्‌ उदित है, 


अतएव निष्प्रपश्च ब्रह्मरूप वह उससे तनिक भी अतिरिक्त 
नहीं है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार परिदुश्यमान रूप से 


के! शरीर में प्रतिभासमात्र जगत इस तरह अनन्त रूपों 
में प्रतीत होता है, वास्तव में उसका पृथक्‌ अस्तित्व 


उत्पन्न नहीं होता । इसलिए आकाशसद्श अनन्त चिति नहीं है ॥७७॥ 
इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में जाग्रस्वप्नसुपुप्तिवर्णन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सो पैतालिसंवाँ अध्याय संमाप्त हुआ।।१४१॥ ; 


व्याघउवाच . 
अनन्तरं सुनिश्रेष्ठ! तस्मिन्ह्ृदि तदोजसि। 
स्थितस्य तव कि वृत्तं नामतो भ्रान्तिरूपिणि ॥१।७। 


मुनिरुवाच 
अनन्तरं तदा तत्र श्युणु किवुत्तसङ्ग भे। 
तेजोधातुनिषण्णस्य . तज्जीवावलिताङ्ृतेः ॥२॥ 


तस्मिस्तदा वतंमाने घोरे कल्पान्तसंश्रमे । 


१४६ 


तस्याऽन्तस्तत्र संप्राप्तं तदा परिणतं यदा। 
तबा . तदेव सूदमोऽहमपश्यं शेलवर्षणम्‌ ॥५॥ 


तेनऽन्नळववौलोच्चपुरेण प्रतिपिण्डितः। 
` सुषुप्रमन्धतामिश्रमहमन्वभवं घतम्‌ ॥६॥ 
अथ कंचित्तदा कालमनुभूय सुषुप्तताम्‌ । 


तदा पद्माकर इव शनेर्वोघोरबुखोऽसवम्‌ ॥७॥ 


तुणवत्परौढैलेग्रे वहति प्रलयानिछे ॥३॥ 

गिरिवुष्टिझंटित्येव कुतोऽपि समुपाययों । यथा दृष्टिञिराद्‌ ध्वान्ते भाति चक्रकरूपिणी । 

उह्यमानवनाभोगशिखरप्रामपत्तना a सुषुप्रमेव तत्राऽसीत्तया स्वप्तत्वमागतम्‌ ॥८॥ 
१४६. 


व्याध ने कहा--हे मुनिवर ! यथार्थ में प्रान्तिखुपी- 


नामत: उस हृदय में. उस प्राणी के ओज में बैठे हुए 
आप का उसके उपरान्त कंसा स्वप्तदर्शन आदि वृत्तान्त 
सम्पन्न हुआ उसे कृपया बताइए ॥१॥ ५ 
मुनि ने कहा--हे व्याध ! उसके बाद उस प्राणी 
के ओज में बैठे हुए तथा उसके जीव से मिश्रित किङ्ग 
देहवाले मेरा वहाँ पर उस समय जो वृत्तान्तं हुआ उसे 
तुम सुनो ॥२॥ : 
उस समय जब कि अति भयानक प्रलय का आडम्बर 
अपनी पूरी शक्ति के साथ कदम उठाये था, महान्‌ पवंतों 
को तिनको के समान :उड़ाने वाळा प्रलय वायु बह रहा 
या झटपट कहीं से पर्वत वृष्टि आ गई | ऐसी वृष्टि कि 
जिसमें बड़े-बड़े बन, बन, पर्वत, शिखर, पाँव, नपर 
उड़ रहे थे ॥३, ४॥ १ कः 
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जब मैं उस प्राणी के भोज के अन्दर उसक्रे जीवरूप 
से परिणत हुआ, उस समय सूक्ष्म परमाणुरूप मैंने बद्दी 
पर्वतवुष्टि देखी ॥५॥ 2 

, उस प्राणी की नाडियों के भीतर स्थित अन्नरस के 
अन्तगंत अन्न के-कणरूपी पर्वत राशि से निश्चेष्ट हुए मैंने 
अज्ञानता रूप अस्ता से मिश्चित गाढ़ सुपुप्ति का अनुभव 
किया ॥६।। 

. अनन्तर कुछ समय तक सुषुप्ति का अनुभव कर जब 
प्राण के गमनागमन के मार्ग में बाधा डालने वाळा अन्न 
पच गया तब प्रातःकाल में कमळ के तालाब की तरह 
घीरे-धीरे में बोध की ओर अग्रसर हुआ ॥७॥ 

अन्धकार में बन्द की हुई दृष्टि जसे चिरकाल में. 
तेजोराशि के आभास रूप से भासित होती है वेसे ही 
वहाँ पर सुषुप्ति हो आत्म स्वरूप स्वप्न रूप हुआ दा . 


३४४ 


तथा सुषुप्रविश्रान्तेः स्वप्ने निद्रामहं विशम्‌ । 
अपश्यं दृश्यन्नोजोऽन्तः स्वमुसित्वभिवाष्णंवः ॥९॥ 
संवित्कोशात्मकं दुइयं यत्तया मामुपागतम्‌ । 
अस्पन्दस्याऽनिलस्याऽन्तरनन्यत्स्पत्दतं यथा ॥१०॥ 
अग्न्यादौ च यथोष्णत्वं जलादो द्रवता यथा । 
मरिचादौ यथा तेषण्यं चिद््योम्नश्च जगत्तया ॥११॥ 
चित्स्वभावेकरूपत्वाज्जगद्दुइयं तदाततम्‌। 
तत्सुषुप्तात्मनो दुइ्यात्प्रसुतं बालपुत्रवत्‌ ॥१२॥ 
व्याघ उवाच 
तत्सुषुप्तात्मनो दुश्यादिति तदृव्यपदेशतः। 
सुषुप्तदुश्यं कि वक्षि वद मे वदतां वर ॥१३॥ 
तत्सुषुप्तात्मनो दुसयात्वत्सुषात्मनोऽपि च। 
किमन्यज्जायते जन्यमथवाऽन्यसुषुप्तता ॥१४॥ 


सुषुप्ति रूपी विश्राम से मैंने स्वप्न निद्रा को प्राप्त 
किया । मैंने भी उस समय उस प्राणी के ओज के अन्दर 
हजारों विक्षेपों से युक्त दृश्य वंसे ही देखा । जैसे समुद्र 
तरङ्ग) बुद्बुद आदि हजारों विक्षेपों से व्याप्त अपनी मृगि 
देखता है ॥९॥ 
जेसे कि स्पन्द रहित वायु के अन्दर वायु से अभिन्न 
स्पन्द प्राप्त होता दै । वह चिदाकाशकोशात्मक दशय ठीक 
वसे ही मुझे प्राप्त हुआ ।१०॥ | 
जसे अग्नि आदि में स्थित उष्णता अग्नि आदि से 
अभिन्न है, जैसे जलादि में स्थित तरलता जल आदि से 
अभिन्न है और जेसे मरिच आदि स्थित तीक्ष्णता मरिच 
से अभिन्न है वेसे ही चिदाकाश से जगत्‌ अभिन्न है॥११॥ 
चारों मोर फेला हुआ एकमात्र चित्स्वमाव रूप होने 
के कारण स्वप्न जगत्‌ रूपी दृश्य सुपुप्ति रूपी माँ के 
उदर से बालक की तरह उत्पन्न हुआ है ॥१२: 
सकळ दृश्य का विलय होने पर ही सुषुप्ति होती है 
सुषुप्ति में भी 'तत्सुपुप्तात्मनो दृश्य’ दृश्य के अस्तित्व का 
करून सुनकर उसको असंभव समझ रहा व्याध पूछता है । 
व्याघ ने कह।--आप 'तत्शुपुप्तात्म.न' यों तत्‌शब्द से 
ओर दृष्य पद से दृश्य का व्यपदेश करते हैं, इसलिए 
सुपुप्तदृश्य कुछ है, ऐसा आपका अभिप्राय ज्ञात होता 
है, अतः कृपया सुपुप्त दृश्य का क्या स्वरूप है, यह मुझे 
 समझाये॥१३॥ 
क्या जिस प्राणी के हृदय में आप प्रविष्ट हुए थे उस 
प्राणी के सुपुप्तिदृश्य से और भाषके सुपुप्तिदृश्य से भी 
जन्य जगत्रूप दुश्य दूसरा उत्पन्न होता है ? अन्यता का 
_ प्रयोजक जन्म नया है, अथवा सवंदुश्यप्रलय में अन्य 


सुपुप्ति क्या है ? इसे कपया आप समझ्षाबें ॥१४॥ 
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जायते भाति कचति घटादि जगदादि च। 
इति द्वेतोपतप्तानां प्रलापः कल्पनात्मकः ॥१५॥ 


जातशब्दो हि सन्मात्रपर्यायः भ्ूयतां कथम्‌ । 
प्रादुभवि जनिस्तुक्तः प्राडुर्भावस्य भूर्वपुः॥१६॥ 


सत्ताय एव भूः प्रोक्तस्तस्मात्संजातमुच्यते। 
सगंतो जात इत्युक्ते सन्सगं इति शब्दितम्‌ ॥१७॥ 


बुघानामस्मदादीनां न किचिञ्ञाम जायते। 
न च नइयति था किंचित्सवं शान्तमजं च सत्‌ ॥१८॥ 


मुनि ने क्दा--दृश्य आदि वास्तव में कुछ नहीं है । 
घट आदि और जगत्‌ आदि उत्पन्न होते हैं, विकसित ' 
होते हैं, यह सब द्वेत से संतप्त हुए मू्खों की कपोछ- 
कल्पनारूप प्रझाप का मैंने अनुवाद किया है, यह कोई 
तात्त्विक वाद नहीं है। मुनि के उत्तर का आशय यह है 
कि दृश्य ओर उसके जम्म आदि क्या वास्तविक हैं, ऐसा 
तुम पूछते हो या व्यवहारतः उनका क्या रूप है, यह 
पूछते हो ? प्रथम पक्ष मे दृश्य आद के भसत्‌ हाने से वे 
कुछ भी नहीं हैं ॥१५॥। 

'जात' शब्द केवल 'सत्‌' का पर्याय केसे है, यह तुम 
सुनो मैं इसका उपपादन करता हूं । 'जन्‌' धातु पाणिनि 
आदि द्वारा प्रादुर्भाव अर्थ में कहा गया है। उसमें भ्रादुः 
अन्य धात्वर्थं की प्रकटता को द्योतित करता हुआ अप्रधान 
है। भूघातु का सत्तामात्र अर्थ ही प्रादुर्भाव का प्रधान 
शरीर है अर्थात्‌ पण्डितों के विचार मे तो जात आदि 
शब्दों का सन्मात्र ही अथं है, दूसरा कोई अथं नहीं है ॥।६।। 

` सत्तार्थेक भू धातु “भू सत्तायाम्‌? पाणिनि आदि से 
कहा गया है, इसलिए 'प्रादुः' उपसग युक्त भावशब्द से 
संजात (उत्पन्न) प्रकट अर्थात्‌ सन्‌’ अथं कहा जाता है। 
वह नित्यसिद्ध स्वप्रकाश चिदात्मा ही है। यदि श्रादुः 
शब्द का “सर्ग' अर्थ मानने में भी कोई हाचि नहीं है, 
क्योंकि सग शब्द का भी सृजघातु से भाव में प्रत्यय होने 
पर घम्‌ के अर्थ सत्तारूप भाव मे सृज्य अर्थ का अभेद 
अन्वय होने पर सत्‌ ही सगं शब्द से कथित होता है॥१७। 
तत्वज्ञानी हम छोगों की दृष्टि में कुछ भी उत्पन्न 
नहीं होता मौर कुछ नष्ट भी नहों होता सब कुछ शान्त, 
अजन्मा सन्मात्र है अर्थात्‌ विद्वानों की दृष्टि से अज्ञानियों 
की दृष्टि में प्रसिद्ध जन्म आदि किसी वस्तु की भी सिद्धि 
नहीं होती ॥१५॥ 
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सर्वसत्तात्मकं ब्रह्म सवंसत्तात्मकं जगत्‌। 
विधयः प्रतिषेधाश्च वद तत्र छगन्ति के॥१९॥ 


या नाम शाक्तिः काचित्सा तत्रेवाऽस्ति च नाऽस्ति च। 
यस्मात्तदात्म तद्‌ ब्रह्म तथेवात्म तदात्मकम्‌ ॥२०॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुपादि परमार्थविदां विदाम्‌। 
न विद्यते किचिदपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥२१॥ 


स्वप्नसंकह्पपुरयोनाऽत्यप्यनुभवस्थयोः । 
सनागपि यथा रूप॑ सर्गादी जगतस्तथा ॥२२॥ 


सवंसत्तात्मक ब्रह्म है सवंसत्तात्म जगत्‌ है जरा 
बतलाओ तो सर्वसत्तात्मक बह्म में कौन-सी विधियाँ और 
कौन से प्रतिपेघों का संसगं हो सकता है अर्थात्‌ सर्व- 
सत्तात्मक ब्रह्मा में अस्तित्व ओर नास्तित्व का अथवा 
विधि और निषेध का अवकाश नहीं है ॥१९॥ 


[तब अस्ति’ (है) नास्ति’ (नहीं है) इस छोक प्रसिद्ध 
व्यवहार का कोन विषय है ? इस प्रशन पर उक्त व्यवहार 
के विषय को दशति हुए द्वितीय पक्ष में कहते हैं ।] 


जो अनिर्वचनीय माया शक्ति है वही 'अस्ति' “नास्ति” 

स लोक व्यवहार का विषय है, ब्रह्म मायाशबळ होने से 

अज्ञानियों की दृष्टि में मायात्मक है। जँसे-जसे माया- 

शक्ति उत्कर्ष को प्राप्त करती है वसे ही सबंशक्ति घटित 

स्वरूप वाला वदद तदात्मक कहा जाता है। अस्ति (है) 

और नास्ति (नहीं है) इस लोक व्यवहार क्या विषय है, 
इसका उत्तर दिया है ॥२०॥ 


तत्वज्ञान सम्पन्न विद्वानों की जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
आदि अवस्थाएँ नहीं हैं, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म ही है। 
अर्थात्‌ तत्वज्ञानी तो सदा तुरीय पद में प्रतिष्ठित रहते 
हैं। अतएव उनकी जाग्रद्‌ आदि अवस्थाएं ही नहीं हैं, 
विधि, प्रतिषेध तो दूर रहे ॥२१॥ 


स्वप्न और संकल्प के नगर के अनुभवारूढ़ होने पर 
भी जैसे. उनका वास्तविक रूप कुछ भी नही है बैसे ही 
सर्ग के आदि में जगत्‌ का तनिक भी स्वरूप नहीं 
है ॥२२॥ fF रे 
इ 
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रष्टाऽस्याः स्चप्तदृष्टेस्तु जीवः संभवतीह हि। 
चिदचेत्या तु सर्गादी भात्यच्छा गगनादपि ॥२३॥ 
नेह द्रष्टाऽस्ति नो भोक्ता सर्वमस्तीह तादुशम्‌ । 
यज्ञ किचिच्च किचिच्च सोनमेवाऽतिबागपि॥२४॥ 


सर्गादौ , कारणाभावाद्यद्यया कचितं चितौ। 
तत्तयाऽऽस्ते चिरं खूपं स्वप्नसंकल्पपुर्यया ॥२५॥ 


तथाऽस्माच्चेतनाद्‌ दवेतादिभेति न बिभेति वा। 
अङ्झसंस्थाद्यया चित्रात्स्वरूपात्युरुषः स्वयम्‌ ॥२६॥ 


स्वप्न और मनोरथ जीवोपाधिसृष्टि के उत्तर- 
कालवर्त्ती हैं, अतएव इस स्वप्न दृष्टि का द्रष्टा भ्राणादि- 
मान्‌ जीव हो सकता है, किन्तु चेत्यभिन्ना (चित्यसंसगं 
शून्य). चित्‌ सृष्टि के आदि मे आकाश से भी अधिक 
स्वच्छ है अतएव सृष्टि के आरम्भ में भ्राणादिमान्‌ ब्रह्म 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु विविशेष ही है, यह 
सिद्ध हुआ अर्थात्‌ तव तो जेसे स्वप्न भोर मनोरथ में 
प्राणादिमान्‌ जीव द्रष्टा है वसे ही सर्गादि में भौ प्राण 
आदि युक्त हो ब्रह्म को सिद्धि हाती हैं, निविशेष ब्रह्म 
सिद्ध नहीं हो सकता, इस प्रश्न का उत्तर दिया है ॥२३॥ 


न यहाँ द्रष्टा है ओर न भोक्ता है यहाँ सब कुछ 
चिदेकरस ही है, जो कुछ न होता हुआ भी कुछ है और 
जो मौन ही अतिशयित वाणी वाळा भी है अर्थात्‌ सगं 
को स्वीकार कर उसका द्रष्टा शुद्ध है पढ्‌ कहा है । वास्तव 
में तो द्रष्टा, दशंन भौर दृश्यहूप न्रिपुटी सम्पूर्णतया इस 


शुद्ध में निवृत्त होती है ॥२४॥ 


सृष्टि के आरम्भ में कारण का अभाव होने से चित्‌ 
में जो रूप जैसे विकसित हुआ है स्वप्न और मनोरय के 
नगर के समान वह रूप प्रलय तर ज्यों का त्यों रहता है 
अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में चितू ही सकळ पदार्थ रूप 
रूप से विकास को प्राप्त हुई है प्रळयपर्यन्त वसे हो रहती 
भी है ॥२५॥ 


अज्ञानता में देतवश अन्य की भ्रान्ति से जीव आत्म- 
सूत चेतन से ही भय खाता है जेसे बालक अपने शरीर 
पर चित्रित बाघ, सर्प आदि के चित्रों से भयभीत होता 
है, लेकिन वयस्क : पुरुष उनसे भयभीत नहीं होता बोध 
होने पर भयभीत नहो होता ॥२६॥ , न 


३४६ 


अनादिमध्यान्तमनम्तमेक- 


मत्यच्छमेवाऽतिविक्ारि नाना। 


थोगवासिष्ठे 


[ १४७.६ 


यथास्थितं 
मिदं 


भास्वरसप्यश्ञान्त- 
समस्तं परिशान्तमेव ॥२७। 


इत्या ्ोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये सोक्षोपाथै निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अ० वि० ० 
सुषुप्तविचारो नाम षट्चत्वा्रशदधिकशततमः सगः ॥१४६॥ 


तास्विकहूप से जन्म, स्थिति विनाशशुम्य असीम 
अत्यन्त निर्मल ब्रह्म ही यथास्थित हो भ्रान्ति से विकारी 


और नाना हो अवभासित होता है । प्रकाशमान अशान्त 
भी यह जगत्‌ वास्तव में प्रवोध से परिशान्त ही है ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण में उत्तराघं 
में अविद्योपाख्यानान्तगंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान में सुपुप्तविचार नामक 
कुसुमलता अनुवाद का एक सो छियाळीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४६ ॥ 


१४७ 
सुनिरुवाच 
अनन्तरं महाबाहो ! सुषुप्ताधिगतस्थ मे। हृदयादिव निष्क्रान्तं संप्रविष्टामिवाऽम्बुदैः । 
स्वप्ने जगद्दुश्यमिदं 'सागरादिव निर्गतम्‌ ॥१॥ 


आकाशाड्रा दिवोत्कोणंमुत्कणंमवनेरिव । 
उत्कोणंमिव वा चित्तादुत्कोर्णमिव वा दृशः ॥२॥ 
प्रफुललमिव वुक्षेभ्यः सगंः पुवंमिवोत्थितः। 
तरङ्गजालं रोघोऽब्धेरिव वा कचनं दृशाम्‌ ॥३॥ 


प्रसृतमिव दुक्षेम्यो जातं ना सस्यवद्भुवः ॥५॥ 
अङ्केम्य इव निर्यातं समुत्कोणणमिवेन्द्रिये: । 
पटादिव प्रकटितं मन्दिरादिव निगंतम्‌ ॥६॥ 
कुतोऽप्यागत्य पतितमुड्डीय गगनादिव। 
उपायनं परे लोके गुहीतसिव वा भुवः॥७॥ 


नभस्तलादिवाऽयातं ककुब्भ्य इव चाऽगतम्‌ । प्रसुनं ब्रह्मवृक्षस्य तरङ्गमिव वाऽम्बुधेः। 
पर्वतेस्य इवोत्कीणं भूमेरिव समुत्थितम्‌ ॥४॥ अनुत्कोणंभ्रकटना चित्स्तम्भे चारपुत्रिका ॥८॥ 
१४७ 


महामुनि ने कहा--हे महाबाहो ! अनन्तर जब मैं 
सुषुप्ति से वाहर आया तब स्वप्न में मेरा यह जगत्‌ दृश्य 
सागर से छहर, मणि, मोती आदि की तरह बाहर निकला, 
जैसे छेनी आद औजारो से तराश कर पत्यर से प्रतिमा 
प्रकट होती है वेसे ह्दो आकाश से मावो प्रकट हुआ था, 
चित्त से मानो उदित हुआ था, अथवा दृष्टि से प्रादुर्भूत 
हुआ या, वृक्षों से मानो फूछा था सृष्टि पहले से ही स्थित 
थी न $ उस समय उत्पन्न हुई ऐसा माछूम पड़ता था, 
किनारों के निकटवर्ती सागर की तर्‌ङ्गराशि-सा प्रतीत 
होता था अथवा दृष्टियों का केशों के गोले, द्विचन्द्र आदि 


छप से विकांचत या, आकाश से मानो आया हुआ था, 
दिशाओं स मानो उदित हुआ था, पर्वतो से मानों प्रतिमा 
oes वादि की तरह गढ़कर प्रकट हुआ था, परथिवी से मानो 
 निकछा था, हृदय सेयानो बाहर आया था, मेघों द्वारा 


ओ। आकाश में मानो प्रविष्ठ किया गया था, वृक्षों से मानो 


पदा हुआ था, एथिवी से घान आदि की तरह उगा या, 
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अङ्गों से मानो निकला था, इन्द्रियों द्वारा मानो दिशाओं 
में छिखकर चित्रित कर बनाया गया था, पर्दे के भीतर से 
मानो बाहर आया था, मन्दिर से मानो निकछा था, 
कहीं से आकर आकाश से उड़कर मानो गिरा था, प्रजावगं 
दवारा राजा के सम्मुख रखी हुई भेंट-सा था, इस लोक में 
संचित पुण्य जैसे परछोक में अपने आप उपस्थित होता 
है वैसे ही उपस्थित हुआ था अथवा खोदने आदि उपायों 
से हाथ लगी भूमि की निधि की तरह हाथ में आया था 
ब्रह्महपी वृक्ष का समय पर लगे फूल की तरह समय पर 
उपस्थित हुआ था, चित्रूपी खम्भे में तोड़ने तराशने के 
बिना ही प्रकट हुई सुन्दर प्रतिमा था, आकाश रूप मिट्टी 
से बनी हुई असंख्य दीवारों से युक्त आकाश तगर था" 
मन का मत्त गजमय विछास था, बिना दीवार और बिना 
रङ्ग के आकाश में चित्रित चित्र या, जीव का सिष्य 
सर्वस्व था, माया करने में चतुर शिरोमणि अविद्यातास” 


धारी किसी ऐन्द्रजालिक का उत्तम जादू था; सहाबिस्तार 


| 
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/इुलप्कब्दी ) wks 


आकाशमृन्मयानस्तकुङ्यमाकाशपत्तनस्‌ । 
मनो मत्तो गजमयो मिथ्या जीवस्य जीवितम्‌ ॥९॥ 
अभित्तिकमरङ्गं च विचित्रं चित्रमम्बरे। 
शम्बरेशस्प सर्वस्वमविद्यास्यस्थ कस्यचित्‌ ॥१०॥ 
महारम्भं स्थिरमपि देशकालविवजितम्‌ । 
तानाढचयमपि चाऽट्रेतं नानात्माऽपि न किचन ॥११॥ 
गन्धर्वपुर दष्टान्तस्याऽप्यवस्तुतया समम्‌ । 
जागरायां हि किल तद््रान्तमप्युपलभ्यते ॥१२॥ 
चिट्भामात्रमनारव्घमप्यारव्धमिव स्यितम। 


देशकाल क्रियाद्रव्यसगंसंहा रसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
सुरासुरनराघारश्भंगर्भमनोहरम्‌ || 
पृथवकोष्ठस्थबी जौघसंपूर्णमिव दाडिमम्‌ ॥१४॥ 
नदोज्ञेलवनादिस्थव्योमतारा्रमंकुलम्‌ । 
गोताब्धिरणपाठाढ्यपवनारावघघंरम्‌ ॥१५॥ 


ततो विलोकितं तत्र तन्मया दृश्यमण्डलम्‌। 
यावत्तमेव पदयामि ग्रामं प्राक्तनमास्पदम्‌ ॥१६॥ 


और चिरस्थायी दिखाई देने से देणकाल से रहित था, 
चह नाना से (भेद से) युक्त होता हमा भी अद्दैत था, 
विभिन्न रूप होता हुआ भी कुछ न था, शून्य था, 
अवास्तविक होने के कारण गन्धर्व नगर आदि असत 
दष्टान्तो के तल्य था, जो भ्रम होता हम रज्जुसपं; 
मृगतृष्णाजल आदि जाग्रत्‌ में दिखलाई देते हैं उनके भी 
सदश था, केवळ चित प्रभारूप होने से आरम्भ न. किया 
गया भी वह आरम्भ किये गये की तरह स्थित था, देश- 
काल, कर्म ओर द्रव्य की सृष्टि और संहार से युक्त था, 
देवता, असुर, नर आदि से युक्त त्रैलोक्याधार गभं से 
और उनके गर्भो से केले के खम्भों के समान मनोहर था। 
उनमें भी अवान्तर गर्भो में अनन्त ब्रह्माण्डों की कल्पना 
होने से कोष्ठ से स्थित बीजराशि से भरा हुभा दाडिम 
के फल की तरह था ॥१-१४॥ 


चाँदी की शिला के समान नदी, पर्वत, वन आदि 
में प्रतिविम्बित आकाश, तारा ओर बादलों से वह भरा 
था, गरज रहे सागर की ध्वनि से युक्त था और वायु की 
सरसराहट से पूणं था ॥१५॥ 

वह दश्यमण्डळ मैंने देखा, अनन्तर वही गाँव, जो 
मैंने पहले स्वप्न प्रवेश के समय देखा था, उसमें वह घर 
मुझे दिखाई दिया । उन्हीं सब बब्धु-बान्धवों को, उन्हीं 
पुत्रों, उसी पत्नी को और उसी घर को। जितको अवस्था, 
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तानेव सकछाग्बघंस्तथा संस्थानसंस्थितान्‌। 
ताच्पत्रांस्तां महेला च तदेव च तदा गुहम्‌ ॥१७॥ 
तां दृष्ट्वा प्राक्तनीं ग्राम्यामाहरद्वासनां बछात्‌ । 
तटस्थं मुह्यमानाङ्भमिव वोचिसंहाणंवे ॥१८॥ 


अथाऽहमभवं तत्र तदालिङ्गननिब्रृतः । 
गुहीतवासनो नूनं विस्मृतप्राक्तनस्मृतिः ॥१९०॥ 


बिम्बं तत्तदुपादत्ते यद्यवदग्रेवतिष्ठति। 
ययाऽऽदशंश्चिदाद्हस्तथेचाऽयं स्वभावतः ए२०॥ 


यस्तु चिन्मात्रगगनं सर्वमित्येव बोधवान्‌। 
हुतेन बोध्यते नेह सोऽङ्ग' तिष्टति केवलः ॥२१॥ 


न नध्यति स्भृतियंस्य विमला बोधशालिनी । 
अयं हैतपिज्ञाचस्तै मनागपि न बाघते ॥२२॥ 


उम्र, रूपरेखा, वनावट आदि जैसी पहले देखी थी हुबहू 
बंसी ही थी, मैंने देखा ॥१६, १७॥ 

जैसे महासागर में छहर तट में स्थित नष्ट-्ष्ट हो 
रहे लपते प्राक्तन अङ्ग को छाती है वेसे ही बस्धुबान्धव, 
स्त्री-पूत्र, घरद्वार ने मेरी पहले की ग्रामीण घर-खेत, 
पृत्र-बन्धु आदि में अभिमान वासना जबरदस्ती छा 
दी ॥१८॥ 

अनभ्तर उनमें आत्मीय वासना वाला मैं वहाँ पर 
बन्धुबान्धव, पुत्र, स्त्री आदि के आलिङ्जन से अत्यन्त 
सुखी हुआ, मेरी पहले की सारी स्मृति विस्मृत हो 
गई ॥१९।। 

चित्रूपी आदर्श भी वासना द्वारा उपस्थित किया 
गया जो-जो पदार्थ अव्यवहित पूवं में रहता है, स्वभावतः 
तत्‌-तत्‌ आकार को वैसे ही घारण कर लेता है जेसे 
लौकिक दर्पण जो-जो वस्तु आगे आती है असका प्रतिविम्ब 
अपने आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता है ।२०॥ 

चिदादशं को यह सब चिन्मात्राकाश ही है ऐसा 
ज्ञान हो जाने पर वह यहाँ वासनामंय दवत से पीडित नहीं 
होता है वह केवल चिन्मात्ररूप से स्थित रहता है अर्थात्‌ 
लेकिन विमष्ट चित्‌ का ऐसा स्वभाव नहीं है ॥२१॥ 

जिसक वोघशालिनी निमंळ स्मति नष्ट नहीं होती, 


उसे यह द्वेतरूपी पिशाच कुछ भी दुःखी नहीं कर _ 


सता. २२४ 


~ A 


३४८ 


घेषामभ्यासयोगेन साधुसच्छा्रसंगमेः । 
उदेति बोधघीर्भूयो या विस्मरति : नोदयम्‌ ॥२३॥ 
अप्रोढा मे तदा साऽऽसीद्बोधधीर्या तया हता। 


अद्य शक्नोति मे बुद्धि हन्तुं क इव दुग्रंहः ॥२४॥ 


तत्राऽपि व्याध विद्धीदं बुद्धिः सत्सङ्गवजिता। 
द्वेतबोघेन कष्टेन 
व्याध उवाच 


एचभेतन्मुने ! सत्यं पावनेस्त्वहबोघनेः। 


ईद्शैरपि मे बुद्धिनं विथाम्यति सत्पदे ॥२६॥ 


योगवासिष्ठे 


कुच्छाच्छान्तिमुपैष्यति ॥२५॥ 


[ १४.१ 


स्यादीदृष्षमथो न स्यादिति संदेहजालिका। 
नेतस्मिन्स्वानुभूतेऽपि वस्तुभ्यद्याऽपि शाम्यति ॥२७। 


अहो वत बुरन्तेयमभ्याससुदुढोकृता। 
अविद्या विद्यमानेव या शान्तेव न शाम्यति ॥२८॥ 
सत्सङ्गतेः पदपदार्थविबुद्धवुद्धेः 


सच्छा्रसत्क्रमविचारमनोहराङ्केः । 
अभ्यासतः प्रशममेति जगद्श्रमोऽयं 
नऽन्येन केनचिदपीति विनिश्चितिमें ॥२९॥ 


इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अ० वि० श० 
स्वप्नोपलम्भनं नाम सप्तचत्वारिशदधिकशततमः सगंः॥१४७॥ 


जिन सत्पुरषों को अभ्यास से साधु-सन्त और सत्‌ 
शास्त्र के संग से बोध हो जाता है, वह बोघ जो एक वार 
उदित हो गया तो फिर कदापि अपने उदय को नहीं 
भूलता सदा ही ब्रह्मानुसन्धान रूप से रहता है, उन्हें यह 
हवेत बाधा नहीं हुँचाता ॥२३॥ 

उ समय मेरा वह बोध प्रौढ नहीं हुआ था, इसलिए 
बन्धु-बान्धवों को वासना द्वारा वह तिरस्कृत हो गया । अब 
तो मेरा बोध अत्यन्त प्रौढ हो हो गया है आज तो किस 
दुर्वासना जाल में डिगाने की सामर्थ्य है॥२४॥। ` 

हे व्याध ! तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रहित होने से 
अब भी शान्ति को नहीं प्राप्त होती है। किन्तु आगे कहे 
जाने वाले तपस्या, शरीर वृद्धि, मरण, जन्मान्तर राज्य 
आदि के कष्ट द्वारा देत को समझकर बड़ी कठिनता से 
साधना के अभ्यास ओर परिश्रम से ज्ञान प्राप्त करके 
शान्ति को प्राप्त हो जायी ॥२५॥ 


व्णाध ने कहा--हे मुनिवर ! आप का कथन सत्य 
है.इस प्रकार के पवित्रतम आप के बोघोपदेशों से भी मेरा 
मन परमलक्ष्य सत्पदपर नहीं टिक रहा है ॥२६॥ 


ऐसा है या नहीं है, इस तरह का संशय-जाल इस 
स्वानुभूत वस्तु के विषय में भी शाम्त नहीं होता है॥२७॥ ' 


अभ्यास से अत्यन्त बद्धमूल इस अविद्या का पार 
पाना अत्यन्त कठिन है । इसके अविद्यमान और शान्त 
रहने पर भी शान्त होती है ॥ २८॥ 

सत्‌ (ज्ञानप्रद) शास्त्र, उत्तम गुरुसम्प्रदाय और उत्तम 
विचार आदि से सर्वाङ्ग मनोहर सत्संगतियों से उत्पन्न 
हुई :पदपदार्थ-विवेकबुद्धि के अभ्यास से उत्पन्न तत्त्वबोध 
क्रमशः यह जद्भ्रम शान्त हो जाता है, इससे अतिरिक्त 
दूसरे किसी उपाय से इसकी शान्ति नहीं हो सकती, ऐसा 
मेरा दृढ़ निश्चय है ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में स्वप्नोपळम्भन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो संताळीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४७ ॥ 


व्याघ उवाच 
एवं चेत्तन्पुनिश्रेष्ठ ! सत्यतासत्यते कथम्‌ । 


१४८ 


स्थितः स्वप्नदृश चेष सुमहान्‌ संशयो सम ॥१॥ 


१४८ 


व्याघ ने कहा है मुनिधष्ठ ! वासना के अनुसार 
चित्‌ का वेदन ही स्वप्न है और जाग्रत्‌ भी स्वप्व विशेष 
ही है यदि यह सिद्धान्त है तो प्रात:काछ में देखा गया 
हाथी पर सवार होना इत्यादि कोई स्वप्न लाभ आदि 
फल का सूचक होने से सत्य है, उससे अन्य अरण्य में 


जाना, घूमना आदि स्वप्न किसी प्रकार के फल का सूचक 
न होने से असत्य है, स्वप्न दर्शनों की सत्यता और 
असत्यता कंसे उपपत्ति होगी ? इसी प्रकार हिरण्यगर्भ के 
मनोरथ से कल्पित सृष्टि अर्थ क्रियाकारी होने से सत्य है 
हमारे सनोरथ से कल्पिन सृष्टि असत्य है यों जाग्र 
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१४८.२ ] 


सुनिरुवाच 


देशकालक्रियाद्रव्येर्या संविन्निश्चितोदिता । 
काकतालीयवऱद्ाति सा सत्यस्वप्ननामिका ॥२॥ 


मणिमस्त्रौषधिद्रव्यः क्कचिदव्यभिंचारिणो । 
कवित्सव्यभिचारा चित्सत्यस्वप्नाभिधा स्मृता ॥३॥ 


सत्यस्वप्नस्थितिलकिष्वीदृगूपा यदा स्थिता। 
तदैषा काकतालीयन्यायादन्या न लस्यते ॥४॥ 


यं यं निश्चयमादत्ते संवित्स्वदृढनिश्चया। 
तथा तथा भवत्येषा फल्युक्तस्वभावतः ॥५॥ 


जगत्‌ के विषय में भी मेरा यह महान्‌ सन्देह है। 
अघिष्ठान चित्‌ की सत्यता से अध्यस्त में सत्यता स्वतः 
असस्यता दोनों जगह तुल्य ही है, तो इस विषमता का 
क्या कारण है, यह भाव हे॥१॥ 

मुनि ने कहा--है व्याध! जो स्वप्नसंवित्‌ 
स्वप्नेशवरी देवी के निकटवर्तो देश में, रात खुलते समय 
तड़के, देवता को आराधना, तप, व्रत आदि कर्मों और 
हविष्य अन्न भोजन, कुशमय विस्तर आदि द्रव्यों द्वारा 
शास्त्र प्रमाणों से 'इस तरह के स्वप्न का इस प्रकार का 
फल अवश्य होता है” यों निश्चित उदित होती है वह 
संवित, उन शकुनों की तरह जिनका कि फळ काकतालीय 
है, उत्तरकाल में अवश्य फल लाभ होने के कारण सत्य 
स्वप्न नामवाली होती है ॥२॥। 

मणि, मन्त्र और औषधियों से होने वाळी स्वप्न 
सवित्‌ मणि, मन्त्र आदि के योग्य पुरुष में अव्यभिचारिणी 
होती है और मणि आदि के अयोग्य पुरुष में सब्य- 
भिचारिण होती हुई भी शास्त्रमर्यादा का उल्लंघन न 
करने से दोनों में सत्य स्वप्नामिका ही कही गई है ॥३॥ 

जब लोगों में सत्यस्वप्नों को स्थिति इस प्रकार की 
है तब यह काकतालोय न्याय के सिवा बन्य कुछ नहीं है 
अर्थात्‌ वहाँ दोनों जनों में हो काकतालीय न्याय ही एक- 
मात्र आसरा है दुष्ट किसी भी नियामक का निरूपण 
नहीं किया जा सकता है ॥४॥ hea 

हिरण्यगभं की दृढ़ निश्चयात्मिका का संवित जिस- 
जिस निश्चय को ग्रहण करती है पूर्वजन्म की उपासना के 
फछ के प्रभाव से उत्पन्न स्वभाव से वह केसी हो जाती 
है हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) आदि की संवित्‌ पूर्वं जन्म की प्रब 
उपासना के परिपाक से जन्य होने के कारण सत्यसं कल्प- 
रूप दृढ़ निञ्चयवाली होकर जिस-जिस निश्चय को 
क्षपनावी है बैसी-वैसी अवश्य हो ही जाती है ॥५॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराड हु ३४९ 


तमेव निश्चयं त्वस्या अन्यः प्रतिनिहन्ति चेत्‌। 
तश्राऽसौ निञ्चयः प्रौढः स कथं लक्ष्यभागभवेत्‌ ॥६॥ 
न नहिर्नाऽन्तरे सन्ति पदार्थाः केचन क्कचित्‌। 
संविदेका जगद्र्पे्यथेच्छति तथा स्थिता॥७। 
स्वप्नोऽयं सत्य इत्यन्तनिश्चयेन तथोदिता। 
तथेवाऽऽशु भवत्येषा संश्ञयात्संज्यं व्रजेत ॥८॥ 
अन्यतोऽपि फलं प्रापनं स्वप्नसत्यत्वकल्पनात्‌। 
स्वप्नेन सुचितमिदं फलमित्येव वेत्त्ययम्‌ ।९॥ 
सवं एव निजया जगत्त्रये 
संविदाऽतिशयिता दृढा अपि। 


हिरण्यगर्भ की संवित के सर्गादि निश्चय को कोई 
दूसरा अगर तिरस्कृत करता है तो उसमें प॒वंजन्म की 
उपासना के समय 'मैं जगत का सर्जनहार हूँ ऐसा प्रौढ 
निश्चय मृत्यु के समय में उदभूत होकर “तद्ध तल्लोक- 
जिदेव” इस श्रुति से सिद्ध स्वलक्ष्य फलवाला केसे होगा ? 
इससे सिद्ध है कि हिरण्यगर्भ की संवित्‌ के अविरोध से 
ही अन्य सिद्ध जनों का संकग्प उदित होता है, उसके 
उसके विरुद्ध नहीं होता है ॥६॥ 


कोई घट, पट आदि पदार्थ न कहीं भीतर हैं ओर न 
कहीं बाहर हैं केवळ सवंतन्त्र स्वतन्त्र एकमात्र संवित 
जैसी इच्छा करती है वैसे ही जयत्‌ के रूपों से स्थित 
होती है अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में संवित्स्वतन्त्रता अक्षण्ण 
ही है ॥७॥ 


'यह स्वप्न सत्य है' इस प्रकार के शास्त्र आदि 
प्रमाणों द्वारा किये गये निश्चय से अन्दर सत्य उदित हुई 
स्वप्नादिसंवित तुरन्त सत्य ही हो जाती है और “सत्य है 
या नहीं है” इस प्रकार के सन्देह से संशयापन्न हो जाती 
है ॥५॥ 


यह स्वप्नद्रष्टा जीव अन्य उपाय से भी प्राप्त फल 
को, स्वप्न में सत्यत्व की कल्पना से, यह फछ स्वप्न द्वारा 
ही सूचित है, इस प्रकार समझता है ॥९॥ 


तीनों लोकों में विभिन्न पुरुषों की अपनी निजी संवित 
के द्वारा चिर अभ्यस्त अर्थ क्रिया आदि से बद्धमूल घटादि- 
स्वभाव वाले भो सभी पदार्थ शीघ्र या चिरकाल में देश, 
काल तथा मुद्गर के आघातादि प्रयत्न से अन्यथाभाव 
को प्राप्त होते हुए व्यभिचरित होते हैं, पुव॑ निश्चित स्वभाव 
का त्याग करते हैं इसी प्रकार जाग्नत में प्रसिद्ध घट, पढ 


३१० योगवासिष्ठे 


कालतो व्यभिचरन्ति ;देशतो 

यत्नतश्च चिरतोऽचरेण वा ॥१०॥ 
सर्गादावेव चिद्ब्योसभानमप्रतिघं जगत्‌। 
वस्तुसत्ता चिदेवाऽतो यथेष्टं तनुते तनुः ॥१शा 
चिन्मात्रं वज॑यित्वैकं ब्रह्माऽन्यत्सदंदाऽखिलम्‌ । 
विद्धि सत्यमसत्यं च नियतानियतं स्थितम्‌ ॥१२॥ 
यस्माद्‌ ब्रह्मेव सर्वात्म सदेकमेव नेतरत्‌। 
तस्मात्कि नाम तत्सत्यं किमसत्यं च वा भवेत्‌ ॥१३॥ 
अतः स्वप्तः क्कचित्सत्यः क्रचिच्चाऽसत्य एव वा । 
अबुद्धानां भ्रबुद्धानां नाऽसद्र्पो प न सन्मयः॥१४ी 
संविद्ञ्रान्तिरियं भाति जगन्नाम्नो स्वरूपिणी । 
स्वयं च ्रान्तिरस्मीति वादिनी काऽत्र निश्चिता ॥१५॥ 


आदि को संवित्‌ भी काकतालीय ही है, क्योंकि उनमें 
भी देश और समय के भेद से अन्यथाभाव देखने में आता 
है ॥१०॥ 

सृष्टि के आरम्भ में चिदाकाश का अविनशवर भान 
ही जगत्‌ है । अतएव सूक्ष्म चित्‌ ही वस्तु सत्ता का यथेष्ट 
विस्तार करती है ॥११॥ 


केवल सन्मात्र ब्रह्म को छोड़कर और सबको तुम सदा 
सत्य-असत्य, नियत-अनियत रूप से स्थित समझो अर्थात्‌. 
केवल सन्मात्र ही नियत सत्तावान्‌ है उससे अतिरिक्त 
सबकी सत्ता अनियत है ॥१२।१ 


अतः एक सद ब्रह्म ही सर्वात्मक (सर्वल्प) है उससे 
अन्य कुछ नहीं है, इसलिए उससे अतिरिक्त सत्य या 
असत्य क्या होगा ! ॥१३॥ 


इन अज्ञानियों के लिए कहीं पर स्वप्न सत्य और 
कहीं पर असत्य ही है, किन्तु ज्ञानवान्‌ जनों के लिए न 
असद्रप है ओर न सन्मय है अर्थात्‌ इस प्रकार विचार 
करने पर स्वप्न भी कहीं किसी काळ में संत्य ओर कहीं 
किसी काळ में असत्य भी संवितूरूप से सत्य और अन्य 
रूप से असत्य है ॥१४। 


जगत्‌ नामक गाकारवती यह संवित्रूप भ्रान्ति 
समान होती है यह स्वयं मैं भ्राम्ति हूँ, ऐसा कहती है, 
इसमें यथार्थ संवित्‌ कोन है ॥१५। 


' चिति ही चित्त बनकर जल में द्रव की तरह अपने 


[ १४८.२० 


चितिरेव चिरायेदं चित्तं चिमचिमायते। 
यदात्मन्येब सलिलं द्रववत्तदिदं जगत्‌ ॥१६॥ 


यथा स्वप्नं समालोकय सुषुप्तमनुभूयते । 
तथा जाग्रत्समालोक्य निद्रा समनुभूयते ॥१७॥ 


अतस्त्वं जाग्रदेवेद स्वप्नं विद्धि महामते !। 
स्वप्नं च चिद्धि जाग्रत्वमेकमेतदजं दयम्‌ ॥१८। 


व्योमेवाऽचेत्यचिन्मात्रभानमेकमिदं ' ततम्‌। 
जाग्रत्स्वप्तसुषुप्त्यास्याः पर्यायरचना इह॥१९॥ 
नेह नामाऽस्ति नियतिनं चाऽनियतिरस्ति च। 
नियत्यनियती ब्रहि कोदुशे स्वप्नसंविदि ॥२०॥ 


में जगमगाती है साभास स्फुरित होती है, वही यह जगत्‌ 
है ॥३६॥ 


[जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति जमे हुए और कुछ पिघले 
हए घत के समान अभिन्न हो हैं, यह उपपादन करने के 
लिए भुमिका बाँघते हैं।] 


जाग्रत का अवलोकन कर निद्रा का वैसे ही अनुभव 
किया जाता है जैसे स्वप्न देखकर सुपुप्ति का अनुभव 


होता है ॥१७॥ 


तुम जाग्रत ही यह स्वप्न है ऐसा जानो और स्वप्न 
को जाग्रत्‌ जानो, ये दोनों एक अविनाशी ब्रह्म वसे ही 
है! हे महामते ! जैसे जमा हुआ कड़ा घी ही कुछ 
पिघळता है कुछ पिघला हुआ ही जमकर फिर कड़ा हो 
जाता है यों दो घ॒तों में परस्पर भेद नहीं है क्योंकि वही 
यह घत है ऐसी प्रत्यभिज्ञा दोनों अवस्थांओं में होती 
है ॥१८॥ 


अचेत्य चिन्मात्र भानरूप एक यह आकाश ही चारों 
और व्याप्त है। यहाँ जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति आदिं 
उसी के पर्याय हैं अर्थात्‌ इस प्रकार अविद्यावृत चिन्मात्र” 
रूप एक सुषुप्ति ही घृतवत्‌ सदा द्रष्टव्य है। सभी नामरूप 
के भेद उसी के पर्याय हैं ऐसा निष्कर्ष निकला ॥१९॥ 


यहाँ न नियति है औौर न थनियतिहै। जरां 
बतछाइए तो मिथ्याभुत स्वप्नसंवित्‌ में नियम और 
अनियमका ही कंसे संभव हो सकता है, यानी मिथ्या 
होने के कारण भी नियम और अनियम अविद्यावृत 
चिन्मात्र से पृथक्‌ नहीं हैं, अर्थात्‌ स्वप्न आदि के फल कां 
नियम ओर अनियम भी उससे पृथक नहीं है ॥२०॥ 
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यावद्धानं फिल स्वप्ने तावत्सेव नियन्त्रणा । 
स॒ एव संविद्धानस्य कुर्याचियमने मुनिः ॥२१॥ 
स्वच्छन्दं धातलेबायाः स्फुरन्त्याः संविदस्तथा । 
अकारणकमेवाऽङ्क नियतिः केच कोद्शी ॥२२॥ 
अथाऽऽकारादि यन्चाम कहप्यते कारणं विदः। 
तदकारणकं सगः स्यादनन्यन्न वें चितेः ॥२३॥ 
एतावत्येव नियतिरत्र यन्नाम यद्यथा। 
यावत्परस्फुरितं भानं तत्तया न तदन्यथा ॥२४॥ 
कदाचित्सत्यता स्वप्ने कदाचिच्चाऽप्यसत्यता । 
अभावाक्तियतेरेव काकतालोयमेब तत्‌ ॥२५॥ 


अविद्या से आवत अनियन्त्रित चित्‌ जाग्रत्‌ और 
स्वप्न है परिश्रम आदि निमित्त से नियन्त्रित हुई वह 
सुषुप्ति है तथा प्रयत्न से नियन्त्रण में लाई गई उक्त चित्‌ 
समाधि है। अज्ञान का विनाश हो जाने पर बही मुक्ति 
कहलाती है। जाग्रत्‌ के निरोध से मनोव्यापारमात्ररूप 
स्वप्न में भान होता है तब तक ही चित्‌ का बाह्य प्रवृत्ति 
नियन्त्रणरूप अन्य शोक है जब तक संवितू-भान नियन्त्रण 
रहने तक ही सुषुप्ति में आत्मा हदी सर्व शोकान्तर है ऐसा 
जानकर शोक रहित समाधि सुखरूपी विश्राम चाहने 
वाला पुरुष नियमन ही करे ॥२१॥ 

वायुलेखा की तरह स्वच्छन्द स्फुरित हो रही संवित्‌ 
का विषयाकार में स्फुरण होना स्वभाव नहीं है, क्योंकि 
सुपुप्ति में उसका विषयाकार स्फुरण नहीं दिखाई देता । 
आर स्वप्न में संवित्‌ के विषयाकार स्फुरण में किसी 
कारणका भी निरूपण नहीं किये जाने से किसको कि 
निमित्त मानकर नियति है इसलिए नियति कोन ओर 
केसी ?॥२२॥ 

घट, पट आदि का आकार संविव्‌ के स्वकार में 
परिणत होने में तब कारण माना जा सकता है जवकि 
सृष्टि में किसी दूसरे कारण का निरूपण करना संभव 
होता । लेकिन जब पूर्वोक्त युक्ति से सृष्टि कारण के बिना 
ही उत्पन्न है अभिन्न आकार आदि चित्‌ के घठ आदि के 
आकार में परिणत होने में कदापि कारण नहीं हो सकता 
है ॥२३॥ ; 

जो चिति जब जैसे स्फुरित होती है वह वस्तु तब 
वैसी पारमाथिक, व्यावहारिक या प्रातिमासिक होती दै 
इस प्रकार की ही नियति व्यवद्वारपर्यन्त रहती द्वीहै 
अन्यथा नहीं होती है ॥२४।। 
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यत्स्वेनेवाऽऽत्मना भाति सणिमस्त्रोषघात्मना । 
यन्नाम नियतं तत्तु जाग्रत्यपि हि दुष्यते ॥२६॥। 
जाग्रत्स्वप्नश्च चिःद्रानमात्रमेवाऽन्यताऽत्र का। 
जाग्रति स्वप्ननगरे चेदनात्सदृशात्मकम्‌ ॥२७॥ 
जाग्रन्न संभवत्येव यज्जाग्रदिति शब्दितम्‌ । 
स्वप्न एव जगद्रूपं तिनिद्रस्यैव चाऽत्मनः ॥२८॥ 
स्वप्नो वा नाम नाऽस्त्येव यः स्वप्न इव शब्दितः। 
सुपासुप्लेकरूपस्य ब्रह्मणो बौषरूपता॥२९॥ 


जाग्नत्स्वप्तादयो वेते न केचन कदाचन। 
दृश्यं पश्यति सत्ताऊशु मृतिञ्चा्तेरनन्तरम्‌ ॥३०॥ 


नियति के अभाव से ही स्वप्न में कभी सत्यता और 
कभी असत्यता होती है, इसलिए स्वप्नसत्पत्व काकताछीय 
ही दै अर्थात्‌ स्वप्न की सत्यता नियति तो सर्वत्र शास्त्रा 
नुसार होती है, इसलिए काकतालीयवत्‌ ऐसा हमने 
कहा है ॥२५॥ 

मणि, मन्त्र ओर औषधि रूप स्वात्मा से स्वप्न 

आदि की जो सत्यता नियत है क्योंकि वह सत्यता तो 
जाप्रत्‌ में भी दिखाई देतं दै । अर्थात्‌ मणि, मन्त्र, मोषघ 
आदि रूप से प्रयुक्त स्वप्नसत्यता-नियति तो जाग्रत्‌ श्रती ति 
में भी तुल्प है ॥२६॥ 

जाग्रत्‌ और स्वप्न दोवों हो केवळ चितृभान हवी हैं, 
अतएव इनमें विभिन्नता कंसे हो सकती है ! जाग्रत्‌ और 
स्वप्व के नगर अनुभव से संद्शस्वरूप ही हैं अर्थात्‌ उनका 
वेद्य स्वरूप अथवा वेदन स्वरूप अनुभवतः तुल्य ही 
है ॥२७॥ 

निद्रावहोन आत्मा में जाग्रतु का कदापि संभव 
नहीं है । जो जाग्रत्‌ के नाम से प्रसिद्ध जगत्‌ रूप दै, वह 
स्वप्न ही है । निमिद्र आत्मा में स्वप्व का भो संभव नहीं 
है, जो स्वप्न नाम से प्रधिद्ध दै वह सुप्त और जाग्रत्‌ 
एकरूप ब्रह्म की ज्ञानझ्पता ही दै अर्थात्‌ निद्राविहीन 
आत्मा में जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों का ही व्यभिचार होने 
से अभाव ही है ॥२८, २९॥ 

निर्द्र आत्मा के वे जाग्रत्‌, स्वप्न आदि कोई कदापि 
नहीं हैं एवं दृश्य का आश्यम्तिक अदर्शंनरूप अथवा आत्मा 


का उच्छेद आदिख्प मृत्यु भी नहीं है, कोकि अविलुप्त 


चितृसत्ता मृत्युप्नम के अनन्तर तुरन्त ही दृश्य को देखती 
है अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में तिद्राविहीन आत्मा को सुषुप्ति 
भी तहीं दो दै ॥३०॥ 


३ हा 


यथापनवरतं कालमनन्तं सीकरोमंयः। 


त एवाऽन्यवदश्राशावदनन्याः स्फुरन्त्यलम्‌ ॥३१॥ 


तयाऽनन्ये परे सर्गाः स्फुरन्त्यस्फुरिता अपि। 

{शझलाकोशान्तलेखाबज्जाग्रत्स्वापादि तत्र किम्‌ ॥३ २७ 

जाग्नत्स्वप्नसुषुपतुर्यकवपुः साकारतावजितं 
सर्वाकारमांप व्यतोतकलन सवं शरीरं दधत्‌ । 


योगवा सिष्ठे 


व्याप्तं चिहपुषा तथापि सुषिर शून्येन दृश्यात्मना 


चिन्मात्रं खसिदं सनागपि तभ,मात्रान्न सिन्नं पुन३३॥ 


साकाझानिलवह्विवारिघरणीलोकान्तराम्भोधर 
सर्गादावपि कारणाननुभवाच्चित्तात्मकं केवलम्‌ । 
नाम्ना वाजितमेव बोघवपुषा सं युक्तमेवाऽन्ततः 


शुद्धं वेदनमात्रतेव सकल दृश्यं न बस्त्वन्तरम्‌॥३४॥ 


इत्यार्षे शीवासि्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० बि० श० 
स्वप्ननिर्णेयो नामाष्टचत्वारिशदधिकशतस; सगंः ॥१४८।। 


जैसे जलकणो की लहरें, मेघ और दिगूभ्रम होने पर 
दिशाएं ये सब अनन्य होते हुए भी चिरकाळ ठक जि 
प्रकार निरन्तर सवंथा भिन्न.के समान प्रतीत होते हूँ, वं से 
ह्वी अभिन्न परम ब्रह्म में शिला के अन्दर डी रेखाओं की 
तरह सृष्टियाँ स्फुरित होती हैं । उनमें जाग्रत्‌ स्वप्न आदि 
का केसे संभव है ॥ ३१, ३२॥ 

है व्याध ! यह आत्मस्वरूप, जो जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 
सुपुप्ति स्वरूप वाळा और उनसे विपरीत तुरीयावस्था 
स्वरूप वाळा तथा आकार रहित सर्वाकार है, कार- 
कल्पना से रहित होने पर भी सर्वात्मक काल से परिच्छिन्न 
सृष्टिरूप शरीर धारण करता हुआ शुन्य इस चिद्वपुसे 


और शुन्यरूप ही दृश्य से आकाशरूप छिद्र को व्याप्त कर 
स्थित है तथापि आकाशत्मक चिन्मात्र यह अपने शुद्ध 
चिन्मात्र रूप से कुछ भी भिन्न नहीं है ॥३३॥ 

आकाश, वायु, अरिव, जळ परथिवी, अन्यान्य छोछ; 
मेघ आदि भुत भौतिक सहित दृश्य ( जगत्‌ ) सृष्टि के 
आदि मे भो दुसरे बिसी भौ कारण का प्रमाणों द्वारा 
अनुभव न होने से केवळ हिरण्यगभचित्तात्मक है। चित्तरूप 
मनोरथ रूप इसके नाम रूपों का अस्तित्व न होने से यह 
वर्जित (रहित). ही है वाघ शरीर वाले मन के साक्षी से 
संयुक्त द्वा है । अन्त म मन का विलय होने पर सारा का 
सारा दृश्य वेदेनयात्र ही हे, अन्य वस्तु नहीं है ॥३५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाहघीकोय श्रीवासिष्ठमहा रामायण मे मोक्षोपाय मे नर्वाणप्रकरण उत्तराधे मे 
बविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपदेश में स्वप्ननिणंय नामक कुसुमळता 
अनुवाद का एक सो अड़ताळीसवां सगं समाप्त हुआ ॥१४५॥ 


१४९ 


व्याघ उवाच 

अनन्तरं मुने ब्रहि तत्तत्त्वं जागतस्य ते। 

कि वृत्तमुस्वृत्तान्तशतनिर्वाणसंसृतेः ॥१॥ 
च 


सुनिरुवा 
ततः ग्युणु तदा साधो र्तास्मस्तद्घुदयौजसि। 


अपुर्न एव वृत्तान्तः को वृत्तो वृत्तसस्पृह ॥२॥ 
तथा मम च तत्रस्थविस्मृतात्मचमत्क्ृतेः । 
अभ्यवर्तत वे काळ ऋतुसंवत्परात्मकः ॥३॥ 
कळत्ररखितमतेसंम वर्षांग पोडश। 


तत्र तानि व्यतीतानि गृहस्था त्रमतोऽमतेः॥४। 


१४९ 


व्याघ ने कहा--हे मह्दामुनि आप ने प्रलय आदि 
सकड़ों महावृत्तान्तों के साथ अनेक सृष्टियाँ संसार शाम्त 
` देख चुके हैं ऐसे आपका जब गृहस्थाश्चम में पुत्र-भार्या, 
 बत्धु-बान्धव ओर इष्ट-मित्नों के साथ समागम हुआ तब 
` वहाँ पर अनुभव में आ रहे जगत्‌ का क्या हवाल हुआ, 
उसका तत्त्व कृपया मुझसे कहे ॥१॥ 

मुनि ने कढा- हे सदाचार में स्पृहा रखने वाले | 


साधो व्याघ ! उसके पश्चात्‌ उस प्राणी के हृदयस्थित 


ओज में उस समय जो अपूर्व वृत्तान्त हुआ, उसे तुम 
सुतो । उक्त ओज में बेठने से मेरा आत्मज्ञान का सारा 
वैभव विस्मृत हो गया। ऋतु, वर्ष आदि रूप समय 


चक्र काट-काट कर बीतने छगा । स्त्री-बच्चों पर अति 


अनुराग रखने वाले तथा आत्मा का कभी मनन न करते 


घाले मेरे वहाँ पर गृहस्थाश्रम में सोलह वर्ष बीत 
गये ॥३-४॥ 
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कदाचिच्चाऽऽजगामाऽय गृहमुग्रतपा मम। 
सुनिर्मान्यो महाबोधो बुघोऽतिथितया तथा ॥५॥ 
सोऽत्र संपुजितस्तुष्टः सुप्रवान्भुक्तवांस्ततः। 
इदमङ्ग मया पृष्टो विमृइय जनताक्रमम्‌ ॥६॥ 
भगवन्सुरिबोघोऽस जानासि जगतो गतोः। 
यस्माददुष्टक्रोघोऽसि सुखे गृह्वासि तो रतिम्‌ ॥७॥ 
सुखदुःखान्युपायान्ति कर्मभिः कर्मशालिनाम्‌ । 
शुभाशुभेः शरत्काले सस्यानीन फलाथिनाम्‌ ॥८॥ 
सममेवाऽशुभं कर्म किमिमाः सकलाः प्रजाः। 
कुर्वन्त्यासां यदा यान्ति दोषाः सर्वादयः समम्‌ ॥९॥ 
दुभिक्षावग्रहोत्पातं सर्वादि सममेव किम्‌। 
जनजाळस्य फलति समाना कस्य दुष्क्रिया॥१०॥ 
इत्याकण्यं समालोकय स्मयमान इवोन्मनाः। 
सं. उवाच वचो वन्द्यममृतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥११॥ 
इसके वाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी 
मननशीळ कोई संमान्य विद्वान्‌ अतिथि के रूप में मेरे घर 
पघारे। मैंने उनफा खूब आदर सत्कार क्या, उसके प्रसन्न 
होकर उन्होंने भोजन किया और तदनन्तर विश्राम किया। 
मैंने बहुत से लोगो के तुल्य सुख-दुःख के क्रम का विचार 
उनसे यह पुछा ॥५, ६॥ 


हे भगवान्‌ ! आप महाज्ञानी हैं, जगत्‌ की सब 
गतिविधियां जानते हूँ, क्रोध का तो आप नामनिशान 
भौ नहीं है जैसे शरत्‌ ऋतु में फछार्थों कृषकों को धान 
आदि अन्न प्राप्त होते हैँ वसे ही कर्मशाली जीवों के अशुभ 


-कर्मो से सुख और दुःख प्राप्त होते हैं । तो क्या ये सभी 


लोग साथ ही, अशुभ कमं करते हैं जिससे कि “इन सबके 
भक्ष्य और 'अभक्ष्यों को. इड्प जाने वाले दुर्भिक्ष आदि 
दोष साथ ही आते हैं ॥७-९॥ 


दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, उल्कापात आदि उपद्रव, जो 
सब भक्ष्य, अभक्ष्य आदि को हडप जाते हैं, सब छोगों के 
साथ ही होते हैं, तो क्या संपूर्णं जनराशि का समान ही 
दुष्कमं फलित होता है ॥१०॥ 


मेरा यह प्रश्न सुनकर, मेरी ओर देकर, विचार 


कर हेसते हुए उन मुनिं महाराज ने अम्यमनस्क से होकर 
अभृत के झरने के समान मनोहर श्लाघ्य वचत कददा।।11॥। 
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झन्यमुनिरुवाच 

साधो ! साधुविविक्तान्तःप्रकरणे यत्तु कारणम्‌ । 
सद्वाऽसद्वाऽस्य दृश्यस्य कस्माज्जानासि कथ्यतास्‌ १२॥ 
संस्मराऽऽत्मानमखिलं करत्वं केह स्थितोऽसि च। 
क्काऽहं वा किमिदं दृध्य कि सारं किंचिदेव च॥१३॥ 
स्वप्नमात्रमिदं भाति किल कस्मान्न वेत्सि भो। 

महं स्वप्तनरो यत्ते त्वं स्वप्नपुरुषोपमः ॥१४॥ 
अनाकारमनार्पेयमनाद्यमपकलपनम्‌ 1 

इदं चिन्मात्रकाचस्य काचकच्यं जगत्स्थितस्‌ ॥१५॥ 


रूपमीदुरामेवाऽस्य चिन्मात्रस्याउस्त्यकुत्रिमम्‌। | 
सर्वग्रस्य यदेतद्यद्यत्र वेत्यस्ति तत्र तत्‌॥१६॥ 


हकारणत्वकलनात्सवंमस्य सकारणम्‌ ॥ै 
अकारणत्वकलनादस्य सवसकारणम्‌ ॥१७॥ 


समागत अन्य मुनि ने कहा-हे साधुवर ! अन्तःकरण 
के यह चित्‌ दै, यह अचित्‌ है, ऐसे विवेक से सम्पन्न होने 
पर इस दृश्य का जो सत्‌ असत्‌ कारण है उसे आप 
भलो-भाँति जानते हैं। उसे किससे जानते हैं, यदद आप 
मुझसे क हिये ॥१२॥ 

आप कौन हो और कहाँ पर स्थित हो, सम्पूर्णतः 
आत्मा का स्मरण कीजिये से कहाँ पर हूँ यह दृश्य क्या 
है क्या यह सारभूत वस्तु दै ओर क्या असार ही है ? 
अर्थात्‌ उक्त विषय में विवेक की सामथ्यं न होने से मुझे 
चुप हुए देखकर उन मुनि महाराज ने पूर्वजन्मों के सब 
वृत्तान्तो के साथ उनके साक्षी आत्मा का स्मरण करने 
यह कहा ॥१३॥ 

हे मुने ! अलीक यह सब केवळ स्वप्न मात्र का भान 
है ऐसा आप क्यों नहीं जानते, क्योंकि मैं आप के लिए 
स्वप्न नर हूँ और आप भी मेरे लिए स्वप्न पुरुषतुल्य 
हैं ॥१४॥ 

यह जगत निराकार, निर्नाम, आदि रहित, कल्पना 

चिन्मात्र रूप काच की चमक के रूप से जगमग रूप 
से स्थित है ॥१५॥ 

सर्वंव्यापक इस चिन्मात्र का ऐसा स्वाभाविक रूप है 
कि जहाँ पर यह जैसा जानता है वहाँ पर वेसा हो हो 
जाता है । अर्थात्‌ सहज चिन्मात्रलूप स्वाध्यस्त में बेदना- 
नुसार सत्वादिका विर्वाहक है ॥१६॥ 

यह सब सकारण हैं ऐसी कल्पना करने में सब कुछ 
सकारण है जब सव अकारण ही है ऐसी कल्पना करता है 
ठब सब अकारण ही है। अर्थात्‌ इसीलिए सब वस्तुएं 
सकारण हैं अथवा अकारण हैं इत्यादि वादों को भो 
उसकी कल्पना के अनुसार ही व्यवस्था है ॥१७॥। 


३५४ ॥ योगवासिष्ठै 


आसां प्रजानां त्वस्माकं विराडात्मा स आततः । 
चयं हृदि स्थिता यस्य स चाऽस्मच्चिहृञ्ञादितः ॥१८॥ 


भविष्यत्यपरोष्न्यासां विराडात्मा स एव च । 
कारणं सुखदुःखानां भावाभाबात्मकमंणाम्‌ ।।१९॥ 


विराड्घातुविकारेण विषमस्पन्दनादिना । 
तदद्भावयवस्याऽस्य जनजालस्य चे समम्‌ शरण 


दुमक्षावग्रहातीतमायांति शममेति वा। 
यस्माद्विराजो या सत्ता सा सर्गेस्याऽस्य सगंता ॥२१॥ 


काकतालोयवत्साधो ! केपुचिद्दुष्टकमंसु । 
समं पतति दुःखादि पादपेष्वशनिर्यया॥२२॥ 


कर्सकल्पनया संवितस्वकमंफलभागिनो । 
कर्मकल्पतयोन्मुक्ता न करसफलभागिनो ॥२३॥ 


जिस प्राणी के हृदयवर्ती ओज में हम छोग स्थित हँ 
वह इन प्रजाओं का अर्थात्‌ हमारा विराट्‌ आका है। 
वह हमारी चित्‌ की कल्पना से ही विराड भाव को प्राप्त 
हुआ है । अपनी कल्पना से तो मोरों के समान व्यष्टि ही 


है। अर्थात्‌ समष्टि व्यष्टिभाव की कल्पना भी हमारे 
चित्‌ के अधीन है ॥१५॥ 


हुस प्राणी के समान दूसरा भौ प्राणी अन्य प्रजाओं 
का विराट आत्मा होगा ऐसी संभावना होती है। उस 
देह में वही सुख-दु:ख सम्पत्ति, विपत्ति, पुण्यपापरूप कमं 
आदि का भोक्तारूप से कारण है ॥१९॥ 

विराट के विषम स्पन्द आदि वाले धातुविकार से 
विराट्‌ के भङ्ग के अवयवरूप इस जनसमूह झा समान 
दुभिक्ष, अवपंण और प्रलय आता है अथवा शान्त होता 
है, क्योंकि विराट्‌ की जो सत्ता है वही इस सर्ग की 
सर्गता है । बर्थात्‌ सब लोगो के दुर्भिक्ष, अनावृष्टि आदि 
सर्वसाघारण दुःख में तो जो जिसका स्थूल समष्टिडप 
विराट है उसका घातुविकार भेद ही निमित्त है ॥२०-२१॥ 

हे सत्पुरुष, विराट में सब प्राणियों के कतिपय 
दुष्कर्मा के रहने पर जैसे अनेक पेड़ों पर वन्न गिरता है 
वंऐे ही अनेकों पर एक साथ दुःख आदि का पहाड गिरता 
है। अर्थात्‌ उन प्राणियों का एक ही समय में पारिपाक 


' को प्राप्त हुआ दुष्ट कमं भी उसमें है ॥२२॥ 


करमे-कल्पना से चित्‌ कर्मफल भागिनी होती है यदि 


` चित्‌ कर्मों को कल्पना से निर्मुक्त हो तो कम फल भागिनी 


: नहीं होती अर्यात्‌ वेसा कमं यादि चित्‌ से ही पहले कल्पित 
होता है, तो बित्‌्‌ उक्त कम फङ भागिनी, होती है. ह्य चा 


[ १४९.२९ 


या या यत्र यथोदेति कल्पनाऽहपाऽयचाऽधिका । 
सा सा तत्र तथेवाऽऽस्ते सहेतुकमहेतुकम्‌ ॥२४॥ 
नापस्त्येव स्वप्नमपे कारणसह॒कार कारणादि पुरे। 
तस्मात्तदनादि शिवं चेतनमजरं पर ब्रह्म ॥२५॥ 
एष स्वप्तश्रमो नाम भाति कश्चिदकारणस्‌ । 
कञ्चित्सकारणो भाति शून्यः सदसदात्मकः ॥२१॥ 
काकतालीयवःद्रान्ति स्वप्नाः सकलसंविदः। 
ताभ्यस्तुस्योपलम्भस्वा्नाऽन्यज्जगदिदं ततम्‌ ॥२७॥ 
सक्कारणतया : रूढमिह यत्तत्सकारणम्‌। ‰ 
अकारणतया खूडमिह यत्तदकारणम्‌ ॥२८॥ 

कार्यकारणमयक्रमोदितम्‌ 

स्वप्न एष चिति भानमात्रकम्‌ । 
जाग्रदाख्यमहतः स्वभावकं 
तेन शान्तमखिलं परं विडः ॥२९॥ 

नहीं होती है ॥२३॥। 

जहाँ पर जो कल्पना थोड़ी या घनी जैसी उदित 
होती है वहाँ वह कल्पना वैसी ही सहेतुक की कल्पना से 
सहेतुक और अहेतुक को कल्पना से अहेतुक होती है ॥२४॥ 

स्वप्न के नगर में सहकारी कारण आदि कोई कारण 
नहीं हैं, इसलिए वह स्वप्ननगर अनादि अजर चेतन 
मङ्गलमय परम ब्रह्म ही है । अर्थात्‌ केवरू सहेतुक मानने 
से ही स्वप्न में घड़े आदि की सहेतुकता नहीं हो ॥२२॥ 

यह स्वप्न भ्रम कोई तो बिना कारण के ही प्रतीत 
होता है चूँकि सत्‌ असत्‌ रूप है अतएव शून्य मिथ्याभूत 
है ॥२६॥ 

स्वप्न की सकळ प्रतितियों का काकतालीय के समान 
भान होता है उन्हीं के तुल्य होने के कारण यह विस्तृतं 
जगत्‌ चित्‌ या स्वप्न से भिन्न नहीं है । अर्थात्‌ स्वप्न जगत्‌ 
में उक्त न्याय तुल्य प्रतिति होने के कारण ही जानना 
चाहिये ॥२७॥ 

यहा जिसकी सकारणत्बेन प्रसिद्धि है वह सकार” 
कहा जाता है और जो अकारणत्वेन प्रसिद्ध है वह अकारण 
कहाता है। अर्थात्‌ यहाँ सकारणता और अकारणं की 
प्रसिद्धि भी स्वप्न के सदृश ही व्यवस्थित है ॥२०॥ 

स्वप्न में कार्य-कारणरूप क्रम से उदित वस्तु केवल 
चिति का भान.ही है ऐसा निर्णय जाग्रत्‌ नामक स्पूड 
प्रप्च का भी समान ही है । इस कारण 
सारा का सारा प्रपश्च परम ब्रह्म ही है, ऐसा हमरे 


है ॥ ॥ 
: oid, eGangotri 
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सत्यकारणका भावाः के ते श्युणु महामते ! । 
कारणं कि स्वभावानां किमिहाऽऽकाशक्ारणम्‌ ॥३०॥ 
पुथ्व्यादेघनपिण्डत्वसगदिः किच कारणम्‌। 
कि कारणमविद्यायाः कारणं कि स्वयंभुवः \३१॥ 
सर्गादौ कारणं कि स्याद्वायूनां तेजसां च किम्‌ । 
किमपां वेदनामात्ररपाणां गगनात्मकम्‌ ॥३२। 
पिण्डग्रहे देहलाभे मृतानां किच कारणम्‌। 
एवमेव प्रवर्तन्ते सर्गाः प्रयमतोऽखिलाः ॥३३॥ 
एवमेव प्रवतंत्ते जगत्यावलयस्ति च। 
चक्रकाणोव नभसि  चिरसंप्रेक्षणादृ्ा ॥३४॥ 


हे महामते ! उक्त शङ्का का उत्तर झपसे कहता हूँ, 
आप सुनें । वे पदार्थ कोन हैं जिहें आप सत्य कारण वाले 
मानते हैं? स्वभावों के सत्य कारण से आपका क्या 
मतलब है? क्या सत्य स्वभाव वाछों का सत्य कारण 
आपको अभीष्ट है या मिथ्या स्वभाव वालों का सत्य 
कारण ? क्या सजातीयों का सत्य कारण आपको अभीष्ट 
है या विजातीयों का सत्य कारण ? प्रथम दोनों पक्षों में 
ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होगा न कि जगत्‌ । दूसरे दोनों 
पक्षों में ब्रह्म से उत्पन्न को सत्यता सिद्धि न होगी, यों 
जगत्‌ की अकारणता ही सिद्ध हुई फिर आपने क्या सिद्ध 
किया ? पूर्वोक्त सभी पक्षों में हम आपसे पूछते हैं । यहाँ 
आकाश का क्या कारण है? प्रथम दोनों पक्षों में आकाश- 
पदवाच्यतावच्छेदक वैलक्षण्य की असिद्धि है दूसरे दोचों 
पक्षों में उसकी सत्यता की असिद्धि है। यह प्रश्न हो 
सकता है सत्य व्रह्म ही सबका कारण है, सत्यरूप कारण 
से सत्य ही क्यों नहीं उत्पन्न होता है--ऐसी शङ्का के 
उत्तर में यह कहा है ॥३०॥ 

तथा पृथिवी आदि घनपिण्डरूप सृष्टि का क्या 


कारण है? अविद्या का क्या कारण है ओर ब्रह्मा का क्या ' 


कारण हैं? सृष्टि के आदि में वायु का, जळ. का क्या 
कारण है, तेज का क्या कारण है? वेदन से अतिरिक्त 
इनका कोई दुसरा स्वरूप न होने से ये वेदनमात्ररूप वाले 
हैं। कोई साधक न होने से ही ये असिद्ध हैं, अतएव 
आकाशात्मक शुन्यख्प है ॥३१-३ २॥ 

ओर मरे हुए छोगों का पिण्डग्रहलूप देह प्राप्ति में 
क्या कारण है? सव सृष्टियाँ पहले से इसी तरह अकारण 
होतो चली बा रही हैं ॥३३॥ 

जगत्‌ में सकळ सृष्टियाँ योंही होती चली आ रही 
हैं। चिरकाल तक देखने से स्नान्ति दृष्टि से ज॑से आकाश 
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निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धो ३५५ 


एवमेव प्रवृत्तेन सगेण बह्मरूपिणा। 
पञ्चात्स्वस्येच रूपस्य संज्ञाः पृथ्व्यादिका: कृता: ॥३५॥ 
चातस्पस्दवदाभास्ति सर्गा पूवं चिदम्बरे। 
स्वयमेच च कुर्वन्ति ` देहकारणकल्पनाः ॥३६॥ 
यद्यया कल्प्यते घत्ते तत्तया नियतिवंपुः। 
कल्पिताया श्चितेर्यस्मादेवमेतक्षिजं बपुः ॥३७॥ 
यद्यट्भानात्मकं रूपं प्रथमं चेतितं चिता। 
स्वतोऽहमेव चित्येव तदद्याऽपि तया स्थितम्‌ ।३८॥ 
पुनरन्येन यत्नेन तदुत्कृष्टन सेव चित्‌। 
शक्ता तदन्यथा कतु यत्नेन महता पुनः॥३९॥ 
में केशों के गोले घूमते दिखाई देते हैं वंसे ही ये सृष्टियाँ 
जगत्‌ में राशि-राशि रूप से चक्कर काटती हैं अर्थात्‌ 
सभी सुष्टियाँ अकारण हैं ॥३४॥ 


इसी तरह प्रवृत्त हुई हिरण्यगर्भ रूपी सृष्टि ने पीछे 
पृथिवी आदि रूप वाले अपने स्वरूप की ही पृथिवी आदि 
संज्चाएँ को ॥३५॥ 


पहले. सृष्टियाँ चिदाकाश में वायु के स्पन्द की तरह 
तथा मनोराज्य की तरह अत्यन्त सुक्ष्मरूप से प्रतीत होती 
हैं चिरकाल के अभ्यस से स्थूछ बनकर देह, कर्म आदि 
कारणों की कल्पना करती हैं ॥३६॥ 


प्रथम कल्पना में जिस पदार्थ की जेसी कल्पना की 
जाती है वह वंसा शरीर घारण करता है वही नियति 
बनती है। चूंकि कल्पित चितिका ऐसा यह निज स्वभाव 
है। अपने से कल्पित पदार्थों में यह बात अनुभव सिद्ध 
है ॥३-॥ 


जिस-जिस भानरूप स्वरूप का सृष्टि के अनुकुछ 
हिरण्यगर्भ की चिति ने पहले चित्‌ में ही अपने आप में 
ही अमुक हूँ” ऐसा संकल्प किया वह आज भो वेसा ही 
स्थित है ॥३८॥ 


[फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या आदि महान्‌ पुरुषों के 
महान, प्रयत्न से वही चित्‌ उसको उलटने में समर्थ होती 


है। अर्थात्‌ आदि कल्पना को उछटना महान्‌ पुरुषों के द 


महात्‌ प्रयत्नों से कदाचित्‌ हो सकता दै ॥३९॥ 


३५६ 


कल्प्यते कारणं यत्र तत्र कारणसारता। 
न कल्प्यते विदा यत्र कारणं तदकारणम्‌ ॥४०॥ 
वात्यावतंवदाभातभिदं प्रथममाततम्‌ । 
असदेव यथा भातं तथेवाऽद्याऽपि संस्थितम्‌ ॥४१॥ 


योगवासिष्ठे , 


[ १५०.४ 


संभूय केचन शुभाशुभमात्मकमं 

कुर्वन्ति तस्य सदृशं फलमाप्नुवन्ति । 
संप्राप्नुवन्ति च शिळाशनिवच्च केचिद्‌ 

दुःखं त्वकारणकमेव सहत्रसंस्याः ॥४२॥ 


इत्यार्ष धीवासिमहारामापणे वाहमीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
अवि० वि० श० कारणविचारो नामेकोनपत्चाशदधिकशततमः सर्गः ॥१४९॥ 


जहाँ पर विद्वान्‌ द्वारा कारण की कल्पना की जाती 
है वहां पर कारण रूप सार है जहाँ पर क।रण की कल्पना 
नहीं की जाती वह अकारण है। अर्थात्‌ कहीं पर वैसे कि 
दूध आदि में दधि भाव की प्राप्ति के लिए जमावान, 
समय, गर्मी आदि कारण को. कल्पना को जाती है, वायु 
आदि के घनी भाव, तरलता आदि के लिए उसकी कल्पना 
करना शक्य नहीं है ॥४०॥ 

अज्ञानवश विस्मृत यह जगत्‌ असत्‌ होता हुआ ही 
पहले आँधी के बवंडर की तरह प्रकाश में आया जैसे 


प्रकाश में आया वेसा ही अद्यावधि स्थित है ॥४१॥ 

कोई जीव साथ मिल-जुलकर भो शुभ-अशुभ पुण्य- 
पाप कमं करते हैं उसका फल भी वे मिळ-जुळकर ही 
पाते हैं। लेकिन कोई हजारों जीवन्मुक्त पुरुष (मैं कर्ता है) 
इस प्रकार के अभिमान से शुन्य होने के कारण अकर्ता 
होने पर भी जैसे पर्वत शिखर के पत्थर पाप किये बिना 
ही वज्रपात का अनुभव करते हैं वैसे ही अकारण ही दुःख 
पाते हैं। क्या सभी एक साथ अशुभ ही कर्म करने 
हैं ॥४२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मौकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में कारणविचार नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ उनचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४९॥ 


१५० 
| अ मुनिना 
एवप्रकारया युक्त्या तेनाऽयं 7 तदा। घेनेतन्पुनिना प्रोक्त सं वचः। 
तथाऽहं बोधितो येन गतो विदितवेद्यताम्‌॥१। सोऽयं पश्य मे व्यवस्थितः ॥३॥ 
ततोऽसौ न मया त्यक्तञ्चिरप्रार्थनया तथा। अनेनोक्तमनुक्तेन ममेतन्मोहधातिना । 
अचसत्तेन तत्राञ्तो सृतस्याऽपि तयेव च॥२॥ दुद्यपुर्वापरत्ञेन यज्ञेनेवाऽऽत्तमुतिना ॥४॥: 
१५० 


मुनि ने कहा- हे व्याध ! उस समय इस तरह की 
युक्ति से उन मुनिजी द्वारा यह मैं उस भांति बोधित हुआ 
जिससे कि ज्ञेय तत्त्व मेरी समझ में आ गया ॥१॥ 

उसके पञ्चात्‌ मेंने उनका पीछा नहीं घोडा । चिर 
प्रार्थना, भक्ति, अनुगम आदि गुणों से वशीभुत ' हुए उन 
मुनि महाराज ने आत्मविचार शुन्य होने के कारण एक 
तरह से मृततुल्य अर्थात्‌ वृद्धों ने कहा--'गच्छतस्तिष्ठतो 
वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । न विचारपरं चेतो यस्याऽसौ 
मुत उच्यते ॥!--चल्ते-दकते अथवा सोते-जागते जिस 
पुरुष का चित्त तत्त्वविचार-परायण नहीं रहता है वह मरा 


हुआ कहा जाता है । मेरे घर में तेरी तरह ही निवास 
किया ॥२॥ 


जिस मुनि महाराज ने चन्द्रोदय के समान सुन्दर यह 
वचन मुझसे कहा था, देखो वे ये मुनिवर तुम्हारी बगल 
में ही बेठे हैं ॥३॥ 


मेरे अज्ञान को छिन्न-भिन्न करने वाले तथा दृश्य कें 
पूर्वापर का ज्ञान रखने वाले इन्हीं मुनि महाराज ने, जो 
मूतिधारी मेरे यज्ञादि पुण्य के समान हैं, प्राथना के बिता 
यह उत्तम वचन मुझसे कहा ॥४॥ 
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' अरिनिरुवाच 
तदाकण्यं वचस्तस्य मुनेवर्याधोऽभवत्तदा। 
प्रत्यक्षः स्वप्नसगंः किमिति खिन्न इव स्मयात्‌ ॥५॥ 
व्याघ उवाच 
अहो महच्चित्रमिदं मुने ! मनसि दुःसहम्‌ । 
कथितं मेऽद्य भवता भवतापापहारिणा॥६॥ 
यत्स्वप्नकथितस्येयं जाग्रस्रत्यक्षतोच्यते । 
रभ्यतेऽपि च तन्नाम वेद चित्रमिदं मुने ! ॥७॥ 
कथमेष महान्स्वप्नपुरुषः स मुनोश्वर !। 
जाग्रत्यपि स्थिरीभूतो भूतो चालमतेरिव ॥८॥ 
एवमाश्वर्यमाख्यानमुच्यतां मे ययाक्रमम्‌। 
कुतः कस्य किमेतद्वा परमो हि स विस्मयः॥९॥ 
मुनिरुवाच 
ततः शुणु महाभाग वृत्तं ! चित्रं किमत्र से। 
कथयामि समासेन सहसा मा कुर त्वराम्‌ ॥१०॥ 
अग्नि ने कहा-हे विपश्चित्‌ ! उस समय मुनि का 
वह वचन सुनकर वेचारा व्याघ स्वत्न में उद्भुत आप को 
उपदेश देने वाले मुनि महाराज इस समय मेरे प्रत्यक्ष 
कंसे हो सकते हैं ? ऐसी असंभावना से मारे आश्रयं के 
अप्रतिभ हो गया ॥५॥ 
[व्याध अपनी असंभावना को स्पष्टतया कहता है] 
व्याघ ने कहा-हे मुनिवर ! महान्‌ आश्चर्य की बात 
है, संसार-दुःख का विनाश करने वाले आपने यह अत्यन्त 
आश्चर्य, जो कि मेरे मन में नहीं वँठ रहा है आज मुझसे 
कहा है ॥६॥ 
हे मुनिवर, स्वप्न में अपने उपदेशक रूप से जिनका 
आपने मुझ से वर्णन किया था उनकी आप जाग्रत्‌ में 
प्रत्यक्षता कह रहे हैं और मैं मौ प्रत्यक्षतः देखता हूँ यह 
विचित्र बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ॥७॥ 
हे मुनिनायक, बालक के वेताळ की तरह वह महान्‌ 
स्वप्न पुरुष जाग्रत्‌ अवस्था में भी कंसे स्थिर हो 
गया ॥८॥ 
इस तरह का आश्रयंमय यह सारा आख्यान कृपया 
आद्योषान्त मुझसे कहिये । इस समय स्वप्न पुरष का यह 
दर्शन किस निमित्त से हुआ, यह दर्शन किसका है अथवा 
यह स्वप्न है या जाग्रत्‌ है ? ॥९॥ 
मुनि ने कहा--हे महाभाग, तदुपरान्त यहाँ मेरी 
कया आश्चर्यमय घटना हुई उसे सुनो । मैं संक्षेप में उसका 
वर्णन करता हुँ । तुम सहसा शीघ्रता न करो ॥१०॥ 
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अनेनेतत्तदा तत्र वणितं बोधनाय मे। 
बुघोऽहमभचं चाऽऽशु महतोऽस्य तया गिरा ॥११॥ 
तत एतदूगिरा पुवः स्वस्वभावः स्मृतो मया। 
अवदातोऽवदातेन नभसेव तपात्यये ॥१२॥ 
अहो नु सोऽहमभवं मुनिरित्युदिताज्ञयम्‌ । 
अहमासं हुदा स्फोतात्स्तातोऽवस्थिर्ताचस्मयात्‌ ।१३॥ 
इमां भोगास्थयाऽवस्थां प्राप्तोऽस्म्यज्ञ इवाऽध्वगः। 
घावञ्छुमातिरम्ब्वर्थी व्यर्थया मृगरतुष्णया ॥१४॥ 


कष्टं दृश्योपलम्मेन ्रास्तिमात्रात्मना सता। 
बालो वेतारकेनेव प्राज्ञोऽपि च्छलितो ह्यहो ॥१५॥ 


अहो नु चित्रमेतेन भिथ्याज्ञानेन वल्गता। 
नोतः सर्वार्थशुत्येन पदवीं कामिमामहम्‌॥१६॥ 


तुम्हारे समीप बैठे हुए इन मुनि महाराज ने वहाँ पर 
उस समय मुझको प्रबुद्ध बनाने के लिए यह वाणी कही । 
इन महात्मा की उस सुन्दर वाणी से मैं तुरन्त प्रबुद्ध हो 
गया ॥११॥ 

तदुपरान्त इनकी उक्त वाणी से मुझ अपने अनादि- 
सिद्ध सन्मा्रूप निर्मल स्वभाव फा वंसे ही स्मरण हो 
गया है जैसे कि हेमन्त ऋतु के वीतने पर आकाश को 
अपने निर्मळ स्वभाव का स्मरण होता है ॥१२॥ 

[उसके बाद मुझे अपने पहले के मुनिभाव का भी 
स्मरण हो आया, ऐसा कहते हैं ।] 

तदनम्तर अहा यह में पहले मुनि था, ऐसा मुझे 
स्मरण हो आया फिर तो जमे हुए प्रचुर आश्रयंवश हृदय 
से स्नान किया हुआ-सा मैं आद्र हो गया ॥१३॥ 

[अपनी उस गृहस्था्मावस्था पर शोक करते हैं।] 

अहो, जैसे थकावट से चूर-चूर हुआ प्यासा अज्ञानी 
पथिक जल के छिए भटकता हुआ मिथ्याभूत मुगतृष्णा 
थे दुःखी होता है, वसे ही विषयमोग को आसक्ति से मैं 
इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ ॥१४॥ 

अहो ! जंसे केवळ भ्रमरूप वेताळ से बाळक छळा 
जाता है वसे ही दृश्य की उपलब्धि से, जो कि केवल 
घ्रान्तिमात्र है, ज्ञानवान भी मैं छला गया हूं, यह कम 
दुःख की बात नहीं है ॥१५।। 

ओह, विम्तार को प्राप्त हो रहे इस मिथ्याज्ञान से 


((भ्रान्ति से), जो सर्वार्थशुन्प (तुच्छातितुच्छ) है, में किस 


दशा को पहुंचाया गया हूँ, यह महान आश्चयं की बात 
है ॥१६॥ 


३९८ 


अथवा यः सोऽहेमपि झान्तिमात्रै न सन्मयः। 
तथापि ` चित्रशतता - यज्ञामाऽसद्विङम्ब्यते ॥१७॥ 
नाऽहमस्मि न चेवेयमिदं नाऽऽयमपि अमः । 
(चित्र सर्वमिदं मिथ्या सवं च सदिव स्थितम्‌ ॥१८॥ 
[किमिदानीं मया कार्यसिह बन्धभिदान्तरः । 
बिद्यते सेऽङ्ुरश्छेद्यं तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ १९ 
आस्तासेतदविद्येषा व्यर्थरूपा किंमेतया। 
चरन्त्या आन्तिरसद्रपा त्यक्तेदेषा मयाऽधुना ॥२०॥ 
उपदेष्टा मुनिरयमेषोऽत्र ्ान्तिमात्रकम्‌ । 
ब्रहोवाऽहमिवाऽभाति खूपसेतद्दिवाऽञ्रवत्‌ ॥२१॥ 
तदेवं तावदुदितज्ञानं वक्ष्ये महामुनिम्‌ । 
इति संचिन्त्य स मुनिस्तत्र प्रोक्त इदं मया ॥२२॥ 
अथवा जो 'सोऽहम्‌' (वह मैं हँ) इस तरह की प्रत्य- 
भिज्ञा का विषय तत्ता, अहन्ता आदि है, वह भी केवल 
भ्रान्ति ही है, सन्मय नहीं है। इस स्थिति में किसका 
आश्चर्य ऐसा नहीं कहना चाहिये। फिर भी जिस साक्षी 
द्वारा बसद्रप का स्वांग किया जाता है, उसमें संकड़ों 
आश्रय हैं ही ॥१७॥ 
नतो मैं हूं, न यह स्त्री है, न यह घर है और न यह 
भ्रम है--यह सब मिथ्या है फिर भी सत्‌ की तरह स्थित 
. है। यही महान्‌ आश्चयं दै ॥१८॥ 
इस समय यहाँ मुझे क्या करना चाहिये । मेरे बन्धन 
को तोड़ डालने वाला आशभ्यन्तरिक ब्रह्माकारवृत्तिरूप 
अङ्कुर है । लेकिन वह भी तो देद्य ही है, इसलिए तव 
तक उसो का परित्याग करता हूँ ॥१९॥। 
यह जगद््रम मिथ्यारूप अविद्या ही हे इससे क्या 
हानि है । इस असद्‌-भ्रान्ति का विद्यावृत्तिरूप श्रान्त से 
मैं अभी त्याग कर ही चुका हूँ । अर्थात्‌ जगद्भ्रान्ति तो 
अविद्या होने से विद्यावृत्ति से ही उच्छिन्न हो ही गई, अतः 
वह इस समय त्याज्य नहीं है ।।२०॥ 
यहाँ ये उपदेशक मुनि महाराज भी केवल भ्रान्तिरूप 
ही हैं। ये उपदेश देने वाले मुनिजी मुझ शिष्य को तरह 


' ब्रह्मरूप हो हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म ही गुण, शिष्यरूप से प्रतीत 


होता दै, अतः यहाँ त्याग करने योग्य अन्य वस्तु नहीं है । 
यह सब दृष्य दिन में देखे गये पुरुषाकार मेघ के समान 


` क्षणभङ्गुर है ।।२१॥ 


इस लिए ज्ञान सम्पन्न महामुनिजी से ऐसा सव मैं 


2 कहुँगा यह सोचकर मैंने वहाँ उन. मुनिजी से यह 


कहा ॥२२॥ 


केनवीतिष्ठ ” ` 
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मुनिनायक ! गच्छामि तच्छरीरमिदं निजम्‌। 
द्रष्टं यच्च भ्रवृत्तोऽस्मि शरीर तदपीक्षितुम्‌ 0२३७ 
इत्याकर्ण्य स॒ मामाह हसन्सुनिवरस्तदा। 
कृतस्तो भवतो देहौ तो सुदूरतरं गतौ ॥२४॥ 
गच्छाऽऽत्मनेव वा पइ्य वृत्तान्तं वृत्तकोविद ! | 
परय तावद्ययावृत्तं दृष्टान्त ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ॥२५॥ 
इति संचिन्त्य तं देहं विदं भूसत्तयाऽस्मिकम्‌ । 
त्यक्त्वा चिदात्मा ततप्राणात्पवने योजिता मया ॥२६॥ 
प्राक्तनं देहमालोक्य यावदायाम्यहं मुने !। 
इहैव तावत्स्थातव्यमित्युकत्वाऽहं गतोऽनिलम्‌ ॥२७॥ 
अथ वातरयारूढो गगनं भ्रान्तवानहम्‌ । 
पुष्पामोद इवाऽनस्तं गत्वा च त्वरया चिरम्‌ ॥२८॥ 


हे मुनिवर ! में आश्रम में स्थित अपने सुनि-शरीर 
को और जिस प्राणी के शरीर की देखने के लिए में प्रवृत्त 
हूँ उसे भी देखने के लिए बाहर जाता हूँ ॥२३॥ 


ऐसा सुनकर उन मुनिनायक ने उस समय हेसते हुए 


. मुझसे कहा, वे दोनों शरीर कहाँ हैं? वे दोनों दाइ से 


अस्म होकर वहुत दूर चले गये हैं ॥२४॥ 


हे वत्तान्तज्ञ ! अथवा जाओ, स्वयं जाकर अपने आप ` 
ही उस वृत्तान्त को देखो । जैसी घटना हुई है उसे देखो, 
देखकर अन्त में जान जाओगे ॥२५॥ 


मुनि महाराज के यह कहने पर कपने पुराने शरीर 
का ख्यालकर वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हुआ । वहाँ 
जाने की इच्छा से मैंने स्वाप्नभुसत्ता से पाथिव शरौर ही 
मैं हूँ यों कल्पना से प्राप्त रूप का त्याग कर प्राणों से 
उपहित चिदात्मरूप अपने जीव को प्राण द्वारा पवन से 
संयोजित किया ॥२६॥ 


हे मुनिमहाराज ! जब तक मैं अपने पुराने शरीर को 
देखकर छौटता हूँ तब तक थाप कृपया यहीं रहें, यह 
कहकर मैं वायु में प्रविष्ट हुआ ॥३७॥ 


इसके बाद वायुरूपी रथ पर सवार होकर फूछ की 
सुगन्ध की तरह मैंने आकाश में चिरकाळ तक त्वरा से 
भ्रमण किया । अन्त को न प्राप्त होकर फिर मैंने चिरकाछ 
तक भटक कर निरन्तर चछते-चलते बाहर निकलने का 
यागे उस प्राणी का गले का छेद या अन्य द्वार नहीं 
पाया । तव वाताशय में बैठा हुआ मैं खेद को प्राप्त 
हुआ । तदुपरान्त अपने स्वगृह में फिर आये हुए मैंने इन 
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यतश्चिरमपि श्रान्त्वा यदा गलबिळं चलम्‌ । 
महं न प्राप्तवांस्तस्य किंचिदस्याऽशयस्थितः ॥२०॥ 
तदा खेदमुपायातः परमं पुनरागतः। 
इदमेव जगज्जालमहमालानमात्मनः ॥३०॥ 
इहेमं लब्धवानग्ने ततो मुनिमनुत्तमम्‌ । 


पृष्टवानहमेकाग्रस्तत एवसिदढं गृहे॥३१२॥ 
किमेत-डूगवन्ब्रहि पुर्वापरविदांबर ! । 
खं पर्यास यथावृत्तमुत्तमज्ञानचक्षुषा ॥२२॥ 


यस्य देहं भ्रविष्टोऽहं स च मद्दपुरेव च। 
क़ ताबुभो गतो देही न लब्धो केन हेतुना ॥३२॥ 
सयाऽतिचिरमाभोगि आन्तं संसारमण्डम्‌ । 
स्थावरादात्मनः कस्मातप्राप्तं गलबिलं न तत्‌ ७३४१ 
गत्वेति पृष्टः स मुनिः समुवाच महाशयः। 
जानासि तत्‌ स्वयं करमादिति तामरसेक्षण !\३५॥ 
एतदालोकयसि चेत्स्वयं योगेकसंविदा। 
तत्पश्यस्येव निःशेषं यथा करतलाम्बुजम्‌ ।३६। 


उत्तम अपने गुरु मुनि को अपने आगे पाया । तदुपरान्त 
सावधान द्ोकर घर में मैने गुरुजी से यह पूछा-हे पूर्वापर 
जानने वाछों में श्रेष्ठ गुरुवर, आप ज्ञानचक्षु से जैसा हुआ 
हो वैसा ही उत्तम रीति से देखते हैं इसलिए कृपया कहे 
कि यह क्या हुआ ॥२८-३२॥ 


जिसके शरीर में प्रविष्ट हुआ था, वह प्राणी और 
सेरा शरीर वे दोनों कहाँ गये? क्यों मुझे प्राप्त नहीं 
हुए ? ॥३३॥। 


मैंने स्थावरपर्यन्त अपने विस्तारपूणं संसारमण्डल में 
चिरकाल तक भ्रमण किया फिर भी बाहर निकलने का 
मार्ग गले का छिद्र मुझे नहीं मिछा ?॥३४।॥ 


यह सब मैंने मुनि के समीप जाकर उनसे पुछा । 
महाशय मुनि महाराज ने मुझसे कहा--हे कमळनयन, 
शरीर का वृत्तान्त मुझसे उपदिष्ट उपाय के विना ही तुम 
स्वयं अपनी वुद्धि से कैसे जान गये ॥३५।। 


यदि तुम योग से एकाग्र बुद्धि से इसका स्वयं अव- 
लोकन करते हो तो ज्ञानदुष्टि से इसे करस्थित कमल के 


समान सम्पूर्णतः देखते ही हो अर्थात्‌ दर्शन के उपाय का 
प्रदर्शन है ॥३६॥ 


फिर भी यंदि मेरे वचन से इसे सुनने की तुम्हारी 
इच्छा है. तो सुनो जैसी घटना घटी है उसे आद्योपान्त 
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* निर्वाणप्रकरणे । उत्तराद्ध 


~ 


WF > ३४५ 
तथापि यदि शुथृषा तचाऽस्ति ` वचसा' सम्‌ । 
तदिदं श्जुणु वक्ष्यामि यथावृत्तमखण्डितम्‌ ॥३७। 


तपस्तामरसोष्णांशः कल्याणकसलाकरः। 
ज्ञानाब्जस्य हरेर्नासिर्नाऽस्ति तावदयं भवान्‌ ऐ२८॥ 


स त्वं कदाचित्तपसि स्थितः स्वप्तविदृक्षया । 
कस्यचिद्घुदयं जन्तोः ध्रविष्टः पुष्टसंविदा ॥३९॥ 


यत्वं प्रविष्टो हृदयं तत्रेदं भुवनत्रयम्‌ । 
दृष्टवानसि विस्तीणं रोदसौविपुलोदरम्‌ ॥४०॥ 


इति त्वयि चिरं व्यग्रे देहस्तस्य तथा च। 
स संसुप्ताकृतियंत्र स्थितस्तत्र महावने ।४१॥ 


ऊग्नोऽरि्धसधुस्राञ्जसाम्बराम्बरडम्वरः । 
वलद्ृळचलालातचक्रसुर्यस्दुमण्डलः NN 


सम्पूर्णतया तुमसे कहता हूँ ॥३७॥ 

तुम जैसा कि अपने को समझते हो वैसे व्यष्टिजीव- 
रूप नहीं हो, किन्तु सरळ प्राणियों के तपरूपी कमलों को 
विकसित करने मे सूर्यल्प, सकर कल्याणों के मानुष 
आनन्द से लेकर भ्रजापत्य आनन्द पर्यन्त सुखों क 
कमलाकर के समान समष्टिरप हरि भगवान्‌ के नाभि- 
कमल की कणिका अर्थात्‌ कणिका में आरूढ सर्वजीव- 
समष्टिलूप हिरण्यगभं हा हो अर्थात्‌ पहले तुम अपने 
जीवततत्व को समझो, उसके बाद मैं तुम्हारे पूर्व शरीर 
का वृत्तान्त कहूँगा । ऐसा सोच रहे मुनजी व्यष्टिजीव- 
भाव मिथ्या है समष्टिजीवमाव हो सत्य है यह “त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌’ इस श्रुति सं प्रदर्शित न्याय का 
अवलम्बन कर कहते हूँ ॥ ३५॥ 

व्यब्टिभावरूप स्वप्न को देखने को इच्छा से किसी 
समय सनोरथ रूप तप में बंठे हुए तुम माम में तपस्वी 
हुए । वहां पुष्ट हुई व्यष्टिभावबुंद्ध से अन्य के शरीर के 
अन्दर स्वप्नांद कोतुक को देखवे का इच्छा से किसी जीव 
के हृदय मे प्रविष्ट हुए । अर्थात्‌ तो मेरा व्यष्टिभाव कसे 
हुआ ओर उसमें (ब्य ष्टिभाव में) ये सकळ आ्रान्तियाँ केसे 
आईं ॥३९॥ 

तुमने जीव के हृदय में प्रविष्ट होकर वहाँ पर यह 
बिस्तारयुक्त त्रिभुवन, जिसका पृथिवीछोक बौर स्वर्गछोक 
महान्‌ उदर है, देखा था । इस रीति से जब तुम परकीय 
शरोर के अन्दर स्वप्त देखने में व्यग्र थे तब तुम्हारे 
शरीर में ओर उस महावन में सोये हुए उस प्राणी के 
शरीर में, जिसके अन्दर तुम प्रविष्ट थे, भयंकर आग 
छग गई । उस आग का क्या कहना था, धुएं से घुमेले 
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दरघान्नभस्मसंपरुणधुमाथ्वासितकम्बलेः । 
Can हा सातप पढरे॥ 
षक्रान्तसहनिर्छादर्ताजतेः \ 
स्फुटे्वटचटास्फोरेजंडीकृतदिगन्तरः पढदा 
तालीतमालमालाना गतानामग्निवुक्षताम्‌। 
पातेरुत्पातवद्भयञ्रकवत्करकरेर्घनः ten 
दूरदेशगतेदुष्टः स्थिरसौदामनीधिया । 
द्रवस्कनकनिष्यन्दर्कुइुमं व्योम दश्ञ॑यन्‌॥४६॥ 
कणेस्तारागणं कान्तेव्योस्नि द्विगुणतां नयन्‌ । 
दक्षःस्थबालवनितानयनानन्दनन्दनः tea 
ज्वालाधमघमाशब्दप्रध्मातगगनोदरः । 
दरीगुहविनिष्क्रान्तश्रान्तोिद्रवनेचरः AT 


मेघरूपी वस्त्रों को ओढा हुआ आकाश ही उसका चेंदोवा 
था, चमक रहीं और जोर से घूम रही लुआठियों के 
चक्करों से उसने अनेक सूर्यमण्डल और चद्रमण्डल बना 
डाले थे ।।४०-४२॥ 


जले हुए मेघों पर भस्म से भरे हुए घूम के मेघरूपी 
काले कम्बछों चीले आकाश खण्ड और दिशाओं की 
आवरण द्वारा रक्षा करने वाले थे, अग्नि ने आकाश को 
झाच्छुन्न कर दिया था ॥४३॥ 


अग्निभय से गुफारूपी घर से बाहर निकले हुए किदो 
की दहाइरूपी डाट-फटकारों तथा साफ-साफ सुनाई दे 
रहे चट-चट शब्दों से उसने दिगन्तरालों में रहने वाले 
लोगों को बहरा बना दिया था ॥४४॥ 

चारों ओर से आग से घिरे होने के कारण अरिनिवृक्ष 
से बने हुए ताळ तमार आदि वृक्ष पंक्तियों के तड़ातड़ 
गिरने से तथा उत्पात अग्नि के समान और उत्पात मेघ 
के सयान उनके फटने के कोलाहल से वह आग निविड़ 
हो गई थी ॥४५॥ 


दूर देशों में स्थित लोगों ने अग्नि को यह स्थिर 
बिजलो के खूप में देखा। वह आकाश को गलाए हुए 
सोने के रस से छीपे हुए फर्श सा दिखलाती थी। 
निकलती चिनगारियो से आकाश के तारों को दुगुना बना 
 रहीथी गोर उन्हीं चिनगारियों से आकाश में. वक्षस्थल 
में स्थित ज्वालारूपी बालवनिता के नयनों को आनन्द 


(को | देने वाले कटाक्षों से आनन्द देती थी ॥४६, ४७॥ 


. ज्वालाओ के घायं-धाथ शब्दों से आकाश के मध्य- 
भागको उसने गुंजा दिया था और गुफारूपी गृह से 


[ १९०.५३ 
अघंदरघद्रवरिसि हमृगव्याधविहंगसः \ 
क्कथत्सरःसरित््रोतोरन्धितोग्रवनेचरः पढ 
दलज्ज्वालाज्वलद्वालचमरीचारुचञ्चुरः 1 


दह्यसानवनप्राणिमेदोगन्धा वृताम्बुदः ॥५०॥ 

तेन कल्पारिनकल्पेन वल्गता वनवक्तिना। 

सयुष्मदाभमो दग्धः सर्पेणेव प्रसपंता ॥५१॥ 
व्याध उवाच 

तत्र तस्याऽग्निदाहस्य हेतुः कः प्राकृतो मुने !। 

तहने ते चटुवराः सवं नष्टं कथं सह॥५२। 
सुनिरुवाच | 

संकल्पकमनस्पन्दः संकल्पादिक्षयोदये । 

यथा हेतुनिरास्पन्दोऽचिराद्धि नत्रिजगत्तया ॥५३॥ 


निकले हुए निद्रा रहित वनेचरों को भ्रम में डाल दिया 
या ॥।४८॥ 


आधे जले हुए सिह, वाघ और पक्षी इधर-उधर 
भाग रहे थे, ताळाब और उसने उत्कट वनेचरों को नदियों 
के खोलते हुए जळ में पका डाला था ॥४९॥ 


चारों ओर से घेर रहीं जवाळाओं से जल रहीं वाल: 
चमरियों से वह बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी । जळ रहे 
वन्य जोवों की वसा को गन्ध से उसने बादलों को आवृत 
कर दिया था ॥५०॥ 


प्रल्यारिति के समान भीषण फंछ रही पूर्वोक्त वनारिन 
रंग रहे सांप की तरह आपके आश्रम के साथ आपका 
शरीर और उस प्राणी का शरीर जला डाला ॥५१॥ 


व्याध ने कहा-हे मुनिवर ! वहाँ पर उक्त अग्नि” 
दाह का क्या कारण उपस्थित हुआ ? वह वन ओर वे 
आपके शिष्यगण सबके सब एक साथ कैसे नष्ट द 
गये ? ॥५२॥ 


मुनि ने कद्दा--हे व्याध ! जसे संकल्प के नाश और 
उदय में संकल्प करने वाले पुरुष का मनस्पन्द ही कारण 
है, बसे ही न्रिजगतू का संकल्प करने वाले विधाता का 
तुरन्त प्रवृत्त हुमा मनस्पन्द ही त्रिजगत्‌ है । उसके विनाश 


ओर उदय में भी उसका मनस्पन्द ही कारण दै ।।५३।। 
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हृदये च वनान्ते च क्षोभाक्षोभेषु कारणम्‌। 
यथा स्पत्दो चिरात्स्पन्दस्तथा त्रिजगतामिह ॥5४॥ 
घातुः संकल्पनगरं जगत्तत्स्पन्दनं त्विहे। 
प्रजोदयक्षयक्षोभवर्षावर्षादिकारणम्‌ पण 
ब्रह्मादिमानसोऽप्यस्य सोऽप्यस्यत्र चिदस्बरे। 


इत्याषं भीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धं अ० वि० झ० 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३६१ 


शान्तेकां चिन्नभोगतिः ५६ 
नभसि ` चिन्नभःओः ˆ 
कचतोति निरामया विदुषाम्‌। 
मूर्खाणां तु यथेषा 
यादृवा तन्मयीह न 


इत्यपर्यंवसानेयं 
चिति 


सत्‌ ॥५७॥ 


परमोपदेशो नाम पद्राशदधिकशततमः सगः ॥१५०॥ 


तीनों जगतों के क्षोभ और अक्षोभ में शान्ति भें 
हिरण्यगर्भं का मनस्पन्द ही वैसे ही हेतु है। जँसे लोक में 
हृदय में भय आदि वश . क्षोभ, शान्त आदि में तुरन्त 
प्रवृत्त हुआ मन का स्पन्द ही कारण है ॥५४।॥ 

यह जगत्‌ विधाता का स्वप्न नगर ही है इसलिए 
उनके मन का स्पन्द ही प्रजाजवों के उदय, क्षय, क्षोभ, 
वृष्टि, अवृष्टि आदि का कारण है ॥५५॥ 

ब्रह्माजी का मानस संकल्प ही इस समष्टि स्वरूप 
त्रिलोक का कारण है, वह समष्टित्रिलोक भी अन्य 


चिदाकाश में कल्पित है तथा वह भी दूसरे चिदाकाश में 
कल्पित है, इस प्रकार मायाशवल चिदाकाश की कल्पना 
को परम्परा का अन्त नहीं है॥५६॥ 


निष्कृष्ट दर्शन में तो चिदाकाश में चिदाकाश को 
शोभा ही विकसित होती है ऐसी विद्वानों की विमंल 
दृष्टि है लेकिन मुखो की आपात दशंनरूप यह दृष्टि जैसी 
भासमान होती है वेशी ही है परमाथं में वह सत्‌ नहीं है 
अर्थात्‌ अलीक ही है ।!५७॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराधं में अवि० घप० 
शवोपाख्यान में परमोपदेश नामक कुसुमळता अनुवाद का एक सो पचासवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१५०॥ 


१५१ 


अन्यसुनिरुवाच 

तत्र ते नगरं तानि गृहाणि तरवश्च ते। 
क्षिप्रेण शुष्कतुणवत्सवं सस्मत्वसागतम्‌ ॥१॥ 
तत्रेवं भस्मतां प्राप्ते सुप्ते ते भवतस्तव। 
तनु तथाऽतिसंतापविदारितमहाशिछे ॥२॥ 
स दशशाम शनेवंह्विनिःशेषीकृतकाननः। 
परिपीतार्णवोऽगस्त्य  इवाऽस्तं समुपाययौ ॥३॥ 


तस्मिन्नस्तं गते वह्नो तदृभस्मेद्धं सुशीतलम्‌ । 
दुधाव कणशो वायुरदेषं पुष्पराशिवत्‌ ॥४॥ 
ततो न ज्ञायते नाऽऽसोत्क्राऽधमः क्व तनु तथा । 
क्क पेटकं बहूनां तसस्वप्नपूर्जाप्रतो यथा ॥५॥ 
अभावमुपयाते ते यदेवं भवतस्तम्‌। 
स्वपतस्ते सवतः संविदेव विजुम्भते॥६।॥ 


१५१ 


अन्य मुनि ने कहा-हे मुने ! वहाँ पर वे दोनों 
शरीर, आश्रम, नगर, वे सब घर और सब पेड़ सबके सब 
करिति द्वारा सुखे हुए तिनके के समान झठपट राख बन 


गये ॥१॥ 
अत्यन्त सन्ताप से जिसके शिछा तक चटक गये थे 


ऐसे उस आश्रम में विद्यमान तुम्हारे सोये हुए दोनों शरीर 
भस्म हो गये ॥२॥ 4 
सम्पूर्ण वन को पूणंखूप से जलाकर वह वह्नि जेसे 
` सारे समुद्र को पीकर शगस्त्यजी विरत हुए वैसे ही पहले 
अज्जारमात्रशेष होकर शान्त हुई अनन्तर अदुष्ट हो 
गई ॥३॥ 
४६ 
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उक्त अग्नि के अदृश्य होने पर वायु पहले दीप्त फिर 
शीतळ हुई भस्म राशि को पुष्प राशि की तरह कण-कण 
करके सबको सब उड़ा ले गया ॥४॥ 

अनन्तर न मालूम वह आश्रम कहाँ गया और यह 
भी नहीं मालूम होता है कि वे दोनों शरीर कहाँ गये । 
बहुत से छोगों का पेटारीरूप निवास स्थान वह नगर 
जाग्रत्‌ पुरुष के स्वप्न नगर की तरह न माळूभ कहाँ चला 
गया ।।५॥ 

जब इस तरह आपका तथा उस प्राणी के शरीर का 
अभाव हो गया तब आप स्वप्न के भ्रम से ग्रस्त थे जर अब 
स्वप्तमय शरोररूप से आपकी संवित्‌ स्फुरित होती है ॥६। 

चः 


:३६२ योगवासिष्ठ 


तस्मात्क तद्गलविलं विराडात्मा स चक्कते। 
दग्धो दग्घस्य सोजस्कः सौजस्कस्येव देहकः ॥»॥। 
लब्धवानसि नो तस्माद्धेतोर्दहद्य॑ मुने!। 
अनन्ते स्वप्नसंसारजाग्रतोहाष्वतिष्ठसे ॥८॥ 
तदेव॑ स्वप्न एवाऽयं जाग्र्ावमुपागतः । 
सर्व वयमिह स्वप्तपुरुषास्तव सुत्रत ! ॥९॥ 
अस्माकं त्वं स्वप्ननरस्तव स्यप्ननरा वयम्‌ । 
अयमेव चिदाकाशः सर्वदात्माऽऽत्मनि स्थितः ॥१०॥ 


(११२.३ 
ततः प्रभृति संपन्नो भवान्स्वप्ननरो भवन्‌। 
जाग्नतप्रत्ययवाज्जाग्रज्नरो गाहंस्थ्यसुस्थितः॥११॥। 
एतत्ते कथितं सबं यथावृत्तमश्ेषतः। 


अनुभूतं सुदृइयं च ष्यानेनेतच्च पश्यसि ॥१२॥ 
इत्यादिमध्यरहितोऽयमनन्तरूपः 
संविद्धनः कचति काञ्चनतापवत्ते । 
तत्फाळलोलवपुरात्सनि चिन्मयात्मा 
सर्गात्मभिविकसितेरसितेः सितेश्च ॥१३॥ 


इत्यार्षे भीवासिष्ठमहारामायणे बाहमीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
झ० वि० द० अभावदर्शनं नामेकपश्चाशदधिकशततमः सर्गः ॥१५१॥ 


जलने के कारण कहाँ बाहर निकलने का द्वारभूत 
उसका गले का छिद्र, कहाँ आपका वह विराट्‌ पुरुष प्राणी 
क्योकि ओज के साथ ही जले हुए उसका ओज साथ 
तुच्छ शरीर जलकर राख हो गया ॥७॥ 

हे मुने ! इस कारण आपको वे दोनों शरीर प्राप्त 
नहीं हुए । जिसका कोई पारावार नहीं है ऐसे आप स्वप्न 
संसाररूपी इस जाग्रत्‌ में स्थित हूँ ।।८।। 

हे सुन्दर आचरण वाले मुनिजी; इस तरह आपका 
यह स्वप्न हो जाग्रत्‌ वन गया । यहाँ सव हम लोग आपके 
स्वप्त-पुरुष हैं । आप हमारे स्वप्न-पुरुष हैं और हम आपके 
स्वप्नपुरुष हँ । यह चिदाकाश ही सवंदा (तीनों अवस्थाबओं 
में) अद्वितीय स्वभाव में स्थित है। अर्थात्‌ जाग्रत्‌ और 


स्वप्न भेद नहीं है, ऐसा जो पहले कहा था, उसका हसने 
स्पष्ट निर्देश कर दिया ॥९, १०॥ 


पहले स्वप्नपुरुष होते हुए भी जबसे मैं जाग्रतपुरुष हूँ 
ऐसी आपको प्रतीति हुई तब से जाग्रत्‌ पुरुष वनकर 
गृहस्थाश्रम में स्थित हैं ॥११।। 


जैसी घटना घटी थी वह मैंने आद्योपान्त सम्पूर्ण 
आपसे कही । यदि मेरे कहने पर सन्देह हो तो आप 


भी घ्यान से इस अनुभूत दृश्य को स्वयं पूर्णरूप से 
देखेंगे ॥१२॥ 


इस तरह आदि मध्य रहित अनन्तरूप यह संवित्‌- 
घन चिन्मयात्मा ही अपनी विकसनशक्ति के उछाल से 
चन्चल शरीर हो अपने में दुष्कर्मों के फलरूप खराब, 
सत्कमों के फलभूल उत्तम और मिश्रित कर्मा के फळभूत 
मिश्रित विकासख्प सृष्टियों द्वारा आकाश में सुनहले 
घाम की भाँति विकसित होता है, अन्य नहीं ॥१३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध' में अवि० वि० 
शवोपाख्यान में अभावदर्शन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो इक्यावनवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१५१॥ 


१५२ 


+ मुनिरुवाच 
इत्युकत्वा स मुनिस्तत्र तूष्णीं स्वशयने निशि। 
आसीदिस्मयतः्चाऽहमथाऽऽसं प्रोह्यमानवत्‌ ॥१॥ 


ततञ्चिरेण कालेन मयोक्तं तस्य सन्मुने ! । 
एवं स्वप्नो विभो ! सं: सदूप इति मे मतिः ॥२॥ 


१५२ 


मुनि ने कहा--हे व्याध ! यह कहकर रात्रि के समय 


वह अपने विस्तर पर चुप हो गये । अनन्तर मारे आश्चर्य 


अचन्तर बहुत देर के बाद मोन भंग करते हुए 
मैंने कहा-हे मुनि प्रवर ! हे विभो ! तब ठो इस प्रकार 


' सारा स्वप्न यथार्थ है ऐसा मैं समझता हूं। [मे मतिः 
के मेंभी बाँधी के बवण्डर में पड़ा हुआ-सा हो गया ॥१॥ यृ कहने से असंभावना द्वारा आश्चयं प्रकट किया] ॥२। 
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अन्यमुनिरुवाच 
सत्संभवति यत्राऽन्यत्तत्रेदं सदिति स्मयः। 
युक्तो यत्र त्वेतदेव सत्ताल्प तत्र का प्रमा ॥३। 
यथा स्वप्तस्तयेवाऽयसादौ सर्गोऽवभास्ते। 
पृथ्व्यादिरहितोप्येष पृथ्व्यादिभिरवस्थितः ॥४॥ 
इत्यमद्यतनात्स्वप्नात्सगंस्वप्नोचमलात्मकः । 
श्यूणु पुष्करपत्राक्ष ! मुने व्याधमहागुरो | ॥५॥ 
अद्य दृष्टपदार्थास्यां स्वप्नं स्वप्नवतोऽभवत्‌ । 
सगंस्वप्नस्तु दृष्टार्थं एवाऽऽदो. खे विराजते॥६॥ 
एवं सत्स्वप्न इत्येव संदिग्धमिव वक्षि किम्‌। 
स्फुटमप्यनुसुतं सरस्वप्तष्यानोद्यसः कथम्‌ ॥७॥ 


अन्य मुनि ने कहा- है मुने | यदि जाग्रद्‌ वस्तु सत्‌ 
होती तो यह स्वप्नादि सत्‌ है ऐसा आश्चर्य होना ठीक 
था। किन्तु जहाँ पर यह जाग्रद्‌ दृश्य ही मिथ्याभुत है 
वहाँ पर स्वप्न की सत्यता का क्या कहना है अर्थात्‌ वह 
तो सर्वथा मिथ्याशूत है ॥३॥ 

आदि में इस जाग्रद्‌ दृश्य का भी बसे ही भान होता 
है। जैसे स्वप्न का भान होता है। यह जाग्रत्‌ पृथिवी 
आदि से रहित होने पर भी पृथिवी आदि से युक्त प्रतीत 
होता है । ॥४॥ 

हे व्याध महागुरो ! 'इस प्रकार दृश्यमान आज के 
इम लोगों कते स्वप्न से भी जाग्रत्‌ के नाम से प्रसिद्ध सगं- 
रुपी स्वप्न निर्मल चैतन्यमात्र स्वरूप है अर्थात्‌ स्वप्न . के 
वरावर भी उसका अस्तित्व नहीं है। हे कमलनयन ! 
इस विषय में आप उपपत्ति सुने ॥५॥ 

जाग्रस्काळ में देखे गये पद और उसके अर्थ द्वारा 
वृद्धि में अपना संस्कार डालने से स्वप्न वाले आपको 
रात्रि में स्वप्न में स्वाप्निक शब्द ओर उसके अर्थ की 
प्रतीति हुई। संस्कार आदि की सामग्री होने से भले ही 
स्वप्न सत्य हो सकता है, किन्तु सृष्टि के आदि में प्रसिद्ध 
सर्गूप स्वप्न पूर्व दुष्ट गर्थवाळा होकर ही आकाश में 
विराजमान होता है। अर्थात्‌ चिरप्रखय का महान्‌ 
व्यवधान होने पर पूर्वानुभव संस्कार आदि का सवथा 
उच्छेद हो जाने से यह सर्गस्विप्न स्वप्न की अपेक्षा भी 
अति. तुच्छ ही है। उसके बराबर भी इसका अस्तित्व 
नहीं है, यह उपपत्ति है, यह भाव है ॥६॥ 

हे विसो ! इस प्रकार जाग्रत्‌-प्रपच के अघिक मिथ्या 
दोने पर सारा स्वप्न सत्र प है, यबा दै ऐठा मेरी सग 
में आता हैँ इस प्रकार मतिप से संदिग्क्षता-सी सूचित 
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तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद ३६३ 


इदमित्थं यदाभोगि स्फुटं स्वप्बजगन्मुने !। 
सदेवाऽनुसवत्येब तत्र संदिरधता कथम्‌ ॥८॥ 
अथेवंवादिनस्तस्य चाक्यमाक्षिप्रवानहम्‌। 
पृष्टवान्‌ व्याघगुरुता काऽसौ मे कथ्यतामिति ॥०॥ 
अन्यमुनिरुवाच 

शूयतामिदमाख्यानमपरं कथयामि ते। 
संक्षेपेण महाश्राज्ञ ! नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१०। 
अस्म्यहं तावदादीर्घतपास्त्वर्मातधामिकः । 
श्ुस्वेदं मद्दचः सत्यमिहैब रतिमेष्यसि॥११॥ 
इहस्थं सामिमं त्वं च न त्यक्ष्यसि सपर्यया । 

अहु भवद्धि: सहितो निवत्स्यामीति निश्चयः ॥१२॥ 


करते हुए क्यों कहते हो स्फुटरूप से अनुभूत इस स्वग 
का अनुभव कर मेरे उपदेश से फिर स्वप्न ध्यान में 
आपका उद्यम कैसे हुआ? क्योंकि कोई स्वप्न देखने वाला 
यह स्वप्न मिथ्या है, ऐसा स्वप्न देखते समय नहीं जानता, 
यह तात्पयं है ॥७॥ 


हे मुने ! जव आप इस प्रकार इस विस्तारयुक्त स्वप्न 
जगत्‌ का स्पष्टरूप से यह सत्‌ ही है, ऐसा अनुभव करते 
हैं तब उसमें 'है या नहीं है' यह सन्देह केसे हो सकता 
है? अर्थात जगत्‌ का सत्‌ रूप से ही अनुभव कर रहे 
आपके जगत्‌ असत्‌ है या नहीं इस सन्देह में कोई बीज 
भी नहीं है ॥८॥ 

इसके बाद यह सब कह रहे उन मुनि वचन-प्रवाह 
को एक दूसरा प्रश्‍न उपस्थित कर मैंने बीच में रोक 
दिया और उनसे पुछा महारज मेरी व्याधगुरुता केसे 
है, मैं व्याध का गुद केसे हूं कृपया मुझे बतलाये ॥९॥ 

अन्य:मुनि ने कहा“ दे महामते ! मेरे इस आख्पान 
को सुने, मैं दूसरा आख्यान आपसे संक्षेप से कहता हूं मेरे 
विस्तारयुक्त व्याख्यान का तो अन्त मिळना भी कठिन 
है ॥१०॥. . 

हे मुने ! मैं दीर्घ तपस्वी हूँ और आप अत्यन्त घामिक 


* हो। मैं जब तक आप व्याधगुर होगे तब तक यहीं पर 


हूँ, आप भी यह मेरा सत्य वचन सुनकर यहीं अपने घर 
पर ही रति को प्राप्त होओगे ॥११॥ 


यहाँ पर स्थित हुए मुझे अनुगमन; भक्ति आदि 
सत्कार से आप नहीं छोड़ेंगे मैं भो आप लोगों के साथ 
यहाँ पर रहूंगा, यह निश्चय है ॥१२॥ 
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साधो ! यातेषु वर्षेषु ततः क्तिपयेष्विह । 
स्वबन्धुविनाझस्ते दुभिक्षेण भविष्यति ॥१३॥ 
सत्तसीमान्तसामन्तदरिप्रहेण तदेव च। 
सर्वो. गृहातनुप्राणिग्रामकोऽ्यं विनङ्क्षयति ॥१४॥ 
ततो दुःखमजानन्तौ चिरमाइवासितो मिथः। 
शान्तो विदितवेद्यत्वात्समौ सर्वा्थंनिस्पृहौ ॥१५॥ 
इहेवेकत्र कर्मिश्चित्तरखण्डकजालके । 


योगवासिष्ठे 


[ १२३.४ 


समाचारो निवत्स्थावः शुन्ये चन्द्ररवो यथा॥१६॥ 
उत्पत्स्यते त्वरण्येऽस्मिन्कालेन वनमुत्तमम्‌ । 


शालताललताजालबलिताखिलभूतलम्‌ ॥१७॥ 
तालीतमालदलताण्डव मण्डिताशं 
व्याकोशपद्मवनवन्दाचिकासिवुक्षम्‌ । 
कूजच्चकोरचयचाररुताविकुञ्- 


मुदभासिनन्दनमिवाऽऽगतमन्तरिक्षात्‌॥१८॥ 


इत्यार्षे औवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे अ० वि० श० 
मुनिरात्रिसंकथावणंनं नाम हिपञ्चाशदधिकशततमः सर्गः ॥१५२॥ 


हे साधो ! तदनन्तर कुछ वर्षों के वीतने पर यहाँ 
तुम्हारे सब बन्धु-बान्धवों का दुभिक्ष से विनश हो 
जायगा ॥१३॥ 

उसी समय वैर, वल आदि से उन्मत्त हुए सीमा प्रान्त 
में स्थित छोटे-मोटे राजाओं के आपसी युद्ध से इस गाँव 
के अधिकांश प्राणी मर जायंगे, बचे-खुचे थोड़े से जीव 
भी गाँव छोड़कर भाग जायंगे ॥१४॥ 

अनन्तर आपस में एक दूसरे से आश्वासित अतएव 
दुःख का नाम निशान न जानने वाले, शान्त विदितवेद्य 
(ज्ञातज्ञेय) होने के कारण दोनों एक से तथा सकल 
पदार्थों में निस्पृह, समान आचरण वाले हम दोनों यहीं 
एक निर्जन जगह में कहीं पेड़ों के झुरमुट के बीच चन्द्रमा 


सर सूर्यं के समान निवास करेगे ॥१५, १६॥ 

हमारे निवास करने से इस अरण्य में समय बीतने 
पर लता, वृक्षों का उत्तम वन उग जायगा । वह शाल, 
ताल, लता के समूह से सारे भूतल को वेष्टित कर 
लेगा ॥१३॥ 

उस वन का क्या वर्णन के ? वह ताइ, तमाल के 
पत्तों के नाच से दिशोओं को अळंकृत करेगा, उसमें खिले 
हुए कमछ-वनों द्वारा नीचे चरणों को पकड़ने (छूने) के 
कारण वन्दनीय से वृक्ष फूलों से विकसित रहेंगे और 
मधुर ध्वनि कर रहे चकोरों के झुण्डों से उसके छता- 
निकुञ्ज अत्यन्त मतोमोहक रहेंगे । अधिक क्या कहूँ वह 
वन स्वर्ग से उतारा हुआ नन्दनवन सा स्थायी होगा॥१८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकोय श्रीवासिष्ठमहाराभायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में मुनिरात्रिसंकथावणेन नामक कुसुमता 
अनुवाद का एक सो वावनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।।१५२॥ 


१५३ 


अन्यमुनिरुवाच 
आवयोश्चरतोस्तस्मिन्वने चिरतरं तपः। 
मृगानुसरणधान्तो मृगव्याघ उपेष्यति॥१॥ 
त त्वं स्वभावपुण्याभिः कयाभिर्बोघयिष्यसि। 
'तपस्तत्रेव विने स विरक्तश्चरिष्यति॥२॥ 


ततस्तपस्विचर्याणामात्मज्ञानबुभुत्सया । 
मध्ये स स्वप्नजिज्ञासुः प्रध्यति स्वप्नसंकथाम्‌ ॥३॥ 
कथयिष्यति तस्मे त्वमात्मज्ञानमखण्डितम्‌ । 
स्वप्नाख्येन प्रसद्भेन ज्ञातो योग्यो भविष्यति ॥४॥ 


१५३ 


अन्य मुनि ने कहा--हे मुनिवर ! हम छोग उस वन 
में चिरकाळ तक तप करते रहेंगे, तब मृगों का पीछा 


* व . करने से थका हुआ व्याध आयेगा ॥१॥ 


४ उसे आप स्वभावतः पवित्र विविध कथाओं द्वारा 
उपदेश देगे। वहं विरक्त होकर उसी वन में तपस्या 
करेया ॥३॥ 


ठपस्वियों की उपासना के अभ्यास से शम, दम आदिं 
साधन-सम्पत्ति के बाद वह व्याध आत्मज्ञान जानने की 
इक्छा से आत्म ज्ञान की भुमिका के रूप से सवप्नजिज्ाई 
होकर स्वप्न-कथा पुछंगा ॥३॥ $ 

उसके पञ्चात आप स्वप्न के प्रसङ्ग से उसके लिए 
अखण्ड आत्म-ज्ञान का उपदेश देंगे। उसे ग्रहणकर वरई 


' 000. Vasishtha Tripathi Collection. केसा होप ३)४७४ ु 


१५३.४ ] 


इत्यनेन प्रकारेण गुरुस्तस्य भविष्यसि। 
तेन तात ! मयोक्तोऽसि गिरा व्याधगुरो इति॥५॥ 
इति ते सवंमाख्यातं ययाऽयं संसृतिञ्रमः। 
यथाऽहं यादृशश्च त्वमिह यत्ते भविष्यति ॥९॥ 
इति तेनाऽहमुक्तः सन्विस्मयाकुलया धिया । 
तेन सार्घं विमृइ्येतत्परं अिस्मयमागतः ॥।७॥। 
अथ राग्यां व्यतीतायां स प्रभाते महामुनिः । 
तथा संपुजितो येन तत्रेव रतिमाप्तवात्‌ ॥८॥ 
अनन्तरं गुहे तस्मिस्तस्मिन्प्रामगृहे तथा। 
स्यितावावां स्थिरमतो कृतभावो परस्परम्‌ ॥९॥ 
ततो वहति कालोऽपमृतुसंवत्सरात्मकः। 
स्थितोऽहमागतात्‌ भावांस्त्यजन्गृहहुन्गिरियंया ॥१०॥ 
नाऽमिवाञ्छामि मरणं नाऽभिवाञ्छामि जीवितम्‌ । 
यथा स्थितोऽस्मि ति्ठामि तथैव विगतञ्चरम्‌ ॥११॥ 


हे मुनिवर ! इस प्रकार से आप उसके गुरु होंगे । 
इस कारण मैंने आपको “व्याधगुरो इस सम्बोधन से 
पुकारा है ॥५॥ 

जिस प्रकार यह संसार भ्रम है, जसा में यहाँ पर 
हूँ और जेसे आप यहाँ पर हैं एवं जो आगे आपका होने 
वाला है वह सब मैंने आपसे कहा ॥६॥ 

इस प्रकार कहने पर विस्मय से व्याकुल हुई बुद्धि 
से उस मुनि के साथ इस दृश्य जात का विचार कर मुझे 
मर भी आश्चर्य हुआ ॥७॥ 


इसके बाद रात्रि समाप्त पर प्रातःकाल के समय उन 
मुनि महाराज का मैंने ऐसा आदर सत्कार किया कि 
जिससे वे मेरे घर पर ही रम गये ॥८॥ 


उसके बाद तो उस अरण्यस्थित घर में और पूवंजन्म 
के उस गाँव के घर में परस्पर प्रचुर ध्रीतिवाले स्थिर 
बुद्धि सम्पन्न इम दोनों रहे ॥९॥ 

अनन्तर ऋतु, वर्ष भोदि रूप काल के .बीतने पर 
जैसे पर्वेत वनाग्नि वृष्टि आदि का ग्रहण और त्याग 
करता है, वैसे हो में भी अनिष्ट) इष्ट और इष्टानिष्ट- 


हूँ ॥१०॥ 


को अभिलाषा करता हूँ जैसे स्थित हूँ वेसे ही बिन 
सन्ताप के रहता हूँ ॥११॥ है की कुश छु 


` तिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


मिश्रित भावों का ग्रहण और त्याग करता हुआ स्थित , 


नतो मैं मरण को इच्छा करता हूँ और न जीवन; 
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ततो विचारितं तत्र तन्मया दुश्यमण्डलम्‌ । 

कि कारणमिदं तु स्यार्किमयं वेत्ति चेतसा ॥१२॥ 
कोऽयं पदार्थसंघातः कि नामेतस्य कारणम्‌ । 
हस्त्यस्मिन्स्वप्नसंदशे चिद्व्ोमेकस्वरूपिणि ॥१३॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिश्ञः। 
चिन्मात्रनम एवेते कचन्त्यात्मन्यवस्यितम्‌॥१४ी 
चिच्चन्द्रिकाचतुदिवक्मवभासं तनोति यत्‌। 
तदिदं जगदाभाति चित्रमप्रतिधात्मके॥१५॥ 
नेमेऽद्रयो न चेयं भूर्नेदं खं नाऽयमप्यहम्‌ । 
चिन्मात्रव्योमकचनमिदमाभाति केवल ॥१६॥ 
पदार्थजातस्याऽस्य स्यातिक नाम वत कारणम्‌ । 
पिण्डग्रहे हेतुना तु विना कोऽप्यर्थंसंभवः॥१७॥ 
भ्रान्तिमात्रमिद चेत्स्याद्श्रान्ते कि नाम कारणम्‌ । 
द्रष्टा सन्ता च को श्रान्तेः कारणं वा क्क कीदुशम्‌ ॥१८॥ 


अनन्तर मैंने वहाँ पर दृश्यमण्डल के विषय में विचार 
किया यह क्या है, क्या इसका कारण है? और यह 
आत्मा इसको चित्त से क्या जानता है ? ॥१२॥ 

एकमात्र चिदाकाशस्वछ्पी स्वप्न सदुश जगत में यह 
पदार्थ संघात कया है और क्या इसका निमित्ति कारण 
है? ॥१३॥ 

चिदेकघन स्वभाव में स्थित [चन्मात्राकाशरूप ही ये 
द्युलोक, पृथिवी, वायु. आकाश, विविध पर्वत, अनेक 
नदियाँ, दिशाएँ सवके सब विकास को प्राप्त हैं ॥१४॥ 

चित्रूपी चन्द्रिका चारों ओर जिस अवभास (प्रकाश) 
का विस्तार करती है वह यह जगत्‌ रूप चित्र, जो कि 
स्थूल न होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वाछा 
नहीं है, आकाश में भासित होता है ॥१५॥ 

न ये पंत हैं, न यह भूमि है, न यह आकाश हूं, न 
मैं ही हूँ। यह सब केवळ चिन्मात्राकाश के स्फुरण का 
भान है ॥१६॥ 

इस पदार्थराशि का शरीर ग्रहण में क्या कारण हो 
सकता है । कारण के बिना भला किसी वस्तु का संभव 
हो सकता है? अर्थात्‌ यदि यह चिन्मात्र-कचन ही है तो 
इस पदार्थ राशि का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके 
शरीर ग्रहण ओर उसके हेतु अप्रसिद्ध हैं ॥१७॥ 

यदि इसको केवळ भ्रान्ति ही माचो, तो श्रान्ति का 


` क्या कोरण है? उस भ्रान्ति का कोन द्रष्टा है, कोन 


मनन करने वाला है, वह केसा है और कहाँ है अर्थात 
तब यह भ्रास्ति ही हो, ऐसी अशद्भा कर प्रान्ति पक्ष में 
भी निमित्त, द्रष्टा आदि का निरूपण संभव नहों है॥१८। ४ 


उ 


३६६ 


यस्याऽहमवसं संविन्मात्रकं हृदयोजसि । 
असौ मया सह गतः किलाज्शेषेण भस्मसात्‌ ॥१०। 
तस्मादिदमनारन्तं चिदाभामात्रमम्बरम्‌ । 
अकतुंकर्मकरणं खूपं चिदृघनमक्रमम्‌ ॥२०॥ 
इदं चिद्व्योसकचनं घटावटपटादिकम्‌। 
स्फुटं इवाऽक्ारि घटावटपटाद्यतः ॥२१॥ 
नाऽपि चिन्मात्रकचनं चिन्मात्रं व्योम केवलम्‌ । 
तस्य कि कचनं कीदृक्‌ कथं कचति कि नभः ॥२२॥ 


योगवा सिष्ठ 


[ १९४.२ 


अयं फेनञ्चिदम्भोधेः किंमस्य कचनं नवम्‌। 
कचत्स्वभाव एवाऽयसनन्तश्चिदूघनः स्थितः ॥२३॥ 
चित्मात्रकचनं शुद्धं ब्रह्म बृंहितचिद्घनम्‌। 
इदं जगदिवाऽऽभाति क्क दृश्यं द्रष्टूता कुतः ॥२४॥ 
आधन्तवजितममेयनामदिमध्य- 
सेकं विभुं विगतकारणकायंसत्त्वम्‌ । 
सत्तामयं भुवनज्ञेलदिगन्तनाना- 
ऽनानात्मकं किमपि चेतनमेव सर्वम्‌ ॥२५॥ 


इत्यार्षे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० वि० श० 
सर्दकात्म्यप्रतिपादनं नाम ्रिपञ्चा्दधिकशततमः सगः ॥१५३॥ 


संविन्मात्ररूप मैं जिसके शरीर में प्रविष्ट होकर 
हृदयवर्ती ओज में रहा वह प्राणी मेरे शरीर के साथ ही 
पूर्णतया भस्म हो गया ॥१९॥ 

अतः उसका शरीर, मेरा शरीर आदि का अस्तित्व 
न होने के कारण यह सब आदि अन्त शून्य चित्‌ की 
आमाख्प आकाश ही है। कर्ता, कर्म, और करण से 
विहीन क्रमशुन्य यह चिद्घन ही है ।।२०॥ 

यह घट, वस्त्र, कुड्य आदि सव चिदाकाश का 
स्फुरण है । अतः घट, पट आदि स्पष्ट आकार धारण 
करने वाले कहाँ से हो सकते हैं ॥२१॥ 

यह चिन्मात्र का स्फुरण भी नहीं है, केवल चिन्मात्रा- 
काश है। उसका स्फुरण क्या और कंसा ? क्या आकाश 
का भी स्फुरण होता है, भळा उसका स्फुरण कंसे होगा ? 
अर्थात्‌ 'यह चिन्मात्र का स्फुरण है' यह बुद्धि भी “राहु का 
सिर' इस कथन के समान केवळ विकल्पमात्र ही है, 
क्योकि षष्ठीतत्पुरुष समास के प्रयोजक भेद ओर सम्बन्ध 


की प्रसिद्धि नहीं है ॥२२॥ 

यह जगत्‌ समुद्र के फेन की तरह चिद्रूपी सागर का 
फेन है । इसका नवीन. स्फुरण क्या होगा ? यह अनन्त 
चिद्धन, परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित 
है ॥२३॥ 

शुद्ध चिन्मात्र-स्फुरण वृद्धि को प्राप्त चिद्धन ब्रह्म ही 
इस जगत्‌ के समान अवभासित होता है, ऐसी अवस्था में 
कहाँ दृश्य है और कहाँ द्रष्ट्ता है ? ॥२४॥ 

कालतः आदि-अन्त से शुन्य, असीम, देशतः आदि- 
मध्यहीन वस्तुतः एक अद्वितीय अतएव कारण रहित; 
कार्य रहित और कार्यकारण के अधीन प्राणियों ये रहित, 
स्वतःसत्ताप्रधात स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता का 
निर्वाह करने के कारण नाना अनानारूप-सा वाणी और 
मनका अगोचर जो विभु चेतन है, वही सब-कुछ है, उससे 
अतिरिक्त भी नहीं है ॥२५॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में लि्वाप्रकरणं में उत्तराद्ध में 
अविद्योपाख्यानान्तर्गंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में सर्वेकात्म्यप्रतिपादन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ तिरपनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १४३॥ 


१५४ 


Ee मुनिरुवाच 
इति निर्णोय दृइपेऽस्मिन्स्थितोऽस्मि विगतज्वरः। 
. वोतरागो निराञ्जङ्को निर्वाणो निरहंकृतिः ॥१॥ 


= / 


निराधारो निराधेयो निर्मानो निरुपाथयः। 
स्वभावस्थः स्वयं शान्तः सर्गात्मा सवंथो दितः, प२॥ 


। क १५४ 
| ग छ मुनि ने कहा-हे व्याध ! इस प्रकार निर्णय करके 
मेँ इस दृश्य में अन्तापरहित, बासक्तिरहित शद्भारहित, 


अद्वैत होने के कारण न मेरा कोई आधार है और न 
मैं ही किषी का आधार हूँ, अभिमानरहित, आश्रय विहीन; 
निज चित्स्वभाव में स्थित, स्वयं शान्त सर्वथा उदित 


बहुद्धुएररहित, निर्वाण स्वहुप(स्थितष्द्र॥41010411 ८०।००।अष्हिहि स्मि)  .. ४८ 


११४.३ ] 
यथाप्राप्तस्य कर्ताऽस्मि न कर्ताऽस्मि कदाचन। 
स्वयमेव हि यो व्योम कर्तृता तस्य कोदुशी ॥३॥ 
द्यौः क्षमा वायुराकाश्ञं पवंताः सरितो दिशः। 
इत्येक्कात्म नभः सर्वं भूतज(लेकचिद्वृपुः ॥४॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ । 
न विधिप्रतिषेधौ मे न मे बाह्यं न मेऽन्तरम्‌ (५७ 
इति मे तिष्ठत इह यथासंस्थानसंस्थितेः। 
अद्याऽयं त्वमनुप्राप्ः काकतालीथवत्पुरः ॥६॥ 
इति ते सवंमाख्यातं तथा स्वप्नो यथा वथम्‌ । 
यथा जगद्यया च त्वं यथा दृश्यमिदं तथा ॥७॥ 
त्वं च यादुग्दृद्यमिदं यथा दृश्यमिदं पुरः। 
यथा भावा यया ब्रह्म यथेमा जनताः पुरः ॥८॥ 
एतदबुध्वा भवाञ्छान्तो मिथ्या छुब्धकळ्ब्धक [॥ 
जञान्तेवेवमियं सत्ता चिन्मात्रव्योसरपणी । 


व्यवहारतः यथा प्राप्त कृत्य का कर्ता हूं, किन्तु यथार्थतः 
कभी भौ कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वयं हो निष्क्रिय 
आकाश है, उसकी कर्तृता कैसी हो सकती है ॥३॥ 

द्युलोक, पूथिवी, वायु, आकाश, विविध, पंत, 
नदियाँ दिशाएँ आदि सकरू भूत सब जीवों के एकमात्र 
चित्स्वरूप सत्‌ चिदाकाश ही हैं ॥४॥ 

हे व्याध ! में शान्त हूँ, चारों ओर से आनन्दसागर 
में मग्न हूँ, दुःख सम्पर्क शून्य केवल आत्मसुख में स्थित 
हूँ, न मेरे लिए कोई विधि है और न प्रतिषेध ही है । 
त मेरे लिए कुछ बाह्य दै और न कुछ आन्तर है ॥५॥ 

हे व्याघ्र ! इस प्रकार जेसी स्थित है उसके अनुकूल 
यहाँ पर स्थित हुए मेरे सामने भाज काकतालीय के 
समान तुम प्राप्त हुए दो ॥६॥ 

इस प्रकार मेरे पास प्राप्त हो मुझसे पूछ रहे तुमसे 
जैसा स्वप्न है, जैसे हम छोग हैं, जैसा जगत्‌ है,.जैसे तुम 
हो, जैसा. यह दृश्य है, जैसे तुम इस श्रपच के द्रष्टा हो, 
जैसा यह देह, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (बाभ्यन्तरिक) 


दुश्य है, जैसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दृश्य है, . 


उनमें जैसे राग, द्वेष, त्याग, ग्रहण आदि भाव हैं, जेसा 
ब्रह्म है ओर जसी यह सामने दृश्यमान जनता है यह सब 
पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार मैं कह चुका हूँ ॥७-५॥ 
हे लुब्धक ! इन सबको मिथ्या जानकर तुम शान्त 
.हो जाओगे, क्योंकि यह चिदाकाशरूपिणी आत्मसत्ता 
शान्त ही है अशान्त नहीं है। अथवा आस्यन्त दृश्य- 
दान्ति ददी आत्मशान्ति है ।९। 
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स्वयमाभाति निर्वाणा नेव वाऽभाति किंचन ॥९॥ 
लुब्धक उवाच 

एवं चेतदहं त्वं च सर्वे वा विबरुधादयः। 

सवं एव मिथः स्वप्नपुरुषाः सदसन्मयाः॥१०॥ 
सुनिरुवाच 

एवभेतदिवं सवंमन्योन्यं स्वप्नवत्स्थितम्‌ । 

अन्योन्यमात्मनि तथा सदसच्चाऽनुभूयते ॥११॥ 

दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तेनाऽनुभुयते। 

नानेक॑ वस्त्वतोऽनेकं न सश्षाऽसन्न सघ्यगम्‌ ॥१२॥ 

जाग्रति स्वप्ननगरमिव वेदनमात्रकम्‌। ` 

ढदुष्टपू्वदूरस्थदुदयमानपुरोपसम्‌ ॥१२॥ 

इति ते सर्वमाख्यात बोधितोऽसि निरन्तरम्‌ । 

स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छसि तथा कुरु ॥१४॥ 


व्याध ने कहा--हे मुनिजी, यदि ऐसी बात है तो 
मैं, आप और सब देवता सबके सब आपस में स्वप्च पुरुष 
हाने से सत्‌ ह्वोते हुए भी असन्मय हो जायंगे। अर्थात्‌ 
स्पष्ट रीति से प्रतोत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु-पक्षी, पव॑ त; 
पेड़ आदि को स्वप्न तुल्यता अत्यन्त असम्भुत है इस बात 
को व्यङ्गथ से सुचित करता हुआ लुब्धक कहता है ॥१०॥ 

मुनिजी ने कहा--हे व्याध ! जैसा तुम कहते हो 
वेसा ही यह सब परस्पर स्वप्न क समान एस्थत है । यह 
अपने में सत्‌ तथा अन्य छोगों में असत्‌ प्रतीत होता है, 
बयोंकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता है ॥११॥ 

दृश्य को जिसने जेसा जाना वंसा वह उसका अनुभव 
करता दै । दृश्य वस्तु नाना है ओर एक भी है, जेसे एक 
घडा नाना कपाछ, कपारिका आदि उनको अवयवपरम्परा 
से परमाणु पर्यन्त नाना वस्तुखुप ओर एकत्व को प्रतीति 
से - एकवस्तुरूप भी है जो भेददर्शी हुँ उनके छिए उन 
दोनों मे से एकत्व असत है ओर जो एकत्व दशी हूँ, 
उनके छिए नानात्व असत्‌ है । भेदाभेददांशयों के छिए 
दोनों बिकल्प से सत्‌ ओर दानों असत्‌ हूँ। तत्वज्ञानियो 
के लिए तो जाग्रत्‌ मे स्वप्न वगर के सदृश तथा पहले 
कभी दृष्टिगोचर न हुए दुर देशस्थ दुश्यभान नगर के 

चेदनयात्र होने के कारण एक भो नहीं है ऐसा 

अनुभव से सिद्ध है, अतएब यह न एक है, न सतू है, च 
असत्‌ है ओर न सदसत है ॥१२-१३॥ 

हे व्याध ! इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दि 
निरन्तर सदुपदेशों से तुम्हें समझाया है ॥ 0 भी स्वर 
ज्ञानवान्‌ हा सब कुछ जानते हो, इसलिए जेसी तुम्हारी 
इच्छा हा वेसा करो ॥१४॥ न 


“i 


_ विशाम नहीं मिला, अतः, वह वेचारा मारे आश्चयं के 


३६६ 

एवं प्रबोषितस्याऽपि तव व्याघ ! मते मतिः। 
क्षणं प्रबोघविधान्ता न विधान्ता परे पदे ॥१५॥ 
नाऽम्यासेन विना बोध एष याति मनोहूदि। 


परां परिणत प्राज्ञ! दारुणीवाऽम्बुधारणे ॥१६॥ 
अस्यासाद्बोधविबान्तो गुरशास्त्रेकसेवनात्‌ । 


योगवासिष्ठे 


[ १५५.४ 
हैताद्वैतदुशोः शान्त्या निर्वाणं चित्तमुच्यते ॥१७॥ 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

इन्हें विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे- 
गंच्छन्त्यमुढाः पदमव्ययं तत्‌॥१८॥ 


इत्यार्ष भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अ० वि० शवो० 
यथाभूतायंवर्णनं नाम चतुःपञ्चा्दधिकञ्चततमः सगः ॥१५४॥ 


हे व्याघ ! प्रकृष्ट बोधवाले यद्यपि इस प्रकार तुम 
पूर्णरूप से बोधित हुए हो तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत 
जगत्सत्यत्वप्रम में ही विश्राम को प्राप्त हुई है, परमपद 
में क्षण भर भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई ॥१५।। 

यह बोध अभ्यास द्वारा अत्यन्त परिपक्व हुए बिना 
हृदय के अन्दर वंसे हां प्रविष्ट नहीं होता है जेसे कि 
जलूघारण कार्य के निमित्त छौलने-तराशने आदि से 
निमित कमण्डलु के आकार में परिणत हुए बिना काठ'के 
अन्दर जळ प्रविष्ट नही होता है ॥१६॥ 

एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवनरूप अभ्यास से बोध 
के परमपद में विभ्रान्त होने पर द्वत और अद्वेत दृष्टियों 


की शान्ति होने पर चित्त निर्वाण कहलाता है । अर्थात्‌ 
अभ्यास से बोध की चरमविश्रान्ति सिद्ध होने पर चित्त 
को ही चरमविश्रान्ति का अनुभव रखने वाले पुरुष निर्वाण 
कहते हैं ॥१७॥ 

अन्दर अभिमान और मोह से रहित और वाहर 
संगदोषों पर विजय पाये हुए, अन्दर और बाहर नित्य 
आत्मा में छीन, चारों ओर थानन्दरूप आत्मा का पूर्ण 
ज्ञान होने से सकळ कामनाओं से विह्दीन तथा प्रिय-अप्रिय 
आदि हृन्दरों से, जिनसे सुख-दुःख का भळीभांति ज्ञान होता 
है, सवथा निमुंक्त तत्त्वज्ञानी लोग विष्णु भगवान्‌ के 
निर्वाण नामक परमपद को प्राप्त होते हैं ॥१८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण में उत्तराधं 
में अविद्योपाख्पानान्तर्गंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान में यथाभूतार्थवर्णन नामक 
कुसुमळता अनुवाद का एक सो चोवनवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १५४॥ 


१५५ 


अरिनरुवाच 
इत्याकण्याऽय स व्याघस्तदा तस्मिन्वनान्तरे । 
झासीच्चित्रकृताकार इव विस्मयमन्यरः ॥१॥ 
न विशाम चेतोऽस्य स्वाभ्यासेन विना पदे । 


 आसोदुद्भ्रान्त इव स प्रोह्वामान इवाए्णंवे ॥२॥ 


आरूढ़ इव वा चक्र चक्रेण तपसा हुतः। 
नक्रेणेव समाक्रान्तः पराक्रमविर्वाजतः ए३॥ 
किमेतरंस्पाइुताऽन्यत्स्यासिर्वाणमिति संशयात्‌ । 
नाऽघ्यगच्छदसो शान्ति मूर्खो योवनवानिव ॥४। 


१५५ 


अग्ति ने कहा--हे वत्स ! यह सुनकर वह व्याध 
उस समय उस वन में इसके पश्चात्‌ चित्रलिखित की तरह 
'यारे आश्वर्यं के स्तब्ध हो गया ॥१॥। 


` जपने अभ्यास के बिना उसके चित्त को परप्तपद में 


+ आय 


उद्ञान्त-सा समुद्र बहाया जा रहा-सा हो गया ॥२॥ 


वह चक्र में चढ़ा हुआ-सा अथवा किसी धिद्ध ढारा 
अपने तपोबळरूपी आँधी से हरा गये के समान तथा मर 
द्वारा आक्रान्त-सा विवश हो गया, उसमें किसी प्रकार 
शक्ति ही नहीं रह गई ॥३॥ 

क्या यह निर्वाण होगा अथवा अन्य निर्वाण होगा! 
इस सन्देह से उस मूखं को नवयोवनवान्‌ के समाव 
शान्ति नही मिंछी ॥४॥ 
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१५४५.५] 
अविद्याक्तमेवेदं दुइयमित्येव चिन्तयन्‌। 
अविद्या जगदित्येषा नाऽऽयाति निपुणं हृदि ॥५॥ 
कियदन्तमिदं दुइयं स्यात्पश्यास्येतदादितः। 
दुरतोघ्वंप्रमाणेन तपोलब्धशरीरकः \।६॥ 
सावाभावात्मनो नित्यमस्याऽ्ते स्थीयते सुखम्‌ । 
तस्सादाकाशमप्यस्ति यत्र नो तत्र याम्यहम्‌ ॥७॥ 
इति निर्णीय हृदये मुखं एव बभूव सः। 
गतं तादुशयप्युक्तं बिनाऽम्यासेन भस्मनि॥८॥ 
ततस्ततः प्रभुत्येब तेनेव मुनिभिः सह। 
लुब्धकत्वं परित्यज्य तपश्चरितुमुद्यतः॥९॥ 
तस्मिञ्जगति ते्भाविस्तेः समं निवसन्‌ सदा। 
चहुन्यब्दसहत्राण चकार सुमहत्तपः॥१०॥। 
तपः कुर्वेन्कदाचित्स पुनः प्रपच्छ तं मुनिम्‌ । 
कदा स्यादात्मविआान्तिमंमेत्याह मुनिस्ततः ॥११॥ 


यह्व जगत्‌ अविद्या ही है, यह बात हृदय में भली 
भाँति नहीं ठहरती है, इसलिए यह जगत्‌ अविद्या नाम 
की ब्रह्मशक्ति द्वारा उत्पादित सत्य ही है ऐसा चिन्तन 
करता हुआ मैं इस दृश्य का कहाँ अवसान होगा यह बात 
तपस्या द्वारा शरीर प्राप्त कर, एथ्वी से आरम्भ कर, 
दुर होने के कारण ऊंचे शरीर से जाकर देखूंगा ॥५,६।। 

भाव अभाव स्वरूप इस दृश्य के अवसान में मैं 
सुख से रह सकूंगा, इसलिए जहाँपर आकाश भी नहीं 
है वहाँ मैं जाता हूँ ॥७॥ 


इस प्रकार हृदय में विचार कर वह कोरा मूर्ख 
ही रहा । मुनिजी ने बड़े विस्तार के साथ अनेक दृष्टा- 
स्‍्तों और उपपत्तियों से युक्त जो उपदेश दिया था, वह 
अभ्यास के बिना भस्म किये गये हवन के तुल्य व्यर्थ 
चला गया ॥५॥ 


उसके पश्चात्‌ तभी से उक्त निर्णय वश ही व्याधता 
को छोड़कर वह मुनियों के साथ तपस्या करने के छिए 
उद्यत हुआ ॥९॥ 

तपस्वियों के लोक में तपस्वी लोगो में प्रसिद्ध 
भावनाओं से सदा तपस्वियों के साथ निवास करते हुए 
उसने अनेक हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की ॥१०॥ 

तपस्या करते हुए उसने किसी समय फिर उन 
मुनि महाराज से प्रश्न किया, हे मुने 1 सेरी आत्मा में 
विश्वाग्ति कब होगी ? इसपर मुनिजी ने उससे 
कहा ॥११॥ rf 

४७ 
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र. 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराढ 


३९९ 


सुनिरुवाच 

ज्ञानं तदुपदिष्टं ते जोणंदावल्पकारितवत्‌। 
संस्थितं हुदये किन्तु दाह्यमाक्रम्य नोचितम्‌ ॥१२॥ 
नएऽम्यासेन विना ज्ञाने शिवे विधान्तवानसि। 
अस्यासेन तु कालेन भृशं चिथन्तिमेष्यसि॥१३॥ 
भविष्यदिदमात्मीयमथाऽऽककणंम निणंयम्‌ । 
सम वर्णयतः फर्णभूषणं भूतलाद्भुतम्‌ ॥१४॥ 
संस्तुतानवबुद्धात्मा ज्ञानसारतयाऽनया । 
दोलायमानसंवित्त्वं मूर्खो न च पण्डित: ॥१५॥ „ 
अविद्यारूपमाभोगि छिंप्रमाणमिदं जगत्‌। . . 
स्यादित्यात्मविकल्पेन तपस्त्वं कतुमुद्वतः ॥१६॥ 
इत्थं . तपस्त्वया घोरं कार्यं युगशतं पथु । 
परमेष्ठी ततस्तुष्टस्त्वामुपेष्यति सामरः॥१७॥ 

मुनि ने कहा --हे. व्याध ! मैंने तुम्हें जिस ज्ञान 
का उपदेश दिया या, वह पुरानी कड़ी के अन्दर स्थित 
थोड़ी-सी आग के समान तुम्हारे हृदय में स्थित है । 
इस समय उसने जलाने के योग्य भी . दृश्यरूप अनथंपर 
आक्रमण नहीं किया है | 'जीणं लकड़ी के अन्दर स्थित 
थोड़ी-सी अग्नि के समान! इस कथन खे जन्मान्तर में 
वह उद्बुद्ध होगा, यह सुचित किया है ॥१२॥ 

अभ्यास न होने के कारण तुम कल्याणकारी तस्व 
ज्ञान में विश्रान्त नहीं हुए हो । किन्तु अभ्यास समय आनेपर 
तुम पूर्णरूप से ज्ञान में विश्वान्ति को प्राप्त होओगे ॥१३॥ 

हे व्याध ! अब तुम निर्णय का वर्णन कर रहे 
मुझसे अपना यह भावौ वृत्तान्त सुनो। बह कानों के 
लिए भूषणरूप है तथा भूतळमें कोई भी मनसे भी 
उसकी सम्भावना नहीं कर सकता, अतः अद्भुत है ।१४।। 

तुम आत्मा को जानने के छिए प्रस्तुत तो हो, किन्तु 
विद्वानों में प्रसिद्ध ज्ञानरूपसारता से तुम्हें उसका बोध 
नहीं हुआ, अतएव तुम्हारी बुद्धि झूले की तरह डोल रहो है, 
अतः न तुम निपट मुर्ख ही हा और न विद्वान्‌ ही हो ॥१५॥ 

यह विस्तारयुक्त अविद्यारपी जयत्‌ कितना विशाळ 
होगा ऐसी केवल अपने मनोरथ की कल्पना से तुम तपस्या 
करने के लिए उद्यत हुए हो ॥१६॥ 

जसे तुम इस समय तप कर रहे हो इसी प्रकार 
सैकड़ों युगों तक अर्थात्‌ सँकड़ों युगों तक व्याध का जीवन 
असंभव होने से अनेक जन्मों तक यह बर्थ अर्थात्‌ प्राप्त 
होता है तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी । अनन्तर 


बह्याजी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर देवताओं के सा] 


तुम्हारे समीप आवेगे ॥९७॥ a 


३७० 


मार्गयिष्यसि तस्थ त्वं वरदस्य वरं वर। 
इदमुद्दामदौरात्म्याछिजं संदेहसंचयम्‌ ॥१८॥ 
देवाऽयं दृश्यरूपेऽस्मिन्दुष्टेविद्याञ्चमे सति। 
करिदादश्षेब्ञाऽस्ति प्रतिबिम्बमलोज्झितः ॥१९॥ 
चिद्व्योमदपंणस्याऽस्य परमाण्वाङ्ठतेरपि । 
अन्तस्थस्येव वा यत्र तत्रेदं प्रर्तिबम्बति ॥२०॥ 
तस्मात्कियदनन्तं स्यादिदं दुरयमनर्थकृत्‌ । 
तस्य पारे कियद्वा स्यादाकाशं दुश्यसेब तत्‌ ॥२१॥ 
एवमर्थंसहं ज्ञातुमिमं संभ्रार्थये वरम्‌। 
ऽपृणु देवेश्वराऽवघ्नं तच्चेवाऽशु प्रयच्छ से॥२२॥ 
इयं स्वच्छन्वमृत्युसें नोरोगाऽस्तु तनुथिरम्‌ । 
गार्डेन च वेगन संयुता व्योमगामिनो॥२३॥ 
प्रतिताडीकमेषा तु वुद्ध गच्छतु योजनम्‌ । 
क्कसेण जगतो बाह्ये भवत्वाकाश्रूपिणो ॥२४॥ 


हे श्रेष्ठ ! तुम वर देने वाले ब्रह्माजी के समक्ष अपनी 
सहज उद्ण्डतावश निज मनोरथ से कल्पित संशयराशि- 
रूप यह वर माँगोगे ॥१८॥ 
हे ब्रह्माजी ! इस दुश्यरूप अविद्याम्नम के ज्ञात होने 
पर बादशं के तुल्य स्थित ब्रह्म में प्रतिबिम्बलप मल 
से रहित कोई प्रदेश नहीं है, जहाँ पर पहुंचकर मेरी 
विक्षेपशुन्य स्थिति हो सके ॥१९॥ 
परमाणु के तुल्य अत्यन्त सुक्ष्म आकार वाले अन्दर 
स्थित इस चिदाकाशरूपी दर्पण में यत्र तत्र सर्वत्र यह 
जगद्रूप दश्य प्रतिबिम्बित होता है, अतएब इसमें प्रति- 
विम्बरूप मळ से रहित कोई प्रदेश नहीं है ॥२०॥ 
है ब्रह्माजी ! यतः अविद्या सहित चिति की यह्‌ 
स्थिति है, इसलिए यह अविद्याप्रयुक्त अनर्थकारी दृश्य 
कितनी दूर तक होगा । उस दृष्य के पार अनन्त निरविद्य 
ब्रह्म कितनी दूर तक होगा । आकाश की तरह संसारशून्य 
उस ब्रह्म को में जाकर अवश्य ही देखूंगा ।॥२१॥ 
हे देवाधिदेव ! इस प्रकार को वस्तु का प्रत्यक्ष 
अनुभव करने के लिए यह निम्चनिदिष्ट वर आपसे 
चाहता हूँ । हे विध ! उसे आप बिना किसी विध्नवाघा 
के शोघ्राति शीघ्र मुझ दो ॥२२॥ 
यह मेरा शरीर चिरकाळ तक निरोग रहे, इसकी 
मुत्यु स्वाधीन हो, यह गरुड के सदृश बेग से युक्त होकर 


0 क  याकाशयामी हो ॥२३॥ 


. इसका प्रत्येक अङ्ग प्रतिक्षण एक योजन बढ़े, बढ़ते- 


योगंवासिष्ठे प्‌ 


[ १५५.३१ 


साकाशस्याऽस्य दृश्यस्य लभेय परमेश्वर !। 
अन्तमित्यमनन्तस्य परमोऽस्त्विति मे वरः ॥२५॥ 
इति साधो ! त्वया प्रोक्ते देवदेवो वर प्रभुः। 
एवमस्तु तवेत्युक्त्वा यास्यत्यन्तधिमीइवरः ॥२६॥ 
गते तस्मिन्महादेवे देवेः सह दिवस्पतौ। 
तपसा ते कुशो देहश्चन्द्रकान्ति्भविष्यति॥२७। 
सामापुच्छन्नमस्कृत्य तस्मिच्चेव क्षणे ततः। 
प्लुतिमेष्यति स व्योम्नि चित्तस्थार्थदिदुक्षया ॥२८॥ 
द्वितीय इव ' शीतांशु्वितीय इव भास्करः। 
द्वितीय इव चोर्वारिनश्चन्द्राकंस्प्॑योत्यितः ॥२९॥ 
ततो गरुडवेगेन दुइयस्य नभसस्तया। 
अन्तं ` प्रां वहस्वेगाञ्जगतः सरितामिव ॥३०॥ 
जगतोऽन्ते ततोऽजस्रं ततो वर्धिष्यते वपुः 
कल्पान्तमत्ताणंववन्निष्पाराम्बरपुरणम्‌ ॥३१॥ 


आकाश के तुल्य विशालरूप हो ॥२४।। 


हे परमेश्वर ! इस प्रकार आकाश सहित इस असीम 
दृश्य का अन्त मुझे प्राप्त हो, यही परम बर मुझे 
मिले ॥।२५॥ 


हे सज्जन ! ऐसी जब तुम प्रार्थना करोगे तब देवाधि 
देव प्रभु ऐसा ही हो यों तुम्हें वर देकर अन्तर्धाच दो 
जायेंगे ॥२६॥ 


स्वर्गाधिपति देवाधिदेव श्रोन्नह्माजी के देवताओं के 
साथ चले जाने पर तपस्या से कृश हुआ तुम्हारा शरीर 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ हो जायगा ॥२७॥ 


अनम्तर मुझसे पुछकर नमस्कार कर उसी समय 
दिव्य शरीरघारी तुम चित्त में स्थित त्रिलोक का अन्त 
देखने की उत्कट इच्छा से मेरे आश्रम से आकाश में मानी 
दूसरे चन्द्रमा से, दूसरे सूयं से अथवा सूर्य ओर चन्द्रमा 
की स्पर्धा से आकाश में चढ़े हुए दूसरे बड़वानछ से उई 
जाओगे ॥२८, २९।। 


झनन्तर दुश्य जगत्‌ तथा आकाश के अन्त तक 
पहुँचने के छिए गरुड के सदृश वेग से दौड रहा दुद 
शरीर, जो कि उन्मत्त प्रछयसागर की तरह अपार अ 
की निरवकाशता को पुर्ण करने वाला होगा, नदियों 
अन्त की तरह त्रढोक्य के अन्त में निरन्तर बढ्ता ह 


` बढ़ते सभय-क्रम से तीनों, छोरो के बाहर बोः, कामग 0१०७३, 
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व्रक्ष्यस्यय महाव्योम्नि वर्धमानो वृहद्धपुः। 


सर्गाधिरगंलाधारनिरन्तगगनक्रमात्‌ ॥३२॥ 
परमार्थमहाकाशशुन्यतावातचक्रकान्‌ || 
स्वभवद्रवतोहेशाच्चिदणंवतरङ्गकान्‌ ॥३३॥ 


संविद्धने तथा स्वप्ने पुराद्या भान्ति खात्मकाः। 
तथा तदा तवेष्यन्ति सगवर्गा निरगंलाः॥३४॥ 
विस्फुरन्ति महाव्योम्नि पर्णौघाः क्षुभितानिलैः । 
तथा सर्गाननन्तांस्त्वं द्रक्षयस्यक्षीणनिश्चयः ।३५॥ 
सभासत्येक्षणरचां यथा जाळं सदप्यसत्‌ । 
जगदात्म तथाकाशसंविदां खे सदप्यसत्‌ ॥३६॥। 
सर्वोर्वोजनदृष्टानां लग्नानामिन्दुमण्डले। 
यादृग्जालं जगत्तादृक्स्थितेऽनन्यत्वमात्मनः॥३७॥ 
पुनः सगः पुन्व्योम पुनः सर्गः पुनर्नभः। 


महाकाश में निरन्तर बढ़ रहे विशालकाय हुए तुम 
रोक-टोक के बिना ही अधारभूत अनन्त आकास में 
चढ्ने से परमार्थभूत महाकाश की शून्यता से उत्पन्न हुई 
आँधियों के सदश सृष्टियों को अज्ञाततास्वभावछप द्रवता 
की वृद्धि से आविर्भूत चित्समुद्र के तरङ्गखूप हैं 
देखोगे ॥३२, ३३॥ 

उस समय बिना रोक-टोक के अनेकों सृष्ठियाँ वेसे 
ही तुम्हारे लिए दृष्टिगोचर होंगी । जैसे सं विद्धन स्वप्न 
में शुन्यरूप नगर आदि प्रकाश में आते हैं ॥ ३४॥ 

महाकश में छितराई हुई अनन्त सृष्टियों को अक्षीण 
संकल्प वाले तुम वैसे ही देखोगे। जैसे क्षोभित आँधियों 
से पत्तों की राशियाँ आकाण में छितरा जाती हैं ॥३५॥ 

चिदाकाश की संवित्‌ वालों तत्वज्ञानियों की दृष्टि 
सें जगत्ूप वैचित्र्य चिदाकाश रहता हुआ भी वैसे ही 
असद्रप ही दै । जैसे महलों के अन्दर बैठी हुईं महिलाओं 
को चित्र विचित्र झरोखौं से बाहर स्थित नृत्य सभा का 
सत्यश्व दर्शन रुचता है ओर नहीं रुचता है ऐसी स्त्रियों 
के लिए विचित्र वातायन सत्‌ होते हुए भी प्रायः असत्‌ 
है ॥३६॥ 

भूमि में स्थित सब लोगों को घुआँ, कुइरा, घूछि 
आदि का समूह चन्द्रमण्डल से सटा हुआ-सा दिखाई देता 
है लेकिन चन्द्रमण्डल में स्थित लोगों की दृष्टि से वह 
जगत्‌ भी आत्मा के अभेद को प्राप्त हुए तत्त्ववेत्ता की 
दृष्टि बसे ही अत्यन्त असत्‌ है जसे अत्यन्त भसत्‌ 
है ॥३७॥ 

फिर सृष्टि फिर आकाश, फिर सृष्टि फिर आकाश 
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चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३७१ 


इत्येवं ` पझ्यतस्तेऽत्र दीघंकालः प्रयास्यति ३८ 
अथ दीघेण कालेन [पणंके । 
उद्देगमेष्यसि व्योम्नि महामहिमनि स्वयम्‌ ॥३९॥ 
उद्ठेगमेष्यति ततस्तपसोऽनुभवत्फलम्‌ । 
निर्देकयसि तदा देहमनन्ताम्बरपुरकम्‌ ४० 
किमिदं कुदारीरं मे भारभूतमिव स्थितम्‌ । 
मेर्वादिभूभुता लक्षमपि यर्मिस्तृणायते॥४१॥ 
देहो ममएग्रमाणोऽयं व्याप्तं व्योम मयऽखिलम्‌। 
प्रयामि खमद्याऽपि भावि नेवोपगम्यते ॥४२॥ 
अविद्या वत घोरेयसनन्ता च प्रमीयते। 
सीयते न च फेनाऽप ब्रह्मज्ञानं समं विना ॥४२॥ 
तमिमं संत्यजाम्येब देहमाविवृतान्तरम्‌। 
नाऽनेन किचिदाप्नोमि साधुसच्छास्रसंगमम्‌ ॥४४॥ 
इस प्रकार देखते-देखते तुम्हारा लम्बा समय वहाँ बीत 
जायमा ॥३८॥ 

अनन्तर दीघंकाल के बाद महामहिमशाली अव्यक्त 
आकाश में, जिसमें सृष्टिरपी पत्ते इधर-उधर स्फुरित 
होते हैं, तुम स्वयं ऊब जाओगे ॥२९॥ 


अनन्तर तपस्या के फल का अनुभव करते हुए तुम 
उद्वेग को प्राप्त होओगे तब तुम अनन्त आकाथ को भर 
डालने वाले अपने विशाल शरीर को देखोगे ओर 
कहोगे ॥४०॥। 


यह मेरा कुत्सित शरीर भी क्या है? जिसमें छाखों 
सेस आदि महापर्वत भी तूण के तुल्य ळघु हैं, यह मेरे 
लिए भारभूत के समान हो गया है ॥४१॥ 


« भेरा यह शरीर अप्रमाण हो गया है मैंने इससे सारे 
आकाश को व्याप्त कर दिया आज भी मैं आकाश को 
भरता जाता हूँ, किन्तु आगे क्या होगा यह मेरी समझ 
में बिलकुल नहीं आता है ॥४२॥ 


हाय ! मुझे यह दृश्यल्प अविद्या भीषण ओर असीस 
प्रतीत होती है। कोई भी सम ब्रह्मज्ञान के बिना इसका 
आरपार नहीं पा सकता ॥४३॥ 


सम्पूर्ण अवकाश को ढक चुके'इस शरीर का मैं अवश्य 
त्याग करता हूँ। इस आतिविशारू कुशरीर से मैं साधु- 
संगति, सच्छास्त्राभ्यास घथवा अन्य मोक्षसाधन कुछ 
प्राप्त नही कर सकता ॥४४॥ 


३७२ 


अनन्तापारपर्यन्ते निरालस्वाम्वरास्पदम्‌ । 
कि नामेदं शरीरं से सुदुष्प्रापायंसंगमम्‌ ॥४५॥ 
इति संचिन्त्य तं देहं धारणां प्राणरेचनीम्‌ । 
कृत्वा त्यक्ष्यसि संभृक्तात्फछाच्छुष्कं यथा खगः ४६ 
कुत्वा देहपरित्यागं जीवः प्राणसमन्वितः। ` 


योगवासिष्ठे 
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सया व्यर्थसनर्थाय यदर्थन दुरथितम्‌ ॥५१॥ 

विद्यते कि विभो काचिद्यृक्तिः सेषा स्थितिर्वर। 

अन्यथा भवितव्योऽर्थो यदि नाऽस्ति तदुच्यताम्‌ ॥५२॥ 
मुनिरुवाच 

अवइयं भाचतव्योऽर्यो न कदाचन केनचित्‌ । 


व्योम्नि स्थास्यति ते तस्मिन्वातात्मुकष्मोऽपि वातवत्‌॥४७ विघातुमन्यया शबयस्तन्न क्षरति यत्नतः॥५३॥ 


छिन्नपक्षो सहासेरुरिव देहः पतिष्यति। 
तत्र भूलोकशेलादि मवं चूर्णाकरिष्यति ॥४८॥ 
शुष्का भगवतो .देहं तत्तदा भक्षयिष्यति । 
समातुमण्डला तेन निर्दोषा भू्भेविष्यति॥४९॥ 
इत्यात्मोदन्तमखिलं घृतवानसि सुत्रत ! । 
तपस्तालीचने हृत्वा यथेच्छसि तथा कुर ॥५०॥ 
व्याध उवाच 
अहो. नु भगवन्दुःखं परिभोक्तव्यमक्षयम्‌। 


वामावामशिरःपादविपर्ययचिधो यथा। 
पुंसो न विद्यते शक्तिस्तथा भावान्यथास्थितो ॥५४॥ 
ज्योतिःशासत्राथविज्ञानेरिह भाव्यर्थवेदनम्‌ । 
भवत्यन्यदपुवं तु न किचन कदाचन॥५५॥ 
अपम कर्माणि > वेदनानि 
: प्रा तनाग्युपेत्य । 
शरीरदाहैरपि निविकार- 
संविन्नयेब्रह्मतयेव सुप्रम्‌ ॥५६॥ 


इत्यार्षे धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अविश वि० श० 
भाविसंपत्तिवर्णनं नाम पञ्चपश्चाशदधिकशततमः सगंः॥१५५॥ 


असीम ओर-छोर रहित और छाकाथ में निराधार 
स्थित यह मेरा घरीर भी क्या है जिससे कि तत्त्वज्ञानियों 
का संगम दुरूभ है ॥४५॥ 

ऐसा विचारकर तुम प्राणवायु को शरीर से बाहर 
निकालने वाली योगधारण कर जेसे पक्षी खाये हुए फल 
से बचे हुए चीरस छिछका, गुठली आदि हिस्से का त्याग 
करता है वैसे ही उस शरीर का तुम त्याग करोगे ॥४६॥ 
.._ शरीर का त्याग कर वायु से भी सुम तुम्हारा जीव 
प्राण वायु से युक्त हो वायु की तरह उस आकाश में स्थित 
होगा ॥४७॥ 

जिसके पर कट चुके वेसे महान्‌ मेरु की तरह तुम्हारा 
महान्‌ शरीर गिरेगा। भूछोक के पर्वत आदि सबको चुर- 
चूर करेगा ॥४८॥ 

तब पूर्वोक्त रक्तरहित भगवती काली मातृमण्डल के 
साथ उस शरीर को पूवंवणन के अनुसार गणों सहित खा 
'जायगी, इससे भूमि निर्दोष हो जायगी ॥४९॥ 

हे सुव्रत ! इस तरह तुम सारा आस्म वृत्तान्त सुन चुके 
हो, तालीवन में तपस्याकर जैसा चाहते हो वेसा करो ॥५०॥ 

व्याध ने कहा--हे भगवन्‌ ! क्या मुझे यह अक्षय दुःख 
अवश्य भोगना पड़ेगा ? हाय मैंने क्लेश भोगने के लिए 
पुरुपार्थे के अम से व्यर्थ दुःख का ही संकल्प द्वारा समर्थन 


किया ॥५१॥ 
हे श्रेष्ठतम मुनि! यह भावी वस्तु स्थिति आपने 
मुझसे कही । यह भवितव्यता जिस युक्तिं से टल जाय वसी 


भी कोई युक्ति है या नहीं है, कृपया यह मुझसे कहे ॥५२॥ 
मुनिजी ने कहा--हे व्याघ ! अवशय भावो अर्थ को 
कदापि टाळ नहीं सकता, क्योंकि वह आधुचिक प्रयत्नों से 
नष्ट नहीं हो सकता ॥५३॥ 
उसे भावी अर्थं को अभ्या करने की भी वंसे ही 
सामथ्यं नहीं है। जैसे पुरुष को अपने शरीर में तक बाए 
अङ्क को दाहिने को वायाँ तथा सिर को पैर और परों को 
सिर बनाकर अदल-बदल करने की साम्यं नहीं है ॥५४॥ 
ज्योतिष शास्त्र के परिज्ञान से भावी पदार्थ का ज्ञान 
होता है, किन्तु शास्त्र इससे कुछ अतिरिक्त अपूर्व कार्य 
कदापि नहीं कर सकते । अर्थात्‌ ज्यतिष शास्त्र आदि में 
उक्त उपायों से उसका ज्ञानमर हो सकता है उसको 
उलटना शास्त्रों की भी सामर्थ्यं के वाहर की वात है ॥५५।। 
जो पुरुष श्रेष्ठ पूर्वकृत सुकृतों से आधुनिक शम, दम 
आदि साधनों को प्राप्त कर ब्रह्मज्ञान कराने वाले श्रवण, 
मनन आदि उपायों द्वारा तत्त्वज्ञाव प्राप्तं कर ब्रह्मरूप 
ही सो गये जगद्‌-दशंन के लिए जागे नहीं वे प्राक्तन सब 
कर्म और दुष्ट संकल्प आदि का, भले ही वे अत्यन्त दृढ़ 
क्यों न हो, उच्छेदकर उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, छोगों के 
वन्दनीय हैं, अन्य नहीं होते हैं ॥५६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा स्िष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० बिप० शवोपाख्यान में भाविसपत्तिवर्णन नामक कुसुमछता अनुवाद का 
सौ पचपनवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१४५॥ ` 2 
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व्याच उवाच भुवश्चतुःसमुद्रायाः पित्रा दत्तमुपागतम्‌ ॥७॥ 
अनन्तरं हे भगवन्वितताकाशवासिनः। सीमान्ते भूपतिः शत्रविदूरय इति श्षुतः। 
कि भविष्यति मे तत्र देहेऽ्धःपातिनि क्षितो ॥१॥ विद्यते यः भ्रयत्मेन विना नाम न जीयते ॥८॥ 
सुनिरुवाच इदं मे कुर्वतो राज्यं संवत्सरशतं गतम्‌। 


शृणृष्वाश्वहितस्तस्मिन्देहे तव परिक्षते। 
कि भविष्यति भव्यात्संस्तस्मिन्‌ परमकाम्बरे ॥२॥ 
देहे तस्मिन्परिश्रष्ट जीवस्तु प्राणसंयुतः । 
भविष्यत्यम्वरे वातलवो व्याततरूपिणि ॥२॥ 
तस्मिन्वातलवे चेतो दृष्य हृत्स्थं स्थितं पुरः । 
स्फारं त्रक्ष्यति भूपीठं भवान्स्वप्ने जगद्यया ॥४॥ 
महत्वाच्चित्तवुत्तेस्तु जीवो द्रक्ष्यति ते ततः। 
राजाऽहमस्मि भूपीठ इति संकल्पितारथंभाक्‌ ॥५॥ 
तत्राऽस्य सहसेवाऽऽशु प्रतिभोदेष्यति स्वयम्‌ । 
अहमस्मि नुपः शरीमान्तिन्धुर्नाम्ताऽतिमानितः ॥६॥ 
अष्ठवर्षाय से राज्यं गते पितरि काननम्‌ । 


अहो भृत्यकलत्नौधेः सह भुक्तं मया सुखम्‌ ॥९॥ 
कष्टमेष प्रवृद्धो मे सीमान्तवसुधाधिपः। 
अनेन सह संग्रामो दारुणः समुपस्थितः ॥१०॥ 
इति चिन्तयतस्तत्र विदुरथमहीभुजा। 
भविष्यति महद्युद्ध चतुरङ्गबलक्षय ॥११॥ 
महता तेन बुद्धेन हनिष्यसि विदुरथस्‌ । 
करवाललताछूनजङ्धं त्वं विरयोऽपि सन्‌ ॥१२॥ 
चतुःसागरपर्यत्ते भूतले भूपतिस्ततः। 
भविष्यसि भयाक्रान्तदिवपालादृतश्ञासनः ॥१२॥ 
स॒ त्वं सिन्धुभंवस्प्राप्सकलावनिमण्डलः। 
पण्डितेमंन्त्रिभि: साधं करिष्यसि कथा इसाः ॥१४॥ 


१५६ 


व्याध ने कहा--हे भगवन ! उसके वाद जब कि 
भेरा शरीर नीचे परथिवी पर गिर जायगा तब विस्तीर्ण 
आकाश में बसते वाले मेरी क्या दथा होगी ?॥१॥ 

मुनिजी ने कहा- हे सौम्य ! तुम्हारे उस विशा 
शरीर के विनष्ट होने पर उस अव्याकृत आकाश में 
तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर सुनो ॥२॥ 

उक्त शरीर के नीचे गिरने पर प्राणयुक्त तुम्हारा जीव 
उस अत्यन्त विशाळ अव्याकृताकाश में वायु का लेशरूप 
होगा ॥३॥। 

जैसे तुम स्वप्न में देखते हो वसे ही उसी .वायु के 
लेश में तुम्हारा चित्त हृदथस्थ वासनामय सामने स्थित 
विशाल भूतळ आदि जगत्‌ को देखेगा ॥४॥ 

अनस्तर महती चित्तवृत्ति (मह्दामना) होने के कारण 
या चित्तवृत्ति के ही जगत्‌ के आकार से महान होने के 
कारण तुम्हारा जीव वहाँ पर मैं राजा हूं यह देखेगा, इस 
प्रकार भूतळ में संकल्पित झर्थ का भागी होगा ॥५॥ 

वहाँ पर उसको एकाएक शीघ्र ऐसी प्रतिमा अपने 
आप उदित होगी कि मैं सामन्तों द्वारा अत्यन्त सत्कृत 
श्रीमान्‌ सिस्धुनामक राजा हूँ ॥६॥ 

हावा करने के छिए जब वन को चले गये 
तब पिता द्वारा दिया गया चार समुद्र वाली पृथिवी का 
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राज्य आठ वषं की अवस्था वाले मुझे प्राप्त हुआ ॥७।। 

सीमा के अन्त में विदूरथ नाम से प्रसिद्ध राजा मेरा 
शत्रु है । जिसे बिना प्रबल प्रयत्न के परास्त करना कठिन 
है॥८॥ 

यह राज्य करते मेरे सो वर्ष वीत गये हैं । मैंने अपने 
्त्री-पुत्र नोकर-चाकरों के साथ खूब सुख-भोग किया ॥९॥ 

दुःख है, यह मेरे सीमान्त का राजा कोष, वल आदि 
में बढ़ा-चढ़ा है इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित 
है ॥१०॥ 

यह चिन्तन करते हुए तुम्हारा वहाँ पर राजा विदूरथ 
के साथ चतुरङ्गिणी सेना का विनाश करने वाळा तुमुछ 
युद्ध होगा ॥११॥ 

तुम रथ रहित होते हुए भी तलवार से विदूरथ को 
जंघाओं को काटकर उसे महान्‌ युद्ध द्वारा धराशायी 
करोगे 1१२॥ 

अनन्तर चार सागरों से परिवृत भूतल पर तुम्हारा 
अकंटक राज्य होगा, लोकपाछ भी भयभीत होकर तुम्हारे 
शासन का आदर करेगे ॥१३॥ 

वह तुम सिन्धु नामक राजा वनकर सकल भुमण्डल 
को स्वायत्त कर विद्वान्‌ और मन्त्रियो के . साथ निम्न- 
डिखित कथाएँ कहोगे ॥१४॥ | 
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सन्त्र वदिष्यति 
अत्याश्रयंमिदं देव! यदेवं स विदुरथः। 
देवेन विजितो युद्धे नोतश्च यमसादनम्‌ ॥१५॥ 
त्वं वक्ष्यसि 
भो साघो ! सघनस्याऽस्य कल्पान्ताणंवर हसः । 
बैरी विदूरयो राजा किमर्थ वद दुःसहः ॥१६॥ 
सन्त्र चदिष्यति 
लोला नामाऽस्य भार्याऽस्ति तयाऽतितपसारऽजिता। 
झाता सरस्वती देवी जगद्धात्रे निरञ्जना ॥:७॥ 
गुहीतायाः सुतात्वेन साऽस्या भुवनभाविनी । 
संसाधयति कार्याणि मोक्षादीन्यपि हेलया ॥१८॥ 
चरेण शब्दमात्रेण जगदप्यजगत्क्षणात्‌। 
करोति सा भवन्नाशे तस्याः केव कर्दयना ॥१९। 
सिन्धुवंदिष्यति 
त्वया वै युक्तं कथितं यद्येवं तहिदुरथः । 
अशक्यो जेतुमाश्चयं एतस्य समरे बघः॥२०। 
मन्त्री कहेणा--हे महाराज ! यह अत्यन्त आश्चर्य 
की बात है जो महाराज ने विदूरथ को युद्ध में यों परास्त 
किया ओर यमछोम पहुंचाया ॥१५॥ 
तुम कहोगे-हे मन्त्रिवर ! मैं धनवान हूँ और 
प्रलयकाल के समुद्र के समान मुझमें वछ है, ऐसी अवस्था 
सें भला बताओ तो शत्र राजा विदूरय मेरे लिए क्यों 
अजेय होगा ॥१६।। 
मन्त्री कहेगा--है महाराज ! उसकी छीछा नाम की 
पत्नी है उसने घोर तपस्या द्वारा निविकार जगन्माता 
देवी सरस्वती को अपनी माँ के रूप से स्वीकार किया 
है ॥१६॥ 
भुवनों को पैदा करने वाछी देवी सरस्वती पुत्री के 
रूप से स्वीकृत लीला के मोक्ष आदि महान्‌ कार्यों को भी 
अनायास क्रीड़ा से ही सिद्ध कर देती है ॥१८॥ 
वह भगवती देवी केवळ शाब्दिक वर से ही जगत को 
भी क्षण भर में अनगत्‌ बना डालती हैं आपका तिरस्कार 
करने में भला उन्हें क्या क्लेशखूप असामर्थ्य प्राप्त हो 
सकती है ? ॥१९॥ 
राजा सिन्धु कहेगा- हे मन्त्रिवर ! तुमने बहुत उचित 
कहा । यदि ऐसा है तो विदूरय को परास्त करना कठिन 
ही या, अतः युद्ध में जो वह मारा गया यह तो बड़ा ही 
आश्चयं का विषय है ॥२०॥ 
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तदेवं संप्रसादेन भगवत्या समन्वितः। 

किमित्यस्मिन्‌ रणे तस्मिञ्ञयं राजा न लब्धवान्‌ ॥२१॥ 
मन्त्री वदिष्यति 

तेन संप्राथता देवी सर्वंकालमखेदिना। 

सोक्षो्तु मम संसारादिति तामरसेक्षण ॥२२॥ 

तया तेन विभो तस्य स एवाऽवन्व्यसंबिदा। 

संपादितस्तेन तदाधित आजौ पराजयः ॥२३॥ 


सिन्धुं दिष्यति 
यद्येवं तन्मया देवी सदेवेषा प्रपुज्यते। 
मोक्षं किमिति मे नेषा ददाति परमेइवरो ॥२४ी 
मन्त्री वदिष्यति 


एषा हि ज्ञप्तिरास्तेऽन्तः सर्वस्थ हृदये सदा। 
संविद्रपा भगवती सेव प्रोक्ता सरस्वतो ॥२५॥ 
येन येन ययाऽऽत्मीया प्रार्थ्यते स्वयमेव सा। 
प्रयच्छति तथेवाऽऽशु तस्माच्चिदनुभूयते ॥२६॥ 
न प्राथितेषा भवता मोक्षाथंमरिमर्दन ! । 
प्राथतेव त्वया संचिदात्मोया शत्रुशान्तये॥२७॥। 

इस प्रकार के भगवती देवी के प्रसाद से युक्त राजा 
विदूरथ उस युद्ध क्यों विजयी नहीं हुआ ? ॥२१॥ 

मन्त्री कहेगा--हे कमलनयन ! कभी भी खेद को न 
प्राप्त होने वाले उसने सदा भगवती देवी की यही प्रार्थना 
की थी कि संसार से मेरा मोक्ष हो ॥२२॥ 


इस कारण सत्य संकल्पवाळी भगवती सरस्वती ने 
उसे मोक्ष दिया, अतएव उसने युद्ध में स्वयं पराजय का 
वरण किया ॥२३॥ 

सिन्धु कहेगा--हे मन्त्रिवर ! यदि ऐसा दै तो मैं भी 
सदा ही देवी की पूजा करता हूँ । फिर वह परमेश्वरी 
मुझे मोक्ष क्यों नहीं देती ॥२४॥ 

मन्त्री कहेगा- हे महाराज ! वैखरी पर्यन्त सब शब्दों 

की बीजशूत संविद्र प भगवती सदा सबके हृदय के अन्दर 
रहती है वही सरस्वती कही गई है ॥३५॥ 

आत्म हितैषिणी उक्त भगवती की जो-जो जैसी प्रार्यना 
करता है, उसके लिए वह स्वयं ही वंसा वर प्रदान करती 
है। उस वर प्रदान से उसकी सत्य संकल्पवती चित्‌ ही 
वर-फल के रूप से अनुभूत होती है ॥२६॥ 

है शत्रुतापन ! आपने मोक्ष के लिए उसकी प्रार्थना 
नहीं की, किन्तु आपने आत्महित॑षिणी संविद्रूपा उक्त 
भगवती की शत्रुनाश के लिए प्रार्थना को है ॥२७॥ 
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सिन्धुवंदिष्यति 
न प्रायता मया फस्मादनेनेषा सरस्वती । 
संविच्छुद्वा मया कस्मात्प्राथिता नेह मुक्तये ।२८॥ 
मदाशयगताऽप्येषा ज्ञि दत्वा सरस्वतो। 
मन्मोक्षाय किमित्यङ्ग सब्रूयाऽपि न चेष्टते॥२९॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
अशुभः प्राक्तनोऽम्यासस्तवार्ऽस्त रिपुघातिनः। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादध 


३७९ 


तेनेषा मुक्तये नत्वा त्वया न प्राथिता विभो ! ।३०॥ 


यच्चित्तस्तन्मयो जन्तुर्भेवतीत्याजगरिस्यतेः । 
आबालमेव संसिद्धं कतु शक्नोति कोऽन्यया ॥३१॥ 
यदेव येनाऽमलयाऽमलात्म 
संवेद्यतेऽम्यासमयं विदाऽन्तः। 
सर्वोपमर्देन तदेव 


सदस्त्वसदद्वाऽस्तु भवत्पविध्नम्‌ ७३२॥ 


इत्यार्षे ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अ० वि० श० 
(सन्धुसंबोधन नाम षद्पञ्चाशदधिकशततमः सर्गः॥१५६॥ 


राजा सिन्धु कहेगा--मेरी तरह विदूरथ ने भी राज्य 
के लिए शुद्ध संविद्रप उसकी प्रार्थना क्यों नहीं को ? 
अथवा विदुर्य की त«हु मैंने मुक्ति के लिए उसकी प्राथंवा 
क्यों नहीं की ॥२५॥ 

हे मन्त्रिवर ! नेरे चित्त में बंठी हुई यानी मेरी 
आत्मभुत भो सद्रूप यह भगवती सरस्वत मुझे मोक्ष की 
इच्छारूप विज्ञप्ति देकर साधन सम्पत्ति द्वारा मेरे मोक्ष 
के लिए क्‍यों चेष्टा नहीं करती । अर्थात्‌ आपकी स्वेच्छानु- 
सारिणी प्रवृत्ति के विषय में मेरे प्रति यह प्रश्न उचित 
नहीं है, ऐसी आशङ्का कर उसका तात्पयं प्रकाशित 
करते हैं ॥२९॥ 

मन्त्री कहेगा--हे प्रभो ! रिपुनाश करने वाले महा- 
राज का पूर्वजन्म का अशुभ अभ्यास है, इसलिए आपने 
देवी को प्रणाम कर मुक्ति के लिए देवी को प्रार्थना नहीं 


की ॥३०॥ 

जिसका चित्त जँसा होता दै, वह जीव वंसा प्रयल= 
पर्यन्त रहता हे। जो बात वाळ प्रसिद्ध है, उसे कोन 
उलट सकता हे । अर्थात्‌ देवता स्वतन्त्ररूप से अनुग्रह नहीं 
करते, कन्तु भक्त को चित्तवृत्ति के अनुसार ही अनुग्रह 
करते हूँ, इस विषय में (यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्ममेतत- 
सनातनम्‌' श्रुति प्रमाणरूप से उद्धूत करते हैं ॥३१।। 

जो पुरुष निमंळ संवित्‌ से अपने चित्त में निर्मळरूप 
जिस किसी को चाहे वह राज्य हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे 
अन्य कुछ हो दुढाभ्यासमय बनाकर जानता है वह सत्‌ 
हो, चाहे उस समय में असत्‌ हो या चाहे सदसत्‌ विलक्षण 
हो वही अन्य सब वासवाओं को कुचछकर बिना विघ्त- 
बाधा फे स्वयं ही अवश्य द्यो जाता है, दूसरा कोई भी 
तरफलभूत नहीं है ॥३२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्घीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में - 
अविद्योपाख्यानान्तरगंत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में सिन्धुसंबोधन नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ छप्पनवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१५६॥ 


१५७ 


अथ सिन्धुवंदिष्यति 
आर्याऽतारयवपुः कोऽह्भवं विमतिः पुरा। 
यद्शास्मे कुसंस्कारः प्राक्ततोऽस्ति भवप्रदः ॥१॥ 


मन्त्री वदिष्यति 


रहस्यं श्युणु भो राजन्सावघानपरः क्षणम्‌ । 
चोदितः संदधासोदमद्य सान्धाविनाशनम्‌ ॥२। | 


१५७ 


इसके पञ्चात्‌ सिन्धु कहेगा- हे जाये ! मन्दमति भै 
पूर्व जन्म में किस अवा योति में पैदा हुआ था, जिसके 
कारण मेरे पूर्वजन्म के कुसंस्कार ने मुझे संसार सागर में 
पटका ॥१॥ ४ । 
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मन्त्री फहेगा--हे राजन्‌ ! क्षणभर सावधान चित्त 
होकर पूर्वजन्म का रहस्प सुनिए । आज मेरे द्वारा प्रेरित 
होकर अज्ञान का विनाश करने वाले मेरे वचन को आप 
दृदय में धारण करये ॥२॥ ः 
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३७६ योगवासिष्ठे 


किमप्याद्यन्त रहितमस्तोह सदनामयम्‌ । 
स्थित त्वमहमित्यादिरूपेण ब्रह्मशब्दितम्‌ ॥२॥ 
तद्‌ ब्रह्म स्वयमेवाऽहं चिच्चेतामीति संविदम्‌ । 
जोवतामिच गत्वाऽऽस्ते चित्तीमूयाऽत्यजह्ृपुः ॥४॥ 
चित्तं तु गगनाच्छात्म वपुविदृष्यातिवाहिकम्‌ । 
तदेव चाऽस्ति नेहाऽन्यदाधिभौतिकतादिकम्‌ ॥५॥ 
चित्तमेतदनाकारमपि साकारवत्स्थितम्‌ । 
संकल्पः परलोकाद्यः ` स्वप्नाद्येरेतदेच सत्‌ ॥६॥ 
अनाकारमपि स्फारं चित्तं जगदिदं विदुः । 

य एव पबनो नाम स एव स्पन्दनं यथा ॥७॥ 
यथा गगनशुन्यत्वे जगच्चित्ते तथेककम्‌। , 
अन्न प्रतिघरूपेऽस्ति न मनागपि भिन्नता ॥८। 


आद्यन्त रहित निविकार ब्रह्मशब्दवाच्य मन और 
वचन का अगोचर सत्‌ ही तुम, मैं इत्यादिरूप से स्थित है 
अर्थात्‌ सर्वात्मा है । अर्थात्‌ पुछी गई सिन्धु के जीव की 
प्राक्तन स्थिति का वर्णन करने के लिए ब्रह्म ही उपाधि 
के संसगं से जीवभाव को प्राप्त होता है यह कहने की 
इच्छा से आद्य ब्रह्मरूप स्थिति को दिखलाते हैं ॥३॥ 

वह ब्रह्म मैं चित्‌ हूं, इसलिए चेतूं ऐसी संकल्पसं वित्‌ 
को स्वयं ही प्राप्त हाकर समष्टि-व्यष्टि चित्त वनकर 
चित्तरुप उपाधि में, उपाधि का त्याग न करता हुआ, 
जीव-सा होकर रहता है ॥४॥ 

आकाश के समान तिर्मल चित्त को तो आप आति- 
वाहिक शरीर जानिये । १ 

श्का--तब यह स्थूल शरीर क्या है? 

समाधान--केवछ चित्तरूप आतिवाहिक शरीर ही 
है उससे अतिरिक्त आधिभौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं 
हैं । अर्थात्‌ वह शरीर (उपाधि) कौन है जिसका त्याग न 
करता हुआ जीवता को प्राप्त हुआ है ॥५॥ 

वहू चित्त ही परलोक, इहलोक आदि तथा स्वप्व, 
जाग्रतु, जीवन, मरण, भोग, मोक्ष आदि संकल्पों से 
निराकार होकर भी साकार जगत्‌ की तरह स्थित 
है ॥६॥। 

अवाकार चित्त को वसे ही यह महान जगत्‌ है, ऐसा 


ऐसा जानते हैं। जंसे तत्त्वज्ञ लोग जो ही वायु है वह्दी . 


स्पन्दन है यह जानते हैं। अर्थात्‌ इस रहस्य का ज्ञान 


दल 'तत्त्वज्ञानियों को ही हो सकता है, उनसे अन्य को नहीं हो 


सकता।आ . 
जगत्‌ बोर चित्त दोनों बैसे ही एक हो हैं. अभिन्न ही 


[ १५७.१३ 


हृदयस्थं जगज्जालं न किंचितृकिचिदास्थितम्‌। 

जगद्विद्धि निराकारं चित्तमेव न वास्तवम्‌ ॥९॥ 

सत्वमेव वपुः पूर्वमुदितं ब्रह्मणः पदात्‌। 

अयमेव स संपन्नो योऽद्य तामसतामसः॥१०॥ 
सिन्धुवंक्ष्यति 


` किमुच्यते महाभाग ! बद तामसतामसः। 


क्रियन्ते पूर्यमेवेताः केन संज्ञाः परे पदे॥११॥ 
मन्त्री वदिष्यति 

जन्तोः सावयवस्पेह हस्ता्वयवा यथा। 

तथाऽनवयवस्येवमातिवा हिकताऽऽत्मनः N१२ 

पञ्चादात्मनि सेवाऽऽत्मा नाना संज्ञाः करिष्यति। 

आघिभौतिकतानाम्नि पुथ्व्याद्या आतिवाहिके ॥१३॥ 


हँ । जैसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही हैं। अप्रतिघ- 
रूप जगत्‌ के आकार की कल्पवा में निरङ्कुश सामर्थ्य 
वाले चित्त में तनिक भी भिन्नता द्वितीयता नहीं है॥८॥। 

मिथ्या होने के कारण अकिच्चित्‌ हृदयस्थ वासनारूप 
जगत्‌-जाळ बाहर की तरह कुछ-सा स्थित है । जगत्‌ को 
आप निराकार जानिये, क्योंकि उसका सर्जनहार चित्त 
ही वास्तविक नहीं है ।।९॥ 

प्रथम सृष्टि के समय सात्त्विक देवताओं से रचितरूप 
होने के कारण सत्त्वरूप हिरण्यगर्भ का समष्टिशरीर 
ब्रह्मपद से उदित हुआ । यह समष्टिरूप ही ब्यष्टिभाव में 
तामस विषयों पर आसक्तिवश पहले उत्पत्तिप्रकरण में 
उक्त रीति के अनुसार राजस, सात्विक आदि तेरह 
विभागों के क्रम से आज आपका तामस-तामस जीव द्वो 
गया है ॥१०॥ 

सिन्धु कहेगा--हे महाभाग ! तामस-तामस क्या 
कहा है ? यह कृपया मुझ से कहिये परमपद में ये संज्ञाए 
पहले ही किस ने कीं ॥११॥ 

मन्त्री कहेगा--ज से यहाँ सावयव जन्तु के हस्त आदि 


` अवयव हैं, वेसे ही अवयवविहीन आत्मा की आतिः 


वाहिकता है अर्थात अपरिच्छिन्न आत्मा की हिरण्यगर्भ 
रूप. माया द्वारा परिच्छिन्नता करने पर हिरण्यगर्भ ही 
सब संच्चाएं करता है ॥१२॥ 

फिर आत्मा में अर्थात्‌ स्वव्यष्ठि जीवों में यह 
समष्टिरप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा ओर आति- 
वाहिक समष्टिभूत स्वदेह के पः्चीकरण द्वारा आधि! 
भौतिक नाम घारण करनेपर उनके अवयवों में पृथिवी 
दादि संज्ञाएं करेगा ॥१३॥ 
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९९७.१४ 
स्वप्नाभेऽस्मिज्ञगङ्भाने संकल्पेनाऽऽत्मरूपिणा । 
संज्ञात्मनाऽऽत्सरूपेण स्वयं व्यवहरिष्यति ॥१४॥ 
त्वामातिवाहिकाकारा यत्तत्स्फुरितवाच्नवम्‌ । 
ज्ञातिमंहातमस्कोऽयमिति तत्राऽऽभिधा कृता॥१५॥ 
ब्रह्मणो निर्विकारस्य विकारिण इव प्रभो !। 
जातयो जोवतापत्तौ कलिता विविधानिधाः ॥१६७ 
प्राथम्येनेव यद्‌ ब्रह्म जोवतामिव गच्छति। 
तदेब बुद्धया भोक्ता तज्जातिः सात्विकसात्विको॥१७॥ 


चतंमाने भवे भव्मगुणेर्येक्ता तु मानद !। 


` क्रेवला सात्विको प्रोक्ता जातिर्जातिबिदां बरेः ॥१८॥ 


वही आत्मरूपी संकल्प से स्वप्नतुल्य यह जगद्भान 
होनेपर नाम-रूप की.कल्पना कर आत्मरूप व्यष्टिभाव से 
स्वयं ही व्यवहार करेगा ॥१४।॥। 

व्यवह्वार में व्यष्टिभावकल्पना होनेपर तुम्हें लक्ष्य 
कर सुष्टिसंकल्प से व्यष्टिभाव से हिरण्यगभं महातमा 
स्फुरित हुआ इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिकाकार 
जाति तामस-तामसी चाम से प्रसिद्ध की गई ॥१५॥ 

हे प्रभो ! निविकार ब्रह्म के विकारी से होकर जीव- 
भाव को प्राप्त होनेपर विविध चाम की जातियों की 
कल्पनाएँ की गईं, केवळ यही एक संज्ञा नहीं हुई; किन्तु 
बरह्म का जीवभाव होनेपर भिन्न उपाधियों के गुणों के 
अनुसार राजस, सात्त्विक आदि तेरह संज्ञाएं की हैं ॥१६॥ 

याद कल्प के आदि मे सवंभ्रथमतः ही ब्रह्म जीवता 
को प्राप्त होतो उसी जन्म में स्वाभाविक ज्ञात और 
ऐश्वयं से युक्त बुद्धि स विषयभोग करनेवाला जीव उसी 
जन्म में मुक्तछास करता दै । उसकी जाति सात्त्विकः 
सात्विकी हाता हे, जेख कि सनक, सवन्दन आदि को, 
अर्थात्‌ मुक्त को शान्ता और बिछम्ब में प्रयोजक चित्त 
के गुण आर दोषों क कारण ही जीवों के जातिभेदों की 
कल्पना हुई, यह दिखळाते हुए उनमें पाँच जातियों को 
विभाग कर दिखाया है ॥1७॥ 

हे सस्मानप्रद ! कुख समय तक जन्म के हेतु अज्ञान 
के रहनेपर उसी जन्म में शान, ऐश्वर्य आदि सुन्दर गुणों 
से युक्त हो यदि मुक्ति होतो है तो वह जातिं की जानकारी 
रखनेवाळों में श्रेष्ठ पुरषं दारा केवर सात्विक जाति 
कही जाती है ॥१५॥ 

ड्द 
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निर्वाप्रकरेणे उत्तराद्धं ३७७ 


नवा भवेश्चेद्‌ बहुभिर्भोगमोक्षेकभागिनी || 
जातिस्तत्प्रोच्यते तज्जेः सद्भी राजसराजसी ॥१९॥ 
बतंमाने भवे भव्गगुणेमुक्ता तु मानद !। 
केवला राजसी प्रोक्ता जातिः स्वल्पभवे भवेत्‌ ॥२०॥ 
प्रथ साऽत्यस्तबहुभिभदेख्रे नसोक्षगामिनी \ 
जातिस्तस्प्रोच्यते तज्ज्ञेः सख्धिस्तामसतामसी ॥२१॥ 
सामान्येनेच बहुभिज॑म्मभिर्माक्षभागिनो । 
केवला तामसो प्रोक्ता जातिर्जातिविश्ञारदेः ।२२।। 
क्रमेणाऽनेन जातीनां विविधा भेदकल्पना। 
तासां तामसतामस्यां जातो जातोऽसि सानद ! ॥२३॥ 
बहूनि तव जन्मानि समतीतानि तान्यहम्‌ । 
विविधानि विचित्राणि वीर जानामि नो भवान्‌ २४७ 
विशेषेण त्वनेनेष व्यर्थं कालोऽतिवाहितः। 
सहाशवशरीरेण त्वयऽनन्तलगामिना ॥२५॥ 


जो जाति कल्पादि में नूतन रूप से प्रकट बहुत जन्मों 
द्वारा भोगों के भोगनेपर क्रमशः मोक्षमागिनी होती है, 
जातिज्ञ विद्वात्‌ उस जाति को राजसःराजसी जाति 
कहते हैं ॥१९॥ 

दश पाँच जन्म के परवर्ती काल तक उस कल्प में 
विवेक आदि उत्तम गुणों से मुक्त जो जाति बहुत से जन्मों 
के बाद विवेक आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करती हे, 
वह केवल राजसी जाति है ॥२०॥ 

कल्पादि से लेकर अति प्रचुर स्थावर, कीट, पतङ्ग 
आदि योनियों से अन्त में मोक्षमागिनी हो तो जाति 
जाननेवाले सज्जन उस जाति को तामसतामसी कहते 
हैं ॥२१॥। 


तुच्छ राक्षस, पिशाच, शूद्र आदि अनेक जन्भों से 
यदि मोक्षबागिनी हो तो जातिविशारद उस जाति को 
केवल तामसी कहते हैं ॥२२॥ 

हे सत्कारकारिन्‌ ! इस क्रम जातियों के अनेक भेदों 
की कल्पना है। उन जातियों में से आप इस तामस- 
तामसी जाति में उत्पन्न हुए हैँ ॥२२॥ 

हे महाराज ! आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं । 
हे वीर, उन विविध बिचित्र जन्मो को में जानता हूँ, आप 
उन्हें नहीं जावते ॥२४॥ 

इसी भेद से महाशवशरीरवालि तथा असीम आकाश 
यामी आपने यह समय व्यर्थ बिताया है ॥२५॥ 


३७६ योगवा सिष्ठे 


एवं तामसतामस्या जात्याऽसि जनितो यदा। 

तदा दुरलंभमोक्षस्त्वं संसारकुहरादिति॥२६॥ 
सन्धुवंदिष्यात 

आर्योदाहर फेनेषा : प्राग्जातिर्जीयतेऽधमा। 

यावत्तथैव तिष्ठामि स्याच्चेत्तद्ृद पावनम्‌ ॥२७॥ 
मन्त्री वदिष्यति 

न किचन नहाबुद्धे ! तदस्तीह जगतुत्रये। 

य्रदनुद्वेगिना नाम पौरुषेण न लभ्यते।॥२८॥ 

ह्यस्तनी दुष्क्रियाऽम्येति शोभां सत्क्रियया यथा । 

अद्येव प्राक्तनीं तस्मादत्नात्सत्कायवान्‌ भव॥२९॥ 

यो यमथं प्रार्थयते तदथं यतते तथा। 

सोऽवइ्यं तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतंते ॥३०॥ 

ना यथा यतते नित्यं यद्‌भावयति यन्मयः। 

यादृगिच्छेच्च भवितं तादुग्भवति नाऽन्यथा ॥३१॥ 


[ १२७.३९ 
मुनिरुवाच 
एवपुक्तः स तेनाऽथ सिन्धुरुद्घुरया घिया। 
तदा तत्र तथा नाम राष्ट्रं त्यक्ष्यत्यशेषतः ॥३२॥ 
गमिष्यति चनं दूरं प्राथितोऽपि हि मन्त्रिभिः। 
नाऽऽन्नयिष्यति तद्भूयो राज्यमुच्छित््ञात्रवम्‌॥३३॥ 
तिष्ठतः साधुमध्येऽस्य तह्विवेककथावशात्‌ । 
पुष्पासङ्कादिवाऽऽमोदो विवेक: समुदेष्यति।।३४॥ 
ततः कथमिद जन्म कुतः संसार मआगतः। 
इत्यं विचारसांतत्यात्स यास्यति विमुक्तताम्‌ ॥३५॥ 
नित्यं विचारणपरोऽय भवन्स सिन्धुः 
सत्सङ्गमेन पदमाप्स्यमि पावनं सः। 
तद्यत्र पत्रमिव वातविधूयमानं 
नो वस्तुतां ब्रजति काचन नाम लक्ष्मी: ३६॥ 


इत्यार्षे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घे अवि० बिप० छा० 
सिन्धुसंबोधनं नाम सप्तपञ्राशदधिकशततमः सगः ॥१५७॥ 


इस प्रकार जब आप तामसतामस जन्म से उत्पन्न 
हुए हैं, तब आपका इस संसाररूपी गर्त से छुटकारा पाना 
दुलंभ है॥२६॥ 24 

सिन्धु कहेगा-यह प्राक्तन अघम तामसतामसी जीव- 
जाति किस उपाय से दवाई जा सकती है । हे आर्य, उस 
उपाय को कहिये। यदि वेसा कोई शोधक प्रकार होगा 


तो मैं जीवनभर उसी प्रकार से रहूंगा । अतएव कृपया 
उसे कहिये ॥२७॥ 


मन्त्री कहेगा--हे महामते ! इस त्रिलोकी में ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेग रहित निवेंदरहित पुरुष- 
प्रयत्न से उपलब्ध न हो सके ।।२८।। 

आप भी उसी पौरुष प्रयत्न से प्राक्तन अधम जातिपर 
विजय पाकर वसे ही सत्कार्यवान्‌ होइए जसे आज के सत्कमं 
से कल का दुष्कर्म शोभन होता है, मिट जाता है ॥२९॥ 

जो जिस पदार्थ को अभिलाषा करता है उसके लिए 
वह वसा ही प्रयत्न करता है यदि वह थक कर बीच में ही 
निवृत्त न हो जाय तो उसे अवश्य प्राप्त करता है ॥३०॥ 

मनुष्य जंसा प्रयत्न करता है भोर तन्मय होकर जैसी 
भावना करता है और जेसा होने को इच्छा करता है 


वेसा ही होता है अन्यथा नहीं होता है ॥३१॥ 

मुनि ने कहा--इसके वाद मन्त्री द्वारा इस प्रकार 
उक्त वह राजा सिन्धु राज्यभारविहीन बुद्धि से उसौ 
समय वहीं पर सारे राज्य को तिलाञ्जलि दे देगा ॥३२॥ 

दुर वन में चरा जायगा, मन्त्रियों के बहुत अगुनय- 
विनय करने पर भी फिर निष्क़ंटक उस विशाल राज्य 
को नहीं अपनाएगा ॥३३॥ 

साधुओं के बीच में सत्संग कर रहे सिन्धु में उनकी 
विचारपूर्ण ज्ञानमय कथाओं से फूलों के संसगं से सुगन्ध 
की तरह विवेक उत्पन्न हो जायगा ।॥३४॥ 

अनन्तर केसे यह जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया, 
यों निरन्तर विचार करने से वह जीवन्मुक्त हो 
जायगा ॥३५॥ 


वह राजा सिन्धु सत्संगतिवश नित्य विचारनिम्न 
होकर परम पावन उस मोक्षपद को प्राप्त होगा . जिस 
मोक्षपद में हिरण्यगर्भ तक का ऐश्वयं वायु से उड़ रहें 
सुखे पत्ते की तरह उपादेय नहीं होता, किन्तु तुच्छ ही 
होता है ॥३६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवा सिष्ठमहा रामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में सिन्धुसंबोधन नामक कुसुमलता अनुवाद का 


एक सो सत्तावतवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१५७॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ 


३७९ 


१५८ 


सुनिरुवाच 
एतत्त कथितं सवं भविष्यद्भूतवत्तव। 
यथेच्छसि तथेदानीं व्याघ ! साधु विधीयताम्‌ ॥१॥ 
अग्निरुवाच 
इति तस्य वचः श्रत्वा विस्मयाकुलचेतन; । 
क्षणं स्थित्वा जगामाऽऽशु स्नातुं व्याघस्तथा मुनिः॥२॥ 
इति तो चेरतुस्तत्र तपः शास्रविचारणेः। 
अकारणसुहृद्‌भुतावुभौ व्याधमहामुनो ॥३॥ 
अथाऽल्पेनेच कालेन मुनिनिर्वाणमाययो। 
देहं त्पवत्वाऽपदेशान्ते पर परिणति गतः ॥४॥ 
कालेन बहुनाऽन्येन ततो युग़शतात्मना | 
व्याधस्य कामनां दातं पद्मजन्मा समाययौ ॥५॥ 


मुनि ने कहा--हे व्याध ! यह सब भविष्य में 
होनेवाळी घटना का अतीत की तरह मैंने तुम से वर्णन 
किया । इस समय जैसा तुम चाहते हो वसा सोच 
समझकर भली भाँति करो ॥१॥ 

अग्नि ने कहा--हे विपश्चित्‌ ! मुनि के पूर्वोक्त वचन 
सुनकर मारे आश्चयं के घवड़ाया हुआ व्याध एक क्षग 
सोचकर शीघ्र स्तान करने के लिए गया और मुनिजी 
भी स्नानार्थं गये ॥२॥ 

विना किसी कारण के आपस में मित्र बने हुए व्याघ 
और महामुनि दोनों ने इस प्रकार शास्त्र चिन्तन करते 
हुए तपस्या की ॥३॥ 

इसके वाद मुनिजी तो थोड़े ही समय में मुक्ति को 
प्राप्त हो गये वे आयु के अवसान में अपनी पाच्चभौतिक 
देह छोड़कर परम पद में छीन हो गये । अर्थात्‌ यद्यपि 
यहाँ पर यथाश्रुत ग्रम्थ के अनुसार पहले मुनि का शरीर 
त्याग, उसके अनन्तर चिरकार के बाद व्याध की मनो- 
कामना पूर्ण करने के लिए ब्रह्माजी का आगमन प्रतीत 
होता दै तथापि पूर्व सगं में मुनिजी ने जो भविष्यवाणी 
की थी उसमें व्याध के वर पाने फे बाद “या मापृच्छन्नम- 
स्कृत्य” अर्थात्‌ मुझे पूछकर नमस्कार कर उसी क्षण में 
बढदै तुम चित्त में गा से स्थित पदार्थ को देखने की 
इच्छा से आकाश में उड़ोगे, ऐसा मुनि ने कहा है, अतएव 
व्याध के ऊपर जाने के समय मुनिजी का जीवन था ही 
उसके पीछे हों उनका देदत्याग हुआ ऐसा समझे ॥४॥ 

अनन्तर सौ युगरूप चिरकाल में व्याध को मनोकामना 
को पूर्ण करने के छिए भगवान्‌ ब्रह्मा आये ॥५॥ 
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व्याधः स्ववासनावेजं निवारयितुमक्षमः। 
जानन्नपि वरं पुर्व वणितं समयाचत॥६॥ 
बरहोवर्मास्त्वति प्रोच्य ययावभिमतां दिशम्‌ । 
व्याघस्तपः फलं भोक्त खगवद्‌ व्योम पुप्लुवे ॥७॥ 
वघंमानेन देहेन जगत्पारे महानभः। 
वेगादगणितं कालं पुरयामास शेलवत्‌ ॥८॥ 
महागरुडवेगेन तियंगुष्वंमघस्तथा । 
व्योम पुरयतस्तस्य कालो बहुतरो ययो॥९॥ 
अथ दीघेण कालेन यदाऽविद्याञ्जमस्य सः। 
अन्तं न समवाप्नोति तत्रोद्वेगमुपाययो ॥१०॥ 
उद्देगादथ बद्ध्वाऽसौ प्राणरेचनघारणाम्‌ । 
प्राणास्तत्याज नभसि ध्षवोभूतमघोवपुः॥११॥ 


१५८ 


वेचारा व्याध अपनी वासना का वेग रोक नहीं सका, 
अतएव मुनिजी द्वारा पहले व्यर्थह्प से वणित वर को 
जानते हुए भी उसने वही वर ब्रह्माजी से माँगा ॥६॥ 


री ब्रह्माजी ऐसा ही हो यों वाञ्छित वर उसे देकर 
अपने लोक को सिधारे एवं व्याध अपनी तपस्या का फळ 
भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश उड़ा ॥७॥ 


उसने पव॑त की तरह वर के अनुसार निरन्तर बढ़ रहे 
शरीर से त्रैलोक्य से ऊपर अव्याकृत आकाश को बड़े वेग 


"से अगणित समय में पूर्ण कर पाया ॥५॥ 


गरुड के महावेग से तिरछे, ऊपर और नीचे आकाश 
को पूर्ण करने में उसका बहुत समय व्यतीत हुआ ॥९॥ 


इसके वाद जब चिरकाछ में भी उसे अविद्यारूप भ्रम 
का अन्त प्राप्त नहीं हुआ तब तो उसका अन्त देखने के 
विषय में उसने अपनी हार मान छी, उसे वेराग्य हो 
गया ॥१०॥ १ 


अनन्तर वैराग्य होने के कारण प्राणवायु को शरीर से 
बाहर निकालने वाली योग धारणा बाँधकर उसने आकाश 
में प्राणों का स्याय किया और नीचे भुमितल में शवभुत 
झपने शरीर का त्याय किया ॥११॥ टु 


ह ३८० 


चित्तं प्राणान्वितं व्योम्नि ययो तत्रेव सिन्धुतास्‌ । 
बिदूरथारिख्पां तामखिलावनिपालिनोम्‌ ॥१२॥ 
देहो मेरुशताकारमहाशव इवाऽभवत्‌। 
इितीयोर्वीनिभो व्योम्नः पपाताञ्शनिवज्त्रवत्‌ ॥१२॥ 
पिघानसिव कस्योर्वीवीयो कस्मिश्चिद्बरे । 
केशोण्ड्कवदाभातः कर्मिश्चिज्जागते भ्रमे ॥१४॥ 
आकारपुरिताशेषवसुघाचलमण्डलुः \ 
विपश्चिच्छे४कथितमेतत्ते तनन्‍्महाशवम्‌ 0११७ 
यस्मिञ्छचं संपतितं जगत्यवनिमण्डले । 
तदिदं जगदाभातमस्माकं स्वप्नपुयंथा ॥१६॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ १५९.२ 


तदेतच्छवमास्वाद्य शुष्का पूर्णा महोदरी। 
संपन्ना चण्डिका देवी रक्ता रक्तान्त्रपुरिता ॥१७॥ 
मेदिनो मेदिनो जाता शवस्येतस्य मेदसा। 
पुरिताऽपूर्वूपेण हिमवद्गिरिरुपिणा ॥१८॥ 
तदेवेतन्महामेदो मृद्धातुत्वमुपागतम्‌ । 
कालेन वसुधा सूयो भूत्या सृन्मयतां गता ॥१९॥ 
भूयः प्रजातानि चनानि भूमौ 
ग्रामाः कृताः पत्तनसंयुताश्च। 
पातालतः साधु समुत्थितास्ते 
बोला: प्रवृत्ता व्यवहारलक्ष्मीः ॥२०॥ 


इत्यार्षे ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाथेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अचि० विप० श० 
शबनिर्णयों नामाऽष्टपञ्चाशदधिकशतमः सगः ॥१५८७ 


उसका प्राणवायु से युक्त चित्त उसी धव्यक्ताकाश में 
सम्पूणं पृथिवी का पालन करने वालो तथा राजा विदूरथ 
की शत्रुभूत पूर्वोक्त सिन्धुता को प्राप्त हुआ ॥१२॥ 

सैकड़ों मेरु पवंतों से आकार का उसका शरीर महा- 
शव-सा हुआ । दूसरी पृथ्वी के सदृश विशालकाय वह 
आकाश से वज्र की भाँति नोचे गिरा ॥१३॥ 

ब्रह्मा के किसी जागत भ्रमरूप किसी आकाश में 
केशों के गोले के समान प्रतीत हुआ, जो गिरने के पहले 
पृथिवी में उतरने की सीढ़ी के समान थर गिरने के बाद 
पृथिवी के विशाळ ढकने के समान स्थित था ॥१४॥ 

उस शव ने अपने आकार से सारी पृथिवी ओर 
पर्वतों को आच्छन्न कर दिया । हे श्रेष्ठ ! हे विपश्चित्‌ ! 
यह मैंने उस महाशव का तुमसे वर्णन किया ॥१५॥ 

जिस भूतलरूप जगत्‌ में वह शव गिरा वही हम 
छोगों की स्वप्ननगरी के समान जगत्‌ के रूप में स्फुरित 
हुमा ॥१६॥ 


उसी महाशव का भक्षण कर पहले तिनके की तरह 
सुखी हुई भगवती चंडिका देवी भरी-पूरी होकर वड़ी 
तोंद वाली तथा राधिर और अँतडियों से पूर्ण होकर लाळ 
हो गई ॥१७॥ 


इस शव के ही हिमालय पर्वत के समान प्रचुर मेदे से 
पूर्ण हुई पृथिवी मेदिनी नाम से प्रख्यात हो गई॥१८॥ 


तभी यह महामेदा मिट्टी वन गया फिर समय पाकर 
यह पृथिवी उत्पन्न हो मिट्टी की हो गई ॥१९॥ 


महाशव के गिरने से पहले के वन आदि विनष्ट द 
चुके थे, अतः फिर से वन उगे, फिर से नगरों के साथ 
गाँव बसाये गये । पहले चूर-चूर हुए पर्वत फिर से जैसे 
पहले थे उसी रूपरेखा में पाताळ से बाहर निकले । 
तदुपरान्त लोगों का कारबार चलने ळ्या ॥२०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय घीवसिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपाख्यान में शवनिर्णय नामक कुंसुमरूता अनुवाद का 
एक सौ अठावनवाँ सरग समाप्त हुआ ॥१५८।। 


१५९ 


अरिनरुवाच 
विपञ्चिच्छेछ भो साधो ! त्वं गच्छाऽभिमतां दिशम्‌ 
स्यिरं भूमण्डलं भूयः प्रकृतव्पवहारवत्‌॥१॥ 


यज्ञं यष्टुं प्रजोघस्य शक्रः शततमं दिवि। 
तत्राऽहुतोऽस्मि मन्त्रेण गच्छामि गतिकोविद ! \२॥ 


१५९ 


` अग्निने कहा--हे श्रेष्ठ हे विपश्चित्‌ ! तुम स्थिर 
होने से फिर प्रस्तुत व्यवहार से सम्पन्न भूतळ में पहुंचकर 


स्वाभिमत दिशा को जाके | जुग, के वानी देवरा 


द्वारा मुझे निमन्त्रित थिया है, 


इन्द्र सौवाँ यज्ञ करने को प्रस्तुत हैं, उन्होंने उसमें डा 
अतः हे गतिको विद, 


बहा जाता हइ ॥ 
९) 
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भास उवाच 
इत्युकत्वा भगवानरिनस्तत्रेवाञ्न्तरघीयत । 
गगने निले याति अनलो वैद्युतो यथा॥३॥ 
तथाऽहमपि चित्तेन भ्राक्तनांश्च स्वयं वहुन्‌। 
पुनः स्वकम निर्णेतुँ अमन्व्योमनि संस्थितः ॥४॥ 
भूयोऽपि दृष्टवानस्मि जगन्त्यगणितानि खे। 
नानाचारविचाराणि नानासंस्थानवन्ति च ॥५॥ 
क्कचिच्छत्रमयाङ्ानि एकीभूतानि भूपते !। 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति हृदयानि हरन्ति च ॥६॥ 
क्वचिन्मुन्मयदेहानि सर्वभूतानि राघव hh 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति पर्वतप्रतिमानि च॥७॥ 
कचिद्दारुमयाङ्कानि भान्ति भूतानि कुत्रचित्‌ । 
क्वाचित्पाषाणदेहानि सन्ति भूतानि भूरिशः ॥८॥ 
क्चिदाजीवभेक त्र स्थितान्युपलदेहवत्‌ । 

भास ने कहा--हे भगवन ! अग्नि यह कहकर मूति- 
रूप से वहीं पर अन्तहित हो गये तथा अग्नि के रूप से 
वेद्युत (बिजली की) अग्नि की तरह निर्मल आकाश में 
गये ॥३।। 

और में भी चित्त में अपने प्राक्तन अविद्या के अन्त 
दर्शनविषयक संस्कारों को स्वयं घारण करता हुआ फिर 
अपना दिगन्तगमनरूप कर्म करने के छिए आकाश में 
घूमने लगा ॥४॥ 


मैंने आकाश में असंख्य जगतों को देखा । उन 
सबके भिन्न-भिन्न आचार-विचार ये और भिन्न-भिन्न 
रूपरेखाएँ थीं ॥५॥ 
है महाराज दशरथ 1 कहीं पर परस्पर मिले हुए 
(एकत्र हुए) छत्रमय नङ्गवाले प्राणी भासते थे, उनमें 
चेतना थी, वे मन्द मन्द गति से चलते थे और दर्शकों 
के हृदयों को हरते ये ॥६॥ 
हे रघुकुछतिलक ! कहीं पर पर्वत के समान आकार 
वाले सव प्राणी पार्थिव देहधारी प्रतीत होते थे, उनमें 
चेतना थी और वे मन्द मन्द गति से चलते थे । कहीं 
पर काष्ठमय जीव शोभा पाते थे, तो कहीं पर पाषण- 
मय शरीरवाले , अनेक प्राणी थे। कहींपर जीवनमर 
'प्रस्तर प्रतिमा के समान सब एक हो जगह स्थित रहते 
थे । उनका परस्पर संभाषण आदि द्वारा केवल वाङ्मात्र 
का व्यवहार होता था, गमन) आगमन आदि व्यवहार 
उनमें नहीं था । इन सबको मैंने स्वचित्ताकाश में 


देखा ॥७-९॥ 
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वाङ्मात्रव्यवहाराणि भूतान्यालोकितानि खे ॥९॥ 
इत्यहं सुचिर कालं पश्यन्नश्यन्मनस्तया। 
अविद्यान्तमपइ्यंश्च॒ तत्रोद्विग्नोऽभवं दृशाम्‌ ॥१०॥ 
तपः कतु समुचक्तः कस्सथिन्मोक्षसिद्धये । 
प्राहेन्रो मम चेवेदं मृगयोच्यन्तरं हि खे॥११॥ 
प्रवृत्तः स्वगंसंमोहे पूर्वाम्यासवशोकृतः। 
मन्दारकानने तत्र भ्रमतो चे ममाऽम्बरे॥१२॥ 
तेनेत्युक्ते भया प्रोक्तं देव ! लिन्नोऽस्मि संसृतेः । 
मुच्येयं ्यो्रमित्युक्तं ्षत्वोवाच ततो मम ॥१२॥ 
विशुद्धातमा त्वरूपोऽहमिति चेव हुताशनात्‌। 
वर गुहाणेत्युक्ते स ततोऽन्यं याचितो मया ॥१४।॥ 
इन्द्र उवाच 

तवेयं मृगयोग्यन्तश्चिरं संसरते चितिः। 
अवइयं भवितव्योऽर्यं इति दुष्टो मया तव ॥१५। 

इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा स्वप्न की तरह 
मनोमात्र देह होने के कारण नष्ट हो रहा मैं अविद्या 
का अन्त न पाकर अविद्या तथा दृश्यवर्ग के विषय में 
निर्वेद को प्राप्त हो गया ॥१०॥ 

इस प्रकार निवेंद को प्राप्त हुआ मैं किसी एकान्त 
स्थान में जाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मतत्वालोचन- 
तपस्या करने के लिए तत्पर हुआ। तदनन्तर इन्द्र ने 
मुझसे कहा--हे विपश्चित, चित्ताकाश में मेरी ओर 
तुम्हारी मृगरूप दूसरी योनि उपस्थित है, इसलिए यह 
आहमतस्व-विचार का अवसर नहीं है ॥११॥ 

प्राक्त अभ्यास से विवश हुआ मैं भी स्वगं भोगयुक्त 
संमोह में दुर्वासाजी के अपराध में प्रवृत्त हूँ। आकाश में 
मन्दारवन में घूम रहे मेरी उस मोह में प्रवृति हो गई ॥१२.। 

उनके देवराज इन्द्र के कहने पर मैंने उनसे निवेदन 
किया देवाधिदेव, मैं संसार से ऊब गया हूँ, अतः शीघ्र 
मुक्त होना चाहता हूँ, मेरा यह कथन सुनकर उन्होने 
मुझसे कहा ॥१३॥ 

शीघ्र मुक्ति तो 'मैं तीन अवस्थाओं से और सूतं-ब मूर्त 
रूप से रहित विशुद्ध आत्मा ही हे हस तत्वज्ञान से ही 
होती है। यह तुमने पहले व्याधमुनि संवाद वर्णन के 
प्रसङ्ग से बग्निदेव के मुखारविन्द से सुना ही है । इसलिए 
हुम दूसरा बर माँगो ऐसा इन्द्र के कहने!पर मैंने उनसे 
अन्य यानी मृगता के बाद मेरा आगे क्या होगा यह 
परिज्ञानरूप वर माँगा ॥१४॥ 

इन्द्र ने कहा -हे विपश्चित्‌ ! तुम्हारी यह चिति 
विरकाल से मुगयोनि-तक ही संसार में आना चाहती है । 


मने तुम्हारा यहु अवश्यभावी वृत्तान्त देख लिया है॥१९ | 


३८२ 


सृगो भूत्वा महापुण्यां तां सभां समवाप्रवान्‌। 
'यस्याँ तवहतं ज्ञानं मदुक्तं बोघमेष्यति ॥१६॥ 
तदेवं तत्र हरिणो भवातंस्त्व॑ भवाऽवनो। 
गात्मोदन्तमिदं वन्ध्यं सकलं संस्मरिष्यसि ॥१७॥ 
स्वप्नश्रममिवाऽशेषसंकल्पचितोपभम्‌ \ 
परलोकानुभतार्थकथायाताथंसंनिभम्‌ ॥१८॥ 
यदा तु मुगतोन्मुक्तः पुरुषस्त्वं भविष्यसि। 
ज्ञानार्निदग्घदेहान्ते तदा हृत्स्थं स्फुरिष्यति ॥१०॥ 
तेन तां त्वमविद्याख्यां रिति त्यवत्वा चिरं स्थिताम्‌। 
भविष्यसि विनिर्वाणो गतस्पन्द इवाऽनिलः ॥२०॥ 
इत्युक्तं तेन देवेन तदेव प्रतिभोदभूत्‌ । 
ममाऽयं हरिणोऽस्मोति वनेऽस्मिन्निति निश्चिता॥२१॥ 
ततः प्रभृति संपनस्तत्रेवाऽन्तरकोणके। 
हरिणोऽहं गिरिवरे तुणदूर्वाङ्कुराशनः ॥२२॥ 
ततः सोमान्तसामन्तमागतं मृगयाथिनम्‌। 
दुष्ट्वाऽहमेकदा भोतः प्छायनपरोऽभवम्‌ ॥२३॥ 


मृग होकर तुम राजा दशरथ की महापुण्यसभा में 
पहुँचोगे । वहाँ मेरे द्वारा कहा गया वह अखण्ड ज्ञान 
तुम्हारी समझ में आजायगा ॥1१६॥ 

संसार से खिन्न हुए तुम उस पृथिवीतळ न हरिण 
बनो । इस क्रम से सभा को प्राप्त होकर वसिष्ठजी के 
अनुग्रह से यह सारा व्यर्थ आत्मवृत्तान्त तुम्हारे स्मृतिपथ 
में आरूढ़ होगा ॥१७॥ 

तुम्हारा उक्त वृत्तान्त स्वप्न की तरह, सारा का सारा 
मनोरथों द्वारा नि्मितःसा और परलोक में अनुभूत अर्थ 
के कथाप्रवाह में पतित अर्थ के तुल्य निष्फल है ॥१८॥ 

जब तुम मृगयोनि से मुक्ति पाकर पुरुष होओगे तव 
ज्ञानाग्नि द्वारा देह के दग्ध होनेपर हृदयस्थ आत्मतत्त्व 
तुम्हें स्फुरित होगा ॥१९॥ 

आस्मतत्त्व के स्फुरण से चिरकाल से हृदय में स्थित 
अविद्यानामक भ्रान्ति का त्यागकर स्पन्दशून्य वायु के 
समान निश्चळ हुए तुम निर्वाण को प्राप्त होओगे ॥२०॥ 

उक्त देवराज इन्द्र के यों कहनेपर उसी क्षण में “यह 
मैं इस वन में हरिण हूँ' ऐसी मेरो विश्वित (व्यावहारिक 
अर्थक्रिया में समर्थ) प्रति प्रतिभा उद्‌भुत हुई ॥२१॥ 

तब से लेकर वहीं पर्वत पर मैं मन्दार के वन के 
भीतरी कोर्नो में तिनके ओर दूब के अंकुर चळनेवाछा 

- हरिण हो गया ॥२२॥ 
अनन्तर किसी एक समय शिकार खेछने के लिए 
' झाये हुए सीयावती सामन्त्‌ को देखकर मारे डर के मैं 


योगवासिष्ठे 


[ १५९.२९ 


ततस्तेन समाक्रम्य गृहं नोत्वा दिनत्रयम्‌ 
संस्थाप्य तव लीलार्थमिहाऽऽनोतो रघूहह ! ॥२४॥ 


एष ते कथितः सर्वे आत्मोदन्तो मयानघ !। 
संसारमायाप्रतिमो नानाश्चर्यरसान्वितः ॥२५॥ 
अविद्येबमनन्तेयं शाखाप्रसरशालिनो। 
आत्मज्ञानादृते नैव केनचिन्ञाम झाम्यति॥२६॥ 


श्रीवाल्मीकिरुवाच 


यदा विपञ्चिदित्युकत्वा तत्र तूष्णीं स्थितः क्षणात्‌। 
समवोचत्तता रामस्तमनिन्द्ासतिस्त्विदम्‌ ॥२७॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं पञ्यत्यसंकह्पो योऽन्यसंकल्प आत्मनि। 
मृगश्चेददुश्यतां यातः कथं सगे वद प्रभो ! ॥२८॥ 
विपश्चिदुवाच 

महाशवं यत्पतितं यस्मिज्जगति भूतले। 
तां सुवं पुर्वमिन्द्रेण यज्ञगर्वेण गच्छता ॥२९॥ 
चौकड़ी मारकर भागा ॥२३॥ 

हे रघुवर ! अनन्तर उसने मुझे पकड़कर घर ले जाकर 
तीन दिन अपने घर रवखा, फिर वह आपकी क्रीड़ा के 
लिए मुझे यहाँ छाया ॥२४॥ 

हे निष्पाप ! मैंने आपसे अपना यह सारा वृत्तान्त, 
जो संसार में प्रसिद्ध ऐन्द्रजालिक की माया के तुल्य विविध 
आश्चर्यो से पूणं है, कह दिया है ॥२५॥। 

इस प्रकार नाना शाखा-प्रशाखाओं से युक्त यह 
अविद्या अनन्त है, इसका आरपार नहीं है यह आत्मज्ञान के 
सिवा अभ्य किसी उपाप से शान्त नहीं हो सकती ॥२६॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--जब विपश्चित्‌ यह कहकर 
वहाँ पर क्षणभर चुप हुआ तव श्लाघ्य्रमति श्रीराम चन्द्रजी 
ने उससे यह कहा ॥२७॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--अन्य का संकल्पभूत यह 
मृग यदि हम छोगों का दृष्टिगोचर हुआ है तो ऐसी 
स्थिति में असंकल्प पुरुष भो अन्य के संकल्परूप में 
वस्तुएँ देख सकता है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हुआ । भला यह 
केसे हो सकता है? कृपाकर कहे ॥ २८॥ 

विपश्चिद्‌ ने कहा--जिस जगत्‌ में भूतळ में वह महाश 

गिरा शव गिरने में पहले उस भुमि की ओर मन्दार 
स्वकृत यज्ञो की यजमानता के घमण्ड से अन्धे की तरह चर 
रहे इन्द्र ने यह मुनि हैं यह ज्ञान न होने के कारण यई 
है यों तिरस्कार से आकाश में ध्यान में बंठ हुए 
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१५९.३० | 
पादेनाईभिवतो व्योम्नि दुर्वासा ध्यानसंस्थितः । 
गतासुरित्यविज्ञानात्तेनाऽसौ कुपितोः्शपत्‌ ॥३०॥ 


शक्र शक्राऽवनितलं ब्रह्माण्डप्रतिमं शवम्‌ । 
अचिरेण महाघोरं तव चूर्णोकरिष्यति॥३१॥ 


मामिमं झबबुद्धया त्वं यदतिक्रान्तवानतः। 
झापेन मम तां पृथ्वीं शीघ्रमासादयिष्यसि ॥३२॥ 


सृगाथं तेन मुनिना तथा देवेति सद्यथा । 
यत्तया कथयाऽऽयातं तदेव विषयं दृशाम्‌ ॥३३॥ 


चस्तुतस्तु न चेकं सन्न दवितीयं न चाऽप्यसत्‌ । 
सा तथा प्रतिभोदेति कि सत्किमयवाऽप्यसत्‌ ॥३४॥ 


गये । उन्होंने कहा- अरे इन्द्र, तुम जिस भूमितल में 
जाना चाहते हो उसे ब्रह्माण्ड के तुल्य महाभीषण शव 
शीघ्र ही चुर-चुर कर डालेगा अर्थात्‌ महामुन्‌, देवता 
आदि के वरदान, शाप आदि से अन्य संकल्पित भी 
पदार्थं संकल्परहित अन्य छोगों के दर्शन आदि व्यवहार 
के योग्य होता है यो श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्‍न का उत्तर 
कहने के लिए पूर्वोक्त शव के पतन का ही अन्य निमित्त से 
वणेन करने के लिए विपश्चित्‌ प्रस्ताव करता है ॥ २९-३१॥ 

शवबुद्धि से तुमने मेरा जो यह तिरस्कार किया है 
इस कारण मेरे शाप से उस पृथिवी को तुम शीघ्र प्राप्त 
होओगरे ॥३२॥ 

उस मुनि श्रीदुर्वासाजी ने विपश्चित्‌ के साथ इन्द्र की 
मृगता के छिए भी (तथा देवमृगञ्च स्व॑ तुल्यकालं 
विपश्चिता’ (जितने समय तक विपश्चित्‌ मृग रहेगा उतने 
ही समय तक तुम भो देवमृग रहोगे) इस वाकय द्वारा 
जसे विपश्चित्‌ के मच से संकल्पित मुगत्व अन्य छोगों के 
दर्शन अर्थक्रियाकारी है वेसा ही तुम्हारा भी हो यों उसे 
शाप दिया, इसलिए इन्द्र-शाप की कथा से हो मुनिजी के 
वचन के बल से यद्यपि विपश्चित्‌ की मृगता संकल्पवश 
हुई थी फिर भी वह आप सरोखे सब छोगों की दृष्टियों 
की सदा विषय हुई है ॥३३॥ 

वस्तुतः विचार करने पर एक व्यावहारिक जगत्‌ 
सत्‌ है यह बात भी नहीं है, मौर दूसरा संकल्पित जगत्‌ 
है यह बात भी नहीं है । दोनों तुल्य हैं क्योंकि वह प्रतिभा 
ही वैसे (व्यावहारिक अथवा संकल्पितरूप से) उदित 


.होती है । इसलिए उनमें क्या सत्‌ है ओर क्या असत्‌ 


हवे? ॥३४॥ 
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अन्यच्च राघवेमां तां युक्त त्वमपरां ऽणु । 
एतस्मिन्नयसंदभे सुस्फुटप्रतिपत्तये ॥३५॥ 
यस्मिन्सवं यतः सवं यत्सवं सवंतश्च यत्‌। 
ब्रह्म तस्मिन्महाभाग ! किं न संभवतोह हि॥३६॥ 


संकल्पजातं नाऽन्योन्यं मिलतीत्युपपद्यते । 
संकल्पजातमन्योन्य मिलतीत्युपपद्यते ॥३७॥ 
संकल्पजात मन्योच्यं मिळतीत्यवगम्यते । 


सर्वात्मनि हि यत्रेव च्छाया तत्रेव चाऽऽतपः ॥३८॥ 
न संभवति चेत्तत्तत्कयं सर्वात्मतामियात्‌ । 
कस्मात्संकल्पतगरं न मिथः दिलष्यतोति सत्‌ ॥३९॥ 
सिथञ्च इिळष्यतीत्येवमपि सत्सवंरूपिणि। 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 
सबंत्र सर्वया सबं सवंदा सर्वरूपणि ॥४०॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, युक्तियों के इस सिलसिले में स्फुट- 
रूप (साफःसाफ) समझ में आने के लिए आप बोर भी 
दुसरी युक्ति सुने । अर्थात्‌ ब्रह्म के सर्वशक्ति और सर्वात्मक 
होने से भी कोई विरोध नहीं है ॥३५॥ 


हे महाभाग ! जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका 
आविर्भाव हुआ है, जो सर्वात्मक है, सर्वव्यापक है उस 
सवंशक्ति सर्वात्मक ब्रह्मः में क्या चहीं हो सकता 
है? ॥३६॥ 


सङ्कुल्प से उत्पन्न पदार्थ आपस में मेळ नहीं खाता है 
यह भी उसमें उपपन्न है और सङ्कल्पजनित परस्पर मेल 
खाता है, इसकी भी उसमें नपपत्ति है ॥३७॥ 


सर्वात्मा में संकल्प से उत्पन्न पदार्थ परस्पर मिलता 
है, यह बात मुगदर्शन आदि में प्रत्यक्ष है । इस विषय में 
यह उपपत्ति भी है छोक में जहाँ पर छाया है वहीं पर 
धूप भी है। यदि ऐसा चहो तो वह सर्वात्सा ही कंसे 
होगा ? इसलिए सर्वस्वरूप ब्रह्म में संकल्पनगर परस्पर 
मिलता है, यह भी सत्‌ है। सर्वात्मा में सर्वत्र सब प्रकार 
से सर्वदा माया अघटितघटनापटीयसी होने से अति 
आश्चर्यमयी है, इसलिए भी सव कुछ घटना संभव 
है ॥३८-४०॥ 


३८४ योगवा सिष्ठे 


नु विषमा माया मनोसोहविघायिनी । 
विघयः प्रतिषेधाश्च यदेकत्र स्थिति गताः ॥४१॥ 
इदृशी प्रह्मसत्तेषा यदेवाऽत्मानमात्मना। 
तया अनादिः सादिश्चेत्यविद्येत्यनुभूयते ॥४२॥ 
न ज्ञप्तिमात्रकचनं यदि स्याद्‌ भुवनत्रयम्‌ । 
तन्महाकहपनष्टानां सृष्टिः स्यात्कथमञ्जसा ॥४२॥ 
कथमग्नेः कथं वायोः सत्ता भूमेः कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्स्वमावकचनमात्रान्नाऽन्यद्ते जगत्‌ ॥४४।॥ 
शारत्राण्यनुभवालोका आमहाकल्पवादिनाम्‌ । 
येषां प्रमाणं नो सवं प्रशस्तेस्तेरलं सताम्‌ ॥४५॥ 
ज्ञप्तिदृष्याप्नया सवं प्रमाणोभर्वात क्षणात्‌। 
त्ताऽन्यया तनुते नेवमेव सारं विदुबृंधाः ॥४६॥ 
शुद्धा ज्प्तिब्रह्मसत्ता त्वविद्याऽस्मोति चेतनात्‌ । 
स्फुरतोयं जगद्रूपाः वातथीः स्पन्दनादिव ॥४७॥ 


अहा ! मन को मोह में डालने वाली माया अति 
विषम है । जिसके कारण विधियाँ ओर निषेध दोनों एक 
जगह स्थिति को प्राप्त हुए ॥४१॥ 

यह ब्रह्मसत्ता भी ऐसी ही हे यह अपने से अपना 
विविध रूपों में सजन करती है । उस ब्रह्मसत्ता से अविद्या 
अनादि मोर सादि भी अनुभूत होती है । अर्थात्‌ केवल 
साया का ही नहीं ब्रह्म त्ता का भी ऐसा ही माहात्म्य 
है ॥४२॥ 

यदि ठीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के (ज्ञान के) विकास- 
रूप न होते तो मद्वाप्रल्य में नष्ट हुए भुवनों का अनायास 
पुनः सजन केसे होता ? ।।४३॥ 

कंसे अग्नि का अस्तित्व होता, केसे वायु का अस्तित्व 
होता ओर कंसे भूमि की सत्त होती, इसलिए स्वभाव- 
स्फुरण के सिवा जगत्‌ अन्य नहीं है ॥४४॥ 

महाकल्पपर्यन्त ही पृथिवी आदि का अस्तित्व है ऐसा 
मानने वाले जिच छोगों के लिए वेदान्त आदि शास्त्र, 
विद्वानों के अनुभव ओर लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त प्रमाणभूत 
नहीं हूँ उन निन्द्य-मतियों के साथ सज्जनों को संभाषण 
आदि नहीं करना चाहिये ॥४५॥ 

इस चिद्बिळास दृष्टि से सब कुछ क्षण भर में प्रमाण 
हो जाता है, अन्य दाँष्ट से यह सब प्रमाण नहीं होता, 
किन्तु तुच्छ ही होता है, इसलिए विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानदुष्टि 
सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हूँ ॥४६। 

जैसे स्पन्दन से वायु को शोभा स्फुरित होती दै वेसे 
शुद्ध ्ञप्तिरूप ब्रह्मसत्ता “मै अविद्यो हु. ऐसे चिन्तन से 
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न कश्चनेह ञ्रियते जायते न च कश्चन। 
मृतोऽहमिदमस्तीति प्रतिभेव चिदात्मिका ॥४८ 
मृतिरत्पन्तनाशश्चेत्तत्सा निद्रा सुखोपमा। 
पुनदुंद्योपलम्भश्चेन्ननु जीवितमे तत्‌ ॥४९॥। 
तस्माञ्नेहाऽस्ति मरणं तन्नेवेहाऽस्ति जीवितम्‌ । 
करस्मिग्जिन्मात्रकचने द्यं वाऽप्यस्ति नेव वा ॥५०॥ 
चेतितं इृयमप्यस्ति नाऽस्ति इृयमचेतितम्‌। 
चेतितं चेकमेवाऽस्ति स्वस्त्यनन्तमतश्चितः ॥५१॥ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण कि नाम वद “जीवनम्‌ । 
अदुःखमक्षयत्वात्तदतो दुःखं क कस्यचित्‌ ।५२॥ 
वाच्यं सवाचकं सवं यत्र चिद्व्योममात्रकम्‌ । 
तदस्यत्तदनन्यच्च के ते तत्रेकताहिते॥५३॥ 
आवर्तादि यथा तोये शरीरादि तथा परे। 
तत्सत्तासंनिवेशञात्म कारणानन्यलात्म च॥५४ी 


जगत्‌ रूप में शफुरित होती है ॥४७॥ 
न यहाँ कोई मरता है ओर न कोई उत्पन्न द्दोता है। 


मैं मरा हूँ और यह मेरा जम्म है यह केवळ चिदाएमक 
प्रतिभा हा है ॥४८॥ 


मृत्यु अत्यन्त विनाश है। उसमें यदि दृश्यदर्शन हह 
तो वह सुपुप्ति सुखोपम निद्रा है फिर यदि दृश्य की प्राप्ति 
हो तो वह जीवित ही है ॥४९॥ 


इसलिए यहां पर न मरण है और न जीवन ह्वी है। 
एक चिन्मात्र स्फुरण में जीवन-मरण दोनों ही हैँ अथवा 
दोनों ही नहीं दै ॥५०॥ 

यदि चिन्मात्र में जीवन-मरण दोनों चेतित हों तो 
दोनों ही हैं यदि चेतितन होतो दोनों ही नहीं हैं । 
चेतित एक ही है, अतः द्रत की सत्ता ओर असत्तता की 
साक्षी चित्‌ का सदा ही श्रेय है ॥५१॥ 


यह बताएँ चिन्मात्र से पृथक्‌ जीवन ही क्या है? 
अक्षय होने के कारण वह दुःखलेशशुन्य दै, अतः 
कहाँ दुख; है ? ॥५२॥ 

जिस तत्वदष्टि में वाचक सहित सब वाच्य स्प 
केवळ चिदाकाश मात्र है उस तत्त्वदुष्टि में वह भिन्न | 
और वह अभिन्न है, ऐसी एकता ओर द्विता बते? ॥५१ 


परमात्मा में शरीर आदि परमात्मसत्ता 


कारण से वैसे ही अभिन्न आकाशरूप ही हैं। 
में आव, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जलडप हैं ॥१४। 
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चि्भानमात्रमव्यग्रं खमेवाऽप्रतिघं जगत्‌॥५५ 
आश्चर्य सुघनं व्यग्रं द्रव्यं सप्रतिघं स्थितम्‌ । 
तथेते भूमिभूर्नाऽस्ति वर्तमानाऽनुभूतिभूः॥५६॥ 
तत्र श्रान्त्या पिशाचोऽयं भाति खात्मेति बुध्यताम्‌ 
यथेतत्खं तथेतत्खमेतत्लमिति खं स्थितम्‌ ॥५७॥ 
तथेतो भूरितो भूतमितोऽन्यदिति खं परम्‌। 
येव चिद्धा जगत्सेव नेकताऽत्र न च द्विता॥५८॥ 
न च प्रतिघता काचिन्न चाऽप्रतिघरूपता। 
सर्वमप्रतिधं दृष्यं यथामूताथंर्दाशनः ॥५९॥ 
तज्ज्ञतातज्ज्ञते चेह न सती नाऽप्यसत्स्यितो । 
सत्ये सदसती चेक काए्ठमोनमतोऽखिलम्‌ ॥६०॥ 
यद्दृइयं ब्रह्मताऽनन्तं तदेव परमं पदम्‌। 
इदं सर्वं परं ब्रह्ममात्रमित्येव संस्थितम्‌ ॥६१॥ 

केवळ धिद्भानमात्र शान्त अनाकार या निर्दोष 
आकाश ही जगत्‌ है । चिद्भान सुघन्‌ अशान्त, द्रव्य और 
साकार के रूप में स्थित होना ही महान्‌ आश्चर्य है। वह 
वर्तमान में भी अनुभूति का विषय वैसे ही नहीं है। जसे 
बतीत में प्रतीति का विषय नहीं है ॥५५-५६॥ 

वर्तमान अनुभूति में यह शून्यात्मा हो दुश्यरूप 
पिशाच वन कर प्रतित होता है, ऐसा आप समझें । यह 
चिदाकाशहप आकाश वेसे ही है, जेसे यह दृश्यमान 
आकाश है क्योंकि यह चिदाकाश ही अकाशख्प से प्रतीत 
आकाश होकर स्थित है ॥५७॥ 

वैसे हो यहाँ से नोचे के प्रदेश में भूमि, यहाँ से अन्य 
प्रदेश में वायु, आकाश आदि भुत, यहाँ से दिशा-विदिशाओं 
में अन्य अनेक आकारों में यों परमाकाश ही भासित होता 
है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो ही चिद्भान है वही 
जगत्‌ है । न यहाँ पर एकता है और न द्वेत है ओर न 
कोई साकारता है ओर न निराकारता है। यथाभूतार्थ- 
दशी के लिए सारा का सारा दृश्य निराकार ही 
है ॥५८, ५९॥ 

पूर्णदृष्टि होने पर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत्‌ 
बोर असत्‌ का भेद कुछ नहीं दै पूर्णरूप सतूब्रह्म में सत्‌ 
ओर असत्‌ तुल्य हैं । इसलिए सब कुछ काष्ठवत्‌ मौन है । 
अर्थात्‌ चिद्रूप है। अर्थात्‌ पूर्णदुष्टि होनेः पर तत्वज्ञता 
ओर अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है।।६०॥ 

जो दृश्य है बही ब्रह्मता दै वही अनन्त है वही परम- 
पद है। इस प्रकार यह सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। 
अर्थात्‌ इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्मरूप हो सिद्ध हो 
गया ॥६१॥ Se 
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एवं नामेष चिद्धातुः कचत्येवं यदात्सनि । 
यस्येदं कचनं व्योम्नो रूपमप्रतिघं जगत्‌ ॥६२॥ 


सर्गाद्या मृतजीवानां सबंत्रेवाऽङ्गुलेऽङ्भुले । 
असंख्याः सन्त्यसंख्यानामदुश्यात्रतिघा मिथः॥६३॥ 


अन्योन्यं सिद्धलोकास्ते स्वं यत्र प्राप्य संगताः । 
परस्परं न पहयन्ति मियः प्रोता अपि स्थिताः॥६४॥ 


भवत्याकाश एवेषा दृद्दय भ्रोगंगनात्मिका । 
झनन्यदुष्टा चिद्रूपा स्वप्नवत्स्वात्मद्रष्ट्का ॥ ६५॥ 


एषा हि संपरिज्ञाता ति्ठ्यपि यथास्थितम्‌ । 
भामात्ररूपनिर्वाण निशान्ताप्रतिभाक्कतिः ॥६६॥ 

जिस चिदाकाश का निराकाररूप यह स्फुरण जगत्‌ 
है वह यह चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित 
होदा है ॥६२॥ 

असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अङ्गुल-अङ्गुछ 
भुमि में असंख्य सृष्टि आदि हैं जो परस्पर अदृश्य ओर 
अघातशून्य हैं ॥६३॥ पद 

उत्तरोत्तर खक्ष्म सुक्ष्तर सिढलोक अपने निज 
स्वरूप को प्राप्तकर ब्रह्म में संयुक्त है और परस्पर 
ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी वे आपस में एक 
दूसरे को नहीं देखते हैं। अर्थात्‌ वृहृदारण्यकोपनिषत्‌ में 
गार्गी के प्रश्‍न में यह वागत है--'यदिदं सवंमप्स्वोतं च 
प्रोतं चेति कस्मिन्‌ खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेति वायो 
गार्गीति कस्मिन्‌ खलु वायुरोतश्च प्रोतश्च त्यन्तरिक्षलोकेषु 
गार्गीति’ अर्थात यह सब जल में ओत और प्रोत है । जल 
किसमें ओत प्रोत है? हे गागि, जल वायु में ओत ओर 
प्रोत है। वायु किसमें ओत प्रोत है? हे गागि, वायु 
अन्तरिक्ष छोकों में ओत और प्रोत है इत्यादि से ॥६४॥ 

चूँकि यह शुम्यलप दृश्यशोभा आत्माकाश ही है, 
इसलिए अन्य से अदुष्ट चिद्रूपा है जेसे स्वप्न का द्रष्टा 
आत्मा ही है वंसे ही इसका द्रष्टा भी आत्मा ही हे, अन्य 
नहीं । अर्थात्‌ वास्तव में तो आत्मा से अतिरिक्त कोई 
द्रष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है ॥६५॥ 

यद्यपि यह परिज्ञात होकर अपने यथार्थ स्वरूप में 
स्थित होती है तथापि केवळ प्रकाशमय निर्वाण स्वरूप 
होने पर भी अज्ञानवश रात्रि खुलने के समय के अन्धकार 
की आक्ृति के तुल्य आकृतिवाळी होकर दुश्यरूपा-सी 
भासती है । अर्थात्‌ यह केवळ चिदाकाशस्वरूपा है इसलिए 
परिज्ञात होते ही चिदाकाशाकार हो जाती है ॥६६॥ 
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शान्ताशेषविशेषात्स यथास्यितमबस्थितम्‌ । 
सदसदा जगज्जालं परिज्ञानेन शाम्यति ॥६७॥ 


यथाऽब्धिजलबिन्दूनां क्षणविइलेषसंगमम्‌ । 
चिदणूनां तथा ब्रह्मवारिघो स्फुरतां मिथः ॥६८॥ 
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स्वप्नबद्धाति सगंबीः सर्गादौ चिन्तभोसयी। 


अतः सर्वमिदं ब्रह्म शान्तभित्युपपद्यते ॥६९॥ 
ुष्टान्यनन्तविभवानि मया जगन्ति 
भुक्तानि कार्यपरिणामविजम्भितानि । 
शान्ता दिशो दश बहूनि युगानि याव- 
जज्ञानादुते क्षयमुपेति न दृष्यदोषः ॥७०। 


इत्यार्ष ्रीवासिष्ठमहारामायणे बाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० वि० श० 
विपश्चित्संसारञ्रमवणंनं नामेकोनषष्टयधिक्रशततमः सर्गः ॥१५९॥ 


यथार्थ तत्व अशेष विशेषों विहीन होकर स्थित हो 
तो जगत्समुदाय चाहे सत्‌ हो चाहे असत्‌ ज्ञान से शान्त 
हो जाता है । अर्थात यदि यथास्थित वस्तु अशेष विशेषों 
से शुन्य होकर स्खित हो तो ज्ञान से बाधित होने वाला 
जगत्‌ चाहे सत्‌ हो असत्‌ हो कोई भो हानि नही है ॥६७॥ 

ब्रह्महपी महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदणु 
भुत जीवों का, वैसे ही अज्ञान रहता है, अशांशिभाव से 
स्थिति होती है । जैसे समुद्र ओर जलबिन्दुओ का क्षण 
में विश्लेष और क्षण में संश्लेष होता है अर्थात्‌ उनकी 
अंशांशिभाव से स्थित होती है ॥६८॥ 


चिदाकाशमयी सृष्टि भी सृष्टि के आदि में स्वप्न को 
तरह भासित होती है, अतः यह सारा दृश्य शान्त ब्रह्म ही 
है, यह उपपन्न होता है ॥६९॥ 


मैंने अनन्त वैभव वाले अनेक जगतों को देखा, अपने 
क्रमों के परिपाक से प्राप्त हुए सुछ-दुःखरूप फलों का 
भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशाओं में भ्रमण किया, 
कन्तु ज्ञान के बिना दुश्यरूप दोष का विनाश नहीं हो 
सकता है ॥७०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भ्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० वि० शवोपोख्यान में विपश्चित्‌ संसारम्रमवणंन नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सो उनसठवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१५९॥ 


१६० 


श्रीवालमीकिर्वाच 
विपश्चिति वदत्येवं तद्वृत्तान्तमवेक्षितुम्‌ । 
इच लोकान्तरं भानुः पादेद्रायतेयंयो ॥१॥ 
उदमूत्पुरयन्ञाशा दिनपर्यन्तदुन्दुसिः । 
तुष्टाभिरिव निर्मुक्तो दिग्भिजंयजयारवः ॥२॥ 


विपश्चिते दशरथो गुहदारघनादिकम्‌ । 
राज्यानुरूपं विभवं प्रोत्तस्यौ कल्पयन्‌ क्रमात्‌ ॥२॥ 
राजरामवसिष्ठाद्या मिथः कुत्वा विसजंतम्‌ । 
यथाक्रमं पूजनं च प्रययुः स्वास्पदानि ते ॥४॥ 


१६० 


श्रीवाल्मी किजी ने कहा--हे वत्स ! जब विपश्चित यह 
कह रहा था तब सुने गये विपश्चित्‌ के वृत्तान्त को मानों 


 झपवी आँखों से देखने के लिए सूर्य दूर तक फंली हुई 


किरणों के साथ या छम्बे-छम्बे किरणरूपी पैरों से दूसरे 
लोक को गया ॥१॥ 

सायंकाळ की सूचना देने वाली दुन्दुभिध्वनि सन्तुष्ट 
हुई दसों दिशाओं से की गई जयजयकार ध्वनि की तरह 
दिशाओं को पूणं करती हुई उठी।॥।२॥ 


महाराज दशरथ विपश्चित्‌ के लिए राज्य के अनुरूप 
क्रमशः घर, गुइस्थी, धन आदि का समर्थन करते हुए 
आसन से उठे ॥३॥ 


महाराज दशरथ, श्री रामचन्द्रजी, भहामुति श्रीवसिष्ठ 
जी आदि गण्यमान्य पुरुष आपस में एक दुसरे को क्रम 
नुसार बिदाकर, नमस्कार आदि से सत्कार कर बै 
झापदे घरों को गये ।॥ ४॥ 
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स्नात्वा भुक्त्वा निशां नीत्वा प्रभाते पुनराययुः । 
तेनेव संनिवेशेन सा सभा संस्थिताइभवत्‌ ॥५॥ 
क्रमान्सुनिरुवाचाऽय तां यथाप्रस्तुतां कथाम्‌ । 
शञ्ञीवाऽपृतमाह्वादमुद्गिरन्मुखदीप्तिभिः ॥६॥ 
राजन्नेयमविद्येयमसत्येव सतो स्थिता। 
नेदुरेनाऽपि यत्नेन निर्णोतेषा विपश्चिता ॥७॥ 
अविद्येवमविज्ञाता चिरानन्ताऽवभासते । 
परिज्ञाता तु नाइस्त्येव मृगतृष्णा नदी यथा ॥८॥ 
सन्त्रणस्ते महाबुद्धे ! भासस्थाऽस्य विपश्चितः । 
इतिवृत्तं त्वमित्यस्थ स्वयमेव हि दृष्टवान्‌ ॥९॥ 
सदुञ्ञोऽयमितस्स्वाभिः  कथाभिर्ज्ञाततत्पदः। 
अविद्यायां प्रशान्तायां जोवन्मुक्तो भविष्यति ॥१०॥ 

स्नान और सायंसन्ध्या से निवृत्त होकर, भोजनकर 
और रात्रि में विश्राम कर प्रातःकाल में वे फिर सभा- 
स्थलपर आये जिस तरह वह सभा पहले बैठी थी उसी 
तरह वेठ गई ॥५॥ 

अनन्तर अपने मुखमण्डल को प्रभा रो आह्वादित 
करने वाले वचन कह रहे मुनि महाराज उक्त प्रस्तुत कथा 
वैसे ही क्रम से कहने छगे जैसे चन्द्रमा अमृत की वर्षा 
करता है॥६॥ 

हे राजन्‌ ! यह अविद्या नहीं है। असत्‌ होती हुई 
ही यह सत्‌ के समान स्थित है! विपश्चित्‌ इस प्रकार के 
महान्‌ प्रयत्न से भी इसका निर्णय नहीं कर सका, इसका 
पार नहीं पा सका ॥७॥ 

जब तक अधिष्ठानभूत ब्रह्मरूप से इसका विज्ञान 
नहीं होता तभी तक यह कळत: चिरकाल तक, देशतः 
और वस्तुतः अनन्त मालूम होती है, किन्तु यह केवळ 
अधिष्ठानभूत ब्रह्मरूप है ऐसा जब इसका परिज्ञान हो 
जाता है तब यह मृगतृष्णा नदी के समान नहीं ही रहती 
है ॥८॥ 

हे महामते ! भास नामधारी इस विपश्चित्‌ का 
इतिहास आपने स्वयं ही देखा है और इसके उन मन्त्रियों 
ने भी देखा है ॥९।। 

अनन्तर कथाओं से तत्त्वज्ञान से सम्पन्न हुआ यह 
अविद्या के नष्ट होने पर आप लोगों के सदृ जीवन्मुक्त 
हो जायगा ॥१०॥ मे 
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३८७ 


अविद्येति घृता संविद्‌ ब्रह्मणाऽस्मनि सत्तया। 
तदृश्रम्ेणाऽसदप्यस्याः सत्रुपमिव लक्ष्यते ॥११॥ 
यदा ब्रह्मात्मिकेवेयमविद्या नेतरार्मिका। 
तवाऽस्त्येषाऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न भिद्यते॥१२॥ 
अविद्येवमनन्तेयं नानाप्रसवशालिनी । 
जडा हृद्या रसमयी मोहमाधवसञ्जरों ॥१३॥ 
अन्तशु्या ग्रन्थिमतो इलक्ष्णा स्वङ्कुरकण्टका । 
जडा रसमयो दीर्घा लतेव वनवेणवो ॥१४॥ 
फलाशङ्का मुधेवाऽतिनिष्फला चित्तहारिणो। 
अकाळपुष्पमालेव श्रेयसा नाऽभिनन्दिता॥१५॥ 
न किचिद्रपिणो पीना नानाभुवनपुरिणो। 
भूताकुल निरालोका सुदोर्घच तमोसयी ॥१६॥ 


ब्रह्म ने अपने में अपनो सत्ता से “मैं अविद्या हूँ' ऐसी 
संवित्‌ धारण झी, इसलिए भ्रान्ति से ही इसका अविद्य- 
मान भी स्वरूप सतू के तुल्य दिखाई देता है॥११॥ 

जब यह अविद्या ब्रह्मस्वरूपा ही है ब्रह्म से अन्य- 
स्वरूपा नहीं है तब यह अधिष्ठान ब्रह्ममात्ररूप से अपरि- 
ज्ञात होकर ही ब्रह्म से पृथक्‌ अस्तित्व रखती है अधिष्ठान 
ब्रह्ममात्रत्वेन परिज्ञात होकर तो यह उससे पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं रखती है ॥१२। 

इस प्रकार विविध प्रकार की सृष्टियों से शोभित 
होने वाली यह अविद्या अनन्त है। मोहरूपी वसन्त में 
खिलो हुई मञ्जरीसी यह जड़, रमणीय और आसक्तिमयी 
है। वसन्त में खिळी हुई मञ्जरी बोर भी विविध फलों 
से शोभित होती है ॥१३॥ 

जड़ आसक्तिमयी यह अविद्या वन के बांस में उत्पन्न 
हुई लम्बी शाखा की भाँति अन्त (सीमा) रहित है, 
चिदचिद्‌ ग्रन्थि वाली है, सरसरी दृष्टि से चिकनी 
चुपडी मालूम होती है किन्तु अनुभव के समय इसके 
सुम्दर-सुन्दर अङ्कुर सव काँटे बन जाते हैं ॥१४॥ 

यह अविद्या अकाल में उत्पन्न हुई उत्पातसूचक पुष्प 
राशि की तरह मनोहारिणी है, अतएव अन्तु में उत्पन्न 
पृष्पराशि की तरह इसमें व्यर्थ ही फल की आशङ्का होती 
हे किन्तु है यह निपट निष्फल, इसलिए प्रशंसनीय अभिज्ञ 
जन कदापि इसको ओर आकृष्ट नहीं होते ॥१५॥। 

यद्यपि इसका कोई स्वरूप नहीं है, तथापि यह इतनी 
विशाल दै कि नाना भुवनोंको भर देती दै, अतएव 
प्राणियों से भरी हुई अज्ञापूणं यह अविद्या भूतों से भरी 
हुई अन्धकारपूर्ण लम्बी राति के समान है ॥१६॥ 


३८८ योगवासिष्ठे [ १६०.२६ 
केशोण्डकआन्तिरिव विचित्रग्रस्थिवेष्टना । स्थितानि तानि चिद्व्योमकोशरत्नान्यसंकटम्‌ । 
मिथ्येव दुश्यसाना देऽदुश्यमाना न किचन ॥१७॥ विमानपुरभूम्यादिरूपेणेत्यं स्थिरात्मना॥२३॥ 


बिचित्रवर्णा विगुणा शुन्ये च वितताकृतिः । 
जडस्स्पन्दोत्पातसयी शक्रचापलतेव खे ॥१८॥ 


जडकल्लोलबहुला कलुषोल्लासफेनिला । 
चक्रावर्ताक्षयमयो प्रावृषीव तरजङ्गिणो॥१९॥ 


अनारतवहुच्छून्यजगन्म्ृगनदीशता हर 
रजोराशिमयी रुक्षा शवभूरिव दुभगा ॥२०॥ 
अन्तं प्राप्नोति न यथा चिर स्वप्नपुरे चरन्‌। 
जाग्रदाख्ये स्वप्तपुरे तथेवाऽस्मिश्चिरं चरन्‌ ॥२१॥ 
यानि संकहपजालानि प्रतिष्ठामागतान्यकम्‌ । 
त्यक्तेकदुइयजालस्थदेहानां दुढचेतसाम्‌ ॥२२॥ 

यह आकाश में मिथ्या ही दिखाई दे रही तथा 
विचित्र ग्रन्थियों से वेष्टित केशों के गोछों की भ्रान्ति के 
तुल्य है, किन्तु तत्त्वदृष्टि से वास्तव में न दिखाई दे रही 
यह अस्तित्वशुन्य है ॥१७॥ 

विविध रंगों में रंगी हुई, गुणरहित, आकाश में फँली 
हुई अज्ञानकर्मरूप विविध उपद्रवों से पूर्ण यह अविद्या 
आकाश में फैली हुई; वृष्टि के उत्पात को सूचित करने 
वाळी, प्रत्यश्वारहित रंगविरंगी इन्द्रघनुषलता के समान 
है॥१८॥ 

अज्ञानरूपी कल्खोलों से आकुल, पापभ्रकर्ष्पी फेन 
से भरी, चक्राकार भर्वोरियोँ के तुल्य भ्रान्तियों की 
आवासधुत यह अविद्या जलकल्लोलों से भरी हुई मलिनता 
की वुद्धि से फेनयुक्त चक्र की तरह घूम रहे भंवरों से 
व्याप्त चोमासे की नदी को तरह है ॥१९॥ 

यह रजोगुणमयी रूक्ष अविद्या, जिसमें निरन्तर शून्य 
जगतूरूप संकड़ों मृगतृ्णा नदियाँ बहती हैं, बीहड़ इमशान 
भूमि की तरह है । श्मशान भूमि भो घूलिराशि से भरी 
हुई ओर रुक्ष रहती है एवं उसमें भ्रमवश शूम्यरूपी 
संकड़ों मृगतृष्णा भदियाँ बहती दिखाई देती हैं ॥२०॥ 

इस जाग्रत्‌ चाम के स्वप्नपुर में भ्रमणकर रहा पुरुष 
इसका अन्त वेसे ही नहीं पाता ॥ जेते स्वप्न चगर में 
चिरकाल तक विचरण कर रहा पुरुष उसका अन्त नही 
पाता ॥२१॥ 

जो एक दुश्यजाळ में (प्रपःव में) स्थित देहों का त्याग 

कर चुके तथा मरण के समय में जिनके चित्त इस जगत्‌ 


तान्येव सिद्धसद्मानि व्योस्नि भान्ति परस्परम्‌। 
अदृष्टान्यप्यसंश्यानि सुपलब्धान्यसन्त्यपि ॥२४॥ 
सुवर्णमणिमाणिक्यमुक्तावनिमयानि च। 
भक्ष्यभोज्यान्नपानाढ्यरसायनसरांसि च॥२५॥ 
मधघुमद्यदधिक्षोरघृतकुल्याकुलानि च्। 
रसायनमयाकारवनितावलितानि च ॥२६॥ 
सर्वतेपुष्पफलपल्लवपुरवन्ति . 
लीछाविलोलललनाफुलितालयात्ति । 
संकल्पमात्ररचनेन च सर्वकालं 
संपत्तसवंविभवीत्करसंकुलानि ॥२७॥ 
सहस्रचस्ट्रबिम्बाति शतसूर्याणि कानिचित्‌। 
सुवर्णामृतवेषाम्बुमयभूतानि कानिचित्‌ ॥२८॥ 


के आकार से दृढ़ थे ऐसे जीवों के दुढीभुत संकल्प ही इस 
जगत्‌ के शरीर के आकार से स्थित हुए हैं ॥२२॥ 


वे चिदाकाश के कोशरत्वरूप संकल्प समूह इस प्रकार 
स्थिररूप विमान, नगर, भूमि आदि के आकार से विकास 
के साथ स्थित हैं ॥२३॥ 


चे ही असंख्य सिद्धलोक होकर आकाश में भासित 
होते हैं । वे अदुष्ट होते हुए भी सत्तावान्‌ हैं। भलीमाँति 
दृष्ट होने पर भी असत्‌ हैं ॥२४॥ 


उन सिद्धछोकों की भूमि सुवर्णमय, मणिमय, 
माणिक्यूमय ओर मुक्तामय थी । वे सबके सब भक्ष्य, 
भोज्य, अन्न-पान आदि से पूणं थे और रसायनों के तालाब 
के तालाब उनमें भरे थे । उन सब में शहद, आसन, दही, 
दूध और घी की नहरें चारों ओर बहती थीं । वे सब 
सिद्धछोक चन्द्रया की-सी आह्वादक आकृति वाछी 
महिलाओं से परिपुणं थे ॥२५, २६॥ 


उनमें सव ऋतुओं में प्रसिद्ध फल; फूछ पल्लो से 
छदे हुए वन और नदियों के प्रवाह प्रचुर मात्रा में थे, 


. हाव-भावों से विशेष मनोहर छरूनाओं से उन छोकों के 


घर भरे थे तथा केवल संकल्प करने मात्र से पूर्णरूप 
उत्पन्न हुए सब विभवों की राशियों से वे सदा पूर्ण रहते 
थे ॥२७॥ 


_ उनमें से कोई सिढ़छोक हजारों चन्द्रबिम्ब बाले और 
सैकड़ों सूर्थ मण्डल वाले थे, कोई सुवर्णे से और अमृत से 
स्वच्छ वेष वाले जएय भूतों के आवास थे ॥२८॥ 
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१६०.२९ ] 


स्वेच्छातमःप्रकाशानि नित्यानन्दसयानि च। 
कानिचिन्नीयमानानि तनुतुललछूनि च॥२९॥ 
क्षणोत्पत्तिविनाशानि कानिचित्कलनावशात्‌ । 


न्‍्तस्वन्नपानानि निर्जराभरणानि च॥।३०॥ 
विचित्रसंनिवेशानि विचित्रविभवाति च। 
सवं्तृगुणरम्याणि सरवंकाममयानि च॥३१॥ 


तानि संकल्पजालानि किल कल्याणकारतः। 
स्थिराणां मनसां भित्तिः कथमेवं भवेत्तु सा ॥३२॥ 
नाऽन्याकित्चन नामेह ब्रह्ममात्रमयात्मनि। 
संभवत्यङ्ग तेनेतदुच्यतामस्तु किमयम्‌ ॥३३॥ 
सर्गादावेव सर्गादि किंचनाऽपोदमस्ति नो। 


उनमें स्वेच्छा से अन्धकार और प्रकाश होता था, 
वे सबके सब नित्यनन्दमय थे । उनमें से कोई थोड़ी-सी 
रुई के समान समान हलके थे, अतः वायु उन्हें जहाँ 
चाहता था वहाँ उड़ा ले जाता था ॥२९॥ 

कोई अपनी कल्पना के कारण क्षण में उत्पत्ति ओर 
विनाश वाले थे यानी अपनी इच्छा से क्षण में दर्शन और 
अदर्शन वाले थे। उनमें अन्न थोर पान का कोई पारवार 
न था एवं वे जरा और मरण से विहीन थे ॥३०॥ 

उनकी बनावट अचम्भे में डालने वाली थी, उनको 
वैभव भी आश्रयंमय था, सभी ऋतुओं के गुणों से वे 
सुरम्य थे तथा सकलकाममय थे ॥३१॥ 

चे संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कमं जौर उपासना से 

सत्कमं और उपासना के फळ के आकार वाले तत-तत्‌ 
लोकों में उनके भोग्य फछों के आकार से स्थित मनों की 
परिणति रूप हैं। वह परिणित इस प्रकार स्थूर भित्ति 
केसे होगी ? ॥३२॥ 

केवल ब्रह्ममात्रस्वलूप जगत्‌ में ब्रह्म से अन्य किसी 
का भी संभव नहीं है । हे भद्र ! यदि प्रकारान्त हो तो 
जगत्‌ कंसा दै कृपया कहें अर्थात्‌ यनोरथ आदि में 
परिणामों का अस्तित्व, चिस्मात्ररूप होने से ही, देखा 
गया है इसलिए जयत्‌ के ब्रह्ममयात्मक होने पर यह जो 
मैंने कहा है उसकी उपपत्तिपूवंक सरवेथा संभावना है। 
यदि दूसरा कोई प्रकार हो (तो यह जगत कैसा है यह 
वादी को कहना चाहिये ॥३२।॥। 

सृष्टि के आदि काल में ही यह सृष्टि आदि, कारण 
का अभाव होने से, कुछ भी नहीं था, अतः यह जगत कैसे 
स्वरूप का हो, अर्थात्‌ यद्यपि इस समय यह जगत्‌ भोतिक 
है, ऐसा कहा जा सकता है तथापि सृष्टि के आदिकाल 
में 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वतीयम्‌' हे सोम्य ! 
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विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 2 ३८९ 


कारणाभावतस्तेन जगरिकसयमस्त्विदम्‌ ॥३४॥ 
संकल्प्यन्ते निरन्तानि किल तानि यथा यया । 
चितौ तथा तथा भान्ति केवाऽत्र वद चित्रता ॥३५॥ 
इदानीमपि हे साधो ! त्वमप्यन्येऽपि केऽपि वा। 
तीब्रसंवेगसंकल्पनगराण्येवमेव खे ॥३६॥ 


कुचंन्त्येकरसाम्यासारादि नाम यदृच्छया। 
तत्तानीदं वपुस्त्यक्त्वा प्राप्नुवन्त्यचिरेण खे॥३७॥ 


यस्त्विदं कल्पितं च द्वे वस्तुनो अनुवतंते। 
स्वर्गादियदवाप्नोति प््राप्नोत्येवेकमेकधीः ॥३८॥ 


पहले यह एक अद्वितीय सत्‌ ही था. इत्यादि श्रृति से ब्रह्म 
से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की संभावना ही नहीं 
की जा सकती, अतः अकारण जगत्‌ को ब्रह्मातिरिक्त 
मानो तो वह अत्यन्त असत्‌ है॥३४॥ 

यदि जगत अत्यन्त असत्‌ है तो उसका भान कंसे 
होता है? इस प्रश्‍न पर फहते हैं-- 

जैसे-जैसे अनन्त जगतों का संकल्प किया जाता है 
वैसे-वै से चिति में उनका भान होता है काहे इसमें कोन 
सी विचित्रता है। अत्यन्त असत्‌ शशके सींग, आाकाशपुष्प 
आदि का संकल्पवश भान होना चिरदष्ट है, कोई नई 
वात नहीं है ॥३५॥ 

हे साधो ! इस समय भी तुम चाहे ओर कोई लोग 
भी इसी तरह आकाश में तीव्र संवेग वाले संकल्पों से 
मगरों का स्वेच्छा से निर्माण कर सकते हैं एकरस आसक्ति 
से इस शरीर का त्यागकर थोड़े ही समय में उन्हे प्राप्त 
कर सकते हैं। अर्थात तव हम छोगों के संकल्प आदि 
मोघ क्यों हैं ? ऐसा कोई प्रश्न करे तो तीव्रवेग न होने के 
कारण ही हम छोगों के संकल्पों में मोघता है। यदि हमारे 
संकल्प में तीव्रवेग हो जाय तो तुम या ओर कोई भी 
लोग आकाश में नगरों का निर्माण करते ही हैं ओर 
एकरसाभ्यास से ऐन्द्रवोपाख्यान में उक्त न्याय धे उच्हें 
प्राप्त भी करते हैं ॥३६, ३७॥ 

जो पुरुष पूर्वसिद्ध और उपासना से कस्पित-दोनों 
प्रफ्चो का दृढ़ सद्धुल्प से 'यह अवश्य है! इस बुद्धि से 
अनुसरण करता है वह पुरुष जसे यज्ञ आदि सध्कमंकारी 
स्वगं आदि अवश्य प्राप्त करता है वसे ही क्रमश) दोनों 
को ही प्राप्त करता है। जो इनमें से एक ही सस्य है 


ऐसी दृढ़ बुडिवाछा है वह एक को हव प्राप्त करता है ॥३८॥ | 


३९० योगवासिष्ठे 


सिद्धाः सदा विभान्त्येवं ययाऽन्तःकल्पनावशात्‌। 
नरकादीनि दुःखानि तथेवाऽऽभान्ति कल्पनात्‌ ॥२९।। 
यद्यत्सवेद्याते किचित्तत्तथापप्यनुभूयते । 
सति वाऽसति देहेऽस्मिन्देह एव सनोमयः ॥४०॥ 


जोवस्त्यजति यदभावे एकां देहमयीं धियम्‌ । 
त्ावेकमयोमन्यामाश्‌ तत्रेव पश्यति ॥४१॥ 
शुभा संविच्छुमाँह्लोकान्संपश्यत्यशुभाऽशुभान्‌ । 
खारिमका खात्मकानेव चिरं वाऽनुभवत्यपि ॥४२॥ 


शुद्धा सिद्धपुराण्येव पश्यत्यनुसवत्यपि। 
चिदशुद्धा विरूपाणि दुःखानि नरकेष्वति ॥४३॥ 


जैसे अन्तःकरण को कल्पनावश सिद्धलोको का सदा 
भान होता है वैसे ही कल्पनावश नरक आदि दुःखप्रद 
लोकों का भी भान होता है । दोनों में इतना अन्तर है 
कि उपासना का फल प्रयत्नपूर्वक उसकी सत्यता का 
दुढाभ्यास होने पर ही होता है। पुण्य का फल आस्तिकता 
ओऔर अनुष्ठान फे रहते अभ्यास के बिना सत्यरूप से दृढ़ 
होता है । पाप का फल अस्तिकता और अभाव के अभाव 
में भी केवल पापाचरणमात्र से 'सत्य है' इस प्रकार दृढ़ 
कल्पना वाला हो जाता है। अर्थात्‌ सिद्ध लोकों में उक्त 
न्याय नरक आदि पाप-पलों की कल्पनाओ में भी तुल्य 
है॥३९॥ 

जिस किसी का जैसे संकल्प किया जाता है उसका, 
बाहे देह रहे या न रहे. वैसे ही अनुभव होता है कारण 
कि शरीर तो सभी कल्पनामय ही हैं। अर्थात्‌ संकल्प की 


' झनुसारिता संत्र समान हैं॥४०॥ 


जीव जिस भाव से एक देहमयो बुद्धि का त्याग 
करता है उस भाव से ही दूसरी देहमपी बुद्धि को शीघ्र 
देखता है । अर्थात्‌ इसलिए मन के अनुसार ही एक शरीर 
का त्याग कर जीव शीघ्र दूसरे शरीर का ग्रहण करता 
है ॥४१॥ 

शुभ (पुण्यकारिणी) जीव-संवित्‌ शुभ छोकों को 
देखती है ओर अशुभ पापी संवित्‌ अशुभ छौको को 
देखती है ओर शून्य संवित्‌ शुन्यात्मक छोकों को देखती 
है एवं चिरकाळ तक उनका अनुभव भी करती है ॥४२॥ 
जो जीव-संवित्‌ कर्म ओर उपासना से शुद्ध है वह 
सुक्ष्म से सूकम दूसरे के सिद्ध नगरों को ही देखती है और 


अपने सिद्धपुरों का अनुभव करती है । पापाचरण से अशुद्ध, 


[ १६०.४९ 
घुणंत्पाषाणयमलगिरिचक्रकपेषणम्‌ । 
तत्राऽन्घकूपपतनं पुनरुद्वारवजितम्‌ ॥४४॥ 
दारुणेनाऽतिशीतेन देहं पाषाणतां गतम्‌। 
भूताद्भारमयानन्तमेरमार्गास्पदं वपुः ॥४५॥ 
पृताङ्गारमयाम्भोदसरदद्भारवर्षणम्‌ ॥। 
तप्तवाराचनिकरपरुषासा रदारुणम्‌ We 
बहत्पाषाणचक्रासिसरिदाकाशसंचरम्‌ || 


बक्षोमुक्ताम्बुदाकारकुठाराघातभेदनम्‌ ues 
सप्रायःपरुषाइलेषच्छसिच्छमतिमज्जनम्‌ । 


वुहत्कटकटाशब्दरास्त्रयन्त्रनिपीडनम्‌ ॥ढ४८॥ . 
चक्रवच्गदाप्रासशुलासिञ्चरवषंणम्‌ \ 
श्ञाल्मलीग्रहशं पाशं कुशक्तिशततोदनम्‌ ॥४९॥ 


जो चित्‌ है वह नरकों में दूसरों के भीषण दुःखों को देखती 
है और अपने घोर दुःखों का अनुभव करती है ॥४३॥ 


निरन्तर घूम रहे गेहूँ आदि पीसने के दो चवकों से 
पीता जाना देखता है ओर जिससे कदापि पुनः उद्धार न 
हो ऐसे अन्धकूप में गिरना देखता है ॥४४॥ 


भयानक शीत से शरीर को जमकर पत्थर बना हुआ 
देखता है तथा भुतों पिशाचों और अंगारों से पटे हुए 
असीम निर्जल (रेगिस्तानी) मार्ग में चल रहे वटोही के 
रूप में अपने और दूसरों के शरीरों को देखता है ॥४५॥ 


राखरद्वित अङ्गारमय मेघों से बरस रहे भँगारो की 
वह वृष्टि देखता है जो तपाये हुए बाणों की राशि की 
तरह तीक्ष्ण और वेगयुक्त होने से अति भीषण होती 
है ॥४६॥ 


जिसमें पत्थर, चक्र और तलवारों की नदियाँ बहती 
हैं ऐसे आकाश में अपना संचार देखता है और छातियों 
पर गिराये गये बादल से काले कुल्हाड़ों के आघात से 
छातियों को फोइना देखता है ॥४७॥ 


तपाकर लाल ये हुए लोहे की सूति और त्रिशुल 
का आलिङ्गन करना ओर छप-छप शब्द के साथ डूबता 
देखता है तथा बड़े भारी कट-कट शब्द के साथ शस्त्रयन्त्र 
में खूब जोर से दबाना देखता है ।४८।। 


चक्र, वज, गदा, भाले, बल्लम, तलवार और बाणों 
की वष्टि देखता है, कांतेदार शाल्मली से (सेमर के पेड़ 
से) आछिङ्खन, पाश में बाँधना और खराव-खराब सैकड़ों 
शक्तियों से छेदना देखता है ॥४९॥ 
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१६०.५० ] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ३९१ 
तप्रसैकतसंभारपातपाताल मज्जनम्‌ । श्वश्नाभोलुकलिखितं जनोधमुसलाहतम्‌ । 
दीपच्छन्नानलभयं वृहद्वायसचवंणम्‌ ५० ऑिरःफरखुरस्कन्धखण्डोत्कगध्रमण्डलम्‌ nun 
नि्निर्गमाकृशाङ्भारमहागारभ्रवेशनम्‌ \ एतस्मात्कुकृतादेतत्फलसित्येव भावनात्‌। 
शरशक्तिगदाप्रा शभुशुण्डो चक्रचेधनम्‌ ॥५१॥ पद्यत्येनें देशवृढादविसंवादि विस्तृतः॥५५॥ 
्षुतक्षोभपरुषप्रेतव्राताच्योच्याद्भचर्वणम्‌ \ यन्नाम किचन कदाचन चेतनं खे 
तालोत्तालातिपरषशिलातलनिपातनम्‌ ॥५२॥ भातं न भातमयवा यदपूर्वसेव। 
रुघिरामेध्यपङ्धा ङ्कपुयनद्यादिसंकटम्‌ । तत्कल्पनाद्भवति तन्मयमेव तद्धि 


शिलाशस्त्रमयाश्वेभपादपाषाणपेषणम्‌ SUT 


तस्माच्चिरं च चलतीति यवृच्छयेव ॥५६॥ 


इत्यार्षे ओवासिष्ठमहारामायणे वाह्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अ० वि० श० 
स्वगंनरकोपलम्भवर्णनं नाम षश्यधिकशततमः सगः ॥१६०॥ 


जलती हुई वाळू की राशियों में गिरना, पाताल में 
डूबना, दीये फे रूप में प्रच्छन्न (छिपी हुई) लुआठी से भय 
तथा बड़े-बड़े कोओं फे द्वारा नोचना देखता है ॥५०॥ 


बाहर निकलने के मार्ग से रहित बड़े-बड़े भेंगारों से 
भरे हुए बड़े भारो घर में घुसना तथा वाण, शक्ति, गदा, 
भाले, बन्दूक ओर तलवार स बंधवा देखता है ॥५१॥ 


मारे भुख से झुंझलाये हुए अतः क्र हुए प्रेत- 
पिशाचों द्वारा आपस मे अङ्गों का चबाना तथा ताल से 
भी अधिक ऊँचे स्थान से कठिन शिलातछों पर पटकना 
देखता है ॥५२॥ 

रुधिर के घुणित कीचड़ से अद्धित पीब आदि को 
नदियों की भीइ-भाइ देखता है ओर शिळाओं पर अस्त्र- 
रूपी घोड़े और हाथियों के पैरों तथा पत्थरों द्वारा पिसना 
देखता है ॥५३॥ 


गड्ढे के सदृश प्रदेशों में उल्लुओं द्वारा देह का 
चोचना देखता है, जनसमूह द्वारा भुसलों से पीटना देखता 
है, और सिर, हाथ, पैर आदि के टुकड़ं-टुकड़े करने के 
लिए उत्सुक गुश्नों को देखता है ॥५४॥ 

इस कुकमं से यह फल होता है, इस प्रकार की 
भावना से अर्थात्‌ शास्त्रीय निणंय से जो पहले बहुत बार 
इस प्रकार के देशों में अनुभव द्वारा दृढ़ हो चुकी, स्वात्मा 
ही तत्‌-तत्‌ नरकरूप से विस्तृत होकर अपनी भावना से 
भिल्‍ता-जुछता नारकीय दृश्य इस प्रकार देखता है ।५५॥ 

जिस किसी भी चेतन देह आदि का कभो चित्ताकाश 
में भाव हुआ अथवा भविष्य मे होने वाले का भी स्वप्त 
में भान देखने से जिसका कभी भान नहीं हुआ अथवा जो 
अपूवं ही हो उसका भी संकल्प श्राम्तरूप कल्पवावश 
भान होता है । वह सब मनोमय ही है । वह उस भावना 
से स्वेच्छा से ही चछता है संकड़ों प्रयत्नों से भी वह नहीं 
'चलता, यह्‌ सिद्ध हुआ, यह अथं है ॥५६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिंष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण में उत्तराधं 
में अविद्योपाख्यातान्तर्यंत विपश्चिद्‌ उपाख्यान में शवोपाख्यान में स्वगंन रकोपलम्भवर्णन नामक 
कुसुमछता अनुवाद का एक सो साठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६० ॥ 


१६१ 


धीरास उवाच 


यन्पुनिव्पाघयोरेतद्वृत्तं नानादशाशतम्‌। 
अन्यकारणकं कि स्यादेतत्कि वा स्वभावजम्‌ ॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 


ईदृशाः प्रतिभावर्ताः परमात्ममहाम्बुधौ । 
अनारतं प्रवर्तन्ते स्वतः स्वात्मनि खात्मकाः ॥२॥ 


१६१ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--दे भगवन्‌! मुनि ओर व्याध 
का भास द्वारा वर्णित सकड़ों सुख-दुःखादि दशाओं से युक्त 
जो यह वृत्तान्त है यदद क्या प्रतिदिन दिखाई दे रहे स्वप्न 
आदि के समान अन्य कारण से शून्य है अथवा जंसे 
छवण, गाधि आदि के चाण्डालता आदि ऐन्हजाछिक तथा 
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भगवद्वर आदि निमित्त से हुए थे वेसे ही किसी अन्य 
तिमित्ति से हुआ है ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने फहा--हे वस्स ! स्वास्मरूप परमात्म 
महासागर में इस प्रकार के शून्यात्मक प्रतिमावतं आन्तिय 
अपने आप निरन्तर होते रहते हैं ॥२॥ 


| 
1 


३९२ 
यथा स्पन्दात्मनो वायोरजस्रं स्पन्दलेलिकाः। 
उच्चन्त्येव सतञ्चित्वाच्चिद्व्योम्नि प्रतिमायुतः॥३॥ 


या यथा स्वाङ्गभूताऽस्मादुदिता प्रतिभा प्रभा । 
ताबत्सेह तथेवाऽऽस्ते न हृता यावदन्यया ॥४॥ 


नानावयववानेक एवेहाऽवयवी यथा। 
चिदृन्नह्मोकमिदं व्योम तथेवं प्रतिमात्मकम्‌ ॥५॥ 


ब्रह्म काञ्चित्स्यिराः काश्चिदस्थिराः प्रतिभार्थवत्‌ । 
देहावस्या इवाऽत्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्सनि ॥६॥ 


स्वात्मनि स्वप्नपुरवद्धानं चिति चमत्कृतिः । 
[क सारं किमसारं वा कि सात वाऽप्यस-दूवेत्‌ ॥७॥ 


सच्चित्परमात्मा से पदार्थाकार प्रथा चिदाकाश में 
वेसे ही निरन्तर उदित होती ही है। जेसे पङ्का आदि 
बन्य विमित्त रहे चाहे न रहे स्पन्दात्मक वायु स निरन्तर 
सुक्ष्पातिसुक्ष्म स्पन्दलेश सदा ही निकळते रहत हैं ॥३॥ 


सच्चित परमात्मा से अपची अवयवभूत जो पदार्था- 
कार प्रथा रूपी प्रभा जेसी उदित होती है वह यहाँ तक 
तबतक ज्यों को त्यों बंसी ही रहती है जबतक कि बह 
अन्य आकारान्तर प्रतिभा रो नष्ट किया जाता है॥४॥ 


एक सच्चिदानन्द ब्रह्म प्रतिभात्मक जगदाकाश में बेसे 
हो अनुगत है--जैसे यहां एक ही अवयवी वृक्ष आदि 
नाना शाखा-प्रशाडा आदि अनुगत रहता है । अर्थात्‌ उन 
अनन्त पदार्थाकार प्रतिभासों मे अधिष्ठानभूत सम्मात्ररूप 
ब्रह्म शाखा-प्रशाखाओं में वृक्ष को तरह अनुगत रहता 
है ॥५॥ 

ब्रह्म को भूमि, अन्तरिक्ष, दिशा आदि कोई अवस्थाएँ 
चिरकाळ स्थायी रहने के कारण वंसे हो स्थिर हैं और 
कोई अन्य अवस्थाएँ प्रतिभात अथं के तुल्य क्षणिक होने 
से वसे हो अस्थायी हँ । स्वावयवभुत उन सब में ब्रह्म 


स्थित है। जंसे देह की पिण्ड, हाथ, पेर आदि अवस्थाएं. 


चिरकाछ तक रहने के कारण स्थायी हैं और निमेष, 
उन्मेष आदि अवस्थाएँ क्षणिक होने के कारण अस्थिर 
हैं ॥६॥ 

निज आत्मा में स्वप्न नगर के समान यह चिति- 
चमत्कार केवछ भान ही है उसमें सारभूत है या निस्सार 
है ऐसा आग्रह क्या अथवा सत है या असत्‌ है ऐसा भी 
आग्रह बया ? ऐसा आग्रह यूढूजन बृथा ही करते हैं ॥७॥। 


यौगवासिष्ठे 


[ १६१.१३ 


परिज्ञातमिदं यावत्सवं चिट््योममात्रकम्‌। 
दुइयं जग-डूवद्बुद्धं न सन्नाऽसत्किमुच्यते॥८। 
चिद्दयोममात्रकचनं संसारं सवतः झिवे। 
आस्थानास्थादि कि तज्ज्ञा यथासंस्यानमास्यित॥९॥ 
समुद्यन्ति स्वतोऽम्भोघेवोचिवत्प्रतिभाफृताः। 
स्वात्मकाः स्वात्मनो देवात्कार्यकारणदुक्तया ॥१०॥ 
स्फारं यत्परमं व्योम्नः स्वसंकल्पस्वसर्गवत्‌ । 
तसेनेच जगद्बुद्धं कुतः पृथ्व्यादयोऽत्र के ॥११॥ 
भात्येवमयमाभासो नेव भाति च फिचन। 
ब्रह्मप्येच स्थितं ब्रह्म तदविद्याभिधं स्वतः ॥१२॥ 
घनता चिद्वनेनेह चिद्दयोमेवाऽखिलं जगत्‌ । 
इत्येव परमो बोघ एतत्प्रौढिस्तु मुक्तता ॥१३॥ 


इसका जब यथार्थंरूप में परिज्ञान होता है तब वह 
केवळ चिदाकाशमात्र है। जव आप सदृश अज्ञानियों से 
ज्ञात होता है तव यह 'जगत्‌” दृश्य है। अतःन तो यह 
सत्‌ ओर असत्‌ है ओर न असत्‌ है इसे क्या कहा 
जाय ॥८॥ 


हे तत्वज्ञ छोगों ! संसार चिदाकाश का विकासमात्र 
है, अतः सभी प्रकार से सत्य शिव सुन्दर में आस्था, 
अनास्था आदि (आदर, निरादर आदि) क्या ? आप छोग 
यथास्थित स्वरूप का अवळम्बन कर स्थित रहें ॥९॥ 


देदीप्यमान सच्चिदानन्द आत्मा से कायकारण दृष्टि 
से वेसे ही प्रतिमानात्मक स्वात्मभ्रुत पदाथं उदित द्वोते हैं। 
जसे सागर से वीचियाँ अपने आप उठती हैं ॥१०॥ 


चिदाकाश का स्वसंकल्प-सा और स्वसुष्टि-सा जो 
अति विशाल प्रतिभान है उसी को उसने 'जगत्‌? समझा 
है। ऐसी स्थिति मे यहाँ पर पृथिवी आदि कौन हैं ओर 
कहाँ से आये ॥११॥ 


यह आभास वेसे ही प्रतिभासित होता है और कुछ 


भी नहीं ही भासता है, ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है। अविद्या | 


नामधारी जगत्‌ का स्वतः भान होता है अन्य कारण 
उसका भान नहीं होता ॥१२॥ 


यहाँ चिद्धन से ही घनता है अन्य पृथिवी आदि से 
घनस्वरूपता नहीं है। सारा जगत्‌ चिदाकाश ही दै। यही 
परसबोध है, इसका भूमिका के अभ्यास से जो दुढीकार 
वह मुक्ति है ॥१३॥ 
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१६१.९४॥ 


चिद्व्योमशुन्यतारूपमात्रमाभास आततः। 
इदमप्रतिघं शान्तं जगदित्येव भासते ॥१४॥ 
ध्यायिनः क्षीणदेहस्य ध्याने दृवत्वे क्षणं स्थिते । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण शक्तत्वं स्यात्किमुच्यतास्‌ ॥१५॥ 
चिद्धातुव्योसभागो यो भाति यत्र यया यथा। 
तथा तथा स तत्राऽऽस्ते यावदित्यं स्वभावतः ॥१६॥ 
अविचारवतो दुध्यञ्जान्तिगंगनसय्यपि । 
जातितेमिरिकद्वीन्दुदोषवन्नोपशाम्यति ॥१७।॥ 
यदिदं दृदयते किचित्तद्‌ ब्रह्मेत निरासयम्‌ । 
चिदाकाशसनाद्यन्त तत्कथं कि प्रशाम्यति ॥१८॥ 
स्वमसन्त्यजतो रूपं स्वच्छसंवेदनात्मकम्‌ । 
स्वप्नवत्कचनं स्वस्य याम तदिदं जगत्‌ ॥१९॥ 


शून्यता के रूप की नीलता की तरह स्थित अज्ञान 
का अवलम्वन कर भ्रम व्याप्त है। वास्तव में यह 
निराकार शान्त चिदाकाश ही जयत्‌ के रूप में भाषित 
होता है ॥१४॥ 

निविकल्प समाधि की प्रतिष्ठा से जिसका देहमान 
उच्छिन्न हो चुका ऐसे विश्व पुरुष के ध्यान में साक्षि- 
चिन्मात्नरूप के क्षणभर स्थित होने पर जगद॒र्शन-सामर्थ्यं 
क्या होगी ? कहिये इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही जगद्द्शन- 
सामथ्यं हो सकती दै । अर्थात्‌ यह सब ध्यान छगाने वाले 
विज्ञ पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है ॥१५॥ 

जिस चिद्ातु के आकाश भाग का अर्थात्‌ चिदा- 
काशांशका जहाँ पर जैसे-जैसे भान होता है वह वहाँ पर 
बैसे-वैसे मुक्ति पर्यन्त इस तरह बोध ओर अबोध स्वमाव 
से रहता है। अर्थात्‌ इससे बह्म का ही अज्ञानी पुरुष के 
चित्तरुप उपाधि में जगत्‌ के रूप में भाव होता है अन्यत्र 
चिन्माग्र से ही भान होता है ॥१६॥ 

यद्यपि यह दृश्यश्रम आकाशमय (शुन्य) है फिर भी 
जैसे जन्मतः तिसिर रोग से पीडित नेत्र वाले व्यक्ति का 
आकाश में एक चन्द्रमा के बदले दो चन्द्रमा दिखाई देना 
यह दोष शान्त नहीं होता वैसे ही अविचारवान्‌ (अज्ञानी) 
पुरुष झा यहद भ्रष शान्त नहीं होता ॥१७॥ | 

जो यह कुछ दिखाई देता है वह निर्दोष, आदि अन्त 
विहीन चिदाकाश ही है तो उसका क्यों और कंसे नाश 
होगा । अर्थात्‌ ब्रहाभावापन्न जगत्‌ का तो विनाश नहीं 
होता ॥१८५॥ 

अपने स्वच्छ संकल्पस्य रूप का परित्याग न कर रहे 
अपना जो स्वप्न के तुल्य विकास है वही यह जगत्‌ दै। 


५० 
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" निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


३९३ 
शासाथंस्तीक्षणया बुद्धया मियो यच्नु विकल्पनतः। 
कृत्वा सुप्रमियाऽऽत्मानं किचिद्‌ बुद्धेन बोघ्यते ॥२०॥ 
रूढा येयमविद्येति संविदव्यभिचारिणी । 
भवतां ननु नाऽस्त्येव सा सरित्स्विव पांसुभुः ॥२१॥ 
यथा स्वप्नेऽवनिर्नाऽस्ति स्वानुभूताऽपि कुत्रचित्‌। 
तथेथं दृश्यता नाऽस्ति स्वानुभुताऽप्यसन्मयो ॥२२॥ 
चिद्द्योममात्रमेवाऽर्यानलवःद्ासते यथा। 
स्वप्ने तथेव जाफ्रत्वेञ्तल स्वस्येव लक्ष्यते ॥२३॥ 
श जाग्रदयं श Meee \ 

त्ये वस्तुनि तिः य तितः॥२४॥ 
नेतदेवमिति  स्वप्नप्रबोघात्प्राययो शा । 
मृत्वाच्सुत्र प्रबुद्धस्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा ॥२५। ` 


अर्थात्‌ अज्ञानदशा में भी जगत्‌ स्वप्नवत्‌ चित्‌ का विवतं- 
सात्र ही है ॥१९॥ 


वेदान्त आदि शास्त्रों के निर्णयों से, तीक्ष्ण बुद्धि से 
आओस्परस्पर ऊहापोह से--क्षात्पा को सोया हुआ-सा 
बनाकर-प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका शान होता है, वह 
आत्मा है ॥२०॥ 


जो यह व्यभिचरित न होने वाली संवित्‌ अविद्या 
नाम से आप छोगों में प्रसिद्ध है वह नदियों में धूलिमय 
भुमि की तरह हम छोगों की दृष्टि में नहीं ही है॥२१॥ 


जैसे स्वयं भली भांति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में 
भूमिका अस्तित्व नहीं ही दै वेसे ही अपने द्वारा अनुभूत 
भी असन्मयी (मिथ्याभूत) यह दृश्यता नहीं है ॥२२॥ 


जाग्नत्‌ में जाग्रत्‌ के साक्षी का स्वप्रकाश हों पदार्था- 
कार से वेसे ही दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में रूप आदि 
अर्थ की तरह मौर . रूप को प्रकाशित करने वाले तेज की 
तरह केवल चिदाकाश ही भ!सता है ॥२३॥ 


परमार्थ सत्‌ वस्तु में 'यह स्वप्न है, यह जाग्रद्‌ है! 
ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्यस्वरूप वाले 
उनमें वह नहीं ही है ॥२४॥ 


परलोक में अन्य शरीर में प्रबुद्ध हुए, गर्भ में स्थित 
तथा पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष को जाप्रतू में 
प्रसिद्ध प्रतीति भी 'यह ऐसी नहीं है सत्य नहीं है? वंसे ही 
बाधित होती है । जैसे जागने से स्वप्न की प्रतीति “यह 
ऐसी नहीं है अर्थात्‌ सत्य वहीं है' बाधित होतो दै॥२५॥ 


३९४ योगवासिष्ठे 


कालमल्पसनल्यं च स्वप्तजाग्रदितीह घोः। 
वर्तमानानुभवनसाम्यातुल्ये तयोद्रंयोः ॥२६॥ 
बाह्ये तदेवमित्यादिगुणसाम्यादशेषतः । 
न जाग्नत्स्वप्नयोअर्यायानेकोऽपि. यमयोरिव ॥२७॥ 
यदेव जाग्रत्स्वप्तोऽयं यः स्वप्नो जाग्रदेव तत्‌ । 
नेतदेव॑ किलेत्यस्ति घोः कालेतोभयोरपि ॥२८॥ 
आजीवितान्तं स्वप्नानां झातान्प्रनियतं तथा । 
अनिर्वाणमहाबोघे तथा जाग्रच्छतान्यपि ।२९॥ 
उत्पन्नञ्चंसिनः स्वप्नाः स्मर्यन्ते बहवो यथा । 
तथेव बुढेः स्मयंग्ते सिद्धेज॑न्मशतान्यपि ॥३०॥ 
एवं समस्तसाघम्ये समस्तानुभवात्मनि। 
कचति स्वप्नवज्जाग्नदवत्स्वप्तवेदनम्‌ ॥३१॥ 


[जब स्वप्न ओर जाग्रत्‌ दोनों समान ही हैं तब छोगों 
का उनमें असाम्यप्रत्यय क्यों होता है ? इस प्रश्न पर 
काळ की अल्पता और अधिकता से उनमें असाम्यप्रतीति 
होती है, अनुभव से नहीं होती ] 

यहाँ स्वप्न ओर जाग्रत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प 
समय और दीर्घ समय तक होती है उन दोनों में वत्तंमान 
अनुभव में साम्य है, अतः दोनों तुल्य हैं ॥२६॥ 

जाग्रत्‌ बाहर में रहता है और स्वप्न अन्दर रहता 
है यह अन्तर भी दोनों में नहीं हैं, क्योंकि स्वप्न भी बाहर 
में रहता दै । अतः स्वप्व जाग्रत्‌ के तुल्य ही है। सब 
वस्तुओं में स्वप्न ओर जाग्रत्‌ काल में पूर्णरूप से गुणसाम्य 
का अनुभव होता है, अतः स्वप्न धोर जाग्रत्‌ में जुइवें 
भाइयों के समान कोई भी बड़ा नहीं है ॥२७॥ 

जो जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है ओर जो स्वप्न है वही 
जाग्रत्‌ है, क्यों कि दोनों में कलान्तर में “यह ऐसा नहीं 
अर्थात्‌ सत्य नहीं यों बाघबुद्धि तुल्य है ॥२८॥ 

निर्वाण को प्राप्त न हुए जीव के महा अञानरूपी 
स्वप्न में सैकड़ों जाग्रत्‌ भी वेसे ही होते हैं। जेसे जीवन- 
पर्यन्त सैकड़ों स्वप्न विना किसी नियम के होते हैं ॥२९। 

पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले योगिक चमत्कार से 
सम्पन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सेकड़ों जन्मों का वेसे ही 
स्मरण होता है । जैसे छोगों का उत्पन्न होकर नष्ट होने 
वाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है ॥३०॥ 

इस प्रकार स्वप्व और जाग्रत्‌ दोनों का पुणंखुपसे 
साम्य होने और दोनों के अनुभवरूप होने पर यह सिद्ध 
हुआ कि स्वप्न के तुल्य ही गाग्रत्‌ का स्फुरण है और 


जाप्रत्‌ के तुल्य स्वप्तानुभव,का हुए है, ५३२), ८०।९८/०7 बत दै ॥३०।।,। 


[ १६१.३७ 


यथा दृदयं जगच्चेति नित्यमेकार्थतां गतौ। 
उभो शब्दौ तथैवेतज्जाग्नत्स्वप्नात्मको स्मृतौ ॥३२। 
एवं स्वप्नपुरं स्फारं यथा व्योमैव चिन्मयम्‌। 
तथैवेदं जगदतः क्काऽविद्या दुइयते कुतः॥२३॥ 
तदेवाऽऽकाशमात्रात्म यद्यविद्येति कथ्यते । 
तद्यदास्ते तदेवाऽहं बन्धः स्वकरूनात्मकः॥३४। 
तन्मैवं क्रियतामेतदबन्धस्येव बन्धनम्‌ । 
काऽन्यता अमलव्योम्नश्चिन्मयस्य निराङ्कतेः ॥३५॥ 
चिन्मयाकादकचने क्काइस्सिन्किल निराकृतेः । 
दुश्यनामन्यविद्यार्ये बन्धो सोक्षोऽयवा कुतः ॥२६॥ 
नाऽविद्या बिद्यते नाम बन्धो बन्धो न कस्यचित्‌। 
मोक्षो न कस्यचिन्मोक्षश्चाऽस्ति नाऽस्तीति नाऽस्त्यलम्‌३७ 


जाग्रत्‌ और स्वप्न दोवों शब्द एकार्थं चाले कहे गये 
हैं दोनों के अर्थ में रती भर भी वैसे ही भेद नहीं है । 
जैसे दृश्य और जगत्‌--दोनों ही नित्य एकार्थ हैं उनके 
अर्थ में जरा भी भेद नहीं है ॥३२॥ 

यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी वैसे ही चिन्मयाकाण ही है इस 
प्रकार जैसे विशालतम स्वप्ननगर चिन्मय आकाश ही है 
इसलिए अविद्या कहाँ और उसका दर्शन ही केसे हो 
सकता है ॥ ३ ३॥ 

यदि 'स हि स्वप्नों भूत्वा” इत्यादि श्रुति में जँसे 
स्वप्नशब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है वैसे ही अविद्या शब्द 
से भी ब्रह्म ही कहा जाता है, तो शब्द में हमें विवाद 
नहीं हैं किन्तु सकल अमों की शान्ति होने पर जो ही है 
वही मैं हूँ । पहले स्वकल्पनारूप ही बन्धच्रान्ति रही, यही 
हमारा अभिमत अर्थ है वह सिद्ध ढो गया ॥३४॥ 

इसलिए इस प्रकार .अवन्ध (बन्धन के अयोग्य) 
चिम्मय का यह वन्धन ही न कोजिये। निर्मल आकाश 
और निराकार चिन्मय में कोनसा अन्तर है जिससे 
आकाश नहीं बाँधा जा सकता लेकिन चिदात्मा बाँधा जा 
सकता है ऐसा कहा जा सके । क्योंकि अमूतँता, अलेपकता, 
सृक्ष्मता आदि से दोडों में अत्यन्त समता है। अर्थात्‌ यदि 
ऐसा है तो नित्यमुक्त आत्मा में बन्धन भ्रान्ति ही बही 
करनी चाहिये ॥ ३५॥ 

इस दृश्य नामधारी अविद्यासंज्ञक चिन्मयाक्राश का 
स्फुरण होने पर निराकार चिन्मय का बन्ध अथवा 
कहाँ और किससे होगा ? ॥३६॥ 

जब अविद्या नहीं है तब किसी का बस्धत-रि 
नहीं है ओर किसी का मोक्ष नहीं है। क्योंकि भी 
अतिरिक्त 'है' “नहीं है” यों व्यवहार के योग्य वस्तु ही 


१६१.३८ ] 


नाऽस्त्ये् विद्याऽविद्या वा चिदेवेयं कचत्यजा । 
ख एव खाक्नतिः स्वप्न इव सर्गस्वदेहिनी ॥३८॥ 
देशादशान्तरप्राप्त यन्मध्ये संविदो वपुः। 
तज्जाग्रत्स्वप्नदृइ्यस्य रूपमित्येव निश्चयः ॥३९॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे दृशये शान्तनिद्रस्य यद्पुः। 
एकस्य निशि तद्रूपं जाप्रत्स्वप्नदृ्ञामिह ॥४०॥ 
विद्धि तद्रूपमेवेदं भेदवेदनमित्यपि । 
चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्याद्भेदभेदने ॥४१॥ 
चिद्व्योमेवाऽभेदबुद्धिश्चिद्व्योमेव च भेदघोः । 
देताहेते चेकमेव तथा शान्तमखण्डितम्‌ ॥४२॥ 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराद्धं ३९५ 


सदंझो वोघतद्ग्राह्ममय एव यथा तथा। 
दुष्टा य एव दुर्यं तवृद्वेतवेदनमेककम्‌ ॥४३। 


तदब्रह्म खं बिवदुद्वेंतमद्रेताहेतमेव च। 
सग एव पर द्वेतमद्वैतमेव सत्‌ ॥४४॥ 


ब्रह्म 
नेति नेति विनिर्णीय सर्वंतोऽभिभवत्यपि। 
पञ्चात्यवत्वा चिदाकाशे शिलां कृत्व।ऽऽस्यतामिह॥४५॥ 
यथाक्रमं सुभग यथास्थितिस्थिति 
बि यथोदयं व्रज पिव भुव भोजय। 
तं गतमननो निरिज्धनः 
सुचिन्मये परमपदोपलो भवान्‌ ॥४६॥ 


इत्यार्वे भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकये देवढुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अ० वि० शवो० 
निर्वाणवर्णनं नामैकषष्टयधिकञ्चततमः सगं: ॥१६१॥ 


विद्या अथवा अविद्या का अस्तित्व नहीं ही है। यह 
आकाशाक्कति अज चित्‌ द्वी स्वप्न की तरह सर्गाकार 
स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है ॥३८॥ 


एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में 
निविषय जो संवित्‌ का स्वरूप प्रसिद्ध है वही स्वप्न और 
जाग्रत्‌ में प्रसिद्ध दृश्य का परमाथिक रूप है, ऐसा ही 
निश्चय करना चाहिये ॥३९॥ 


बाह्य दृश्य में ओर आभ्यन्तर दृश्य में इन्द्रिय, मन, 
उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक 
अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है बही 
जाग्रत और स्वप्न के पदार्थों का तात्विक रूप है ॥४०॥ 


इसीलिए जाग्रत्‌ और स्वप्न के भेद की प्रतीति की 
कल्पना को भी उन दोनों के साक्षीझूप ही आप जानिये न 
कि चिद्भेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में बनुगत साक्षिभूत 
[चिति का अन्त दुसरे किसने देखा है जो कि चित्‌ में भेद 
देखेगा ॥४१॥ 


चिदाकाश ही अभेद बुद्धि है ओर चिदाकाश ही 
भेदबुद्धि है ऐसा होने पर इत ओर दोनों ही अखण्ड शान्त 
एक हो हैं ॥४२॥ 


दैत और दृतज्ञान-दोनों एक ही है, इसलिए चिदंश 
भी वैसे ही अभिन्न है जैसे ब्रह्म के सत, चित्‌ और आनन्द 
रूप अंशों में सत्‌ अंश बोधक्रप ओर ज्ञान से ग्राह्ममय 
दोनों में अभिन्न है क्योंकि जो ही दृष्ट हैं अर्थात्‌ दुष्टियों 
के विषयीकृतं हैं वे ही 'दृश्य' कहें जाते हैं । कोई मी 
वित्तादात्म्य ये अरिरिक्त विषयविपयिभाव का निरूपण 
नहीं कर सकता ॥४३॥ 

एक सद वस्तु का ही सरु द्वंतरूप से (सर्गरूप से) 
जब प्रतिभास है तब ब्रह्म ही द्वेत-अद्दैत ओर बद्वंताभिन्न 
भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता, यह 
भाव है ॥४४॥ 

पहले सर्गरूप हो परम ब्रह्म द्वेत ओर अद्वेत है यों 
मूर्तामूर्त प्रप्च को ब्रह्मरूपता का निर्णय कर पीछे 'नेति- 
नेति' घुतिवाक्य से सकछ द्वैत के निषेध द्वारा चारों ओर 
से सकल ईँत का त्याग कर चारों ओर से आविर्भूत इस 
प्रत्यगात्मरूप चिदाकाश में उत्तरोत्तर भूमिका के अभ्यास 
से सैन्धव घन के समान आनन्देरसघन शिला बनाकर 
आप स्थित हो जाएँ ॥४५॥ 

हे सुभग ! इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्म में परमपदरूप 
शिला बने हुए निश्चिन्त और निष्क्रिय हुए आप क्रमशः 
अपने वर्ण और आश्रप्त के घमों का उल्लघन किये बिना 
और छोक मर्यादा का उल्लंघन किये बिना अपने वित्ता- 
नुसार अभीष्ट देश में जाइये, पीजिये, खाइये और अपने 
इष्ट मित्रों को खिलाइये ॥४६॥ 


इस प्रकार ऋषिभ्रणीत वाहमीकीय शीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में निर्वाण वर्णन नामक कुसुमलता 


अनुवाद का एक डो एकसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१६१॥ 
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३९६ योगवा सिष्ठे 


[ १६२.६ 


१६२ 


बसिष्ठ उवाच 
चिद्व्योमाथतयाऽर्यानां यथास्थितमिदं जगत्‌। 
सरूपालोकमननमपि चिद्व्योम केवलम्‌ ॥१॥ 
स्वप्नचित्पुररूपत्वादन्य्यस्मान्न विद्यते । 
जगत्तस्मान्तभः शान्तं नेह नानाऽस्ति किचन ॥२॥ 
चिदाभानमनानेव नानेव परिलक्ष्यते । 
अनास्मेचाऽऽत्मनाऽत्मानं स्वप्नाकाशपुरेष्विव ।३॥ 
सर्गादाविव चिदृव्योम स्वप्नाकाशपुरं जगत्‌ । 
आभातमेबाऽसत्यं च नुनं सत्यसिव स्थितम्‌ ॥४॥ 
तउज्ञाज्ञातो न मूर्खागामन्ञाज्ञातो न तद्विदाम्‌ । 


विद्यते सगंशब्दा्थः सत्यासत्यमयात्सकः॥५॥ 
तउज्ञाज्ञयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यत्स्थितम्‌ 

न बोदूधं न च वक्तँ ते जानीतस्तौ परस्परम्‌ ॥६॥ 
स्वबुद्धौ स्वगंश्व्दार्थो मिथोऽन्तरस्तर्किलाऽनयोः। 
्थर्यास्थैये जाग्रतो द्वे अक्षोबक्षीबयोरिव ॥७॥ 


द्रवस्थितिमिता यद्वत्सरिद्वारिणि वीचयः। 
चितो स्थितिमितास्तहृच्चेतनात्सगंवीचयः॥८॥ 


१६२ 


सकल पदार्थ चिदाकाश के भोग के लिए हैं अतएव 
जैसे गाय आदि के उपभोग्य तूण आदि गाय आदिरूप से 
ही अवशिष्ट रहते हैं वैसे ही बाहरी रूपाळोक और 
झाभ्यन्तरमनन के साथ बाह्य ओर आभ्यन्तर यथास्थित 
यह जगत्‌ केवळ चिदाकाशरूप से ही अवशिष्ट रहता दै । 
अर्थात सकल दृश्य का चिदाकाश के लिए ही स्फुरण होता 
है, इसलिए भी चिम्मान्न का परिशेष है ॥१॥ 

स्वप्न में नगर कॉ भोग करने वाली चिति के ही 


'पुररूप होने से चिति से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए 
'जाग्रत्‌-जगत्‌ भी आकाश को तरह शान्त है। यहाँ पर 


भेद कुछ भी नहीं है ॥२॥ 

चित्‌ का चारों ओर भान बनाना होता हुआ ही 
चाना-सा मालूम होता है। जो नाना है वह जसे स्वप्न 
नगरों और गन्धर्व नगरों में पदार्थ निस्स्वर्प ही है पर 
बह स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता है वैसे ही-- 
निस्स्वरूप है अर्थात्‌ उसका कोई स्वख्प नहीं है वह 


' स्वसाक्षी आत्मा से अपने को दर्शाता दै ॥३। 


प्रलयकाल की तरह इस समय भी चिदाकाशखूप 
जगत्‌ का स्वप्न नगर ओर गन्धर्व नगर के समान भान 
ही हुआ है ओर उसी तरह वह असत्य भी है इसलिए 
स्वप्न नगर ओर गन्धर्व नगर के पदार्थ से उसकी समता 


' है, यह अथं है ॥४॥ 


सत्य-असत्यमय सर्ग (सृष्टि) तत्त्वज्ञानियों द्वारा जैसा 
ज्ञात है वह मूखों की दृष्टि में असत्‌ है। अथवा ऐसा 
अर्थ करना चाहिये, मूर्खों और तत्त्वज्ञानियों के अनुभव 
का अनुसरण कर प्रपश्च की व्वस्या नहीं की जा सकती, 


क्योंकि उन दोनों में परस्पर विसंवाद होने से-जमीन | 
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आसमान का सा वैमत्य होने से-इन दोनों को ही वह 
अज्ञात है । अर्थात्‌ चन्द्रमा की प्रादेशिकता अर्थात्‌ चन्द्रमा 
केवल वित्ताभर है यह जैसे चन्द्रमण्डछ के विस्तार को 
जानने वालों के अनुभव से मेल न खाने के कारण असत्‌ 
है वैसे ही ज्ञानियों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण 
भी जगत्‌ असत्‌ है ॥५॥ 

तत्वज्ञानी केवल अन्तदृष्टि हैं और अज्ञानी केवल 
बाह्मदुष्टि हैं, अतएव उन दोनों की बुद्धि वृत्ति में स्थित 
प्रपः्वस्वरूप को ये दोनों स्वयं समझने तथा तुमको अथवा 
आपस में एक दुसरे को समझाने के लिए समर्थ नहीं हो 
सकते हैं ॥६॥। 

सगे शब्द का अर्थ जैसा स्वस्वबुद्ध में स्थित होता है 
वेसा ही स्फुरित होता है उससे अन्य नहीं, यह निर्विवाद 
बात है । उसमें पागल और भले चंगे स्वस्थ मस्तिष्क 
वाले की तरह प्रान्त और अध्रान्तरूप इनके परस्पर के 
तत्‌-तत्‌ प्रपः् का रूप आन्तर बुद्धि में स्थित होने के 
कारण अन्तःस्थ है । विद्वान्‌ की बुद्धि सदा स्थिरता में 
जाग्रत रहती है इसलिए वह स्थिर आत्मतत्त्व को देवता 
है ओर अविद्वान्‌ की वुद्धि अस्थिरता में जागरूक रहती 
है इसलिए वह अस्थिर बाह्य को ही देखता दै । बुद्धि 
्रपः्चस्वरूप न तो बत्यन्त आन्तर है और न अत्यन्त बा 
है, इसलिए दोनों को ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है प 
अथं है ॥७॥ 

सृष्टिरुपी तरङ्ग अज्ञात चित्‌ स्वभाव का ही थर” 
छम्बन कर आस्मसत्ता से ही चित्‌ में वसे ही स्थिति 
प्राप्त हुई हैं। जैसे तरङ्ग नदी के जळ में जखद्रव के 
से स्थित होती हैं ॥५॥ F 


१६२.९ ] 


चिद्र्पं यन्न किंचित्तदिदं किचिदवस्थितम्‌। 
साति दृक्यमिवाऽदृशयमपि स्वप्नपुरेष्विव ॥९॥ 
चिच्छायेयं पकचति जगदित्यभिशब्दिता। 
नस्वमूर्तेव मूर्तेव द्रव्यच्छायेत वै तता॥१०॥ 
कायमात्रकमेवेदं ्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ । 
पिशाचविश्वमालोकप्रायमायासनं दृढम्‌ ॥११॥ 
मनोराज्यमिवाऽसत्यं लोलं लम्बास्बुबिन्दुवत्‌ । 
द्वास्यामित्यनुभूतिभ्यां यदसत्तत्र काऽऽत्मता ॥१२॥ 
चिदार्यदारुरववत्तरङ्गानिलशब्दवत्‌ 1 

खे शब्दाः पवनस्फोटा भान्त्यर्था वासनोदयाः ॥१३॥ 
सर्गादितः स्वपरिभा कचति स्वप्नशैलवत्‌ । 
वस्तुतस्तु न शब्दोऽस्ति नाऽर्थोऽस्ति न च दृश्यता ॥१४॥ 


जो केवल चिच्चमत्कारखूप है उससे अतिरिक्त कुछ 
नहीं है, वह जगत्‌ के रूप से स्थित है जैसे स्वप्नगरों में 
'अदृश्य भी वस्तुजात दुष्य-सा प्रतीत होता है वैसे ही बह 
भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य-सा मालूम होता है ॥९॥ 

यह चित्‌ की प्रभा ही जगत्‌ नाम से स्फुरित होती 
है यह निराकार होती हुई ही दर्पण में घट, पट आदि 
पदार्थों की छाया के समान झुर्तिमती-सी होकर व्याप्त 


है ॥१०॥ 
यह केवल तुच्छ शरीर एकमात्र घ्रान्तिरूप असत्यमय 


है। पिशाचञ्जम दशंन की भाँति यह अत्यन्त दुःखदायक 
है शरीर में आत्मध्रान्ति ही दुःखों का कारण है ॥११॥ 
जो मनोराज्य की तरह असत्य है, जो पत्तों के छोर 
पर लटक रहे जलबिन्दु की तरह चछ दै बर पूर्वोक्त 
विद्वान्‌ और अविद्वानों को अनुभूति द्वारा भी विचारा जा 
रहा जो असत्‌ है उसमें आत्मता का प्रसङ्ग क्या अर्थात्‌ 
उसमें कदापि आत्मता का संभव नहीं है ॥१२॥ 
जँसे पृथिवी में मोटा बाँस का डंडा चीरने पर उसके 
' अन्दर पहले से स्थित शब्द बाहर निकलता हुआ-सा 
मारल पड़ता है किन्तु उसके अन्दर शब्द न तो था ओर 
न निकळा वेसे दी जल के तरङ्जो से, अग्नि में ज्वाला 
आदि से, आकाश में प्रतिध्वनि शब्द और वायु से कण्ठ, 
तालु आदि प्रदेशों में बर्णस्फोट, पदस्फोट ओर वाक्यस्फोट 


निकले हुए से मालूम पड़ते हैं लेकिन वे उनके अन्दर _ बुद्धिरुपी 


पहले से नहीं हैं वैसे ही वासनामय पदार्थ भी अग्नि से 
खचिनगारियों की तरह जाग्रत और स्वप्न में आत्मा से 
निकले हुए से प्रतीत होते हैं लेकित वे उसमें हैं नहीं ॥१३॥ 

सृष्टि के आरम्भ पे स्वात्मचित्‌ हो स्वप्त के पर्वत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


३९७ 


यदिदं चाऽस्ति चा55भाति सत्सव परमाथंसत्‌ । 
अन्यादुक्कारणाभावात्सर्गादावेव नोदितम्‌ ॥१५॥ 
निरस्तशब्दभेदार्थमनिरस्तालिलाथंकम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि व्ोमेवाऽस्मीति बुद्धचतास्‌॥ १६॥ 
त्यज्यतामात्मविश्रान्त्या गुद्धबोधेकरूपया । 
जीवेऽजवं जवीभावस्त्वसदुत्थित आत्मना ॥१७।। 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेच रिपुरात्मनः । 
आत्माऽऽत्मना न चेत्‌ त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः॥१८॥ 
तर तारुण्यमस्तीदं यावत्ते तावदम्बुधेः। 
ननु संसारनाम्मोऽस्माद्‌ बुद्धया नावा विशुद्धया ॥१९॥ 
अद्येच कुरु यच्छ्रेयो वृद्धः सत्कि करिष्यसि। 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवर्ति हि विपर्यये ॥२०॥ 
समान स्फुरित होती है वास्तव में तो न शब्द है, न अर्थ 
ओर न दश्यता ही है ॥१४॥ 

जो यह दै और जो भामान होता है वह सब परमार्थ 
सत्‌ ही है। सत्‌ से अतिरिक्त रूप तो सृष्टि के आदि में 
ही, कारण का अभाव होने से, उत्पन्न ही नहीं हुआ ॥१५॥ 

शब्दभेदार्थ विहीन अखिछार्थमय चिदाकाणस्वरूप मैं 
परमशास्ति को प्राप्त होता हूँ परम निर्वाण को प्राप्त 
होता हूँ, ऐसा आप जाने । अर्थात्‌ इसलिए सदा ही एक- 
रूप चिदाकाश ही मैं हूँ यों अपने को आप परमशान्त 
निवृ तिरूप जाने ॥१६॥ 

एकमात्र शुद्ध वोधरूप आत्मविधास्ति द्वारा जीव में 
प्रसिद्ध मनोविक्षेप का, जो अपने आप मिथ्या ही उदित 
हुआ है, त्याग करे ॥१७॥ 

निस्सन्देह जीव आप ही अपना बन्छु है ओर आप 
ही अपना रिपु हैं। अपने से अपनी रक्षान की गई तो 
फिर उसकी रक्षा का दूसरा उपाय नहीं है । अर्थात्‌ अत्म- 
विचार से अपना उद्धार करे ॥१८॥ 

जब तक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध 
नाव से इस संसार नामक सागर के परले पार 


चले जाइए । जो कल्याण है उसे आज ही कर डाछिए। 
बुद्ध होकर क्या करेगे ? बुढ़ापा आने पर अपने अङ्ग भौ 


भारभूत हो जाते हैं अर्थात्‌ अपने अङ्ग भी नहीं संभाले 
के. जाते हैं ॥१९ २०॥ Re 
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शैशवं वाकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं सृतिरेव च। 
तारुण्यमेद जीवस्य जीवितं तद्विवेकि चेत्‌ ॥२१॥ 
संसारमिममासाद्य बिद्युत्संपातचञ्भळम्‌ । 
सच्छस्रसाधुसम्पर्केः कदं्रात्‌ सारपुद्धरेत्‌ ॥२२॥ 
अहो बतः नराः क्र्रा गतिः केषां भविष्यति । 
कुवन्ति कर्दमोन्मग्ने ना$त्मन्‍्यपि निजोदयम्‌ ॥२२॥ 
यथा मृन्मयवेतालसभा ग्राम्यस्य अङ्गदा । 
यथाभूतार्थविज्ञानान्मृन्मय्येवः न भङ्गदा ॥२४॥ 
तथा ब्रह्ममयो दृश्यलक्ष्मीरज्ञस्य भङ्कदा। 
यथाभूतार्थवत्ञाने ब्रह्मवाऽस्ते न भङ्गदा ॥२५॥ 


[ १६२.२९ 


शाम्यत्यशान्तमेवेदं स्थितमेव विलीयते। 
दृदयं तस्वपरिज्ञानाद्‌ दृश्यमान न दृश्यते ॥२६॥ 
स्फुटानुभवनस्याऽपि स्वप्नकाले निजे यथा। 


परिज्ञानादसत्यत्वमेच सत्यपदं गता ॥२७॥ 
तथाऽनुभूयमानाऽपि सर्गसंवेदनाऽम्वरे । 
चिन्मये तत्त्वविज्ञानाच्छून्यतेवाऽवशिष्यते ॥२८॥ 
जातिज्वरज्वलितजीवितज द्भलेषु 

जीर्णानि वातहरिणाहरणक्रमेण । 
माद्न्मनःपवनपातयुतान्यमूनि 


जित्तवेन्द्रियाणि जयमेहि जहीहि जन्म ॥२९॥। 


इत्याषें ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणभ्रकरणे उत्तराे 
अ० वि० अविद्यानिरसनो नाम हिषष्ट्यधिकशततमः सर्गः ॥१६श॥ 


बाल्यावस्था और वृद्धता को आप क्रमशः पशुता की 
भाँति ज्ञान की असाधक और मृत्युरूप ही समझिए । यदि 
विवेक सम्पन्न हो तो योवन ही जीवन है यदि यौवन 
अविवेकपूणं रहा तो वह पशुता से भी गया गुजरा 
है॥२१॥ 


बिजली फे कौंधने के समान चञ्चल इस संसार को 
पाकर सत शास्त्रों के अभ्यास ओर सज्जन संगति 
द्वारा अज्ञानरूपी कीचड़ से आत्मा का उद्धार करना 
चाहिये ॥२२॥ 


ओह ! खेद है, मनुष्यों को निठुरता का कोई ठिकाना 
नहीं है। जो स्वयं कीचड़ में गले तक मग्न होने पर भी 
चासत्रप्रतिपादित उपायों से अपने उद्धार का उपाय नहीं 
करते उन वेचारों की कोन सी गति होगी ॥२३॥ 


जैसे मिट्टी के बने हुए वेतालों को पिशाचो की सभा 
ग्रामीण पुरुष को, जो ये मिट्टी के बने हैं यह नहीं जानता 
किन्तु असली वेताछों की सभा मैंने देखी यों श्रान्त है, 
भय, ज्वर आदि दुःखदायक होती है और जिसकी दृष्टि 
में यह भिट्टो के वेालों की सभा है यों यथार्थज्ञान से 
वेताल सभा मिट्टी की ही होती है उसे भय, ज्वर आदि 


दुःख नहीं होते वेसे ही ब्रह्ममयी यह दश्यशोभा अज्ञानी 
को, जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता हे, भय, क्लेश मादि 
देती है । यह दृश्य ब्रह्म ही है, यों यथार्थ विज्ञान होने पर 
यह भय, क्लेश आदि नहीं देती ॥२४, २५॥ 

यह दृश्य यथार्थज्ञान होने से अशान्त होता ही शान्त 
हो जाता है, स्थित होता ही विलीन हो जाता है और 
दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता ॥२६॥ 


चिदाकाश में अनुभूयमान भी यह सगंसं वितू तत्व 
ज्ञान से वैसे ही केवल शुन्य ही रह जाती है। जैसे अपने 
स्वप्न समय में स्फुटरूप से अनुभव में आया हुआ भी 
स्वाप्न जगत्‌ जागने से असत्य ही हो जाता है॥२७,२०॥ 


जम्म के ज्वररूप काम, क्रोध आदि वनागिनि से जले 
हुए जीवनरूप जज्धों में मृयों के सदृश कभी तृण, पत्त 
आदि इष्ट का लाभ होने और कमी इष्ट का लाभ न 
होने से शिथिल हुए मतवाले मन ओर प्राणवायु के बाहर 
संचरण से युक्त इन इन्द्रियों को जीतकर ज्ञान द्वारा 
अविद्या पर विजय प्राप्त कीजिये । अविद्या पर बिजय 
द्वारा मुक्ति पाकर पुनजेन्म का निवारण कीजिये ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
अवि० विप० शवोपास्पान में अविद्यानिरसन नामक कुसुमळता अनुवाद का 


रको ' एक स्रो बासठवाँ सग समाप्त हुआ ॥१६२॥ 
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श्रीराम उवाच 
विनेखियजयेनेद नाज्जञत्वमुपशाम्यति । 
तदिन्द्रियाणि जीयन्ते कथं कथय मे मुने ! ॥१॥ 
वसि उचाव 
न च प्रभूतभोगेषु न पुंस्त्वे न च जीविते। 
न चेन्द्रियजयोन्मुक्तो दीपस्तनुदुशो यथा ॥२॥ 
तदिन्द्रियजये युक्तिमिसामविकलां थ्रुण्‌। 
सिद्धिमेति स्वयत्नेन सुखेन तनुरेतया॥३॥ 
चिन्मात्रं पुरुषं विद्धि चेतनाज्जीचनासकम्‌ । 
यच्चेतति स जोवोऽन्तस्तन्मयो भवति क्षणात्‌ ॥४॥ 
संवित्प्रयत्नसंबोधनिशिताङ्कुशकषंणेः । 


१६२ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनिवर ! इन्द्रियो पर 
विजय के बिना यह अज्ञानिता नष्ट नहीं हो सकती दै, 
झतः कृपाकर बताये कि इन्द्रियों पर किस प्रकार विजय 
प्राप्त की जा सकती है ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! मन्द नेत्रज्योति 
वाले पुरुष के समाने दीप भले ही जळता हो पर वह उसके 
सूकम पदार्थ निरीक्षण में उपयोगी नहीं होता, क्योंकि 
नेत्रज्योति होने पर ही दीपक उपयोगी होता है भोगों में 
आसक्त हुए, अपने पुरुषार्थ का उत्कर्ष बढ़ाने में संलग्न 
तथा जीवन के उपायधूत घनदौलत के उपार्जन में दत्तचित्त 
पुरुष के शास्त्र आदि साधन ब्रह्मसाभ्नात्कार में उपयोगी 
नहीं होते उसी तरह इन्द्रियों पर विजय न की जाय, तो 
भी वे उपयोगी नहीं होते ॥२॥ 

इसलिए इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने की अति 
आवश्यकता है । इन्द्रियजय में उपयुक्त इस युक्ति को आप 
आद्योपान्त सुनिये । मुझसे आगे कहीं जाने बाली इस युक्ति 
से थोड़ी भी साधन सम्पत्ति स्वयत्न से मोक्षफछरूप सिद्धि 
को प्राप्त होती है ॥३॥ 

चिन्मात्र पुरुष को आप चित्त से प्रापित अर्थ का 
प्रकाशक होने से अर्थात्‌ चित्त के अधीन होने के कारण 
जीवनायक जाने । वह जीव अपने अन्दर जिसे चित्तवृत्ति 
से व्याप्तकर प्रख्यात करता है क्षण में तन्मय हो जाता है 
अर्थात्‌ उसमें आसक्त हो जाता है ॥४॥ 

चित्त के प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अन्तरन्मुख करने से 
बरह्माकारताबोधनरूप चोखे अंकुशों के आघातों से मदोन्मत्त 
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सनोमतङ्गजं मत्तं जित्वा जयति नाऽन्पया,॥५॥ ' 
चित्तमिन्द्रियसेनाया नायकं तञ्जयाज्जयः। 

उपानदृगुढपादस्य ननु चर्मावृतेव भ्‌ः॥६। , 
संविदं संविदाकाशे सरोप्य हृद ति्ठतः। ` ` 
स्वयमेव मनः शाम्येन्ञीहार इव शारदः एज ` 
स्वसंबिद्यत्तसंरोधाद्यया चेतः प्रशाम्यति। 

न तथाऽङ्ग तपस्तीथंविद्यायज्ञक्रियागणेः ॥८॥ 
यच्च संवेद्यते किचित्ततत्संविदि सविदा। . 
नुनं विस्मायंते यत्नाद्भोगानामिति तञ्जयः ॥९॥ 
स्वसवेदनयत्नेन विषयामिषतोऽनिशम्‌ । 

किचित्संरोधिता संवित्ततप्राप्तं घेबुघं पदम्‌ ॥१८॥ 


मनरूपी मातङ्ग को जीतकर ही जीव इन्द्रियों पर विजय 
पा सकता है, अन्यथा नहीं ॥।१॥ 

चित्त को इन्द्रिय सेना का सेनापति कहते हैं अर्थात्‌ 
वह इन्द्रियों का स्वामीरूप से संचालक ओर निरोधक है, 
इसलिए उस पर विजय पा लेने से इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त हो जाती है। जिसके पेर चर्ममय जूते आदि से 
सुरक्षित होते हैं उसके लिए सारी पृथ्बी चर्मावृत हो ही 
जाती है ॥६॥ 

चित्तावच्छिन्न संविद्रूप जीव को संविदाकाश में 
(ब्रह्म मे) एक करके निज आत्मा में स्थित पुरुष का मन 
शरद ऋतु के कुहरे को तरह अपने-आप शान्त हो जाता 
है ॥७॥ 

पुर्वे्वाणत जीवसंवित्‌ का जतन के साथ ब्रह्म में 
एकीकरण से जैसा चित्त शान्त होता हे वंसा शान्त तपस्या, 
तीर्थसेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान आनि से नहीं होता ॥५॥ 

जिस जिसका बलात्‌ स्मरण होता है उस उसका 
अधिष्ठान ब्रह्मसंवित में प्रविलापन संवित्‌ से (एकीकरण 
संवित्‌ से) निश्चय विस्मरण किया जा सकता है अर्थात्‌ 
उसके संस्कारों के उच्छेद से पुनः स्मरण के अयोग्य किया 
जाता है। उक्त उपाय से भोग हेतु विषयों पर विजय 
प्राप्त होती है ॥९॥ 

निरन्तर झभ्यासरूप प्रयत्न से यदि चित्तवृत्ति विषय- 
मांस से ब्रह्म में कुछ संरोपित'हो तो उस उपाय से तस्व- 
ज्ञानियों का अनुभवसिद स्वराज्यपद प्राप्त हुआ हो 
सम किये ॥१०॥ 


क अक जक 


| 
१ 


' संवित्पवृत्तिसर्थेषु. विरुद्धेषु 
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स्वधमंव्यबहारेण यदायाति पदेव मे। 
रोचते नाऽन्यदित्येव पदे वच््रधुढीभव ॥११॥. 
विवजंयत्‌ । 
अर्जयऽछमसंतोषो यः स्थितः स जितेन्द्रियः ॥१२॥ 
संविद्रसिकतास्वन्तस्तया नीरसतासु च। 
यस्य॒ नोहेगमायाति मनस्तस्योपशाम्यति ॥१३। 


संवित्प्रयत्नसंरोधान्मनः स्वायनमुज्झति । 
चेतश्चपलतोन्पुक्तं विवेकमनुधावति ॥१४॥ 
विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते। 


वासनावोचिवेगेन भवाब्यो न स मुह्यते॥१५॥ 
साघुसंपकंसच्छाख्रसमालोकनतोऽनिशम्‌ \ 
जितेन्द्रियो 'यथाबस्तु जगत्सत्यं प्रपश्यति ॥१६॥ 
सत्यावलोकनाच्छान्तिमेत्रि संसारसंभ्रमः। 
मराविव जलछज्ञान मिथ्यापतनदुःखदम्‌ ॥१७॥ 


स्व-वर्णाअमधमं के आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता 
है वही मुझे रचता है उससे अन्य नहीं, उसी पद में आप 
ब्रज के समान दुढ़ होइये। अर्थात्‌ इसी प्रकार एकमात्र 
स्वघमंविष्ठता की दृढ़ता भो वेराग्य सिद्धि द्वारा इन्द्रिय- 
जय को हेतु होती है ॥११॥ 


स्वध्रमं विरुद्ध देहयात्रा हेतु अन्न आदि में इच्छा का 
त्याग करता हुआ एवं शम और सन्तोष का उपार्जन 
करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजितेन्द्रिय है ॥१२॥ 


जिसका मन अन्दर संवित्‌ में रसिकता और बाहर 
नीरसता के अभ्यास में कभी निवेद को प्राप्त नहीं होता, 
ऊबता नहीं है, उसका मन शान्त होता है ॥१३॥ 


संवित्‌ का प्रयत्नपूर्वक ब्रह्म में आरोप फरने से मन 
विषयों के पीछे दौड़ने के दुब्यंसन का त्याग कर देता है। 
वही मनकी चच्चलता है। मन चञ्चलता से छुटकारा 
पाकर विवेक की ओर अग्रसर होता है ॥१४॥ 


विवेकवान महाशय कहा जाता है। वह वासनाषपी 
तरज्जों के वेग से संसार सागर में क्लेश नहीं पाता ॥१५॥ 


उदार पुरुष इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर निरन्तर 
साधु-सन्तों की संगति और सत्‌ शास्त्रों के अनुशीलन से 
जगत को सत्य महामात्र देखता है।।१६॥ 


सत्य वस्तु के दर्शन से मरुभूमि में मिथ्या वस्तुओं में 
घावन से दुःखदायी जछज्ञान को तरह संसा रभ्रान्ति शान्त 
हो जाती है ॥१७। 


अचेत्यमेव चिन्मात्रमिदै जगदिति स्थितम्‌। 
इत्येव सत्यबोधस्य बन्धमोक्षदुशौ कुतः ॥१८॥ 


अनाकारं यथा वारि क्षोणं वहति नो पुनः। 
अकारणं तथा दृइयं ज्ञानच्छिन्नं न रोहति॥१९॥ 


वेदनं व्योममात्रं त्वमहमित्यादिरूपधक्‌ । 
वजंयित्वैतदन्यत्स्यादहमित्यादिकं जगत्‌ ॥२०॥ 


अविद्यामात्रमेवेदमहमित्यादिकं जगत्‌। 
चिद्व्योम्न्येव स्थितं शान्तं शुन्यमात्रशरीरकम्‌॥२१॥ 


इदं चिद्व्योम्नि चिच्छाया जगदित्येव भासते । 


शुन्यशुन्येव चिच्चाऽसौ शुन्या चेत्येव निश्चयः॥२२॥ 


स्वप्नदर्शनदृष्टान्त: केन नामाऽत्र खण्ड्यते । 
असन्मयोऽनुभूतश्च स्वानुभूतोऽप्यसत्मयः ॥२३॥ 
चेत्यभिन्त चिन्मात्र ही इस जगत्रूप से स्थित है इस 


प्रकार के यथार्थज्ञानी की. बन्ध-मोक्षदृष्टियाँ किससे 
होंगी ॥१८॥ 


जिसका कोई कारण नहीं है दृश्य तत्वज्ञान से छि" 


मूल हो फिर वंसे ही नहीं पनपता है । जैसे सुर्य की गर्मी 
वश शोषण द्वारा क्षीण होकर अमूर्त हुआ जरू फिर बहता 
नहीं है ॥१९। " 
आकाशमात्र स्वरूप वाछा वेदन ही अपनी अविद्यावश 
“त्वम्‌? (तुम), 'बहम्‌' (मैं) इत्यादि रूप धारण करता है, 


इसलिए अपने में अध्यस्त 'अहम्‌” इत्यादिछप इस जगदू 


को ज्ञान द्वारा मिटाकर अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठानबात्र 
हो जाता है ॥२०॥ 


“स्वम्‌', 'अहृम्‌' इत्यादि जगत्‌ अविद्यामात्र (प्रममा त्र) 
ही है । यह मिथ्या होने के कारण स्वतः ही शान्त अतएव 
केवळ शुन्यमात्र शरीर वाळा है, इसलिए चिदाकाश में 
(अपने तात्त्विक रूप में) ही स्थित है ॥२१॥ 


चिदाकाश में चित्प्रभा का ही इस जगत्‌ के रूप में 
भान होता है। यह चित्‌ जगत्रूपी गुन्य से गुन्प भी 
शुन्य ही है यह सिद्धान्त है॥२२॥ | 

यहाँ पर स्वप्न दर्शन दृष्टान्त का कौन निवारण क 
सकता है । 'स्वप्न असन्मय है” इससे स्वप्न में शून्यता । 
“स्वप्न अनुभूत होता है” इससे उसमें शुन्य शुन्यता भी हे १ 
अनुभूत की असन्पयता में भी स्वप्न ही दुष्टान्त 


कारण कि स्वप्व स्वानु भुत होने पर भी असन्मय दै 0३३! हर 
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[ १९३२३ 


१६३.२४ ] 


सोऽङ्ग संवित्तिमात्रात्मा यथद्राज्यं महोयते। 
न॒कतूं कमं करणं रूप॑ तद्वञ्जगच्चितेः॥२४॥ 
अकरतुंकमंकरणमहं चिदृघनसात्रकम्‌ । 
ज गच्चेद मनिर्देशयं स्वसंवेदनछक्षणम्‌ ॥२५॥ 
यथा स्वप्नेषु मरणमनुभूतं न विद्यते 
मरो जलळेच्छाऽविद्येय विद्यमाना न विद्यते॥९६॥ 
चिद्व्योम्ना काचकच्यं स्वं सर्गादौ व्योम्नि चेतितम्‌। 
जगदित्येव निर्मूलं काकतालोयबत्स्वयम्‌ ॥२७॥ 
निर्मूलमेव भातोदमभातमपि भातवत्‌। 
तस्माद्यट्भासुरमिदं तत्तदेव पदं विदुः ॥२८॥ 
जोवादिकचनं त्वत्र यद्भातीद॑ तदेव तत्‌। 
शुन्यतेव भवेद्‌ व्योम बार्येचाऽऽवर्तवुत्तयः॥२९॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! स्वप्न संवेदन मात्र स्वरूप वाछो 
चिदात्मा स्वप्न में जो-जो राज्यादि वैभव होकर प्रतिष्ठित 
होता है, वह सब चित्‌ का ही रूप है क्योंकि वह रूप 
कर्ता, कर्म, करण आदि कारणों से निरपेक्ष है वेसे ही 
जाग्रत्‌ जगत्‌ को भी समझना चाहिये अर्थात्‌ वह भी कर्ता, 
कर्म आदि निरपेक्ष होने से चिद्र.प ही है ॥२४॥ 

जो-जो कर्ता, कर्म, करण आदि से निरपेक्ष होता है 
वह सब चिद्घनमात्नरूप मैं ही हूँ। सृष्टि के प्रारम्भ में इस 
जगत्‌ के भी कर्ता, कमं, करण आदि का निर्देश नहीं किया 
जा सकता ऐसा हम पहले उपपादन कर चुके हैं, इसलिए 
यह जगत्‌ मेरा स्वप्रकाश अःस्मरूप ही है ॥२५॥। 

प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या वेसे ही नहीं है 
जते स्वप्नों में अनुसूत भी स्मरण मिथ्या है ओर जैसे 
मरुभूमि में विद्यमान भी जळध्रान्ति असत्‌ है। अर्थात्‌ 
स्वप्न में अपने मरने की तरह ओर मरुभूमि में मगतृष्णा 
नदी की तरह प्रतीतिवश विद्यमान रहती हुई भो ज्ञान से 
बाधित हुई अविद्या नहीं ही है ॥२६॥ 

चिदाकाश ने सृष्टि के आरम्भ में अपने चाकचिक्यका 
अपने स्वरूप में संकल्प किया वही बिना कारण का जगत्‌ 
के नाम से काफतालीय के समान स्थित है ॥२७॥ 

यह जगत्‌ अकारण ही स्फुरित होता है स्फुरण को 
प्राप्त न हुआ भी यह स्फुरित-सा प्रतीत होता है । यह 
जगत्‌ बित्प्रकाश से देदीप्यमान होकर प्रख्यात हो रहा है 
इसलिए विद्वान्‌ लोग इसे वही परम पद जानते हैं॥२८॥ 

इसमें जो यह जीव आदि का स्फुरण होता है। वह 
भी परमपद हो दै क्योंकि शून्यता आकाश ही है बोर 
आवर्ते, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जळ हैं ॥२९॥ _ 

५१ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
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४०१ 


यथाऽवयविनो रूपमेके सावयवं भवेत्‌। 
एक जोवाद्यवयवं ब्रह्माऽनबयवं तथा ॥रेगा 
आमासमात्रं दुश्यात्म चिन्मात्रं शान्तसव्ययस्‌ । 
स्थितमच्छ किमेतस्मिन्स्वमावे स्वे विचायते ॥३१॥ 
नाऽऽद्यन्तमन्तःकलनाः काञ्चित्सन्ति परे पदे। 
त्रूपमेचाऽविद्येयं नाऽविद्या त्विह विद्यते॥३२॥ 
जोषः स्वप्नाद्‌ विशञञ्षाग्रज्जाग्रतः स्वप्नमाविशन्‌। 
प्रबुद्धो वाऽस्त्ववुद्धोऽवाप्येकरूपतया स्थितः॥३३॥ 
स्थिते सुबुप्ततुर्य ष्ठे सदा स्वप्नेऽथ जाग्रति। 
जाग्रत्स्वप्नावेक्कमेव तुर्यं वेत्ति तु बुद्धघीः॥३४॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्नं च सवं तुयं ध्रबोधिनः। 
नाऽविद्या विद्यते तस्य द्ृयस्योऽप्येव सोऽद्वयः॥३५॥ 


वास्तव में निरवयव कल्पना द्वारा जीवादिरूप अवयव- 
युक्त ब्रह्म वसे ही एक है । जसे अवयवी का सावयव एक 
एक रूप होता है। अर्थात्‌ अवयव-अवयवी-भाव को 
कल्पना के द्वारा जीवादि की ब्रह्मेकता समझे ॥३०॥ 


आभासरूप दुश्य शान्त अविनाशी स्वच्छ चिन्मात्ररूप 
से ही स्थित है । उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगत्‌ के 
खूप से भासित होता है, इसलिए अपने स्वभावशूत इस 
दृश्य में क्या विचार किया जाय अर्थात्‌ इसमें त या 
अह्वत का विचार करना व्यर्थ है। अर्थात्‌ स्फटिक शिला 
के अन्दर वन; पर्वत, नदी आदि के आभास को तरह ब्रह्म 
में जयत्‌ का आमास है, यह समझना चाहिये ॥३१॥ 


परमपद में आदि अन्त और मध्य की कोई कल्पनाएं 
नहीं हैं । यह दुश्यरूपा अविद्या परमपदरूप ही है। अतः 
अविद्या नाम का पृथक्‌ पदार्थ यहाँ कोई नहीं है ॥३२॥ 


स्वप्न से जाग्रत्‌ में प्रवेश करता हुआ ओर जाग्रत्‌ 
से स्वप्न में प्रवेश करना हुआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध 
हो एक रूप से स्थित है। प्रबोध और अप्रबोधाधस्था में 
केवळ भानरूप से ही वह स्थित है ॥३३॥ 

जाग्रतू और स्वप्न में सुषुप्त (अज्ञानावृत आत्मा) 
और तुर्य (शुद्ध आत्मा) भ्रान्तिनिमित सपं के अन्दर 
अज्ञानरज्जु ओर केवल रज्जु के तुल्य सदा स्थित है, किन्तु 
प्रबुद्ध पुरुष जाग्रत्‌ और स्वप्न को एक तुर्यं (शुद्ध आत्मा) 
ही जानता है ॥३४॥ 

तत्त्वज्ञानवान्‌ पुरुष के लिए जाग्रत्‌, स्वप्न ओर 


सुषुप्त सब कुछ तुर्यं ही दै। तत्वज्ञानी की ्विद्या नहीं 
है अत; बह देतस्थ होने पर भी अय ही है ॥३५॥ 


४०२ योगवा सिषठे [ ९६३.४ 
हेतमद्वेतमित्येतदहंत्वमिदमित्यपि hl किलोपकुरते यत्नातृणमात्रावगोपने । 
निरविद्यस्य कलना कुतः काऽप्यम्बरं कुतः॥३९ी कथं सिध्यत्ययत्नेन त्रेलोक्यगणगोपनम्‌ ॥४२॥ 
हवताटरेतसमुद्भेदेर्वाक्यसंदभंबिञ्रमेः || 

ra बोधवृद्धा हसन्ति पा ॥२७। अध्यांत्मव्यसनोच्पुक्तं ततं हूत्स्थाऽघमाऽप्रभु। 
देताहवेतविवादेहा हृदयाकाशमञ्जरी । द 
विनेतयेह नोदेति प्रबोधाकाशमाजनम्‌ ॥३८॥ उपहासास्पदं यस्या जगदप्युत्तमस्थितेः॥४३॥ 
सुहृदभूत्वा विवादेन द्वेताद्रेतविचारणा। a ड्कु 

न हृदयगेहेषन्तरविद्याभस्ममाजनी ॥३९॥ कि नामेदं किल सुखं यद्राज्यादिमनोङ्कुरम्‌ । 


तच्चित्तास्तद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥४०॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपुवंकम्‌ । 
लायते बुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥४१॥ 
यह दवेत और अद्देत तथा “त्वम्‌” (तुम) 'अहम्‌' (म) 
ओर 'इदम्‌' यह ऐसी कोई भी कल्पना अविद्याविहीन 
पुरुष को कंसे हो सकती है, उससे शुन्य भी केसे ? ॥३६॥ 


अप्रबुद्ध वालक दवेत, बद्दैत आदि भेदों से युक्त 
वाक्यरचना के विछासों से क्रीड़ा करते हैं, ज्ञानव॒द्ध पुरुष 
उनको हंसते हैं ॥३७॥ 


दवेत भौर अद्दैत में विवाद की इच्छा हुदयाकाश में 


आरोपित शिष्यप्रबोधरूप फलवाली मञ्जरी है। उसके. 


बिना प्रवोधकाशका संमार्जन नहीं होता ॥३८॥ 


मैंने आप छोगों का मित्र बनकर विवाद से द्वेत- 
अद्वेत का विचार किया है । यह हृदयरूपी घर के अन्दर 
अज्ञानरूपी भस्म का साजेन करनेवाछी है अर्थात्‌ मैंने 
भी सुहृदभाव से कल्पना द्वारा हताद्वैतविचारणा की 
है जव इसका कार्य सम्पन्न हो जायगा तव घर के झाडू 
के समान इसका त्याग कर दिया जायगा, ॥३९॥ 


अविद्यारूपी भस्म का संमार्जन होनेपर अधिकारी 
छोगों का चित्त ब्रह्म में रम जाता है, प्राण उसमें छीन 
हो जाने हैं यों वे ब्रह्मचित्त और ब्रह्मगतप्राण होकर 
आपस में एक दूसरे को बोधित करते हुए और उसके 


स्वरूप का निरूपण करते हुए प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित 
होते हैं ॥४०॥ 


इस प्रकार भजन कर रहे ओर निरभ्तर विचार में 
निमग्न हुए उन अधिकारियों का यह मेरे द्वारा उपदिष्ट 
बुद्धियोग (ज्ञानयोग) समय पाकर दृढ़ हो जाता है 


जिससे वे मेरे उस मोक्ष वामक पद को प्राप्त 
हैं ॥४१॥ 5 x 
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तर्वज्ञानेकविभ्राम्तो देवराजपदं तृणम्‌ ॥४४॥ 


सुप्ताः प्रबुद्धाः पष्यन्ति दुर्यं दुर्ये रता यथा। 
तथा दृश्पेऽरताः शान्ता सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ॥४५॥ 


तृणमात्र के भी सर्दी, गर्मो, पशु आदि से रक्षण में 
उपाय यदि यत्नतः किया जाय तो वह उपकारी होता 
है उपेक्षा से उपाय किया जाय तो वह सफल नहीं 
होता एक दो त्रैलोक्यों का नहीं अपितु कोटि-कोटि 
त्रैलोक्यों का ब्रह्मतापादन द्वारा आत्यन्तिक रक्षणरूप 
तस्वज्ञाव विना प्रयत्न के कंसे सिद्ध हो सकता 
है॥४२॥ 


जिस निरतिशय आनन्दरूप उत्तम स्थिति का 
मानुष आनम्द से लेकर ब्रह्मानन्द पर्यन्त उत्तरोत्तर सौ 
सौ गुने उत्कृष्ट सुखोपभोग के लिए चौदहों भुवनों में 
बिखरा हुआ, हृदय में स्थित अघम काम को जीतने में 
असमर्थं यानी कामोपहत अतएव अध्यात्मव्यसन से रहित 
सम्पूणं जीवसंघ तुच्छ भोगों में आसक्त होने के कारण 
उपहासास्पद है वह उत्तम स्थिति क्योंकर प्रयत्न के योग 
न होगी ।।४३॥ 


मन का अंकुररूप (मन का संकहपस्वछूप) राज्यादि 
जो सुख है, वह भी कोई सुख है तत्त्वज्ञाव में पूर्णतया 
विश्रान्ति होनेपर इन्द्रपद भी तूण की तरह तुच्छ छगता 
है ॥४४॥ 


दृश्य में (सुप्तप्राय) शान्त सन्त तत्वज्ञानी उस 
निरतिशयानम्द पद को प्रबुद्ध हो वैसे हो देखते हैं, जेणे 
दृश्य में (विषयभोग में) रमे हुए पुरुष जेस सोकर सा 
जागते हुए दृश्य को देखते हैं वैसे ह दृश्य में विरि 
रखनेवाछे शाम्त ज्ञानी पुरष उस परमपद को 
अथवा अज्ञाननिद्रा में सोये हुए ओर विषयभोग | 
तिरत छोग दृश्य को अत्यल्त आसक्ति से देखते हैं ॥४*' 
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विना यत्नभरेणेदं न कदाचन सिद्धधति। 
महतोऽम्यासवृक्षस्थ फलं विद्धि परं पदम्‌॥४६॥ 
इदं बहृक्तमेतेन किमेतेनेति दुम॑तिः। 
न ग्राह्येतावताऽप्युक्तं नाऽदत्ते नेदमज्ञधीः ॥४७॥ 


भूयो भूयः परावृत्या चिरमास्वाद्यते यदि। 
शूयते कथ्यते चेदं तज्ज्ञेनाऽज्ञेन भूयते ॥४८॥ 


यस्त्वेकवारमारोकय दृष्टसित्येव संत्यजेत्‌ । 
इदं स नाम शास्त्रेभ्यो भस्माऽप्याप्नोति नाऽघमः॥४९॥ 


निरतिशयानन्दरूप परम पद निरन्तर बार-बार यत्न 
किये बिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । हे श्रोरामचन्द्र- 
जी, आप मोक्षरूप परम पद को महान्‌ अभ्यासख्पी वक्ष 
का फल समझिये । अर्थात्‌ इस प्रकार का नित्य अपरोक्ष 
निरतिशयानन्द रूप मोक्षपद अतिशय प्रयतन के बिना केसे 
सिद्ध हो सकता है? इसलिए उसके लिए प्रयत्नाभ्यास की 
आवश्यकता है ॥४६॥ 

इसलिए मैंने आप लोगों का अभ्यास दृढ़ हो इस 
बुद्धि से पुनः पुनः भ्रकारान्तर से, दुसरी-दुसरी युक्तियों से 
और कथा, आख्यान आदि के विस्तार से यही एक ही 
वात बहुत बार कही है। और आप छोगों को भी पुनः 
पुनः आप कहते हैं। हजारों पुनरुक्तियों से विस्तार को 
प्राप्त किये गये इस ग्रन्थ से और इस अभ्यास के श्रम से 
क्या प्रयोजन है यों अथद्धाखूप दुमंति का आश्रयण नहीं 
करना चाहिये । अतिकुशाग्रबुद्धि वाले किसी एक आघ को 
ही अभ्यास की अपेक्षा नहीं होती लेकिन मन्दबुद्धि तो यों 
विस्तारपूर्वक बार-वार कहे गये उपदेश वाक्य से भी इस 
दुर्वोच आत्मतत्त्व को हृदय में धारण नहीं कर सकवा । 
अतः उसके लिए पुनः पुनः आावृत्तिलप अभ्यास आवश्यक 
है ॥४७॥ 

यदि मेरे द्वारा उक्त इस शास्त्र का पुनः पुनः अवृत्ति 
द्वारा चिरकाल तक आस्वादन किया जाय, यह पुनः पुनः 
सुना जाय ओर कहा जाय, तो अज्ञानी भी तत्वज्ञानी हो 
सकता है अर्थात्‌ मन्द और मध्यम अधिकारियों को जब 
तक ज्ञान का उदय न हो तब तक इस ग्रन्थ का पुनः 
पुनः श्रवण आदि की आवृत्ति द्वारा आस्वादच करना 
चा हिये॥ ४८॥ 

जो आदमी एक बार इसका अवलोकन कर मैंने इसे 
देख छिया है यों ही अपेक्षा से त्याग कर दे। उस अधम 
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विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४०३ 
इदमुत्तमसास्यानमध्येय॑ वेदवत्सदा। 
व्याख्येयं पुजनोयं च पुरषार्थफलप्रदम्‌ ॥५०॥ 
यदस्मात्प्राप्यते शा्त्राततत्तद्वेदादवाप्यते । 


अस्मिन्‌ ज्ञते क्रिया ज्ञानं यं याति पवित्रताम्‌ \५१॥ 
वेदान्ततकंसिद्धान्तस्त्वस्मिन्ज्ञाते च बुध्यते। 
इदमुत्तममास्यानं व्याख्यातं शास्त्रवृष्टिषु (५१॥ 
कारुण्या-ट्ूवतामेतदहं वच्मि न मायया। 
भवन्तस्त्ववगच्छन्ति मायामेतद्विचायंताम्‌ ॥५३॥ 
अस्माच्छास्त्रवराद्‌ बोधा जायन्ते ये बिचारितात्‌। 
लवणैव्यंञ्जनानोव भान्ति शास्त्रान्तराणि तेः॥५४ी 


के हाथ अध्यात्मशास्त्रों से भस्म भी नहीं लगती है, 
अर्थात्‌ जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उसे इसके फल- 
भूत मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह भाव है ॥४९॥ 


इस योगवासिष्ठल्प उत्तम आख्यान का वेद को 
तरह सदा विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहिये ओर 
व्याख्यान करना चाहिये क्योंकि यह वेदवत्‌ पूजनीय है 
तथा परमपुरुषार्थभूत मोक्षरूप फल देने वाळा है ॥५०॥ 


जो परम पद इस शास्त्र से प्राप्त होता है वही वेद 
से भी प्राप्त होता है । इस शास्त्र के ज्ञात होने पर क्रिया 
अर्थात्‌ पूर्वकाण्ड (कर्मकाण्ड) भोर ज्ञान अर्थात्‌ उत्तर काण्ड 
(ज्ञानकाण्ड) दोनों ही पवित्रता को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
अशुद्धि का आत्यन्तिक निरास करते हैं ॥५१॥ 


इस शास्त्र के ज्ञात होने पर, समझ में आने पर, 
वेदान्तों में महषि श्रीवदेव्यास आदि द्वारा प्रदर्शित तात्पर्य 
के निर्णय के अनुकूछ उपक्रम, उपसंहार आदि लिङ्गवाले 
तकों से व्यवस्थापित सिद्धान्त समक्ष में था जाता है। 
यह उत्तम आख्यान सकल शास्त्र दृष्टियों में श्रेष्ठहप से 
प्रख्यात है ।।५२॥ 


मैं यह आप लोगों के ऊपर कृपा करके कहता हूं 
किसी प्रकार छछ-कपट से नहों कहता हूँ । आप लोग 
प्रयत्न से विचारित इस शास्त्र से इस दुष्यसंघात को 
भाया अर्थात्‌ मिथ्या समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग 
इस शास्त्र का चिन्तन कसे ॥५३॥ 


विचारे गये इस श्रेष्ठतम शास्त्र से जो बोध उत्पन्न 
होते हैं उन बोधों से अन्य शास्त्र ऐसे रुचिकर लगते हुँ 
जसे कि लवण से व्यञ्जन रुचिकर होते हैं, इसलिए यह 
शास्त्र सकल शास्त्रों का उपजीव्य है ।।५४॥ 
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अनायंमिदमाल्यानमित्यनादृत्य दृश्यधीः । क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति। 
मा भवन्त्वात्महन्तारो भवन्तो भवभागिनः ।५५॥। यथा भवन्तो विविचारवन्त- 


तातस्य कपोऽप्रमिति ब्रुवाणाः 


स्तथाऽनिशं मा भवताऽत्ञताप्त्ये ॥५६। 


इत्या आोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
इन्द्रियजयोपायशास्त्रव्णंनं नाम निषष्ट्यधिकशततमः सगः ॥१६३॥ 


यह आख्यान काव्य होने के कारण ्नुपादैय है यों 
इसका अनादर कर भोगों में आसक्त वुद्धि वाले अतएव 
आत्महत्या करने वाले अर्थात्‌ बार-बार मृत्यु परम्परा- 
प्राप्ति में हेतुभुत मोहरूपी गड्ढे में गिरने वाले उससे 
पुनः पुन: संसार-मागी आप छोग न हों ॥५५॥ 

यह हमारे पूर्वजों का कुआँ है अतः हम इसी का 
खारा जळ पीएँगे यों कह रहे पुरुष निकटवर्ती जाह्नवी के 
स्वच्छ जळ का विरादर कर खारा जल पीते हैं वेसे ही 
आप भी अज्ञता की प्राप्ति के लिए अर्थात्‌ पुनः पुनः 
जन्मपरम्पराओं के हेतुभुत एकमात्र मूखंता के ही छाम के 
लिए निरन्तर विरुद्ध विविद्ध विचार वाले मत होइये । 


इसके द्वारा निम्नलिखित विपय का निवारण करने है 
इमारे कुछ में हमारे पुरखों ने तप ओर कमं में ही निष्ठा 
उपाजित की, ब्रह्मनिष्ठा अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा का उन्होंने 
उपार्जन नहीं किया । हमारे पूर्वेज कर्ममीमांसक थे, हमारे 
पूर्वज ताकिक थे, हमारे पूर्वज सांख्प थे, हमारे पूवज 
तान्त्रिक ये, मन्त्र सिद्ध, योगसिद्ध तथा औषध और रसायन 
में सिद्धहस्त थे, इम छोग भी उनके वंशज हैं, अतः उनके 
अनुसृत मार्ग का ही अवलम्वन करेगे, अध्यात्म मार्ग का 
अवलम्बन नहीं करेगे ऐसा कह रहे जनों का उपहास 
करते हुए श्रीवसिष्ठजी मुमुक्षुओं की उस मार्ग में प्रवृत्ति 
का निवारण करते हैं ।।५६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्लीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में 
इ्द्रियजयोपायशास्त्रवर्णंत नामक कुसुमता अनुवाद का एक सो तिरसठवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१६३॥ 


१६४ 


वसिष्ठ उवाच 
जीवाणवो जगत्यन्तश्चिदादित्यांशुमण्डले ॥ 
यत्र तेऽवयवास्तुल्यास्तेनाऽनवयवात्मता ॥१॥ 


स्वं प्राप्य परं बोधं वस्तु स्वं रूपमुज्झति । 
पुनस्तदेकवाक्यत्वात्न किचिद्वाभपर भवेत्‌ ॥२॥ 


१६४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! चारों 
ओर से परिपूर्ण चिद्र पी सूर्य के मण्डल का अन्दर होने पर 
जगत्‌ में प्रसिद्ध सकल जीवाणु चिद्रूपसूर्य के तुल्य हैं 
अर्थात्‌ अग्नि और स्फुल्छिङ्गों की तरह समान प्रकाशन 
स्वभाव वाले हैं। इस कारण चिद्रूपी सूर्य की अनवय- 
बात्मता सिद्ध हई। हाथ, पैर आदि अवयव परस्पर 
विलक्षण आकार चाले हैं भोर उनका स्वभाव भी भिन्न 
दिखाई देता है और उधर अवयवी की रूपरेखा (बनावट) 
अवयवों से भिन्न होतो है अतः उनमें परस्पर भेद ओर 
अवयव-अवयभिभाव रोक में प्रसिद्ध है किन्तु जीवब्रह्म के 
अत्यन्त तुल्य होने पर उनमें न तो भेद है, न छोकसिद्ध 


अवयव-अवयनिभाव ही हैं॥ है. 4४5/1१० 772१ ००॥००/० वमपि ठि इहु भेदक क्या होगा अर्थात्‌ गुथ हि 


नक्षत्रों के भेद के समान जीवों का भेद नहीं है, २५ 
घड़े, मटके आदि के भाकाश के भेद के तुल्य बोपा 
भेद है। वह भेदक अन्तःकरण आदि उपाधिभूत वस्तु 
अखण्डाकार अपरोक्ष ब्रह्म हूँ' इस ज्ञान को प्राप्त रौ 
अपने उपाधिरूप और उपाधिकृत भेद का त्याग कर 
है। उपाधिभेद के हट जाने पर प्रतिज्ञात अर्थ की (जीव 
ब्रह्मा भेद की) सिद्धि हो जाती है । अथवा पहले जीवों की 
अविद्या से परस्पर विरुद्धघर्मता दिखला कर मे 
वाक्यता के विच्छेद से भेदसा, बन्धसा, अनर्थसा ई हि 
इस समय विद्या से अविद्या का निरासकर विद ? 
निवृत्ति द्वारा फिर ब्रहम कवाकयता के सम्पादन से अवी 


२७८३ 
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सर्वास्वेवाऽऽस्ववस्थासु तत्त्वज्ञविषयं तु तत्‌। 
परमेबाऽपलं ब्रह्म॒ नाऽन्यत्किचित्कदाचन ॥३॥ 


यच्चाऽतत्वविषयं तज्जानाति स एव तत्‌। 
चयं तु विद्मो नाऽहं त्वं नाऽतत्त्वज्ञं न वस्तु तत्‌ ॥४॥ 


अय॑ सोऽहमयं चाऽज्ञः सत्योऽयमिति बुद्धयः । 
संभवन्ति न तत्तवज्ञे क्ष मेरो मृगतृष्णिका ॥५॥ 


यथेकद्रव्यनिष्ठे हि चित्तेऽन्यद्रव्यसंविदः। 
न भवन्ति परे तद्वच्नऽन्यास्तिष्ठन्ति संविदः ॥६॥ 


अर्थात्‌ नक्षत्रों का भी आकाश समान प्रकाशन स्वभाव 
दिखाई देता है अतः उनमें परस्पर अभेद तथा तेज की भी 
निरवयवता क्यों न होगी ? यदि उनके भिन्न देशस्थ होने 
और प्रकाश में कमी-वेशी होने के कारण उनकी परस्पर 
अमेदापत्ति का परिहार करो तो वह परिहार जीवों में 
भी समान है ॥1२॥ 


तत्त्वज्ञों का विषयभ्रूत जो परम निमेल ब्रह्म है वह 
वह तो इन सभी अवस्थाओं में भेद आदि मछ से रहित 
एक रस ही है। उसमें कदापि किचिद्‌ भी द्वेतरुपी अळ 
का अस्तित्व नहीं है । अर्थात्‌ तो क्या अविद्दा, अन्तः- 
करण, देह आदि से भेदावस्थाओं में पहले जीव भिन्न ही 
थे, इस समय विद्या द्वारा ब्रह्मेक्य को प्राप्त किये गये ? 
इस शङ्का पर उत्तर दिया है ॥३॥ 


जो अज्ञानी की विषयभुत मलिव वस्तु है उसकी वही 
(अज्ञानी ही) जानता है। इम तो न 'अहम्‌’ को जानते 
हैं, न “त्वम्‌ को जानते हैं, न अज्ञ को जानते हैं और न 
अज्ञ के विषयभूत उस मलिन वस्तु को ही जानते हैं ॥४॥ 


यह वह है, यह मैं हूँ, यहद सत्य है इत्यादि भेद 
बुद्धियाँ बञ्चानी में ही होती हैं, तत्त्वज्ञानी में कदापि नहीं 
हो सकतीं । भला बतलाइये तो सुमेद में कहीं मृगतृष्णा 
हो सकती है । क्योंकि प्यासे पुरुष की थकी-माँदी दृष्टि 
से मुगतृष्णा की प्रतीति होती है, स्वगंभुत सुमेर में किसी 
को प्यास, यकान अदि नहीं होते, अतः वहाँ उसकी प्रतीति 


क्योंकर होगी ? ॥1५॥ 


परमतत्त्व के निश्चित हो जाने पर, अर्थात्‌ तत्त्वतः 
ज्ञात हो जाने पर अन्य भेद भ्रम ज्ञान वेसे ही नहीं टिक 
'उकते हैं। जैसे यह दूंठ हो दै, यह सीप हो है यों जिस 
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इदं नाऽऽसीन्न चोत्पन्नं न चाऽस्ति न भविष्यति। 
जगद्‌ ब्रहोय सत्रूपमिदमित्यमवस्थितम्‌ ॥७॥ 
चिन्तभःकाचकच्यं च स्वात्मन्पेवाऽवतिएते। 
जगदित्येव तत्तत्र तउ्ज्ञानेनेव चेत्यते॥८॥। 
स्वप्नेषु कल्पनपुरेषु यथाऽन्यदस्ति 
चिन्मात्रमच्छगगनं ननु वर्जयित्वा। 
नो किचनाईपि न च ख्पमरूपकेषु 
रूपं तथा जगति संप्रति जाग्रदाख्ये॥॥९।। 
पुर्वं किलोद्धवति किचन नाम नेदं 
तर्‍्चाऽवभाति तदनादि खमेव चित्त्वात्‌ 
पुस को एकछ्प द्रव्य का यथार्थ निश्चय है। जिसमें 
किसो प्रकार का सन्देह नहीं है। उसमें उससे विपरीत 
यह ठूँठ है या पुरुष है ऐसा संशयज्ञान और यह चाँदी है 
ऐसा भ्रान्तिज्ञान नहीं होता ॥६॥ 


यह दृश्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ, न वर्तमान 
काल में है और न आगे भविष्यं में होगा इस प्रकार 
जगत्‌ का माजन होने पर यह जगत्‌ सद्रूप ब्रह्म ही होकर 
स्थित है ॥७॥ 

इस प्रकार मानं द्वारा पहले जगद्रूप से ज्ञात चिदा- 
काश की झलक स्वरूपभूत शुद्धब्रह्मभाव में ही स्थित होती 
है । उस अवस्था में जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा चिदाकाश की 
झलक ही जगत्‌ है यह वात उसके ज्ञान से ही जानी जाती 
है । जगत्‌ जड्छप कुछ नहीं है ॥८॥ 

इस समय जाग्रत्‌ नामक जगत्‌ में चिन्मात्र के सिवा 
वैसे ही चिम्मात्र के सिवा बैसे ही कुछ भीं उपाधिस्वरूप 
नहीं है । जंसे स्वप्नों में मनोरथ द्वारा कल्पित नगरों में 
केवळ एक निर्मेछ चिन्मात्र के सिवा अन्य कुछ बहों है 
इस प्रकार उपाधि का मार्जन करने से अरूप हुए जीवों 
में अन्य रूप नहीं है, यों चिदेकरूपठा सिद्ध हुई ॥९॥ 

सदेव सौम्येदमग्र भसीदेकमेवा द्वितीयम्‌” (हे सोम्य, 
सृष्टि के पूवं यह एक अद्वितीय सत्‌ ही था) इस थृति के 
अनुसार जिसमें सृष्टि के पूर्व में न परिणामी या उपादान 
कारण है और न सहकारी ओर निमित्त कारण ही है 
उससे जगत उत्पन्न होता है; यह उक्ति केसो ? अतः यह 


कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न हुआ-सा मालूम | 


पड़ता है वह अनादि ब्रह्म ही है चित्स्वभाव होने से वह 
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नो कारणं न सहकारि किलाऽस्ति यत्र 
तस्मारस्वयं भवति वस्त्विति केयमुक्तिः।१०॥ 
तस्मात्स्वयं भवति नेह हि कश्चिदादौ 


[ १६२.५ 


ब्रह्मादयोऽज्ञविदितां न च नास सन्ति। 
व्योमेदमाततमयं स इतः स्वयंभू- 
रित्यादि चिद्गगनमेव चिता विभाति॥११॥ 


इत्यार्षे ्ोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतो मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
जगत्परमात्मनोरैक्ययोगोपदेशो नाम चतुःषध्यघिकशततमः सगः ॥ १६४॥ 


स्वयं ही जगत्‌-सा मालूम पड़ता है, यह सिद्ध है ॥१०॥ 
इसलिए सृष्टि के आरम्भ में कोई भी अपने-आप 

उत्पन्न नहीं होता, अतएव अज्ञानियों द्वारा ज्ञात ब्रह्मा 

आदि व्यष्टि और समष्टि जीव तथा उनके उपाधिभूत 


देहेन्द्रिय आदि नहीं ही हैं, किन्तु वह स्वयम्भू (ब्रह्मा) 
और यह प्रपञ्च ब्रह्म से शुन्यरूप में ही फला है। चिदा- 
काश ही स्वचित्‌ से वसा (जगत्सा) प्रतीत होता है, यह 
सिद्ध हुआ, यह अर्थं है ॥११॥ 


इस प्रकार क्रषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदूतो क्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण-में उत्तराद्ध में 
जगत्परमात्मनोरैक्य योगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो चौसठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६४॥ 


१६५ 


बसिष्ठ उवाच 
जाग्रत्स्वप्ने स्वप्न एव जाग्रत्यमनुगच्छति। 
स्वप्नजाग्रति जाग्रत्तु स्वप्नतामुपगच्छति ॥१॥ 


स्वप्नो जाग्रठाविशति जाग्रत्स्वप्नात्प्रबुध्यते । 
जाग्रत्स्वप्नं प्रविशति प्रबुद्धः स्वप्तजाग्रतः॥२॥ 


जाग्रत्स्वप्नवता स्वप्नः स्वप्न इत्यभिघोयते । 
स्त्रप्नजाग्रदता जाग्रज्जाग्रदित्यभिधीयते ॥३॥ 
तज्जाग्रज्जाग्रतीवेह न तु स्वप्नः कदाचन। 
स्वप्ने स्वप्नो जाग्रदेव न तु जाग्रत्कदाचन ॥४॥ 
लघुकालात्मकः स्वप्नः सर्वदेव हि जाग्रति 
लघुकालात्मकं जाग्रत्स्वप्तकाले सदेव च॥५॥ 


१६५ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति-ये आपस में एक दूसरे में 
प्रवेश करने से तीन प्रकार के हैं । जेसे--जाग्रत्‌-जाग्रत्‌, 
जाग्रत-स्वप्न, जाग्रत्सुपुप्ति, स्वप्नजाग्रत्‌, स्वप्नस्वप्न, 
स्वप्नसुषुप्तिजाग्रत्‌, सुपुप्ति-स्वप्न और सुपुप्ति-सुषुप्ति । 
उत्पत्तिप्रकरण में इनका उदाहरणों द्वारा विस्तार से 
प्रतिपादन किया जा चुका है, विशेष वहीं देखना चाहिये । 
उन भेदों में से जाग्रत स्वप्न में मनोरथ में पदार्थों के 
इन्द्रिय व्यापार निरपेक्ष होने से केवळ मनोमय होने के 
कारण स्वप्नसाम्य से स्वप्न ही जाग्रद्भाव को प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार स्वप्न में भी इतने समय तक मैं 
सोया रहा इस समय जाग रहा हूं ऐसी प्रतीति के दर्शन 
प्रसिद्ध स्वप्न जाग्रत्‌ में तो अनुभव सिद्ध जाग्रत्‌ हो 
स्वप्नभाव को प्राप्त होता है ॥१॥ | 
` स्वप्न जाग्रत्‌ में प्रवेश करता है ओर जाग्रत स्वप्न से 
निकलता है । इसलिए आत्मा स्वप्नडपी ही जाग्रत्‌ से 


इ में प्रवेश की तरह इनमें परस्पर निमित्तता भी 
॥रा॥ 

जाग्रत्स्वप्नवान्‌ पुरुष जाग्रत्‌ को ही “स्वप्न स्वप्न 
कहता है और स्वप्न जाग्रदान्‌ पुरुष स्वप्न को ही “जाग्रत, 
'जाग्रत” कहता है यो जाग्रत्‌ में स्वप्न का व्यपदेश. और 
स्वप्न में जाग्रत्‌ का व्यपदेश दिखाई देता है। अतः इन 
दोनों में व्यपदेशसांकर्य स्पष्ट है। अर्थात्‌ इनमें (स्वप्न 
श जाग्रत्‌ में) परस्पर व्यपदेशसंकरता भो दिखाई देती 

॥१॥ 

स्वप्न का भी जाग्रत्‌ यहाँ जाग्रत्‌ के जाग्रत्‌ की तरर 

अनुभव से जाग्रत्‌ ही है स्वप्न कदापि नहीं है इसी प्रका* 
जाग्रत्स्वरूप मनोराज्य में जाग्रत्‌ अनुभवतः स्वप्न ह 
न कि जाग्रत्‌ ॥४॥ 


सदा ही जाग्रत्‌ में स्वप्नकाल छघुकाल।त्मक दै ओर 
वैसे स्वप्वकाल में जाग्रत्‌ सदा ही डघुकालात्मक है अर्थात 
स्वप्न की जो स्वल्पकालता है और जाग्रत्‌ की जो 
कालता है वह परस्पर में परस्पर का प्रवेश होने १९ 


` जागकर जाग्रतरूप स्वप्न में, ही पेलि र्पाति०त विपरीत का ती + 


१६५.६ ] 


न जाग्रत्स्वप्नयोभेदः कश्चनाऽस्ति कदाचन। 
एकस्याऽवसरोऽन्यत्र दृयोरपि न सन्मयः॥६॥ 


मृतिप्रबोधसमये जाग्रत्स्वप्नः प्रशाम्यति । 
स्वप्नानुभवबोघे च शुन्य एवाऽतिभास्वरः ॥७॥ 


जीवतः स्वप्नसमये मृतिबोधोदयं विना। 
परलोकात्मकं जायगत्किचनाऽपि न दुइयते॥८॥। 


स्थिते जोवितबोघेऽस्मिङछून्ये नानामयात्मनि । 
परलोकात्मकः स्वप्नः कश्चनाऽपि न दुझ्यते ॥९॥ 


इसलिए जाग्रत्‌ और स्वप्न में कदापि कोई भी भेद 
नहीं है । दोनों में भी एक का अन्य में अनुप्रवेश युक्ति से 
सन्मय नहीं है ॥६॥ 

यह अतिभास्वर जाग्रद्रूप स्वप्न मृत्यु के समय 
परलोक के उदयकाल में ओर आत्यन्तिक द्वँतनिवृत्तिूप 
तत्त्ववोधकाछ में निश्चय ही शान्त हो जाता है तथा 
प्रतिदिन स्वप्नानुभवरूप स्वप्नपदार्थ-बोधकाल में ओर 
सुषुप्तिकाळ में भी शून्य ही रहता है, इसलिए जाग्रत्‌ का 
स्वप्न के साथ साधम्यं ही है; वैधर्म्यं नहीं है। अर्थात्‌ 
इसके द्वारा स्वप्न प्रबोधकाल में निवृत्त हो जाता है ओर 
स्वाप्न पदार्थ भी जागरणकाळ में शून्य हो जाते हैं, 
लेकिन जाग्रत्‌ इस प्रकार निवृत्त नहीं होता और न जाग्रतू 
पदार्थ असत्‌ दिखाई देते हैं यों जाग्रत्‌ में स्वप्तर्व धम्यं की 
शङ्का का निराकरण करते हैं ॥७॥ 

जाग्रद्रुप स्वप्न समय में जीवित पुरुष को-मृत्यु हुए 
बिना मरने के उपरान्त दिखाई देने वाले दृश्यों का अभाव 
होने से-- परलोकरूप जाग्रत्‌ तनिक भी नहीं दिखाई 
देता; इसलिए आज के जाग्रत्‌ के पदार्थों की झल के 
जाग्रत्‌ में अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती यह सिद्ध हुआ, 
इसलिए जाग्रत्‌ में उक्त वंधम्य भो नहीं है। अर्थात्‌ इसके 
द्वारा यदि कोई कहे आज के स्वप्न पदार्थ करू के स्वप्न 
मे असत्‌ ही हैं लेकिन आज के जाग्रत्पदार्थ कल के जाग्रत 
में रहते हैं यों जाग्रत्‌ और स्वप्न में वेधर्म्य है ही इस 
आशङ्का का अन्यान्य जन्मों में जाग्रत्‌ पदार्थों की अनुः 
वृत्ति के अदर्शन द्वारा परिहार करते हैं ॥5॥ 

ऐसी परिस्थिति में आज के इस स्वप्न में, जो जीवन 
आदि सकल स्वाप्त पदार्थों से शून्य होने पर भी भ्रान्ति से 
द्वी नानामयात्मक माळूम होता है, “मैं जीता हूँ यो जीवन 
द्यादि का बोध होने पर आगे आने वाले दिव का (कल 
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विर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


४०७ 


चिच्चमत्कृतिमात्रात्म यथा स्वप्ने जगतृत्रयम । 
हृदि सर्गात्प्रभूत्येव तथेवाऽभाति जाग्रति ॥१०॥ 
सन्त्येवाऽसत्यसूतानि स्फाराणि परमार्थतः। 
नाऽस्त्येवाऽऽकारवत्तेयं स्वप्नोवर्यामिव जाग्रति ॥११॥ 
नानात्मभासुरमपि स्वप्ने शुन्यं यथा जगत्‌। 
तथेव जाग्रत्यखिलं व्योसेवेदं चिदात्मकम्‌ ॥१२॥ 
चिदृव्योम्नो हि स्वभावोऽयं यदिदं जगदम्बरे । 
कचतोत्यमिह स्फारमालोक इव तेजसः॥१३॥ 
चितेश्चमरङ्गतिरियं जगन्नाम्नी चकास्त्यलम्‌ । 
सहजा गगने कुड्ये परमाणो स्थले जले ॥१४॥ 


का) तथा बीते हुए दिन का (कलका) स्वप्न परलोक> 


सदृश ही है, इसलिए उसमें का कोई पदार्थ यहाँ (इस 
स्वप्न में) अनुबतंमान नहीं दिखाई देता वह अर्थ है ॥९॥ 


सृष्टि से लेकर ही निजगत्‌ का अन्तःकरण में केवळ 
चित्‌-चमत्काररूप से वेसे हो स्फुरण होता है जंत स्वप्न 
में तीनों जगत्‌ केवल चित्चत्काररूप ही हैं ॥१०॥ 


विपुलकलेवर (विस्तीर्ण) दिखाई देनेवाले जाग्रत्‌ 
पदार्थ असत्यभूत ही हैं, वास्तव में जेसे स्वाप्न पृथिवी में 
आकारवत्ता नहीं है वसे ही जाग्रत्‌ में भी यह आकारवत्ता 
नहीं ही है, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ की स्वप्न के साथ एकता होने 
पर जाग्रत्‌ के पृथिवी आदि की स्वाप्न पृश्रिवी आदि 
पदार्थों की भाँति निराकारता और असत्यता स्पष्ट 
है ॥११॥ 


जाग्रत्‌ में भी यह सारा जगत्‌ वेसे ही चिदात्मक 
आकाश ही है जैसे स्वप्न में नानारूप से देदीप्यमान 
होनेपर भी (स्वाप्न जगत्‌) शुन्य हो है ॥१२॥ 


चिदाकाश में जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है यह 
सूर्यं आदि के तेज को प्रभा के समान चिदाकाश का 
स्वभाव है। चिदाकाश में इस प्रकार विराट्‌ रूप से 
उसी का स्फुरण होता है ।।१३॥ 


चिति की यह जह जगत्‌ नामक स्वाभाविको 
चमत्कृति है । यह आकाश में, दीवार में, परमाणओं में, 
जछ में ओर स्थल में खूब चमकती है ॥१४॥ 


४०६ 


ज्ान्तावसत्यर्पायां स्थितायां सत्यवस्तुचत्‌ । 
आकाशमाज्रदेहायां क इवेनां प्रति प्रहः ॥१५॥ 
्रहीतुग्रहणप्राह्यरूपसाशुस्यमेव च। 
सदस्त्वेवाष्सदेवाष्स्तु जगदत्राइङ्ग किग्रहः ॥१९॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १६६५ 


इत्यमस्त्विदमथाऽन्यथाऽस्तु वा 
सेव भुद्भवतु कोऽत्र संञ्रमः। 
कोऽत्र फल्गुन फलग्रहो 


बुद्धसेव तदलं विकल्पनेः ॥१७ 


इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
जाग्रत्स्वप्वैक्योपदेशो नाम पञ्चषष्टयधिकशततमः सर्गः ॥१६५॥ 


यह असत्यस्वलूप भ्रान्ति, जिसका शरीर केवल 
है, सत्य वस्तु की नाईँ सामने खड़ी है। इस जगद्प्लान्ति 
के प्रति कौन-सा आग्रह है, इस के प्रति आग्रह करना 
अनुचित है॥११॥ 

ग्रहण करनेवाछा, ग्रहण और ग्राह्मरूप जगत्‌ असत्‌ 
ही है। उक्त जगत्‌ अधिष्ठान सत्ता से सत्‌ हो भथवा 
असत्‌ ही हो इस विषय में एकतर पक्ष के व्यवस्थापन में 


दुराग्रह का क्या प्रयोजन है? यहद भाव है॥१६॥ 

अज्ञानवस एक पक्ष में अभिमानचान्ति होती है। 
इस समय इसका तत्व आपको यथाथंख्प से ज्ञात हो ही 
चुकी है। यह इस प्रकार का हो, अन्य प्रकार का हो 
अथवा नहीं हो, इस विषय में कौन-सा भ्रम है और इस 
तुच्छ भोग में फल का आग्रह ही क्या है । इसलिए विविध 
विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥१७॥ 


- इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमद्ारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जाग्रत्स्वप्नैक्योपदेश नामक कुसुमळता अनुवाद का एक सो पँसठ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६५॥ 


१६६ 


वसिष्ठ उवाच 
सार्थकेताऽऽम शब्देन ख्पातिशब्देन चोज्झिताम्‌ । 
आत्मण्प्रातिमिमां विद्धि शिलाजठरनिर्घनास्‌ ॥१॥ 
आदिसर्गाप्रभुत्येव चिद्व्योमेवेत्यमाततम्‌ । 
कचत्यात्सनि यत्तस्य बुद्धा येनेव सर्गता ॥२॥ 
न वहन्तीह सरितो नेहोन्मज्जनमञ्जने। 


व्योम व्योम्न्येव चिद्रूप क चत्येवमनिङ्भितम्‌ ॥३॥ 
कचनोक्त्या तु रहितां समग्नेणाऽस्तकल्पनाम्‌ । 
विनोत्तरपदार्थत त्वात्मख्ातिमिमां विदुः ॥४ 
आस्मैवेदं जगत्सवं ख्यातियंत्र न किचन । 
अख्यातो नाम न ख्यात्या कदाचित्ख्यापितः क्कचित्‌ ॥५॥ 


१६६ 


, श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी 
वाच्यार्थ सहित 'आत्म' शब्द से ओर 'ख्पाति' शब्द से 
रहित यानी अखण्डाथंवाले आत्मा और ख्यातिरूप दो 
पदों की नक्ष्याथंरूप इस आश्मख्पाति को आप आगे कही 
जानेवाळी शिळा के मध्य के समान घन जाने ॥१॥ 

आदि सृष्टि से ही चिदाकाश हो जगत्‌ के रूप से 
फंछा है। उसको सर्गता आत्मा में स्फुरित हीती है। 
आत्मा ने आत्मा में ही अपने चेतन्यबछ से सर्गंता का 
 प्रख्पापन किया है, इसलिए यह आत्मा ही सर्गता को 


_ विषय करनेवाली ख्याति ॥२॥ 


न यहाँ नदियाँ बहती हैं ओर ग यहाँ उन्मज्जन और 
मज्जन (उतराना ओर डवना) हैं। निष्क्रिय चिद्रूप 

आकाश का ही आकाश में जगत्‌ के रूप में स्फुरण होता 
है, अर्यात्‌ आत्मशब्द के व्याखपानश्रुत चिदठ्योम शब्द में 
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“योग! शब्द का अर्थ प्रपः्शुन्यता हो है, इसलिए प्रपच 
और उसको ख्याति आत्मा ही है ॥३॥ 

विद्वान्‌ लोग ख्यातिशब्द कौर रूसके अथं के वि 
स्वप्रकाश आत्मा को हो स्वरूपमूत सर्ग का प्रख्यापक हैं 
से स्फुरण वाचक ख्याति शब्द से रहित समग्र रूप 
कल्पनाशून्य आत्मख्याति कहते हैं ॥॥४॥ 

जब यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है और यह र 
प्रकाशरूप ही है यानी उस में कोई भी ख्याति नहीं दै प 
वह कदापि भी कहीं पर भी अपने से अतिरिक्त र 
से ख्यापित है यह कथन और अख्यात है यहद कथ 1“ 
संभव नहीं हो सकता। भावार्थक 'क्तिन्‌' अर्य 
अख्याति पद को भी उस में योजना नहीं की था पर 
है, अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि के चिन्मात्रख्प होने को 
विभिन्न वादियों को अभिमत आख्याति आदि 
असंगति है ॥५॥ | 


१६६.६ ] 
खपातिरख्यातिरित्यत्र वाचोयुक्तिरवास्तवी । 
कि तत्र ख्यापन नाम स्याद्वा5प्यस्यापनं च किम्‌ ।६॥ 


अख्यातिरन्यथाख्यातिरसत्ख्यातिरितोतरा । 


दृधया थिन्मात्रहपस्य मासञ्चित्वचमत्कृताः ॥७॥ 


यथा यथा यदा ये ये चिन्मात्रव्योमभास्वतः। 
चिदंशवः कचन्त्यच्छास्तदा ते ते तथा तथा ॥८॥ 


“इया” धातु का प्रथा अर्थात्‌ प्रसिद्धि अर्थ है 'क्तिन्‌' 
प्रत्यय का “भाव” अर्थात्‌ 'सत्ता' अर्थ है। यों ख्याति शब्द 
का अर्थ हुम ख्यानात्मक सत्ता (प्रसिद्धघात्मक सत्ता) । 
उस प्रकार का आत्मा ख्याति ही दै । “अख्याति' के 'वन्‌ 
के अर्थ के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता; इसलिये 
उ में अन्याभिमत 'अख्याति' कथन अवास्तव है । 


शद्भा--तब हेतुमत्‌ ण्यन्त ख्या घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय 
हो। वहाँ भी 'णि' का लोप होने पर 'ख्पाति' रूप सिद्ध 
हो जायगा । जिस में ख्याति यानी ख्यापन नहीं है वह 
अख्याति है इस व्युक्पत्ति से आपका अभिमत अर्थ सिद्ध 
हो जायगा । : 


समाधान--जब सर्ग को जड़ मानते हैं तब वहाँ पर 
अन्य द्वारा किया गया ख्यापन उपयुक्त हो सकता है। 
जब स्वप्रकाश आत्मा ही सर्ग है, तब जैसे एक दीपक में 
दूसरे दीपक से प्रख्यापन या अप्रख्पापन कोई मतलव 
नहीं रखता यैसे ही उसमें प्रख्यापत और अप्रख्यापन 
अकिच्चित्कर है। इसलिए वादी का अभिमत अर्थ किसी 
प्रकार संगत नहीं हो सकता। इस से असतूख्पाति और 
अन्यया ख्याति का भी, जिन्हें अन्य वादी मानते हैं, 
निराकरण हो गया; क्योंकि न अर्थ के समान असत्‌ और 
अन्यथा शब्दों के अर्थों का भी ख्याति पदार्थ के साथ 
अन्वय नहीं हो सकता, यह भाव है ॥६॥ 

बस अवस्था में अख्याति, अन्यथाख्याति, असतख्याति 
रूप दृश्य विन्मात्ररूप सूर्य की चितचमत्कारभुष प्रभाएं 
ही हैं जैसे-बेसे जब जो-जों चिस्मात्राकाशहुप सूर्य से 
निर्मल चिद्रूप किरणें अग्नि से चिनगारियों के समान 
स्फुरित होती हैं तब वैसी-वेसी वे बन जाती है, अर्थात्‌ 
यदि वादी लोग स्वप्न; मनोरथ आदि के अन्य दृश्यों की 
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आत्सढ्यातिरसत्ख्या तिर्‌ख्याति: स्पातिरन्यया। 
इत्येताश्रिच्चमत्कृत्या आस्मख्यातेविभूतयः ॥९॥ 
आत्मर्पातिपदस्याऽयं आत्मख्यातिपदोज्झितः । 
अनाझन्तो निरुल्लेखः सोऽयमेकघनः स्यितः ॥१०॥ 
तत्रेदं ' महदाख्यानं अवणभूषणम्‌ । 
दूषणं इ्वेतदृष्टीनां योतनं बोघभास्वतः॥११॥ 
अस्ति ' योजनकोटीनां सहस्राणि प्रमाणतः। 
आनोलकुड्यकठिना विमला विपुला शिला॥१२॥ 
न संघिबन्धा निविडा वज्रसाराविसारिणो। | 
अस्पन्तपुष्टक्कठिनजठराऽऽकाञशनिमंळा ॥१३॥ 
तरह कल्पनामात्रलूप अख्याति आदि को चित्‌-चमत्काररूप 
ही मानें तो वंसा माने इसमें हमें कीई आपत्ति नहीं 
है ॥७-८॥ 


आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्पाति ओर अन्यथा- 
ख्याति ये सब जितूचमरत्काररूप होने से मदभिमत आत्स 
ख्याति की विभुतियाँ ही है, अर्थात्‌ ऐसी परिस्थिति में 
यापकी अभिमत वे अख्याति आदि मेरी आत्मख्याति की 
विभूतियाँ ही हैं ॥९॥ 

आत्मा और ख्याति पद के वाच्य अर्थ से विरहित, 
आत्मा और ख्याति के छकष्यार्थ आदि--अन्त से शून्य, 
वाणी का अविषय यह आगे कहा जानेवालो एकमात्र 
ठोसरूप से स्थित आत्मख्पातिपद का अर्थ है ॥१०।। 


इस विषय में कायं विभुषण यह महान्‌ आख्यान आप 
सुनिये । यह आख्यान द्वेतदुष्टियों को नष्ट करनेवाला है 
कौर है ज्ञानरूपी सूर्य को चमकानेबाला ॥११॥ 


चारों ओर नीला आकाश ही यदि दीवार या चट्टान 
बने उसके समान कठिन निमेल ओर विशाल ` एक शिळा 
है, जिसका विस्तार हजारों करोड योजन है ॥१२॥ 


उस शिल्ला में कहीं पर भी सन्धियों का जोड़ नहीं 
है; वह अत्यन्त निविड़ (ठोस), वस्र के समान मजबूत, 
महान्‌, विस्तारवाली, अत्यन्त पुष्ट ओर कठोर उदरवाली 
तथा आकाश के समान नि्मेछ है ॥१३॥ 


| 
| 
| 
है 
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असंख्यकत्पनिचयमदिनाशा. घनाङ्गिका । 
कान्ताङ्की निर्सलत्वेन व्योमरूपैव लक्ष्यते ॥१४। 
जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नेव फेनचित्‌ । 
कथं कुत्र कदा चेति न विज्ञाता सदैव सा ॥१५॥ 
अन्तस्तस्यास्तु हृदये भूतघातुविवजिते। 
लिबिडानन्तक्ठिना वज्त्रसाराऽविनाशिनी ॥१६॥ 
लेखामयानि विद्यन्ते स्वाङ्गभूतानि भूरिशः। 
पद्मजालानि शङ्काश्व गदाश्वक्रादयस्तया ॥१७। 
खं वायुः सलिलं तेजो वसुधेत्यभिघा कृता। 
ताऽऽसीत्त्र स्वलेख्ानां जीव इत्येव वे तया ॥१८॥ 
श्रीराम उवाच 
झिळाऽसौ चेतनं तस्याः कुत इत्युच्यतां मम। 
अचेतना शिला नाम कथं नाम करोति व ७१०७ 


असंख्य कल्पों तक उसका नाश होनेवाला नहीं है; 
वह अत्यन्त निविइ अङ्गवाली है, सुन्दरता में भो वह 
अपना जोड़ नहीं रखती और निर्मळता में तो वह 
आकाश सी दिखाई देती है ॥१४॥ 

उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अतः 
उसकी विशिष्ट अर्थात्‌ विजातीय से व्यावृत्त जाति को 
कोई भी नहीं जानता । उसके देश, काळ, प्रकार को 
अर्थात्‌ वह कैसी है, किस देश में है ओर किस काल में 
है यह भी कभी किसी ने नहीं जाना ॥१५॥ 

वह शिला अत्यन्त घनी, असीम, कठोर, वज् के 
समान दृढ़ ओर अविनाशिनी है। भूतों अर्थात्‌ महाभूतो 
आर चतुविध जीवों से विरहित उसके उदर के अन्दर 
उसकी स्वरूपभूत रेखारूप बहुतसी कसळराशियां शङ्कू, 
गदाएँ, चक्र आदि वेसे ही विद्यमान हैं जैसे कि स्फटिक 
शिछा के अन्दर स्वरूपभूत वहुतसी रेखाएं रहती 
हुँ ॥३६, १७॥ 

वहाँ शिला के अन्दर आकाश, वायु, जल, तेज आदि 
जगत्‌ नही ही था, किन्तु पूर्वोक्त प्रकार से दृष्टिगत हो 
रहीं अपनी रेखाओं की ही उसने आकाश, वायु, जल) 
तेज, पृथिवी मदि संज्ञाएं रख लीं ॥१५॥ 

श्रीरामचग्द्रजी ने काहे भगवन्‌ ! वह शिला 
अचेतन होती है यह सारा संसार जानता है । फिर उसको 
चेतनता कहाँ से प्राप्त हुई? यह मुझे बतछाने की कृपा 
कीजिये 1 यदि वहु अचेतन ही है तो उसने धाकाश, वायु 
आदि चाम कसे रक्खे ? नाम रखना तो किसी चेतन ही 
काम है ॥१९॥ 


योगवांसिष्ठे 
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वसिष्ठ उवाच 
न चेतना न च जडा सा शिला विपुलोज्ञ्वला । 
जाति जानाति कस्तस्याः कस्तत्राऽन्यश्च विद्यते॥२०॥ 
श्रीराम उवाच 
तस्याः पश्यति ता लेखाः कः कथं जठरस्थिताः। 
कथं वा केन सा भग्ना कदा नामेति से वद ॥२१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
न भेत्तुं युज्यते सोग्रा न च भेत्ता च विद्यते । 
तथैवाऽपारपर्यन्तदेहिन्या सर्वंभावुतम्‌ ॥२२॥ 
लेखामयानि बिद्यन्ते तत्राऽनन्तानि कोटरे। 
ुक्षपर्वंतजालानि नगराणि पुराणि च॥२३॥ 
तत्र लेखामयाः सन्ति देवदानवनामक्ाः। 
सुकमासूकषमा निराकाराः साकारा इव पुन्रिकाः॥२४॥ 


“जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नैव केनचित्‌’ इस 
इस उक्ति से ही इस प्रश्‍न का उत्तर हो चका है, यों 
श्रीवसिष्ठजी रामचन्द्रजी के प्रश्न का समाधान करते हूँ। 


श्ीवसिष्ठजी ने कहा--प्रिय रामजी, विशाळ तथा 
देदीप्यमान वह शिला न चेतन है ओर न जड़ है । उसकी 
जाति को कौन जान सकता दै । उसमें दूसरा है भी कोन 
जो उसकी जाति को जानेगा ? यह भाव है ॥२०॥ 


शभ्रीरामचन्द्रजी ने कहा--मुनिवर, यदि उसमें कोई 
दूसरा नहीं है तो आपने जिन आकाश, वायु आदि फे 
आकार वाळी उसके उदर में स्थित रेबाओं का वर्णन 
किया है उन्हें कोन कैसे देखता है ? अथवा किसने कब 
उसके अन्दर विचित्र रेखाओं के आकार में हथोड़ी आदि 
से उन्हें गढा ? और अन्दर हथोड़ी आदि का प्रवेश न हो 
सकने के कारण कैसे किसने उन्हे फिर विनष्ट किया १ 
यह मुझे बतलाने की कृपा किजिये ॥२१॥ 


श्रीवसिष्डजी ने कह्दा--वत्स श्रीराम जी, वह अत्यन्त 
दृढ़ शिळा तोडी नहीं जा सकती और न कोई तोड़ने वाला 
ही है। अपारपर्यन्त अर्थात्‌ अतिविशाल काया वा 
सब कुछ व्याप्तकर रकखा है ॥२२॥ 


उसके अन्दर रेखारूप असंख्य वृक्षराशियाँ, पर्वत 
श्रेणियाँ, नगर ओर ग्राम हैं। उसमें रेखारूप ही पूर 
स्थूल, निराकार ओर साकार देव, दानव आदि नाम 


5 ४॥ 
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आकाशनास्नी तत्राऽस्ति लेखा वेपुल्यशालिनो । 

उपलेखाश्च सन्त्यस्था मध्ये चन्द्राकंनामिकाः॥२५॥ 
शीराम उवाच 

केन दुष्टा बद ब्रह्माल्लेखास्तास्तत्र किविघाः। 

कथं चा वद दृश्यन्ते निपिण्डोपलकोशगाः ॥२६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मया राघव ! ता दृष्टास्तादुइ्यस्तत्र लेखिका: । 

तवाऽपोच्छा यदि भवेत्तत्तास्त्वमपि पश्यसि ॥२७॥ 
थीराम उवाच 

तादृशो वप्त्रसारा सा शिला भङ्क्त न युज्यते । 

तथापि भवता दुष्टा लेखास्तरक्कोशगाः कथम्‌ ॥२८॥ 
वसिए्ठ उवाच 

एतस्या जठरे राम ! लेखाऽहं जठरे स्थितः। 

तेन पश्यामि तत्रस्थो लेखाजालं तदक्षतम्‌ ॥२९॥ 

कोऽसो शक्तोऽन्यया भङ्क् तां शिलामहमन्तरे । 

तत्सचँ दृष्टवांस्तस्या अहं तत्राऽन्तरस्थितः ॥३०॥ 


उसमें आकाश नाम की विशाल रेखा है तथा उसके 
भीतर चन्द्र और पूर्य नाम की अन्यान्य उपरेखाएँ भी 
हैं ॥२५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन, वहाँ पर उन 
रेखाओं को किसने देखा, वे किस तरह की हैं भौर अति 
निविड़ पत्थर के अन्दर स्थित वे कंसे देखी जा सकती हैं? 
कृपया यह कहिये ॥२६॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके 
अन्दर उस तरह की वे रेखाएं मैने देखी हुँ । यदि आपको 
उन्हें देखने की इच्छा हो तो आप भी उन रेखाओं को 
समाधि द्वारा देख सकते है ॥२७॥ 


श्रीराम चन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, उस तरह की 
वपत्र से भी मजबूत वह शिला तोड़ी नहीं जा सकती, फिर 
भी आपने उसके गर्भ में स्थित रेखाएं कैसे देखी ? ॥२८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे थ्रीरामचन्द्रजी, मैं भी 
(वसिष्ठ शरीर भी) इसके गर्भ में स्थित रेखारूप ही हूं, 
इस कारण वहाँ पर स्थित मैं सब रेखाओं को पूर्णतया 
देखता हूँ ॥२९॥ 

उसके अन्दर स्थित हुए मैंने अन्दर स्थित सब रेबाओं 
को देखा, नहीं तो उस शिला को तोड़ने-फोड़ने की किसमें 
सामथ्यं है ॥३०॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


_ परमात्ममहासत्ताशिलाया 


४११ 


धीराम उवाच 
काऽसो शिलाऽथ कश्च त्वं वद मे काऽसि संस्थितः। 
किमेतद्ददसि ब्रहि किमेतददृष्टवानसि ॥३१॥ 

. वसिए उवाच 
परमात्ममहासत्ता कथितेषा मया तव। 
अनयेव वचोभङ्ग्या न त्वेषा विपुला शिला॥३२॥ 
जठरे वयम्‌। 
तच्छिळामांसमेवेमे सोषिर्यपरिवजिते ॥३३॥ 
तच्छिलाङ्गं नभो विद्धि तच्छिलाङ्कं सदागतिः। 
तच्छिलाङ्भ क्रियाशब्दा वासना कालकल्पना ॥३४॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीदं तत्तच्छिछाङ्गमुदाहृतम्‌ ॥३५॥ 
परमात्ममहासत्ताशिलामांसमिमे चयम्‌ । 
सवं एव ततोऽनन्येऽप्यस्ये त्विति च विद्महे ॥३६॥ 
चिन्मात्रेकात्मिका येयं किलाऽतिमहतो शिला । 
एतस्या व्यतिरेकेण क तदस्ति किमुच्यताम्‌ ॥३७॥ 


श्रीरामजी ने कहा-वह शिला कोन है, और आप 
कोन हैं, कहँ पर स्थित हैं। यह थिळछानामक किसको आप 
कहते हैं और क्या आपने वह शिळा देखी है? कृपा करके 
यह सब यथार्थरूप से मुझसे कहिये ॥३१॥ 

श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे वत्स! इस शिलाख्यान 
वचनभङ्गी से मैंने आपसे परमात्म महासत्ता का वर्णन 
किया है। यह विशाळ शिला नहीं है। उस परमात्म- 
महासत्तार्प शिला के छिद्र रहित गर्भ में ये हम छोग 
उस शिला के मांस स्वरूपभूत ही स्थित हैं ॥३२, ३३॥ 

हे रामचन्द्रजी ! आकाश को आप उस शिला का जङ्ग 
जानिये । वायु आदि पाँच महाभूत उसके अङ्ग हैं, यह 
समझिये, क्रिया, शब्द आदि यानी वायु, आकाश आदि 
सब भूत-भोतिकों के घमं, वासना आदि मन के धमं और 
पक्ष, मास, वषं आदि काल को कल्पनाएं उस शिला के 
अङ्ग हैं ॥३४॥ 

भूमि, जल, तेज, वायु आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार 
ये सब उस शिरा के अङ्ग कहे गये हैं ॥३५॥ 

ये सब इम लोग भी उस परमात्ममहासत्तारूप शिळा 
के मांस की तरह स्वरूपभूत ही हैं। उक्त परमात्म- 
महाशिळा से अभिन्न होते हुए भी भ्रमवश अपने को उससे 
भिन्न समझते हैं ॥३६। 

. जो यह चिन्माभेकत्वस्वरूप अतिमहती शिळा है यदि 

उस से पृथक्‌ कोई है तो वह कहाँ पर है और वह को 
है यह बताइये ॥३७॥ | 


४१२ 


शुद्धं वेदनमेवेदं घटावटपटादिकस्‌ । 
यथा स्वप्ने तथा भाति जलमुमितया यथा ॥३८॥ 
इदं ब्रह्मघनं सवं चिन्मात्रधनमाततम्‌। 
परमार्थघनं शान्तं सवंमेकघनं विदुः ॥३२९॥ 


योगवासिष्ठे 


[ ११७,६ 


एकं सहाचिति शिलोदरमेव सवं 
सोषियं्वाजतमपारमनादिमध्यम्‌ । 
तेनाऽत्मनेव कलिता कळनात्मनेयं 
सर्गो जगद्भुवनमित्यपि दुश्यनास्ती ॥४०॥ 


इत्यार्षे ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें 
हाळोपाह्यानं नाम षट्षष्टयधिकशतमः सगः ॥१६६।। 


ये भूतल, घट, पट आदि शुद्ध संवेदनरूप ही हैं जसे 
स्वप्न में वेवर संवेदन रूप घट, पट आदि का मान होता 
हे और जैसे जल का ही तरङ्ग, आवतं, बुद्बुद आदि रूप 
से भान होता है वसे ही इनका भी भान होता है ॥३८॥ 

तत्त्वज्ञ लोग घट, पट थयादि .सकल भूत-भोतिक 
पदार्थों को सर्वतः व्याप्त परमार्थथन एक रस शान्त 


चिन्मात्रघन ब्रह्म ही जानते हैं ॥३९॥ 

महाचित्‌ में सारा जगत्‌ ब्रह्म शिक्ा का गभं ही है 
और वह छिद्रों से रदित असीम तथा आदि, भध्य ओर 
अन्त से शून्य है। उक्त प्रकार के ब्रह्मात्मा ने अपने आप 
ही सृष्टि, जगत्‌ भूवन आदि पर्यायवाली दृश्यनासघारिणी 
यह कल्पना की है ॥४०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्घीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में 
शिलोपाज्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ छाछठवाँ सगे समाप्त हुआ ॥१६६॥ 


१६७ 


वसिष्ठ उवाच 
आत्मढ्यातिरसत्ठ्यातिः ख्यातिरख्यातिरन्यया। 
दब्दाथंदृष्टयस्तज्ज्ञं प्रत्येताः शशश्थुङ्खवत्‌ ॥१॥ 
कदाचनाऽपि नामाऽङ्क संभवन्ति न काञ्चन । 
जञान्तमच्यपदेदयात्मा ज्ञ आस्तेऽस्तङ्गतेद्गनः ॥२॥ 
एता उच्यन्ति चिन्मात्रादात्मख्यात्यादिका वुशः। ` 
तच्च शुद्धतरं व्योम तन्मय्येव च दृइयते॥३॥ 


अयमात्मा त्वियं ख्यातिरित्यन्तःकल्नाञ्चमः । 
न संमवत्यतञ्चैनं शब्द त्यकत्वा अवाऽ्थभाक्‌ ॥४॥ 
गच्छस्तिष्ठञ्नददपि सवं शान्तमतो जगत्‌। 
आाकाशमोनमेवाऽच्छमच्छिन्ं वा प्रवृत्तिमत्‌ ॥५॥ 
नानामहाशब्दमपि शिलामौनमवस्थितम्‌। 
अनारतं गच्छदपि व्योमवच्छेलवत्स्थितम्‌ ॥६॥ 


१६७ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स ्रीरामचन्द्रजी तत्वज्ञ 
के प्रति ये शब्दार्थ दुष्टिरूप आत्मख्याति, असत्ख्याति 
ता और अन्पथाख्याति शशके सींगों की तरह असत्‌ 

nN 

हे रामजी, इन ख्यातियों का कदापि भी संभव नहीं 
है। निञ्चेष्ट (ख्याति आदि कल्पनाओं के सूळभूत चित्त 
की चेष्टाओ से रहित) शान्त अव्यपदेश्य ज्ञाता (द्रष्टा) 
ही केवल है। अर्थात्‌ यदि जगत्ख्याति होती तो वह 
आत्मख्याति है या असत्ख्याति है या अख्याति है इत्यादि 
विकल्पों का अवसर होता जब जगत्ख्याति ही नहीं है तब 
किसकी चतुविधता होगी ? ॥२॥ 

ये आत्मख्याति आदि प्रान्तिदृष्टियाँ चिन्मात्र से 
उदित होती हैं. ओर चिन्मात्र परमार्थरूप से अत्यन्त शुद्ध 
व) आकाश है । अतः मैं सारी कल्पंनाओं को 
तस्मयी हो देखता हूं, क्योंकि 'तद्यदिदमयोऽदोमयः 
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सवंमयः' (जो यह इदंमय, अदोमय, सर्वमय है वह सब 
ब्रह्म ही है) ऐसी श्रुति है ॥३॥ 

यह आत्मा है, यह ख्याति है, यह अन्तःकरण की 
कल्पना भ्रान्ति ही है, अतः इसका संभव नहीं है । इसलिए 
शब्द का त्यागकर आप परमार्थंभाजन होइए । इसीलिए 
हमने “सार्थकेनाऽऽत्मशब्देन ख्यातिशब्देन चोज्शितार, 
अर्थात्‌ सार्थक आत्मशब्द से और ख्याति शब्द से परित्यक्त 
(विरहित) ऐसा कहा है ।४॥ 

इस परमार्थ दर्शन से चल रहा, ठहर रहा 
रहा सारा जगत्‌ शान्त, आकाश के समान मौन, 
निरवच्छिन्न तथा अप्रवत्तिमान्‌ ही प्रतीत होता है 

उक्त परमाथं दर्शन से नाना महाशब्दों से भरा 
भी यह जयत्‌ शिलावत्‌ मौन स्थित है । निरन्तर स्थिर 
हुना भी आकाश के समान तथा पर्वत के समान 

॥६॥ 


रं 
मिर्मल, 
nx 

हुआ 


१६७.७ ] 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४१३ 
नानाविधारम्भमपि महाशुन्यमनद्ितम्‌ । तदेतदविनाशात्म सर्वत्र परमात्मनि। 
पञ्जसूतात्मकमपिं खमिवाऽलब्धपञ्जकम्‌ ॥७। सव॑दा विद्यते शान्ते पप्रसीब तरङद्गकाः॥१३॥ 
पदार्थसंकुलमपि शुन्यं संवित्तिमात्रक्म्‌ । निर्निमित्तं स्वरूपात्म तदेतस्परमात्मनि। 


स्वप्ने महापुरमिव दुष्टमप्यच्छचिन्मयम्‌ ॥८॥ 
सारम्भमप्यनारम्भं संकल्पनगरं यथा। 
आकाशमात्रे ान्त्यात्म स्वप्नसत्रोसंगमोपमम्‌ ॥२॥ 
अनुभूतमपि व्यथं :प्रतिबिम्बाङ्गनासमम्‌। 
नानाभुवननिर्माणं वस्तु शुन्यं तु वस्तुतः ॥१०॥ 
श्रीराम उवाच 
जाग्रत्स्वप्नात्मकमिदं मन्ये स्मृत्येच दृइयते। 


सद्रृपबाह्यार्थक्कठता स्मृतिरेवेह कारणम्‌ ॥११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यत्तच्चित्काचकच्पेन काकताछीयवद्दपुः । 


व्योमात्माऽऽभाति भावानां सत्तामात्रमभित्तिमत्‌॥ १२॥ 


माति-भाति के अनेक कर्मों से पूर्ण भी यह महाशुन्य 
तथा अनङ्धित है। पश्चभुतात्मक होने पर भी बलब्ध 
पश्चभूत वाले आकाश के समान स्थित है ॥७॥ 

विविध पदार्थों से परिपूर्ण भी यह शुन्य संवेदनमात्र 
है । स्वप्न में देखे गये महानगर के समान दिखाई देने पर 
भी निमळ चिन्मय है ॥५॥ 

संकल्पनगर के समान आरम्भयुक्त होने पर भी 
आरम्भशुस्य है ओर स्वप्त-स्त्री संगम के तुल्य ान्तिरूप 
अतिशून्य है ॥९॥ 

दर्पण में प्रतिविम्बित या चित्रछिखित अङ्गना के 
समान अनुभूत होने पर भी व्यर्थ है। उसमें नाना भुवनों 
का विर्माण होने पर भी वह वस्तुतः बस्तुशून्य है ॥१०।। 

श्ीरामचन्द्रजी ने कहा- हे मुनिवर | यदि अविद्य- 
मान ही जाग्रत्‌ और स्वप्नरूप जगत्‌ केवल आसन से 
दष्टिगोचर होता है तो स्मृति से ही वह दृष्टिपदारूढ़ 
होता है, ऐसा मैं समझता हूँ, अर्थात्‌ मेरी समझ में जगत्‌ 
के भान में स्मति ही कारण है आन्ति कारण नहीं है 
बयोंकि स्मति अधिष्ठान, दोष, सादृश्य आदि निमित्तं 
की अपेक्षा नहीं करती केवळ अविद्यमान पदाथं गोचर 
है ॥११॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-चिदाकाशस्वरूप तथा पदार्थों 
का सत्तामात्र जो यह चित्‌ के चाकचिक्य से प्रतीत होता है 
बही यह काकतालीय के समान आकस्मिक शरीरधारी 
बिना भिति के चित्रसा जगत्‌ है। अर्थात्‌ जाप्रत्‌-स्वान 
जगत्‌ के अविद्या, निद्रा आदि दोष जनित होने के कारण 
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सर्वात्मिन्यपि निर्वाणे व्योमात्मनि निरात्मनि ॥१४॥ 
यदा यदाऽवभात्यन्तर्येन तेन यथा तथा। 
सवदा न कदाचिद्वा यत्र तत्र तत्र न किचन ॥१५॥ 
तस्येव ब्रह्मभानस्य तेनेवं ब्रह्मणाऽऽतमना। 
स्वच्छस्येव स्वभावस्य स्वस्वभावमनुज्झता॥१६॥ 
इदं जाग्रदयं स्वप्नः सुषुप्रं तुर्यमित्यपि। 
कृतं नाम स्वयं चित्वाद्‌ ब्रह्म वाऽऽत्मेति चाऽऽत्मनि॥१७॥ 
चस्तुतस्त्वर्ति न स्वप्नो न जाग्रन्न सुषुप्ता । 
न॑ तुयं न ततोऽतीतं सर्व शान्त परं नभः॥१८॥ 
अथवा सवंमेवेदं जागद्ूपं सदेव च। 
सवंदेव च वा स्वप्नः सुधुप्तं सर्वदेव च॥१९॥ 


तथा स्वप्रकाश चेतन में संप्रयोग का उपयोग न होने के 
कारण यह जगद्‌भान चिदधिष्ठान वाली भ्रान्ति ही है, 
स्मृति नहीं है । जैसे वतमान अनुभव को स्मृति मानते हैं 
वैसे हवी पूव-पूवं अनुभवों में भी स्मृतित्वापत्ति होने से स्मृति 
के मूलभूत अनुभव की अध्रसिद्धि होने का भय है ॥१२॥ 

वह यह अविनाशी शान्त जळ में तरङ्गों की तरह 
परमात्मा में सर्वत्र सदा विद्यमान रहता है ॥१३॥ 

सर्वात्मक निर्वाणशप आकाशरूप निराकार परमात्मा 
में स्वरूपभूत यह बिना निमित्त के ही जिस किसी दोष से 
जब-जव जैसा अन्दर भासित होता है वास्तव में कुछ न 
होता हुआ भी न सदा यान कदाचित यत्र तत्र वेसा 
प्रतीत होता है ॥१४, १५॥ 

इस प्रकार अपने स्वभाव का त्याग न कर रहे उसो 
ब्रह्म ने चित्‌ होने के कारण स्वथं स्वमावभूत स्वच्छ उसी 
ब्रह्मभान के ही यह जाग्रत्‌, यइ स्वप्न, सुषुष्ति ओर तुर्य 
ये नाम, ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपने में किये 
हैं ॥१९.१७॥ अं 

वास्तव में तो न स्वप्न है. न जाग्रत्‌ है, न सुषुप्ति है, 
न तुर्यावस्था है और उससे अतिरिक्त किन्तु सब कुछ शान्त 
परमाकाश ही है ॥१८५॥ र 

अथवा चित्‌ में कदापि स्वप्न न होने से यह सब कुछ 
सदा ही जाग्रव्रप है या केवळ भान्तिमात्र होने से सदा ही 
स्वप्न है अथवा अविद्यावरणयात्र होने से सुषुप्त है अथवा | 
स्वयं ही सदा तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करने से. 
सदा ही यह सब तुयं ही दै, ऐसा कहा जा सकता है। 


४१४ 


सर्वदेव च वा तुर्यं तदन्तः सर्वदेव वा। 
तदिदं वा न यहिद्यो वयमाशान्तूपिणः॥२०॥ 
इदं फेनो न किंचिद्वा बुद्बुदो या न कश्चन। 
शुन्यतास्भसि चिदट्योममहाणंवमहोदरे ॥२१॥ 
यथा संवेद्यते यद्यत्तया तदनुभूयते। 
सहाऽसद्वा भवतस्वप्ने व्योम्नीव सदसच्च तत्‌ ॥२२॥ 
संवित्कचनमेवेदं यथाभानं विभासते । 
व्योम व्योमनि चिद्रूपं चिद्रूपे विततात्मनि ॥२३॥ 
संविच्च चिन्नभोमज्जा सेवंरूपेव सवंदा। 
नाऽस्तमेति न चोदेति तस्याः स्वाङ्गमिदं जगत्‌ ७२४॥ 
सहाप्रलयसर्गाद्या महाप्रलयरात्रयः । 
तस्या एवाऽच्रयवतां यायाः केशनखादिवत्‌ ॥२५॥ 
तस्या भानमभानं तद्धास्वरं जिहामेव वा। 
नाऽन्यत्स्वभाववत्स्पन्द इव वायोसंहाचितेः ॥२६॥ 


तीन अवस्थाओं की असिद्धि होने से तुर्य का असत्त्व या 
निविकल्प में वह है या यह इत्यादि विकल्प को भी 
आशान्तरूपी हम नहीं जानते हैं ॥१९, २०॥ 

चिदाकाशरूपी महासागर के महागर्भ में यह वेसे ही 
जाग्रत्‌ है या यह स्वप्न है अथवा यहु सुपुप्ति है, यह 
विकल्प व्यर्थं है । जेसे शुन्यतारूपी जल में यह फेन है या 
कुछ नहीं, यह बुदबुद दै अथवा कुछ नहीं है यह विकल्प 
व्यथं है ॥२१॥ 

जिस समय जिसका जिसको जेसे स्मरण होता है सतू 
हो चाहे असव उसका उसको उस समय वेसे अनुभव होता 
है आपके स्वप्न की तरह चित्‌ चिदाकाश में ही सदसत्‌ 
पदाथोँ का अनुभव करती है। अर्थात्‌ कल्पनावेदन दृष्टि 
से जिसने अब जेसा जाना उसको तव यह ऐसा ही 
है॥२२॥ 

यह संवित्‌ का स्फुरणख्प ह्वी चिद्रप आकाश सवं- 
व्यापक चिद्रूप आकाश में भान के अनुसार भासता 
है ॥२३॥ 

बौर चिदाकाश की वसारूप वह संवित्‌ सवंदा ऐसी 
ही है। न कभी अस्त को प्राप्त होती है ओर न कभी 
उदित होती है, यह जगत्‌ उसका अङ्गरूप है ॥२४॥ 

महाप्रलय, सृष्टि आदि काछ-विभाग ओर उसमें 
मह्दाप्र्लयरूपी रात्रिया ओर सृष्टिरूपी दिन केश, नख 
आदि के समान उसी के अवयवभूत हुए हैं ॥२५॥। 

उसका वह चिद्रप भास्वर भान अथवा मायारूप 
 झभान वायु के स्पन्द के समान महाचैतन्य का स्वभाववत्‌ 


योगवासिष्ठे 


[ १६७.३३ 


तस्पात्कि नाम जाग्रत्स्यात्कः स्वप्नः का सुषुप्रता। 
कि तुयं का स्मृतिः केच्छा तुच्छा एताः कुदृष्टयः ॥२७॥ 
अन्तःसंवेदनं भाति स्वं वाह्यार्थंतया यतः। 
छक हवेते क्र च वाऽर्यश्रीः स्मृतिरेवमतः कुतः ॥२८॥ 
तदिदं भाति निभित्ति तत्स्वभानं यदात्मना। 
भानोनंभसि भारूपमेव सूतविर्वाजतम्‌ ॥२९॥ 
सद्रपो यदि बाह्योऽर्यो विश्यते तत्तदुत्यिता। 
स्मृतिः कारणतामेतु नामाऽऽद्यजगतः स्थितेः ॥३०॥ 
कितु नाऽस्त्येष बाह्योऽर्थो भूतानामत्यसंभवात्‌ । 
पञ्चानामादिसर्गादो कारणानामभावतः ॥३१॥ 
इाशश्दृङ्गं यथा नास्ति यथा नास्ति खफादपः। 
यथा वन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्त्यसितः शशी ॥३२॥ 
तयाऽज्ञप्रतिमातोऽर्थो जगदाद्यहमादिकः। 
अप्रेक्षितोऽस्ति नास्त्येव प्रेक्षितः सन्न कश्चन ॥३३॥ 


है । भिन्न नहीं है॥२६॥ 

ऐसी परिस्थिति में कया जाग्रत्‌ होगा, क्या स्वप्त 
होगा, क्या सुपुप्ति होगी, क्या तुरीयावस्था होगी, क्या 
स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी? ये सवकी सब 
जाग्रदादिद्ष्टियाँ कुदृ ष्टियाँ हैं ॥२७॥ 


अपना आभ्यन्तर संवेदन ही वाह्य पदार्थ के रूप से 
प्रतीत होता दै अतः कहाँ द्वैत है ओर कहाँ पदार्थ शोभा 
है ? ऐसी स्थिति में स्मृति भी कहाँ से होगी ॥२८॥। 


भेदशुन्य जो यह अपने से भासित होता है वह स्वभाव 
स्वरूपभूत ही भान है, स्वभिन्न नहीं है जैसे सूर्य का 
निराश्रय आकाश में भूतरहित प्रभारूप ही भान है वह 
किसी भास्य की अपेक्षा नहीं करता वसे ही यह भूत- 
विवर्जित चिदृभान ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥२९॥ 

यदि वाह्य पदार्थ सद्रूप होता तो उसके अनुभव से 
उत्पन्न स्मृति सगे के आदि काळ की जगत्‌ स्थिति की 
कारण हो सकती, किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ में उपादान, 
निमित्त, सहकारी आदि कारणों का अभाव होने से पन्च 
महाभूतों का अत्यन्त असंभव है, अतः यह बाह्य अर्थ नहीं 


ही है। इस बाह्य अर्थ का वैसे ही अस्तित्व नहीं है जैऐे « 


कि शशके सींगों का अस्तित्व नहीं है और जैसे आकाश 
वृक्ष का अस्तित्व नहीं है। जैसे वन्ध्या का पुत्र नहीं है 
और जैसे काला चन्द्रमा नहीं है ठीक वैसे ही सृष्टि के 
आदि में अज्ञानियों को प्रतीत हो रहा जगत्‌ आवि! 
'अहम? आदि पदार्थ तत्त्वदुष्टि से न देखा जाय तो 
यदि तत्त्वतः देखा जाय तो कुछ भी नहीं है ॥३०-३३॥ 
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यथाऽस्तीदं महाकारं न किचिद्रपसेव वा। 
तत्त्वज्ञविषयं राम ! तथाऽस्तीदमखण्डितम्‌ ॥३४॥ 
संविद्धननभोसज्जा यथादेति यदा यदा। 
नित्योदितोपचारेण कल्पितास्तमयोदया ॥३५॥ 
मुघा व्योम्न्येव पृथ्वयादितया वेत्ति तदा तदा। 
स्वस्येव तस्य भानस्य धत्ते पृथ्व्यादिकल्पनाम्‌ ॥३६॥ 
स्वमेव ` भानमाकाशमात्रमेच महाचितिः। 
पृथ्व्यादिव्यपदेशेन पख्चाद्वयदिशत्यजा ॥३७॥ 
माकाश एव पृथ्वीयसिति घत्ते स्वसंविदम्‌ । 
सनोराज्यपुरं बाल इव चिन्मात्रमव्ययम्‌ ॥३८॥ 
कि सानं किमभानं स्यात्तस्थेति न विकल्प्यते । 
स्पन्दास्पन्दस्वभांचं तद्विद्धि वातमिवाऽम्बरे ॥३९॥ 
यथा भाति चिदाकाशं तथेदमवभासते। 
व्योम व्योम्न्येच नीरूपं नेदं पृथ्व्यादि सत्क्वचित्‌ ॥४०॥ 

तत्तवज्ञानियों के प्रति इुर्तामूर्तरूप से रहित वंसे ही 
चिन्मात्रेकघन अखंडित है। जसे अज्ञानियों के प्रति यह 
महाकाय है ॥३४॥ 

संविद्धन चिदाकाश की मज्जाभूत संवित्‌ यद्यपि नित्य 
ही उदित है तथापि जब-जब जेसे उदित होती है तब-तब 
व्यवहार में गोणी वृत्ति से उसमें अस्तमय और उदय की 
कल्पना की जाती है ॥३५॥ 

अज्ञानी जब-जव अज्ञान से व्यर्थ ही आकाश में 
पृथिवी आदि रूप से उसे जानता है तब-तब वह उस 
अपने भान में ही पृथिवी आदि की कल्पना करता है ॥३६॥ 

जन्म आदि विकार रहित मआाकाशरूप महाचिति 
स्वान का ही पीछे पृथिवी आदि नाम से व्यवहार करती 
है॥३७॥ 


पृथिवी है” ऐसी संवित्‌ धारण करता है। जेसे मूर्ख 
सनोरथ नगर में यह नगर है ऐसी संवित्‌ करता है॥३८॥ 

यदि वह चिन्मात्र ही है तो उसका जगदाकार में 
भान क्यों होता है और अभान भी क्यों होता दवै ऐका 
विकल्प नहो करना चाहिये, क्योंकि आकाश में वायु के 
समान उसे आप स्पन्द ओर अस्पन्द स्वभाव वाला 
जानिये । प्राण शक्ति से वह स्पन्द स्वभाव वाला है ओर 
चित्‌-शक्ति से अस्पन्द स्वभाव वाला है ॥३९॥ 

चिदाकाश जैसे-जैसे वासना के उद्भव से स्फुरित 
होता है वैसे-बैसे यह जगत्‌ रूप से भासित होता है। 
आकाश में निराकार आकाश ही है, यह पृथिवी आदि 
कहीं पर भी सत्‌ वहीं है ॥४०॥ 
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अविनाशी चिन्मात्र आकाश में ही वंसे ही 'यह : 


चप 


यथा भाति चिदाकाशर्पत्वा-द्रातमप्यलम्‌ । 
न सन्नासदिति किचित्तन्न किचिच्च किचन ॥४शा 


इदमित्थमनित्थं च सद्वाऽसद्वा यथास्थितम्‌ । 
छोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः॥४२॥ 


स एव हृदयाकाशे कचन्त्या दुश्यसंविदा। 
बाह्यं ब्रह्माण्डमित्यं च सद्वाऽसद्वा यथास्यितम्‌ ॥४३॥ 


किमत्र वाह्यं किवाऽन्तः कि दुइयं काऽस्य दुश्यता। 
शिवं शान्तमशान्तं च सर्वमोमिति शाम्यताम्‌ ॥४४। 


नो वाच्यवाचकदृशा रहितो विचारः 
संपद्यते स च विकल्पसयेन सिद्धेः । 
सिद्धिश्च संभवति तेन विना न काचि- 
होपं चिना निशि यथा नयनोपलस्भः ॥४५॥ 

इसलिए जिस प्रकार इस जगत्‌ का भान होता है 
वेसा ही भान हो। भान होने पर भी वह चिदाकाशरूप 
होने से न सवंथा सत्‌ है ओर न असत्‌ ही है, वह प्रपञ्च 
रूप कुछ भी नहीं है, किन्तु अनिर्वचनीय ही है॥४१॥ 

यथा स्थित यह जगत्‌ ऐसा है और ऐसा नहीं है, सतू 
है अथवा असत्‌ है इस लोकपर्याय वृत्तान्त को तत्वज्ञ ही 
जानता है, अज्ञानी नहीं जानता ॥४२॥ 

बह्‌ तत्वज्ञ ही सबके हूदयाकाश में आत्मरूप से रहता 
है, अतः आत्मरूप से ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित्‌ से 
यह आभ्यन्तर (शरीर) है यह बाह्य ब्रह्माण्ड है इत्यादि 
भेद कल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है। इप प्रकार क्या 
यहाँ पर वाह्य है अथवा क्या आभ्यन्तर है, क्या दृश्य है 
और क्या इसकी दृश्यता है ? शिव, शान्त और अशान्त 
सव-कुछ उक्रारखप प्रणवमात्र है यों अभेद कल्पना द्वारा 
प्रविछापन कर शान्त द्वो जाय ॥४३, ४४। 

वाच्य वाचक भाव के बिना शास्त्राथं विचार नहीं 
हो सकता । ओर वह शास्त्रार्थ विचार 'विषयो विशयञ्जं व 
पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । प्रयोजनं च पञ्चाङ्गः शास्त्रेऽधिकरणं. 
विदुः ॥'—शास्त्र में विषय, सन्देह, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष 
(सिद्धान्त) और प्रयोजन इन पाँच अवयवों वाला अधि- 
करण कहा गया है। यों प्रसिद्ध पश्चावयव से 
किया जाय तो सिद्धि के लिए होता है । जैसे रात्रि में 
दीपक के बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता वेसे ही उक्त 
विचार के बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होतीं । अर्थात्‌ 


जब तक विचार करना हो तब तक छोक नीति के अनुसार 


वाच्य वाचक भाव, चाहे वह असत्‌ हो क्योंन हो, | 


४१६ 
तस्मादपास्य परयाऽमल्या धियाऽन्तः 
संकल्पकल्पनमनल्पविकल्पजालस्‌ । 


योगवासिष्ठै 


[ १६८.१ 


कृत्या सनः सकलशाखमहार्थतिष्ठ- 
मुड्डीय गच्छ पदमुत्तममेकनिष्ठः ।४६॥ 


इत्याषे भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
जागरस्वप्तसुषुप्स्यभाबप्रतिपादनं नास सप्रषष्टयधिकशततमः सग: ॥१९७॥ 


स्वीकार करके ही श्रवण, मनन आदि विधियाँ प्रवृत्त 
होती हैं ॥४५॥ 

इसलिए सम्यग्‌ विचार से निर्मल हुई बुद्धि से अन्दर 
संकल्प करणरूप प्रचुर विकल्पों को हटाकर मन को सकळ 


शास्त्रों के निष्कर्ष सिद्ध महार्थभूत सच्चिदानन्द अद्वितीय 
आत्मा में संलग्न कर अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ होकर आप 
इस संसार से उड़कर मोक्षरूप उत्तम पद को प्राप्त 
होइये ॥४६॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराघं में देवदूतोक्त 
जाग्रतस्वप्नसुपुप्स्यभावप्रतिपादन नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो सड़सठवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१६७।। 


१६८ 


चसिष्ठ उवाच 
बज्नुदधिपुर्वसेवाञगो यथा ज्ञाख्ाविचित्रताम्‌। 


करोत्येवमजश्चित्राः सर्गाभासः ख एव खम्‌ ॥१॥ 


१६८ 


[सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए सृष्टि की अबुद्धि- 
पूर्वकता का विविध दृष्टान्तं दवारा समर्थेन करते हैं--] 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
जन्मादि विकार सहित परमात्मा आकाश सदुश अपने 
स्वरूप में शूम्परूप विचित्र प्रपश्चाध्यासों की वेसे ही सृष्टि 
करता है। जैसे वक्ष अबुद्धिपुवंक ही मैं विवित्र शाखाओं 
की रचता करता हूं इसी प्रकार बुद्धि पूवंकता के बिना ही 
शाखाओं की विचित्रता का निर्माण करता है। 

शक्रा--'स ऐक्षत लोकान्नु सृजा इति' (उसने विचार 
किया कि मैं छोको की सृष्टि कछ), 'सोऽरामयत बहु स्यां 
प्रजायेय? (उसने कामना की मैं बहुत होउ), 'स तपोऽत- 
प्यत, स तपस्तप्त्वा इद सर्वमसृजत? (उसने तपस्या की, 
तपस्पा करके उसने इस सब चराचर की सृष्टि की), 
तपसा चीयते बहा ततोऽन्नमुपजायते' (स्रष्टव्य [सजंनीय] 


पस्त के जाछोचनरूप तप से ब्रह्म 'मैं एक हूँ बहुत होऊ” 


यों इक्छा वाछा होता है तदनन्तर इच्छावान्‌ ब्रह्म से 


क - ईशवरोपाधिभ्रुत अव्याकृत उत्पन्न होता है) इत्यादि श्रुतियों 
द ` भै सृष्टि बुद्धि पूर्वक को गई है ऐसा डिडिमघोष है। फिर 
आप सृष्टि बबुद्धि पूर्वक है ऐसा प्रत्यक्ष ओर शति के 


बिपरीत कंसे कहते हैं ? 
 समाघान-जेसा आपने ऊपर प्रतिपादन किया है 


प्रतिपादन में होता । लेकिन भगवती श्रुति का तात्पर्य 
सृष्टि ्ादि के प्रतिपादन में है नहीं, क्योंकि उसका कोई 
प्रयोजन नहीं है। सृष्टि के ज्ञान से किसी प्रयोजन की 
सिद्धि श्रुति में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है । अद्वितीय 
ब्रह्मात्मज्ञान ही सप्रयोजन है अतः सकळ श्रुत्तियों में 
बिस्तार से वणित है। फलवान्‌ (सप्रयोजन) अद्वितीय 
्रह्मास्म ज्ञान से समीप में श्रुत अफर (तिष्प्रयोजन) सगं 
आदि किमर्थं है ऐसी आकाङ्क्षा होने पर वह फछवान्‌ 
ब्रह्मस्मैक्यज्ञान का अङ्ग हो जाता है। ओर वह शांडिल्य 
विद्या के अङ्गभूत शमविधिपरक 'सबं खल्विदं ब्रह्म 
तज्बळानिति शान्त उपासीत' इस वाक्य में चूँकि यह सारा 
जगत्‌ उससे उत्पन्न होता है, अतः 'तज्ज' है, उसमें छीन 
होता है, अतः 'तल्छ' है, उससे जीवित रहता दै गत? 
'तदन्‌ः है, उत्पत्ति, स्थिति और लय में ब्रह्माघीन सत्ता 
वाळा होने के कारण यह सब ब्रह्मरूप ही है. यों ब्रहम 
बतछाने में उपायभूत है, इस कारण श्रुति ने स्वयं श्रीमुख 
से समं की ज्ञानाङ्गता का सिद्धवत्‌ कीर्तन किया है। अन्य 
प्रकार से उसकी संगति नहीं बठ सकती ॥ : त 
सारम्भरणशब्दादिध्यः इत्यादि सत्र, भाष्य आदि हा 
बतळाई गई संकड़ों युक्तियो से, स्मृति, पुराग बा 
हजारों वेदोपरृहणों से अध्यारोप ओर अपवार्द द्वारा 


वैसा ही होता, यदि शुर्ति की. 'सातपर्ष॥सृ ष्ठि”«्थादि/के?०1“तिष्ाएजटबहतरसकसब क्रोम तिपादन में सब थुर्तियो क 


१६०.२ ] 
यथा करोत्यबुद्धयादिरावर्तादि पयोनिधिः । 
तथा करोति खे खात्मा सर्वेशः सवंवेदनाः॥२॥ 


तासां स्वसंविदामेब ततः स कुस्ते स्वयम्‌ । 
मनोबुद्धिरहंकार इत्याद्या विविघाभिधाः॥३॥ 


बबुद्धिपूर्वमारम्मो दुश्यरूपः स्वतश्चितेः। 
संकल्प्यमानो बुद्धयादिस्तरङ्का दियंथाषम्बुघेः ॥४॥ 
तात्पर्यं निश्चित होने पर रज्जु सपं, शुक्तिरजत, मरु- 
मरीचिका, स्वप्न आदि अध्यारोपों में अबुद्धि पूवेकता ही 
देखी गई है, कहीं पर भी अध्यारोप में बुद्धिपुवंकता नहीं 
देखी जाती यों भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी सृष्टि मै किसी को 
अनारोपितत्व थद्धा न हो इसलिए सृष्टि की अबुद्धि 
पूवंकता की सिद्धि करते हैँ। रह गई श्रुतियों में ईक्षण 
आदि पुवंकतव के कथन को बात। उसका प्रयोजन तो 
ब्रह्म की सर्वज्ञता, चिदेकरसत्ता आदि के लाभ से सांख्य 
आदि के अभिमत अचेतन प्रधान आदि को उपादांनता 
के निराकरण में है, क्योंकि “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌” इत्यादि सूत्रों 
से ऐसा ही श्रुति का तात्पयं दिखछाया गथा है; 'तस्य श्रय 
आवसथास्त्रयः स्वप्नाः' अर्थात्‌, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति 
रूप तीन स्वप्न उसके तीन स्थान हैं। यथा सतः पुरुषात्‌ 
केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌’ (जसे जीवित 
अर्थात्‌ चेतनरूप से प्रसिद्ध पुरुष से अचेतन केश, छोम 
आदि उत्पन्न होते हैं वेसे ही ब्रह्म से सुष्टिकाल में निखिल 
जगत्‌ उतपन्न होता है) इत्यादि श्रुतिदृष्टान्त के अनुरूप 
है; भगवान्‌ के ईक्षण, कामना, संकल्प आदि के, जो 
बुद्धितस्व की उत्पत्ति से पहले के हैँ, केवल मायावत्तिरूप 
होने से सृष्टि के ईक्षण, कामना ओर संकत्पपुर्वक होने 
भो काम, सकल्प आदि धमंबान्‌ यें खबुद्धिपूवंकता की 
उपपत्ति होती है; त्वंपदार्थनिष्ठ ही अध्यारोप कं अपवाद 
द्वारा निरास में मुक्ति रूपफळता नहीं है; प्रपः्व स्वनिष्ठ 
अविद्या का कार्य है, अतः स्वविद्या से उसकी निवृत्ति 
हो सकती है ओर अपने में अबुद्धिपूर्वक ही तीन अवश्थाओं 
के अध्यारोप का अनुभव होता है, इस आशय से मुनि ने 
यहाँ अवुद्धिपूर्वकता का समथन किया है, यह समक्षना 
चाहिये ॥१॥ 

i सर्वेश्वर परमात्मा आकाश में वैसे द्दी 
जगत्‌-प्रतिमासो को जगत्‌-स्फुरणो को बनाता है। जेसे 
सागर अबुद्धिपूर्वक्र ही आवत, तरङ्ग, उडद आदि की 
रचना करता है ॥२॥ ५ 

अनन्तर बह उन जगदाकार स्वसंविदो को दवी स्वय 
सन, बुद्धि, अहङ्कार इत्यादि विविध सञ्चाई करता है ॥३॥ 


चित्‌ से बुद्धि आदि की सिद्धि होने तक दृश्य रूप. 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ४१७ 


चिन्मात्रात्सप्रवर्तन्ते मनोबुद्धयावयस्तया । 
आवर्तकणकल्लोलचीचयो वारिघेयंथा ।५॥ 
भित्तिमान्रं यथा चित्रं जगदाछोकमात्रकम्‌। 
चिति चिद्रद्योममात्रात्म तथेवाऽभासमात्रकम्‌ ॥६॥ 
अबुद्धिपूर्वमारम्भो नियत्या संनिवेशवान्‌। 
यथा संपद्यते वृत्ते तथा सर्गत्मकञ्चिति॥७। 
तरौ गुलुच्छकादोनां यथाऽन्यः कुरुतेऽभिघाः । 
तथा चिद्वुक्षपुष्पादिपृथ्व्यादिविहिताभिधम्‌ ॥८॥ 
अनन्यत्पुष्पपत्रादि यथा नास महातरोः। 
तथेवाऽनन्यदेवेदं चिद्योम्नः परमात्मनः ॥९॥ 
आरम्भ वैसे ह्वी अबुद्धि पुवंक स्वतः ही होता है जंसे 
समुद्र से तरङ्ग आदि स्वतः होते हँ लेकिन बुद्धि की सिद्धि 
होने के वाद संकल्प्यसान जो आरम्भ है वह बुदिपूर्वक 
होता है ॥४॥ 


चिन्मात्र से मन, वुद्धि आदि वैसे ही उत्पन्न होते 
हैं जैसे सागर से आवरत भंवर, जलकण, बड़ी-बड़ी 
लहरें और छहरियाँ निकलती हैं ॥५॥ 


चित्‌ में आभासमात्र स्फुरणमात्र यह जगत्‌ चिदा- 


काशमात्र स्वरूप वैसे ही जैसे केवळ दिखाई देने वाला 


चित्रछिद्वित जगत्‌ केवछ भित्तिमात्र दै ॥६॥ 


जैसे पूर्वोक्त वृक्ष, सागर आदि के वृत्तान्त में अबुद्धि- 
पुर्वक प्रवृत्त हुआ भी शाखा, आवर्त आदि कार्य नियति- 
वश तुल्य देह की गठन वाला होता है बसे ही चित्‌ में 
सुष्टिलपी कायं भी तुल्य शरीर संगठन वाला होगा, 
इसलिए उसके वास्ते भी बुदधिपूर्वेकता की आवश्यकता 
नहीं है, यह अर्थ है ॥७॥ 

समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भं के अनन्तर जन्मे हुए 
चिद्रूपी वक्ष के पुष्प आदि रूप पृथिवी आदि का वसे 
ही चित्‌ से अन्य बुद्धि समष्टिलूप हिरण्यगर्भ आदि ने 
नामकरण किया, जैसे वृक्ष में पत्ते, फूछ, गुच्छे आदि के 
चाम वृक्ष से अन्य रखता है ॥५॥ 


वैसे ही विदाराशहप परमात्मा से यह जगत्‌ वसे 
ही अभिन्न ही है । जैसे पत्ते, फूछ, फल आदि महावक्ष से 


अभिन्न हैं ॥९॥ 


४१ 


तराववयवेष्वस्पः करोति विविधाविधाः। 
चिद्व्योमात्मनि सर्वेषु भूत्वाऽत्य इव खात्मसु ८१०॥ 


चित्तरोः पल्लवाः सर्गाञ्मित्वादेव न सन्त्यलम्‌ । 
कार्यकारणव-्भाति स एव स्वप्नवत्स्वयम्‌ ११८ 
वक्षि चेत्कथमेतस्मादृ्ययं तदनुभूयते । 
सर्गाद्चमुत्र स्वप्नादिष्वेषु कोऽपल्णंवं भजेत्‌ ॥१२॥ 


तरावाकारवत्वेषा कल्पना . रचिता यथा। 
चितेराकादामात्रायास्तयैषा कल्पना कुता ॥१२॥ 


यथा ग़न्धादयः पुष्पे गगने शुन्यतादयः। 
यथा स्पन्दादयो वायो तथा बुद्ध्यादयः परे ॥१४॥ 


चिदाकाश अपने में व्यष्टिजीव सा स्वपुत्र आदि का 
तथा अभ्मात्य सकल काय्यों का वेसे ही विविध नाम 
रखता है जैसे वृक्ष के अवयवभूत पत्र, पुष्प, फल आदि 
के विविध नाम वक्ष से अन्य रखता है ॥१०॥। 

चिद्रूपी वक्ष के चित्‌ होने के कारण ही उसकी 
पल्लवरूपी सुष्टियाँ सवंथा नहीं है। किन्तु वह चिद्र पी 
वक्ष ही स्वप्न के समान स्वयं कार्य और कारण सा प्रतीत 
होता है ॥११॥। 

यदि सृष्टि आदि नहीं ही है तो चित्‌ को परलोक 
में व्यर्थ ही उसका अनुभव होता है यह मानना पड़ेगा यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि सर्गाभाव मानने पर वह विहित- 
निषिद्ध कर्मों का फळ रहा नहीं, फिर परलोक में सगे 
आदि का अनुभव कंसे होता है ! ऐसा यदि आप आक्षेप 
करें ठो स्वप्न आदि में तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सर्प, मरु- 
मरीचि का आदि अनुभवों में कोन व्यर्थता का निवारण 
कर सकता है, क्योंकि उनमें भी तो स्वाप्न आदि भोग 
देने वाले कमो की फलता समान है । यदि कहो कि वहाँ 
पर भोगाभास मात्र देखने से कमं को सफलता है तो वह 
प्रकृत में भी समान है अर्थात्‌ प्रकृत में भी भोगाभास मात्र 
से वह सफलता क्यों न होगी ! ॥१२॥ 

जेसे आकारवान्‌ वृक्ष में यह शाखादि कल्पना की 
गई है बैसे ही निराकार चित्‌ में यह जगत्रूप कल्पना 
की गई है। अर्थात्‌ साकाराध्यास में वक्ष आदि से चित्‌ 
. में यह विशेषता है कि साशार में वे सब साकाराध्यास हैं 
लेकिन निराकार चित्‌ में साकार जगत्‌ ,का अध्यास 

है॥१३॥ 


योगवा सिष्ठे 


[ १६८.२० 
यथा गर्घादयः- पुष्पे गगने शुन्यतादयः। 
यथा स्पन्दादयो वायो तथेमाः सृष्टयञ्चिति॥१५॥ 
यथा खानिलपुष्पाणां गुन्यतास्पन्दगन्धदुक्‌ । 
शुन्यरूपाऽतुभूता च तथा सगंस्थितिश्चिति ॥१६॥ 
न पृथक्‌ शून्यता व्योम्नो न: पृथद्धवताधस्भसः । 
न पृथक्‌ कुसुमाद्‌ गन्धो नाऽनिलात्स्पन्दनं पृथक्‌ ॥ १७॥ 
अरने्न पुथगुष्णत्वं पृथक दोत्यं च नो हिमात्‌। 
चिद्व्योमेकात्मनः स्वच्छान्न जगत्पृथगोदवरात्‌ ॥१८॥ 
सर्यादावेव यहयोस्नि स्वप्ताद्धुदि च दृश्यते । 
अकारणं तच्चिह्योम्तः कथमन्य-ूवेत्‌ किल ॥१९॥ 
स्वप्न एवाऽन् दृष्टान्तो नित्यवुष्टो विचार्यताम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण सारं कि तत्र कथ्यताम्‌ ॥२०॥ 


सुगन्ध आदि हैं, जेसे आकाश में शून्यता है तथा जसे वायु 
में स्पन्द आदि है॥१४॥ 


चित्‌ में ये पृथिवी आदि भी वेसे हो हैं । जंसे फूछ 
में गन्ध आदि है, जसे आकाश में शून्यता आदि है बोर 
जैसे वायु में स्गन्द आदि है ॥१५॥ 


जैसे माकाश को शुन्यता, वायु के स्पन्द ओर फुछों 
की गन्ध का अनुभव होने पर भी उनसे पृथक्‌ करने पर 
बे शुन्यख्प हैं आकाशादि से पृथक्‌ शुन्यता आदि कां 
अस्तित्व नहीं है (वैसे ही) चित्‌ में सगं स्थिति अनुभूत 
होने पर भी चित्‌ के बिना शुन्यरूप है ॥१६॥ 


निर्मळ चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से जगत्‌ वैसे ही 
अतिरिक्त नहीं हे । जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त 


नहीं है, द्रवता जल से पृथक्‌ नहीं है, गन्ध पुष्प से प्रथक्‌ । 


नहीं है, स्पन्द वायु से अछग नहीं है, उष्णता अग्वि से 


. अरूग नहीं है और शीतलता बरफ से अलग नहीं 


है ॥१७, १८॥ 

सृष्टि के आदि में जो आकाश में दृष्टिगोचर होता 
है, स्वप्न से जो हृदय प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है वह 
अकारण जाग्रत्‌ तथा स्वाप्त जगत्‌ चिदाकाश से कसे 
अतिरिक्त हो सकता है ? ॥१९॥ 


प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषय में दृष्टान्त 


है, उस पर विचार कीजिये। जरा बतलाइये तो सही 


परमात्मा में बुद्धि आदि वसे हो हुँ। जे फूल में स्वप्न में चिन्मात्र से अतिरिक्त क्या सार है ? ॥२०॥ 
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तदिदं बुद्धिसंस्कारदुरयमित्यादिका स्प्रृतिः। 
न संभवति यत्त्वं कथयेदं कथं भवेत्‌ ॥२श॥ 


यत्तत्र दुष्टं तदिह स्मृतिकाले भवेद्यदि । 
नाऽनुभुयेत तत्तत्र केवेकस्य द्विघा स्थितिः ॥२२॥ 


तस्मादावतंवृत्येदं काकतालोयवज्जगत्‌ । 
चिति यद्धाति तत्रैषा पश्चात्स्वप्नादिकल्पना ॥२३॥ 


अबुद्धिपूर्वं संपन्ने सगे वीच्यादयो यथा। 
संनिवेशः स्थितिः पश्चात्स्वयं संपद्यते तथा ॥२४॥ 


जातमेव न तज्जातं जातं यत्कारणं विना। 
यतोऽजातं तदेवाऽऽद्यं तत्समं संस्थितं तथा ॥२५॥ 


यदि कहे कि स्वप्न स्मृति ही है। अन्य स्मृतियों में, 
जो संस्कारजन्य तथा विषयशून्य होती हैं, 'सोध्य यों 
तत्ता भोसित होती है । किन्तु स्वप्न में निद्राख्पी दोष से 
इदन्तागोचरत्वांश में संस्कार का उद्बोध होने से तत्तांश 
का अपहरण हो जाता है, अतः इदन्ता भासित होती है। 
इसलिए यह बुद्धिजन्य संस्कार दृश्य दोनों ही जगह एक 
ही वस्तु है इत्यादि शङ्का तो ठीक नहीं है । क्योंकि तत्ता 
इदन्ता केसे होगी ? अपरोक्ष में (प्रत्यक्ष में) इदन्ता प्रतिद्ध 
है, लेकिन स्मृति में तो दूरवर्ती परोक्ष ही है, इसलिए यह 
कंसे घट सकता है, कहिये, यह अर्थ है ॥२१॥ 

यदि कहो कि स्वाप्न-स्मृति के समय वन आदि में 
देखा गया बाघ आदि स्वप्नदोष में बिद्रा द्वारा निकट 
में छाया जाता है, यों यदि इदन्ता उसपर होगी तो 
उस वत में वह बाघ आदि बन्यो द्वारा अनुभुत च 
होगा । निद्रा द्वारा एक ही बाघ दो तरह से स्थापित 
किया जाता है यह कहो, तो एक ही दो प्रकार से 
स्थिति कैसी ? ॥२२॥ 

इसलिए समुद्र आदि में आवतों की तरह काक- 
तालीय के समान अकस्मात्‌ चित्‌ में जो यह जगत्‌ 

त होता है उसी में जाग्रत्‌ और स्वप्न के अनुभव 
को सिद्धि के बाद स्वप्न आदि की कल्पना होती है।॥२३॥ 

समुद्र में तरङ्ग झादि की तरह अबुदिपूर्वेक उत्पन्न 
सृष्टि में स्वप्न आदि को अनुभवसिद्ध के अनन्तर सस्ति 
वेश और स्थिति सम्पन्न होती है ॥२४। 

. जो कारण के बिना उत्पन्न होनेवाछा उपपन्न होकर 

भी अनुत्पन्त ही है इसलिए बनुत्पन्ष वही आद्य चतः 
सा स्थिति है ॥२५॥ 
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अबुद्धिपूर्वं संजाता रत्नादोनां यथार्शचषः । 
सत्तेव संनिवेशेन तथेवाऽसां जगद्दुश्ञाम्‌ ॥२६॥ 
यथाकर्थंचिदेवेदमादौ संपद्रते जगत्‌। 
पञ्चाद्‌ गृह्लाति नियतिमावर्तोऽब्घाविवाऽत्मनि॥२७। 
चिदृव्योस्सि स्वप्तजालानि चिज्जगन्त्यपकार णम्‌। 
प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते शून्यशुन्यात्मकान्यप॥२८॥। 
यावत्सर्वमथाऽन्योन्यं याति कारणतां चिरम्‌ । 
तेषां शुन्यात्मका एव पदार्था ईश्वरादयः 0२९०७ 
जायते शुन्यमेवेदं शून्यमेव च वर्धते। 
ननु शुन्यतयाऽत्यन्तं शून्यमेव विनश्यति॥३०। 
शुन्यं कचत्यशुस्याभं दृष्टान्तं स्वप्नमत्र यः। 
अपह्युतेऽनुसुतं स पशुभतुंकुकं कुघीः॥२१॥ 

ब्रह्वासत्ता ही जगतों के वेश से वंसे ही उत्पन्न होती 
है जैसे रत्न, मणि, माणिक्य आदि की कान्तियाँ 
अबुद्धिपूवंक ही उत्पन्न हुई हैं ॥२६॥ 

यथाकथंचित यानी अनिवंचनीय मायारूप कारण 
के बळ से हो सृष्टि के आरंभ में सागर में आवतं की 
भाँति यह जगत्‌ उत्पन्न होता है. पीछे अपने में अर्थ= 
क्रियाका रितारूप सत्यता का ग्रहण करता है ॥२७॥ 

. चिदाकाश में विविध स्वप्नपरम्पराओं की तरह 
चिदाकाश में चिद्रूप जगत्‌ अत्यन्त शुन्य से शून्य होने 
पर भी धाराप्रवाहरूप से उत्पन्न होते हैं और विनष्ट 
होते हैं यानी आविर्भूत होते हैं और तिरोभूत होते 
हैं ॥२८॥ 

तदुपरान्त सकल पदायं चिरकालतक परस्पर कायं- 
कारणभाव को प्राप्त होते हैं। उनके ईश्वर ईश्वरता भी 
मायासापेक्षस्वरूप है । आदि पदार्थ शूस्यात्मक ही 
हैं ॥२९॥ 

यह दृश्य शून्य ही उत्पन्न होता है, शून्य ही यह 
बढ्ता है और शून्यता से अत्यन्त अविद्यामान ही विनष्ट 
होता है ॥३०॥ 

शून्य दृश्य अशून्यता सा विकास को प्राप्त होता 
है, इस विषय में यानी असत के विकास में स्वानुभूत 
स्वप्नरूप दृष्टान्त का जो अपलाप करता है वह कुमति 
सेड़िया द्वारा अपने अपहुरण का भी अपलाप 


करेगा ॥३१॥ 


४२० 


असदेवेदमाभाति ˆ ्रान्तिमात्रं सुक्नत्रिमम्‌ । 
विच्चमत्कारमात्रात्म ज्ञे सन्मात्रसकुत्रिसम्‌ ॥२२॥ 
अयं चिरस्थसंकल्पः सगंप्रलयविश्लमः । 
ज्ञानं स्वभावकचनसञ्ञान॑ भ्रान्तिजुस्भणम्‌ ॥३३॥ 
झटित्युदेति ब्रह्मात्म दुइयं दृष्टसकारणस्‌ । 
सवार स्वप्नः पश्चाज्षियतिमृच्छति ॥३४॥ 
काकतालीयवच्चित्वाच्चिति दुइयं प्रकाशते । 
स्वयमेव स्वभावस्थमावर्तादि यथाऽम्बुधो ॥३५॥ 

नाम चिद्धातुरयमाकाशमात्रकः । 
यदित्थं नाम कचति जगद्रूपेण चिद्दपुः ४३९७ 
तेन चिद्रूपिणा पश्चाद्दुइयेनाऽऽत्मति कल्पिताः । 


. सुकृत्रिम आ्रान्तिमात्र यह दृश्य मिथ्या ही प्रतीत 
होता है चित्‌ की चमरकृति ही इसका वास्तविक स्वरूप 
है। तत्वज्ञ की दृष्टि में तो यह अक्नुत्रिम सन्मात्र द्दी 
है ॥३२॥ 

यह प्रपञ्च चिरस्थायी मवोरथरूप ही है, सृष्टि 
और प्रळय की भ्रान्ति इससे अतिरिक्त नहीं है। उसके 
वास्तविक स्वभाव का स्फुरण ज्ञान है और भ्रान्ति के 
आकार से इसका स्फुरण अज्ञान है, ऐसा समक्षना 
चाहिये ।।३३॥ 

जैसे दृश्यशूम्य आत्मा में सुपुप्ति के बाद स्वप्न 
देखा जाता है वेसे ही माया से उपहित ब्रह्मात्मा तुरन्त 
ही दृश्य बनकर बिना कारण ही आविर्भू होता है यों 
देखा गया है। पीछे वह अर्थ क्रियाव्यवस्था द्वारा कार्य- 
कारणभाव दि वियति को प्राप्त होता है ॥३४॥ 

[अकस्मात्‌ दृश्य के स्फुरण में निमित्त की अपेक्षा 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--) 

जैसे सागर में आवतं आदि काकतालीयन्याय से 
अकस्मात्‌ अपने-आप प्रकाशित होते हैं वेसे ही चित्‌ 
में दुश्प काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌ अपने-आप ही 
चित्स्वभावता के कारण स्फुरित होता है ॥३४॥ 

आकाशमात्ररूप (शुम्यरूप) यह चिद्धातु ऐसा ही 
है जो कि चित्स्वरूप होनेपर भी यह इस प्रकार जगत 
के रूप से स्फुरित होता है ॥३६॥ 
. पहले अबुद्विपूर्वक दृश्याकार का भान होने से 
दृश्यभूत उस चिदात्मा वे पीछे अपने में अतीतरूप से 
प्रतीत पें स्मृति आदि की कल्पनारूप, वर्तमान के रूप 
से स्फुरित में पृथ्वी आदि ओर पृथ्वी आदि बुद्धि की 
'कल्पनारूप अनेक संज्ञाओं की कल्पना की । ऐसी 
परिस्यति में विभक्त तात्कालिक प्रतिभास में. ब्रु 


योगवासिष्ठे 


[ १६५.४० 
संज्ञः स्मृत्यादिपुथ्व्यादिबुद्धयादिकलनात्मिकाः॥३७॥। 
श्रीराम उवाच 

एवं स्थिते हे भगवन्बुद्धिसंस्कारतः स्मृतिः। 
इति कि प्राप्यते ब्रूहि संबुद्धा यदि न स्मृतिः ॥३८॥ 
चसिष्ठ उवाच 


श्यूणु राम ! भिनद्म्येनं प्रश्नं सिह इवेभकम्‌ । 
अभेदं स्यापयाम्येकगालोकमिय भास्करः ॥३९॥ 


विद्यते जगदात्मेदं दृश्यं चिन्मात्रकोटरे। 
अनुत्कीर्णा यथा वुक्षे वनस्था शालभस्जिका ॥४०॥ 


सम्पूर्ण बुद्धि आदि विभाग कल्पना मात्र ही हैं ॥३७॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे गुरुवर! आपके कथना- 
नुसार जगत्‌ के तात्कालिक कल्पनामात्र होनेपर प्रामा- 
[णिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूर्वोत्पन्न बुद्धि की 
स्मृति ओर प्रत्यभिज्ञा होती है यों सर्वशिष्टानुभवसिद्ध 
नियम कैसे प्राप्त होगा ? क्या आप स्मृति और प्रत्यभिज्ञा 
को पूर्दानुभूतविषयिणी नहीं मानते? यह मुझसे कहने 
की कृपा कीजिए ॥३८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी/! 
मैं आप के प्रश्न के (आपेक्ष के) ऐसे ही दुकड़े-टुकड़े 
कर डालता हूँ जैसे कि सिंह छोटे से कमजोर हाथी के 
टुकड़े-टुकड़े कर डालता है तथा जैसे भगवान सूर्ये तिमिर- 
राशि का उच्छेद कर' एकमात्र प्रकाश की स्थापना करते 
हैं वैसे ही में एकमात्र अद्वैत की स्थापना करता हूं ॥३९॥ 

यह. जगदात्मक दृश्य वेसे ही चिन्मात्र के गर्भ में 
बिद्यमान है जैसे कि वृक्ष में. बढ्ई द्वारा काट छाँटकर न 
गढी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अन्दर रहती है। 
झर्थात्‌ यह आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता जब 
हम पहले असत्‌ ही जगत्‌ क्षणिक.प्रतिभास के साथ उत्पन्न 
होता है ऐसे बोद्ध सिद्धान्त को स्वीकार करते । लेकिन 
हम वैसा स्वीकार नहीं करते, इम यह स्वीकार करते हैं 
कि नित्य ब्रह्म सत्तारूप ही जगत्‌ है वह नित्य चिदात्मक 
ही प्रतिभास से सदा अभिव्यक्ति योग्य है अविद्या की 
आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रतां के 
चमत्कार से कभी आविर्भूतसा, तिरोहित-सा, घट ष 
आदि के आकारसा, छिन्नसा, भिन्नसा, कारणों द्वारा 
उत्पादितक्ता, अपरोक्षसा, एकसा, नानासा, भिन्ना-भिन्नव/ 
क्षणिकसा, क्षणिकसा, स्थायीसा, अतीतसा, वर्तमाना 
भविष्यत्सा नाना चमत्कारों से, जो नियत, अनियत, सर्द 
असदृश हैं, एक से नहीं, अवभासित होता है । उस । 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञा भादि सबकुछ उपपन्न ही होता है ॥॥४० 
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१६८.४१ ] 
उद्धरेद्‌ वृक्षतस्तक्षा तदा चिच्छालभञ्जिकाम्‌ । 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादध 


४२१ 


इयं बुद्धिरियं चित्तमयं काल इदं नभः। 


अदितीयाच्चितिस्तम्भादुत्कोर्णाङ्कः करोति ताम्‌ ॥४१॥ अयं सोऽहं क्रिया चेयसिदं तन्मात्रपञ्चकम्‌ ॥४७७ 


स्तम्भे जडे न सा व्यक्तिमनुत्कोर्णह गच्छति। 
चिति त्वन्तगंता चित्तवादेवाऽऽत्मच्येव भात्यलम्‌ ॥४२॥ 
भासमाना त्वनुत्कोणंदेहैवाऽपि च खात्मिका। 
स्वरूपादच्युता चेव चिन्मात्रादात्मनि स्थिता ॥४३॥ 
सर्गादो सर्गकलनाः करोति कलनादतो। 
सा चित्स्वभावतः स्वप्ने खारमन्यद्योदितामिव ॥४४॥ 
आकाश एव हृदये परमाकाशरूपिणी। 
संकल्पयति चिच्छालभज्ञिकाः स्वात्मनाऽऽत्मान॥४५॥ 
इयं ब्रह्मकला सेह चिन्मात्रकळना त्वियम्‌ । 
इय चितिरियं जोवस्त्वहंकारस्त्वसाविति॥४६॥ 


काठ को प्रतिमा को तो वक्ष से छील-तर!शकर 
अर्थात्‌ उसका आवरण करने वाले काठ के अवयवों को 
हटाकर बढ्ई प्रकट करता है किन्तु अद्वितीय चिद्रूपी 


स्तम्भ से उस जगत्रूपी शाळ भञ्जिका को उससे अन्य . 


कौन गढ़ता है अर्थात्‌ कारक फे अधीन न होने से काष्ठ- 
प्रतिमा की तरह उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, यह 
अर्थ है ॥४१॥ 

काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भे में बिना छीलेत राशे प्रकट 
नहीं हो सकती, किन्तु चिच्‌ में भीतर स्थित जगत्‌रूप 
प्रतिमा उसके अधिष्ठानभूत चित्‌ के आवरण की निवृत्ति 
होने पर चित्‌ के प्रभाव से चिदात्म में दी पुर्णहप से 
प्रकट होती है ॥४२॥ 

प्रलय और सुषुप्ति में ठो शुन्यरूपा जगत्‌-खूप प्रतिमा 
बिना गढ़े ही सत्ता सामान्यरूप से भासमान चिन्मात्ररूप 
से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है । अर्थात्‌ तब 
प्रलय और सुषुप्ति में भी उसका भान क्यों नहीं होता, 
यह यदि कहो तो सत्ता सामान्य रूप से उस समय भी 
उसका भान होता ही है ॥४३॥ 

सृष्टि के आदि में भी पहले पूर्वोक्त निविकल्प 
'कल्पनावती होरुर पीछे भोगकर्ता के अदुष्ट के अनुसार 
'उत्पन्न हुए मनोविकहपों से स्वयं परमचिदाकःशरूपिणी 
वह चित्‌ अपने आकाशरूप हृदय में चित्र विचित्र सृष्टिरूप 
प्रतिमाओं की कल्पनाएँ अपने में स्वभावतः वैसे ही करती 
हे जेसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं की करती है ॥४४,४५॥ 

है। 

यह ब्रह्मकला सत्ता सामान्यरूप जगद्‌ बीजस्वरूप 

इस ब्रह्मकला में ही वित्मात्र कपना अर्थात्‌ सदा अनाबुत 
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इर्द्रियाणामिदं वुन्द॒पुर्यष्टकमिदं स्मृतम्‌। 
इहाऽऽतिवाहिको देहस्तथाऽयं चाऽऽघिभौतिकः ॥४८॥ 
ब्रह्माऽहं शङ्करश्चाऽहमुपेस्द्रोऽहमहं रविः। 

इदं वाह्यमिदं चाऽन्तरयं सर्गं इदं जगत्‌ ॥४९॥ 
इत्यादिकलनाजालं चिदृव्योमेवाऽतिनिमंलम्‌ । 
तस्मात्क्ेते पदार्थोधाः क्व स्मृतिः क्र हयेफते ॥५०॥ 
अकारणकमेवेति जगदाभोगिखण्डकः। 
सर्गादौ स्वप्नवद्भाति खे ख़ात्मेव विकारिवत्‌ ॥५१॥ 
व्योम्न्येव कचति व्योम चिन्मये चिन्मयं हि यत्‌। 

बुद्धं तदे तेनेव जगद्बोधात्‌ क्क तज्जगत्‌ ॥५२॥ 
स्वभाव वाली यह प्रतिबिम्ब चित्‌ है, यही प्राण आदि से 
युक्त होने से जीव है तथा अभिमानवत्ति की प्रधानता 
होने से यही अलङ्कुकार है ॥४६॥ 


अध्यवसाय (निश्चय) प्रधान होने से यही बुद्धि है, 
यही चित्त है, यही काल है, यही आकाश है, यही मैं हूँ, 
यही क्रिया है, यही पन्चतन्मात्राएं हैं ॥४७॥ 


यही इन्द्रियों का संघात है, यही पुर्यष्टक कही गई 
है, यहाँ पर यही अतिवाहिक शरीर तथा आधिभोतिक 
शरीर है । मैं ब्रह्मा हूँ, में श्र हूँ, मैं विष्णु हूं, में सुर्य 
हूँ, यह बाह्य है, थह आभ्यन्तर है, यह सृष्टि है, यह 
जगत्‌ है इत्यादि कल्पना जाल अतिनिमंळ चिदाकाश ही 
है। इसलिए ये अज्ञानियों द्वारा कथित पदार्थ राशियाँ 
कहाँ ? स्मृति कहाँ और द्वैत तथा मदत कहाँ ? ॥४८-५०॥ 


इस रीति से यह विस्तारयुक्त जगत बिना कारण का 
हो है। सृष्टि के आरम्भ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में 


तिदाकाश ही विकारंयुक्तसा प्रतीत होता है ॥५१॥ 


चिन्मय आकाश में हो जो चिन्मय आकाश का 
स्फुरण है उसी ने उसे ही जगत्‌ जाना, बोध होने के 
उपरान्त वह जगत्‌ कहाँ दै? ॥५२॥ 


४२२ योगवासिष्ठे 


क स्मृतिः क च वा स्वप्नः छ कालाः कलनार काः। 
चिदाभानमिदं भाति शान्त शुन्यसिवाष्म्बरे ॥५३॥ 


यदन्तश्चिद्धतस्याऽस्ति तदबहिर्भूतता गतम्‌। 
वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नाऽस्तः सन्मात्रकादुते ॥५४॥ 


निरस्तावयवाच्छान्तादनाख्याद्‌ यत्प्रवतंते । 
अकारणं भवेद्भूतं तदन्धाः कथमस्यथा ५९ 


तस्माद्याद्क्परं ब्रह्म तादुग्दुदयमिदं परम्‌ । 
यदेव चिन्तभः स्वप्ने तदेव स्वप्नपत्तनम्‌ ॥५६॥ 


[ १६८.६० 


न फिचिरिकचताऽपीदं दृश्यसस्ति सनागपि। 
क्वा रजः पुणंजलधौ क्वा दुशं परसास्बरे ॥५७॥ 


तच्चेदं भाति वा किचित्तच्चिन्मात्रमचेत्यकम्‌ । 
अकचस्वेव संशान्तमात्मनोत्यमवस्थितम्‌ ॥५८॥ 
पूर्णदा ब्रह्मणः पुणंमप्यनुदधृतमुद्घृतम्‌। 
इवेदं भाति भार्पमाभानं परमात्मकम्‌ 0५०७ 
इत्यं मयि प्रकथयत्यनुभुयसान- 
मप्युच्चकेर्बत जनस्य विमुढताऽन्तः। 
स्वप्ने जगद्दपुषि जाग्रदिति प्रतीति 
नाऽद्याऽपि यत्त्यजति नाम विदन्नपि द्राक।६०॥ 


इत्यादं श्रोवासिष्ठमहारामायणे बाल्सीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घे 
शालभस्जिकोपदेशो नामाएष्टषष्टचघिकदततमः सगः ॥१६८॥ 


कहाँ स्मृति है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ दिन, मास, 
संवत्सर आदि काल विभाग हैं, कहाँ विविध सृष्टि 
कल्पनाएँ हैं? यह शान्त चिद्भान ही आकाश में शुन्यरूप 
जगतूसा मालूम पड़ता है। अर्थात्‌ जब एक मात्र चिदा- 
काश ही है तव प्रपात विभागों का अस्तित्व नहीं है यह 
निष्कर्ष निकला ॥५३॥ 

जो चिद्धन फे अन्दर है अर्थात्‌ चिन की अन्तगंत 
जो सत्ता है वह बाह्यता को प्राप्त हुई है वास्तव में तो 
सन्मात्र के सिवा न वह बाह्य है और न मभ्मन्तर 
है ॥५४॥ 

है अस्रे वादी छोगो ! जो वस्तु अवयव शुन्य निविकार 
निराकार से प्रकट होती है, वह अकारण केसे उत्पन्न 
होगी और वह कूटस्थ हौ अन्यथा (सविकार) कंसे 
होगा ?॥।५५॥। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा परम ब्रह्म है वेसा ही 
यह जगत्‌ भी चिन्मात्र स्वभाव ही है, क्योंकि जो चिदा- 
काश है वही स्वप्न में स्वप्न नगर है उसमें कोई अन्तर 
'नहीं है। अर्थात्‌ इसलिए भ्रमवण चात जगत्‌ के जाड्यादि 
| स्वभाव का त्यागकर जगत्‌ चिम्मात्र स्वभाव है ऐसा 

। स्वीकार, करो इसी में कुशल है ॥५६॥ 


शूल्यरूप यह दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है। पूर्ण- 
सागर में घूलि (बिना भीगा रजकरण) कहाँ ? वेसे ही 
परमाकाश में दुस्य का अस्तित्व कहा ? ॥५७॥ 


अथवा जो यह दृश्य के समय कुछ स्फुरित होता है 
वह चेत्यभिन्न चिन्मात्र ही है । चेत्य रहित होने से अपने 
से भिन्न दूसरे को प्रकाशित न करता हुआ ही शान्त वह 
स्वमात्र प्रकाश होकर अपने स्वरूप में इस प्रकार का 
स्थित है ॥५८॥ 


पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण भी अनुद्भृतसा यह परमात्म त्य 
भी भान, जो भारूप ही है, भासित होता है, स्फुरित 
होता है ॥५९॥ 


यद्यपि मैं अपने अनुभव में आ रहे आत्मतत्त्व को इस 
प्रकार विशदरूप से बार-बार ऊँचे स्वर से प्रकट कर रहा 
हूँ, फिर भी मन्दाधिकारी लोगों के हृदय में बढगूरछ 
अज्ञान स्वप्न तुल्य जयत्‌ में यह जाग्रत्‌ सत्य ही है ऐशी 
बुद्धि का त्याग नहीं करती है, यह महान्‌ खेद का विषय 
है। जानता हुआ भी अधिकारी शीघ्र उसका त्याग, नहीं 
करता । मोह की प्रबलता की वलिहारी है ॥६०॥ 


। हस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण में उत्तरां में 
 . शाळभञ्जिका उपदेश नामक कुसुमछता अनुबाद का एक सौ अड्सठवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ १६८ ॥ 
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चिर्वाणप्रष्रणे उत्तेराद्धौ 


४२३ 


१६९ 


वसिष्ट उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो। 
अन्तर्मुखमतेनित्यं स मुक्त इति कथ्यते॥१॥ 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिदृव्योमन्यचलस्थितेः । 
प्रसृतेष्विव भोगेषु स मुक्त इति कथ्यते ॥२॥ 
चिन्मात्रात्मति विश्रान्तं यस्य चित्तसचञ्चलम्‌ । 
तत्रच रतिमायातं स जोवन्मुक्त उच्यते॥३॥ 
परमात्मनि विश्वान्तं यस्थ व्यावृत्त्य नो सनः। 
रमतेऽस्मिन्पुनदृंश्ये स जीवन्मुक्त उच्यते ॥४॥ 
श्रीराम उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो। 
जडमेव मुने ! मन्ये मानवं तमचेतनम्‌ ॥५॥। 
बसिष्ठ उवाच 
चिद्व्योमेकान्तनिष्त्वात्‌ प्रयत्नेन विना सुखम्‌ । 
न वेत्ति शुद्धवोघात्मा यः स विश्रान्त उच्यते ॥६॥ 


१६९ 


जिस नित्य अन्तमुंख बुद्धि वाले परमात्मा में आसक्त 
मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के 
लिए नहीं हैं और दुःख साधन दुःख के लिए नहीं हैँ, वह 
मुक्त कहलाता है ॥१॥ ३ 

चिदाकाश में अटल निष्ठा वाले जिस पुरुष की बुद्धि 
उसमे वैसे ही विचलित नहीं होती है जैसे अज्ञानियों की 
बुद्धि विखरे हुए विषयों पर आसक्त होकर उनसे विचलित 
नहीं होती है वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥२॥ 

जिसका निश्चल वित्त चिन्मात्ररूप परमात्मा में 
विश्वान्त होकर उसी में रति को प्राप्त हो गया वह 
जीवन्मुक्त कहछाता है ॥३॥ 

परमात्मा में विश्वान्त हुआ जिसका चित्त उससे हट 
कर फिर इस दृश्य में रति को प्राप्त नहीं होता वह 
जीवन्मुक्त कहछावा है ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ ! जिसका सुख- 
साधन विषय समुदाय सुख के लिए नहीं है और दुःखः 
साधन दुःख के लिए नहीं है उस अचेतन मनुष्य को तो में 
जड़ ही समझता हूँ ॥५॥। 

श्रीबसिष्ठजी ने कहा--जो शुद्वबोधात्मा चिदाकाश 
में अत्यन्त संलग्न होते के कारण प्रयत्न के विना सुख को 
नहीं जानता है, वह वि्ान्त कहु! जाता है ॥६॥ 
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सवं एव परिक्षीणाः सन्देहा यस्य बस्तुतः। 
सर्वार्थेषु विवेकेन स विधान्तः परे पदे॥७॥ 


यस्य कस्मिश्चिदप्यर्थं क्कचिद्रसिकताऽस्ति नो। 
व्यवहारवतोऽप्यम्तः स विश्रान्त उदाहृतः ॥८॥ 


यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकल्पवलिताः। 
यथाप्राप्तं विहरतः स विधान्त इति स्म्रृतः॥९॥ 


अविधामे निरालम्बे दीर्घ संसारवत्मंनि। 
चित्त्वादात्मनि विभ्रान्तिः प्राप्रा येन जयत्यसो॥१०॥ 


घावित्वा ये चिर काल प्राप्ठविधान्तयः स्थिताः। 
ते सुप्ता इव छक्ष्यत्ते व्यवहारपरा अपि ॥११।॥ 


विवेक द्वारा जिसके सब पदायो से सम्बन्ध रखने 
वाले सभी सन्देह वास्तव'में क्षीण हो गये वह परम पद 
में विशन्त है, सकल सन्देइ अज्ञानमूलक हैं अतः मूलाशान 
के विनाश से सकळ सदेहों का विनाश हो जाता है, यह 
माव है। इस विषय में भगवती श्रुति भी है--'भिद्यते 
हृदयग्रन्यिश्छिदयन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? अर्थात्‌ परात्पर परमात्मा के 
दर्शत हाने पर चिदचिदविवेकरूप हृदय ग्रन्थि टूट जाती 
है, सब सन्देह मिट जाते हूँ ॥७॥॥ | 

ब्यवहार करते हुए भो जिसके अन्दर किसी भी वस्तु में 
कहीं पर भी अनुराग नहीं है, वह विश्रान्त कहा गया है।॥८॥ 

प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह 
कर रहे जिसके समस्त कार्य कामना ओर सङ्धूल्प से शुन्य 
है, वह परम पद में विश्वान्त कहा गया है ॥९॥ 

जिस महापुरुष ने विश्राम शुन्य, निराधार ओर लम्बे 
संसाररूपी माग में चिन्मात्र के दर्शन से आत्मा मे विधाम 
पा छिया, वह सर्वश्रेष्ठ है, सवंबन्दनीय है॥१०॥ 

जो लोग चिरकाळ तक बीहड़ संसार माग में भटक- 
कर परम पद में विश्वाम पा चुके वे लोक व्यवहार में 
तिरत होने पर भी विषयों के पीछे दोड़ने से (भटकने से), 
उत्पन्न खेद को निवत्त करने के लिए सोये हुए से दिखाई | 
देते हैँ । विषयों के पीछे न दोड़ना हो उनका विश्राम पा | 
जाने का स्पष्ट छक्षण है ॥११॥ न 


४२४ यौगवासिष्ठे हर 


ते हि चेत्यचिदाभासनभस्याभान्ति भामयाः । 
आस्करा उदिता नित्य नेह तिष्ठन्ति ते क्रचित्‌ ॥१२॥ 
सदेहा व्यवहारस्था अपि सुप्ता इवोत्तमाः। 
प्रक्षीणा इव लक्ष्यन्त जडाभा न तुते जडाः ॥१३॥ 
सुप्रा इवेह शय्यासु ये स्वप्ननगरं स्थिताः। 

1 इति त उच्यन्ते न तु ते जडतां गताः ॥१४॥ 
दीर्घाध्वपरिबिशान्तो बिधान्तो न ददाति यः। 
वाक्यं स सुखमोनस्थः प्रोच्यते न जडाकृतिः ॥१५॥ 
या निशा सव॑भूतानामविद्यास्तमयात्मिका । 
परो बोधः परा ्ञान्तिस्तत्राऽसो सममास्थितः ॥।१६।। 
यस्मिञ्जाग्रति भूतानि दृश्येऽस्मिन्टुःखदायिनि। 
तत्राऽसो सततं सुप्तस्तं न पश्यत्यसौ सुखी ॥१७॥ 


चे शुद्ध चिद्रूप भास्कर चैत्य ओर चिदाकाश से 
अर्थात्‌ दृश्य ओर द्रष्टा से शुन्य स्वचित्ताकाश में नित्य 
उदित हकर दीष्त होते हैं, ससार में कहीं पर नहीं 
रहते ॥१२॥ 

उत्तम पुरुष सदेह होते हुए तथा व्यवहार में निरत 
होते हुए भी सोये हुए से, विदेह से ओर मूढ़ से दिखाई 
देते है वास्तव में वे जड़ (मूढ़) नहीं हैँ ॥१३॥ 

_ जो छोग इस स्वप्न नगर मे शय्याओं में सोये हुए हैं, 
बे सुप्त (सोये हुए) कहे जाते हुँ, किन्तु वे जड़ता को 
प्राप्त नहीं हुए है, निद्रापरवश नहीं हुए हैं ॥१४॥ 

[तब किस अश से उसकी सुप्त से समता है यह 
पूछो तो विश्रान्त और मोन से है, ऐसा कहते हैं--] 


दीर्घमार्ग मे परिभ्रमण से निवृत्त होकर श्रम से 
रहित हुआ जो पुरुष वाकय मुख से बाह्र नही निकालता 


वह सुखमौनस्थ कहा जाता है, न कि जडाकृति कह? 
छाता है ॥१५॥ 


अविद्यारूपी अन्धकार में विविध व्यवहार कर रहे 
अतएव उल्लू क तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की 
झस्तमयरूप रात्रि है वढ परम बोध है, परम शान्ति 
है । उसमे ज्ञाना एकरसरूप से स्थित रहता है ।१६॥ 


इस दुःखदायक जिस दृश्य में सब भूत जाग्रत्‌ रहते 
हैं उसमें वह सदा छुप्त है यानी वह सुखी उसे नहीं 
देखता है । भगवान्‌ गीता में 'या निशा सवंभूतानां 
तस्यां जाग्रति संयमी । यस्यां जाग्रति श्रुतानि सा निशा 
'पश्यतो मुनेः” इस शोक में ज्ञानी के दो लक्षण 
दिडराये हैं ॥१७॥ 
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यः कर्मौघमनादृत्य स्वात्मन्येवाऽवतिषठते । 
स आत्माराम इत्युक्तो न जडाऽसौ रघुद्रह ! ॥१८॥ 
दुःखादतिगतः सोऽस्मात्प्राप्तः पारं भवाम्बुघेः । 
तिष्ठत्यनुभवन्भव्यो विधान्तिसुखमात्मनि ॥१९॥ 
दीर्घाध्वनि परिश्राम्तो विषयेश्चचतुरेश्चिरम्‌ । 
भोगभावातुरः क्ररैः प्रोत्थितः पथि डामरेः ॥२०॥ 
जरातुषाराशनिभिर्भूयोभूयो जडीकृतः । 


जन्मजङ्गलसारङ्को व्पर्थव्पग्रविहारवान्‌ ॥२१॥ 
परमात्मा परिक्रान्तो दुःखकण्टकसंकटे । 


सुदुषप्रापसुखच्छाये पान्थः संसारवत्मंनि॥२२॥ 
: फुतपाथेयो लुठन्‌ क्षीणः पदे पदे। 

अर्थानथंसयेमर्गिः संकटेविवश्ञीकृतः॥२३॥ 

सर्वकर्मसंन्यास भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं-- 

, हे रघूद्वह, जो सकल कर्मों का अवादर कर (त्याग 

कर) स्वात्मा में ही स्थित रहता. हे वह आत्माराम 
(अपने ही क्रीड़ा करनेवाला) कहा गया है, वह जड़ वहीं 
है ॥१८॥ 

जन्म, जरा आदि संसारक्लेश से निर्मुक्त होकर इस 
संसार-सागर के पार पहुँचा हुआ उत्तम पुरुष निरन्तर 
विश्रान्ति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थित 
रहता है ॥१९॥ 

दीर्घसंसाररूपी मार्ग में भ्रमण से परिश्रान्त, वचना 
में चतुर देशोपद्रवों की तरह भोग-सामग्री का अपहरण 
करनेवाले विषयों द्वारा चिरकाछतक भोगसाधन पदायाँ 
से व्याकुल होकर संसारमार्ग में चला है, जराप 
(बुढ़ापारूप) हिमपात और वसज्मपात उसे बार बार 
व्यवहार के अयोग्य बनाते हैं, व्यर्थ व्यग्रतापूर्वक बिहार 
करनेवाला जन्मरूपी जङ्गल का मृगरूप वह पथिक नाना 
दुखरूपी काँटों से आकीणं सुदुर्लभ सुखरूपी छायाव! 
संसारमार्ग में असहाय ही चला है २०-२२॥ 

पाप से उपाजित घन से संबळ बनाकर पग-पग पर 
गिरते ठोकर खाते अर्थ अनर्थ मार्गपी संकटों से विवश 
हुआ जीव यों थककर भाग्यवश साधन सम्पत्ति द्वारा 
सत्‌-शास्त्र और सद्गुरु के अनुग्रहवश तत्त्वसाक्षातकार 
से प्रबुद्ध होकर संसाररूपी सागर के परहे पार पहुंच 
कर आत्मज्ञानवान्‌ हो शय्या के बिना भी छुखपुर्व* 
सोता है आश्रये की बात है कि आत्मवान्‌ परप दे 


सुख से सोता दै जिसमें शयनाथियों द्वारा अपेक्षित " द 


१६९.२४ | 


संसारजलधेः पारं प्राप्य भूतविवजितम्‌ । 
अशय्पोऽतिप्रमाबुद्धः स शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२४॥ 
अपसपं निरस्तेहमस्वप्नमसुषुप्रकम्‌ । 
प्रबुद्धभवहिनिद्र हा शेते सुलमात्मवान्‌ ॥२५॥ 
जात्यश्ववदिहाऽनातिरइनन्गच्छन्श्वसन्वदन्‌ । 
लोकमष्ये महारण्ये हा वेते सुखमात्मवान्‌ ॥२:॥ 
अपुर्वेच घना निद्रा काऽपि सा तत्वर्दशनाम्‌। 
या न शाम्यति फल्पाश्ररवेर्नाऽङ्गविकतंनेः ॥२७॥ 
अपुर्वेब घना निद्रा काऽपि सा तस्वदशिनाम्‌ । 
प्रबुद्धानामपि हि या निमीलयति दुग्दुशी ॥२८॥ 
अनिमीलितनेत्रस्य यस्य विश्व प्रलीयते। 
स क्षीवः परमाथेन हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२९॥ 
विनिगोयं जगत्सवं परमां पुर्णता गतः। 
आतुप्नेरमृतं पोत्वा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥२०॥ 
स्वप्न रहता है, न सुपुप्ति रहती है, ओर प्राण आदि 
की कोई चेष्टाएं भी नहीं होती हैं आत्मस्वरूप में पूर्ण 
रूप से जगहूपता रहती है तथा स्वप से वहिर्भूत निद्रा 
नाम की वस्तु का उसमें नाम-निशान नहीं रहता ॥२३-२५॥ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते, चलते, सांध लेते और 
बोलते महारण्यरूप छोह में वैसे ही सुखपूर्वक सोते हैं, 
यह महान्‌, आश्चर्यं है। जैसे उत्तम नसल का घोड़ा खाते, 
चलते, टिकते सदा ही सोता दै केवल युद्ध में जगा रहता 
है ॥२६॥ 

तत्त्वज्ञानयों की वह याढ़ी नींद कोई अलौकिक ही है 
जो प्रलयकाळीन मेघों के गर्जनों से तथा अङ्गों के छेदव- 
भेदनों से भी नहीं टूटती है ॥२७॥ 

तत्त्ववेत्ताओं की वह कोई अपूर्व ही गाढ़ी नींद है जो 
चिन्मात्र के दर्शत में जागूकों की भी बाह्यंग्द्रियों को 
बन्द कर देती है अथवा व्यवहार में जागर्कों की भी 
बाह्यन्द्रियों के रूपादि दर्शन को दर्शन आदि के विषय 
में बन्द कर देती है ॥२८॥ 

जिसका नेत्रों को बन्द किये बिना ही सारा विश्व 
विलीन हो जाता है, वह परमार्थं से पागल आत्मज्ञानी 
सुखपूर्वक सोता है, यह बाश्चयें है॥२९॥ 

अहा ! सारे जगत्‌ को निगलकर परम पूर्णता को 
प्राप्त हुआ आत्मवान्‌ पुरुष तृप्तिपर्यन्त (खूब छक कर) 
अपरिच्छिन्न (असीम) आनन्द रस का पान कर सुख ६१% 
सोता है ॥३०॥ 
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४२५ 
निरानन्दमहानन्दी सुखमद्वैतमक्षयम्‌ । 
निरालोकमहालोको हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३१॥ 
लोभान्धकारोपरमो छोकलम्पटतां गतः। 


अघनत्वघनाभोगो हा शेते सुलमात्मवान्‌ ॥३२॥ 
अनन्तदुःखमाशान्तमशान्त जनतास्यितो। 


'अबहिमुखमामोगि हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३३॥ 


अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मानं नभःशय्यं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३४॥ 
परमाणो परमाणो जगत्कोटिशतान्यपि। 
अणो स्थुळे दषद्देहे हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३५॥ 
कुर्वन्संहारसर्गौघानकुवंश्च कर्थंचन । 
परमालोकशय्यायां हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३६। 
संसारनिचयस्वप्नं परिज्ञाय सुषुप्तताम्‌ । 
तयस्प्रकटदिर्दोर्घा हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३७॥ 

अहा, विषय जन्य (वेषयिक) आनन्द के अभाव में 
भी निरतिशय आनन्द से महान्‌ आनन्द वाला अक्षय 
अद्वत सुख का अनुभव कर रद्वा आत्मज्ञानी पुरुष, जिसके 
झन्य थलोको से प्रकाशों से अप्रकाइय आत्मा में महान्‌ 
प्रकाश है, सुख पूवंक सोता है ॥३१॥ 

काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रूप अन्धकार से रहित 
होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आर्साक्त को प्राप्त 
हुआ तथा अमूर्तानन्दरस में अतिशय आस्वाद युक्त आत्म- 
वान्‌ पुरुष सुख से होता है ॥३२॥ 

आात्मवान्‌ का ऐसा सुख शयन है जिसमें असीम 
दुःखानुभव के विषय में विरति रहती है, वर्णाश्रमोचित 
व्यवहार में लोक संग्रह के लिए अविरति रहती है, बाह्य 
पदार्थों में अनासक्ति रहती है और आभ्यन्तर सुख का 
निरन्तर भोग रहता है।।३३॥ 

अत्यन्त अणुओं में सुक्ष्मों में सबसे अत्यधिक अणुतप्र 
(सृक्ष्मतम) तथा अत्यन्त स्थूळ पदार्थों में सबसे अत्यधिक 
स्थूळतम आत्मा को चिदाकाशरूपी शय्या में स्थित चिदा- 
काशनिष्ठ कर आत्मवान्‌ पुरुष सुख से सोता है ।॥३४॥ 

अहा ! सूक्ष्म होने के कारण अत्यन्त अणु तथा व्यापक 
होने के कारण अतिस्थूल चिदे में प्रत्येक परमाणु में 
अवन्त कोटि जगतों को धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष 
सुखपूर्वक सोता है ॥३५॥ 

छानेक संद्वार (प्रलय) और सृष्टियाँ कर रहा वास्तव 
में कुछ न कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष परभ प्रकाशरूपी 
शय्या पर सुखपुर्वक सोता है ॥३६॥ 

संसार समूह रूप स्वप्तरूप स्वप्न को, ज्ञान प्राप्त कर, 
प्रकट दिशाओं की यरह अपरिच्छिन्त सुषुप्तता को प्राप्त 
करा रहा ज्ञानी पुरुष सुख से सोता है ॥३७॥ 


४२६ योगवासिष्ठे 


सर्देषां जगदर्थानां सत्तासामान्यतां गतः। 
मकाशादधिको व्यापी हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥३८॥ 
अच्छाच्छामम्बरं कृत्वा जपदप्यम्बरीङ्कतस्‌ । 
शान्तशब्दपरश्वासं हा शेते सुखमात्मवान्‌ १३० 
इदमस्मज्जगत्पद्यन्स्वयमाकाशकोणके || 
विशदाकाशफोशात्मा हा शेते सुलमात्मवान्‌ १४०७ 
यथा प्रवाहसंप्राप्तव्यवहारसनोरमे । 


तृष्यास्तरणविश्ान्तो हा शेते सुखमात्सवान्‌ ४१॥ 


परसेण स्वयत्नेन परिज्ञानात्‌ स्वरूपिणा । 


स्वप्नसंदशनेनेव 


जीवग्खमभिव खेन खे ॥४२॥ 


[ १६९.४५ 


धर्सान्गगनसंनिभान्‌ । 
परमाम्बरतां गतः ॥४३॥ 


ज्ञ।नेनाऽऽकादाकल्पेन 
ज्ञेन यत्नेन संबुद्धः 


प्रबुद्धः सुप्तः सुप्रोऽपि प्रबुद्धो रमतेऽनिशम्‌ । 


सुषुप्रोऽभूत्ततो जाग्नत्स्वप्नारथंसुहृदा सह ॥४४॥ 
जन्मान्तरैकसहवाससमाशपेन 
चित्तानुवृत्तिमधुरेण चिरंतनेन। 


(त्रेण सार्घमलिलानि दिनानि नोत्वा 
बिश्रान्तिमेष्यति पदे परमे चिरं सः ॥४५॥ 


इत्यार्ष श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अ० वि० श० 
चिधान्तचित्तवर्णनं नामेकोनसप्तत्यधिकशततमः सर्ग; ।१६९॥ 


सम्पूर्ण जगत्पदार्थों की “घट: सन्‌ पटः सन्‌? इस 
प्रकार सतरूप से सर्वत्र अनुगम होने के कारण सत्ता- 
सामान्यता को प्राप्त हुमा आकाश से अधिक व्यापछ 
आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है ॥३८॥ 

पहले प्रविछापन द्वारा आकाशता को प्रापित जगत्‌ 
को अव्याकृत आकाश से भी निर्मल चिदाकाश बनाकर 
आत्मवान्‌ पुरुष शब्द और श्वास-प्रश्वास रहित सुखपूर्वक 
सोता है ॥३९॥ 

स्वयं प्रत्यगात्मभुत चिदाकाश के एक कोने में स्वप्न 
के तुत्य इस हमारे जगत्‌ को देख रहा चिदाकाश कोश 
स्वल्प आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है ॥॥४०॥ 

लोक प्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोहर तृण- 
राशि निमित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्मज्ञान 
सम्पन्न पुरुष सुखपूर्वक सोता है ॥।४१॥ 

जैसे जागे हुए पुरुष, जिसने गाढ़ी नींद में स्वप्न का 
अनुभव किया है, नींद में अनुधूत स्वप्न का बड़े प्रयत्न से 
स्मरण करता है वैसे ही आत्म विचार रूप सुषुप्ति में 
सोने वाळा आत्मज्ञानवान्‌ पुरुष अन्य के अथवा अपने 
अत्यन्त प्रयत्न से बहिमुंखवृत्ति होकर बाह्यपदाथ के 
परिज्ञान से आपाततः (सरसरी) शरीरधारणादि व्यवहार 
ऐसे ही करता है जैसे कि निरवकाश स्थान में रहने में 
असमर्थ आकाश दूसरे जैसे कल्पित आकाश से आकाश 
स्वरूप में सत्ता घारण करता है ॥४२॥ 


परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश 
के सदृश विशाळ स्वरूप के ज्ञान से अत्यन्त असत्‌ होने के 
कारण आकाश तुल्य शुन्यल्प जीव-जयत्‌ रूप घमों को 
प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है ॥४३॥ 


तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हुआ भी 
लोक में प्रसिद्ध जागरण और स्वप्न में लोक की तरह ही 
प्रबुद्ध ओर सुप्त होकर ना्रत्‌ बौर स्वप्न के पदार्थों के 
भोग में सहायभुत आगे कहे जाने वाले मित्र के साथ सदा 
रमता है। उसके पश्चात्‌ सुपुप्त होकर उसके साथ ही 
सुषुप्ति को प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ इस प्रकार जीवन्मुक्त 
पुरुष का अज्ञानी की दूटि का स्वप्न कह 9९ वरमार्ष 
दृष्टिं में सदा वह प्रबुद्ध हे ॥४४॥ 


जीवन्मुक्त पुरुष अन्याय जन्मों में एकता द्वारा चिर” 
काल तक सहवास से उत्पन्न प्रेम से मानो अपनी सारी 
विषमता का त्याग कर समचित्तसे तथा शम, दमा 
तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य और सन्तोष की अनुवृत्ति 
मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकाळ के मित्र के साथ 
आयु के शेष दिनों को आगे कही जाने वाली क्रीडा के 
साथ परम पद में (निरतिशयानन्द विदेह कैवह्य पर्द 
विश्वाम को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ जब तक प्रारब्ध 
भोग रहता है उब तक उस मित्रके साथ क्रीडा %९ 
उसके पश्चात्‌ उसकी जीवन्मुक्ति होती है ।।४%। 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वागप्रकरण उत्तरां 


में अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्यान में शवोपाख्यान में विश्वान्तचित्तवर्णन नामक कुसुमता 
८0 दवयुाकं कः एक/बो। उबहातउन्स। गरहः हतः ह ९९ 


१७०.१ ] विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्‌ ४२७ 
१७० 
श्रीराम उवाच सहपांसुकृताक्रोडमाबाल्यादेव संगतम्‌ । 


बरह्मन्कोऽस्य सुहृद्‌ ब्रूहि येनाऽ्सौ रमते सह। 

रमणं किस्वभावं स्यादुत रत्यात्म वाऽस्य तत्‌ ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

स्वप्रवाहेहितं नाम स्वप्रायेहितनाम च। 

स्वकमं नाम चाऽस्याऽऽस्ते मित्रमेकमकृत्रिमम्‌ ॥२॥ 

पितृवद्विहिताश्वासं दारा इंव नियन्त्रणम्‌ । 


संकटेषु दुरन्तेषु नित्यमव्यभिचारि च॥३॥ 
अर्शाङ्कुतोपचरणं सुसंपादितनिवुंति । 
कोपेष्वकोपनतया वितोर्णावजंनासृतम्‌ ॥४॥ 
दुगं दुर्गमदुर्वारदोषोद्धरणतत्परम्‌ || 


सर्वविश्वासरत्नानां कोश आशेशवोषितस्‌ ॥५॥ 


विनिवारितदुम्रेष्टं पितृवद्रक्षणोन्मुखस्‌ ।६। 
वह्लेरिवौष्ण्यं सौगन्ध्यं कुसुमस्येव सवंदा। 
अविनाभावि विमलं रवेरिव च वासरम्‌ ॥७॥। 
लालनेकरतं नित्यं पालनेकपरायणम्‌। 
सर्वसंकटसंघटुरक्षणेकसमुद्यतम्‌ en 
हेम्तोऽग्निरिव देहस्य सर्वावस्थस्य शुद्धिदस्‌ । 
इदं ˆ हेयमुपादेयमिति दशंनतत्परम्‌ 0०७ 
आह्वादकमनिन्द्याभिः कथाभिरिव  नागरम्‌। 
सच्चेष्टामणिमाणिक्यभाण्डसंभारमन्दिरर्‌ ॥१०॥ 


१७० 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! जीवम्मुक्त का कौन 

मित्र है, कृपया मुझसे कहिये जिसके साथ यह जीवन्मुक्त 
क्रीडा करता है। उस मित्र के साथ जो वह क्रीडा करता 
है उसका क्या स्वभाव है ? वह स्वादम स्वरूप में अव- 
स्थिति ही है अथवा रमणीय भोग स्थानों में विहार 
प्रयुक्त प्रीतिरूप है ॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
सहज स्वकमं, लोकसं ग्रह के थिए कृत शास्त्रीय स्वकम 
झौर अपने प्रयत्न से अभ्यस्त सत्‌-शास्त्रों के अभ्यास, 
विचार, सत्संगति, शम, दम, तितिक्षा वैराग्य, बाह्य और 
आस्यन्तर शौच, सन्तोष, ईश्वर-ध्यान, संयम आदि स्वकर्म 
यह शिवि अनिपिद्ध कमं एक ही है, उपाधिभेद से तीन 
नामों द्वारा पुकारा जाता है। उक्त त्रिविध कमं हो 
जीवन्मुक्त पुरुष का एक मात्र मित्र है ॥२॥ 

वह पिता के समान ढाढस देने वाला है, स्त्री के 
समान अकार्यों के विषय में लज्जा द्वारा नियन्त्रण करता 
है और दुनिवार्य संकटों में सदा साथ रहता है, कभी 
बिछुड्ता नहीं है ॥३॥॥ 

उसके सेवादि व्यवहार में किसी प्रकार की शद्भा का 
नाम-निशान नहीं है, वह निर्वागरूप परम सुख का 
सम्पादन करता है तथा क्रोध के अवसरों में स्वयं कोप- 
रहित होने के कारण शान्ति से समाधानरूपी अमृत का 
प्रदान करता है ॥४॥ 

दुर्गंम जंगलों में उबड़-खावड़ मार्गों में और अनिवार्य 
बेर, झगड़'-झंझट में फंसने पर उनसे उद्धार करने के छिए 
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सदा कटिबद्ध रहता है, सब विश्वासरूपी रत्नों की तिजोरी 
है तथा अनेक जन्मों के अभ्यास से अनुगत होने के कारण 
बाल्यावस्था से ही साथ रहता दै ॥५॥ 

बाल्यकाल में उसने उसके साथ घूछि के खेळ-खेले हैं, 
बाल्यावस्था से ही वह संगो-साथी बवा है, अनेक 
ुश्चेष्टाओं का निवारण किया है तथा उसके रक्षण पें 
पिता के समान सदा तत्पर रहा है ॥६॥ 

वह अग्नि की उष्णता के समान, पूछ की सुगन्ध के 
समान और सूर्य निर्मल दिन की तरह सदा अविनाभावी 
(विलग न होने वाला) है अर्थात्‌ जैसे अग्नि से उष्णता 
पृथक्‌ नहीं होती, फूल से सुगन्ध नहीं बिछुड़तो तथा सूरये 
से दिन अलग नहीं किया जा सकता वेसे ही वह भी 
उससे बिछुइता नहीं है ॥७॥ 

नित्य छाड रते में निरत, पालन करने में सर्वया 
कटिबद्ध वह सकछ संकटों की प्राप्ति होने पर रक्षा करने 
में सदा कमर कसकर तैयार रहता है॥८॥ 

समी अवस्थाओं में स्थित देह की वसे ही वह शुद्धि 
करने वाळा है। जेसे अग्नि सुवणं को शुद्ध कर देती है 
तथा यह त्याज्य है यह प्राह्म है इस प्रकार के विवेक में 
सदा तत्पर रहता है ॥९॥ 

वह नगर निवासी चतुर पुरुष के समान अनिन्दनीय 
कथाओं से आह्वादित करने वाला है तथा वचन, मन और 


शरीर की सुन्दर चेष्टाहपी मणि, माणिक्य आदि रत्नों १ 


की राशि का भण्डार ॥१०॥ 
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४२८ योगवासिष्ठे 


सुर्यस्तम इवाऽजत्रमप्रदशंयदप्रियम्‌ । 
अनुरक्ता महेलेबर प्रियमेव प्रदशयत्‌ ॥११॥ 
जनं प्रियंवदं कुवत्प्रियमेव समाचरत्‌। 
पेशलं मधुर स्तिग्धमक्षुब्धमुदिताशयम्‌ ॥१२॥ 
लोकोपचारकं पुञ्यं स्मितपूर्वाभिभाषणम्‌ । 
कामोपशान्तं सद्रूपं परमार्थेककारणम्‌ ॥१३। 
रणऽज्ञानसमुदृभूते पुवं प्रहरणोद्यतम्‌ । 
अपुर्व निर्माणलीलाललनलालकम्‌ ॥१४॥ 
पालकं शीलसाराणां दाराणां च कुलस्य च। 
आधिव्याधिपरीतस्य चेतसोऽपृतमोषधम्‌ ॥१५॥ 
वि्ञेषविद्यावेदरष्य वादवन्द्यविनोदनम्‌ \ 
समानकुलशोलत्वाद्‌ द्विघाभाव इव स्थितम्‌ ॥१६॥ 
वह सस्कमंरूपी मित्र अप्रिय वस्तु को दुर से वैसे ही 


हटा देता है, जेसे सूर्य दूर से ही अन्धकार को हटा देता 
है समीप में नहीं आने देता तथा अनुरागयुक्त स्त्री की 


तरह सदा प्रिय वस्तु ही दिखछाता है अर्थात्‌ प्रिय वस्तु 


को ही समीप में आने देता है ॥११॥ 


अपने सम्पकं में आये हुए जन को प्रिय बोलने वाळा 
बना रहा तथा सदा प्रिय ही कर रहा वह मित्र कोमल, 
मधुर, स्नेहमय, क्षोभरहित ओर अप्रमादी है। अपने 
सम्पक में आये सत्पुरुषों की सेवा-शुशूषा करता है, पुजनीय 
है, स्मितपूर्वेक बोलता है, कामना से रहित है अतएव 
सज्जनों के रूप के समान रूपवाळा है तथा परमार्थ का 
(मोक्ष का) एकमात्र कारण है ॥१२, १३॥ 

देवातू अज्ञाची छोगों के साथ हुए युद्ध में पहले प्रहार 
करने में उद्यत रहता है अर्थात्‌ अत्यन्त शुर है तथा 
लोकोत्तर क्रीडा, हास्य आदि कोतुकों के निर्माणों द्वारा 
लीला ओर छाइ-प्यारों से विलास कराने वाला है ॥१४॥ 

सुशीळसम्पन्न नारियों का तथा कुछ का पालन 
करने वाछा है ओर आधि-व्याधि से परिपूर्ण चित्त का 
अमूत के समान जीवनोषध के तुल्य है एवं चित्त के राग 
को हटाने वाळा है ॥१५।। 

विशेषरूप से विद्वत्ता घौर वादों द्वारा प्रभु, गुरु आदि 
संमाननीय उत्कृष्ट रोगों का मनोरञ्जन करता है अर्थात्‌ 


` उनके मन में कोतुक उत्पन्न करता है। कहीं पर समान 
कुछ और शीळ होने के कारण विभाग से द्विघाभाव में 


हुत में स्थित-सा है ॥१६॥ 


[ १७०.२२ 
अनुरक्तान्नुपान्ताधुन्वदान्यान्कारयत्‌ सदा। 
यज्ञदानतपस्तीर्थन्यायायंप्रेरणोन्मुखम्‌ ॥१७॥ 
पुत्रदारद्विजातिख्रो भृत्यबन्धुजनैः सह। 
शुभभोजनपानाहुंमुत्तमइलाघ्यसंगति ॥१८। 
भोगादिवद्धतुष्णत्वं दुःखद विनिवारयतु । 
सुस्निग्घसंकयोदारं समाश्वासोत्तमास्पदम्‌ ॥१९॥ 
ईदृशेनाऽऽत्ममित्रेण सकलत्रेण संयुतः। . 


स्वकर्सनाम्ता रमते स्वभावेनेव नेरितः॥२०॥ 
श्रीराम उवाच 

कलत्रमस्य मित्रस्य तदीयस्य मुनीश्वर !। 

कि तत्किरूपमेव स्यात्समासेनेच, मे वद॥२१॥ 
चसिष्ठ उवाच 

स्नानदानतपोध्याननामानोऽस्य महामते !। 

सन्ति पुत्रा महात्मानः स्वनुरक्ताखिळभ्रजाः ॥२२॥ 


उत्तम राजा,. व्यापारी आदि को अनुरक्त बनाकर 
सदा दानवीर बना रहा वह सदा यज्ञ, दान, तपस्या, 
तीर्थयात्रा और न्याय के लिए प्रेरणा करने में तत्पर 
रहता है ॥१७॥ 


उससे पुत्र, पत्नी, द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) 
दास, दासी ओर बन्धु जनों के सहित सुन्दर भोजन पान 
के योग्य उत्तम पुरुषों के साथ संगति होती है ॥१८५॥ 


भोग आदि में बद्धतृष्णता का (अतितृष्णा का), जो 
दुःखदायी है, सदा निवारण कर रहा वह मित्र स्नेहमय 
धुन्दर कथा-वार्ता में अत्यन्त दक्ष है और समाखासन का 
(ढाढस बाँधने का) उत्तम स्थान है ॥१९॥। 


इस तरह के स्वकर्मनामक सपत्नीक अपने मित्र से 
संुक्त पुरष स्वभाव से ही रमता है नकि किसी से 
प्रेरणा पाकर ॥२०॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे मुनिवर ! उसके इस 
मित्र के स्त्री, पुत्र आदि पोष्यवर्ग कौन हैं ओर उतरे 
कैसे गुण हैं? यह मुझसे संक्षेपतः ही कहने की कुणा 
की जिये ॥२१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे महामते थी रामजी ! स 
स्नान, दान, तप, और ध्यान नाम के चार महात्मा ग 
हैं, उनके सद्गुणों से सारी प्रजा उन पर खूब अ 
है ॥२२॥ 
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चखलेखेव लोकस्य दृष्येवाञ्डह्वाददायिनी । 
अविनाभाविनी भार्या मुदिताश्स्यानुरागिणी ॥२३॥ 
करुणाकारणाकोर्णंधना _हृदयहारिणो । 
आनन्दजननी चाऽस्य वयस्याऽव्यभिचारिणी ॥२४॥ 
समताऽस्य मता नित्यमास्ते हूदयवल्लभा। 
प्रतीहारो पुरः प्रह्वा संमुखं सुखदायिनो॥२५॥ 
चर्यं धर्मे च धीः साधो ! नित्यमाधीयते च या । 
साऽस्य धोरस्य धुर्यस्य पुरो धन्यस्य घावति ॥5६॥ 
अस्य सत्ता समं स्कन्धे सवंदेव महोजसः। 
विषयारिजये राज्ञो मैत्री मन्त्रप्रदायिनी ॥२७॥ 
कार्याणासायंसर्यादाचर्याचातुयंशालिनी 1 
सर्वषामस्य मान्यस्य सत्यता स्वार्थदायिनी ॥२८॥ 
इत्येवंपरिवारेण मित्रेण सह सन्त्रिणा । 
स्वकर्मणा व्यवहरञ्च हृष्यति न कुप्यति ॥२९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराउं ४२९ 


स॒ यथास्थितमेवाऽऽस्ते विनिर्वाणमना मुनिः। 
चित्रापत इवऽजस्रं छोके व्यवहरश्मपि।३०॥ 
चस्तुशुस्पेषु वादेषु मुकः शेल्मयो यथा। 
निष्प्रयोजनशब्देषु परं बाधिर्यमागतः॥३१॥ 
लोकाचारबिरुद्वेषु शवं सकलकमंसु। 
आर्याचारविचारेषु वासुकिर्वा बृहस्पतिः ॥३२॥ 
प्रवृत्तवावपुण्यकथो जिह्यानां प्रतिभानवान्‌ । 
निमेषेणेव निर्णेता बक्ताऽऽशु बहुवस्तुनः ॥३३॥ 
समदुष्टिरदारात्मा वदान्यः संविभागवान्‌। 
पेज्ञलस्निरघमधुरः सुन्दरः पुण्यकीतंनः॥३४।। 
स्वभाव एवेष भवेत्प्रबुद्ध- 
धियां प्रयत्नेन तु मेदुशान्ते। 
भवन्ति नेन्ढ्रकंहुताशनाद्याः 
क्कचित्परप्रेरणया प्रकाशाः ।३५॥ 


इत्यार्षे जोवासिष्ठमहारामायणे वाहमोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे अवि० वि० 
तत्वज्ञव्यहारवणंनं नाम सप्तत्यधिकशततमः सग: ॥१७०॥ 


चन्द्रकला के समान दर्शन से ही छोगों को आह्वादित 
करने वालो, कभी पृथक्‌ न होने वाली सदा साथ रहने 
वाली अनुरागमयी, नित्य सन्तुष्ट, मुदिता, दयावश चारों 
ओर धन बांटने वाली, मनोहारिणी, आनन्द देने वाली 
सदा साथ रहने वाळी वयस्था (सहचरी) समता नाम की 
इसकी भार्या है। वह सदा प्राणों से भी इसे प्रिय दै । हे 
साधो ! धैर्य और धमे के विषय में सदा आकृष्ट बुद्धि इसकी 
द्वारपालिका है। वह सदा उसके सामने विनम्र रहती है 
और सुख देने में तत्पर रहती है। यह धीर घन्य उत्तम 

जहाँ जाता है वह उसके आगे-आगे दोइती 

है ॥२३-२६॥ छ 

इस मद्दातेजस्वी राजारूप मित्र की विषयरूप शत्रु 
पर विजय पाने के विषय में सलाह देने वाली मैत्री नाम 
की दूसरी स्त्री सम होने के कारण सदा ही कन्धे से कन्धा 
सटाकर रहती है ॥२७॥ 

माननीय इसको आायंमर्यादाछपी सब कार्यों के विषय 
में अतिचातुर्यपूवंक उपदेश देने वाली सत्यता इसकी 
घनाध्यक्षा है ।।२८॥ 

इस तरह के उत्तम परिवार वाले मित्र और मन्त्रीरूप 
अपने कमं के साथ सर्वत्र छोकव्यवहार कर रहा जीवन्मुक्त 
पुष्ष लाभ होने पर न तो हृषित होता है ओर न हानि 
होने पर कुपित ही होता दै ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाल्मौकीय श्रीवासिष्ठमहारा 


निर्वाण में (मोक्ष में) निरत मन वाला मननशीळ 
ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि व्यवहार कर रहे चित्रलिखित 
योडा के समान लोक में निरन्तर ब्यवहार करता हुआ 
भी यथास्थित (ज्यों का त्यों) ही रहता है ।३०॥ 

वह वस्तुशून्य अतास्विक वादों में शेळ प्रतिमा की 
(पत्थर की मूर्ति की) तरह मूक रहता दै एवं निषप्रयोजन 
शब्दों के प्रति अत्यन्त बहरा रहता है। लोकाचार से 
विरुद्ध सभी कमों में मुर्दे के समान निश्चेष्ट रहता है, 
सदाचार के विवेचन में सहस्र जीभ वाले शेषनाग अथवा 
देव गुरु बृहस्पति के समान वारमी और पवित्र कथा वाळा 
हे तथा अपने और दूसरों के कुटिलता आदि दोषों को 
ताइ लेने बाला, कठिन से भी कठिन सन्दिग्ध वस्तुओं का 
पलक भर में निर्णय करके वक्ता तथा विविध सदुपदेशों 
का उपदेष्टा ॥३१-३ ३॥ 

बह सब जीवों पर समदृष्टि रखने वाला, अत्यन्त 
उदार, दानवीर, सबको बांटने वाला, कोमल, स्नेहमय 
और मधुर स्वभार वाळा, सुन्दर तथा पुण्यचरित है ॥३४॥ 

ये पूर्ववरणित गुणगण ज्ञानी छोगों के स्वभाव सिद्ध 
हो हैं। वे प्रयत्न से ऐसे उत्तम गुणगण वाले नहीं होते हैं । 
चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि आदि किसी अन्य की प्रेरणा से 
प्रकाशमय नहीं होते, किन्तु स्वभावतः ही वे प्रकाशमय हैं 
वसे ही प्रबुद्ध पुरुषों के उक्त गुणगण स्वाभाविक ही हैं ॥३५॥॥ 


मायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 


अवि० विप० शवोपाख्यान में तस्वज्ञव्यवहारवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का 


एक सौ सत्तरवाँ सर्गे समाप्त हुआ ॥१७०॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
संविदाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया। 
चस्तुतो न जगन्नाऽऽभा न शुन्यं न च संविदः॥१॥ 
यदिद भाति चिद्व्योम जगदाख्यं न तत्ततः। 
झाकाझादिव शुस्यत्वमन्यदन्यदपि स्थितम्‌ ॥२॥ 
देशाद्देशान्तरप्राप्ी मध्ये यत्संविदो वपुः। 
तदृदृश्यमिति भातीदं दुश्यमन्यन्न विद्यते ॥३॥ 
सहाप्रलयसंपत्तावादिसगंः पुनः किल। 
परस्मात्कारणाभावे कुतो दृश्यस्य संभवः॥४। 
तदाऽणुमात्रमपि हि दृश्यवीज॑ न विद्यते। 
किल यस्मादिदं चक्र पुनर्मृतं प्रवर्तते ॥५॥ 
उत्पन्नमेव नेवाऽतो मूतं दुश्याभदं जगत्‌। 
वन्ध्यापुत्र इवाऽत्यन्तमतोऽस्त्येव न दृश्यधीः ॥६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! यहु 
चिदाकाश का स्फुरण ही जगत्‌ के रूप से प्रतीत होता 
है। वास्तव में तो न जगत्‌ है, न जगत्‌ की आभा है, 
न शून्य ही है और न वृत्तिसंवित्‌ ही हैं ॥१॥ 

जो यह जगत्‌ नामक चिदाकाश का वैसे ही मान है 
जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है यह अज्ञानी जन 
की दृष्टि में चिदाकाश से भिन्न रूप से स्थित होने पर भी 
चिदाकाश से भिन्न नहीं है ॥२।। 

निविषय ही चैतन्य जो एक विषय से अन्य विषय की 
प्राप्ति होने पर बीच में प्रसिद्ध है वही दृश्य के रूप से 
स्फुरित होता है यह दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं है ॥३॥ 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌', 'यदा तमस्तन्न दिवा न 
रात्रिर्न सन्न चासन्‌ शिव एव केवलः, इत्यादि श्ृतियों में 
पहले केवळ सन्मात्रशेषरूप महाप्रलय होने पर उसके 
पञ्चात्‌ आदि सृष्टि होती है यह सुना गया है। उसमें 
सिदेव' (सत ही था) ऐसा अवधारण करने से अविकारी 
परमात्मा से अन्य कारण का अभाव होने पर इस दृश्य 
'की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है ? ॥४॥ | 

उस समय अणुमात्र भी दशय के वीज का (कारण का) 
} अस्तित्व नहीं, जिससे कि फिर यह मूतं दृश्यचक्र ध्रवृत्त 
 होता। भाव यह कि उस समय, पूर्वोक्त श्रुति से विरोध 
होने के कारण, परमाणु आदि अन्य कारणों की कल्पना 
का तनिक भी अवकाश नहीं है ॥५॥ 

इससे यह सिद्ध हुआ कि यह मूर्तं गत्‌ वःध्या पुत्र 


यच्चेदं किचिदाभाति दुश्यमित्यभितः स्थितम्‌ । 
तच्चिन्मात्रं खमेवाऽच्छं परमेव पदं विदुः॥७॥ 
यथा सुषुपात्स्वप्नत्वं गच्छद्यात्यनवस्थितिम्‌। 
चिन्मात्रमजहत्स्वच्छं निजं रूपसनामयम्‌ ॥८॥ 
स्गस्यऽऽदौ तथेवेदमात्मेव स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
व्योमात्मैव चिदाभासं दृइ्यमित्यवभासते ॥९॥ 
यथा पुरतया भाति मनः संकल्पमन्थरम्‌। 
तथा दृइयमिवाऽऽभाति सर्गादौ चिन्नभः परम्‌ ॥१०॥ 
यथाऽऽत्मन्यनिलः स्पन्दश्वक्रावतंवदीहते। 
सर्गादौ चिन्नभः स्थित्वा दृश्यमित्येव तिष्ठति ॥११॥ 
अतो ज्ञातमनाभातमेव दृश्यं जगत्त्रयम्‌ । 
ब्रह्मवेद परं भाति स्वात्मनीत्यमवस्थितम्‌ ॥१२॥ 


१७१ 


की तरह उत्पन्न ही नहीं हुआ, अतः दृश्य वुद्धि सवंथा 
नहीं है। सृष्टि-श्रुतियों का तात्पर्यं अनुत्पत्ति का प्रति- 
पादन करने में ही है ॥६॥ 

जो यह चारों ओर स्थित “दृश्य” नाम का कुछ प्रतीत 
होता है, स्फुरित होता है श्रुतियों के तात्पर्यं को जानने 
वाले पुरुष उसे चिन्मात्र निमंछ आकाशरूप परम पद ही 
जानते हैं ॥७॥। 

सृष्टि के आदि में चिदाकाशरूप आत्मा ही अपने से 
अपने में चिदाभासरूप दृश्य सा वैसे ही स्फुरित होता दै 
जेसे निर्मळ चिन्मात्र निविकार अपने स्वरूप का त्याग न 
करता हुआ आत्मा ही सुषुप्ति से स्वप्न में जाता हुआ 
अन्यरूप के समान स्थिति को प्राप्त होता है आत्मा का 
सुपुप्ति-से स्वप्न में गमन को तरह प्रख्य से सृष्टि में गमन 
भी समझना चाहिये ॥८, ९॥ 

चिदाकाशरूप परमात्मा सृष्टि के आदि में दृश्य के 
समान वेसे ही स्फुरित होता है। जैसे संकल्प से मन्द 
हृ सन मनोरथ आदि में नगर के रूप से स्फुरित होता 

।।१०॥। दर 

चिदाकाश अज्ञात होकर अपने में ही दृष्य रूप से वैसे 
ही स्थित होता है। ज॑से वायु स्पन्दरूप होता हुआ अपने 
में ही आंघी, बवंडर आदि की तरह चेष्टा करता है ॥११॥ 

अतएव यदि वह ज्ञात हो जाय तो त्रिजगत्‌रूप दुश्य 
कदापि भासित न हो अपने स्वरूप में जगत्‌ के रूप से 
स्थित केवल परम ब्रह्म का ही भान हो ॥१२॥ 
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नास्त्येव सूतं पृथ्व्यादि किचनाइपि कदाचन। 
अस्तु मुर्तममुतं वा ब्रहावेदं विराजते ॥१३॥ 
प्रवोधकाले स्वप्नाद्रियंथा व्योमेव निर्वेपुः। 
तथेदं शान्तचिन्मात्रं खं प्रबोध जगतृत्रयम्‌ ॥१४१ 
प्रबुद्धानां पर ब्रह्म निर्विभागमिदं जगत्‌। 
घोमन्तोऽपि न तद्वि्यो यदिदं त्वप्रबोधनम्‌ ॥१५॥ 
देशाद्ेशान्तरप्राप्ती यन्मध्ये संविदो वपुः। 
स्वस्वभावो हि सूतानां तत्पदं परमात्मकम्‌ ॥१६॥ 
देशाद्देशान्तरप्राध्धौ यन्मध्ये संविदो वपुः। 
एतत्तत्परमाकाशमत्र सबं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
यादुगेतत्पदं तादृगिदं सदसदात्मकम्‌ । 
येनाऽयपञ्भकादन्यस्किचनाऽपि न विद्यते॥१८॥ 


मूतं पृथिवी आदि का अस्तित्व किच्चिन्मात्र भी 
निकार में भी नहीं ही है । चाहे वह अज्ञानी की दृष्टि में 
मूर्त अथवा ज्ञानी की दृष्टि में अमतं हो, वास्तव में ब्रह्म 
ही दृश्य रूप से विराजमान है ॥१३॥ 


जैसे जागरण के समय में जाग्नत्काल में स्वप्न का 
पहाड़ निःस्वरूप आकाश ही है अर्थात्‌ शून्य ही है वसे ही 
प्रबोधकाछ में (आत्मज्ञान काल में) यह त्रिजगत्‌ शान्त 
चिन्मात्र आकाश ही है ॥१४।। 


प्रबुद्ध पुरुषों की दृष्टि में यह जगत्‌ अखण्ड परम 
ब्रह्म ही है। हम छोग विचार करने पर भी यह अप्रबोध 
(अज्ञानरूप दृश्य) केसा है यह नहीं जानते ॥१५॥ 


एक विषय से अन्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य 
में प्रसिद्ध जो निविषय चैतन्य है वह परमास्मपद हीं भुतों 
का निज स्वभाव है, अर्थात्‌ सब भूतो का विविषय 
चिन्मात्र ही निज स्वभाव है ॥१६॥ 


एक विषय से अभ्य विषय की प्राप्ति होने पर मध्य 
में प्रसिद्ध जो निविषय चेतन्य है वही यह परमाकाण है। 
इसो में सब कुछ प्रतिष्ठित है यानी निविषय चैतन्य ही 
सर्वाधिष्ठान भी है ॥१७॥ 


ब॑सा यह परमपद है वेसा ही यह सदसतूर्प प्रप 
भो है, क्सोंकि पश्चभुतों से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
जैसे स्व से अतिरिक्त स्वकायंगुन्यता ब्रह्म में है वेदे ही 
इस में भी है । इसी अंश से इस में अधिष्ठानानुरूपता है, 
अर्थात्‌ अधिष्ठान के अनुरूप ही यह अध्यास है ॥१८॥ 
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रूपालोकसनस्कारा एतदेव पदं विदुः। 
एते ते द्रवतावर्ताः पवस्पाऽस्य महाम्भसः॥१९॥ 
देशादेशान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः। 
एतस्याऽव्यतिरेकेण जगत्ता नास्ति काचन॥२०॥ 
रागद्वेषादयो भावा भावामात्रदृशस्तथा। 
एतद्रूपममुखन्‍्त एतस्याऽवयवाः स्थिताः॥२१॥ 
त्यक्वा पूर्वापरे कोट्यो मध्ये यत्संबिदो वपुः । 
स स्वभावः परो ज्ञेयो जगत्पयसि संज्ञितः॥२२॥ 
देशाद्देशान्तरप्राधी विद्धि मध्यसंबिदः। 
जगदित्यपरं नास स्वख्पादच्युतात्सतः॥२३॥ 
आदिसर्गातप्रभुत्येव दुश्यषुत्पन्तमेब नो। 
यन्नाम तदिहाऽस्तीति मायाशम्बर डम्बरः ॥२४॥ 


श्रुतियों के तात्पर्य को जाननेवाले ळोग रूपालोक 
यानी वाह्य इन्द्रियों से जन्य विषयाभास तथा नमस्कार 
यानी आभ्यन्तर इन्द्रिय मन के अधीन विषयाभास ये 
सभी चिन्मात्रझप परम ब्रह्म ही हैं, ऐसा जानते हुँ । ये 


सब महासागररूपी उक्त पद को द्रवता के आवतं हैं ॥१९॥ « 


सवित्‌ की एक देश से दुसरे देश को प्राप्ति होने पर 
मध्य में निविषय जो चंतन्य प्रसिद्ध है उस से अतिरिक्त 
जगत्ता कोई नहीं है ॥२०॥ 

राग, द्वेष आदि भाव तथा जगत्‌ को भाव-अभ।व 
दृष्टिया-ये सब सद्रूप ओर मावरूप का त्याग न करते 
हुए इस के अङ्खरूप से स्थित हैं ॥२१॥ 

शाखाचन्द्रदशंच में पूवंकोटि (शाखा) मौर अत्य- 
कोटिको (चन्द्र को) छोड़कर बोच में संवित्‌ का निविषय 
शरीर प्रसिद्ध है, वह उस का परम स्वभाव हैं। वही 
जगद्रूप सरुमृगतृष्णा के जळ में अधिष्ठानसञ्चक है ॥२२॥ 

कुटस्थ होने के कारण हो स्वरूप से अप्रच्युत संवित्‌ 
का जाग्रत्‌ से स्वप्न की प्राप्ति होने पर मध्य में (सुषुप्ति- 
दया में) जो स्वष्ठप है, पू्वेसुष्टि से पुनः सृष्टिप्राप्ति होमे 
पर मध्य में (प्रलय में) जो संवितू का स्वरूप है तथा इस 
लछोकरूप प्रदेश से परछोकरूप प्रदेश को प्राप्ति में मध्य में 
[पर्घावस्था में) जो संवित्‌ का स्वरूप है वह वेसे हो सदा 
रहता दै। उसी का अज्ञावी छोगों ने जगद्‌ यह इसरा 
नाम कपोळ-कल्पना से रक्खा है, अर्थात्‌ इसी अभिप्राय 
से मैंने बार-बार निविषय विस्तृत अपरोक्ष चैतन्य को 
सर्वसाधारण प्रसिद्धि के प्रदर्शक “देशाद्देशान्त रप्राप्तो' इस 
श्लोक को घोषणा को है ॥२३॥ 

आदि सृष्टि से ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ । जो यहाँ 


| 
। 
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क त rh oe 


प्रतीत होता है वह सायारूपी ऐन्द्रजालिक का बाडम्बरः 


मात्र है ॥२४॥ 
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कष्टं नास्त्येव यद्दृश्यं तदप्यस्तीति संस्थितम्‌ । 
यदप्यस्ति पर ब्रह्म कष्टं नास्तीति तत्स्थितम्‌ ॥२५॥ 
अब्रह्मण्यं क्क गच्छामि विपरीतमतो जगत्‌। 
झसदूदुश्यं सदित्युक्तं ब्रह्मेवं नाम गम्यते ॥२६॥ 
न चोत्पन्नं न चाऽऽमाति दृइयं किचन कुत्रचित्‌ । 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्म व्योमेव कचति स्वयम्‌ ॥२७॥ 
यथा मणिः प्रचकति स्वभासाऽव्यतिरिक्तया । 
आत्मनोऽनन्यया सृष्टया चिद्व्योम कितं तथा ॥२८॥ 
तस्मिन्नेव पदे शान्ते तपत्येष दिवाकरः। 
तस्येवाऽवयवश्चेव्र न नामाऽन्योऽर्ति भास्करः॥२९॥ 
स्थितोऽपि तत्र न तपत्यको न च निशाकरः। 
प्रकाशयति देवोऽसावकं नाऽकंस्तमोश्वरम्‌ ॥३०॥ 


कष्ट है जो दृश्य नहीं हो है वह अस्तिरूप से स्थित 
है जो परम ब्रह्म है उसकी नास्ति है इस से बढ़कर दु:ख 
बया होगा । मूढ़ों को अभाग्यवश ही, मणि नहों है, काच 
है, इस रान्ति को तरह यह वेपरीत्यभ्रम हुआ है, यह 
भाव है ॥२५॥ 
मैं तो ब्रह्मभाव से शुन्य अतएव विपरीत जगत को 
कहाँ पाऊं। मूढ़ जनता ने असत्‌ दृश्य को सत कहा है 
वह मी ब्रह्म का ही प्राप्त होती है न कि दृश्य को, क्योंकि 
असत्‌ वस्तु प्राप्तियोग्य ही नहीं है ॥२६॥ 
यह न तो कभी कुछ उत्पन्न हुआ है और न उस का 
भान ही होता है। जो यह स्फुरित होता है वह स्वयं 
चिदाकाश का हा स्फुरण है ॥२७॥॥ 
चिदाकाश अपने से अभिन्न सृष्टि रूप से वंसे ही 
स्फुरित है जैसे मणि अपने से अभिन्न अपनी आभा से 
'स्फुरित होती है ॥२८॥ 
उसी शाम्त पद में यह भगवान्‌ सूयं तपते हैं और 
उसी के अवयवभुत ही हैं। सूयं उस से अतिरिक्त कदापि 
नहों है, अर्थात्‌ यह कंसे जाना जाय यह यदि कहो तो 
सुर्य आदि जगत्‌ का सद्रप से ही सत्सामान्य के प्रायः 
एक देश रूप से सब को अनुभव होता है ॥२९॥ 
यस परमपद में स्थित हीकर भी न सूर्य प्रकाश 
करता है ओर न चन्द्रमा ही प्रकाश करत। है यह देव 
(दिदीप्यमान) चिदाकाश सूर्य को प्रकाशित करता है, सूर्य 
) उस ईश्वर को प्रकाशित नहीं करता है । इस विषय में 
._.. भगवती धृति है- “न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
` बिदयतो भान्ति कुतोश्यमरिन: । तमेव भान्तमनुप्राति सवं 
3 Oe सर्वमिदं विभ्ाति।' अर्थात्‌ उस परम पद में 
भ सूय ज प्रकाश है, न चन्द्रमा और सितारों का, ये 
बिजलियाँ भी वहाँ प्रकाश नहीं करती है, इस अग्नि का 
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तस्य भासा विभातीदं तदहो दुंश्यसण्डलम्‌। 
'सवंचन्द्राकंवह्वनां पदार्थानां 
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स दीपकः॥३१॥ 
स साकारो निराकारो इति आाब्दा्थंकलपना। * , 
खपुष्पवदसद्रपा न संभवति तह्दिदाम्‌॥३२। ` 
स्वाङ्गमूतो यथेकोऽणुर्माति जोवाकंतेजसि। ` 
न भान्ति भान्ति वा तत्र तथा सूर्यादयोऽणबः॥३३॥ 
चिन्मात्राकाशरत्नस्य सृष्टयोऽर्कादिसंयुताः। 

या भासस्ताः कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्ताः स्युरुच्यतां ॥३४॥ 
चिन्मात्रेणाऽपि रहितं शुन्यत्वेनाऽपि वजितम्‌ । 

पदं सर्वात्मरिक्तंतत्सवर्थिश्च समन्वितम्‌ ॥३५॥ 
पुश्व्यादीच्यपि सन्त्येच तत्र सन्ति न कानिचित्‌ । 

जीवन्तोर्शप न विद्यन्ते जीवास्तत्र च केचन ॥३६॥ 


तो भान कहाँ से हीगा ? प्रकाशमान हो रहे उस के वाद 
ही सबका भान होता है थस की थाभासे इस सारे 
जगत्‌ का भान (प्रकाश) होता है, अर्थात्‌ जैसे सूर्य आदि 
का प्रकाश ब्रह्म के अधीन है जैसे स्वप्रकाश ब्रह्म, सूयं 
आदि के अधीन प्रकाशवाला नहीं है॥३०॥ 

अहो ! वह यह दृश्यमण्डल उस की प्रभा से भासित 
होता है। वह सब चन्द्रमा, सूयं, अग्नि आदि पदार्थों का 
प्रदीपक (भासक) है ॥३१॥ 

वह साकार है, निराकार है. इस तरह की शब्दार्थः 


कल्पना, जो आकाश-कुसुम के समान असद्र प है, तत्त्व 
ज्ञानियों को नहीं होती ॥३२॥ 


जगत्‌ को देख रहे जीवभूत इस सूयं के तेज में उसी 
का अङ्गभूत परमाणु जैसे झरोखे आदि में भासता है वंसे 
ही असीम चित्भ्रकाशवाले ब्रह्म में ये सूयं आदि परमाणु 
भासते हैं अथवा नहीं भी भासते ।।३३॥ 

जो सुय आदि से संयुक्त सृष्टियाँ चिन्मात्राका्रूप 
सहारत्न की दीप्तियाँ हैं, जरा कहिये तो वे उससे 
व्यतिरिक्त कंसे होंगी ? रत्न से उसकी कान्ति कदापि 
भिन्न नहीं हो सकती ॥३४।॥ 

वह चिद्रूप परमपद अचित्‌ की असिद्धि होने पर 
कोई व्यावत्यं न होने के कारण चिन्मात्र से भी रहित, 
सवंत्र पूर्ण होने के कारण शुन्यता से भी रहित, सकर 
पदार्थों के असिद्ध होने के कारण सबसे रिक्त, कल्पित सब 
पदार्थों का अघिष्ठान होने के कारण सब पदार्थों से युक्त 
है ॥३५॥ 

उस चिद्रूप परमपद में कल्पित पृथिवी आदि सभी 
भूत-भोतिक पदार्थ हैं ही पर वास्तव में कोई भी नहीं 
है । उसमे कल्पित चिदाभासरूप से निखिल जीव जीवि 


i [| 
त हाय भ्ल चे चो नह ६१९ 
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अत्यजन्तो हृयस्ंथौल्यं तत्रेते परमाणवः। 


स्वरूपमत्यजद्‌ द्वेतमेक्यं वाऽत्र न किचन ॥३७॥ - 


- किखिदन्न न किचितहे न किचिच्च च किचन। 
. किचिन्न किचिदित्येषा कछनाऽत्राऽतिदूरगा ॥३८॥ 
एका 'निरन्तराऽनन्ता नित्यमत्यातता55त्मना । 
चिन्मात्रव्योमसत्तेव जगन्नाम्नाऽऽत्मनि स्थिता ॥३९॥ 
एकं चेत्यं त्यक्तवत्या अप्राप्तायाञ्चितोऽपरम्‌ । 
यद्रूपं जगतो रूपमस्य नानाऽऽत्मनोऽपि तत्‌ ॥४०॥ 
नानेवेदमनानेव चिद्व्योमेवेबमाततम्‌ । 
भूतपञ्चकरूपेण स्वप्ने चितिरिव स्थितम्‌ ॥४१॥ 
सुधुप्ताहिशतः स्वप्नं सुषुप्तस्थैव चिद्यया। 
ययास्थितेव स्वप्नत्वमेत्येचं सगंतामिमाम्‌ ॥४२॥ 
यादृक्सुषुप्तं स्वप्तस्तु तादृगेव तथेव च। 
जाग्रत्तुयं तथेवेदमतो व्योमसमं जगत्‌ ॥४३॥ 


उस चित्प्रकाश में दो अवयवों के संगठन से उत्पन्न 
स्थुलता का त्याग न करते हुए ही ये सूर्य आदि परमाणु 
ही (निरवयव भण्‌ ही) हैं। यथार्थं में स्वसत्ता का त्याग 
न करता हुआ ईत अथवा अद्रेत (एकत्व) इस चिद्रूप में 
कुछ नहीं है ॥३७॥ 

इस चितुभ्रकाश में कुछ है कुछ नहीं है, न किचित्‌ 
है ओर न किंचन है अर्थात्‌ किखित्‌, अक्षिच्ित्‌ थादि 
कल्पना इस शुद्ध निविषय चिद्रूप से अत्यन्त दुर दै । 
व्यवहारमात्र का विरास होने पर विरोध ओर विरोध 
का भी उसमें निरास हो गया है, यह भाव है ॥३८॥ 

अखण्ड, निरवकाश, असीम, निरन्तर अपने रूप से 
अत्यन्त विस्तृत चिन्मात्राकाशसत्ता ही निजरूप में जगत्‌ 
के नाम से स्थित है ॥३९॥ 

चैत्य को त्याग कर चुकी और अन्य चिम्मात्ररूप 
को प्राप्त व हुई चित्‌ का जो निविषय रूप है नावात्मक 
इस जगत्‌ का भी वही रूप है ॥४०।॥। 

अद्वितीय यह चिदाकाश ही स्वप्न में जीवचंतन्य की 
भाँति पश्च महाश्रृतरूप से विस्तृत नानासा भिन्नता होकर 
स्थित है ॥४१॥ 

चित्‌ ही प्रळय वंसे ही समता को प्राप्त है। जैसे 
सुपुष्ति से स्वप्न में प्रवेश कर रहे जीव की सुषुष्ति में 
स्थित दी चित्‌ ज्यो की त्यों बिना कोई अन्तर पड़े 
स्वप्नता को प्राप्त होती है ॥ ४३॥ 

जैसी सुषुप्ति है स्वप्न भी वेसा ही यह जाप्रत्‌ भी 
-बैसा ही है ओर तुयं भो वेसा हो है इससे सिद्ध हुआ कि 
जगत्‌ आकाश तुल्य है ॥४३॥ 

५५ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 


४३३ 
जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तं च तुर्यतेबाऽखिलं स्थितम्‌ । 
तत्वविद्गोत्रमुढस्तु यद्वै वेत्ति न वेद्मि तत्‌ ॥४४॥ 
जडानामजडानां यः सर्वार्यातामनारतम्‌। 
दुलंक्परिणामोऽन्तर्मनोबुद्धघादिर्वाजतः ॥४५॥ 
सुशुद्धायाञ्चितो रूपं पदार्थास्तन्मयाश्च ते। 
ते वसन्ति न सद्रूपास्तदेव हि तथा स्थितम्‌ ।४६। 


परिणामादिशब्दार्थदृशामत इहऽनघ । 
उपदेशाथंमुक्तीनां गर्धोऽप्येचं न विद्यते।॥४७। , 


आदिसर्गात्रभृत्येव महासत्ताऽऽस्मनाऽऽत्मनि। | 
चिन्मात्रपरमाकाशं स्थितमेके महात्मनः ॥४८॥ 
प्रपुर्णकात्भनि प्रख्या सा सवंव्यापिनी चितिः।, 
स्थिता तयाऽऽत्मन्पेवाऽन्त्जरदित्यभिधाः कुताः ॥ ४९७ 
परिज्ञाते यया स्वप्ने स्वाङ्गोकारात्सुखं सुखम्‌ । 
अनङ्खीकारतो दुःखं सदुःख भवति क्षणात्‌॥५०॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति सबके सब तुयंरूप हो 
स्थित हैँ । ब्रह्मवेत्ताओं के सम्प्रदाय के विषय में निपट 
मूढ़ पामर पुरुष जिसे जगत्‌ के रूप से जानता है, उसे मैं 
नहों जानता हूँ ॥४४॥ 

जड़ आर्थात्‌ और अजड यानी जीवरूप सकल पदायों 
के अन्दर स्थित होकर अन्तर्यामिता से दुखक्ष्य जगत्‌ को 
दर्शानेवाला मन, बुद्धि आदि से शुन्य जो ईश्वर है वही 
शोधित जीव चैतन्य का पारमाथक रूप है। वे सब 
जगत्पदार्थं भी तन्मय हैं। ये सद्रूप नहीं हूँ । किन्तु वही 
जगत्‌ के आकार से स्थित हैं ॥४५, ४६॥ 

हे निष्पाप. श्रीराम जी | उपदेश के लिए लोकिक 
परिमाण आदि को स्वीकार कर प्रवृत्त हुई उक्तयों में 
परमार्थतः परिणामपरता की गन्ध भी नहीं है। पृथिवी 
आदि में अन्तर्यामी होकर परमात्मा सबका साक्षी तथा 
परिणाम का प्रेरक है, इत्यादि उक्तियां छोकिक व्यवस्था 
मानकर उपदेशाथं प्रवृत्त हैं। वास्तव में वे परिणाम परक 
नहीं हैं, यह भाव है॥४७। _ 

आदि सृष्टि से ही एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश 
महासत्तारूप से अपने मे स्थित है, इस विषय में तत्त्व 
वेत्ताओं के सवंथा परिपुण आत्मा में अनुभव प्रमाण है। 
वही अनुभवरूप सर्वव्यापनी चित्‌ सर्वत्र स्थित है। उसी 
ने निज आत्मा में अज्ञानियों के छिए जगत्‌, जीव आदि 
संज्ञाएँ की हैं ॥४५, ४९॥ 

जैसे यह स्वप्न है यों स्वप्न का परिज्ञान होने “पर 
स्वप्न में जो कुछ भी अनुभव में आया वह सब सुख ही 
हो जाता है। यदि स्वप्व का यह स्वप्न है' यों परिज्ञान 
नहीं हुआ तो दुःख युक्त सब वृत्त दुःखप्रद ही होते दें बसे 
हो जिस प्रकार के निष्कृछ निरञ्जन आत्मा का शेष 
रहता दै उसका बञ्चीकार करने से अनुभुत जगत्‌ बाबि 
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४३४ 


गच्छतस्तिष्ठतश्वैव जाग्रतः स्वपतस्तथा। 
नित्यमेकं समाधातं स्थितं शान्तस्य तद्विदः ॥५१॥। 
सेदेऽप्यभेदनिष्ठस्य दुःखेऽपि हि सुखस्थितेः। 
सतोऽप्येवाऽसतो ज्ञस्य किमन्यदवशिष्यते ॥५२॥ 
न संत्यजति नाऽदत्ते किचिद्‌ व्यहरत्नपि। 
हृदयेन बहिःकार्येऽकायं एवाऽवतिष्ठते ॥५३॥ 


यीगवासिष्ठै 


` | १७२.२ 
यथा हिमस्य शीतत्वं वह्नेरोष्ण्यं तथेदृशः। 
स्वभावोऽस्य भवैज्ञित्यं न त्वा हार्यो गुणोऽस्य सः॥५४। 
यस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्त्ववित्‌ । 
एतदेवाऽज्ञताचिल्लं यदिच्छा प्रक्ृतेतरा।।५५॥ 
आश्वस्तान्तःकरणः क्षीणचिकल्पः स्वरूपसारमयः। 
परमशमामृततुप्तस्तिष्ठति विद्वाधिरावरणः ॥५६॥। 


इत्यार्षे धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये सोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधं 
हेतेषपनिरामययोगोपदेशो नामेकसप्तत्यधिकशततसः सगंः ॥१७१॥ 


कोतुक क्षणभर में सुखकारक ही होता है, अज्ञानकाल में 
उसका. अङ्गीकार न करने से दुःखपूणं जन्म, जरा, मरण 
आदि दुःखदायक ही होते हैं। अर्थात्‌ प्रवोधकाल में जिस 
तरह का शुद्ध आत्मा शेष रइता है, उसको स्वीकार करने 
से जो-जो जगत्‌-कोतुक अनुभूत हुआ वह सब सुख ही 
होता है अप्रबोध काळ में उसका अङ्गीकार न करने से 
दु/खयुक्त जन्म, मरण, रोग आदि जो-जो अनुभव में थता 
है वह सब दुःख ही होता है। स्वप्न में प्रबोध, अभ्रबोध 
आदि फे समान ॥५०॥ 

शान्त, तत्त्वज्ञानी पुरुष में चलते, टिकते, जागते ओर 
सोते सदा एक समाधिसुख ही रहता है। अर्थात्‌ अतएव 
अत्मज्ञानी पुरुष में दुःखदायी विक्षेप न होने से; सदा 
समाधि-सुख ही रहता है ॥५१॥ 

द्वैत में भी अद्वेतनिष्ठ, दुःख में भी सुख स्थिति वाले, 
बाहर संसार में रहते भी मुक्त होने के कारण उसमें नहीं 
ही रहने वाले ज्ञानी के रिए कोन सी वस्तु साध्य या हेय 
शेष रहती है ॥५२॥ 


बाहर के कायं में व्यवहार कर रहा भी तत्त्वज्ञ पुरुष 


हृदय से न कुछ त्याग फरता है ओर न कुछ ग्रहण करता 
है, किन्तु. अकां में (ब्रह्म में) ही स्थित रहता है ॥५३॥ 


` जैसे शीतलता है और अग्नि की उषणता दै वेते ही 
इस ,तरह का उसका स्वभाव ही हो जाता है वह उसका 
प्रयत्न द्वारा संपादनीय गुण नहीं है ॥५४॥ 


किन्तु जिसका ऐसा स्वभाव न हो वह तत्त्वज्ञानी 
नहीं है। आत्मा से” अतिरिक्त विषय की इच्छा होना ही 
अञ्चता का लक्षण है ॥५५॥ 


जो अन्नानावरणशुन्य विद्वान्‌ है उसका अन्तःकरण 
सदा समाधि सुख का अनुभव करता है, यहे शत्रु है, यह 
मित्र है आदि विकल्पों की उसमें गन्ध तक नहीं रहती, 
आत्मसुखल्पी सार वस्तु ही उसमें प्रचुर मात्रा में रहती 
है ओर वह सदा परम शान्तिरूपी अमत से तृप्त रहता 
है॥५६॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
दवैतैक्यनिरामययोगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो एकहुत्तरवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१७१॥ 


१७२ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं पुथ्व्यादिरहितः खमेवाऽऽद्यः प्रजापतिः । 
सनोसात्रमहं सत्ये संकतपविटपो यथा॥१॥ 


सन इत्यभिधानेन पश्चादास्था प्रकल्पिता । 
वार्यावतंविवत्तेन प्रोत्यायाऽऽवर्तता यथा ए२॥ 


१७२ 


_ श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! 
अना दिकाळ से जीवन्मुक्त होने के कारण ही आदि प्रजापति 
पृथिवी आदि से रहित निरावरण चिदाकाश ही है। उसे 
मैं कक मन की समष्टिरूप हिरण्यगर्भ ही समझता हूँ 
ओर मन संकल्पवक्ष के समान चित्स्फुरणमात्र ही है, यह 


है ॥१॥ 

मननाकार को कल्पना के पूर्व वह चिन्मात्र ही था। 
मननाकार कल्पना के बाद 'मन' इस नाम से 
चित्तादात्म्याध्यास की कल्पना हुई । जैसे कि जल में ही 
आवर्त के (संवर के) विवतं के आकार से स्वयं 


रसिद है, यों उसको चिम्यात्‌[ में कोई वेद, वहीं, ०, सते, तूत एही कुजा की ॥२॥ 


११२.३ ]' 


सत्तामात्रात्मनस्तस्य कुतो बुद्धयादणः किल। . 
अविद्यमाने पृथ्व्यादी खस्याऽनन्तस्य कि रजः ॥३॥ 
न तस्य देहचित्तादि नेन्द्रियाणि न वासनाः। 
सदप्येतत्सदा तस्य न किचिदपि विद्यते॥४ी 
प्राक्तनस्थ प्रजेशस्य सुक्तत्वात्कथसेच च। 
भूयः संभवति प्राज्ञ ! न स्मृतिनं च संभवः॥५॥ 
न भवत्येव मुक्तानां स्म्रृतिर्दहोदयः पुनः। 
न देशकालावतंत्वमावर्तानां सतामिव ॥६। 
यदि वाऽपि अवेत्किचित्स्मृत्या देहादि त्तस्य तत्‌ । 
तदपुथ्व्यादिभिः शान्तं संकल्पनगरं तनु ॥७॥ 


केवल सत्तामात्रस्वप प्रजापति के बुद्धि आदि कहाँ 
से हो सकते हैं। यदि पृथिवी आदि का ही अस्तित्व न 
हो तो अनन्त (असीम) आकाश सें घूछि कहाँ से होगी ? 
शा इसलिए उसके बुद्धि आदि भी चित्‌ से पृथक्‌ नहीं 

॥३॥ 

उसके न देह, चित्त आदि हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न 
चासनाएँ ही हैं। व्यवहाराभास के निर्वाह के लिए 
आपाततः (सरसरी दृष्टि से) उसके देहादि का अस्तित्व 
होने पर भी परमार्थरूप से देह आदि कुछ भी नहीं हैं । 
अर्थात्‌ इसी प्रकार उसके देह आदि भी नहीं हैं ॥४॥ 

हे महामते ! प्रोक्तन प्रजापति के मुक्त हो, जाने के 
कारण पुनः देह, बुद्धि आदि के ग्रहण में कोई कारण नहीं 
है । इस कारण नूतन प्रजापति को जगत्‌ की रचना में 
सहायक न पूर्व स्मृति होती है और न उसकी उत्पत्ति का 
ही संभव है। अर्थात्‌ क्यों नहीं हैं? यह यदि पूछो तो 
यादि सृष्टि के आरम्भ में कारण ही कोई नहीं है. इसलिए 
नही हैं । यदि कहो कि प्राक्तन (पहले का) प्रजापति ही 
आगे के प्रजापति का कारण है, सो भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि वह ढिपराधंख्प अपनी आयु के अस्त में मुक्त हो 
गया ॥५॥ 


संसार में स्थित तथा आवागमन के चक्कर में पड़े 


हुए जीवों की तरह विदेहमुक्त पुरुषों के संसार स्मृति तथा 
पुनः देहलाभ नहीं हो होते, क्योंकि उतकी अन्य देश में 
अथवा अन्य काल में पुनरावृत्ति ही नहीं होती हे। इस 
बिषय में 'इमं मानवमावतं नावतेंन्ते तथा “न स पुनरा- 
वर्तते” अर्थात्‌ मुक्त पुरुष इस मनुष्य जन्मूपी आवतं में 
नहीं पड़ते हैं। उसकी फिर यहाँ पुनरावत्ति नहीं होती, 
इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं ॥६॥ 


अथवा यदि प्रजापति की पूर्वकल्प में की गई प्रबल | 


उपासना से उत्पन्न हिरण्यगर्भ में अहंभाव विषयक सस्कार 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध ४३५ 


यथा संकल्पशैलस्य दृश्यमानसपि स्फुटम्‌ । 
पृथ्व्यादिरहितं रूप॑_ तद॒विराड्वपुषस्तया ॥८0 
स्मृतिश्व॒ संभवत्येव न कदाचन काचन। 
एषा लौकिकबुद्धया या सा सद्बुद्धया न विद्यते॥९॥ 
. धोराम उवाच 

कथं न संभवत्येषां स्मृतिः स्मृतिमतां वर !॥ 
स्मृतेश्चाऽसंभवे कस्माद्‌ गुणो गुणगणाकर ! ४१० 
- वसिष्ठ उवाच 

दुर्ये हि संभवत्येषा क्रायंकारणताऽत्मति। 
तड्भावाभावसंपन्ना न तु संभवति स्मृतिः ॥११७ 


के बल से उसी तरह की स्मृति से उसके देहादि कुछ होगा 
तो वह॑ केवछ उपासनारूप मन की कल्पना से जन्य होने 
के . कारण केवल मानसिक अपृथ्वी आदि से उत्पन्न अति- 
तुच्छ संकल्प नगर के सदृश मिस्याभूत ही होगा नकि 
सत्य होगा । इस तरह भी हमारे ही सिद्धान्त की सिद्धि 
है, यह भाव है ॥७॥ 


जैसे मनोरथ के पर्वत फा भलीभाँति दिखाई दे रहा, 
अनुभव में आ रहा, रूप पृथिवी आदि से रहित है वसे ही 
उसके विराट्‌ शरीर का रूप भी प्रथिवी आदि से रहित 
है ॥८॥ 


प्रजापति को आदि सृष्टि में पहले का कोई अनुभव 
न. होने के कारण स्मृति नहीं ही होती है। जो यह स्मृति 
श्रुतिवचन बळ से प्रतीत होती है उसका श्रुति ने जगत्‌ 
को सत्य मानने वाले अज्ञातियों की बुद्धि से अनादि सिद्ध 
कमंकांड प्रवाह के प्रवत॑नार्थ परबुद्धि के अनुसार बोधन 
किया है । तत्वज्ञानी प्रजापति की बुद्धि से तो वह (स्मृति) 
नहीं है ॥९॥ 


श्रोरामचन्द्रजी ने कहा-हे स्मुतिमानों में सर्वश्रेष्ठ 
गुरुवर, है गुण राशि के आकर, इनकी स्मृति क्यों नहीं 
होती और स्मृति के अभाव में पूर्वकल्प के गुण इस कल्प 
के ब्रह्माण्ड में केसे आये ? ॥१०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हें वस्स शरीरामचन्दजी ! 
पृथिवी आदि दृश्य के परमार्थतः सत्‌ होने पर अन्वय 
व्यक्तिरेकव सम्पन्न (सिद्ध) हुई स्मृतिमूलक यह (छोकिक- 
न्याय सिद्ध) . कार्यकारणता हो सकती, किन्तु द्वारभूत 
स्मृति का ही सम्भव नहीं है ॥११॥ 
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आग्नह्मस्तम्बपर्यन्तं दुइयं किचिन्न ` विद्यते। ` 
यत्र तत्र कथं कोदुक्‌ कुतः स्यात्संभवः स्मृतेः ॥१२॥ 


मुत्वा भावे हि दुझ्यस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते । 
दृश्यमेव न यत्राऽस्ति तत्रेताः कलनाः कुतः ॥१२॥ 


अत्यन्ताभाच एवाऽस्य दृश्यस्य किल सर्वदा 
सवं ब्रह्मेति सत्यार्थास्ततस्मृतेः कछनाः कुतः ॥१४॥ 


'नेह नानास्ति किचन (यहाँ भेद कुछ भी नहीं है), 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” (सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद 
शून्य ब्रह्म ही दे), “अथात आदेशो नेति नेति’ (नेति नेति 
'यह नहीं यह नहीं! ऐसा श्रुति का आदेश है), 'यत्र 
नान्यत पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भुमा' 
(जहाँ पर दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता 
और दूसरे को नहीं जानता--द्वैतज्ञान नहीं रहता--वह 
भूमा है), 'तदेतव्‌,ब्रह्मापूर्वमन पर मनन्तरमवाह्यमयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभूः' (वह यह ब्रह्म जो आत्मा है, इसका न 
कोई कारण है, न कार्यं है, न इसके मध्य में कोई अन्य 
जातीय है और न इसके कोई बाहर है, यह आत्मा द्दी 
निरन्तर ब्रह्म है जो कि सामान्यरूप से सबका अनुभव 
करता है), 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌' (विकार 
वाचारम्भण नाम मात्र है) इत्यादि श्रुतियों द्वारा सकळ 
प्रपञ्च का निषेध होने तथा वैसी ही तत्वज्ञानियों को 
अनुभूति होने से जहाँ ब्रह्मा से लेकर तृणपयंन्त दृश्य कुछ 
भी नहीं वहाँ पर स्मृति का सम्भव कैसे, किस प्रकार का 
ओर कहाँ से होगा । ऐसी स्थिति में 'सह सिद्ध चतुष्टयम्‌' 
इस स्मृति वचन द्वारा प्रदर्शित प्राक्त स्वाभाविक प्रपञ्च 
तत्त्वज्ञानी विराट्‌ के तत्त्वज्ञान से बाधित होकर मिथ्या 
ही हो चुका, अतएव वह्‌ प्रजापति की पूरवे स्मृति का 
आधान करने और उसके द्वारा सत्य सृष्टि के प्रति कारण 


होने के छिए समर्थ नहीं है, यह भाव है ॥१२॥ 


परमार्थं रूप से उत्पन्न हो$र विद्यमानता को प्राप्त 
हुई वस्तु का प्रस्पक्षादि प्रमाणों.से बनुभव कर कालान्तर 
में उसका जो स्मरण है उसे ही शास्त्रज्ञ छोग स्नुति कहते 


'ह। जहाँ दृश्य ही नहीं है वहाँ ये स्ति आदि कल्पनाएँ 
* कह से हो सकती हैं ? इस दृश्य का निश्चय रूप से सवदा 


अत्यन्त अभाव ही है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म हो है, इत्यादि 
सत्यार्थ घुतियां हुँ । ऐसी परिस्थिति में स्मृति कल्पनाएं 
केसे हो सकची हैं या स्मृति की सस्यार्थक कल्पन 


ति की ,सत्यार्घक कल्पनाएँ कंसे 
O. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


योगवासिष्ठे 


[ १७२.१६ 
स्मृतिनं संभवत्येच तस्मादाद्या प्रजापतेः। 
आकारवत्वसेवाऽस्य शुद्धज्ञानात्मनः कुतः॥१५॥ 
स्मतंव्यं भाववशतः स्मृतिर्नास्त्येव लोकिकी । 
्मृत्यर्थस्त्वन्थदीयोऽस्ति सत्यात्मा त्वमिमं श्वुणु॥१६॥ 
सुतस्म्राऽन्तः पदार्थस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते। 
पार्थस्तु न चेचाऽस्ति न भूतो न भविष्यति ॥१७॥ 
एवं हि खल्विदं ब्रह्म परमेवाऽचलं यतः। 
अनादिमध्यपर्यन्तं कुतः स्मृत्यादयस्तंतः॥१८॥ 
हो सकती हैं यों मूछ के “सत्यार्था: का कल्पना में अन्वय 
करना घाहिये। या पूर्वोक्त अनुवाद के अनुसार 'सवं 
ब्रह्मेति सत्यार्थाः श्रुतयः सन्ति’ यों योजना करनी चाहिये । 
असत्‌, भ्रान्तिकहिपत और तत्त्वज्ञान से बाधित की स्मृति 
नहीं हो सकती है, यह भाव है ॥१३, १४॥ 


इसलिए प्रजापति की आश्य स्मृति कदापि नहीं हो 
सकती है । शुद्धज्ञानरूप प्रजापति की आकारवत्ता (मुर्तता) 
ही कहाँ से होगी ? ॥१५॥ 


पूर्व जन्म में उपासनारूप अपनी जयद्देहत्वभावना के 
द्वारा उपासना फल की सिद्धि के लिए मैं जगद्देह हूँ ऐसा 
प्रजापति को अवश्य स्मरण करना चाहिये। छोक में 
प्रसिद्ध जो स्मृति है (वह मेरी माँ है वह मेरी लड़की है 
इत्यादि स्मृति है) उसकी तरह वह स्मृति पदार्थ प्रमाजन्य 
नहीं ही है, क्योंकि अन्य का लौकिक स्मृत्यर्थ--मता, 
दुहिता आदि--घर में है, किन्तु मनो राज्यतुल्य उपासना 
का विषय नहीं दै यह विषमता दै । कंसे नहीं है, इस स्थं 
को सुनिये ॥१६॥ 


अतीत पदार्थ का संस्कारवश अन्तःकरण में स्मरण 
लोक में स्मृति कही जाती है। प्रजापति का कल्पादि में 
न विद्यमान पदार्थ ही है, न भुत ही पदार्थं और न कोई 
आगे होने वाला पदार्थ ही है, जिसकी कि उन्हें समृति 
होगी, यह भाव है ॥१७॥ 


इस प्रकार चूँकि यह दृश्य आदि, मध्य और Li 
शुन्य कूटस्थ परम ब्रह्म ही है, इसलिए स्मृति आदि कसे 
` हो सकती हैं ॥१८॥ 


+/ SN 
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सर्वात्मटवात्पदार्थात्म चिद्व्योमकचनं तु यत्‌। 
व्यवहारेऽप्यलं शान्तं स्मृत्या तच्छब्वित - मया ॥१९॥ 
तदेतत्स्मरणं नाम स्वभावकचनं हि तत्‌। 
तेनाऽभ्यस्तोऽथ बाह्यार्थं: सादृइयादवभासते ॥२०॥ 
यद्यस्संवेद्यते किचित्तत्स्वभावं स्वभावयत्‌। 
तेनाऽवभासते योऽर्थस्तस्य स्मृत्यमिघा इता ॥२१॥ 
अविद्यमानं भातीव यथा दृश्यं तया स्थितिः। 
भातेवाऽविद्यमानेचं मृगतुष्णा यथोद्यता॥२२॥ 
सर्वात्मनि स्थिताः सत्ये याः कचन्ति सुर्सबिदः। 
ता एवाऽभ्यासरूढार्थाः सारमा सपतयः स्म्रताः॥२३॥ 
काकतालीयव-द्भान्ति सर्वात्मनि सुसंविदः। 
स्वाङ्गभूताः स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मृतयः कृताः।२४॥ 


चिदाकाश का स्फुरण सर्वात्मक होने से स्मृत्यात्मक 
भी है, ऐसा यदि कहो तो ठीक है। इसी अभिप्राय से 
मैंने भी पहले 'यदि वापि भवेत्‌ किच्चित्स्मृत्या देहादि 
तस्य तत्‌? इस श्ठोक में व्यवहार में पूर्णरूप से शान्त 
भी उस ब्रह्म को स्मृति नाम से कहा है ॥१९॥ 

अज्ञात ब्रह्मा के स्वभाव का परोक्षरूप से ही जो कचन 
(स्फुरण) है वही यह स्मरण है। तदनन्तर मैं ब्रह्म इस 
उपासना से पुनः पुनः अभ्यास करने से ब्रह्मारूप आत्मा 
ही उपासना का फलभूरू वाह्य अर्थसा होकर उपासना 
से कल्पित आकार के समान भास मानता ही है ॥२०॥ 

जीव द्वारा अज्ञानोपहित ब्रह्म जि्-जिस स्वरूप से 
ज्ञात होता है भ्रान्ति से अथवा स्मृति परम्परा से उधके 
स्वभाव का ही अवलम्बन कर उसको स्वभावत्वेन भावना 
करता हुआ बह स्वख्प कालान्तर में उस आकार से 'वही 
यह है! यों तत्ता से युक्त पदार्थ सा अवभासित होता है, 
उसकी ही जीव ने अपने में स्मृतिरूप से कल्पना को 
है॥२१॥ 

जैसे भ्रमयुक्त अनुभव में भ्रमज्ञान में अविद्यमान भी 
दृश्य रज्जुसर्प, शुक्तिरजत आदि भास मान-सा होता है 
वैसे ही स्मृति में भी व्यवस्था समझनी चाहिये । सर्वथा 
असती भी मृगतृष्णा उदित सी भास मान होती ही है । 
इसका सबको अनुभव है ॥२२॥ 

सत्य सर्वात्मा में स्थित जो संवित्‌ स्फुरित होती हैं 
वे ही भ्रान्त अभ्यास की दढ्ता से बद्मूळ होकर भ्राम्त 


© 


-अनुभव के समान विषयस्वल्प सादर से स्मृतियां कही 


गई हैं ॥२३॥ 
सर्वात्मा ब्रह्म में काकताछीय के समान आकस्मिक 


उद्बोधक वश जिन संविदों का (चिद्वृत्तियों का) भाग 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
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यदात्कचति सद्रूपं स्वाज्रं सर्वात्मतः स्वतः । 


,तदम्यस्तार्थताददयात्स्मृतिरित्युच्यते. बुधेः ॥२५॥। 


हेतो लब्धेध्प्पलब्धे वा पवनस्पन्दवद्ठिदः । 
ता एवाऽम्यासरूढार्थाः सादृइयात्स्प्रृतयः कुताः ॥२६॥ 
काकतालो पवद्धान्ति यास्ताः स्मृत्यमिधाः कृता | 
यथा तवेतेऽत्रयवाः कचन्ति न कचन्ति च ॥२७॥ 
स्थिता एवएऽऽत्मनि तथा सर्वाः सर्वात्मिका विदः। 
मिथ्याज्ञानमया यद्ददर्या घटपटादयः ॥२८॥। 
तदृत्स्मृतिपदार्थस्य कि अमस्य विचार्यते। 
दुझ्यस्याऽसंभवाज्ज्ञस्य स्मृतिर्नास्त्येव तत्त्वतः ॥२०॥ 
स तथेकघनत्वाच्च चिद्व्योमत्वाज्जगतिस्थतेः। ` 
यथास्थितमिदं दुइ्यमतस्येवाऽज्ञस्य संप्रति ॥३०॥ 


होता है चित्‌ की अवयवभूत सी विषयतः परोक्ष होने के 
कारण विकृत भी स्वतः अपरोक्ष होने से अविकृत वे ही 
स्मृति के नाम से विख्यात की गई हैं ॥२४॥ 

सर्वात्मा का स्वाङ्गभुत सद्रूप स्वतः अनुभव में जिस- 
जिस रूप से स्फुरित होता है वह उस अभ्यास में आये 
हुए पदार्थ से सादृश्य होने के कारण विद्वान्‌ लोगों द्वारा 
'स्मृति’ कहा जाता है ॥२५॥ 

जैसे वायु का स्पन्दन व्यजन (प्धा) आदि हेतु के 
प्राप्त होने पर भी तथा न प्राप्त होने पर भी होता है 
वसे ही उद्बोधक कारण के प्राप्त होने पर अथवा प्राप्त 
न होने पर भी वे अनुभववृत्ति से उपलक्षित ही संवित 
कालान्तर में स्मृति नाम से ख्यात की गई ॥२६॥ 

जो संवित्‌ काकतालीय के समान कभी स्फुरित होती 
हैं उनका स्मृतिं नाम रकबा गया क्योंकि उदबोधक सामग्री 
सदा नहीं रहती कदाचित्‌ ही रहती है । जैसे कि आपके 
ये हस्त, पाद आदि अज्ञं जव मन उनकी ओर आङृष्ट 
होता है तो स्फुरित होते हैं ओर जब उनकी ओर आङृष्ट 
नहीं होता तब स्फुरित नहीं होते हैं ॥२७॥ 

सर्वात्मक सब संवित्‌ वेसे ही आत्मा में ही स्थ्त हैं 
जैसे कि स्वप्न, इन्द्रजाल आदि में सिथ्याभृत घट, पट 
आदि पदार्थ स्थित रहते दैं॥ २८॥ 

उक्त प्रकार के भ्रमभूत स्मृति पदार्थ के एर का क्या 
बिचार करते हैं। दुश्य का संभव न होने से अश्नान्तर तत्त्व" 
ज्ञानी प्रजापति को वास्तव में स्मृति होती ही नहीं 
दै ॥२९॥ ० 
तत्वज्ञानी प्रजापति पूर्व की तरह निविकार ही रहता 
है। जगत्‌ को स्थिति उसको दृष्टि से एकरस चिदाकाशः 
स्वरूप है। किन्तु अज्ञानी की दृष्टि में इस समय यह 
दृश्य यथास्थित ही है ॥३०॥ 
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न सोक्षोपायकथनं न च जानामि तत्स्थितिम्‌ । 
संदेहादिव डिज्ञासुस्तावन्मोक्षकथोच्यते ।३१॥ 
यावद्वुइयं स्मृतिश्चैव संस्मृतिश्ाऽस्य शाम्यति । 
अविद्यायास्तु मौख्यंस्य विमोहस्याऽत्यसंभवात्‌ ॥३२॥ 


अज्ञस्थो निञ्चयोऽस्माकं न कदाचन गोचरः। 
यच्च यद्विषये नास्ति तन्नेवाऽनुभवत्यसौ। 
रजन्यनुभवो भानोभंवत्पङ्ग] कथं वद॥३३॥ 


भातं वस्तुस्वख्पात्म चिन्मात्रे किंचिदेव यत्‌। 
तदभ्यस्ताथंसादुश्यात्तत्संस्कार इति स्मृतम्‌ ॥३४।। 
आत्मस्वभावभूतानामपि चिद्व्योमरूपिणाम्‌ । 
सर्वषां परिकहप्यानामाभासेऽप्यनवस्थितेः ॥३५॥ 


न मैं अज्ञ के लिए मोक्षोपाय को कथा करता हूँ और 
न अज्ञानी के निश्रय के अनुसार तत्वज्ञानी की स्थिति ही 
जानता हूं लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि वह भाग्यवश 
साधन चतुष्टय को प्राप्त कर सन्देह से जब जिज्ञासुसा 
होता तब-तब तक गुरु द्वारा उसके लिए मोक्षकथा कही 
जाती है जब तक कि उसक्रा दृष्य प्रप, स्मृति और 
संस्मृति शान्त नहीं होती । जैसे अज्ञानी तत्त्वज्ञों की स्थिति 
को नहीं जानते वंसे ही हम ज्ञानी भी अञों के निश्चय को 
नहीं जानते हैं, क्योंकि तत्त्वज्ञानियों में अविद्या, मुर्खता 
तथा विमोह का अत्यन्त अभाव है । अज्ञानी के अन्दर 
स्थित निञ्चय कदापि भी हम तत्वज्ञानियों की बुद्धि का 
गोचर नहीं हो सकता जो जिसको बुद्धि के गोचर नहीं है, 
उसका उसे कदापि अनुभव नहीं हो सकता है। भला 
बतलाइये तो सही रात्रि का अनुभव सूर्य को कसे हो 


. सकता है ? ॥३१-३३॥। 


[अब स्मृति के कारणभूत संस्कार का खण्डन करने 
के लिए संस्कार का स्वरूप बतलाते हैं] 


अन्तःकरणोपहित चिन्मात्र में बाह्यवस्तुस्वरूपभ्रुत जो ` 


कुछ भी भासित होता है उसका यदि बार-बार व्यवहार 
द्वारा अभ्यास किया जाय तो उसके सदुश पदार्थों के 
'सादृश्य से वासित चित्त उसका संस्कार कहा गया 


है ॥३४॥ 


त्वि्मात्र में परिकहप्यमाच तथा तत्वज्ञान से आत्म- 


स्वभावभुत हुए सब बाह्य अर्थों का बाधितानुवृत्ति से जले 


ए वस्त्र के समान अवभास होने पर भी वास्तव में 


अवस्थिति न होने से उनके सादृश्य का चित्त से मार्जन 


होने से तत्त्वज्ञों का संस्कार नहीं हो सकता है ॥३५॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १७२.४१ 


एवं न संभवत्येव जगत्किचित्कदाचन | 
दृष्टं मृगतुषेवाऽम्बु न तु तप्परमार्थतः ॥३६॥। 
यदा त्वयं तदा स्वप्ने सर्गादौ चाऽवभासते। 
चिदृव्योसैव परं सर्गपर्यायं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥३७॥ 
चिद्व्योसेवेत्यमाभातं न च्युतं सत्स्वरूपतः। 
आत्मनाऽऽत्मनि रूपं वा सद्रूपमिव संस्थितम्‌ ॥३८॥ 
सर्गादावेब कचिते मिथ्या कच्दपि स्थितम्‌ । 
अतः कुतः क्वचिन्नाम हेयादेयादिभासनम्‌ ॥३९॥ 
नेदमाकाररवर्किचिन्नाऽपि स्मृत्यात्मकं क्वचित्‌ 
कारणाभावतो भाति स्वरूपं परमात्मानः ॥४०॥ 
आका रवत्तवे यद्दुःखं भवेतस्मृत्यां तदेव च । 
इयमेतदसत्तस्मादूबन्धो नाम न विद्यते॥४१॥ 
ऐसी स्थिति में फछितारथं कहते हैँ 


इस प्रकार कदापि किचित्‌ भी जगत्‌ का संभव नहीं 
ही है जगत्‌ मृगतृष्णा के जळ की भाँति अज्ञानवश दृष्टि- 
गोचर हुआ है न कि परमार्थलूप से ॥३६॥ 


[ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन 
कसर रही, ऐसा कहते हैं--] 

जब यह अर्थ सिद्ध हुआ तब स्वप्न में और सृष्टि के 
आदि में परम चिदाकाश का ही भान होता है वही सर्ग 
(सृष्टि) यह दूसरा नाम रखकर आत्मा में स्थित है ॥३७॥ 


अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना सद्रूप चिदाकाश ह 
अपने में अपने से ही जगद्रूप सा स्थित होकर भासित 
हुआ है ॥३८॥ 

सृष्टि के आदि में स्फुरित हुए परमब्रह्म में मिथ्या 
स्फुरित होता हुआ सा यह दृश्य स्थित है अतः इसमें कहीं 
पर हेय और उपादेय का भासत केसे हो सकता है॥३९॥ 

कारण का अभाव होने से यह दृश्य न तो कहीँ ठुख 
आकारवान्‌ (साकार) है भौर न स्मुति्प ही है केवल 
परमात्मा का स्वरूप ही दृश्यहूप से भासता है ॥४०॥ 

दृश्य की आकारवत्ता में (साकारता में) जो दुःख है 
स्मृति में भी वही दुःख है क्योंकि भार्या, पुत्र आदि के 
मरण-स्मरण से भी.दुःख होना दिखछाई देता दै । वे 
दोनों बसत्‌ हैं, इसलिए बन्धन का सर्वथा अभाव है ॥४१॥ 
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चिद्व्योम्नि भूतव्योमाभे शुन्य एव ययास्यितम्‌। 
स्थितं स्वरूपमजहःडूवनार्काचलादिकम्‌ ।४२॥ 
यथा स्थितोग्रदिक्कालं जगत्स्वं रूपमत्यजत्‌ । 
स्वमेचाऽत्पजतो रूपं चिद्व्योम्न उदरे स्थितम्‌ ॥४३॥ 
स्वानुभूत्येकमात्रात्म प्रमातुस्वाप्तपत्तनम्‌। 
अपुष्व्य़ादि कुतस्तत्र किल पृथ्व्यादयो वद ॥४४॥ 
तद्भाति केवरं शान्तं चिदाकाशं तथाऽऽत्मनि 
सर्वादौ स्वप्नकाले च पृथ्व्यादेः संभवः कुतः॥४५॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४३९ 


उदूभूषेव जगद्रूपा ब्रह्मसत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
करोति पृथ्व्याद्यभिघाः पश्चात्सत्यार्थंदा इव ॥४६७ 
न स्मृत्यात्म न साकार पुष््पादीनामसंभवात्‌ । 
न भ्रान्तिन विवर्तादि जगद्‌ ब्रह्मात्म केवलम्‌ ॥४७॥ 
ब्रह्देदमाकचति चार जगत्स्वख्पं 
तच्चेकमेव कचनाकचनात्मनिष्ठम्‌ । 
दुझ्याभमप्यमलमेव नभः प्रशान्तं 
नित्योदितं प्रलयसर्गमयोदयात्म 0४८७ 


इत्यार्षे धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरे 
जगतो ब्रह्मत्वप्रतिपादनं नाम हिसप्तत्यधिरंशततमः सर्गः ॥१७२॥। 


भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में भुवन, 
सूयं, पर्वत आदि .रूप.यह सारा दृश्य अपने स्वरूप का 
त्याग न करता हुआ जीवन्पुक्तों के जीवन पर्यन्त व्यवहार 
के योग्य होकर स्थित है ॥४२॥ 

यथास्थित विशाल दिशाकाल वाळा जगत्‌ अपने 
स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही अपने तात्विक स्वरूप 
को त्याग न कर रहे चिदाकाश के उदर में स्थित है ॥॥४३॥ 

एकमात्र स्वानुभवरूप स्वरूप वाळा प्रमाता का स्वप्न 
अपुथिवी वाळा है ।, भला बतलाइये तो सहदी वहाँ पर 
पृथिवीं आदि कहाँ से आ सकते हैं ॥४४।। 

इसलिए वंसे ही केवल शान्त चिदाकाश ही अपने 
स्वरूप में भान होता है। सृष्टि के आदि में ओर स्वप्न 
काळ में पृथिवी आदि को उत्पत्ति कहां से हो सकती 
है? ॥४५॥ 


जगद्र प ब्रह्मसत्ता अपने से अपने में मानो उत्पन्न सी 
होकर पीछे सत्य अर्थ देने वाली-सी पृथिवी आदि संज्ञाएँ 
करती है ॥४६॥ 


जगद्रूप दृश्य न स्मृतिरूप है और न साकार हदी है, 
क्योंकि पृथिवी आदि का अत्यन्त असंभव है । इसी तरह 
बह न भ्रान्ति है ओर न विवर्त, पारिणाम आदि ही है । 
एकमात्र ब्रह्मरूप ही है ॥४७॥। 

चारों ओर सुन्दर जगत्‌ स्वरूप ब्रह्म का ही स्फुरण 
है और वह स्फुरण ओर स्फुरण में अर्थात्‌ सृष्टि और 
प्रलयकाल में निज आत्मा में (अविकृत स्वभाव में) स्थित 
है। वह एक रूप ही दृश्यवत्‌ स्फुरित होकर भी निर्मल 
आकाश ही है, किन्तु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादिकाल 
से प्रलय और सृष्टि के उदयरूप से उदित है ॥४०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
जगत-ब्रह्मवप्रतिपादन नामक कुसुमळता अनुवाद का एक सौ बद्धत्तरवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१७२॥ 


१७३ 


श्रीराम उवाच 
सर्वानुभवरूपस्थ तथा सर्वात्मनोऽप्ययम्‌ । 
अनन्तस्पाऽऽत्मतर्वस्य देहेऽपि किमहुग्रहः ॥१॥ 


चितःपाषाणकाष्ठत्वं स्वप्तादिषु कथं भवेत्‌ । 


इदं पाषाणकाष्ठादि कथं नास्त्यस्ति वा कथम्‌ ॥२।॥ 


१७२ 


शीरामचन्द्रजी ने कहा-े ब्रह्मन्‌ ! यदि स्वप्रकाश 
चित का चमत्कार ही जगत्‌ है तो तुल्य होने के कारण 
चित का सव जगह महन्ताग्रह उचित है फिर सर्वानुभव- 
रूप सर्वात्मक असीम आत्मतत्व का देह में ही यह 
अहन्ताग्रह है अन्यत्र नहीं यद नियम कंसे ? यह पहला 
प्रश्‍न हुआ ॥१॥ 


इसी प्रकार चित्‌ का अचिद्रप पाषाण, काठ आदि 
के भाव में आग्रह केसे ? क्योंकि चिद्भाव का त्याग नहीं 
किया जा सकता और अचिद्रूपका स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । यह दूसरा प्रश्न दै। इसी प्रकार चित ही 
सर्वात्मक है ऐसी अवस्था में यह पाषाण, काठ आदि . 
अचिदवर्य नास्तित्व को (असत्ता को) कंधे प्राप्त होता है | 
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वसिष्ठ उवाच 
शरीरिणो यथा हेस्ते हस्ततायां यथा ग्रहः। 
सर्वात्मनस्तया देहे देहतायां तथा प्रहः॥२॥ 
पादपस्य यथा पत्रे पत्रतायां यथा ग्रहः। 
सर्वात्मनस्तथा वुक्षे वुक्षतायां तथा ग्रहः॥४॥ 
आकाशस्य यथा शून्ये शुन्यतायां यथा ग्रहः। 
सर्वात्मतस्तथा द्रव्ये द्रव्यतायां तथा ग्रहः ॥५॥ 
स्वप्नोचितः स्वप्नपुरे रूपतायां यथा प्रहः। 
सर्वात्मानस्तथा स्वप्नजाग्रदादो तथा ग्रहः॥६। 
यथाऽगेन्द्रे दुषद्वुक्षवार्यादो न तथा प्रहः। 
तया सर्वात्मनोऽगन्द्रपुरतायां तथा ग्रहः।॥७॥ 
शरीरस्य यथा फेशनखादिषु यथा ग्रहः। 
ग्रहः ॥८॥ 


क्योंकि चित्‌ का अपछाप किया नहीं जा सकता । यह 
तीसरा प्रश्‍न है । इसी प्रकार सर्वात्मक के चिद्‌ विपरीत 
अचिद्रूप पाषाण, काठ आदि है कंसे ? जिससे कि वह 
सर्वात्यक हो । यह्‌ चोथा प्रश्न है ॥२॥ 

श्रीबसिष्ठजो ने कहा--हे रघुवर ! सकळ देह की 
अहन्ता से प्रसिद्धि समान होने पर भी सर्वात्मा चित्‌ का 
देइ में देहृत्वाहंभ।व में वेसे ही आग्रह है । जेसे देहीका 
हस्त में हो हस्तत्वाहंभाव में आग्रह है ॥३॥ 

सर्वात्मा चित्‌ का वक्ष मे वृक्षताहन्ता में वंसे ही था ग्रह 
है । जैसे वृक्ष का पत्र में ही पत्रत्वाहम्ता में आग्रह है ॥४॥। 

सर्वात्मा का मणि, मोती, सुवणं आदि घन में प्रयत्न 
से उपार्जनीयरूप भाब्यता में बसे ही आग्रह है। जसे 
झाकाश का शून्य में शुन्यताहन्ता में आग्रह है ॥५॥ 

सर्वात्मा का स्वप्न, जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं की 
साकारता में वसे ही आप्र है। जसे स्वप्नभोक्ता का 
दरूप चित्तरूपी उपादान से उत्पन्न होने के कारण अरूप 
होने योग्य स्वप्ननगर की साकारता में आग्रह है ॥६॥ 

पवंतराज में, नगर में विद्यमान पत्थर, वृक्ष, जल 
आदि में वह ऐसा प्रसिद्ध आग्रह है वसे हा पवंत भादि के 
अभिमानी सर्वात्मा का पर्वेतता, नगरता आदि में आग्रह 
है ॥७॥। 

चिद्रूप सर्वात्मा का भी काष्ठ, पत्थर आदि में वेसे 
ही अचेतनत्वाग्रह दै जसे चेतनरूप से अभिमत शरीर का 
केश, नख आदि में अचेतनत्वाग्रह है चित्‌ चित्तव का त्याग 
नहीं कर सकती दै तथा अचितत्व का ग्रहण नहीं कर 
सकती है, इस शङ्का का मायागत आवरण और विक्षेप शक्ति 


योगवासिष्ठे 
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चित एव यथा स्वप्ने भवेत्काष्ठोपलादिता। 
चिबाकाशस्य सर्गादौ तथेचाऽवयवादिता ॥९॥ 


चेतनाचेतनात्मेकं पुरषस्प यथा वपुः। 
नखकेशजलाकाशघमंमांकारभासुरम्‌ ॥१०॥ 
चेतनाचेतनात्मेकं तथा सर्वात्मनो वपुः। 


जङ्गमं स्थावरमयं किन्तु नित्यमनाङ्गात ।११॥ 
यथास्थितं शाम्यतीदं सम्यर्ज्ञानवतो जगत्‌। 
स्वप्ने स्वप्तपरिज्ञातुर्यया दुष्टाय॑सं्रसः॥१२॥ 
चिन्मात्राऽऽकाहामेवेदं न द्रष्टाऽस्ति न दृश्यता । 
इति भौनमलं स्वप्नद्रष्ठुयंत्सा प्रबुद्धता ॥१३॥ 
कल्पकोटिसहस्राणि सर्गा आयान्ति यान्ति च। 
त एवाएन्ये च चिद्रद्योम्नि जलावर्ता इवाऽणंवे ॥१४॥ 


जसे स्वप्न में चित्‌ से ही काष्ठभाव, उपल (पाषण) 
भाव आदि होते हैं वेसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश 
डी अवयव आदि रूपता होती है। अर्थात्‌ चित्‌ के 
चिद्विरुद्ध अचित्व की तरह निरवयव चित्‌ की सावयवतां 
भी स्वप्न के अनुभव के बल से ही होती है, यह स्वीकार 
करना चाहिये ॥९॥। 

जसे पुरुष का नख, केश, जळ, आकाश, घर्मवाला 
आकारवान्‌ एक शरीर चेतन-अचेत दोनों रूपवाछा है 
वैसे ही सर्वात्मा का स्थावर जंगसरूप एक शरीर चेतन 
आर अचेतन दोनों स्वरूप वाला है, किन्तु वह नित्य 
निराकार है । अर्थात्‌ किमव मायाशबळ चेतन और अचेतन 
उभय स्वरूप एक वस्तु है, अतः उसमें चेतन और अचेतन 


उभय व्यवहार प्रवदकता विरुद्ध नहीं दै, इस आशय | 


से ॥१०, ११॥ 

सम्यमूज्ञानवान्‌ पुरुष का यह जगत्‌ वैसे द्वी शान्त 
हो जाता है, विलुप्त हो जाता है जसे 'यह स्वप्न है! याँ 
स्वप्न के ज्ञाता पुरुष का स्वप्न में देखा गया पदार्थ भ्रप 
शान्त हो जारा है अर्थात्‌ अतएव तत्त्वतः ब्रह्म ज्ञान हवने 
से सब विरुद्ध घम हट जाते है ॥१२॥ 

स्वप्त देने वाले पुरुष को प्रातःकाल के समय 
प्रबुद्धता प्रसिद्ध है वही भ्रबुद्धता, न द्रष्टा है न दुश्यता दै 
किन्तु यह सब मोत चिन्मात्राकाश द्वी है, ऐसा निश्चय 
करने में पुणंरूपेण सथं है ॥१३॥ 

सागर में जळ के भंवरों को तरह विदाकाश में 
हजारों करोड़ कल्यो तक वे ही अन्य सृष्टियाँ आती हँ 
जाती हैं । हजारों करोड़ रूप से आए गये हुए अ 
से अधिष्ठान की एकहपता की क्षति नहीं हो सकती, मर्द 
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क्रोत्यव्घो यथोर्म्यादी नाना कचकच वपुः । 
चित्करोति तथा संज्ञाः सर्गाद्याश्चेतने निजे॥१५॥ 


यथास्थितमिदं विश्वं ब्रहोवाऽनामयं सदा। 
तत्वज्ञ प्रत्यतत्वज्ञजनतानिश्चयादृते ॥१६॥ 
नाऽहं तरङ्गः सलिलमहमित्येव गुक्तितः। 
बुद्धं येन तरङ्गेन कुतस्तस्य तरङ्गता ॥१७॥ 
ब्रह्मणोऽस्य तरङ्कस्वमिवाऽऽभानं यतस्ततः । 
तरङ्गस्वातरङ्गत्वे ब्राह्मयो शक्तो स्थिति गते ॥१८॥ 
चिद्व्योम्नोऽत्यजती रूपं स्वप्नवद्‌ व्यस्तवेदनम्‌ । 
तदिदं हि मनो राम ! ब्रह्मत्युक्तः पितामहः ॥१९॥ 
एवमादयः प्रजानायो ' निराकारो निरामयः। 
चिन्मात्रलपसंकल्पपुरवत्कारणोज्झितः ॥२०॥ 


मायाशवल चेतन अपने में सृष्टि आदि नाना संच्चाएं 
वैसे ही करता है। जैसे जल समुद्र में तरङ्ग आदि में 
भासमान आवतं, बुद्बुद आदि नाना स्वरूप बनता 
है ॥१५॥ 

आतत्त्वज्ञ जनता के निश्चय के सिवा तत्वञ्चानी के 
प्रति यह यथास्थित विश्व सदा निविकार बह्म ही है। 
अर्थात्‌ तत्वज्ञ इस सम्पूर्ण प्रपश्च को तिविकार ब्रह्म ही 
लचता है मगर अज्ञानियों का निश्चय इससे विपरीत 
है ॥१६॥ 

मैं तरङ्ग नहीं हूँ बल्कि जळ ही हूँ; ऐसा युक्तिपूर्वक 
जिस तरङ्ग ने समझ लिया फिर उसकी तरङ्गता कसे रद 
सकती है । अचेतन में भी चेतनता के आरोप से यह 
कथन है, यह समझना चाहिये ॥१७॥ 


जल की तरङ्गता के समान इस परम ब्रह्म की जगत्ता 
का भान है अतएव तरङ्गत्व-अतरङ्गत्व अर्थातू तरङ्ग के 
सदृश जगत्ता और अजगत्ता ब्रह्म की दो शक्तियाँ हूँ ॥१५॥ 


हे श्रीरामजी ! अपने वास्तविक रूप का त्याग र क्र 
रहे चिदाकाश का स्वप्न की तरह अन्योन्य के घम क्के 
आदान-प्रदान से व्यत्यस्त चेतनता वाला, मन की समष्टि 
से उपहित जो रूप है वह यह मन, ब्रह्मा, पितामह 
इत्या दि शब्दों से कहा गया है ॥1९।। 

इस तरह आदिभ भ्रजापति निराकार, निर्विकार 
तथा वित्मात्रस्वरूप संकल्प नगर के तुल्य कारण विहोन 
हैं ॥२०॥ 

५६ 
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येनाऽङ्गदत्वं नास्तीति बुद्ध हेसाङ्गदेन वे। 
बङ्गदत्व कुतस्तस्य तस्य ' शुद्धे हेमता॥२१॥ 
अजे संकल्पमात्रात्म चिन्सात्रव्योसदेहिनि । 
अहं त्वं जगदित्यादि यद्विभातं तदेव तत्‌॥२२॥ 
चिच्चमत्कृतयो भान्ति याञ्चिदृव्योसति शुच्यताः। 
एतास्ताः सगंसंहारस्यितिसंरम्भसंविदः॥२३॥ 
अच्छं चिन्मात्रनससः कचनं स्वयमेव तत्‌। 
स्वप्नाभं चित्ततामात्रं स एष प्रपितामहः ॥२४ 
यथा तरज्रस्तेनेव रूपेणाऽन्येन वाऽनिशम्‌ । 
स्फुरत्येवमनाद्यन्तः सर्गप्रकयविश्वमः ॥२५॥ 
चिद्व्योम्नः कचनं कान्तं यद्विराडिति शब्दितम्‌ ॥ 
भवेत्संकल्पपुरवत्तस्य छुर्यात्मनोऽपि बे॥२६। | 
जिस सुवर्णमय अङ्गद ने (बाजूबन्द ने) अङ्गदत्व 
नहीं है (सुवणं ही सत्य है विकारभूत अङ्गदत्व नहीं है) 
यह्‌ निश्चयपूर्वक जान लिया उसकी अज्भदता कंसे हो 
सकती है । उसकी विशुद्ध सुवर्णतां ही है ॥२३॥ 


चिन्मात्राकाशस्वरूपी जन्मादिविकार विहीन परम 
ब्रह्म में (अहम्‌), (मै), त्वम्‌ (तुम), जगत्‌ इत्यादि 
सङ्ुल्पमात्रलप जो भान हुआ है वह ब्रह्मल्प ही है। 
यानी समष्टि के चिन्मात्रख्प सिद्ध होनेपर उसके व्यष्टि- 
रूप हम 'छोगों का अनुक्त भो चिन्मात्रत्व स्वयम्‌ सिद्ध 
हो गया, ॥२२॥ 


चिदाकाश में जो शुस्पतारूप चित्‌ के चमत्कार 
स्फुरित होते हैं वे ही ये सृष्टि, प्रचय और स्थिति के 
प्रमज्ञान हैं ॥२३॥ 


चिन्मात्राकाश का स्वयं ही स्वप्नतुल्य चित्ततारूप 
जो निर्मल स्फुरण है वही यह ब्रह्मा है ॥२४॥ 


चिदाकाश में आदि और अन्त रहित सृष्टि और 
प्रळय का विभ्रम भी वैसे ही निरन्तर फुरता है जेसे 
समुद्र में तरङ्ग चिरन्तर उंसी रूप से उससे विरक्षणरूप 
से फुरता है ॥२५॥ £ 


चिदाकाश का मनोहर स्फुरण विराट के नाम से 
प्रसिद्ध दै, उस विराटू का मनरूप ब्रह्मा भी जो कुछ भी 


भुवन, भुत आदि रचेगा वह भी संकल्प नगरवत्‌ ही _ द 


काल्पनिक होगा न कि सत्य ॥२६॥ 
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सर्गः स्वप्तः स्वप्न एव जाग्रदेहः स एव च। 
घनं सुषुप्तं तेभिर्याद्यया संवेदनं भवेत्‌ ॥२७। 
तस्य कल्पान्तरजनी शिरोरुहतयोदिता । 
प्रकाशतमसी काळक्रियास्याः स्वाङ्गसंघयः ॥२८॥ 
तस्याग्निरास्यं दयमूर्घा खं नाभिश्वरणों क्षितिः। 
चन्द्रा दुग्‌ दिशौ ओने कल्पनेति विजुस्मिता॥२९॥ 
एवं सम्यरदुश्यमानो व्योमात्मा वितताकृतिः । 
अस्मत्संकल्प्ेलाभो विराड्‌ स्वप्नाक्ृतिस्थितः॥३०॥ 
यच्च चेतच्चिदाकाशे स्वयं कचकचायते। 
तदेतज्जगदित्येवं तेनाऽत्मेवाऽनुसूयते ॥३१॥ 


[ १७३.३४ 
विराडात्मेवमाकाशं भाति चिन्मयसाततम्‌। 


स्वभावस्वप्ननगरं नगनागमयात्मकम्‌ ए३२॥ 
अनुभवितेवाऽनुभवं 
सत्यं स्वात्मानमप्यसन्तमिव। 
अनुभवतोयत्वेन 
स्वप्ननटः स्वप्नदेशमिव ७३३॥ 


चेदान्ताहंतसांस्पसौगतगुरुतर्क्षादिसुक्ता दृशो 
ब्रह्मेव स्फुरितं तयाऽऽत्मकलया स्तादात्मनित्यं यतः। 
तेषां चाऽऽत्मविदोऽनुरूपमखिछं स्वगं फलं तःदूच- 
त्यस्य ब्रह्मण ईद्गेव महिमा सर्वात्म यत्तदृपुः "३४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
ब्रह्मगोतासु परमार्थोपदेशो नास त्रिसप्त्यधिकश्चततमः सगंः ॥१७२॥ 


वह विराट्‌ ही सृष्टि है वही स्वप्व है, स्वप्न ही 
जाग्रद्‌ व्यष्टि समष्टि स्वरूप बन गया । जेसे घनी 
प्ति निद्राधिक्यरूप अन्धकार से स्वप्न द्वोती है वैसे 
ही प्रळय में अविद्यारूपी अन्धकार से आवृत्त आत्मा ही 
जगद्रूप होता है ॥२७॥ 
अवान्तर प्रलयष्ठपी ब्रह्मा की रात्रि विराड्ढपधारी 
परमात्मा के केंशरूप से उदित है, दिन और रात्रि का 
ओर क्रिया नाम को उसके शरीर की सन्धियां (जोड़) 
हैं, अग्नि उसका मुंह है, चुकोक मस्तक है, आकाश 
नाभि है, पृथिवी उसके चरण हैं, चन्द्र और सूर्य दो नेत्र 
हैं, दिशाएँ कान हैं, इस तरह से मन की कल्पना ही 
विराट्‌ के आकार से परिपुष्ट हुई है ॥२८-२९॥ 
इस प्रकार भळी भाँति दृष्टिगोचर हो रहा विस्तृ- 
ताकृति वास्तव में शून्यात्मा अतएवं हमारे मनोरथ से 
कल्पित पर्वत के तुल्य विराट्‌ स्वप्न के आकार से स्थित 
है वास्तव नहीं है । यों उसकी इमारे स्वप्न से तुल्यता 
ही सिद्ध हुई, अतः निष्प्रपः्चता ही परमाथ है, यह 
आशय है ।।३०॥ 


जो चिदाकाश में चेतनश्वलूप जीवभाव को प्राप्त 
होकर स्वयं अत्यन्त प्रदीप्त द्दोता है वही यह जगत्‌ है, 


इस प्रकार वह अपने स्वरूप का (आत्मा) ही अनुभव 
करता है॥३१॥ 


चारों ओर व्याप्त असीम चिन्मय आका श ही इस 
प्रकार पंत, वृक्ष, गज आदिरूप स्वभाव-स्व'ननगरतुल्य 
विराट्‌ के रूप से भान होता है अथवा इस तरह निरीक्षण 
करने पर विराट्रूप चिन्मय आकाश ही प्रतीत होता दै ॥३२॥ 

अनुभव करनेवाछा चिदात्मा ही अनुभवेकरस सत्य 
स्वस्वरूप को भी पायावरण से असत्‌-सा बनाकर वैसे 
ही परिछिन्न प्रपश्चख्प से देखता है जैसे स्वप्न में प्राप्त 
हुआ नष्ट अपने को ही अपने से अतिरिक्त नाट्घदशंक 
समाज से भरा स्वप्नदेश मानकर वहां पर अपना अभि- 
स्वय ही देख्ता है ।।३३॥ 

वेदान्तियों यानी शुदब्रह्मपरायणों, सवेश्ेश्वरपरायणों 
और उपासनानिरतों, !दिगम्बरों, सांख्यों, योगियों मौर 
बौद्धों के (सौत्रान्तिक वेभासिक, योगाचार और माध्य- 
प्रिरु चारों प्रकार के) गुरजन वेदव्यास, अहेतु, कपिल, 
पतञ्जलि और वुद्ध एवं पशुपति या भैरव (आगमशा 
अविशेष के निर्माता), वेष्णव, द्वैरण्यगर्भ आदि आगमः 
शास्त्र के निर्माता विष्णु आदि द्वारा भली भाँति वर्णित 
(अपने अपने आगम शास्त्रं में प्रतिपादित) जो दृष्टिकोण 
हैं उनका रूप घारण कर हमारा अभिमत ब्रह्म ही तत, 
तत्‌ वासनारूप उनके स्वरूप से स्फुरित हुआ है। और 
उन वादियों के आत्मसंवित्‌ के (अपने अपने निश्रम के) 
अनुरूप स्वर्ग (पारलोकिकसुखरूप) ओर ऐह्छोकिक 
सुख, सकल फल वह ब्रह्म हो बनता है, क्योंकि तदात्मकं 
ही फछ तत्‌-तत्‌ द्वारा वधे-वेसे हो यों आशा की जा 
है। इस ब्रह्म को ऐसो ही महिमा प्रसिद्ध है, बोकि 
मायाशबललूप ब्रह्म सर्वात्मक दै अर्थात्‌ इसी अर्थ 
सकल वादियों के मत का अविरोध है ओर इसी 
सबके अभिलषित फळ की सिद्धि होती है ॥३४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्पीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरा् में 
ब्रह्मगीता में परम/धोफदेश-साअक् कुछुप्रछ॒ता अचुहाइ०शा प्रक सो) तिदह समाप्त हुआ ॥ १७३॥ 
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वरिष्ठ उवाच 
सर्गादी स्वप्नसंवित्या चिदेवाङभाति केवला । 
जगदित्यवभासेव ब्रहोवाऽतो जगत्त्रयम्‌ ॥१॥ 
सर्गास्तरङ्गा ब्रह्माब्धेस्तेषु संवेदनं द्रवः। 
सर्गान्तरं  सुखाद्यात्म द्वेतेक्यादीतस्त्कुतः ॥२॥ 
यथा स्वप्नसुषुप्तात्म निद्रारूपकमेव खम्‌ । 
दुइ्यादुर्यांशमेकात्म रूपं चिन्नभसस्तथा॥३॥ 
जाग्रति स्वप्ननगरं यादुक्तादुषिदं जगत्‌। 
परिज्ञातं भवेदत्र कथमास्था विवेकिनः ॥४॥ 
सर्गादौ सगसंवित्तेर्ययाभूताथंवेदनात्‌ । 
जाग्रति स्वाप्ननगरं यादृशं तादृशं जगत्‌ ॥५॥ 


जाग्रति स्वप्ननगरवासना विविधा यथा। 
सत्या अपि न सत्यास्ता जगत्यो वा्नास्तथा ॥६॥ 
अन्ययोपभ्रपद्येह कल्प्यते यदि फारणम्‌। 
तत्कि नेदीयसी नाऽत्र भ्रान्तता कल्प्यते तथा ॥७॥ 
स्वानुभूयत एवेयं भ्रान्तिः स्वप्नजगत्तस्विव। 
कारणं त्वनुमासाघ्यं क्वाऽनुमाऽनुभवाधिका॥८॥। 


वृष्टमप्यस्ति पन्नेशे न चाऽत्मनि विचारितम्‌। 
अन्यथानुपपत्त्याऽन्तर्ञ्ान्त्यारम ` त्वप्नशेलवत्‌ ॥९॥ 


१७४ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चूँकि 
सृष्टि के आदि में केवळ चित्‌ ही स्वप्नवित्‌ की' संवित्‌ 
से जगत्‌ के रूप में अवभासित होती यह सिद्ध किया 
जा चुका है अतः तीनों जगत्‌ ब्रह्म ही दै, ऐसा बोध 
होनेपर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है ॥१॥ 

सुष्टियाँ ब्रह्मरूपी सागर की तरंग हैं, उनमें संवित्‌ ही 
द्रव ( जल ) है । अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुःखरूपी सृष्टि 
का बोध द्वोरा परिमार्जन हो चुका । किन्तु उसके 
अनन्तर भी जीवन्मुक्त पुरुषों के व्यवहार के छिए जो 
जगत्‌ प्रसिद्ध है, वह आनन्द-सत-चित्‌ स्वरूप होने से 
दूसरी ही सृष्टि है, उसमें द्रत, ऐक्य आदि असुखरूप 
किस निमित्त से होगा, यह अथं है ॥२॥ 

दुष्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी 
वैसे ही एक रूप है। जंसे स्वप्न ओर धृषुप्ति केवल 
निद्रारूप ही हैं जैसे स्वप्न में सुपुप्ति मर स्वप्न में 
भेद का आभस होने पर भी दोनों में एकमात्र निद्रा- 
रूपता का व्याघात नहीं होता वैसे ही विदेहमुक्त भोर 
जीवनमुक्ति में भेद की आभास होनेपर भी उन दोनों 
में सुखेकरसता का व्याघात नहीं होता, यह भाव है ॥३॥ 

जाग्रत्‌ में जैसे स्वप्न नगर है बसे ही यथार्थतः 
परिज्ञात यह जगत्‌ है इसमें विवेकी पुरुष की आस्था 
केसे हो सकती है ॥४॥ 

जाग्रत्‌ में स्वप्न नगर का जेसे बाघ हो जाता है वेपते 
ही सृष्टि के आरभ्म में सृष्टि संवित्‌ के ययाथंतः ज्ञातं 
होने के कारण जगतु भो बाधित हो जाता है ॥५॥ 


जाग्रत्‌ के भोगाभास के लिए आविर्भूत वासनाएँ भी 
सत्यरूप से प्रतीत होने पर भी वैध ही सत्य नहीं है जँसे 
विविध प्रकार की स्वप्न नगर वासन।एँ स्वप्नकाल में 
सत्यत्वेन प्रतीयमान होती हुईं भी जाग्रत्‌ में सत्य नहीं 
हैं अर्थात्‌ दग्धवस्त्र के समान वासनामात्र से उनकी श्थिति 


“दुःख देने में समर्थ नहीं है, यह तात्पर्यं है ॥६॥ 


अन्यथा उपपादन करके यदि जगत्‌ के कारण को 


कल्पना करते हो तो स्वाप्न जगत्‌ में प्रसिद्धतर होने तथा _ 


'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌' इत्या दि विविध श्रृतियों 
द्वारा बोधित होने के कारण कारणान्तर की कल्पना की 
अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रान्तिमात्रता की ही कल्पना 
क्यों नहीं को जाय ॥७॥ 

वाचारम्भण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचना 
करने पर मृत्तिका, ठन्तु आदि से अतिरिक्त घट, पट, आदि 
का अदर्शन होने से उनके विषय में स्वप्नजगतों की तरह 
अपनी यह्‌ भ्रान्ति प्रध्यक्ष ही अनुभूत होती है। प्रत्यक्षानु- 
अव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान्‌ देखा गथा जिसके 
बल से प्रधान, परमाणु आदि कारणों की सिद्धि होगी, यह 
अथं है ।'८॥ 

जगत्‌ स्वप्न पर्वत की तरह अन्दर प्रान्तिरखूप ही हैं । 
इस विषय मे प्रत्यक्ष दे, भी है वह यह कि यह जन 
आत्मा में इष्ट की ही सृष्ठि करने और अतिष्ट की सृष्टि 
का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। उसके द्वारा 
पहले से विचारित हो अर्थ निश्चयेन देखने में नहीं आता, 
अकस्मात्‌ ही कोई भी अतकित अन्य पर दुष्टिगोबर हो 
जाता है । सृष्टि को अन्य कारण के (प्रधान, परमाणु 
थादि के) अधीन मानने पर तो उक्त कारण सम्पत्ति से 
साध्य इष्ट का ही लोग सर्जन करेंगे और अनिष्ट का 


निवारण करेंगे, आकरिंसिक दृश्य को न देखेंगे। उक्त 
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निविकल्पं परं जाङ्यं सविकहपं तु संसृतिः। 
च्यानं तेन समाधानं न संभवति किंचन ॥१०॥ 
सचेत्यं संसृतिध्यातम चेत्यं तुपलस्थिति । 
मोक्षो नोपलवद्धाने न विकल्पात्मकं ततः॥११॥ 
त च नामोपलासेन निविकल्पसमाधिता। 
झन्यदा5ष्साद्यते किचिल्लम्यते कि स्वनिद्रया ॥१२॥ 
तस्मात्सम्यव्परिज्ञाना:ड्रान्तिसात्र विवेकिनः । 
सर्गात्यन्तासंभवतो यो जोवन्मुक्ततोदयः॥१२॥ 


तीनों हेतुओं की अन्यथानुपपत्ति से जगत्‌ स्वप्न पवेत के 
समान भ्रान्तिरूप ही है, यह सिद्ध हुआ ॥९॥ ` 

योगियों का अभिमत आत्मा आन्दचिद्र प विहीन है । 
उसका साक्षात्कार होने पर भी वह पुरुषार्थरूप नहीं है । 
इसलिए उसके साक्षात्कार को कल्पना में कोई प्रयोजन 
नहीं हैं, अतः नित्य अनुमेंयडप तथा मीमांसकों के ज्ञान 
के तुल्य अपरोक्षमूत उसमें जडता ही परिशिष्ठ रहती है । 
उसमें हुई चित्त की निर्विकल्प समाधि केवळ जड्ता ही 
है, उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस 
कारण योगियों का ध्यान और उससे सम्पन्न हुई समाधि 
भी नहीं के वराबर है। कुछ भी पुरषाथंझूप नहीं है, यह " 
अर्थ है । अर्थात्‌ जगत्‌ के बाघ के विना निर्विकल्प समाधि 
पर्यन्त ध्यान मात्र से आत्मोद्धार मानने वाले योगियों का 
भी निराकरण हो गया ॥१०॥ 

चेत्ययुक्त ध्यान संसार है और चेत्यरहित ध्यान 
पत्थर की सी स्थिति वाला दै, इसलिए योगियों की 
सम्मत निरानन्दरूप मोक्षावस्था में परिशेष रहने वाला 
ज्ञान मोक्ष (पुरुषाथंरूप) नहीं है, क्योंकि पत्थर के तुल्य- 
भान मोक्ष कदापि नहीं हो सकता । विकह्ात्मक सचेत्य 
ध्यान तो उससे बढ़कर मोक्ष नहीं है, क्योंकि वह तो 
बन्धन तुल्य ही है । इससे आत्मा की ज्ञानस्वभावता न 
मानने वाले वेशेषिकादि के सम्मत मोक्ष का भी निराइरण 
हो गया ॥।११॥ 

पत्थर के सदुश निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्यों के 
अभिमत मोक्ष के सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त 


होतो स्वनिद्रा से भी वह प्राप्त हो आयग, क्योंकि चित्त 
की चचलता को निवृत्ति भोर अज्ञानरूप आवरण की 


अनिवत्ति निद्रा और उक्त योगियों की सम्मत निर्विकल्प 
समाधि में तुल्य हैं ॥१२॥ 

इसलिए सम्यक्‌ ज्ञान से विवेकी पुरुष को दृष्टि में 
सृष्टि का अत्यन्त असंभव होने से जगत भ्रान्ति मात्र है। 


योगवासिष्ठे 


[ १७४.१७ 


तिविकहपं समाधान तदनन्तमिहोच्यते। 


यथास्थितमविक्षुब्घमासनं सर्वभासनम्‌ ॥१४। 
तदनन्तसुषुप्तार्यं तत्तुरीयभिति स्मृतम्‌ । 
तन्निर्वाणमिति प्रोक्तं तन्मोक्ष इति शब्दितम्‌ ॥१५॥ 
सम्यरबोचेकघनता याऽसो घ्यानमिति स्मृतम्‌ । 
दुइ्यात्यन्तासंभवात्म बोधमाहुः परं पदम्‌ ॥१६॥ 
तच्च नोपलवज्जाड्यं न सुषुप्तोपम॑ भवेत्‌। 

त निर्विकल्पं न च वा सविकल्पं न वाऽप्यसत्‌ ॥१७। 
जो जीवन्मुक्तता का उदय है वही निर्विकल्दक समाधि है 
वही वेदान्त शास्त्र में अनन्त निर्वाण कहा जाता है । यथा 
स्थित, विक्षोभ रहित, सर्वेप्रकाशक वह आसन (स्थिति) 
अनन्त सुषुप्त नामक है, वही तुरीय कहा गया है । वही 
निर्वाण कहा गया है और वही मोक्ष कहा गया द्दै। 
अर्थात्‌ इसलिए वादियों के अभिमत पक्षों में मोक्षाभाव- 
रूप दोष से छुटकारा न मिलने के कारण जगत्‌ केदळ 
भ्रान्तिमात्र है निरतिशयानन्द सच्चिदेकरस ही आत्मा है 
इस तत्त्वज्ञान से भ्रान्तिजम्य अज्ञानावरण के विनाश से 
भ्रान्तिक्षय होने पर परिशेष रहने वाला परम पुरुषार्थ 
है यह हमारा पक्ष ही सबके लिए शरण रूप है, इस प्रकार 
उपसंहार किया है ॥१३-१५॥ 


जो यह सम्यक्‌ ज्ञान की एकमात्रघनता (सम्यक्‌= 
ज्ञानैकरसता) है वह ध्यान कहा गया है । “यत्र नान्यतू 
पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा' इत्यादि 
श्रुतियाँ और तत्त्ववेत्ता जिसमें दुश्य का अत्यन्त असम्भव 
हो उस बोध को ही परमपद कहते हैं॥१६॥ 


बह गौतम ओर कणाद आदि की सम्मत मुक्ति की 
तरह पत्थर के समान जड़ नहीं है, दैरप्यगर्भ सम्मत 
प्रकृति-प्रढय के तुल्य सुषुप्तोपम नहीं है, पातञ्जलों की 
सम्मत मुक्ति को तरह निविकल्पतामान्न नहीं है, पाशुपत 
पाः्चरात्र आदि की सम्मत मुक्ति की तरह सविकल्पक 
नहीं है और वौद़ों की अभिमत मुक्ति की तरह असत्‌ 
(ने रात्म्यरूप शुन्य) भी नहीं है ॥१७॥ 
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दृध्यात्यन्तासंभवात्म तदेवाऽहं हि वेदनस्‌। 
तत्सवं तन्न किचिच्च तह॒देवाइड्भ' वेत्ति तत्‌ ॥१८॥ 


सस्यकप्रबोधाचिर्वाण परं तत्समुदाहृतम्‌। 
यथास्थितमिदं विश्व तत्राऽलं प्रलयं गतम्‌ ॥१९। 


न तत्र नानाऽनाना नन च किंचिन्न किचन। 
समस्तसदसः्भावसीमान्तः स॒ उदाहूतः॥२०॥ 


अत्यन्ताऽसंभवं दृश्यं यद्वै निर्वाणमासितम्‌ । 
शुद्धबोधोदयं शान्त तद्विद्धि परमं पदम्‌ ॥२१॥ 


हे श्रीरामजी, जिसमें दृष्य का अत्यन्त असम्भव है 
'सब कुछ ब्रह्म ही है मर 'वही णुढ़ चिद्रप ब्रह्म मैं हूं! 
इस प्रकार का निमंल ज्ञान हवी मुक्ति है । ग्रह्म वा इदमग्र 
आसीत्तदास्मानमेवावेदहंब्रह्मास्मीति' तस्मात्तत्सवंमभवत्‌' 
इन श्रूतियों के अनुसार अधिष्ठानख्प से वह सव कुछ है 
और पत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति’ 
इत्यादि श्रुति से अध्यासरूप से कुछ नहीं है वैसे ही वह 
जानता है ॥१८।। 

सम्यक ज्ञान से वह परम निर्वाण कहा गया है, 
निर्वाण में यह यथास्थित सारा विश्व अत्यन्त प्रलय का 
होता है॥१९॥ 

उसमें न भेद है और न अभेद है, न कुछ है और 
किञ्चित्‌ है वह सब सद्‌ असद भावों की चरम सीमा कहा 
गया है । जैसे पट सत्‌ है या असत्‌ इस कल्पना की सीमा 
तन्तु अर्थात्‌ सूत्र दै, तन्तु सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पना 
की अवधि कपास सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पना की 
सीमा कपास का बीज है, कपास का बीज सत्‌ दै अथवा 
असत्‌ इस कल्पना की सीमा मिट्टीरूप पृथिवी है, पृथिवी 
सती है अथवा असती इस कल्पना की सीमा जळ है, जल 
की सदसदभाव कल्पना की सीमा तेज है, तेज की सदसद्‌- 
भाव कल्पना को सीमा वायु है, वायु के सदसद्भाव की 
कल्पना की सीमा आकाश है, आकाश की सदसद्भाव- 
कल्पना की सीमा अव्याकृत दै ओर अव्याकृत की सदसद्‌- 
भाव कल्पना की सीमा केवल चिदात्मा ही है, इस तरह 
बह सीमान्त कहा गया है।।२०॥ 

जिसमें दृश्य अत्यन्त असंभव है, शुद्ध बोधोदय स्वरूप, 
सकर विक्षेपों से रहित परम शान्त निरतिशयानन्दरूप से 
है आप परमपुरुषार्थ जानें ॥२१॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद ४४५ 


स च संप्राप्यते शुद्धो बोधो घ्यानमनुत्तमम्‌। 
शासत्रात्पदपदार्थजबो घिनोत्पक्चबुद्धिना ॥२२॥ 
मोक्षोपायाभिधं शा्रमिदं वाचयताऽनिञ्रस्‌। 
बुदृष्युपायेन शुद्धेन पुंसा नाउव्येन केनचित्‌ ॥२३॥ 
न तीर्थन न दानेन न स्नानेन न विद्यया। 
न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनं चाऽध्वरेः २४ 
च्रान्तिमात्रं किलेदं सदसत्सदिच लक्ष्यते। 
उ्योसैव जगदाकारं स्वप्तोनिद्रे चिवम्बरे ॥२५॥ 
न शाम्यति तपस्तीर्थे्त्रान्तिर्ताम कदाचन । 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु मुक्तता ॥२६॥ 
रान्ति शास्यति शाञ्जार्थात्सम्यबुद्घ्याऽवलोकितात्‌। 
आत्मज्ञानमयान्मोक्षोपायादेवेह नाऽच्यतः २७॥ 
प्रत्युत्पक्नमति (बुद्धिमान्‌) पुरुष को वह शुद्ध बोधरूप 
उत्तम ध्याव पद-पदार्य ज्ञाता को बोधित करने वाले इस 
शास्त्र से प्राप्त होता है। अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति में मोक्षो- 
पाय नाम का यह ग्रन्थ ही उपाय है ॥२२॥ 


मोक्षोपाय नामक इस ग्रन्थ का निरन्तर पारायण 
करने वाले पुरुष को विशुद्ध अध्यातमशास्त्रजनित ज्ञानरूप 
उपाय से- वह परम पद प्राप्त होता है अन्य किसी उपाय 
से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 'श्ञात्वा तं मत्युमत्येति नान्यः 
पन्था विमुक्तये? इत्यादि श्रुतियाँ हैं ॥२३॥ 


वह न तीर्थं सेवन से प्राप्त होता है, न दान से, न 
स्नान से, न विद्या से (ब्रह्मविद्या से अतिरिक्त विद्या से), 
न ध्यान से, न योग से, न तपस्याओं से और न यज्ञ यागों 
से ही प्राप्त होता है ॥२४॥ 


स्रान्तिमान्न अविवंचनीय यह विश्व सत्‌ को तरह 
प्रतीत होता है । निद्रा रहित चिदाकाश में स्वप्नरूप यह 
जगदाकार आकाश (शून्य) ही है। आन्ति की तप, तीथे 
आदि से कदापि निवृत्ति नहीँ हो सकती, तपस्या, तीर्थ 
आदि से विविध स्वगं प्राप्त होते हैं किन्तु मुक्ति नहीं 
मिळती है ॥२५, २६॥ 


भ्रान्ति की निवृत्ति उत्तम शुद्ध बुद्धि से विचारित 


आत्मज्ञानमय मोक्षोपायभुत इस शास्त्र से हो होती है 2 


झन्य उपाय से नहीं होती दै ॥२७॥ 


४६ 


मालोककारिणाऽत्यर्थं दाखार्थेनेच शाम्यति। 
अमलेनाऽखिला चरान्तिः प्रकातेनेव तामसी ॥२८॥ 
सगंसंहारसंस्थानां भासो भान्ति चिदम्बरे। 
स्पत्दनानोच मरुति द्रवत्वानीव वारिणि ॥२९॥ 


योगवासिष्ठे 


[१७५.५ 


द्रव्यस्थ हृद्येव चमत्कृतिनिजा 
नभस्वतः स्पन्द इवाऽनिशं यया । 
यथास्थिता सृष्टिरियं तथाऽस्तिता 
ल्यं नभस्यन्तरनन्यरूपिणी ॥३०॥ 


इत्यार्षे शवासिष्ठमहारामायणे वाहमोकोये देवइूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराे 
्रह्मगीतासु निर्वाणोपदेशो नाम चतुःसप्तत्यधिकशततमः सग: ॥१७४॥ 


जैसे रात्रि की आत्यन्तिक निवृत्ति सूर्योदय से वेसे 
ही होती है, जैसे सम्पूर्ण भ्राम्ति की आत्यन्तिक निवृत्ति 
ज्ञानालोक उत्पन्न करने वाले निर्मळ इस शास्त्राथं से 
होती है ॥२८॥ 

वायु में स्पन्दन की तरह, जल में द्रवत्व की तरह 
चिदाकाश में सृष्टि, प्रलय और स्थिति के स्फुरण का 
भान होता है ॥२९॥ 


मायाशबल चिदाकाश के अन्दर यथास्थित यह जगत्‌ 
की सृष्टि और उसकी स्थिति भी अनन्यरूप वाली है और 
उसी में यह लय को प्राप्त होगी । जेसे वटबीज बादि 
द्रव्य के अन्दर सदा अपनी रमणीय वट वृक्षाकार धारण 
चमत्कृति स्थित जैसे वायु के अन्दर अपनी मनोहर स्पन्द 
चमत्कृति स्थित है ॥३०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय शरीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीताओं में निर्वाणोपदेण नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो चौहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७४॥ 


१७५ 
वसिष्ठ उवाच असदेवानुभूरित्यमेवेदं भासते जगत्‌। 
स्वप्नाभम।यं चिद्व्योम कारणं देहसंविदाम्‌ । स्वप्ताङ्कनासङ्ग इव शान्तं चिद्व्योम केवलम्‌ ॥३॥ 
दुश्यान्यताऽसंभवतश्चिद्व्योम्नस्तत्कुतो वपुः ॥९॥ एवं नामाऽस्ति चिद्धातुरनादिनिघ नोऽमलः। 


सर्गादौ स्वप्तसंवित्तिरपं सवं विनाऽनघ ! । 
न सर्गो न परो लोको दृइयमानोऽपि सिदध्यति ॥२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--दे वत्स ! आदिम चिदाकाश 
अपनी अविद्या से स्वप्न के समान बनकर जीवरूप से 
आवागमन के चक्कर में पड़कर “मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य 
हँ इत्यादि तत्‌-तत्‌ देहों में तादात्म्य के अध्यासों का 
काम, कर्म, वासना, आदि द्वारा कारण होता है, किन्तु 
जीवोपाधि की सिद्धि के पहले महाप्रलय में स्वप्न तुल्यता 
को प्राप्ति होने पर दृश्यरूप अन्यता का संभव न होने से 
निमित्त की असिद्धि वश उस चिदव्योम का दृश्य सृष्टिरूप 
शरीर किस कारण से होगा ? यह अर्थ है॥१॥ 
Er निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टि के आदि में न 
। स्वप्न संविदूल्प दृश्यमान सृष्टि की सिद्धि होती है ओर 
 नपरछोककी ही शिद्धि होती दै । अर्थात्‌ स्वप्न संविद्‌ 
के रूप ही जीवत्वसमका रिक सृष्टि आदि की सिद्धि होती 
है अन्य निमित्त से नहीं 


शुन्यात्मेवाऽच्छरूपोऽपि जगदित्यवभाति यः ॥४॥ 


सलस्स्वेषोंऽपरिज्ञातः परिज्ञातः परं सवेत्‌। 
कुतः किल परे व्योमन्यनादिनिधने मलः ॥।५॥ 


१७५ 


अनुभव करने वाळा अनुभवेकरस चिदात्मा इप 
प्रकार स्वप्नाङ्गना सङ्ग को तरह निपट असत्‌ जगत्‌ 
बनकर अपनी अविद्या से जगत्‌ के रूप से भासमान होता 
है। परमार्थतः वह केवळ शान्त चिदाकाश है। अर्थात्‌ 
चिदाकाश का जीवभाव अथवा जगद्भाव वास्तविक नहीं 
है, जिससे कि जगत्‌ उसका शरीर होगा ॥३:। 

जगत्‌ के रूप से इस तरह वह जगत्‌ अवभासित होता 
है कि मानो वह शून्यस्वरूप असपन्त निर्मेलछूप आदिः 
अन्तविहीन स्वच्छतम चिद्धातु ही है ॥४॥ 

इस परमात्मा के अज्ञात रहने तक यह अविद्याडप 
मळ भास मानता है अविद्यावस्था में संसारी जीव-सा 
पृथक होता है किन्तु ज्ञात होने पर वह मळ परम निर्मछ 
ब्रह्म ही है, क्योंकि स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म॑व 
भवति’ (जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ढी 
होता है) इत्यादि श्रृतियो से यह अवगत हैं। ब्रह्मभाव म 


का प्रसङ्ग ही नहीं है। अनादि निधन परमाकाश में 


होती ॥२। मल 
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यदेतद्वेदनं शुद्धं तदेव स्वप्नपत्तनम्‌। 
जगत्तदेच सर्गादौ पुथ्व्यादेः संभवः कुतः ॥६७ 
चिद्व्योमात्मावभासस्य नभसः सगंरूपिणी । 
कृता पृथ्व्यादिकलना मनोबुद्ध्यादिता तथा ॥७॥ 


वार्यावतं इवाऽऽभाति पवनस्पन्दवच्च यत्‌। 
अबुद्धिपूर्वं चिद्व्योम्नि जगऱद्धानमभित्तिसत्‌ ॥८॥ 
पश्चात्तस्येच तेनेव स्वयमेश्वर्यशंसिना। 
कृतं बुद्ध्यादिपृथ्व्यादिकल्पनं सदसन्मयम्‌ ॥९॥ 
स्वयमेच कचत्पच्छाऽच्छा येयं सा महाचितिः। 
सर्गाभिधानमस्येब नभ एवेह नेतरत्‌ ॥१०॥ 
न च किचन नामाऽङ्ग कचत्यच्छेव सा स्मृता । 
चिम्मात्रेकेककळतं ततमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥११॥ 


सळ कहाँ से हो सकता है, क्योंकि प्रबोध से स्वप्न की 
तरह ज्ञान होने से मल का बाध हो जाता है ॥५॥ 


यह शुद्ध संवित्‌ ह्वी स्वप्न नगर दै और वही सृष्टि 
के आदि में जगत्‌ है, अतः, पृथिवी आदि का संभव कंसे 
हो सकता है ॥६॥ 


आकाशभुत चिदाकाशात्मा के स्फुरण की सृष्टिरूप- 
घारिणी पृथिवी आदि कश्पना की गई है तथा मन, वुद्धि 
आदिख्प कल्पना की गई दै ॥७॥ 


जल में आवतं की तरह और वायु में स्पन्दन की 
तरह चिदाकाश में बिना भीत का जो जगद्भान होता है, 
उसके अनन्तर जीवभाव से उसमें प्रवेश कर मैं हिरण्यगभं 
भुवनल्ष्टा हूँ यों अपने ऐषवर्य क्रा गान करने वाले 
परमात्मा ने ही स्वयं जगद्भान की हो बुद्धि आदि, 
पृथिवी आदि नामरूप व्याकरणकप सदसन्मय मूर्तामूरत- 
प्रचुर या सत्यानुत मिथुनीकरणरूप कल्पना की ॥८, ९॥ 


स्वच्छ से भी अत्यन्त स्वच्छ जो यदद महाचिति है वह 
स्वयं ह्वी जगत्‌ के रूप से स्फुरित ह्वोती है इसी का सृष्टि 
नाम है अतः जगत्‌ चिदाकाश ही है उससे भिन्न नहीं 
है॥१०॥ 

हे धीरामचन्रजी ! विचार दृष्टि से तो कुछ भी 
स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि यह महाचिति अन्पन्त 
स्वच्छ कही गई है, वित्मात्ररूप जो अद्वितीय ही ब्रह्म है, 
केवळ उसकी कल्पना दवी इस प्रकार (जगत्‌ रूप से) निज 
दात्या में बिस्तृत है ॥११। 
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चिदाकाशश्चिदाकाशे तदिदं स्वसल वपुः। 
चित्तं दुह्यमिबाऽऽभाति यथा स्वप्ने तथा स्थितम्‌।१२। 
अन्यथानुपपत्त्याऽर्थकारणाभावतः स्वतः। 
सर्गादावेव स्वात्मैव दृइयं चिद्व्योम पश्यति ॥१३॥ 
स्वप्नवत्तच्च निर्ध सनागपि न भिद्यते। 
तस्माच्चिद्व्योम चिद्व्योम्नः शून्यत्वं गगनादिव ॥१४॥ 
यदेव तत्परं ब्रह्म स्वेहूपविव्जितम्‌ । 
तदेवैकं तयारूपमेवं सरवंतया स्थितम्‌ ॥१५॥ 
स्वप्नेऽनुभूयते चेतत्स्वप्नो ह्यात्मेव भासते। 
नानाबोघमनानेव ब्रहोचाऽसलमेच तत्‌ ॥१६॥ 
ब्रह्मेचाऽत्मनि चिद्धवाज्जीवत्वसिव कल्पयत्‌ । 
रूपसत्यजदेवाऽच्छं सनस्तामिव गच्छति ॥१७॥ | 


शुद्ध तवित्‌ आनन्द स्वरूप चिद।काश ही चिदाकाश 
में विविकार रूप से ज्यों का त्यों स्थित हो अज्ञात होने 
से स्वप्न की तरह चित्त-सा दृश्य-सा अवभासित होता 
है॥१२॥ 


सत्‌ कारण के अभाववश अभ्य प्रकार से हजारों 
वादी भी सृष्टि का उपपादच नहीं कर सकते हैं, अतः 
सृष्टि के आदि में आत्मा ही दृश्य रूप धारण कर स्वयं 
!चदाकाशरूप दुश्य को देखता है ॥१३॥ 


स्वप्न के समान गिर्घमंक बदं अपने अधिष्ठान से 
तनिक भी भिन्न नहीं है, इर्सालए ।चिदाकाशरूप से 
परिशिष्ट वह आकाश से शून्यता के समान चिदाकाश से 
भिन्न नहीं है ॥१४॥ 


सकल ख्पों से विवर्जित अद्वितीय पर ब्रह्म अपने 
सच्चिदानन्दघन अद्वितोय रूप से ही स्थित हो स्वमाया 
शक्त से सकल जगद्रूप सं स्थित है ॥१५॥ 


स्वप्न मे अकारण हो इस दृश्य सृष्टि का सकळ 
जीवों को अनुभव होता है स्वप्न मे तो आत्मा ही स्वप्न 
के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भासित होता है, 
अतः जाग्रत्‌ में भी एश ज्ञानरूप तिर्मछ ब्रह्म ही जगत्रप 
से (नावा पदार्थों के रूप से) भासता है ॥१६॥ 

ब्रह्म ही चिद्‌ होने से आहमा में यातो जीवत्व को 
कल्पना करता हुआ ओर अपने निमंछ सच्चिदानन्द घन 
स्वरूप का त्याग त करता हुआ मनस्त्व को जँसा प्राप्त 
होता है ॥१७॥ 


४४८ 


इदं सवं तनोतीव तच्च खात्मकमेव खम्‌। 
भवतो जगद्रूपं विकारीवाऽविकार्यपि ॥१८॥ 
सन एव स्वयं ब्रह्मा स सर्गस्य हृदि स्थितः। 
करोत्यविरतं सव॑मजत्रं संहरत्यपि 0१०७ 
पृष्व्यादिरहिता यस्मिन्मनोहु्ङ्गवजिते । 
अन्यद्वा त्रिजगद्धाति यथा स्वप्ने निराकृति ॥२०॥ 
देहरूपजगद्रपेरहसेकमनाफुति । 
सनस्तिष्ठत्यनन्तात्म बोघाबोधं पराभवम्‌ ॥२१॥ 
नेह पुथ्व्यादि नो देहो न चेवाऽन्याऽस्ति दुदयता। 
जगत्तया फेवलं खं मनः कचकचायते ॥२२॥ 
विचायंदृष्टचेतदपि न किचिदपि विद्यते। 
केवल साति चिन्मात्रमात्मनाऽऽत्मनि निर्घेनस्‌ ॥२३॥ 


स्वयं चिदाकाश हो वह मन की समष्टिरप से 
आकाशात्मक ही इस सकल जगत्‌ का विस्तार करता है 
बर स्वयं अविकारो होता हुआ भी विकारी जगद्रूप सा 
प्रतीत होता है ॥१८॥ 


सव ही हिरण्यगर्भ है वह सृष्टि के हृदय में स्थित 
सबका निरन्तर निर्माण करता है भीर निरन्तर सवका 
संहार भी करता दे ॥१९॥ 


पृथ्वी आदि से रहित समष्टिमनरूप ब्रह्मा अवयव- 
रहित जिस जगत्‌ के हृदय में स्थित है उससे भिन्न के 
समान त्रिजगत्‌ के रूप से वेसे ही भास मानता ही है जेसे 
स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वाप्न पदार्थ के रूप से 
भासित होता है ॥२०॥ 


एक निराकार परब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से 
पूर्ण सच्चिदानन्द भाव से च्युत हो मनोभाव को प्राप्त कर 
समष्टिमनरूप ब्रह्मा अहकार स्वरूप से तथा शरीर ओर 
जगत्‌ के रूप से अनन्तहप होकर जड़ बौर चेतन जगत्‌ 
रूप में स्थित हैं ॥२१॥ 


यथार्थत; न यहाँ (चित्‌ मे) पृथिवी भादि हैं, न शरीर 
है, न चित्‌ से भिन्न कुछ दृश्यरूप ही है, किन्तु एक मात्र 
चिदाकाश हो कल्पित समष्टि मनोप होकर जगद्रूप में 
अतिशय रूप से स्फुरित हो रहा है ॥२२॥ 


सुक्ष्म विचार दृष्टि से यह जगत्‌ का स्फुरण भी 
कुछ नहीं हैं एकमात्र अत्यन्त घन चिन्मात्र ही अपने आप 


योगेवा सिष्ठे 
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यतो वाचो निवर्तन्ते तूष्णींभावोऽवङिष्यते। 
व्यवहार्यपि खात्मेव` तद्वत्तिछति मूकवत्‌ ॥२-॥ 
अनन्तापारपर्यन्ता . चिन्मात्रपरमेष्टका । 
तुष्णींभूत्वा भवत्येष प्रबुद्धः पुरुषोत्तमः ॥२५१ 
अद्रुद्धिुवं द्रवतो यथाऽऽवर्तादयोऽस्भसि । 
क्रियन्ते ब्रह्मणा तइृच्चित्तबुद्ध्यादयो जडाः ॥२६॥ 


. अबुद्धिपुब॑ वातेन क्रियते स्पन्दनं यथा। 


अनन्यदेवं बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मना ॥२७॥ 
अनन्यदात्मनो वायोयंथा स्पन्दनमव्ययम्‌। 
अनन्पदात्मनस्तद्वच्चिन्मात्र परसात्सनः ॥२८॥ 
चिद्व्योम ब्रह्मचिन्मात्रमात्मा चिति सहानिति। 
परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवताँ वर॥२९॥ 


जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ यहाँ मन 
और वाणी की पहुंच नहीं है उस निरतिशय आनन्द की 
प्राप्ति से तृष्णीभाव (आत्मस्वरूप निश्चलता) शेष रहती 
है। वह निश्चलता व्यवहारकाल में भी नहीं हटती । 
शुद्ध सच्चिदात्मा संसार के व्यवहारों में निरत रहने पर 
भी निश्चल आत्मस्वरूप से ज्यों का त्यों मूकवत्‌ स्थित 
रहता है ॥२४॥ 

वह प्रबुद्ध ज्ञानवान्‌ पुरुष श्रेष्ठ निश्चल हौकर अनन्त 
अपार चिन्मात्र रूप परम इष्ट (परम भ्रेमास्पद निरतिः 
शयानन्दघनतारूप) हो जाता है । अथवा ज्ञानरूप अग्ति 
में परिपाकवश दृढ़ होने से ब्रह्मरूप इंट स्वयं बन जाता है, 
ऐसा अर्थ है ॥२५॥ 

अविद्यावृत ब्रह्मा ने अज्ञानपुर्वक ही चित्त, बुद्धि 
आदि जड़ पदार्थों का वैसे ह्वी निर्माण करता है और 
अविद्यावृत चैतन्य ही जलादि बन कर आवतं आदि 
विकल्पों का भाजन होता है, जैसे जल में ब्रव से अज्ञान 
पुर्वक ही आवतं, बुद्बुद आदि होते हैं । अतएव जलादि 
की द्ष्टान्तता है । अर्थात्‌ मुक्ति को प्राप्त हुए पुरष भष 
के फिर काछान्तर में सृष्टि आंद से बन्धन-प्रसंग का 
वारण करने के लिए सृष्टि की अज्ञान पूवंकता हैं ॥२६! 

परमात्मा द्वारा अपने से अभिन्न बुद्धि आदि जगत्‌ 
का अबुद्धिपुवंक वैसे ही निर्माण किया जाता है। 
वायु द्वारा अपने से अभिन्न स्पन्द का अबुद्धि पूर्वक ६ 
निर्माण किया जाता है ॥२७॥ न 

` चिद्भासख्प सब जीव प्रत्यग्‌ छप परमात्मा से वेले रे 

अभिन्न हैं। जैसे वायु का अविनाशी स्पन्दन वाई 
अभिन्न है ॥२५॥। 

हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, चिद्व्योम, 
ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा, चिति, महान्‌ परमात्मा 


अपने स्वरूप में भास मानता है १४३स॥॥101710911 0010010प्बको ग्रह घर सिक्राही,लाचिये ।॥२९। ` 
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ब्रह्मोन्मेषनिमेषात्म स्पन्दास्पन्दात्म वातवत्‌। 
निमेषो यादुगेवाऽस्य समुन्मेषस्तथा जगत्‌ ॥३०॥ 
दुश्यसस्य समुन्मेषो दुश्याभावो निमेषणम्‌ । 
एकमेतन्निराकारं तदृद्वयो रप्युपक्षवात्‌ ॥३१॥ 
निमेषोन्मेषयोरेकरूपमेय परं मतम्‌। 
झतोऽस्ति दृदयं नाऽस्तीति सदसच्च सदा चितिः॥३२॥ 
निमेषो नाऽन्य उन्मेषान्नोन्मेषोऽपि निमेषतः.। 


ब्रह्मणः सरग॑वपुषो ` निमेषोन्मेषरपिणः ॥३३॥ 
तञ्रयास्ितमेवेदं विद्धि . शान्तमशेषतः। . 


अजातमजरं व्योम सोम्य समसमं जगत्‌ ॥३४ 
चिदचित्यात्मकं व्योम रूपं कचकचायते।.. 
चित्नाम तदिदं भाति. जगदित्येव तद्वपुः ॥३५॥ 


अविद्यावृत ब्रह्म नेत्र के समान उन्नेष निमेषरूप है 
अथवा वायु के समान स्पन्द-अस्पन्दरूप है । उसका जैसा 
प्रळयरूप निमेष है वेसा ही सर्गात्मक उन्मेष जगत्‌ 

॥३०॥ | ; 

द [जैसे उन्मेष और निमेषकाळ में एक-सा नेत्र गोलक 
एक ही है उसी में निमेष उम्मेष का ळय होवा है वैसे ही 
प्रलय और सृष्टि में एक सा ब्रह्म एक है उसो में उनका 
लय होता है, ऐसा कहते हैं ।] 

दृश्य ब्रह्म का उन्मेष है ओर दृश्य का अभाव 
(प्रलय) निमेष है दोनों अवस्थाओं में निराकार यह एक 
ही है, क्योंकि उन दोनों का ही इसी में ळय होता 
है ॥३१॥ 

परब्रह्म परमात्मा निमेष ओर उन्मेष-दोवों अवस्थाओं 
में एकरूप ही रहता है। अतः चित्‌ से ही दृश्य का 
'अस्ति' (है) और 'नास्ति' (नहीं दै) यों स्फुरण होने से 
दृश्य सत्‌-असत्‌ है, किन्तु चितिं सदा सत्तंकरूप ही 
है ॥३२॥ ७ 
[उन्मेष ओर निमेष भी उन्मेष और निमेष के हेतु 
(पलक) सहित नेत्र स्थानीय शबल ब्रह्मरूप से परस्पर 
अभिन्न ही हैं ।] 

निमेष उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है और उन्मेष भी 
बिमेष से भिन्न नहीं है वैसे ही मायाशबळ ब्रह्म से उन्मेष- 
निमेषरूपी सर्ग और प्रलय भिन्न नहीं दुँ॥३३॥ 

[इस दृष्टि से जो सिद्ध हुआ, उसे कहते हैं।] 

हे सोम्य श्रीरधुनायक, इस कारण निमेष ओर 
उन्मेष में साधारण (एक समान) ब्रत्तरूप से एकरस यथा 
स्थित इस जगत्‌ को भाप अगुरपन्न, अजर, अमर, शान्त 
चिदाकाए हवी जानिये ॥३४॥ 
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न नश्यति न चोत्पन्नं - दृदयं नाऽप्यनुभुयते। 
स्वयं चमत्करोत्यन्तः केवलं फेवलेव चित्‌ ॥३६॥ 
सहाचिदव्योममणिभा वृझ्यनाम्तो निजाकरात्‌। 
अनन्याऽन्येच भाताऽपि भानुभास इवोष्णता ॥३७॥ 


सुषुप्नं स्वप्नवद्भाति भाति ब्रह्मेव सर्गवत्‌। 
सबंसेकं शिवं शान्त नानेवाऽपि स्थितं स्फुरत्‌ ॥३८॥ 
यद्यत्संवेद्यते यादुक्सद्राऽसद्वा यथा यदा। 
तथाऽनुभूयते तादुक्तत्सदस्त्वसदस्ठु वा॥२९॥ 
अन्यथाऽतुपपत्ा चेत्कारणं परिकल्प्यते । 
तत्स्वप्नाभो जगद्धावादन्यया नोपपद्यते ॥४णा 

जैसे काश अपने में अध्यस्त नीळख्पता से स्फुरित 
होता है वंसे ही चितू भी अचित्यात्मकरूप से (अचेतन 
दृश्य जगत्‌ रूप से) स्फुरित होती हे, इसलिए जो कुछ 
यह जगत्‌ रूप से भासता है, वह जगत्‌ शरीर घारी 
चिन्मात्र ब्रह्म हो है ॥३५॥ 

न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुमा है, न नष्ट होता है 
आर न यथार्थतः अनुभव में ही आता है केवर एकमात्र चित्‌ 
ही अपने स्वरूप में स्वयं दश्य रूप चमत्कार करती है ॥३६॥ 

जैसे सुयं से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की 
उष्णता भिन्न-सी माछ्म होती हुई भी भिन्न नहीं है वंसे 
ही दृश्य नास की चिदाकाशझ्पी महामणि को श्रभा भी 
अपने उद्गम स्थान (आकार-स्थान) महामणि से भिन्न-सी 
प्रतीत होती हुई भी उससे अभिन्न ही है ॥३७॥ 

जैसे सुषुप्ति ही स्वप्न-सी प्रतीत होती है अर्थात्‌ स्वप्द- 
छप में भासती है वेसे ही ब्रह्म ही सृष्टि के समान स्फुरित 
होता है, इसलिए नावा रूप के समाव स्फुरित होता हुआ 
भी यह सारा जगत्‌ एक, शान्त) शिवरूप ब्रह्म ही है ॥३८॥ 
चिदाभास द्वारा जब जिस जिसका जिस प्रकार से भाव 
अथवा अमाव रूप से--जँसा संकल्प किया जाता है उसका 
उस प्रकार से चाहे वह सत्‌ हो चाहे असत्‌ वैसे ही अनुभव 
किया जाता है इसलिए जीव भी ब्रह्म का पर्याय है ॥३९॥ 
जगत की जड़ता की अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने 
के कारण उसके अनुरूप प्रधान, परमाणु आदि रूप कारण 
की कल्पना करो तो स्वप्न में एरीत हाने वाले प्रपः्च का 
प्रधान, परमाणु आदि द्वारा कदापि नहीं निर्वाह हो 
सकता है अतएव आत्मा के जगद्‌ भाव के बिना स्वप्न- 
प्रपञ्च की सिद्धि नहीं हो सकती है। स्वप्न में आत्मा का 
ही जगद्‌ भाव मानते पर तो उसो न्याय से सृष्टि के 
आदि में भी ब्रह्म ही जगद्देष धारण करेया इससे प्रधान: 
परमाणु आदि की कल्पवा ठीक चढी है ॥४०॥। 


| 
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प्रमातीतात्पराद्विश्वमनन्यदुदितं यतः। 
प्रसातीतमिदं फकिचिल्नास्युदितं ततः ४४९ 
यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तया तस्य गच्छति। 
ब्रह्मेकरसिकं तेन सनस्तत्ता समइतुते "४२७ 
यच्चित्तो यद्गतघ्राणो जनो भर्वति संदा । 
तत्तेन चस्त्विति ज्ञातं जानाति तदसौ स्फुटम्‌ \४२। 
ब्रह्मोकरसिकं यत्स्पान्मनस्तत्तूचेत्क्षणात्‌ । 
यस्य यद्रसिकं चेतो बुदढ़ं तेन तदेव सत्‌ \४४। 
विभान्तं यस्य वे चित्तं जन्तोस्तत्परमार्थसत्‌ । 
व्पवहूत्ये करोत्यच्यत्सदाचारादतद्रसम्‌ ।।४५। 
दित्वेकत्वादिकलना नेह काचन विद्यते। 
सत्तामात्रं च द्गियमितश्चेदल मोक्ष्यते ॥४६॥ 


चूँकि ब्रह्म से अभिन्न यह विश्व प्रमाणों के ,अगोचर 
परम ब्रह्म से आविर्भूत है इसलिए प्रमाणों का अगोचर 
यह कुछ भी उदित नहीं हुआ । अर्थात्‌ ऐसा मानने पर 
जगत्‌ की, प्रमाणों के अविषय ब्रह्म में अध्यास वश स्वप्न 
की तरह, अनिवेचनीयताइप प्रमाणाविषयता भी सिद्ध 
होगी यों अद्वैत का अविरोध होने से दुसरी अनुकूलता 
हमारे पक्ष में हुई ॥४१॥ 

जिसका चित्त जिस ओर रसिक रहता है उसका चित्त 
वैसा ही अनुभव करता है इस कारण एक मात्र ब्रह्म में 
रसिक तत्वज्ञचित्त जगत्‌ की ब्रह्मता का अनुभव करता दै 


अर्थात्‌ ब्रह्म रसिक लोगों का चित्त जगत्‌ को ब्रह्म ही देखता 
है यों उनके अनुभव का अनुसरण भी हो गया ॥४२॥ 


जिस मनुष्य के चित्त-प्राण सदा जिस पर अनुरक्त 
रहते हैं, लगे रहते हैं, वह उसको वास्तविक प्रतीत होता है 
अतएव उसी का स्पष्टरूप से वह अनुभव करता है ॥४३॥ 

एक मात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर में ब्रह्म बन 
जाता है मतः जिसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी 
पदार्थं को यथार्थ जाना है ।४४॥ 


जिस जीव का चित्त दृढ़ निश्चयवश जिसमें विश्रान्त 
हो चुका, उसके लिए वही परमार्थं (सत्य) है, इसलिए 
ब्रह्मज्ञानी ओर नास्तिक अपने निश्चित मार्ग से अतिरिक्त 
जो याग, दान आदि कमं करते हैं वह केवळ सदाचार से 
छोकषंग्रहाथं व्यवहार के लिए विना इच्छा के (मानो 
जबरदस्ती} करते हैं ॥४५॥ 

मेरे द्वारा निदिष्ट इस उपाय से (युक्ति से) यदि 
जगत्‌ का भफोमाॉति अवलोकन कीजिये तो यह सब 
आपको सत्तामात्र ही प्रतीत होगा । यह दुग्‌ (चित्‌) ही है 
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अदृश्यदृदयसदहसन्मुर्तामुतंद्शासिह \ 
तैवाऽस्ति न च नास्त्येव कर्ता भोक्ताऽयवा क्वचित्‌(४७॥ 
इदमित्यमनाद्यन्तं जगत्पर्यायमात्मनि । 
ब्रहोकघनमाशान्तं स्थितं स्थाणुरिवाऽध्वनि ॥४८॥ 
यदेव ब्रह्म बुद्ध्यादि तदेवैतशिरञ्जनम्‌ । 
यदेव गगनं शान्तं शृन्यं विद्धि तदेव तत्‌॥४९॥ 
क्केशोण्ड्रकादयो व्योम्नि यथा सदसदात्मकाः । 
दितामिवाऽऽगता भान्ति परे बुढ्यादयस्तथा ॥५०॥ 
तथा बुद्धयादि देहादि वेदनादि परापरे। 
अनेकान्यप्यनन्यानि शूत्यत्वानि यथाऽम्बरे॥५१॥ 
सुषुप्ाद्विशतः स्वप्नमेकनिद्रात्मनो यथा। 
सगंस्थस्याइपि न हित्वं नेकत्वं ब्रह्मणस्तथा ॥५२॥ 


जिनकी ज्ञान दृष्टि में दृश्य, सत्‌, असत्‌ मूर्त, अमूत 
सव कुछ ब्रह्म ही है, उनकी दृष्टि में यहाँ अथवा कहीं न 
कर्ता अथवा भोक्ता जीव ही हूँ ओर न उनका अभाव ही 
है, क्योंकि उन्ही का ब्रह्मरूप से शेष रहता है ॥४७॥ 

आदि अन्त विहीन सर्वतः शान्त जगत्‌ पर्याय वाळा 
्रह्मैकघन (चिन्मात्रघन) यह ब्रह्म ही इस प्रकार (जगद्रूप 
से) आत्मा में स्थित दै । जैसे अज्ञानी पथिकों के चोरों के 
सन्देह, भ्रान्ति आदि के योग्य वन मागं में स्थाणु ही चोर 
आदि के रूप से स्थित होता है ॥४८॥ 

जो बुद्धि समष्टि हिरण्यगर्भं आदि रूप जगत्‌ है उसी 
को आप निरञ्जन (निविकार) ब्रह्म जानिये जैसे किजो 
ही प्रशान्त आकाश है वही शुन्य है ॥४९॥ 

परम ब्रह्म में सदसदास्मक बुद्धि आदि वैसे ही भिन्न 
से प्रतीत होते हैं जैसे आकाश में केशों का वर्तुलाकारं 
गोळा, नीलता आदि, जो सदसद्र प हैं, आकाश से भिन्न से 
प्रतीत होते हैं ॥५०।। 

सर्वसामान्य सत्ताहुप ब्रह्म में बुद्धि आदि, देह आदि 
अनुभव आदि अनेकरूप प्रतीत होने पर भी ब्रह्म से बेसे 
ही अभिन्न ही हैं। जैसे आकाश में घट, पट आदि के सब 
अभाव आकाश से. अनन्य हैं ॥५१॥ 

एक मात्र निद्राङप सुषुप्ति से स्वप्न में प्रवेश क्र 
रहे स्वप्न-सृष्टि में स्थित जीवात्मा झा न तो द्वित्वहूप से 
निर्वचन होता है ओर न एकत्वरूप से ही होता है क्योंकि 
वहाँ व्यावत्य कोई प्रसिद्ध नहीं है वैसे ही एक मात्र विदि 
रूप प्रळय से सृष्टि में प्रवेशकर रहे अज्ञ दृष्टि से सर्गस्य 
भी ब्रह्म का द्वित्वेन अथवा एऊुत्वेन निर्वेचन वहीं 


इस चित में द्वित्व सक्‌ 
इस "चत्‌ एकत्व की कहना कोई र है, | belo eGangotri 
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एवमेच कवत्पच्छा छायेयं स्वा महाचितेः। 
न च किचन नामाङ्ग कचत्यच्छेवमास्थिता ॥५३॥ 
चिद्व्योम्नि हि चिदाकाशमेव स्वममलं चपुः। 
चेत्यं दुइयमिवाऽऽभाति स्वप्नेष्विव यथास्थितम्‌ ॥५४॥ 
अन्ययानुपपत््याऽर्थकारणाभावतः स्वतः। 
चिदव्यो मात्मानमेवाऽऽदौ दृश्यमित्येव पश्यति ॥१५॥ 
सर्गादावेव खात्मेव दृश्यं भाति निराङृति।. 
संञ्रमः स्वप्नसंकल्पमिथ्याज्ञानेष्विवाऽभितः ।।५६॥ 
स्वप्नवत्तचच निर्धभं मनागपि न भिद्यते। 
विकार्यपि सघर्माऽपि चिदृव्योम्नो वस्तुनो मलात्‌ ॥५७॥ 
तत्स्वप्ननगराकारं सघर्माऽप्यसघमंकम्‌ । 
शिवादनन्यमेवेत्थं स्थितमेव निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 


हे श्रीरामजी ! महाचेतन की यह अपनी निर्मल - 


कान्ति अथवा अविद्या ही जगत्‌ के रूप से स्फुरित होती 
है । वास्तव में तो निर्मल छाया इस प्रकार स्थित है कुछ 
भी स्फुरित नही होती है ॥५३॥ 

चिदाकाश में चिदाकाशरूप ही यथास्थित (ज्यों का 
स्यौं स्थित) निज स्वच्छ विग्रह चेत्य-सा दृश्य-सा वैसे ही 
प्रतीत होता है जैसे स्वप्नों में यथास्थित चिदात्मा ही 
स्वाप्न पदार्थों के रूप से स्फुरित होता है॥५४॥ 

हजारों वादियों द्वारा भौ सद्‌ वस्तु से अतिरिक्त का 
उपपादन न हो सकने तथा सत्य कारण का अभाव होने 
से चिद्व्योम स्वयं अपने को दूषय रूप से देखता है, यही 
सिधान्त है ॥५५॥ 

सृष्टि के आरम्भ में निराकार चिदाकाश परमात्मा 
का ही दृश्य के रूप में भान होता है मौर वह भान स्वप्न, 
संकल्प और मिथ्याज्ञान में हुए भ्रम के समान भ्रम हदी 
है ॥५६॥ 

दुश्य स्वप्न के समान सकल घमंशून्य चिदाकाश ही 
है, क्योंकि उसमें तनिक भी धर्म का अस्तित्व नहीं है। 
वस्तुभूत परमार्थत विदाकाश का विकारी भी तथा 
घमंवान्‌ भी आकार अविद्यारूप मल से प्रतीत होता दै। 
वास्तव में उसमें आकार, विकार और घर्म नहीं ।।५७॥। 

स्वप्न नगर के तुल्य दृश्य प्रतीतितः साकार होता 
हुआ भी वास्तव में निराकार है और प्रतीतितः घमंवान्‌ 
होता हुम भी ननर्धमंक है । अधिष्ठानरूप सन्मा से 
अभिन्न भी वह अशजनों की दुष्टि से इस प्रकार जगत्‌ के 
आकार से निरन्तर हो स्थित है ॥५८॥ 
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४०१ 
दृश्य स्वप्नाद्रिवत्स्वच्छ मनागपि न भिह्ते। 
तस्माच्चिद्व्योम चिद्व्योम्नः शुन्पत्वं गगनादपि॥५९॥ 


यदेव तत्परं ब्रह्म सवंर्पविर्वाजतम्‌। 
तदेवेदं तथाभूतमेव सर्गंतया स्थितम्‌ ॥६०॥ 


स्वप्नेऽनुभूयते चेतत्स्वप्ते ह्यात्मेव भासते। 
पुरादित्वेन न तु सत्पुरादि रचितं तदा॥६१॥ 


स्वप्ने च प्रत्यभिज्ञायाः संस्कारस्य स्मृतेस्तथा । 
त सत्ता तदिवं दृष्टमित्यर्थस्याऽत्यसंभवात्‌ ॥६२॥ 


स्वप्न पवंत के हि स्वच्छ दृश्य स्वाधिष्ठान 
चिन्मात्र छे रख भर भी भिन्न नहीं है, इसलिए चिदा- 
काशमात्र रूप से परिशिष्ट चिदाकाश की आकाश की 
अपेक्षा भी अतिसूक्ष्षता सिद्ध है ॥५९।। 

सकल रूपों से विरहित सच्चिदानन्द घन जो परम 
ब्रह्म है वही अपने सच्चिदानन्द घन स्वरूप से रखभर भी 
च्युत न हो यया स्थित ही सृष्टि के रूप से स्थित है ॥६०॥ 

[स्वप्न में दृश्य का सबको अनुभव होता है । स्वप्न में 
आत्मा ही तगर आदि के रूप में भासमान द्वोता है। 

शङ्घा--स्वप्नकाछ में सत्य नगरादिका जीव द्वारा 
निर्माण हो, क्योंकि अथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सृजते स 
हि कर्ता? (स्वप्नकाल में जीव रथों की तथा रथ योग्य 
मार्गों की सृष्टि करता है) ऐसी श्रुति है |] हि 

समाधान-- स्वप्न में जीव द्वारा सत्य नगर आदि को 
रचना नहीं होती है, क्योंकि न तत्र रथा रथयोगा 
पन्थानो भवन्ति’ (न वहाँ रथ होते हैं और न रघयोग्य 
मार्ग होते हँ) “मायामात्रं तु कात्स्येतान भिव्यक्तस्वरूप- 
त्वात्‌’ (स्वप्न की सृष्टि शुक्ति रजत, रज्जुसप आदि के ' 
समान माया मात्र है, क्योकि उसका स्वख्प देश, काछ 
आदि सम्पूर्ण घमो से अभिव्यक्त नहीं होता) इत्यादि चु 
और सूत्रों ने स्वप्न में सृष्टि का प्रतिषेध किया है अ 
उसे माया मात्र कहा है ॥६१॥ 

[यदि कहे कि स एवायं देवदत्तः' (वही यह देवदत्त 
है) “तदिद पूर्वदृष्टमेव मद्गृहम्‌ (यह वही पुवदुष्ट 
भेरा घर है) इत्यादि अबाधित प्रत्यभिज्ञा आदि से 
स्वप्न में भी पदार्थ सत्य हों ? इस शद्धा पर कहते हैँ] 

स्वप्न में 'वही यह देखा है”! इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा 
का विषय हो रहे गुह आदि पदार्थं का हृदय, कण्ठ, 
नाड़ीछिद्र आदि प्रदेश में किसी प्रकार की संभव न होने | 
से प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, पदार्थ का संभव न होनेसे | 
तद्विषयक संस्कार और स्मृति का असंभव स्पष्ट है ॥६२। | 
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तस्मादेततुत्रयं त्यकत्वा यद्धानं ब्रह्मसंविदः। 
तस्य दुष्टार्थसादृश्यान्मुढैः स्मृत्यादितोहिता॥६३॥ 
यथा यत्रैव लहरी वारिण्धेति पुनःपुनः । 
तत्रेवेति तथा तद्ददनन्या खे परे जगत्‌ ॥६४॥ 
विघयः प्रतिषेधाश्च सबं एव सदेव च। 
विभक्ताश्च विमिधाश्च परे सन्ति न सन्ति च ६५ 
तस्मात्सद्‌ ब्रह्म सर्वात्म किमिवाऽत्र न विद्यते । 
सेव सत्तेव सर्वात्म चेतदप्येतदात्मकम्‌ ।६६॥ 


स्वप्न में प्रत्यभिज्ञा, संस्कार ओर स्मृति का संभव 
त होने के कारण इन तीनों का त्याग कर ब्रह्मसंवित्‌ 
का ही निद्रा आदि दोषों से स्वप्न पदार्थ के रूप से 
अन्यथाभान होता है उसी में जाग्रत्‌-दृष्ट पदार्थों छी 
तुल्यता की कल्पना कर अनुभव के व्यवहाराभास की 
तरह स्मृति आदि के सादुश्य की भी कल्पना कर उसमें 
स्मृत्यादिता भी मूढ़ों ने ही मानी है ॥६३॥ 


किसी जळ में जैसे लहरी एक बार आती है उसी 
जल में वैसे ही अभिन्न लहरी पुनः पुनः आती है वैसी 
अवस्था में 'सँवेयं लहरी” ऐसा प्रत्यभिज्ञाभ्रम होता है 
वैसे ही सृष्टि के आदि में कल्पनाधिष्ठान परम ब्रह्म में 
जगत्‌ को भी भ्रमरूप समझना चाहिये अर्थात्‌ सादृश्य 
से भी वही यह लहरी, वह्दी यह दीपशिखा है इत्यादि 
प्रत्यभिज्ञा्रम लोक में प्रसिद्ध हैं ॥६४॥ 


परस्पर सदा ही सभी विधियां और प्रतिषेध अलग 
अलग विभक्त होकर और मिलकर परम ब्रह्म में हैं ओर 


नहीं भी हैं अर्थात्‌ केवळ कल्पनामात्र होने के कारण ही 


ब्रह्म में 'स दाधार पृथिवी द्यामुतेमाम्‌ ( उसने इस 
पृथिवी और द्युलोक को धारण किया ), 'यस्मिन्‌ ययोः 
पुथिवी चाम्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सर्वेस्तमेवेकं 
जीनथ आंत्मावम्‌' (जिसमें चुछोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष 
सब प्राणों के साम मन ओत-प्रोत हो केवळ उसी को 
आत्मा जानो) इत्यादि जगत्‌ की विधियां और 'नेह 
नानास्ति किचन! (यहां भेद कुछ भी नहीं है) इत्यादि 
जगन्निषेघ समानरूप से समावेश पाते हैं ॥६५।। 


इसलिए सद्‌ ब्रह्म सर्वात्म है, इसमें क्या नहीं है? 
वह ब्रह्मसत्ता ही सर्वात्म है इस कारण यह सब कुछ 
ब्रह्मसत्तात्मक (सदात्म) और सर्वात्मक है ॥६६॥ 
रे ८०0. Vasishitha 
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श्रान्तस्य मणं भूमेनं भूञ्रान्तेव वा गणेः। 
न शाम्यति ज्ञातुरपि तथाऽभ्याप्ं विनाऽत्र दुक्‌ ।६७॥ 
शास्स्याऽस्य तु यन्नाम वादनं तद्विनापरः। 
अभ्यासो दृइयसंश्ञान्त्ये न भूतो न भविष्यति ॥६८॥ 
न जोवन्न मृतं चित्तं रोधमायाति संसृतेः । 
अविनाभाविदेहस्वाद्बोधात््वेतज्स पश्यति ॥६९॥ 
सवंदेवाऽविनाभावि चित्तं दृइ्यशरीरयोः। 
इह चाऽमुत्र चेतस्य बोघान्ते शाम्यतः स्वयम्‌ ॥७०। 


क्रीड़ा के लिए भ्रमण कर रहे बालक की दृष्टि में 
वृक्ष, पर्वत, नदी आदि के समूह के साथ भूमिका भ्रमण 
होता है अन्य लोगों की दृष्टि में भुमि भ्रमणशीळ नहीं 
है। दोनों ही दृष्टियाँ सदात्मक हैं। भ्रमावस्था में 
भूमि नहीं घमती है ऐसा ज्ञान रखनेवाले भी बालक 
जबतक स्थिरता का अभ्यास नहीं होता तबतक पहले 
गहीत ुभ्रमणदृष्टि शान्त नहीं होती है वैसे ही भ्रमा- 
वस्था में जगद्भ्रान्तदूष्टि भी स्थिरता के अभ्यास के 
बिना शान्त नहीं हो सकती है अर्थात्‌ इस कारण उसमें 
सकल वादियों की सभी कल्पनाओं का अविरोध से 
समावेश ओर कल्पनाविहीन पुरुष का मोक्ष भी उपपन्न 
होता है, ॥६७॥। 

तत्त्वज्ञानी गुरु को सेवा आदि द्वारा प्रसन्न होकर 
उनके द्वारा इस मोक्षोपाय भूत शास्त्र का व्याख्यान 
कराकर जो उसके श्रवण का अभ्यास है, उसके बिना 
दशय की निवृत्ति के लिएन कोई दूसरा मार्ग हुआ 
झर न होगा ॥६८॥ 

हाँ होता ऐसा यदि चित्त का निरोध शक्तिसाध्य 
होता । चित्त-निरोध का ही संभव नहीं है। चित्त का 
स्वरूप-संसार से अविनाभावी (पृथक्‌ न होने वाला) है, 
अतः जाग्रत्‌ और स्वप्न में जीवित अथवा सुषुप्ति में लय 
होने के कारण मरे हुए चित्त का प्रयत्न पूर्वक निरोध 
करने पर भो उसका संसार से निरोध नही हो सकता है, 
किन्तु इस शास्त्र के अभ्यास के अधीन बोध होने से ही 
बाधित होकर यह संसार को नहीं देखता हे. इसलिए इस 
शास्त्र का अभ्यास ही दृश्य निवृत्ति का उपाय है ॥६९॥ 

जैसे चित्त सदा ही संसार से अविनाभावी है वसे ही 
दृश्य रूप संसार भी चित्त और शरीर दोनों से अविना” 
भावी है। वे दृश्य और शरीर इस शास्त्र के अभ्यास से 
प्रतिबन्ध न होने पर इसी जन्म में--तत्त्ववोध होने पर 
निवृत्त हो जाते हैं, प्रतिबन्ध रहने पर धन्य जन्म में प्रति 
बन्ध का नाश होने पर बोध होने से निवृत्त होते हैं। इस 
विषय में भगवान्‌ वेदष्यासजी का सूत्र है--'ऐहिकम- 
प्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌’ (प्रतिबन्ध का अभाव होने पर 


इस जन्म में विया की उत्पत्ति हो सकती है प्रतिबन्ध होने 


११५.७१ ] 


चित्तदुइयशरीराणि त्रीणि शाम्यन्ति बोघतः। 
पवनस्पन्दसेन्यानि कारणाभावतो यथा ॥७१॥ 
कारणं मोस्यंसेवाऽस्थ तच्चाऽस्मादेव शास्त्रतः 
फकिचित्संस्कृतबुद्धोनां वाचितादेव शाम्यति ॥७२॥ 
अबुद्धमुत्तरग्रस्यात्पूवं पूवं हि वुध्यते। 
ग्रन्थं पदपदार्थज्ञः खेदवाञ्सन निवतंते ॥७३२॥ 
उपायमिदमेवाऽतो बिद्धि शास्त्रं ्रमक्षये। 
अनन्यसाघारणतां गतमित्यनुभूयते ॥७४॥ 
तस्मादस्मान्महाशाखाद्यथाश्क्ति विचारयेत्‌। 
भागो द्वौ भागमेकं वा तेन दुःखक्षयो भवेत्‌ ॥७५॥ 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


४५३ 


आरषेयसिदमिति प्रमादाच्चेछ रोचते। 
तदन्यदात्मविज्ञानशास्त्रं फिचिहिचारयेत्‌ ॥७६॥ 
अनर्थनाऽविचारेण वयः कुर्यान्न भस्मसात्‌। 
बोधेन ज्ञानसारेण दृश्य कतंव्यमात्मसात्‌॥७७॥ 
आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नेनं लम्यते। 
नीयते तद्वृथा येन प्रमादः सुमहानहो ॥७८॥ 
अनुभूतमपि च नो स- 
दृदृदयसिदं द्रष्ट्सहितमपि। 
स्वप्ननिजमरणबान्धव- 
रोदनमिव सदिव कचितमपि ॥७२। 


इत्यार्षे ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें अवि० वि० 
परमाथंगीतास्वद्रैतयुक्तिर्नास पश्चसप्तत्यघिकशततमः सर्गः ॥१७५॥ 


पर अन्य जन्म में भी होती है इसी जन्म में विद्या हो 
ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा देखा जाता 
है) ॥७०॥ 


बोध से चित्त, दृश्य और शरीर तीनों वंसे ही निवृत्त 
हो जाते हैं । जैसे कारण के अभाव से (शुक्रास्त, शुक्रोदय 
आदि कारण के न रहने से) वायु, स्पन्दन और उनसे होने 
वाले मेघसैन्य शान्त हो जाते हैं ॥७१॥ 


चित्त, दृश्य और शरीर रूप त्रिकका कारण अज्ञान 
अर्थात्‌ ब्रह्मात्म भाव का आवरण करने वाली अविद्या 
ही है और कुछ ही संस्कृतमति वाले पुरुषों का उक्त निक 
बाचे गये इस शास्त्र से ही शान्त हो जाता है ॥७२॥ 


यदि पद पदार्थ ज्ञानवान्‌ पुरुष बीच में ही थककर 
इसके वाचने से विरत न हो तो पहले-पहले समझ में न आया 
हुआ (अबुद्ध) ग्रन्थ का उत्तर ग्रन्थ से बोध होता हे॥5३॥ 


भ्रम की निवृत्ति में इसी शास्त्र को असाधारण उपाय 
आप जाने ऐसा ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया 
जाता है॥७४॥। 
इस महाशास्त्र से दो भागों का (पूर्व भोर उत्तर दो 
भागों का) अथवा एक भाग का (आधे ग्रन्थ का) अपनी 
शक्ति के अनुसार अनुशीळन करना चाहिये । उससे अवश्य 
"दुःब की निवृत्ति होगी ॥७५॥ 


यह ऋषि-प्रणीत शास्त्र स्मृतिरूप है और स्मृति का 
मूल (उद्गम) श्रुति है । एतावता श्रुति का ही क्यों विचार 
च करें इस बुद्धि से प्रमादवश यदि यह शास्त्र किसी को 
रुचिकर न हो तो वह छिसी बन्य श्रुतिरूप (उपनिषद्‌, 
भाष्य थादि रूप) आत्मज्ञानप्रद शास्त्र का ही विचार 
करे । अध्यात्मशास्त्र के विचार से विमुख न हों, इसी 
में हमारा तात्प है। इसी शास्त्र का अनुशीलन करे 
इसमें हमारा आग्रह नहीं है ॥७६॥ 

मनुष्य अविचारछूप अनर्थ से अपनी जिन्दगी बरबाद 
न करे | श्रवण आदि उपाय से उत्पन्न तत्वबोध से सम्पूर्ण 
दृश्य को आत्मसात्‌ करना चाहिए, बाधपूर्वक आत्मा 
द्वारा प्रास करने योग्य बनना चाहिये। यहाँ पर 'देये त्रा 
च इस सुत्र से साति प्रत्यय है जैसे कि 'ब्राह्मणसा दिदम लें 
क॒तंव्यम्‌' यहाँ पर है ॥७७॥ 

आयु के बीते हुए एक क्षण को भी यदि कोई चाहे 
सुवर्ण आदि की राशि के साथ सकछ रत्नों से छोटा छू, 
वापस कर छूँ, तो पा नहीं कता, ऐसी दुर्लभ आयु को 
जो वुधा गंवाता दै उसके प्रमाद का क्या ठिकाना है। 
उसके लिए खेद है, महाखेद है ॥७८।। 

प्रत्यक्ष अनुभुत भी, अन्तःकरण से उपहित जीव से 
सद्दित भी तथा स्वप्त में दैवात्‌. दुष्ट अपने मरण पर चारों 
ओर बान्धवों द्वारा किये गये विलाप की तरह सतू-सा 
स्फुरित भी यह दृश्य सत्‌ नहीं है, निपट मिथ्या ही है 
ऐसा ब्रह्माद्वेत का दिग्विजय का डिंडिमघोष है॥७९॥ | 


णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारायायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
ु रा ोाडयाला््त विपश्चिदुपाख्यान में परमाथंगोतास्व्टतयुक्ति नामक कुसुमलता 
अनुवाद का एक सौ पचहत्तरवां अध्याय समाप्त हुआ ।॥१७५॥ र कर 
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श्रीराम उवाच 
जगन्ति सन्त्यसंस्यानि भविष्यन्ति गतानि च। यदा विदितवेद्यः संस्त्रिकालामलदशनः। 


तत्कथाभिः कथं ब्रह्मन्प्रबोधयसि मामिमम्‌ ॥१॥ 
` ` चसिष्ठ उवाच 

जगत्स्वप्नेषु शब्दाथंसंबन्धोऽवगतस्त्वया। 

त नाम नच छोकेन व्यथं तत्कथनं ततः॥२॥ 

या कयाऽवगतास्सभ्यां शाब्दार्थास्यां निगद्यते । 

बुब्यते सेतरा नाऽन्तः सैवेह व्यवहारिणों ॥३॥ 


भविष्यसि तदा तानि प्रत्पक्षेणेव भोत्स्यसे ॥४॥ 
स्वप्ने चिन्मात्रमेवाऽऽद्यं स्वयं भाति जग्रत्तया। 
यथा: तथैव सर्गादौ नाऽत्राऽन्यदुपपद्यते ॥५॥ 


अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे। 
तेषां तान्व्यवहारोधान्संख्यातं क इव क्षमः ॥६॥ 


१७६ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अतीत (भूत) 
आर भविष्यत्‌ असंख्य जगत्‌ हैं उनके वृत्तान्तों से आप 
मुझे क्यों प्रबुद्ध करा रहे हैं अर्थात्‌ मुझे बोध कराने के 
लिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है ॥१॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीरामचन्द्रजी, इस शास्त्र 
में जगतूखूप स्वप्नों में शब्द ओर बर्थ का वाच्यवाचक 
भाव सम्बन्ध क्या आपको ज्ञात नहीं हुआ ? इसलिए इस 
शास्त्र को सुनाने के छिए नियुक्त पुरुष ने उनका कथन 
व्यर्थ नहीं किया । अर्थात्‌ केवल वर्तमान दृश्य का ही 
शास्त्र में उपन्यास करना चाहिये अतीत अनागत अन्य 
किसी जगत्‌ के उपन्यास की आवश्यकता नहीं है, यह 
आपके आक्षेप का निचोड निकलता है। वह ठीक नहीं 
है। पद और पदार्थ का सम्बन्ध, व्याप्तिग्रह तथा दृष्टान्त 
सिद्धि आदि अतीत व्यवहार के अधीन हैं, बतीत जगत्‌ के 
उपन्यास के बिना विचारात्मक शास्त्र में प्रवृत्ति ही नहीं 
हो सक्ती । इसलिए मतीत, आगे होने वाले ब्रह्माण्डों का 
तथा वर्तमान अन्य ब्रह्माण्डों का, शब्द-अथं फे सम्बन्ध ग्रह 
आदि में उपयोग न होने के कारण, उपन्यास नहीं करना 
चाहिये इतना ही आक्षेप करना उचित हो तो कीजिये यों 
अनादर से उसका स्वीकार कर रहे-से भगवान्‌ श्रीवसिष्ठ- 
जी उत्तर दिया है ॥२॥ 


- जो कथा सुनिश्चित वाच्यवाचक भाव वाले शब्द-अर्थों 
द्वारा कही जाती है वही हृदयंगम होती, वही यहाँ 
व्यवहार में उपयोगी होती है अन्य नही, यों केवळ लोकिक 
बुद्धि के अनुसार आछोचन करने पर आपने बहुत ठीक 
आक्षेप किया ॥३॥ 


जब आप ज्ञात-ज्ञेय होकर भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान--तीनों काछों में निर्मल दृष्टि वाले होगे तब 
उन सबको (अतीत, अनागत, व्यवहित, अतिदूर के 
ब्रह्माण्डों को) प्रत्यक्ष से ही जानेगे। अर्थात्‌ यदि तत्त्व” 
ज्ञानियों में प्रसिद्ध त्रिकाळ में निर्मळ दर्शन वाले तत्त्व का 
पर्यालोचन करोगे तो सर्वत्र अपने ही द्रष्टा होने के कारण 
अतीत, भविष्यत्‌, व्यवहित (व्यवधान में स्थित), अति" 
दूरवर्ती अनन्त ब्रह्माण्डों की वर्तमान इस ब्रह्माण्ड, से 
रचमात्र भो विशेषता न होने के कारण आपका यह 
आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, इस आशय से कहते हैं ।।४॥ 

जैसे स्वप्न में आद्य चिन्मात्र का (परब्रह्म परमात्मा 
का) ही स्वयं जगत्‌ के रूप से भाव होता है वैसे ही 
अतीत, अनागत आदि सकल सृष्टियों के आदि में चिन्मात 
ही जगद्रूप से भान होता है, केवल इतना अंश ही उनका 
उपयोगी है अन्न उनकी अनन्त विचित्रता प्रकत के उपयोगी 
नहीं दै । अर्थात्‌ तत्वज्ञानी की वर्तमान अन्यान्य ब्रह्माण्डों 
तथा भविष्यत्‌ ब्रह्माण्डों में पुनरावृत्ति की शङ्का का 
निवारण करने के लिए--पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड भी स्वप्नपर्चि” 
तुल्य होने से मूलाज्ञान के बाध से बाधित होते हैं, मर्द 
प्रतिपादन करने के छिए उनका भी शास्त्र में उदाहरण 
देना आवश्यक ही है ॥५॥ 

आशाश में परमाणु-परमाणु में असंख्य जगत्‌ हैं, रत: 
उनके उन अनन्य व्यवहारों का पूर्ण रूप से वर्णन करण 
की किसमें क्षमता है। अर्थात्‌ उनकी अनन्त विचित्रता 
क्यों प्रकृतोपयोगी नहीं है ऐसा यदि प्रश्‍न हो तो असंख्य 
होने के कारण उनकी विचित्रता की इयत्ता का शास्त्र 
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अन्नेव से पुरा प्रोक्तं मत्पित्रा! पदाजन्सना। ` 
पद्मरेणुमताख्यानं श्यृणु तत्कथयामि ते॥७॥ 
पुरा पृष्टो मया ब्रह्मा जगज्जालमिदं कियत्‌ । 

क्क वा भातीति वद मे ब्रह्मोवाच ततः स माम्‌ ॥८0 

भ्ीन्नह्मोवाच 

्रह्मेवेदं मुने । सवं जगदित्यवभासते। 
सतामनन्तं सत्त्वेन जगत्वेताऽसतामपि॥९॥। 
शुसं ममेदमाख्यानं श्डणु ` धवणभूषणम्‌। 
ब्रह्माण्डपिण्ड इत्युक्तं ब्रह्माण्डाख्यानमेव च॥१०॥ 
अस्ति खे खादनन्यात्मा चिद्व्योमपरमाणुकः। 
शुन्यलूपमिवाऽऽकाशे शुद्धः स्पन्द इवाऽनिछे ॥११॥ 
सोऽपश्यदात्मना स्वप्न इव जोवत्वमात्मनि। 
शुस्यर्पसिवाऽऽक्ाशं पवनः स्पन्दनं यथा ॥१२॥ 
आकाशरूपमजहदेव जोवस्ततः स्वयम्‌ । 
अपदयवहमित्येव रूपमाकाशरूपकम्‌ ॥१२॥ 


“अणु-अणु में असंख्य जगत्‌ हैं' इस विषय में कमल के 
पराग से व्याप्त शरीर वाले मेरे पिता श्रोन्नह्माजो ने जो 
आख्यान पहले कभी मुझसे कहा था उसे में आपसे कहता 
हूं, सुने ॥७॥ 

पहले किसी समय मैं श्रीब्रह्माजी से पूछ बैठा कि 
भगवन्‌, यह जगज्जाल कितना विशाछ है और कहाँ पर 
इसका भान है यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये। इस 
पर भीन्नह्माजी ने मुझसे कहा ।।८।। 

श्रीक्रह्माजी ने कहा- है मुने ! ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
रूप से भासता है । ज्ञानियों की दृष्टि में ब्रह्मसत्ता से यह 
अनन्त है और अज्ञानियों की दृष्टि में भी जगद्रूप से 
अनन्त है ॥९। 

कानों के लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुन्दर 
झाख्यान को, जो ब्रह्माण्ड पिण्ड और ब्रह्माण्डाखंपान इन 
यथार्थ नामों से प्रसिद्ध है, सुनो ॥१०॥ 

आकाश में गुन्यत्व के समान और वायु के शुद्ध 
स्पन्दन के तुल्य आकाश से अभिन्नस्वरूप चिदाकाश- 
परमाणु दै । उसने (चिदाकाश-परमाणु ने) अपने तात्विक 
स्वरूप के अदर्शनरूप निद्रावण स्वप्न की तरह अपने 
आत्मा में अपने से समष्टिजीवत्व वसे ही देवा जैसे 
आकाश अपने में स्वाभिन्न शून्यलू्प देखता है या जेसे वायु 
अपने में स्पन्दन देखता है ॥११, १२॥ 

तदुपरात्त अपनी अविकारिता, असंगता, पुणंता भोर 
सुक्ष्मता का त्याग न कर रहे उस जीव ने आकाशहूप 
अहंकाररूप से भपवा स्वरूप देखा ॥१३॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे va 


अहंकारस्त्वहंबुद्धिरित्पेवाइपश्यवात्सनि । 
एकनिश्चयनिर्साणमयी 'सायानुरूपिणो ॥१४॥ 
बुद्धिर्मतोऽहमित्येवं स्वप्ने पश्यदसन्मयम्‌। 
नमयन्त्यात्मनाऽऽत्मानसविकहपं विकल्पनेः ॥१५॥ 
अपइ्यत्तन्मनः स्वप्ने देहे पञ्चेरद्रियं ततः। - 
मनाकारं घनाकारं स्वप्नाद्रित्वसिवाऽज्तघोः ॥१६॥ 
ददश स मनोदेहो वपुर्त्रभुवनात्मकम्‌। 
खात्मा खात्मैव निर्मित्ति भित्तिभासुरमाततम्‌ ॥१७॥ 
अनेकभूतबलितं नानास्थावरजङ्कमम्‌ । 
कलनाकालकलितं कल्पितान्योन्यसङ्गमम्‌ ॥१८॥ 
स्वप्ने प्रत्येकमेवऽत्र पदयत्याऽदर्वाचिस्बितम्‌ ॥ 
इव त्रैलोक्यनगर नवरङ्गमनोहरम्‌ ।१९।। 
अथ प्रत्येकमत्राऽपि नवरङ्गमनोहरम्‌। 
न्रिजगद्वेत्ति हृदये स्वादशं इव बिस्बितस्‌ ॥२०॥ 


उस अहंकाररूप ने अपने में 'मैं बुद्धि हैँ यों अपने को 
बुद्धिरप से देखा वह बुद्धि एक निश्चय निर्माणमयी 
(निश्चयात्मिका) असत्‌ पदार्थों की भ्रान्ति उत्पन्न करने के 
कारण माया की अनुरूपिणी ॥१४॥ 

विकल्पाभासों के आरोपण द्वारा अविकल्प आत्मा को 
स्वयं निम्न स्तर पर पहुँचा रही बुद्धि ने स्वप्न मैं मच हूँ 
यों अपने को असन्मय मनरूप देखा ॥१५॥ 

तदनन्तर उक्त निराकार मन ने स्वप्न में देहवर्ती 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों को वेसे ही देखा जँसेकि बज्ञानावुत 
जीव-चैतन्य स्वप्न में निराकार आास्मचेतस्य को घनाकार 
स्वप्त पर्वत के रूप में देखता है ॥१६॥ 

उस मनदेह चिदाकाश परमाणु ने इस प्रकार समष्टि 
रूप होकर भित्तिशुन्य (भेदशुन्प) होते हुए भी भित्तियों से 


` पूर्ण (भेदपुणं) विस्तृत त्रिभुवन स्वरूप बिराट शरीर को, 


जो अनेकों भूतो से वेष्टित, विविध स्थावर-जंगम जीवों 
से युक्त, कल्पता और काल से व्याप्त तथा परस्पर अनेकों, 
के संग की कल्पना करते वाळा है, देखा ॥१७३ १८॥ 

इस स्वप्न में प्रत्येक व्यष्टि जीव दपंण में प्रति- 
बिम्बित ऐसे, दरष्टा, दुष्य, दर्शन, भोक्ता, भोग्य, भोग, 
कर्ता, कार्यं ओर क्रिया-इन तीन त्रिपुटी खूप नो रंगों 
से मनोहर त्रेछोक्यरूप नगर को देखता है ॥१९॥ 

अनन्तर स्वप्न के समान इस जाग्रत्‌ में मो प्रत्येक 
व्यष्ठि जीव आदर्श तुल्य हृदय में प्रतिबिम्बित ऐसे, 


पूर्वोक्त त्रिपुटीरूपी नौ रंगों से मनोहर इस जिजगत्‌का 


अनुभव करता है ॥२०।। 


सिष्डे 


४१९ योगवासिष्ठे ` 


परमाणोः परमाणोरिति सन्ति तनुदरे। 


[ १७७.३ 


सव॑ निःशान्तमाभातं खात्म निर्भित्ति केवलस्‌ । 


अतनुनि जगर्त्युच्चेघनानीव च तान्यपि ॥२१॥ ब्रह्मात्मनि त्थितं स्वच्छमाद्यान्तपरिर्वाजतस्‌ ॥२४॥ 


अविद्येपमनन्तेय मविद्यात्वेन चेतिता । 
ब्रह्मत्वेन परिज्ञाता भवति ब्रह्म निर्मलम्‌ ॥२२॥ 
एवं. द्रष्टाऽपि यः स्वप्नजालं दुष्टे न किचन। 
कोऽत्र द्रष्टा कुतो दुर्यं क्क द्वेतं क्र च कारणम्‌ ॥२२॥ 


ब्रह्माण्डलक्षनिचयाः परमात्मनीति 

नित्यं स्थिता निपुणमन्यवदप्यनस्ये । 
वारिण्यवारितविसारितरङ्गवेगा- 

हलोछं स्थिताम्बुपरमाणुचया यथते ॥२५॥ 


इत्यार्षं भीवासिष्ठमहारामायणे वाहमोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
्रह्मगीतासु ब्रह्माण्डोपाख्यानं नाम षट्सप्तत्यधिकशततसः सगः ।१७६॥ 


इस प्रकार जीव-भेदों से विभिन्नहप सव चित्‌- 

परम्राणुओं के बति सूक्ष्म उदर में भो (वणित रीति से 

कल्पित महान्‌ जगत्‌ विद्यमान हैं। ओर वे जीव समूहों 
और प्रथिवी आदि के संघातों से निविड से हैं ॥२१॥ 

अविद्यारूप से ज्ञात, यह सब स्वतत्दाज्ञानरूपा अविद्या ही 

. है ब्रह्मरूप से परिज्ञात यह निमंल ब्रह्म ही हो जाती है।॥२२॥ 

सप्रकार ब्रह्म हप से देखने पर तो जो जगत्स्वप्न जाळ 

का द्रष्टा है वह भी कुछ नहीं दै । यहाँ पर कोन द्रष्टा है, 

कहा से दृश्य है, कहाँ द्वेत है ओर कहाँ द्रत का कारण 

है ॥२३॥ 


केवल आकाशरूप पूर्णरूप से प्रशान्त आदि-अन्तवजित 
स्वच्छ भेदशून्य ब्रह्म ही सकल रूप से चारों ओर भासित 
हो आत्मा में स्थित हे।२४॥ 


जब तक अज्ञान निद्रा है तव तक लाखों ब्रह्माण्डों की 
राशियाँ नित्य अनम्यरूप (अभिन्नरूप) परमात्मा में वंसे 
ही भली भाँति स्थित हैं। जैसे समुद्र में बड़ी-बड़ी तरज्ञों 
के अनिवायं वेगवश चञ्चल हुए जल के असंख्य परमाणु 
समूह स्थित होते हैं ॥२५॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमह्दारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीता 
में ब्रह्माण्डोपाल्यान नामक कुसुमरता अनुवाद का एक सो छिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७६।। 


१७७ 


श्रीराम उवाच 
अकारणकमेवेदे जगद्‌ब्रहम परात्पदात्‌। 
यदि प्रवतंते नाम स्वप्नसंकल्पनादिवत्‌ ॥१॥ 
तदकारणतः सिद्धेः संभवेऽस्यदकारणम्‌। 


कथं न जायते वस्तु क्रचिरिकिचित्कदाचन॥२॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यद्यया कल्पितं येन स संपश्यति तत्तथा। 

कल्पनेवाऽन्यया न स्यात्तादुक्कारणविच्यरतेः ॥३॥ 


१७७ 


[यह स्वप्न तुल्य सृष्टि अकारण ही है, ऐसा पीछे 
अनेक बार जो कह आये हैं उस पर श्रीरामचन्द्रजी गेहे, 
घान आदि कार्य को भी कृषि, वृष्टि आदि कारण के 
बिना उत्पत्ति होगी यों उत्पत्ति-प्रसङ्ग पर आशङ्का 

करते हैं ।] 


थीरामचन्द्रजी ने कहा-मुनिवर, यदि परमपद से 

यह जगद्रूप ब्रह्म स्वप्न, संकल्प आदि के समान निष्कारण 
ही प्रवृत्त होता है तो अकारण ही सकळ अभिलषित 
पढायो की सिद्धि होने पर अन्य गेहूं, घान आदि खेतिहरों 
' को कोई वस्तुएं कभी बीज, जोतने आदि कारण के बिना 


ही क्यों नहीं होतीं ॥१, २॥ 

[हम बीज ओर अङ्कुर आदि की कल्पना प्रसूत कार्य” 
कारणता का, जो व्यवहार की व्यवस्था करने वाली है, 
निवारण नहीं करते, किन्तु जगत्‌ में सत्यता के स्थापन से 
तत्त्वज्ञान को व्यथंतो का प्रतिपादन करने वाले ब्रह्माति- 
रिक्त प्रधान, परमाणु आदि अश्नोत (श्रुति द्वारा अप्रतिः 
पादित) कारण का, जिसकी विभिन्न वादियों ने कपोळ 
कल्पना कर रबी है, निराकरण करते हैं जिससे कि 
जगत्‌ की एकमात्र ब्रह्मविवतंता की सिद्धि से तत्त्वज्ञान से 
बाध होने पर कैवल्य सिद्धि हो इस आशय से श्रीव सिंष्ठजी 
उक्त शङ्का का समाधान करते हूं ।] ह 
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यथेदं कल्पितं दुइयं समनसा येन तत्तया। . 
वे्यसो यादृगन्येन कल्पितं वेत्यसौ तथा ॥४॥ 
कल्पनाऽकह्पनात्मेकं तच्च ब्रह्म स्वभावतः। 
:कल्पनात्मेदृशं जन्तुर्यया केशनखादिमान्‌ ॥५॥ 
अकारणपदायंत्वं सकारणपदायंता । 
ब्रह्मणि दयमप्यस्ति सव॑शक्त्यात्म तद्यतः ॥६॥ 


यतः स्याद्‌ ब्रह्मणस्त्वन्यत्क्रचित्किचित्कदाचन। 
ततक्कारणविकल्पेन संयोगस्तस्य युज्यते ॥७॥ 
यत्र सर्वसनाद्यन्तं नानानानात्स भासते। 
ब्रह्मेव शान्तमेकात्म तत्र कि कस्य कारणम्‌ ॥८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स भीरामचन्द्रजी ! अनादि 
व्यवहार में जिसने जिस जिस पदार्थ की जैसे दुढाभ्यास 
से अडर (कल्पित कार्यकारणभाव बढ़) कल्पना की वह 
उसको वैसे हो कार्य या कारणरूप से देखता है। अन्यथा 
कल्पित कार्यकारणभाव को तोड़ने से व्यवहार में भी 
` व्यावहारिक नियमों का अपलाप होने पर कोई कल्पना 
हो नहीं होगी, अतः अभ्यास के बिना ही सबको मुक्ति 
का प्रसङ्ग आवेगा ॥ ३॥ 
[अतएव कल्पना करने वाले पुरुष की बुद्धि के अनु- 
“सार व्यवस्थित ही. वस्तु अनुभव में आती है; ऐसा 
ते हँ] : 
जिस के ने मत से इस दृश्य की जिस तरह की 
कल्पना को वह उसको वैसा जानतां है और दूसरे ने 
जिस तरह की का न हे १ कलमा” 
वानिक में क ट्‌ = 
है शिगमशरती I कुणपः कामिदी भक्ष्यमिति तिस्रो 
विडम्बना: । अर्थात्‌ एक ही स्त्रीशरीर ह परिब्राजक 
की 'शव' बुद्धि, कामी पुरुष की 'कामिनी' बुद्धि मौर 
कुत्ते को 'भद्षय' बुद्धि में तोन बिडम्बनाए द्वोती हैँ ॥४॥ 
तो क्या बिना किसी आलम्बन के ही कल्पना होती 
` है? इस प्रश्नपर नकारात्मक उत्तर देते हूँ 
जैसे कल्पनात्मक चेतन पुरुष केश, नख आदि मचे- 
तन युक्त प्रतीत होता दै वेसे ही कल्पना-कल्पनात्मक 
स्वभाव एक ब्रह्म ही यह जगत्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्म में अचित्‌ 
अंश कल्पित ओर चित्‌ अकल्पित है ये दोनों मिले अंश 
र ति से दाथंता और 
क दृष्टि से अकारण पदायता, 
न मे पदार्थता दोनों का ही ब्रह्म 
. सं अविरोध से अस्तित्व दै, क्योंकि वह सर्वशक्तस्वरप 


है ॥६॥. 
भप 


६ निर्वापप्रंकरणे 1 रु 
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क ४५७ 
नेह प्रवर्तते किचि्न च नाम निवतंते। 
स्थितमेकमनाद्यस्तं ब्रह्मेव ब्रह्म खात्मकम्‌ ॥९॥ 
कि कस्य कारणं केन किमर्थं भवतु क वा। 
कि कस्य कारणं केन किमथं मास्तु वा क्वचित्‌ ॥१०॥ 
नेह शुन्यं न बा शुन्यं न सन्नाऽसन्न मध्यता। | 
विद्यते न महाशष्ये न नेति नन नेति च॥११॥ 
इदं न किचित्किचिद्वा यज्ञासाऽस्त्यय ताऽस्ति वा। 
सबं ब्रह्मेव तद्विद्धि यत्तयेवाऽतथेब तत्‌ ॥१२॥ 


यदि अञ्चाती को दृष्टि से ब्रह्म से अन्य कह्दीपर 
कुछ भी कदाचित्‌ प्रतीयमान होतो कारणों के विकल्प 


से उसका संयोग ठीक है, मेरे उसका प्रतिपादन न. 


करने में यही भाव है कि तत्त्वज्ञान हो सप्रयोजन है 
एकमात्र तात्विक दृष्टि के पक्षपात से मैंने उसरी स्था- 
पना को है दूसरा रहस्य कुछ नहीं है॥७॥ 

जद्दांपर तत्त्वदृष्टि स नाना अनानारूप सब कुछ 
झयादि-अन्तरहित शान्त अद्वितीय ब्रह्म ही भासमान 
होता है वहाँ पर कौन किसका कारण है ॥८॥ 

न तो तब ज्ञानकाल में कुछ प्रवृत्त होता दै और 
न कुछ विवृत्त होता है एक आद्वतीय बादि-अन्त-विहीन 
चिदाकाशात्म ब्रह्म ही केवळ निज स्वरूप में स्थित 
दै॥९॥ 

जब यथार्थ में अकाणता ही है भौर कारण को 


केवछ कल्पना हो है तब कोन किसका, किससे किस 


प्रयोजन के छिए किस अधिकरण में कारण होगा अथवा 
कौन किसका किससे किसछिए किसमें कारण न 
होगा ॥१०॥ 

इस ब्रह्म-शुन्यता और अशुस्यता उभयविध का 
अभाव है, क्योक अशुन्यता शुत्य की अपेक्षा से होती है 
अतएव न शुन्य है। न अशुत्य है, न सत है, न असतू 
है ओर न सदसत्‌ है । मह्दाशुभ्य में 'ननेति ननेति' यो 
कथत होता है ॥१॥॥ 

जो कुछ नही है, शुन्य है, अथवा मुछ है; जो है 
अथवा नहा है ऐसे इस जगत्‌ को भाप ब्रह्म ही जाविये, 
बयोकि वह ब्रह्म अष्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण 


वस्या हो है ओर धपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण | 
देसा नहीं ही दै । अर्थात्‌ सकल जगत्‌ की ब्रह्म कघनता से. 
. शुस्यता है, शुत्यैरुरसता से शुस्पता नहीं है॥१२। | 


हि 


का 
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४५८ 
श्रोराम उवाच 
अतउज्ञविषये ब्रह्मन्कार्ये कारणसंभवे। 
फिसकारणतात्म स्यात्कथं वेति वद प्रभो शश्शा 
वसिष्ठ उवाच 


अतज्ज्ञों नाम नाउस्त्येव तावत्तज्ज्ञजनं प्रति। 
असतो व्योमवुक्षस्य विचारः कोदृशस्ततः ॥१४॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌! अज्ञानियों के 
ज्ञानगोचर परथिवी, जळ, तेज, वायु आदि हूप कायं में 
उनके अवयवों की परम्परा की चरम सुकमता-रूप परमाणु 
ओर सत्त्व आदि गुणरूप कारणों का संभव होने पर जन्य 
पदार्थ अकारण क्यों है, अथवा अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष 
कँसे है? हे प्रभो ! यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये । 


आशय यह है कि जैसे अध्यारोप ओर अपवाद ्ज्ञों 
को दृष्टि से हैं तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने 
के लिए उनका अङ्गीकार करते हैं; वेसे ही अज्ञानियों के 
संम्रत प्रधान, परमाणु आदिसे जन्य कारण-भाव का 
संभव भौ वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार करते, ; ऐसी 
श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं ॥१३॥ 


शीवसिष्ठजी ने कहा-दे वत्स ! तत्वज्ञानी जन की 

दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं । ऐसी स्थिति 
में असत्‌ आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कंसा ? 
यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान, परमाणु आदि को कल्पना 
करने वाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता जब (ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वभ” 


भवत्‌’ इस धति द्वारा प्रदर्शित रीति से ब्रह्म ही अपने 


स्वरूप के अज्ञान से अञ्च होता है उसी के तत्वज्ञान में 
उपयोगी शास्त्र तब अध्यारोप और अपवादरूप युक्ति से 
ही तत्त्वज्ञान में उपयुक्त होता है न कि प्रधान, परमाणु 
आदि की कल्पना से यों दोनों में विषमता है इस भाशय 


से श्रीवतिष्ठजी श्रीरामजी के प्रश्‍न का समाधान करते 


हैं ॥१४॥ 


तत्त्वज्ञानी लोग एकबोधमय, शान्त विज्ञानघनरूपी 
हुँ, क्योंकि 'तद्यथा सेन्वघनोऽन्तरोऽवाह्म१ इत्स्नो रसघन 


एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञानघन एव प्रज्ञावघन एव” 


अर्थात्‌ जेसे नमक के ढेले का न कुछ बाहर है न भीतर 
है वह सारा का सारा रसघन है वेसेही यह आत्मा 


वौगवासिष्ठै 


[ १७०,१३ 


एकबोघमयाः शान्तविज्ञानघनरूपिणः 1: 
तज्ज्ञास्तेषाससद्रपे कथमर्थ विचारणा॥१५॥ 


अतज्ज्ञत्व॑ च बोधेऽन्तरवभाति तदङ्गता। 
गते स्वप्नसुषुतेऽन्तरिव निद्रात्म केवलम्‌ ॥१६॥ 


तथाप्यभ्युपगम्याऽपि . मुखंनिश्चय उच्यते। 
सपेदमणु सर्वात्म यस्माद ब्रह्म निरामयम्‌ ॥१७॥ 


उनकी असत्‌ पदार्थं के विषय में विचारणा केसे संभव 
है ॥१५॥ 


अज्ञान आदि सकल जगत्‌ के आरोप का अधिष्ठान 
जो चिन्मात्र है वही ब्रह्म है और उसका “मैं बज्ञ हूँ यों 
अनुभव करनेवाले ताकिक की आत्मा में वारण कदापि नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोधरूप आतमा के 
अन्दर भासित होती है। यदि वैशेषिको द्वारा कल्पित 
यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मा में अज्ञाच का अनुभव 
कंसे करेगा ? अतः आत्मा अशान का अधिष्ठान चिद्रूप 
है यह इसी अनुभव से सिद्ध है। ओर जगत्‌ केवळ 
अञ्चानात्मा ही है; इसलिए उसका अङ्ग है। जैसे स्वप्न 
अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त तत्त्वज्ञादी नही है ऐसी सभावना 
कैसे करते हैं, क्योंकि ताकिक ओर पामर जन 'मै ब्रह्म 
नहीं हूँ” 'मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ! यों अपने मे ब्रह्म भिन्नता 
ओर अब्रह्मज्ञवा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसी स्वय 
आशङ्काकर उक्त अनुभव से ह ताकिक ओर अञ्चो को 
ब्रह्मता का समर्थन करते हूँ ओर सुषुप्ति दोनों निद्रा के 
अन्दर निद्राङ्खता को प्राप्त हुए केवछ निद्रारूप ही दै 
हैं उनका स्वरूप निद्रा से भिन्न नहीं दै वेसे ही जगत्‌ का 
स्वरूप भो अधिष्ठान चिद्रूप से अतिरिक्त नहीं है । चान” 
स्वभाव आत्मा में स्वभावविरुद्ध अज्ञान आराप के बिना 
नहीं रह सकता, इसलिए अज्ञान आदि जगत्‌ के आरोप 
को अधिष्ठानता आत्मा में इसी अनुभव से सिद्ध दै, यह 
अर्थ है ॥१६॥ 


यद्यपि अज्ञावादि जगत्‌ को अधिष्ठानतारूप 
सर्वात्मकता ही ब्रह्म का लक्षण है तथापि मुख जनता को 
बोधित करने के ।लए भूखवु& क जनु७रण कर शु 
ब्रह्म को समझाने के छिए मैंने यहु ब्रह्म का तटस्थलक्षण- 
रूप अज्ञनिश्चय कहा दै । ब्रह्म का शुद्ध निरामय आनन्द कः 
रसत्वरूप स्वरूपलक्षण तो अति सुक्ष्म होने से अशी 


विद्यातघव हो है प्रशावघन-हो-दै हीमि है ०एखिह८। री सग म ही सकता है ॥१७॥ 


१७७.१८ ] 


सन्त्यकारणका एव सन्ति कारणजास्तथा। 
भावाः संविद्यया यस्मात्कह्प्यते लभ्यते तथा ॥१८॥ 


सर्वकारणसंशान्तौ सर्वानुभवशालिनाम्‌ 
सगंस्य कारणं नास्ति तेन सरगस्त्वकारणः॥१९॥ 


हृदयंगमतात्यक्तमीश्वरादि प्रकल्प्यते । 
यदत्र किचिददुःस्वादु व्यर्थं वाग्जालमेच तत्‌ ॥२०॥ 


अन्यथाऽनुपपत्येव स्वप्नाभा फळनादृते। . 
स्थुलाकारात्मिका काचिन्नारित दृश्यस्य दुश्यता॥२१॥ 


शुक्तिरजत, मरुनदी, रज्जुसपं आदि पदार्थ अकारण 
ही है । संवित द्वारा उनकी कारणजन्यत्वेन कल्पना करनेपर 
वे सकारण हैं अन्यथा कल्पना करनेपर अकारण हैं यों 
मिट्टी से निमित गौरी यर गणेश की मातृता औंर पुत्रता 
के तुल्य कल्पना के अनुसार ही उसकी व्यवस्था है। 
संवित्‌ की जैसी कल्पना की जाती है वेसी ही अकारणता 
या सकारणता की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ अज्ञानी की 
बुडि के अनुसार जगत्‌ को अन्यथा माठकर। सृष्टि के 
आदि में कारण है ऐसा स्वीकार करने पर भी यक्ष के 
अनुरूप बलि होती है इस न्याय के अनुसार मिथ्याभूत 
प्रपञ्च की मिथ्या माया. ही कारण होगी फिर भी 
वास्तविक अहत की क्षति नहीं है ॥१५॥ 


सकळ कारणों की निवृत्ति होनेपर सकल तत्ववेत्ताओं 
की दृष्टि में सृष्टि का कोई कारण नहीं है। इस से सृष्टि 
अकारण है, अर्थात्‌ तत्त्वदृष्टि से सदा अखण्ड अद्वितीय 
ब्रह्म ही है कदाचित्‌ भी अणुमात्र भी इस में हेर-फेर नहीं 
है इसलिए सृष्टि के कारण का (परमाणु भादि का) कोई 
निरूपण नहीं कर सकता ॥१९॥ 


इस प्रकार के स्वप्न, गन्धर्वनगर, मस्मरीचि का 
सदश जगत्‌ में सत्यता सिद्ध करने के आग्रह से वेशेषिक 
आदि “मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” इत्यादि 
श्रृतियों में प्रसिद्ध मायोपहित ब्रह्म से भिन्न तटस्य ईश्वर, 
प्रधान, परमाणु कुछ कारण की कल्पना करते हैँ पर वह 
प्रत्यक्ष श्रुति और विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने ओर 
वेदान्तशास्त्र में विविध युक्तियों से निराकृत होने फे 
कारण कडवा, सृष्टि करनेवाले ईश्वर अथवा भोग करने- 
वाले जीव का पुरुषार्थप्रद न होने से निरंक, अतएब 
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निर्वाणं्रकरणे उत्तराद्धे ९ 


स्वप्नपृथ्व्याद्यनुसवे किमबुद्धस्य कारणम्‌। 
चित्स्वभावादृते ब्रूहि स्वप्नार्यो नाम कोदृशः ।२२॥ 


स्वप्नार्घो  ह्यपरिज्ञातो महामोहभरप्रदः। 
परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथेव च ॥२३॥ 


छुष्कतकंहठावेशाद्यद्वऽप्यनुसवोज्झितम्‌ । 
कहप्यते कारणं किंचित्सा सौर्ख्याभिनिवेशिता ॥२४॥ 


अन्नेरोष्ण्यमपां श्ञेत्यं प्राकादयं सर्वतेजसाम्‌ । 
स्वाभावो वाऽखिलार्थानां किमबुद्धस्य कारणम्‌ ।२५॥ 


ज्ञानियों का अहृदयंगम वृथा कण्ठशोषणकरनेवाछा वागु- 
जाल वागविलास ही है ॥३०॥ 


„„. ज्ञानवाध्यता का अन्यथा संभव न होने से ही कल्पना 
के सिवा दृश्य,की स्वप्नतुल्य स्थुलाकाररूप कोई दुश्यता 
नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञानबाध्यता की अन्यथा उपपत्ति न होने 
के कारण भी जगत्‌ स्वप्नतुल्य ही है, इसलिए उस के 
लिए कार्यकारण-कल्पना का अवसर नहीं है ॥२१॥ 


सुप्त पुरुष के स्वप्न के पृथिवी धादि पदार्थों के 


अनुभव में क्या कारण है? चित्स्वभाव के सिवा स्वप्व 


पदार्थ क्या है, कहिये ॥२२॥ ३ 


स्वप्न पदार्थ जब तक अज्ञात रहता है अर्थात्‌ यह 
स्वप्न है वास्तव नहीं है यो ज्ञात नहीं होता है तभीतक 
महामोहराशि का प्रदान करता है जब यह स्वप्न है यों 
ज्ञात हो जाता है तब मोह नहीं करता वंसे ही सगे भी 
जबतक उस को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तभी 
तक मोहप्रद दै उन की असत्यता का ज्ञान होने पर मोह 
नहीं करते हैं ॥२३॥ 


शुष्क तर्क के दुराग्रह से अनुभव में आरुढ़ न होने 
बाला जो किन्चित्‌ कारण प्रधान, परमाणु आदि कल्पित 
होता है, वह मूखंतावश एकमात्र दुराग्रह ही है ॥२४॥ 


अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, सकल तेजों . 
की प्रकाशता जैसे स्वभाव है वेसे ही अज्ञात ब्रह्म का 
स्वभाव ही सब पदार्थों का कारण है। भाव यह है कि यदि 
कारण अपेक्षित है तो अज्ञानोपहित आत्मा का स्वभाव 
ही कारण हो ॥ २५॥ ; : 


४६० 


कि घ्यातुशतलब्धस्य ष्येयस्यैस्य कारणम्‌ । 
[क्कच गन्धर्वनगरे पुरे भित्तिषु कारणम्‌ "२६७ 


घर्माद्मुत्राऽपूतंत्वान्मु्ते देहे न कारणम्‌। 
देहस्य कारणं कि स्यात्तत्र सर्गादिभोगिनः ।२७॥ 


सित्यभित्यादिरूपाणां ज्ञानस्य ज्ञानवादिनः। 
किकारणमनन्तानामुत्पन्नध्वंसिनाँ मुहुः ५२८ 


स्वभावस्य स्वभावोऽसौ किल कारणमित्यपि । 
यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायो क्तिकल्पना ।।२९॥ 


तस्मादकारणा श्वान्तिर्भावा भान्ति च कारणम्‌ । 
अज्ञे से त्वखिल कायं कारणाङूवति स्थितम्‌ ॥३०॥ 


सैकडौं ध्योनकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त हुए एक घ्येय का 
कया कारण है ? और गन्धर्वनगर, स्वप्नपुर और भित्तियों 
में क्या कारण है, अर्थात्‌ मनोरथ से कल्पित नगर की 
तरह ध्याता के भेद से व्यवस्थित आकारवाछा होने के 
कारण भी इस का सवंसाधारण एक कारण नहीं कहां जा 
सकता है ॥२६॥ 


निराकार होने के कारण धमं आदि परखोक में मूर्त 
साकारदेह के कारण नहीं हैं फिर स्वगं आदि का भोग 
करनेवाले शरीर का क्या कारण होगा ॥२७।। 


विज्ञानवादी का ज्ञान भी भित्तियाँ (विशाळ दीवार 
आदि) और अभित्तियां उन से विलक्षण परमाणु आदि 
रूप मुहुमुहुः उत्पन्न होकर ध्वंस होनेवाले बनन्त पदार्थों 
का उपादान कारण नहीं है, अर्थात्‌ विज्ञानवादी के मत 
में भी अमूत ओर क्षणिक विज्ञान में मूतं अक्षणिक को 
कारणता. दुवंच है.॥२५॥ 


झंकुरादि स्वभाव का काळ, खेल, जलादि सहित 
स्वभाव कारण है ऐपा जो चार्वाकों की उक्ति है बह भी 
बीज ओर स्वभाव इन दो पदों के अथं में पार्थक्य न होने 
'अङ्कुरस्वभावस्य? इस स्वभावपद में षष्ठधयं का 
सम्बन्ध प्राप्त नहीँ हो सकता, इसलिए दोनों के पर्याय 
होने के कारण दोनों का;साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः 
यह कल्पना व्यर्थ है ॥२९॥ 


सब पदार्थ और उन के कारण ये सब अज्ञानी में 
निष्कारण भ्रान्ति ही है। तत्वज्ञ में तो सन्मात्र रूप से 


योगवासिष्ठे 


[ १७७.२१ 


यदसस्वप्तपरिज्ञानात्स्वप्ने द्रव्यापहारिभिः। 
न दुःखाकरणं तद्वञ्जीवितं तस्वदशनात्‌ ॥३१॥ 
सर्गादावेब नोत्पन्नं दुष्यं चिद्गगनं त्विदम्‌ । 
स्वरूपं स्वप्तवद्धाति नएन्यदत्रोपपद्यते ॥३२॥ 


अन्या न काचित्कलना दुइ्यते सोपपत्तिका। 
अस्मान्न्यायावृते कस्माद्‌ ब्रह्मोवेषाऽतुसूतिसूः ७३३॥ 
ऊर्म्यावतंद्रवस्वादि शुद्धे जलघने यथा। 
तथेदं सगंपर्यायं ब्रह्मणि ब्रह्म भासते ॥३४॥ 
स्पन्वावर्तविवर्तावि निर्मले पवने यथा। 
तथाऽयं ब्रह्मपवने सर्ग॑स्पन्दोऽवभासते ॥३५॥ 


स्थित ही कार्थ सन्मात्र रूप कारण से ही चित्‌ के 
चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है और तिरोहित होता 
है, उस छे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है, यह भाव 
है ॥३०॥ 


जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया वध, बन्धन 
आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से 
दुःखदायी नहीं होता बसे ही तत्त्वज्ञा के अनन्तर जीबन 
भो दुःखप्रद नहीं होता, अर्थात्‌ ज्ञानी को अक्त करोडौं 
अपराधो से भी मन में दुःख नहीं होता ॥३१॥ 


सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ यह दृश्य चिदाकाश” 
स्वरूप के तुल्य भासमान होता है, इसलिए इस में अन्य 
(दुःख) ओर दुःख के कारण की उपपत्ति नहीं होती 
है॥३२॥ 


इस युक्ति फे सिवा ओर कोई कल्पना युक्तिमुक्त नहीं 
दिखाई देती, इसलिए यह जगत्कल्पना ब्रह्यानुभुति ह्व 
है ॥३३॥ 


ब्रह्म में यह सगंपर्याय ब्रह्म वेसे ही भासमान है जैसे 
शुद्ध जल राशि में लहर, भंवर, इवता आदि भासमात 
हैं ॥३४॥ 


ब्रह्मरूपी वायु में सृष्टिल्यी स्पन्द भासमान है जैसे 


'निमंल वायु में स्पन्दन, आवर्त, विवतं आदि भासमात 


हैँ ॥३५॥। 
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यथाऽनन्तत्वसौषियंशुच्यत्वादि महास्बरे। 
स सन्नासन्ननोधात्म तथा सगः परापरः॥३६॥ 
एषु निद्रादिकेष्वेते सुपलब्धा अपि स्फुटम्‌। 
भावा असन्मया एवमेतेऽनन्यात्मका यतः ॥३७॥ 
सगप्रलयसंस्थानान्येचमात्मनि चिदूघने । 
सोम्ये स्वप्नसुपुप्राभा शुद्धे निद्राघने यथा ॥३८॥ 
स्वप्नात्स्वप्नान्तराण्यास्ते निद्रायां मानवो यथा। 
सर्गात्सर्गान्तराण्यास्ते स्वसत्तायामंजस्तया ॥३९। 
पथ्व्यादिरहितोऽप्येष ब्रह्माकाशो निरामयः। 
अतद्वाँस्तद्ृदासाति यथा स्वप्नानुमूतिषु ॥४०॥ 
स्थिता यथाऽस्यां पइयन्त्यां शब्दा घटपटादयः । 
जाताजाताः स्थिताः सर्गास्तयानय्ये महार्चित ॥४१॥ 


चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


पह्यन्त्यामेव पहयन्ती यथा भाति तयैव च। 


यथा शब्दास्तथा सर्गाश्चितेच चिति चिन्मयाः ॥४२॥ 


कि शाख्कं तत्र कयाविचारे- 
{नर्वासनं जीवितमेव मोक्षः। 
सर्ग . त्वसत्येवमकारणत्वा- 
त्सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्‌ ॥४३॥ 


एषा च सिद्धेह हि वासनेहि 


सा बोधसत्तेव निरन्तरेका। 
तानात्वनानार हितेव भाति 
स्वप्ने चिदेवेह पुरादिरूपा 0४४७ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोबे वेवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
ब्रह्मगोतासु सत्यवर्णनं नाम सप्तसप्तत्यधिकशततमः सगः 0१७० 


सृष्टि भी वैसे ही परात्पररूप है उस से भिन्न नहीं 
है, जैसे महाकाश में अनन्तता, छिद्रता, शून्यता आदि धमं 
हैं वे सब आकाशरूप हैं ॥३६॥ 
.. ये सृष्टि के पदार्थ वैसे ही सत्‌ से अनन्यरूप ही हैं 
जैसे इन निद्रा आदि में स्फुटरूप से उपलब्ध भी ये सब 
पदार्थ असन्मय ही है ॥३७॥ | 

जैसे निद्राघन में स्वप्न और सुषुप्ति है वैसे शुद्ध 
सौम्य चिद्घन आत्मा में सृष्टि, प्रलय और स्थिति 
हैं ॥३८॥ 

जैसे मनुष्य एक स्वप्न से बन्य स्वप्न में स्थित होता 
दै; बसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता में एक सर्ग से अन्य 
सगै रूप में स्थित होता है ॥३९॥ 

जसे स्वप्नानुभवों में पृथिवी आदि से रहित स्वाप्न- 
पदार्थ पुथिवी आदि से युक्त-सा प्रतीत होता है वैसे ही 
पृथिवी आदि से रहित भी यह निर्दोष ब्रह्माकाश पृथिवी 
झादि से युक्त-सा प्रतीत होता दै ॥४०॥ 

जैसे अनन्तरूप इस साम्प्रतिक परमात्मा में वर्तमान 
घट, पट आदि शधद उन के अर्थ स्थित हैं; वैसे ही अनव्य 
भह्ाचैतन्प में भूत और भविष्यत्‌ सृष्टियाँ स्थित हैं ॥४१॥ 


जब अनन्य है तब शब्द ओर उनके अर्थभूत सर्ग बह्म 
में हैं इस उक्ति का 'वशयन्त्यामेव पश्यन्ती तिष्ठति’ यों 
अभिन्न ही पश्यन्ती में भेदोपचार से औपचारिक आधारा- 
घयभाव में पर्यवसान होता है। 

जैसे साम्प्रतिक अनन्यभुत परमात्मा में सृष्टिरूप 
परमात्मा का मान होता है वसे ही चित्‌ में चिन्मय शब्द 
ओर उनके अर्थ मुत सयों का चितू से ही भान होता 
है॥४२॥ 

वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है दहाँ कथाओं के 
विचार से भी कया प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्रफल निर्वान 
(वासनाशुन्य) जीवनरूप मोक्ष सिद्ध हो चुका, पूर्वोक्त रीति 


नाना प्रपः्च रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं 
है अर्थात्‌ पूर्णतया माजित हो जाती है। अर्थात्‌ जब शब्द 
बर उनके अर्थंभूत सगे विस्मय ही हैं तब वहाँ कार्य कर 
चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाय ऐसे व्यक्ति 
विशेष के अभाव में मोक्षरूप फल के पृथक्‌ न होने से 
आर निराकरणीय प्रप्चरूप बन्धन न रहने से निवृत्त हो 
जाता है ॥४३॥ 

और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो यह प्रपच्च 
के बीजरूप से भासमान होती है वह भेद रहित बोधसत्ता 
ही भेदरूप से भासित होती है जेसे कि स्वप्न में चिदात्मा 


ही नगर आदि के रूप से भासित होता है ॥४४॥ 


४६१ ` 


» saan 


णीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण उतराद्धं में ८ 


इस प्रकार ऋषि प्र का एक सो सतइत्तरवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१७७॥ 


ब्ह्मगीताओं में सत्यवर्णण नामक कुसुमछता अनुवाद 
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पोगवा सिष्ठे 
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श्रीराम उवाच । 
पदार्था द्विविधाः सन्ति मुर्तामूर्ता जगत्त्रये । 
यत्र सप्रतिघाः केचित्केचिदप्रतिघा अपि॥१॥ 
तानिहाऽप्रतिघानाहुर्नाऽन्योन्यं वेल्लयन्ति ये। 
तांश्च सप्रतिघानाहुर्योन्यं वेहलयन्ति ये॥२॥ 
इह सप्रतिघानां तु दुष्टमन्योन्यवेल्लनम्‌ । 
न त्वप्रतिघरूपाणां केषांचिदपि किचन धर) 


तत्र संवेदनं नाम यदिदं चन्द्रमण्डले 
इतः पतत्यप्रतघं तत्सर्वणाऽनुभूयते ॥४॥ 
अर्घप्रबुद्ध संकत्पविकह्पाद्वेतकहिपतम्‌ । 
वदाम्यस्युपगस्येद न तु बोधदशास्थितम्‌ ॥५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! त्रैलोक्य में 
मूतं और अमूतं भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें से 
कुछ आपस में टकराने वाले हैं और कुछ आपस में नहीं 
टकराने वाले हैं । भाव यह दै कि यहाँ पर मूर्ते अमूतं बह 
रूप से दिखलाया गया विभाग अभीष्ट नहीं है, किन्तु 
प्रतिघात की योग्यता और प्रतिघात की अयोग्यतारूप 
उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रेत है ॥१॥ 
यहाँ अप्रतिघ उन्हे कहते हैं, जो परश्पर टकराते नहीं 
है और सप्रतिघ उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते हैं। 
अर्थात्‌ फूल, कपास (रूई), मक्खन आदि अत्यन्त कोमल 
पदार्थ कठिन शिलाओं की तरह प्रतिघात के (टकर के) 
योग्य नहीं है, अतः उनमें कोई अमूर्तता न समझी जाय 
इसलिए सप्रतिघ, अप्रतिघ आदि विशेषणों के तात्पयं का 
अळ्ग-अछग लक्षणों से उद्घाटन किया है ॥२॥ 
लोक में सप्रतिघ पदार्थों का तो परस्पर टकराना 
दिखलाई देता है, किन्तु अप्रतिघहप किन्ही पदार्थों का 
किचित्‌ भी आपस में टकराना नहीं दिखाई देता ॥३॥ 
उनमें संवेदन नाम से प्रसिद्ध जो पदार्थ है वह 
अप्रतिघ ही है । क्योंकि चन्द्रमा की निरीक्षण कर रहे 
पुरुष के यहाँ से घयन-रश्सियों का अनुगमन करने वाले 
चित्‌ के साथ चित्तोपहित संवेदन चन्द्रमण्डल में बिना 
आघात फे (टक्कर के) ही गिरते हैं, इसलिए वे अमूर्त हैं । 
यह सभी चन्द्रदशियों द्वारा अनुभुत होता है ॥४॥ 
बद्ध प्रबुद्ध छोगों के अर्थात्‌ दूसरी तीसरी भूमिका के 
बीच के छोगों के संकल्प-विकल्परूप दत से कल्पित इस 
जगत्‌ को प्रानकर मैं आक्षेप करता हूँ, बोधदृष्टि से 


कः . प्राणमारुतः क्षोभं जनयत्याशयस्थितः। 
प्रवेशनिर्गसमयं कथं वा वद मे प्रभो ! ॥६॥ 
कथमप्रतिघं नाम वेदनं प्रतिघात्मकम्‌ । 
इदं देहं चालयति भारं भारहरो यथा ॥७॥ 
यदि ` सप्रतिघं वस्तु वेल्लत्यप्रतिघात्मकम्‌ । 
कथं संवित्तिमात्रेण पुंसः शेलो न वल्गति॥८॥ 
बसिष्ठ उवाच 
विकासमथ संकोचमत्र नाली हृदि स्थिता 
यदा याति तदा प्राणइछेदेरायाति याति च॥९॥ 
बाह्योपस्करभस्त्रायां यथाऽऽकाशास्पदात्मकः। 
वायुर्यात्यपि चाऽऽयाति तथा स्पन्दनं हृदि ॥१०॥ 


यद्यपि आशय में स्थित मूतं प्राण वायु ही प्रवेश ओर 
निर्गमरूप वृत्तियों से क्षुब्ध्र होकर देह को प्रवृत्त करता 
है यह कहा जा सकता है तथापि हे प्रभो ! उसमें प्रवेश- 
निर्गममय क्षोभ कौन पैदा करता है, यह मुझसे कहने की 
कृपा करें ॥६॥ 

जैसे वोझा ढोने वाछा बोझ को ढोता है, परिचालित 
करता है, वसे ही अमूर्त चिदाभास समूत प्राण आदि देह 
पर्यन्त इस भार का परिचालित कंसे कर सकता है ॥७॥ 

अमूर्त संवेदनमात्र चिदाभास प्राणादि देहान्त सूतं 
पदार्थ को व्याप्त कर संचालित करता है, तो पुरुष 
के केवल संकल्प संवित्‌ से पर्वत क्यों नहीं चलता ॥८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रज़ी ! देह 
में हृदय में स्थित नाडी जब संकोच और विकास को 
प्राप्त होती दै तब प्राण गले के छेद से बाहर बाता है 
और भीतर जाता है । अर्थात्‌ जैसे बाहर का वायु लोहार 
की धौंकनो में भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने से 
घौंकनी को चलाता है वैसे ही प्राणवायु में भी कण्ठ नाली 
के छिद्र के संकोच और विकास से अनुमित अपने प्रवेश 
और निर्गम से देह आदि छा चालकत्व प्रत्यक्ष है हृदय 
आदि प्रवेश में भी यों ही उसी संचालकता समझनी 
चाहिये यह समाधान किया है ॥९॥ 

वायु प्रवेश और निर्गम से हृदय में वेसे दवी स्पन्दन 
पैदा करता है। जैसे छिद्र में रहने वाले अर्थात्‌ छिद्रवान्‌ 
सकळ द्रव्यों के अन्दर संचार करने वाळा वायु बाहर 


स्थित लोहार की आजीविका की साधनभुत घौंकनी में 


परिशिष्ट चिन्मात्र सानकर आक्षेप नहीं करता ह| 005विश् मता है. और बादुर (तिकरता है ॥१०॥ 


१७८.११] 

शरीरास उवाच | 
बहिभँस्त्रामयस्कारः संकोचनविकासनेः । 
योजयत्यान्तरं नाडाँ कश्चालयति चालकः॥११॥ 
शांतं कथं भवेदेकं कथमेकं. शतं भवेत्‌। ` 
कथं सचेतना एते काए्ठरोष्टोपलादयः॥१२॥ 


फस्मान्न स्थावरं वस्तु प्रस्पन्यपि चमत्कृतम्‌ । 
वस्तुजंगसमेवेह्‌ स्पन्दि मात्रेव कि वद ॥१३॥ 


श्रीराम्रचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! भीतर स्थित 


नाड़ी को वैसे हो कौन परिचालित करता है। जेसे बाहर 
स्थित धौंकनी को छोद्दार उसके संकोच मोर विकासों से 
युक्त करता दे । अर्थात्‌ यद्यपि वायु परिचालन करता है 
तथापि छोहार आदि चेतन से अधिष्ठित धोंकनी में ही 
वह उस तरह स्पन्दन पैदा करता है अन्यत्र नह्ठीं करता 
इसलिए चेतन को ही अचेतन के नियत व्यवद्दार चेष्ठा में 
निमित्त अवश्य कहना चाहिये ॥११॥ “ 


समय विशेष पर अर्थात्‌ एक-एक अङ्ग के चालन के 
समय सो नाड्यां कंसे एक हो जायेगी और समय विशेष 
पर अर्थात्‌ सर्वाङ्ग के चाळन के समय कंसे एक नाडी 
सौहो जायंगी तथा दूसरी बात यहद भी है कि अमूर्ते 
चेतन्य का संश्लेष देहु में भी नहीं है आध्यासिक सम्बन्ध 
ता काष्ठ, लोष्ठ आदि में भी तुत्य है, इसलिए उन्हें भी 
सचेतन कहना चाहिये और वह कंसे संभव दै । आशय यह्‌ 
है कि याद प्रश्‍न हो कि 'शतं चेका च हृदयस्य नाढधः 
(एक सो एक हृदय को नाड्याँ हैं) इस श्रुति में चारों 
ओर फेडी हुई सौ नाड़ियाँ सुती जाती हैं। एक सो 
नाड्यो की प्रत्येक शाखा से बह्त्तर-बहत्तर नाड़ियाँ 
निकली हैं यों हजारों नाड़ियां होती हैं, उनमें ध्यान 
नामक वायु का संचार होता है। उन सकळ नाड्यो ने 
व्यान वायु के संचार को देहादि के सचलन में निमित्त 
मानें तो सदा ही सर्वाङ्ग का संचलन होता चाहिये एक- 
एक हस्त) पाद आदि का व्यापार नियत नहीं होना 
बाहिये। याद काये एक अङ्ग का उद्यमन होने में सौ 
सौ नाडियां उस बङ्ग में एक हो जाती हैं, सर्वाङ्ग का 
संचलन उपस्थित होते पर एकाकार भी सौ नाड़ियाँ 
सर्वाजुव्यापिनी हो जाती हैं इस बाशद्धा पर कहते 
हैँ ॥१२॥ 
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विवांगप्रकरणे उत्तरादध 


४६३ 
चसिष्ठ उवाच 
अन्तः संवेदनं नाम चालयत्यास्त्रवेश्तम्‌ । 
बहिभंस्त्रामयस्कार इव छोकेज्नुचेष्ठनम्‌ ॥१४॥ 
श्रीराम उवाच 


बाय्वन्त्रादि शरीरस्थं सबं सप्रतिघं भुने [1 
कथयमभ्रतिघा संविच्चालयेदिति मे वद॥१५॥ 
संविदप्रतिघाकारा यदि सप्रतिघात्मकम्‌ । 
खाल्येदचलिष्यत्तद्दूरमम्भो यविच्छया ॥१६॥ 


लोक में जंगम पदाथ ही क्यों स्पन्दयुक्त होते हैत 


| वृक्ष, छता, काष्ठ, पाषाण आदि स्थावर वस्तु चेतन यदि 


है तो उसमें स्पन्दन क्यों नहीं होता ? वहु देह के समान 
भोग के उपयोग से चमत्कृत भो क्यों नहीं होती, वियन्त्रण 
करने वाले कुम्भार आदि से अधिष्ठित चक्र आदि की 
तरह नियठकाल म॒ही स्पन्दन वाछी क्यों होती है? यह 
मुझसे कहने का कृपा कीजिये ॥१३॥ 


. जीव संवित्‌ अन्दर आन्त्रवेष्टन को हृड्डी-समूह को 
बैसे ही संचालित करती है जंसे बाहर छोद्दार घौंकनी को 
संचालित करता है उसके अनुसार ही लोक में सब लोग 
बाहर चेष्टा करते हैं। यह उत्तर है कार्य-कारण की 
स्वामिनी भोग करने वाळी जीव संवित्‌ का जिसमें अनादि 
प्रवाह से. प्राप्त .काम, कर्म और वासना से प्रयुक्त 
तादात्म्याध्यास है, उसके चालन में आध्यासिक स्वता- 
दात्मयशाली प्राण के सएलेष से बह स्वतन्त्र है अन्य जगह 
परतन्त्र है इस तरह की व्यवस्था है, यों गूढ अभिप्राय से 
वसिष्ठ जी उत्तर देते हैं ॥१४॥॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर ! शरीर में स्थित 
वायु, अँतड़ी आदि सब कुछ साकार है उसको अप्रतिष 
निराकार जीव संवित्‌ कंसे संचारित करेगी ? यह मुझसे 
कहने की कृपा कीजिये ॥३५॥ 


यदि अप्रतिघाकार सवित्‌ सप्रतिघरूप देह आदि का 
संचात करेगी, तब तो दूर स्थित भी जल प्यासे पथिक 


की इच्छा से स्वयं ही आ जायगा ॥१९।॥ «७ 


यदि सप्रतिध भौर अध्रतिष पदार्थों का परस्पर 


3 


हस्तेष हो तब तो इच्छा हो बाह्र बोडता, लेवा, देवा, 


४६४ 


सप्रतिघाप्रतिघयोमियो यदि पर्दीयंयोः। 
चेल्लनं स्यात्तदिच्छेव कतुंक्मेन्द्रियेः छ किस्‌ ॥१७॥ 
सप्रतिघाप्रतिघयोः इलेषो नास्ति बहियंया। 
तथेवाऽस्तरहं सन्ये शेषं कथय से सुने ! ॥१८॥ 
अन्तः स्वयं योगिना वा यथेतदतुभूयते । 
अमुतंस्पेच मूर्तेन वेल्लनं तद्वदाशु में ॥१०॥ 


घसिष्ठ उवाच 
सवंसन्देहवुक्षाणां मुलक्ाषमिर्दे वचः। 
सर्वेकतानुभूत्ययं श्युणु धबणभूषणम्‌ ॥२०॥ 
नेह किचि नामाऽस्ति वस्तु सप्रतिघं क्वचित्‌ । 
सर्वदा सवंसेवेदं शान्तमप्रतिधं ततम्‌ ॥२१॥ 
शुद्धं संविन्मयं सवं शान्तमप्रतिघात्मकम्‌ । 


पदार्थजातं पृथ्व्यादि स्वप्तसंकल्पयोरिव ॥२२॥ 


विहार आदि करेगी फिर कर्मेन्द्रियों से कहाँ पर क्या 
होगा ॥१७॥ 

हे मुनिवर ! प्रतिघातयोग्य ओर प्रतिघात के अयोग्य 
का बाहर श्लेष (संपर्छ) नहीं है वेसे ही भीतर उन का 
श्लेष नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ । अर्थात्‌ बाहर उन का 
इलेष न होने पर भी मीतर श्लेष हो ऐसा मेरा मत नहीं 
है। इस प्रकार आप से समाधान में दी गई युक्तियों का 
खंडन हो जाने पर अन्य युक्तियाँ आप दीजिये खडित 
युक्तियो को ही बार-बार मत दुहरा इये ॥1१८॥ 

अथवा आप योगिराज हैं आप को स्वयं अमूर्त का 
ही मुत से सम्पक का जो छोक में अत्यन्त अप्रसिद्ध है, 
योगवळ से जिस उपाय से अनुभव होता है उसे मुझ से 
शीघ्र कहने की कृपा कीजिये ॥१९॥ " 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--सकछ सन्देह रूपी वृक्षों की 
जड़ तत्त्व वस्तु का अज्ञान ही है, अतएव सब वस्तुओं के 
एकतानुभवरूप तत्त्व-साक्षात्कार की अनुभूति के लिए 
उक्त सन्देहरूपी वृक्ष की जड़ खोदनेवाला कानों को भूषणों 
क्के समान आनन्द देनेवाळा यह बचच आप सुनिये ॥२०॥ 

क्षाप ने जो अनेक आक्षेप किये हैं वे लागू हो सकते 
प्रदि म प्रपच्च को सप्रतिघ और यथार्थ मानते । हमारे 
मत में यहाँ कहीं पर भी कोई वस्तु सप्रतिष है ही नहीं । 
यह सभी कुछ प्रपः्च सदा शान्त श्रप्रतिघ द्वी सब ओर 
व्याप्त है। स्वप्न और संकल्यों की तरह पृथिवी आदि 


सब पदार्थराशि शुद्ध संविन्मय शान्त अप्रतिघरूप | 


है ॥२१, २२॥ 


प्ोगेवासिष्ठे 


[ १७५.१७ 


आदावन्ते च नास्तीदं कारणाभावतोऽखिलम्‌ । 
भ्रान्त्पात्मा वर्तमानाऽपि भाति चित्स्वप्नगा यथा॥२३॥ 


द्योः क्षमा वायुराकाशं पर्व॑ताः सरितो दिशः। ` 


सहता कारणोघेन बोधमप्रतिघं विदुः ॥२४॥ 


अन्तःकरणभुतादि मृत्का्दूषदादि वा। . 
स्वं शूम्यमशुन्यं च चेतनं विद्धि नेतरत्‌ ॥२५॥ 
तत्रेवमैन्दवाख्यानं श्युण्‌ शवणभुषणम्‌। 


मया च पुर्वमुक्तं तरिक चाऽन्यदभिवण्यते ॥२६॥ 


तथापि वतंमानोक्तप्रःनबोधाय तच्छुणु। 
यथेदं सव॑मद्रयादि चिदित्येव तु भोत्स्यते ॥२७॥ 


करिसञ्चितप्राक्तनेनेव जगज्जालेऽभवद्‌ द्विजः। 
तपोवेदक्रियाघारो. ब्रह्मन्तिग्टुरिति स्पृतः॥२८॥ 


कारण का अभाव होने से यह सव प्रपश्च आदि मे 
और अन्त में नहीं है जैसे स्वप्न में स्थित चित्‌ का पर्वत्‌, 
नदी, नगर आदि के रूप में भान होता है, वैसे ही वर्तमान 
सृष्टि भौ भ्रान्तिख्प द्वी है ॥२३॥ 

इसलिए तत्त्ववेत्तालोग विवेक, वैराग्य, त्याग, 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों 
से वासना सहित मूर्ताकार को हटाकर युलोक, पृथिवी, 
वायु, आकाश, पर्वत, नदी, दिशा आदिरूप जगत्‌ को 
अप्रतिघ बोधमात्र ही जानते हैं ॥२४॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप अन्तःकरण, भूत आदि तथा 


मिट्टी, काठ, पत्थर आदि सब को शून्य और चेतन को 


अशुन्य समझिये चेतन के सिवा अन्य अशून्य नहीं है ॥२५॥ 
[चिन्मात्र ही सवं जगत्‌ है, यूतं कुछ भी नहीं है, इस 
विषय में पूर्वोक्त ऐन्दवाख्यान को पुनः सुनाने के लिए 
प्रतिज्ञा करते हैँ-'तत्र' इत्यादि से 1] 
इस विषय में कानों को भूषित करनेवाले इसी प्रकार 
के ऐन्दवाइपान को आप सुनिये। मैंने पहले उत्पत्ति 
प्रकरण में मनोमात्र ही जगत्‌ है यह. दिललाते के लिए 
बह आख्यान कहा था यहाँ पर चिन्मात्र ही जगत्‌ हैय 
निर्वाण-निष्कर्ष के लिए उसे कहता हूं ॥२६॥ 
प्रस्तुत प्रश्‍न के बोध के लिए फिर भी उसे आप 
। जिस से कि यह सब पर्वतादि जगत्‌ अमूर्त 
ही है इस प्रश्न का समाघान आपको विदित हो जायगा, 
अर्थात्‌ प्रस्तुत प्रशन के पूर्णतया समाधानरूप भ्रम जन 
से भी इस की पुनरुक्ति दोष वह नहीं है ॥२७॥ 
उत्पत्ति-प्रकरण में बणित ही आकार-प्रकार सै युक्त 
किसी जगज्जाल में तपस्या और वेद-प्रतिपादित आचार 
विचार का आधारभूत 'इन्दु' नाम से प्रख्यात कोई श्रा 
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दश तस्याऽभवन्पुत्रा जगतो दिक्तदा इव।॥ 
महाशया महात्मानो महतामास्पदं सताम्‌ ॥२०॥ 
स तेषां कालवशतः पिताऽनर्ताघमुपाययौ । 
दशानां भगवान्‌ रुद्र एकादश इव क्षपे॥३०॥ 
तस्याऽनुगसनं चक्रे भार्या वेघब््रभीतिभिः। 
अनुरक्ता दिनस्येव संध्या ताराविलोचना ॥३१॥ 
तयोस्ते तनया दुःखकलिता विपिनं गताः। 
कतोघ्वंदेहिकास्त्यकस्वा व्यवहारं समाधये॥३२। 
घारणानां समस्तानां का स्याइुत्तमसिद्धिदा। 
धारणा यन्मयाः सन्तः स्याम सर्वश्वरा वयम्‌ ॥३३॥ 
इति ते तत्र संचिन्त्य बद्धपश्मासना दश। 
इद सचन्तयामासुनिविघ्ने कन्दरोदरे॥३४h। 


पद्मजाधिष्ठिताशञेषजगद्धारणया ` स्यिताः। 
भवास पद्मजोपेतं जगद्रूपमविघ्नतः॥३५॥ 


इति संचिन्त्य सब्रह्मजगद्धारणया चिरम्‌। 
निमो छितद्शस्तस्थुस्ते चित्ररचिता इव॥३९ 


उस के ब्रह्माण्डोदरवती आकाश के दस दिकूतटों की 
तरह महाजनो और सज्जनों के आश्रयभूत महात्मा महाशय 
दस ए ॥२९॥ § 

र ड्यां का पिता इन्दु काळवश वैसे ही अन्तहित 
हो गया जैसे दसौं के मध्य में ग्यारहव भगवान्‌ रुद्र महा- 
प्रख्य में अन्तर्धान को प्राप्त होते हैं ॥३०॥ 

उस की अनुरागवती भार्या ने वैधव्य के कष्टों से 
` जैसे तारारूपी चन्चल नेत्रवाली अनुरागवती छलिमापूर्ण 
सन्ध्या दिन का अनुगमस करती (दै वैसे ही उसका 
अनुगमन किया ॥३१॥ 

उन के वियोगजन्य दुःख से व्याप्त हुए उन के उन 
पुत्रों ने उन का ओष्यंदे हिक संस्कार कर लोङव्यवहार का 
परित्याग कर समाधि के is बनेका शा क ३२॥ 

धारणाओं में से (विषयविशेषाका(रत 
स्थिरता रूप धारणाओं से) किविषयिणी किस में बाँधी 
गई धारणा उत्तम सिढ़ि.देनेवाली होगी । हम लोग यन्मय 
यत्स्वरूप होकर सब के अधिपति हो जायेंगे ॥३३॥ 

ऐसा विचार कर उन दसों ने वहाँ निर्विष्त कन्दरा: 
के मध्य में पश्मासन बाँधकर यह विचार किया ॥३४॥ 

ब्रह्मा से अधिष्ठित सकळ जगत्‌ ढी धारणा से (ब्रह्मा 
से. अधिष्ठित सकल जगत्‌ के आकार से आकारित मन 
की स्थिरता रूप घारणा से) स्थिर (निश्चल) हुए ण 
लोग बिना किसी विघ्नवाधा के प्रह्माधिष्ठित जगद्रूप ६ 
aol जगत की धारणा से 

यह सोच विचार ब्रह्मयुक्त जगत 
निमीलति तेत्र कमल वाले बै चिरकाळ तक चित्रछिखित 


फो तरह बैठे रहे ॥३६॥ 
५१ 
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अधेतद्धारणाबद्धचित्तास्तै तावदच्युताः। 
आसन्मासान्दशाऽष्टो च यावत्ते तत्र देहकाः॥३७॥ 
शुष्काः कंकालतां याताः क्रव्यादेश्चविता ङ्गकाः। 
नाशमम्याययुस्तत्र च्छायाभागा इवाऽऽतपेः॥३८॥ 
अहं ब्रह्मा जगच्चेदं सर्गोऽयं भुवनास्वितः। 
इति संपश्यतां तेषां दीघेकालोध्म्यवतंत ॥३९। 
तानि चित्तान्यदेहानि दज्ञेकष्यानतस्ततः। , 
संपन्नानि जगन्त्येत दश देहानि चे पृथक ॥४०॥ 


इति तेषां चिदिच्छा सा संपञ्ना सकलं जगत्‌। | 
अत्यन्तस्वच्छरूपेव स्यिता चाङकारवजिता ॥४१॥ 
संविन्मयत्वाज्जगतां तेषां भूम्यचळादि तत्‌। 

सवं चिदात्मकं विद्वि नो चेदर्न्यत्कमुच्यताम्‌ ॥४२॥ 
किल यतृत्रिजगज्जाल तेवां किमात्म तत्तया। 
संविदाकाशशुस्पत्वमात्रमेवेतरन्न तत्‌ ॥४३॥ 


इसके पश्चात्‌ जब पुरे अठारह महीने तक ब्रहम सहित 
जगत्‌ की धारणा में ब्रेंधे हुए चित्त वाले वे मन के अन्य 
वत्ति धारण द्वारा उससे च्युत न होकर स्थित रह तब 
उनके शरीर सुखकर हड्डी-हड्डी हो गये, यांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर उनके अवयवों को खा गये अतएव 
घाम द्वारा नप्ट किये गये छायाभाग की तरह उनके 
शरीर वहाँ पर नष्ट हो गये ॥३७, ३५॥ है 

में ब्रह्मा हूँ, मैं यह जगत्‌ हूँ, में यह भुवन से पूर्ण 
सृष्टि हूँ यों घ्याव कर रहे उनका महान्‌ काळ व्यतीत 
हुआ ॥३९॥ 

झनन्तर ध्यान के परिपाक से देह रहित वे दस चित्त 
पृथक्‌-पृथक्‌ दस ब्रह्माण्डलूप जगत्‌ बन गये, क्योंकि जैसा 
पुरुष का ध्यान होता है, वेसा ही वह बन जाता है यह 
बात तत्करतुस्याय से प्रसिद्ध दै ॥४०॥ 

इस प्रकार ऐस्दवों की चित्‌ ही इच्छा बनरुर सम्पूर्ण 
जगत बन गई । आकार से रहित अत्यन्त तिमंछरूप ही 
वह स्थित रही अर्थात्‌ अपने स्वभाव के कुछ त्याग से 
जगत्‌ नहीं बनी किन्तु निमंळ चिसवभावरूप से ही स्थित 


रही ॥४१॥ . 

यों सब जयतों की संविद्रपता सिद्ध हुई । जगतों के 
संवित्‌रूप होने से उनके वे भुमि, पर्वत, नदी आदि सभी 
को आप चिदात्मक ही जानिये । यदि उनका दस प्रकार 
का त्रिजगज्जाल चिदात्मक नहीं है तो किपात्मक है थाप 


ही कहिये । वह संविदाकाशणूस्पत्वमात्र ही है उससे अन्य 
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वहीं है ॥४२, ४३॥ मत 


४६६ 


बिद्यते न यथा किचित्तरद्धः सलिलादुते। 
संवित्त्त्ादृते तइहिद्दते नाऽचलादिकम्‌ ॥४४।॥ 
ऐन्दवानि यथेतानि चिन्मयानि जगन्ति खे। 


तथा चिन्मयमेतेषु काएलोष्टोपलाद्यपि ॥४५॥ 
यथेवेन्दवसंकहपास्ते जगत्वसुपागताः। 
तथेवाऽन्जजसंकल्पो जगत्वमयमागतः ४४६७ 


तस्मादिहेमे गिरयो बसुघा पादपा घनाः। 
महाभूतानि सवं च चिन्मात्रमयमाततम्‌ ॥४७॥ 
चिद्वुक्षाश्चिन्मही चिहृयौश्विदाकाशं चिदद्रयः। 
नार्ञचरक्वचित्संभवति तेष्वेन्दवजगरिस्वव ॥४८॥ 
चिन्मात्रलकुलालेन स्वदेहचछचक्रके । 
स्वशरोरमृदा सर्गः कुतोऽयं क्रियतेऽनिशम्‌ ।४९॥ 
संकल्पनिमिते सर्ग दृषदश्थेन्त चेतनाः। 
तदत्र छोष्टशेलादि किमेतदिति कथ्यताम्‌ ॥५०॥ 


जैसे तरङ्ग जल के शिवा अन्य कुछ नहीं है वसे ही 
अचळ आदि सवितत्त्व के सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥४४॥ 

जेसे आकाश में चिन्मय ये ऐन्दव जगत्‌ हैं वेसे ही 
इन प्रस्तुत जगतो में भौ काठ, ढेले, पत्थर आदि चिन्मय 
ही हूँ। जेसे वे ऐम्दवों के सद्धुल्प जगत्ता को प्राप्त हुए 
वसे ब्रह्मा का यह संकल्प भी जगत्ता को प्राप्त हुआ है । 
अर्थात्‌ ऐन्दव जगतों की तुल्पता प्रस्तुत जगत्‌ में भी 
समझनी चाहिए, ऐसा कहते हूँ ॥४५, ४६॥ 

इसलिए ये पर्वत, पर्थिवी, वृक्ष, बादल, आकाशादि 
पन्चम्रहाभूत ये सब कुछ ।चन्मात्र ही विन्तृत हैं ॥४७॥ 

जसे उन ऐन्दव जगतों में सब कुछ चत्‌ ही था वैसे 
ही यहां पर भी वृक्ष चित्‌ हैं, पृथिवी चित्‌ है, द्युलोक 
चित्‌ है, आकाथ चित्‌ है ओर पर्वत चित्‌ हैं, कहीं पर 
भी अचित्‌ का संभव नहीं है ॥४८॥ 

चित्मात्राकाशरूप कुम्हार द्वारा अपने शरीररूपी घुम 
रहे चाक में अपने शरोररूपी मिट्टी से इस सृष्टि को 
रचना निरन्तर क्यों की जाती है । 'कुत:” यों असम्भावना 
को उक्ति सृष्टि का मिथ्यात्व जताने के लिए है ॥४९॥ 

संकल्प से विरचित सृष्टि में यदि पत्थर चेतन नहीं 
हैं, तो इस सृष्टि में ढेले, पत्थर, चट्टाव आदि क्या हैं यह 
कहे ।५०॥ 

अनुभव, स्मृति ओर स्मृतिजनक संस्कार, इच्छा और 
कृति ये सब सावद्विशेष अर्थविषयक हुँ । इनके अन्दर 
मर्थं प्रतीत होता है और ये अपने अन्दर अभिव्यक्त 
चिन्पात्र को ही धारण करते हैं जड़ बर्थ को धारण नहीं 
हु त अथं ही हैं। हम इस बात पर 

ही विचार कर चुके हूँ कि अर्थशुत्य कल्पनाओं की 
अन्य ह स्थिति है ओर तत्त्व के बर 


योगवासिष्ठे 


[१०८५ 
कलनस्मृतिसंस्कारा दधत्ययं च नोदरे। 


प्राङ्ृष्टं कल्पनादीनामन्यैवाऽर्थकलावताम्‌ ॥५१॥ 


तद्धाम संविदो घाम्नि मणिराशो सणियंथा। 
सर्वात्मनि तथा चित्ते कश्चिदर्थं उदेत्यलम्‌ ॥५२॥ 


अकार्यकरणस्याऽ्थो न भिन्नो ब्रह्मणः क्कचित्‌। 
स्वभाव इति तेनेदं सवं ब्रह्मेति निश्चयः ॥५३॥ 
यथाप्रवृत्तं चिद्वारि वहत्यावतंतेऽवनो। 
स्वयत्नेनाऽतितीव्रेण परात्मीयात्मना विना ॥५४॥ 
पद्मलीला जगदिव प्रकचन्ति जगन्ति यत्‌। 
चिन्मात्राद्‌ ब्रह्मणः स्वस्मादन्यानि न मनागपि ॥५५॥ 
अजातमनिरुद्धं च सन्मात्रं ब्रह्म खात्मकम्‌ । 
शान्तं सदसतोर्मध्यं चिद्धासात्रमिद जगत्‌ ॥५९॥ 


यत्संविन्मयमद्यादि संकल्पजगति स्थितम्‌। 
यत्संविन्मयसिति वक्ताऽज्ञो ज्ञेविहस्यते ॥५७॥ 


से शोभित होने वाली कल्पना आदि का अन्य ही चमत्कार 
1 


कलन (अनुभव) आदि चिन्मात्र लोष्ट, शेल आदि 
तत्व को अपने उदर में धारण करते हैं, किन्तु उसका 
झवगाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वह कल्पना आदि के 
उत्थान से पहले से ही है, इस विषय का हम पहले 
परामर्श कर चुके हैं। अज्ञात विषय में चक्षु आदि से 
अनुभव होता है ज्ञात विषय में स्मृति और संस्कार होते 
हैं। इसलिए उनसे पहले अज्ञात विषय की सिद्धि अवश्य 
माननी होगी । अचिद्रूप तृण, काष्ठ, शैल आदि अशात 
नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जड़ों में अज्चानरूपी आवरण 
का कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव जड़ों से अन्य ही ब्रह्म” 
सत्ता तृण आदि की तत्त्वभूत है उसी का कलन, स्मूति 
बोर संस्कारों से जडत्वेन विमर्श होता है । इस प्रकार 
अथवा दूसरा अर्थ करना चाहिये--यदि कोई कहे छोष्ट 
आदि की अनुभव, स्मृति ओर स्मुतिजनक संस्कार 
एकरूपता है, इसलिए छोष्ट आदि अचिद्रूप ही 
उनको सचेतन कैसे कहते हैं, इस आशय का समाधा 
किया दै ॥५१॥ दद 

[कि वह परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संविदः 

(व चित्त में मणियों की राशि में मणि की छा 
देदीप्यमान रूप से भीतर स्थित होकर किसी तृण, को | 
शैल आदि अर्थ की तरह उदित होता है क्योकि 241 
प्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌” ऐसी भगवती श्रुति है । 
इस कारण भी काष्ठ, लोष्ट आदि सचेतन हैं ॥५२॥ , 

इस कारण भी तूण, काष्ठ आदि सचेतन ६, चु 


ये(तृण, काष्ठ आदि) कार्यकारण रहित ब्रह्म की ब 


ते यद्ध कार्थ 
क अवयाइन के चमका, ह जेय की अम सूर्य की स्वभावभुत ही दै बम 


९७८.४८ ] 


जगन्त्यात्मेव संकल्पसयान्धेतानि वेत्ति खे। 
खात्मकानि तथेदं च ब्रह्म संकल्पजं जगत्‌ ॥५८॥ 
यावद्यावदियं दृष्टिः शीध्रं शोध्रं विलोक्यते । 
तावत्तावदिदं दुःखं शीघ्रं शीघ्रं विलीयते ॥५९॥ 
यावद्यावदियं दुष्टिः प्रेषयते न चिराच्चिता। 
तावत्तावदिदं दःखं भवेतप्रतिधनं घनम्‌ ॥६०॥ 
दीघदुष्कृतमुढानामियां दृष्टिमपइयताम्‌ । 
संसृतिवंच्रसारेयं न कदाचितप्रवाम्यति॥६१॥ 
नेहाऽऽक्ृतिनं च भवाभवजन्मनाशाः 
सत्ता न चेव न च नाम तथाएस्त्यसत्ता। 


निर्वाणप्रकरणें .उत्तराद्ध 


४६७ 


शान्तं परं कचति केवलमात्मनीत्यं 
ब्रह्माऽयवा कचनमप्यलमत्र नास्ति ॥६२॥ 


आद्यन्तर्वाजतमलम्यलताग्रमुल- 
._ निर्माणमूळपरिवेशमशेषमच्छम्‌ । 
अन्तस्थनिगंगनसर्गंकपुत्रकौघं 
नित्यं स्थितं ननु घनं गतजन्मनाशस्‌ ॥६३॥ 
सन्मात्रमन्तरहिताखिलहस्तजातं 


गणनाङ्गममुक्तरूपम्‌ । 
आत्माऽस्बरास्मकमहं त्विदमेव सवं 
सुस्तम्भरूपमजमोनमलं विकल्पेः ॥६४॥ 


इत्यार्षं ीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकीये देवढूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
ब्रह्मगीतास्वेन्द्ोपास्यानं नामाऽष्टसप्रत्यधिकशततमः सर्गः ॥१७८॥ 


रूप नहीं है, इसलिए ये भी ब्रह्म के स्वभावभूत ही हैं, 


उससे भिन्न नहीं हैं। जब भिन्न नहीं हैं तब यह सब. 


सचेतन ब्रह्मरूप ही है यह निश्चय हुआ ॥५३॥ 

जेसे ढाल जमीन पर प्रवत्त हुआ जल परात्मीयरूप 
अभ्य कारण के विना अपने ही अतितीब्र यत्न से स्वतः ही 
आवत, प्रवाह, तरङ्ग आदि की विचित्रता से बहता है 
वैसे ही सृष्टि के उन्मुख चित्‌ भी परात्मीयरूप अन्य 
कारण के बिना अपने ही अतितीव्र यत्न से स्वतः ही 
सृष्टिरूप से बहती है ॥५४।॥। 

दे पाझकल्प में भगवान्‌ की नाभिकमल-लीला ही 
जगतों की तरह स्फुरित होती है, इसलिए भी वे ब्रह्म से 
तनिक भी भिन्न नहीं हैं ॥५५॥ 

इसलिए यह जगत अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, सन्मात्र, शान्त; 
भाव ओर अभाव दोनों का ही मार्जन होने से उनका 
मध्यछ्प, चिदाकाञ्भूत, चिद्भामात्र है ॥५६॥ 
र जो संविन्मय (चिन्मात्र) पर्वत आदि जगत्‌ में स्थित 
दै उनको अचिन्मय कहने वाले अज्ञ का अभिन्नों द्वारा 
श है बा तृण; काष्ठ, शेल आदि 
करते हैं is वाले मूढों का विद्वान्‌ लोग उपहास 

' बरह्मा के संकल्प से उत्पन्न यह जगत भी वैसे हो 

आड ही हे। जसे आत्मा संकल्पमय इन जगतों 
पिप य में चिदाकाशातमक जानता है अर्थात्‌ ब्रह्मा के 
जगत की 2 होने के कारण भी अपने मनोराज्य के तुल्य 

पा न्मात्रता का अनुमान करना चाहिये ॥५८॥ 
है प्रपचदृष्टि दृढ़ को गई चिद्दृष्टि से ज्यों-ज्यों 


देबी प्‌ । 
जाता दी दै त्यो-त्यों यह दुःख शौन्नातिशीघक्र मिट 


जैसे-जैसे यह प्रपश्चदृष्टि चिन्मात्रलप से चिरकाळ 
तक नहीं विचारी जाती त्यों त्यों यह प्रपच-क्लेश झत्यन्त 
घन होता जाता है ॥६०।। 

महापापों से मूर्ख हुए अतएव इस दृष्टि को च देख 
रहे लोगों का यह संसार वज्र के तुल्य दृढ़ हो जाता है, 
शान्त नहीं होता है ।1६१॥ 

इस जगत्‌ में न आकृति है, न संसार है, न असंसार 
(मोक्ष) है, न जन्म है, न नाश है, न दूसरा कोई भाव- 
विकार है और न उसका अभाव है, परमाथं चित्स्वभाव 
आत्मा में इस तरह परम शान्त ब्रह्म का स्फुरण होता है 
अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त स्फुरण भी यहाँ सर्वथा नहीं 
है॥६२॥ 

यद्यपि बहु ब्रह्म स्फटिक के स्तम्भ की तरह आकाश 
रहित अनेकों सृष्टिरूपी पुतलियों की राशि से भरा हुआ 
हे तथापि उसमें जगत्‌हूपी छताएँ, उनकी चोटियाँ, उनको 
जड़, उनकी रचनाएँ ओर उनकी जड़ों का भुमि में प्रवेश 
ये सब अलभ्य हैं, वह आदि अन्त विहीन है, काळ से भी 


उसके जन्म और नाश नहीं होते, वह पूर्ण रूप से अत्यन्त 
निर्मळ है ऐसा वह चिदानत्दंकघन नित्य केवल्यरूप स्थित 


है ॥६३॥ 

यही जब अमुक्तरूप (संसारी) था तब इसके असंख्य 
हाथ चारों ओर से भरे थे, असंख्य आँख, कान, शिर, 
कण्ठ, उदर, पैर आदि अङ्ग थे । मुक्तरूप तो आत्माकाश- 
रूप, सुस्तम्भरूप, सन्मात्र अजमोन यह मैं ही हो गया, 


"इसलिए फिर विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है ॥६४॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणोत वाहमीकीय श्रीवासिष्ठमहाराघायण में देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
प में ब्रह्मगीताओं में ऐन्दव उपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का रक: 
000. एंक सो/मउहृत्तरथाँ बेष्यंपया ब्ाप्त हुआ 1॥९२४४॥।५०॥॥ ८ क 
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वसिष्ठ उवाच 
एवं चिन्मात्रमेवेक॑ शुद्धं सत्त्वं जगतृत्रयम्‌ । 
संभवन्तीह भूतानि नाउज्षचुद्धानि कानिचित्‌ ॥१॥ 
तस्मात्कुतः शरीरादि वस्तु सप्रतिघं कुतः। 
यदिदं दृश्यते किचित्तदप्रतिघमाततम्‌ ॥२॥ 
स्थितं चिद्व्योम चिद्योस्नि शान्ते शान्तं सघं स्थितम्‌ । 
स्यितमाकाशमाकारे ज्ञप्तिज्षत्तों विजुम्भते ॥३॥ 
सवं सवन्मयं शान्तं सत्स्वप्न इव जाग्रति। 
स्थितमप्रतिघाकारं क्वाऽसौ सप्रतिघा स्थितिः ॥४॥ 
क्व देहावयवाः क्राऽन्त्रवेष्टनो क्वाऽस्थिपञ्जरम्‌ । 
च्योमेवाऽप्रतिघं चिद्धि देहं सप्रतिघोपमम्‌ ॥५॥ 


[ १७९.१ 


१७९ 


संवित्करी शिरः संवित्संविदिर्दरियवुन्दकम्‌ । 
शान्तमप्रतिघं सवं न सप्रतिघमस्ति हि॥६॥' 
बरहमव्योम्नः स्वप्नरूपस्वभावत्वाज्जगतिस्थतेः। 
इदं सर्वं संभवति सहेतुकमहेतुकम्‌ ॥७॥ 
न कारणं विना कायं भवतीत्युपपद्यते । 
यद्यया येन निर्णोतं तत्तया तेन लक्ष्यते ॥८॥ 


कारणेन विना कायं सद्ददित्युपपद्यते । 
यथाभावितमेवाऽ्यं संविदाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥९॥ 


यथा संभवति स्वप्ने सवं सर्वत्र सवंथा। 
चिन्मयत्वात्तया जाग्रत्यस्ति सर्वात्मरूपता ॥१०। 


१७९ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--है वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 
प्रकार त्रेछोकय केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्त्व ही है। इसमें 
अज्ञानियों द्वारा मूर्तरूप से ज्ञात भुतों का संभव ही नहीं 
है ॥१॥ 
इसलिए कहाँ से शरीर आदि हो सकते हैं और कहाँ 
से समूतं वस्तु हो सकती है। जो यह कुछ दिखाई देता दै 
वह अमूतं ब्रह्म ही व्याप्त है ॥२॥ 
चिदाकाण में चिदाकाश स्थित है, सकल विषमता से 
मुक्त शान्त ब्रह्म शान्त ब्रह्म में स्थित है, भआकाश-आकाश 
में स्थित है, ज्ञान-ज्ञान में स्फुरित है ॥३॥ 
सब कुछ संविन्मय चिन्मात्रमय शान्त होकर वैसे ही 
अमूर्ताकार से स्थित है जेसे जाग्रत्‌ काल में स्वप्न संविन्मय 
शान्त अमूर्ताकार रहता है। आपके द्वारा कही गई यह 
सप्रतिघ स्थिति कहाँ है? जहाँ पर कि यह आपकी शङ्का 
अग्रसर हो ॥४॥ 
देह के अवयव कहां है, कहाँ भेतड़ियाँ हैं, कहाँ अस्थि- 
पञ्जर (कंकाळ) है आकाश के समान अमूर्त देह को आप 
स्वप्न देह के समान समूर्त जानिये । अर्थात्‌ देह, उसके 
, अवयव आदि प्रबुद्ध (जागे हुए) पुरुष की दृष्टि से स्वप्न 
शरीर के समान चिन्मात्र ही हैं इसलिए उनमें समूर्तता 
की शङ्का अज्ञानी को दृष्टि से ही हो सकती. हे तात्त्विक 
दृष्टि से नहीं हो सकती ॥५॥। 
_ हाथ संवित्‌ चिन्मात्र हैं, शिर संवित्‌ है, सब इन्द्रियाँ 
सविद्रप हैं सब कुछ शान्त अमृत है समूतं कुछ भी नहीं 


है। सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध भी मूर्तता 
अहेतुक प्रमाण वाली और सकारण भी अकारण है, क्योंकि 
'तस्य त्रय आवस्थाइश्रयः स्वप्नाः’ 'नेह नानास्ति किचन, 
यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति', 'अथात आदेशो तेति- 
नेति’ इत्यादि थृतियो से ही जगत्‌ का अपलाप किया 
जाता है। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष थादि प्रमाणों से सिद्ध मूर्त 
शरीर आदि का अपलाप केवळ साहस ही है यह समझना 
ठीक नहीं ॥७॥ 

कारण के बिना कार्य नहीं होता है, ब्रह्म निविकार 
और द्वितीय है अन्य कारण कोई है नहीं, अतः जगत्‌ की 
अनुप्पत्ति ही है तत्त्वदृष्टि से यों जगत्‌ के अपछाप की 
उपपत्ति होती है। अज्ञानी की दृष्टि से तो सृष्टि के 
अनादि होने से कारण परम्परा का संभव होने के कारण 
तथा ब्रह्म की प्रसिद्धि न होने से उत्पत्ति आदि सबकी 
उपपत्ति होती है। इसलिए जिसने जैसा निर्णय किया 
उसको वह वेसा प्रतीत होता है यों अपने-अपने निश्चय 
के अनुसार दोनों की उपपत्ति होती है ॥८॥ 

कारण के बिना कार्य तद्वत्‌ सिद्ध होता है संभावना 
के अनुसार ही अर्थ को संवित्‌ निस्सन्वेह॒ प्राप्त करती है, 
अर्थात्‌ युक्ति दृष्टि से तो कारण के बिना उत्पन्न संवित्‌ 
रूप लब्ध यह जात्‌ न तो अत्यन्त असत्‌ है और न 
अत्यन्त सत्‌ है किन्तु सद्वत है ॥९॥ 

जाग्रत्‌ में भी चैतन्यमय होने से बसे ही ब्रह्म की 
सर्वात्मरूसता का संभव है जैसे स्वप्न में चिन्मय आतमा 


के सर्वेरूप होने से सकुछ का सवंत्र सवंथा संब मव 


है ॥१०॥ 
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सर्वात्मनि ब्रह्मपदे नानानानात्मनि स्थिता। 
अस्त्यक्ारणकार्याणां सत्ता कारणजाऽपि च॥११॥ 
एकः सहस्रं भवति यथा ह्येते किलेन्दवाः। 
प्रयातामुतलक्षत्वं संकल्पजगतां गणेः॥१२॥ 
सहन्तमेकं भवति संविदां च तथा हि यत्‌। 
सायुज्ये चक्रपाण्यादेः सर्गेरेकं अवेद्पुः ॥११॥ 
एक एव भवत्यब्धिः स्रवन्तीनां शतेरपि। 
एक एव भवेतृकाल ऋतुसंवत्सरोत्करेः ॥१४॥ 
संविदाकाश एवाऽयं देहः स्वप्न इवोदितः। 
स्वप्ताद्विवन्निराकारः स्वानुभूतिस्फुटोऽपि च ॥१५॥ 


संवित्तिरेवाऽनुभवात्सेवाऽननुभवात्मिका । 
ब्रष्ट्ृदुषयदुशा भाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ॥१६॥ 


अनेक और एकरूप सर्वात्मक ब्रह्मपद में यथार्थ में 
बिना कारण के कार्यों की सत्ता स्थित है और कल्पितरूप 
से कारण जन्य भी सत्ता है अर्थात्‌ मायावाद में तो सब 
अविरुद्ध है ॥११॥ 


एक भी सहस्र हो जाता है हजारों संवित्‌ भी वसे ही 
एक हो जाती है ज॑से कि ये ऐन्दव सखुल्पजनित जगतों 
के समूहों के साथ लाखों भूत बन गये क्योंकि सायुज्य 
मुक्ति में सब सुष्टियों के साथ विष्णु आदि का (आदि से 
ब्रह्म, रुद्र, चन्द्र, इन्द्र, सुर्यं आदि ग्रहण करना चाहिये) 
एक शरीर होता है॥१२, १३॥ 


सँकड़ों नदियों से भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक 
दी है, ऋतु, संवत्सर आदि से भिन्न भी काल एक ही 
है बर्थात्‌ भिन्नसत्तावाली वस्तुओं में सत्ता की ऐक्य 
प्राप्ति तो लोक में भी प्रसिद्ध है ॥१४॥ 


यह संविदाकाश ही स्वप्न में उदित देह की तरह 
प्रकट हुआ है, स्वानुभूति से स्फुट भी स्वण्तपर्वत की 
परह निराकार है अर्थात्‌ एक ही आत्मा भ्रान्ति से देहादि 
नानात्व को प्राप्त हुआ जैसे प्रतीत होता है, ॥१५॥ 


पूर्वोक्त अनुभव से जयत्‌ संवित्रूप ही है बह संवित 
द्रष्टा ओर दृश्य की दृष्टि से अर्थात्‌ भ्रास्ति से उनको 


पृपक्‌-पृथक्‌ सातकर 
¢ अननुभवा त्मक, जतूः a 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४१९ 


चेदनावेदनात्मेकं निद्रास्वप्नसुषुप्तवत्‌ । 
वातस्पन्दाविवाऽभिन्नो चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ॥१७॥ 


दरष्टा दृश्यं दर्शनं च चिःडभानं परमार्थम्‌ । 
शुन्यं स्वप्न इवाऽऽभाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ॥१८॥ 
जगत्त्वमसदेवेशे श्रान्त्या प्रथमसगंतः। 
स्वप्ने भयमिवाऽशेषं परिज्ञातं भ्रश्ञाम्यति॥१९॥ 


एकस्याः संविदः स्वप्ने यथा भानमनेकघा। 
नानापदार्थरूपेण सर्गादौ गगने तथा॥२०॥ 


बहुदीपे गृहे छाया बह्वयो भान्त्येवकवद्यथा। 
सवंशक्तेस्तथेवेका भाति शक्तिरनेकघा॥२१॥। 


होती है, इसलिए जगत्‌ एकमात्र चिदाकाश ही 
है॥१६॥ 


एक ही निद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति में क्रम से वेदना- 
त्मिका और अवेदनात्मिका हो जाती है। जेसे वात 
ओर स्पन्द अभिन्न हैँ वेसे ही चित्‌ ओर जगत्‌ अभिन्न 
हैं, इसलिए यह जगत्‌ एकमात्र चिदकाश ही है ॥१७॥ 


ष्टा, दृश्य, दर्शनरूप से सर्वपदार्थशुम्य चिद्भान 


'परमार्थाकाश ही स्वप्न की भाँति प्रतीत होता है; 


इसलिए यह जगत्‌ एक चिदाकाश ही है ॥१०॥ 


प्रथम सगं से ही ईश्वर में भ्रान्ति से प्रतीत हुआ 
जगतत्व असद्‌ ही है इसलिए स्वप्न में प्राप्त व्याप्रादि 
के भय की तरह परिज्ञात होते ही यह घम्पूर्णतया 
शान्त हो जाता है ॥१९॥ 


जैसे एक ही संवित्‌ का स्वप्न में अनेकरूप से भान 
होता है' वैसे ही सृष्टि के आदि में एक ही संवित्‌ का 
चिदाकाश में वाना पदार्थरूप से भान होता है ॥२०॥ 


स्क्तिं परमात्मा की एक शक्ति माया भी वंसे 
दी अनेक रूप में प्रतीत होती है जैसे बहुत दीपकोंवाले 
घर में बहुत-सी क्रान्तियाँ एकवत्‌ प्रतीत होती हैं अर्थात्‌ 
अनेक दीप प्रभाओं के एकवद्‌ भाव की तरह एक हो 
माया शक्ति का अनेकधा भान हो सकता है ॥२१॥ . 
ऋ 
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यत्सोकरस्फुरणमम्बुनिधो शिवाख्ये 
व्योम्नीव वुक्षनिकरस्फुरण न सगँ; । 


योगवासिष्ठे 


[ १५०.६ 


व्योम्न्येष वुक्षनिकरो व्यतिरिक्तरूपो | 
्रह्मस्बुघौ न तु मनागपि सगंविन्दुः ॥२२॥ 


इत्यार्ष भोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
ब्रह्मगीतासु ब्रह्ममयत्वभ्रतिपादनं नामेकोनाश्चीत्यधिकशततमः सगः ॥१७९॥ 


झाकाश में भ्रान्ति से वृक्ष-समूह के स्फुरण की 
भांति इस ब्रह्मरूप समुद्र में जो सीकर-स्फुरण है वही 
यह सृष्टि है। अन्तर केवल इतना ही है कि आकाश 
में जो वृक्ष-समूह है वह आकाणधर्म शुन्यता से अनुविद्ध 


रूप से स्फुरण न होने के कारण अत्यन्त भिन्नरूप है 
और ब्रह्माम्बुधि में यह स्फुरित हो रहा सगंबिन्दु 
किचिन्मात्र भी नहीं है ॥२२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रहागीतामं में 
ब्रह्मययत्व प्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो उन्यासीवाँ सगं समाप्त हुआ ॥१७९॥ 


१८० 


श्रीराम उयाच 
इमं मे संशयं छिन्धि भगवन्मास्करं तमः। 
भुबनस्येव. भावानां सम्यप्रूपानुभूयते॥१॥ 


कदाचिदहमेकाग्रो विद्यागेहे विपश्चिताम्‌ । 
संसदि स्थितवान्यावत्तापसः कञ्चिदागतः॥२॥ 
विद्वान्‌ हिजवरः श्रीमान्विदेहजनमण्डलात्‌ । 
महातपाः कान्तियुतो दुर्वासा इव इःसहः॥३॥ 
स प्रबिश्‍्याऽभिवाद्याऽऽश्‌ सभामाभास्वर्युतिम्‌ । 
उपविश्याऽसने तिष्ठन्तस्माभिरमिवादितः ॥४॥ 


वेदान्तसांख्यसिद्धान्तवादान्‌ संहत्य सत्तमम्‌ । 
सुखोपविष्टं विशान्तं तमहं पृष्टवानिदम्‌ ॥५॥ 
दिर्घाध्वना परिआन्तः सयत्न इव छक्ष्यसे। 
वदाऽद्य चदतां श्रेष्ठ कुत आगमनं कृतम्‌ ॥६॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवमेतन्महाभाग ! सुसहायत्नवानहम्‌ । 
यदथंमागतोऽस्मोह तस्याऽऽकर्णय निर्णयम्‌ ॥७॥ 
वैदेहो नाम देशोऽस्ति सवंसोभाग्यसंयुतः। 
स्वर्गस्याऽम्बरसंस्थस्य॒ प्रतिबिस्बमिवाऽ्वनो ॥ ८ 


१८० 


हे भगवन्‌, जिस प्रकार संसार को समग्र वस्तुओं के 
रूप की सम्यक अनुभूति के लिए भास्कर झन्धकार का 


नाश करता है उसी प्रकार आप मेरे इस संशय का नाश 


कर अर्थात्‌ स्वयं प्रबुद्ध राम चिरकाळ तक तत्त्वजिज्ञासा 
से अपने आश्रय में स्थित कुन्ददन्त नामक द्विज को प्रस्तुत 
उपदेश के श्रवण से तत्त्वबोध हुआ या नहीं इस अपने 


सन्देह को गुरमुख से परिमाजित करने की इच्छा से 


आश्चर्यभूत उसकी कथा की भूमिका इस सर्ग में की गई 
हें॥१॥ 


किसी एक समय जब मैं विश्रामन्दिर में विद्वानों की : 


'सभा में स्थित था उस समय कोई द्विजश्रेष्ठ विद्वान्‌, 
श्रीमान्‌, महातपस्वी, कान्तियुक्त और दुर्वासा की तरह 


दुर्धषं, विदेह राजा के राज्य से आया ॥२, ३॥ 


उस द्विजश्रेष्ठ ने प्रवेश कर शीघ्र ही चारों ओर 


ब्‌ देदीप्यमात कान्तिमय द्विजसभा को प्रणाम.किया और 


आसन ग्रहण किया हमने भी खड़े हो उसका अभिवाइन 
किया ॥४॥ 

तब प्रकरण प्राप्त अपने अधीयमान वेदान्त, सांख्य 
आदि के सिद्धान्तो के वादों को वन्द करके सुख पूर्वक 
विश्वाम करने के अनन्तर बैठे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से 
मेने पुछा ॥५॥ 

है विद्वानों में श्रेष्ठ ! दीघंमागं में चछने से थके हुए 
आप किसी अर्थ को प्राप्त करने के छिए प्रयत्नशील मालूम 
पड़ते हैं । कोह कहाँ से आपका आगमन हुआ ? ॥६॥ 

ब्राह्मण ने कहा- हे महाभाग ! यह ठीक है किं मैं 
किसी विशेष अथं के लिए बहुत प्रयत्नशीछ हूँ, मैं यहाँ 
जिसलिए आया हूं उसका निर्णय सुने ॥७॥ 

इस पृथिवी में, आकाश में स्थित स्वर्ग के प्रतिबिम्ब 
की तरह, वैदेह नाम का सर्वसौभाग्यों से सम्पन्न देश 


है ॥1८॥ _ 
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९६०.९ | 
= ब्राह्मणों जातः प्राप्तविद्यश्च संस्थितः । 
श ातल्तवा कुम्ददन्त इति श्ुतः॥९२॥ 
अथाऽहं जातवेराग्यः प्रविहृतु प्रवृत्तवान्‌। 
देवदिजमुनीन्द्राणां संखमाच्छुपशान्तये ॥१०॥ 
थीपर्वतमखण्डेह कदाचित्प्राप्रवानहम्‌ । 
तत्राइबसं चिरं कालं मृदु दीघं तपश्चरन्‌ ॥११॥ 
तत्राऽस्त्यरण्यं विदितं मुक्तं तुणावनादिभिः। 
त्यक्ततेजस्तमोञ्रादि भूमाविव नभस्तलम्‌ ॥१२॥ 
तत्राऽस्ति मध्ये विटपो लघुः पेलवपल्लवः। 
स्थित एषोऽम्बरे शुन्ये मन्दर।इमरिवांशुमान्‌ ॥१३॥ 
लम्बते तस्य शाखायां पुरुषः पापनाङ्ृतिः। 
सानुर्भाताविव रइिमिगुहातो ग्रथिताक्ुतिः ॥१४॥ 
सोञ्चदामनि बद्धोष्वंपादो नित्यमवाबिशिराः। 
अधोछत्वं दर्धादव महाष्ठीळस्य शाल्मलेः ॥१५॥ 


उसी वेदेह देश में ब्राह्मणवंश में मैं उत्पन्न हुआ और 
विद्या _आप्त करने के वाद कुन्दपुष्प की तरह चमकीले 
दांत होने से कुन्ददन्त नाम से मेरो प्रसिद्धि हुई ॥९॥ 
` अनन्तर हृदय में वेराग्य हुआ में घ्राति से उत्पन्न 
संसार ट क्लेशं को निवृत्ति के लिए देवता, द्विज और 
मुनीन्द्रो के स्थानों मे भ्रमण करने में वृत्त ह्रो गया ॥१०॥ 
_ इसी प्रकार घूधता हुआ मैं कभी श्रोपवंतपर जा 
पहुचा और वहाँ चिरकाल तक मृदु तथा दीघंकालीन 
तपस्या करता हुआ अखण्ड चेष्टा के साथ रहा ॥११॥ 


उस थोीपर्वेत में तृणवनादि छे बिहीन एक वन 
सिद्ध है जो भुमि में तेज, तम, बादल आदि से रहित 
अर्थात्‌ केवल शुन्य आकाश के समान है ॥१२॥ 


उव वन के मध्य में एक कोमल पल्छवों वाला 
> दा-धा वृक्ष जसे शून्य आकाश में मन्दकिरण सूर्य 
स्थत हो वेसे हो स्थित हैं ॥१३॥ 


र वृक्ष की शाबा में एक पवित्र आकृतिवाछा 
र रस्सी से वेधा हुआ लटक रहा था मानो भानु 
अपनी रहिमयो से पाद बाँधकर लटकता हो ॥१४॥ 


मूंज को रस्सी से ऊपर की ओर बाँधे हुए पैरोंवाळा 


नित्य नाचे को छटके सिर 
वाला चह बड़ी बड़ी गाँठोंवाले 
शाल्मछिवृक्ष की अष्ठीलता को गाँठो की छम्बायमान 


पवस्वा को घारण किये क. इना कयता ॥१३४०।० तठ शु, कुता बत गया ॥२२॥ | 


चिर्वाणप्ररुरण उत्तरा 
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दृष्टः प्राप्तेन त॑ देश स कदाचिन्सया पुभान्‌। 

विचारितो निकटतो वक्षःस्थाञ्जछिसंपुटः ॥१६॥ 
यावज्जीवत्यसौ विप्रो निश्च एक्केतिः। ` ` 
शीतवातातपस्पर्शान्सर्वन्वित्ति ass ॥१७॥ . 
अनन्तरमसाचेको नोपचर्यं मया | 

दिवसातपखेदेन विभम्भे पातितः ४ ॥१८॥ 
पृ््य कोऽसि भगवन्क्रिसथं दारणं तपः।  ., 
करोषीदं विशालाक्ष लक्ष्पालक्ष्यात्मजीवितः॥१९।॥ 
अथ तेनोक्तमर्थस्ते क इवाऽनेन तापस। 

अर्थेनाऽतिविचित्रा हि भवन्तीच्छाः शरी रिणाम्‌ ॥२०॥ 


इत्युक्तवास्प्रयत्नेन सोऽनुबन्धेन वे सया। 
यदा पृष्टस्तदा .तेन ममोक्तमिदमुत्तरम्‌ ॥२१॥ 
सथुरायामहं जातो वद्धि यातः पितुरहि।. 
बाल्ययोवनयोमंघ्ये ` स्थितः पदपदायंवित्‌ ॥२२॥ 


घ्रमण करते करते उस देश को प्राप्त कर. मैंने 
वक्षः स्थळ में अञ्जलि बाँधकर प्रणाम करते उस पुरुष 
को देखा और उसके निकट जाकर विचार किया ॥१६॥ 

यह्‌ ब्राह्मण अभी जीवित तो है, क्योंकि बराबर 
अइताकृति होकर श्वास लेता।है और तत्तत्समयजन् 
शीत, वात, घाम आदि स्पर्शो को जानता है ॥१७॥ 

अनन्तर उस पुरुष को मैंने बहुत दिनों तक दिवस 
की धूप सहकर विभिन्न प्रकार की उपचर्या से धीरे- 
घीरे अपने को विश्वस्त कर लिया ॥१५॥ 

पूछा हे भगवन्‌ ! आप कोन हैं ? है विशाछाक्ष | 
चिरकाळ के दीर्घ उच्छ्वासों से लक्ष्य और ० अछक्ष्य ह्रो ` 
रहा है जीवन जिसमें ऐसा दारुणतप क्‍यों कर रहे 
हँ? ॥१९॥ $ 

तब उस पुरुष ने कहा-- हे तापस ! इस मेरे कुछ, 
देश, तपस्या आदि को जातने से तुमको लाभ क्या दै: 
क्योंकि शरीरियों की अत्यन्त विचित्र इच्छाएं लि किसी 
प्रयोजन से ही होती हूँ निष्प्रयोजन अर्थ की जिज्ञासा 
नहीं होती है ॥२०॥ 

इतना कहने पर मैंने प्रयत्न से तथा विनयपूर्ण 
आग्रह से पूछा तब उस तपस्वी ने मुझे यह उत्तर 

॥२१॥ ] 
कर भरा में उत्पन्न हुआ था और पिता के घर 
में ही वृद्धि को प्राप्त कर वाल्यावस्था और योवत के | 


मध्य में अर्थात्‌ कुमार अवस्था में हो पद शब्दशास्त्र 


हि 


Ua 
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समप्रसुखसंभारकोशो -भवति  भूमिपः। `. 
'इत्यहं श्तवांस्तत्र भोगार्थी  नंवयोवनः॥२२॥। 
अथः सप्तमहाद्वीपविस्तीर्णाया. भुवः पति;। ; 
स्पामित्यहमुदारात्मा परिबिम्बितवांश्चिरम्‌ ॥२४॥ 
इत्यर्थेन समागत्य देशमित्यमहं स्थितः 1 

, अन्न द्वादश वर्षाणि ' समतीतानि मानब ॥२५॥ 
तदकारणमित्र त्वं गच्छेष्टं देशमाशुगः। . 
महं चाऽभितप्रापतेरित्यमेव दृढस्थितिः॥२६॥ 
इति तेनाऽहभुक्तः संस्तमित्थं प्रोक्तवाञ्छ्णु । 

आश्चर्यवणे चेतः खेदमेति न घीमतः।२७॥ 
साधो यावत्त्वया प्राप्तो न नामाऽभिमतो बरः। 

त्वब्रक्षापरिचर्यार्यमिह तावदहं स्थितः ॥२८॥ 
मयेत्युक्तो स पाषाणमौनवानभवच्छमो । 

तिमोएलतेक्षणः क्षोणरूपस्त्वकलनो बहिः ॥२९॥ 


` उच शास्त्रों मं मैने सुना कि राजा समग्र भोगसामग्री 
का आश्रय होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऐश्वर्य का उपभोक्ता 
` होता है । नवयोवन भोग का इच्छुक होता ही है ॥२३।॥ 
अनन्तर सप्तमहाद्वीपों में विस्तृत इस पृथ्वी का 
पति ओर उदारात्मा याचकों की सारी अभिछाषाओं 
को पूणं करने में समर्थं हो जाऊं मैं चिरकाल तक ऐकी 
इच्छा करता रहा ॥२४॥ | 
इसी प्रयोजन से इस देश में आक्रके इस प्रकार 
मै स्थित हुं मोर हे मानद, मेरे यहाँ बारह वर्ष बीत 
गये हैं ॥२५।॥। 
तुमने जो पूछा वह मैंने कह दिया, इसलिये हे 
- झकारणमिन्न, ! शीक्षता से पयंटन करते हुए तुम अपने 
अभीष्ट स्थान को जाओ ओर मैं भी अपनी अभीष्ट- 
प्राप्ति तक तपश्चर्या में दृक्षता से संलग्न होता हूं ॥२६॥ 
उसके इतना कहने पर मैंने उससे जो कहा सो 
सुने, क्योंकि आश्चर्य वृत्तान्त सुवने में किसी भी मनीषी 
का चित्त खिन्न नही होता ॥२७॥ 
` मैंने कहा हे साधो ! जबतक तुम अपना अभिलषित 
बर. प्राप्त नहीं कर लेते तबतक तुम्हारी रक्षा और 
परिचर्या के छिए में यहीं रहूंगा ॥२८॥ 


मेरे इतना कहने पर वह जितेन्द्रिय पाषाणमृत्ति 
की तरह मोन हो गया, उसने अखे बन्द कर छौँ उसका 
“ शरीर मृत को तरह हो गया क्योंकि बह बाहर से 
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तथाऽहं ` पुरतस्तस्य - काष्ठमौनवतोष्वसम्‌ । 
षण्प्रासान्विगतोद्वेगं': चेगान्कालक्कतान्तहन्‌ ॥३०॥ 
अकबिम्बाहिनिष्कस्य: तत्प्रदेशास्तरे स्थितम्‌। 
एकवा दृष्ठवानस्मि पुरुष भानुभास्चरम्‌ ॥३१॥ 
स तेन पुज्यते :'यात्रन्मतसा कर्मणा सया। 
उवाच [ 
शाखाप्रलम्बनपर हे 


सप्ताब्धिद्वीपवल्यां पालयिष्यसि मेदिनोम्‌। 
सप्रबषंसह्राणि देहदेमाऽनेन घमंतः॥३४॥ 
एवं समोहितं दत्वा स ह्वितोयो दिवाकरः। ` ` 
गन्तुमस्तमथाऽकाब्धिमविशत्प्रोदितो यतः॥३५॥ 
तंस्मिनु याते मया प्रोक्तं तस्य शाखातपस्विनः। 
शुतदुष्टानुभताग्रचवरदस्य विवेकिनः ॥३६॥ 


उस काष्ठवत्‌ मौन तपस्वी के आगे उद्वेग रहित 
हो कालजन्य शीतोष्णादि वेगों को सहता हुआ मैं छः 
सहीने तक रहा ॥३०॥ 

एक दिन सुर्यविम्व से निकलकर उस प्रदेश में स्थित 
भानु को तरह चमकते हुए किसी पुरुष को मैंने 
देखा ॥३१॥ 

जब उस तपस्वी ने मन से और मैंने कमं से उस 
पुरुष की पूजा की तब वह अमृतद्रव की भाति सुन्दर 
वचन बोछा ॥३२॥ 


हे शाखाओं में छटके हुए दीर्घकाळ से तपस्या में 
निरत ब्रह्मन्‌ ! देह का संहार करनेवाळी इस तपश्चर्या 
को समाप्त करो और अपना अभिमत वर ग्रहण 
करो ॥३३॥. 


तुम इसी देह से सप्त समुद्रों से वेष्टित सप्तद्वीप- 
वती सही का सात हजार वर्षों तक धर्मपुर्वक पालन 
करोगे ॥३४॥ 


इस प्रकार अभीप्सित वर देकर वह द्वितीय सूर्य के 


समान पुरुष जहाँ से उदित हुआ था उसी अस्त होने के 
लिए प्रवेश कर गया ॥ ३५॥ 


उस सूर्य-पुरुष के चले जाने पर मैंने शास्त्रों में जैसा 
सुना था वैसे ही श्रेष्ठ आदित्य पुरुष ,को जिसने स 
देखा था ओर वरदान व्यवहार से अनुभव किया था ९ 


हिता इछता व था ॥२९॥ CCO..Vasishtha Tripathi 0०1८ विवेको। आखात्रइस्क्री। छ) ह्वा ॥३६।॥। 


तावद्वचनममृतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥३२॥ - 
ब्रह्मन्दीघतापत। .. '. 
तपः संहर संहारि ` गृहाणाइभिमतं वरम्‌ ॥३३॥ 


१८०.३७ ] / र 
संगरा्ामिमतं .  ब्रह्म॑स्तस्याखावलम्बनम्‌। . 
तपस्त्यक्त्वा ययाप्राप्तं व्यवहार . समाचर ॥३७॥ 
एवमङ्कीक्ृतवतः पादो - तस्यः. सया. ततः। . 
मुक्तो बिटपिनस्तस्मादालानात्कालभाविव ॥३८॥ 


` स्नातः पवित्रहस्तोऽसो चक्रे जप्त्वाऽघमषंणम्‌ । 
फलेन पुण्यलब्धेन विटपाद्‌ व्रतपारणम्‌ ॥३९॥ 


* चिर्वाणप्रकरणे उत्तराद 
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तत्पुण्यवशतः प्राप्तेः स्वादुभिस्तैस्तरोः फलेः। 
समाश्वस्तावसंक्षुब्धावावां तत्र दिनत्रयम्‌ ॥४०॥ 
सप्द्वीपसमुद्रमुद्रितदिशं भोक्तं समग्रां महीं .. 
विप्रः पादपल म्बितेन वपुषा ताप्त्वोध्वंपादस्तपः। ` 
संप्राप्याऽभिमतं वरं दिनकृतो विश्वस्य चाऽह्वं त्यं 

साथ मत्सुहुदा स्वमेव सदन॑ गन्तं प्रवृत्तोञ्भवत्‌ ॥४१॥ ` 


इत्यार्षे बीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदुतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
ब्रह्मगीतासु तापसोपाख्यानं नामाऽश्ोत्यघिकञ्चततमः सगः ॥१८०॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! वृक्षशाखा में लम्बायमान हो जो आपने 
तपस्या की थी, उसका फल आपको प्राप्त हो गया, “अब 
आप तप छोड़कर यथाप्राप्त गृहगमन करे ॥३७॥ 

यह स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैरों को 
मैंने वृक्ष से वैसे ही मुक्त किया जैसे आछान से बन्धनः 
स्तम्भ से हाथी के बच्चे के प॑ रों को मुक्त करते हैं ॥।३८॥ 

स्नान करके पवित्र-हस्त हो अघमर्षण का जप करके 
तप की सिद्धि के बल से उसी वृक्ष से प्राप्त फलों से मेरे 
साथ उसने ब्रत की पारणा को । उसी के पुण्य-प्रताप से 


प्राप्त वृक्ष के स्वादयुक्त फलों से आश्वस्त हम दोवों तीव 
दिन तक आराम के साथ वहाँ रहे ॥३९, ४०॥ 


सप्तद्वीप और समुद्रों से व्याप्त दिशाओं वाली समग्र 
पृथ्वी का उपभोग करने के लिए वृक्ष में शरीर लटका कर 
ऊपर की ओर पैर कर कठिन तपस्या करने के अनन्तर 
सुयंपुरुष से धपचा अभिळषित प्राप्त करके, उसी वृक्ष के | 
नीचे तीच दिन विश्राम कर पादपीड़ादि की चिवृत्ति हो 
जाने पर वह ब्राह्मण मुझ मित्र को साथ लेकर अपने 
भवनमथुरा को जाने के लिये प्रवृत्त हुआ ॥४१॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाहपीकीय श्रीवसिष्ठमद्दारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताओं 
में तापसोपाख्यान नामक कुसुसलता अनुवाद का एक सो अस्सोवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१५०॥ 


१८१ 
कुन्ददन्त उवाच नदीतीरळतोन्षु क्तपुष्पप्रकरपाण्डुराः | ०७, 
नापास गन्तुं प्रवृत्तो मुदिताकृती । 32388 42427: लग गम 
मथुरानगरों चन््सुर्याविन्द्रपुरीमिव ॥१॥ स्थुलश्ञाहरङशाखाप्रप्रोतावद्यायमौक्तिकाः ॥५॥ 
भ्राष्य रोधामिध ग्रामं वि्रम्याऽऽञ्रवणाचले । जंगलाद्विपुरग्रामश्वञ्ञानुपस्थलावतीः । 


उषितौ हे दिने तस्मिन्सालीसे नगरे सुखम्‌ ॥२॥ 
अध्वाऽनन्दितचित्ताम्यामावास्यामतिवाहितः । 
द्वितोयेऽहनि शोतास्बुस्तिगघच्छायावनदुसाः ॥३॥ 


१८१ 


कुन्ददन्त ने कहा--हे भगवन्‌ ! प्रसन्नवदन हम छोग 
भी मथुरापुरी के लिए ड दा तक बढ मध्य 
बोर में जाने के लिए वैसे ही प्रवत्त हुए जैसे चन्द्र 
र सूय इन्द्रपुरी को, जो पूवं दिशा में हैं, जाने के लिए 
भवृत्त हो सायंकाल में पश्चिम दिशा में आवास लेते हैं ॥१॥ 
रोध नामक गाँव में पहुंचकर आम के वनों की 
अधिकता वाले पर्वत पर विश्राम कर हम छोग दो दिन 
प्रसिद्ध सालीस नाम के नगर में सुखपूर्वक रहे ॥२॥ 
E सरे दिन मागे में परस्पर के वृत्तान्तों के श्रवण से 
पिन्द मग्न चित्त वाले हम छोगों ने अपना द 


पार्ग न । शीतछ चळ के (रचो तिथी ८ पयि बीच? मे छोरों राति विीई१३-७॥ 


समुल्लङ्खय दिने तस्मिन्सरित्ल्रोतः सरांसि च॥६। . 
नीतवन्तो निशामावां कदलीकानने घने। 
तुषारशिशिरे शान्तो कदलीदलतल्पके ॥७॥ 


बन. वृक्षों से पूर्ण, नदी तट पर उगी हुई लताओं द्वारा 
वर्षाई गई पुष्पराशियों से सफेद, तैर रही तरङ्गों के 
झनकाररूपी गायन से पथिकों को आनन्दित करने वाळी, 
स्निरध छाया वाले वन वृक्षों के तले बैठे मग और पक्षियों 
के भाँति-भाँति के शब्दों से कूजित, जिनकी बड़ी-बड़ी 


.हरी घासों की शाखाओं के अग्रभाग पर ओस की वूंदपी 


मोती गुंथे हुए थे, कहीं पर जंगलरूप, कही पर पर्वत प्राय, 
कहीं पर याँव-तगररूप, कहीं पर गर्तलूप और कहीं पर 
दळदरू रूप प्रथिवी को तथा नाना नदियों, सोतों और 
सरोबरों को पारकर उस दिन बफ से अत्यन्त शीतळ 
केले के घने वन में केले के पत्तों के विस्तर परं लेठकर | 


उदः र 
¢ RR क 
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प्राप्तावावां तृतीयेऽह्नि अब्जषण्डकमण्डितम्‌। 
लङ्कलू जनविच्छेदविभक्तं खमिवाऽऽकृतम्‌ ॥८॥ 


तत्र स प्रकृतं मागं परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविशन्समुवाचेदपकार्यकरणं वचः॥९॥ 
गच्छावोऽत्राऽऽ्रमे गौर्यां मुनिमण्डलमण्डिते । 
चतरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवमिवार्शयनः ॥१०॥ 
आतरोऽष्टो वयमिमे जातानेकतया तया। 
एकसंविन्मया जाता 
तेन तेऽप्यत्र तपसे स्वनिञ्चयसमाथयाः। 
स्थिता आगत्य विविघेस्तपोभिः क्षपितेनसः॥१२॥ 
तेः साघं भ्रातृभिः पुर्वंमागत्याऽहमिहाऽवसम्‌ । 
षण्मासानाथमे गोर्यास्तेन दृष्टो मयेष सः॥१३॥ 


तीसरे दिन हम लोग कमळ राशियों तथा छता- 
चिकुञ्जों से परिवेष्टित जंगछ में जो चारों ओर घास 
और लकड्याँ ले जाने वाले लोगों द्वारा काट-काट कर 
विभक्त बनाया गया था अतएव वादळों के. विभक्त 
झकाश-सा था, पहुँचे ॥८॥ * 


वहाँ पर प्रस्तुत मार्ग को छोड़कर दूसरे वन में प्रवेश- 
'कर रहे उस तपस्वी ने मुझसे वृथा कालविलम्व द्वारा 
प्रस्तुत गृहगमन रूप कार्य में विघ्न डालने वाला अकार्य- 
करणरूप वचन कहा ॥९॥ 


हम लोग यहाँ गोरी के आश्रम में चले, यह आश्रम 
भुत्रियों के मण्डल से सुशोभित है। मेरे सात भाई मेरी 
ही तरह पृथिवी के पति वनने के अभिलाषी हो यहाँ पर 
स्थित हैं ॥१०॥ 


हम सब मिळकर ये आठ भाई हैं। पूर्वेवाणत सप्त- 
द्वीपों के राज्यभोग की इच्छा से उत्पन्न अनेक मनोरथों से 
युक्त होने से हम भाठों भाई तपस्या के लिए एक संविन्मय 
एक ही दृढ़ निश्रय वाले हुए ॥११॥ 


इस कारण वे शेष सात भाई भी अपने दृढ़ निश्चय 
का आवछम्बन कर यहाँ गोरी कानन में तपस्या के लिए 
आकर स्थित हैँ। विविध तपस्याओं से उन्होंने अपने सब 
पाप काट डाले हैं ॥१२॥ 
ओ- उन भाइयों के साथ आकर यहाँ गौरी आश्रम में 
पहले छः महीने में रह चुका हूँ इस कारण पहले मैंने जो 
देखा था यही वह गौरी-कानन है ॥१३॥ 
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पुष्पल्ण्डतरुच्छायासुप्तमुग्घपृगाभकः ॥। 
पर्णोटजाग्रविभान्तशुकोद्ग्राहितशास््रदृक्‌ ॥१४। 
तद्‌ ब्रह्मलोकसंकाशमेहि मुन्याधमं थिये। 

गच्छावोऽच्छतरं तत्र चेतः पुण्यैभविष्यति ॥१५॥ 


विदुषामपि घीराणामपि तत्वविदामपि। 
त्वरते सनः ` पुंसामळंबुद्विविलोकने ॥१६॥ 


:- तैनेत्युक्ते च तावावां प्राप्तो मुन्याअमं च तम्‌। 
एकसंकल्पनिञ्चयाः ॥११॥ 


यावत्तत्र महारण्ये पझ्यावश्वाऽन्तरूपिणम्‌॥१७॥ 
न वृक्ष नोटजं किंचिन्न गुल्मं न च. मानवम्‌ । 
न मुनि नाउभंक नाऽन्यन्ञ वेदि न च वा द्विजम्‌ ॥१८॥ 
केवलं शुन्यमेबाति तदरण्यमनन्तकम्‌। 
तापोपतप्रमभितो भूमो स्थितमिवाऽम्बरम्‌ ॥१९॥ 


यद्वां पर पुष्प राशि से परिपूर्ण सुन्दर वृक्षों को छाया 
में सुळोने मृगछोने सोये रहते हैं पर्णशालाओं के छप्परों 
के किनारों पर बेठे हुए सुग्गे विविध शास्त्रों के सिद्धान्तो 
का विस्तार से वर्णन करते हैं ॥१४॥ 


इसलिए आओ सर्वविध मंगल के लिए ब्रह्मलोक- 
सदृश मुनि-आश्रम में चळें। वहाँ पर पुण्यों से हमारा मन, 
सकल दोषों का विनाश होने से, अत्यन्त स्वच्छ हो 
जायगा ॥१५॥ 


तर्वदर्शन से परिपुर्ण मन वान वाले मह्ात्माओं 
के दर्शन के छिए विद्वान्‌, सुधीर और तत्वज्ञानी पुरुषों 
का भी मन छटपटाता है हमारी तो कोन बात है ॥१६॥ 


तपस्वी के यह कहने पर हम दोनों उस मुनि-आअ्रम 
में जा पहुंचे तो हमने उस महावन में आश्रम को प्रलय” 
कालीन रूपवान्‌ अर्थात्‌ शून्य देखा ॥१७।॥ 


न वहाँ कोई वक्ष देखा, न कोई कुटिया देखी, न 
कोई झाडी देखी, न कोई मनुष्य देखा, न कोई मुनि देशा 


न कोई बच्चा देखा, न वेदी देखी ओर न कोई ब्राह्मण _ 


देखा । इनके अतिरिक्त और भी वहाँ कुछ न था ॥१०॥ 


वह असीम जंगल केवळ अत्यन्त शुन्य ही था ल 
ओर सुयं के ताप से सन्तप्त वह भुमि में स्थित माकाश 
लगता था ॥१९॥ | 


: 
"7 
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हा कष्टं किमिदं जातमिति तस्मिन्वदत्यथ। 
आभ्यां सुचिरं श्रान्त्वा दृष्ट एकत्र वृक्षकः ॥२णा 
ह्निग्घच्छविर्घनच्छायः शीतळोऽम्वुधरोपमः। 
तले तस्य समाधाने संस्थितो वुद्धतापसः॥२१॥ 
आवामग्रे मुनेस्तस्य च्छायायां शाहलस्थले। 
उपविष्टौ चिरं यावन्नाऽसो ध्यानान्निवतते ॥२२॥ 
तत्तञ्चरेण कालेन मयोहेगेन चापलात्‌। 
उक्तं ! मुने प्रबुष्यस्व ध्यानादित्युच्चकेवंचः ॥२३॥ 
शब्देनोच्चेमंदीयेन संप्रबुद्धोऽभवन्मुनिः । 
सिहोऽम्बुदरवेणेव जम्भां कृुत्वाऽम्युवाच च॥२४॥ 
को.भवन्ताविमो साधु क्राऽसो गोर्याञमो गतः। 
केन वाऽहमिहाऽऽनोतः कालोऽयं कञ्च वतते ॥२५॥ 
तेनेत्युक्ते मयाऽप्युक्तं भगवन्विद्धि चेदृशम्‌ ।- 
न किचिदावां बुद्धोऽपि कस्माज्जानामि न स्वयम्‌ ॥२६॥ 
इति भृत्वा स॒ भगवाग्पुनर्ध्यानमयोऽभवत्‌ । 
ददर्शोदन्तमखिलमस्माकं ` स्वात्मनस्तया ॥२७॥ 


इसके पश्चात्‌ उस तपस्वी के हाय यह क्या अनय हो. 


गया यह कहने पर हम लोगों ने चिरकाल तक भटक कर 
एक जगह एक वृक्ष देखा ॥२०॥ : क? 
उस शीतल वृक्ष की छवि आकर्षक थी, छाया अतिसघन 
थी, वह जलपूरण मेघ के समान गहरी हरियाली लिये 
आला था। उसके नीचे एक बूढ़ा तपस्वी समाधि छगाये 
बैठा था ॥२१॥ 

हम दोनों उस मुनि के आगे छाया में हरी घास से 
थाच्छन्न भुमि पर वेठ गये । जब चिरकाळ तक प्रतीक्षा 
करने पर भी वह तपस्वी ध्यान से निवृत्त नहीं हुआ तब 
चिरकाल को प्रतीक्षा से उत्पन्न उद्वेवश अपने चञ्चळ 
उ से मैने (हे मुने ध्यान से जागिये' यह वचन जोर 

अ २३॥ 

ऊंचे स्वर से मुनि ध्यान से जाग गये. और 
बोर सिहक्के मे ह 
A समान मेघध्वनि से जंभाई लेकर उन्होंने 
2 आप छोग कौन हैं? यह गौरी-आश्रम 
$ ठावा शुन्यवन में कोन छाया और यह 


उस वृद्ध तपस्वी के कहने पर मैंने भी कहा, हे 
ही जाने । Fe Fl नहीं . ते इसलिए आप 
स्वयं क्यों नहीं जान लेते ? । डर i No 
"हे सुनकर वह भगवान्‌ तपस्वी फिर ध्यान में 


मस्त हो गये। समाधि द्वारा 
सारा वृत्तान्त उन्होंने हमारा और बपना 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


४७६ 


मुहतमात्रेणोवाच प्रबुध्य ध्यानतो . मुनिः। 
शृयतामिदमाश्चयंमार्यो हि कार्यवेदिनौ ॥२८॥ 


यमिमं पश्यथः साधु कदस्बतरुपुत्रकम्‌ । 


सदास्पदमरण्यान्या घम्मिल्लमिव. पुष्पितम्‌ ॥२९॥ 


केनाऽपि कारणेनऽस्मिन्सती वागीश्वरो सती। 
अवसदृश वर्षाणि समस्ततुनिषेविता॥३०॥ 
तदा तेनेह विस्तोणंमभवद्धनकाननम्‌ । 
गोरीवनमिति ख्यातं भुषितं कुसुसतेभिः ॥३१॥ 
भृङ्गाङ्गचाजनमनोहरहारिगीत- 
लीलाविलोलकलकण्ठविहंगमङ्ग । 
पुष्पाम्बुवाहशतचन्द्रनभोवितानं हु 
राजोवरेणुकणकोणंदिगन्तरालम्‌ ॥३२॥ 
सन्दारकुन्दमकरन्दसुन्धिताशं 2 
संमुच्छ्वसत्कुसुमराशिशशाङ्कतिष्ठम्‌। 
संतानकस्तवकहासविकासकान्त- 
सामोदिमारतसमस्तरताङ्गनोघम्‌ ॥३३॥ 


एक मुहूर्त में ध्यान से जागकर मुचि ने कहा--हे कार्यज्ञ 


थार्यों! आप ` लोग आश्चयंभूत इस वृत्तान्त को 


` “सुनेँ ॥२५॥ 


हे सज्जनों ! मेरा आवासमभुत सुन्दरता के कारण 
इस काननदेवी की चोटी-सा जो यह कदम्बवृक्षरूपी 


बच्चा आप लोगों को दिखाई देता है यहाँ किसी विशेष : 
कारण से भगवती पार्वतीजी सरस्वती बनकर सकळ 


ऋतुओं से सेवित हो दस वर्ष रहीं ॥२९-३०॥ 

उनके यहाँ रहने के कारण यहाँ विशाल विविड 
जंगल हो गया, यह पुष्पप्रधान ऋतुओं से विभुषित वन 
गौरी-वन नाम से विख्यात हुआ ॥३१॥ 

हे सज्जचों | जहाँ पर भ्रमरियों के मनोमोहक गीत 
विळासों से कोयछ चन्चल रहते थे, फूछों की वर्षा 
करनेवाले मेधसदुश वृक्षों से आकाशरूपी चेंदवे में खेकड़ों 
चन्द्रमा स्थित थे ओर कमळ के पराग-कणों से दिगन्त- 
व्याप्त रहते थे। जो मन्दार, ओर कुन्द के सकरन्दों 
से (पुष्परसों) दिशाओं को सदा सुगन्धित करता था । 
जहाँ चारों ओर विकसित हो रही १ष्पराशिरूपी चन्द्र- 


'बिम्बों में शोमा व्याप्त थी, एक तरह का कल्पवृक्ष के 


पुष्पस्तवकरूपी हास के विकास से जो अत्यन्त रमणीय 
था, जहाँ छतारूपी अङ्गनाए सुगन्धित वायु से पूर्ण 
रहती थीं, ऐसा यह योरी-वन वसन्तक्रतु का बगर-सा 
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र र छा 


४७६ 


योगवासिष्ठे । 


[ १८१.३९ 
पुष्पाकरस्य नगरं नवगीतमूङ्ग मन्दानिलस्खलितपल्लवबालवल्ली- 
_ सुद्गाङ्गनाकुसुमखण्डकमण्डपाढघम्‌। ` ` ` विन्यासमुप्तदिवसाधिपरद्मिशीतस्‌ । 
चनद्रांशुजालपरिकोमलपुष्पदोला- ` ' पीतं कदम्बकरवोरकनाछिकेर- 
दोलायमानसुरसिद्धवधुसमुहम्‌ ॥।३४॥ । तालीतमालकुछपुष्पपरारपूरैः ॥३७। 
 हारोतहंसशुक्रकोकिलकोककाक- कह्वारकीणंकुमुदोतपलपद्मल्लण्ड- 
चक्राह्लभासकलविङ्ककुछाकुला ङ्गम्‌ । : यल्गच्चकोरवककोककदम्बहंसम्‌ । 
सेरुण्डकुक्कुटकपि्रलहेसचुड- तालोसगुग्गुलकचन्दनपारिभइ- 
राढामयुरवककल्पितकेछिरम्यम्‌ . ॥३५॥ ` भब्रद्ुमोदरविहारिविचित्रशक्ति ।३८॥ 
गन्धवंयक्षसुरोसिद्धकिरीटघृष्ट- तस्मिन्धने चिरमुवास हराधंदेहा 
` ` पादाब्जकणिककदम्बसरस्वतीकम्‌ । केनाऽपि कारणवशेन चिराय गौरी । 
वातायनं कनककोमलचम्पकोघ- भुरा प्रसच्चशिबिस्बपुखी कदम्ब 
तारांस्बराम्बुघरपुरगुहीतगन्धम्‌ ॥३६॥ वागीश्वरी शह्षिकलेव शिवस्य मु्नि ॥३९॥ 


इत्यार्षं धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां ब्रह्मगीतासु 
तापसोपा० गोर्यानमवणंनं नामेकाञ्ञोत्यधिकशततमःसगंः ॥१८१॥ 


कर रहों भंवरियों से व्याप्त पुष्पराशि के मण्डपों, से 
'परिपूणं था, चन्द्रकिरणराशि के समान चारों ओर से 
कोमळ फुलरूपी झूलों में देवाङ्गनाएँ ओर सिद्धाङ्गनाएं 
यहाँ झूला झुलती थीं ॥३२-३४॥ 


इस वन का प्रत्येक भाग हारीत, हंस, सुग्गे, कोकिल, 
बक्रवाक, सारस और गोरया के झण्डों से भरा रहता 
था, भेरुण्ड, गौरेया, तीतिर, राढा, मयूर, वगुळा आदि 
द्वारा की गई विविध क्रीडाओं से रमणीय था ॥३५॥ 


यहाँ पर कदम्बवृक्षनिवासिनी श्रीसरस्वतीदेवीजी 
के चरणकमलों में गन्धर्व, यक्ष, देवता ओर सिद्ध अपने 
मुकुटों को रगड़ते थे (प्रणाम करते थे) । यह वन सुगन्ध 
वायु का आवास था, इसके सुवणं के समान रमणीय 
चम्पको से सितारों ओर मेघों ने सुगन्ध ग्रहण की ॥३६॥ 


मन्द वायु से अपने स्थान से हटने वाले पल्ळवों से 
युक्त छोटी-छोटी नवीन छळताओं के विस्तारों से छिपे 
` हुए निकृञ्जोंमें सूयं की रश्मियों के न पहुंचने के कारण 


यह वन खुब ठण्डा रहता था, कदम्ब, कनेर, चारियळ, 
ताड़ और तमाल के वृक्षों की इसमें इतनी अधिकता 
थी कि उनके फूलों के कणों से यह सारा वन पीला 
रहता था ॥३७॥ 


इसमें रक्त कमलों से मिले हुए कुई और कमरों 
से पूर्ण तडागो में हंस चकोर आदि जछचर पक्षियों 
के झुण्डों के साथ अपनी मस्त चाळ से चलते थे तथा 
ताळीस, गुग्गुल, चन्दन, निम्ब आदि वृक्षों के अन्दर 
विहार करनेवाली बड़ी विचित्र सर्वाभिलषितपूर्ण करनें- 
बाली शक्ति थी ॥३८॥ 


इस प्रकार के उत्तम वन में भगवान्‌ शद्रजी की 
अर्धाङ्गिनी जगदम्बा भगवती गोरी किसी कारण ते 
भगवान्‌ धी शिवजी के मस्तक पर विराजमान शरि 
सी मनोहर प्रसन्न चन्द्रबिम्बवदना कदम्बस 
बनकर चिरकालतक रहीं । उनका रहना ही इस श 
की अलौकिक सम्पदाओं का कारण था ॥३९॥ 


, इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में ब्रह्मगीताओं 
में तापदोपाल्यान में होम ता गत अमक बून ह का एक सो, दम सग समाप्त हुआ १९१ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद' 


१८२ 


बुद्धतापस उवाच 
तस्मिन्नेद कदम्वेऽस्मिन्वर्षाणि स्वेच्छया दश । 
स्थित्वा गौरी जगामाऽथ हरवामाघंमन्दिरम्‌ ॥१॥ 
तसस्पर्शामृतसिक्तोऽयं कदम्बतरुपत्रकः । 
उत्सङ्ग इव चोसीनो न यात्येव पुराणताम्‌॥२॥ 
ततो. गौर्या प्रयातायां तदनं तादृशं महत्‌। 
सामात्यवनतां यातं जनवुन्दोपजीवितस्‌ ॥३॥ 
मालवो नाम देशोऽस्ति तत्राऽहं पृथिवीपतिः । 
कदाचित्त्यक्तराज्यभी मुंनीनामाथमान्ञ्ञमन्‌ ॥४॥ 
इमं देशमनुप्राप्त इह चाथमवासिमिः। 
पूितोऽस्य कदस्वस्य घ्याननिष्ठस्तले स्थितः॥५॥ 
केनचिस्चय फालेन स्रातृमिः सप्तभिः . सह। 
भवानम्यागतः पुवं तपोर्थमिममाध्षमम्‌ ॥९॥ 


१८२ 


वृद्ध तपस्वी ने कहा--हे सज्जनो ! भगवती गौरी 
उसी इस कदम्ब में अपनी इच्छा से दस वर्ष बेठकर 
शिवजी के वामभाग रूप मन्दिर को चली गईं ॥१॥ 


उनके स्पशंरूपी अमृत से सींचा गया यह कदम्ब 
वृक्षरूपी देवी पुत्र गोद में बैठा हुआ-सा हो कभी पुराना 
नहीं होता ॥२॥। 


अनन्तर भगवतो श्रीगोरी के. चले जाने के बाद उस 
भकार की विभूति वाळा वह महावन साधारण वनों की 
तरह जनसाधारण का घास, लकड़ी, फल फूल आदि 
आहरण से जीविका का साधन बन गया ॥३॥ 


न च प्रसिद्ध देश है । उसमें मैं राजा था । 

राज्य का परित्याग कर मुतियों के आश्रमों 
में घुमता-घूमता मैं इस प्रदेश में आ पहुंचा । यहाँ पर 
आश्रम वासियों का आदर सत्कार पाकर इस कदम्ब के 
पेड़ के नीचे समाधि लगा कर बैठ गया ॥४, ५॥ 


इसके पञ्चात्‌ कुछ समय बीतने पर आप अपने सात 


भाइयों के साथ तपस्या ने 
मै बाये॥६॥ ˆ ९ करने के लिए पहले इस आथम 
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तपस्विनोऽष्टाविह ते तथा नाम तदाऽवसम्‌। ` 
तथा तपस्विनोऽच्ये ते तेषां मान्यास्तपस्विन; ॥७॥ 


कालेनाऽनन्तरमसावेकः ध्रोपवंतं गतः। . 
स्वामिनं कार्तिकेयं च द्वितीयस्तपसे गतः॥८॥` ` 
बाराणसों तृतीयस्तु चतुर्योऽगाद्धिमाचलम्‌। ` 
इहैव ते परे धोराम्मत्वारोऽन्ये परं तपन्‌ ॥९॥ 
सर्वेषामेव चेतेषां प्रत्येकं - त्वेतदीष्सितम्‌। . 
यथा समस्तद्वीपाया भुवोऽस्याः स्यां महीपतिः ॥१०॥ " 
अथ संपादितं तेषां सर्वेवामेतदीप्सित्‌। . 
तपस्तुष्टाभिरिष्टामिर्देवतामिर्वरैवरेः _॥११॥ 

तपतस्ते ततो याता जातरः सदनं निजंम्‌। . 

भुमो धर्मयुगं भुक्त्वा वेघा ब्रह्मपुरीमिव॥१२॥ ` 
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वे आठ तपस्वी उस समय उस प्रचार के तपस्वी. 
वनकर यहाँ रहे जिस प्रकार अन्य जो तपस्वी उस समय 
ये उनके भी पुज्य वे हो गये ॥७॥ 


अनन्तर कुछ काल के अनन्तर उनमें से यह आप. 
तपस्या के लिए श्रीपर्वत को चले गये, दूसरा भाई स्वामी "१ 
कातिकेय के समीप क्रौच पर्वत को गया, तीसरा भाई 
काशी को गया और चौथा हिमालय को गया । अवशिष्ट 
चार धृतिमान्‌ भाइयों ने यहीं पर परम तपस्या 
की ॥८, ९॥ 


,सबकी एक मात्र यहीँ अभिलाषा यी कि मैं समस्त- 
द्वीप वाढी इस पृथिवी का अधिपति होऊं ॥१०॥ 


न्तर तपस्या से सन्तुष्ट हुए इष्ट देवताओं ने 
श्रेष्ठतम वरों से उन सभी की वह अभिलाषा पूर्ण की॥११॥ 


अनन्तर आपको तपस्या करते छोड़कर शेष सब भाई 
जैसे धर्मप्रधान कृतयुग का भूमि में उपभोग कर उसके 
अन्त में ब्रह्मा ब्रह्मलोक को जाते हैं वेसे ही वे सब अपने 
घर चले गये ॥१२॥ 2 
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४७८. 
तेभंवद्भ्रातुभिर्भव्यवरदानविघौ तदा । 
इदं वरोद्यता यत्नात्प्राथिताः स्वेष्टदेवताः॥१३॥ 


देव्यस्माकमिसे सर्वे. सप्रद्वेपेश्वरस्थितो । * 
सत्याः प्रकृतयः सन्तु सबं आश्रमवासिनः ॥१४।॥। 
तमिष्टदेवतासाथंमुररी कृत्य सादरम्‌। `: 
तेषामस्त्वेमित्युक्त्वा जगामाऽन्तद्विमीश्वरी॥१५॥ 
ते ततः सदनं यातास्तेषामाअमवासिनः। 
सर्व एव गताः पश्चादेक एवाऽस्सि नो गतः ॥१६॥ 
अहं केवलमेकान्ते ध्यानेकगतमानसः। ` 
वागीश्वरीकदम्बस्य तले तिष्ठामि शैलवत्‌ ॥१७॥ 
अथ काले वहत्यस्मिन्नतुसंवत्सरात्मनि॥ ` `` 
इदं सवं वनं छन्नं जनेः पर्यन्तवासिभिः॥१८॥ 
इद कदम्बमम्छानं जनता: पुजयन्त्यलम्‌ । 
वागीश्वरीगुहमिति मां चेवेकसमाधिगम्‌ ॥१९॥ 


, उत्तम वरदान के समय आपके उन भाइयों ने' वर 


देने के लिए तैयार अपनी इष्ट देवियों की प्रयत्नतः यह्‌ 


प्रार्थना की ॥१३॥ 


हे देवि ! हमारी सप्तद्वीपेश्वरता की स्थिति के-समय 
प्रजाभूत सब छोग झूठे व्यवहार का परित्याग कर दें 
अर्थात्‌ सच्चे रहें, ये सव आश्रमवासी छोग भी स्वस्वधर्म- 
निरत रहें तथा सभी सप्तद्वीप निवासी अपने-अपने आश्रम 
घमं ओर वर्णधर्म में रत रहें ॥१४॥ 

वह भगवती इष्ट देवी उनके अभिलषित अर्थ को, 
आदर पूर्वक स्वीकार कर तथा उनसे 'एवयस्तु' कहकर 
अन्तहित हो गई ॥१५॥ । 0 0५: 

अनन्तर वे अपने घर गये । उनके पीछे सभी आश्रम- 
वासी भी गये, केवळ एक मैं नहीं गया ॥१६॥ 

मैं झकेले एकान्त में वागीश्वरी कदम्ब के नीचे एक 
सात्र ध्यान. में चित्त लगाकर शिळा को तरह बेठा रहता 
हैं ॥१७॥ | 


“ ` अनन्तर इस ऋतु, संवत्सर आदि रूप समय के बीतने 

“पर आस-पास में रहने वाले लोगों ने सपुर्ण वच छिन्न" 
भिन्न कर डाला ॥१८॥ 

 _ 'कभीच मुरझाने वाले इस कदम्व वृक्ष को, इसे 
बापीश्वरी का मन्दिर समझकर; रोग खूब पूजते हैं। 

£ पल सान समाधि में सरन रहने वाचे मुझे भी खब 
फक न श + दव पते 


“= योगवास्तिष्ठे .; -. 


[ १५२.२५ 


“- अथेनं देशमायातौ भवन्तौ दोर्घतापसो । 


एतत्तत्कथितं सर्वं ध्यानदृष्ट सयाऽखिलम्‌ ॥२०॥ 
तस्मादुत्थाय हे साधु ! गच्छतं गृहमागतौ । 
तत्र ते भ्रातरः सर्वे संगता दारबन्धुभिः॥२१॥ 
अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति। ` 
महात्मनां ` ब्रह्मलोके वसुनामिव संगमः ॥२२॥ 
इत्युक्त तेन स मया पृष्टः परसतापसः। 
संदेहादिदमाश्चयंमार्यास्तद्वणंयाम्यहम्‌ ॥२३॥ 
एकेव सप्तहीपाइईस्ति भगवन्भूरियं किल। 
तुल्यकालं भवन्त्यष्टौ सप्तहोपेश्वराः कथम्‌॥२४॥ 


कदम्बतापस उवाच 
असमञ्जसमेतावदेव नो यावदुच्यते। 
इदमन्यदसंबद्धतर संश्रूयतां सम ॥२५॥ 


अनन्तर आप दोनों “महातपस्वी इस प्रदेश में आये । 
'यह सब ध्यान से देखा गया सम्पूणं वृत्तान्त मैंने साकल्येन 
आप लोगो से कहा 11२०॥ 


` हे साधु पुरुषो ! यहाँ आये हुए आप लोग उठकर घर 
जायें वहाँ आपके सव भाइयों का स्त्री-बन्धुओ के साथ 
समागम हो चुका है। जंसे ब्रह्मलोक में देवलोक में आठ 
वसुओं का भव्य समागम हुआ वैसे ही अपने घर पर आप 
आठौं महात्माओं का भव्य समागम होगा ॥२१, २२॥ 


हे आर्य सभासदो ! उसके यह कहने पर मैंने सन्देह 
से उस महातपस्वी से यह आश्चयं वृत्तान्त पूछा, उसे मैं 
थप लोगो से कहता हू ।।२३॥ 


है भगवन्‌ ! सुनने में आता है कि यह एक ही सप्त- 
दीपा भुमि दै । ऐसी अवस्था में तुल्यकाळ में बाठो सप्त- 
'ढोपा वसुमती के अधिपति कंसे होंगे ? ॥२४॥ 


` कदम्ब तपस्वी ने कहा--हे सज्जनो ! इन छोगों के 
सम्बन्ध में यही केवल असंबद्ध वृत्तान्त है यह बात नहीं 
है यह दूसरा वृत्त भी धधिक असंबद्ध मैं कहता हूँ, उसे 
असंबद्ध वृत्तान्त है यह वात नहीं है यह दूसरा वत्त भी 
अधिक असंबद्ध मैं कहता हूँ, उसे आप लोग मुझसे 
सुने ॥२५॥ Mrs 22 
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भ्रातरस्तत्र तापसा देहसंक्षये। . . 
स सर्वे भविष्यन्ति गुहोदरे॥२६॥ 


प्रेते , महीपीठेष्वेतेष्वेतेषु सद्मसु। 
ब भुपा भविष्यन्तीह मे श्वुणु ॥२७॥ 
अस्त्येतेषां किळाऽष्टानां भार्या्टकमनिन्दितम्‌ । 
दिगन्तराणां नियतं ताराष्टकमिवोज्ज्वलम्‌ ॥२८॥ 

ष्टिफमेतेधु यातेषु तपसे चिरम्‌। ` 
उत स्त्रीणां यह्वियोगो हि दुःसहः ।२९॥ 
दुःखिताः प्रत्यये तेषां चक्रुस्ता दारुणं तपः। ` 
शतचान्द्रायणं तासां ुष्टाऽभुत्तेन पार्वती ॥२०॥ 
अवृद्योवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे। ˆ 
देवी सपर्यावसरे प्रत्येक पृथगीश्वरी ॥३१॥ 


देव्युवाच 


भन्रयसथ चाऽऽत्मार्थं गृह्यतां बालिके ! वरः। 
चिरं विछुष्टासि तपसा निदाघेनेव मञ्जरी ॥३२॥ 


ये आठ तपस्वी भाई देह-नाश होने पर वहाँ धर 
के अन्दर ही सब सप्तद्वीप अधिपति होंगे ॥२६॥ 


ये आठ भाई इन्हीं घरों में इन्हीं महािहासनों 
सप्तद्वीपाधिपति राजा होंगे यह मुझसे सुने ॥२७॥ 


इन आठ भाइयों की पुं आदि दिशाओं की नियत 
ाठ ताराओं की तरह आठ श्छाघनीय भार्याएँ हैं ॥ २८॥ 


वे आठों पतिनियाँ इनके तपस्या के लिए चले जाने 
पर चिरकाळतक अति दुःखी रहीं, क्योंकि स्त्रियों को 
गेय असह्य होता है ॥२९॥ 


पतियों का बार-बार स्मरण होने पर दुःखी होकर 
उन्होंने शतचाग्द्रायणरूप घोर तप किया । उससे भग- 
वतो पार्वती उन पर प्रसन्न हुई ॥३०॥ 


पन्तःपुर गृह में पूजा फे समय अदृश्य होकर 
भगवती पावंतीजी उनसे अलग झलग बोलीं ॥३१॥ 


देवीजी ने र [ 
ती अपने छिए व्‌ 


दीर्घ तपस्या से तुमने 
पाया है धब तुम पति के लिए और 
रदान छो जैसे गर्मी से मञ्जरी चिरकाळ' 


निर्वाणंप्रकरणे ,उंत्तराद्ध' 


४७९ 


इत्याकण्यं वचो देव्या दत्तपुष्पा चिरंटिका। 
स्ववासनानुसारेण कुर्वाणेवेशवरीस्तवम्‌ ॥३३॥ 
आतभ्दसन्थरोवाच वचनं मृदृभाषिणो। 
आकाशसंस्थितां देवीं सयुरीवाऽभ्रमाछिकाम्‌ ॥३४॥ 


न चिरंटिकोवाच 
देवि ! देवाधिदेवेन यथा ते प्रेम शम्भुना । 
अर्जा मम तथा प्रेम स भर्ताऽस्तु ममाऽमरः ॥३५॥ 
न :; .. देव्युवाच 
आसुष्टेनियतेर्दाढर्यादभरत्व॑ न ळभ्यते। 
तपोदानेरतोऽन्यं त्वं वर वरय सुव्रते | ॥३६॥ 
3) चिरंटिकोवाच | 
अलम्यमेतन्मे देवि! . तन्म-दूतुगृहान्तरात्‌ । 
मृतस्य मा विनिर्यातु जीवो बाह्यमपि क्षणात्‌ ॥३७॥ 
देहनातश्च मे भतुर्यदा स्पादात्ममन्बिरे। 
तदेतवस्त्विति वरो दीयताम्बिके मम ॥३८॥ 


देवी का यह वचन सुचकर देवी के चरणों में 
पुष्पाञ्जकि अपित कर मृदुभाषिणी सौमाग्यवती वधू 
ने मारे आनन्द के विह्वछ होकर अपनी वासना के 
अनुसार भगवती की स्तुति करते हुए आकाश में स्थित 
देवो से वेसे ही कहा बसे आकाश में स्थित मेषमाळा 
से मयूरी बोलती है । ।३३,३४॥ टु 


चिरंटिक ने कहा--(सुवासिनी ने सौभाग्यवती ने 
कहा--) हे देवि ! देव-देव भगवान्‌ श्रीशिवजी के साथ 
जैसा आप का प्रेम है वेसा ही पतिदेव के साथ मेरा 
प्रेम हो और मेरे वे पतिदेव अमर हों ॥३४॥ 


` देवी ने कहा--हे भद्र ! आदि सृष्टि से लेकर 
“चली हुई ईशवराज्ञाख्प नियति का भङ्ग करवा संभव 
न होने के कारण तपस्या, दान आदि द्वारा अमरता 
प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए हे सुरते | तुस 
दूसरा कोई वर माँगो ॥३६॥ 


चिरंटिक ने कहा--(सुवासिनी ने कहा--) हे देवि ! 
मेरे लिए यह वर अळभ्य है तो जब अपने घर में 
भेरे पठि का देहपात-हो तो मत मेरे पति का जीव | 
घर के अन्दर से एक क्षण के लिए भी बाहर न जाय । . 
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॥ [ १६२,१० 
दा शरोरनेरपेकष्येण पुत्राणां हितकाम्यया। 
एवमस्तु सुते त्वं च पत्यो लोकान्तरास्थिते। गन्तुं कलापग्रासं तं यत्नवन्तो बभूवतुः ॥४५॥ 


भविष्यसि प्रिया भार्या देहान्ते नाऽत्र संशयः ॥३९॥ 


इत्युक्त्वा विरामाऽसौ गौर्या गोगंगनोदरे। 
मेघमालाध्वनिरिव निरवद्यसमुद्यत्रा ॥४०॥ 


देव्यां गतायां भर्तारस्तासां कालेन केनचित्‌। 
ते ककुब्भ्यः समाजग्मुः सर्वे प्राप्तमहावराः॥४१॥ 


अद्याऽ्यर्माप संयातु भार्याया निकटं पतिः। 
अआतृणां बान्धवानां च भवत्वस्योन्यसंगमः ॥४२॥ 


इदमन्यदयेतेषामसमञ्जसमाकुलम्‌ \ 
श्युणु किवृत्तमाश्चर्यंसायंकार्योपरोघकम्‌ nen 
तप्यतां तप एतेषां पितरो तो वधुयुतो। 
'तोर्यमुन्याअमथेणीं द्रष्टुं दुःखान्वितो गतो ॥४४॥ 


देवीजी ने कहा--हे पुत्रि ! ऐसा ही हो, उस मूर्ख 
फो उत्तम वर याचवा में अकुशल देखकर देवी स्वयं 
दूसरा वर देती हैं और पति का देहान्त होने पर 
सप्तद्वीपाधिपत्य में स्थित हदोनेपर तुम उसकी प्रिय 
भार्या होओगो इसमें तनिक भी सन्देह वहीं है ॥३९॥ 


उत्तम कल्याण के छिए उरत हुई भगवती पार्वतीजी 
की वाणी यह कहकर वंसे ही विरत हुई जसे लोकन 
कल्याण के लिए उद्यत हुई मेघमाला को ध्वनि बन्द 
होती है ॥४०॥ 


श्रीदेवी के चले जाने पर कुछ समय के पश्चात्‌ 
उनके वे सब पति महा वर प्राप्त कर दिशाओं से 
बापस आये ॥४१॥ 


माज यह आठवां भाई पति भी अपनी पत्नी के 
समीप जाय, भाइयों ओर बन्धुबान्धवों का आपस में 
समागम हो ॥४२॥ 


हे साघो ! सत्कर्मों फलों में वाघा हालने वाळी 
इनकी यह दूसरी असमळञ्जसपूर्ण भाञ्चयंकारी दुर्घटना 


बाप सुविये॥४३॥ 


इन आठौं भाइयों के तप करते समय इनके दुःखी 
"पिता इनकी बहुओं के साथ तीथं और मुनियो 
दषो | के दंच के लिए गये ॥ ४४ 


तो प्रयातो मुनिग्राममार्गे ददृशतुः सितम्‌। 
पुरुषं कपिलं ह्लस्वं भस्माङ्कं चोध्वसुघजम्‌ ॥४६॥ 


घुलीलवमनादृत्य तं जरत्पान्यशङ्कया। 
यदा तो जग्मतुस्तेन स उवाचाऽन्वितः क्रुघा॥४७॥ 


सबधूक महामुखं ! तोर्थार्थ दारसंयुतः। 
मां दुर्वाससमुल्लङ्खय गच्छस्यविहितानतिः ॥४८॥ 


वधुनाँ ते सुतानां च गच्छतस्तपसार्ञजताः। 
विपरीता भविष्यन्ति लब्धा अपि सहावराः॥४९॥ 


बन्तं तं यावत्सदारोऽय वधुयुतः । 
टाल कुर्ते तावन्मुनिरन्ताधमाययो ॥५०॥ 


वे शरीर सुख की कोई परवाह न कर अपने पुत्रों 
की कल्याणकामना से प्रसिद्ध कलापग्राम नामक तीथं 
को जाने के छिए प्रयत्तवान्‌ हुए ॥४५॥ 

जब वे अपने घर से रवाना हुए तो मुनियों के 
आश्रम के मार्ग में एक सफेद वृद्ध पुरुष उन्हें दीख पड़ा । 
उसका रंग कपिल कोहड़े के समान लाली छिये पीला 
था, कद नाटा था, शरीर पर भस्म रमी थी और सिंर 
के बाल खड़े थे ॥४६॥ 

चे आठौं भाइयों के माता-पिता यह कोई बूढ़ा 
बटोही होगा, इस आशङ्का से उस मुनि का अपमान 
कर अर्थात्‌ नमस्कार, पूजा, स्तुति आदि आदर च कर 


प्रत्युत जाने की शीघ्रता में, उसके ऊपर धूछिकणों 


का प्रक्षेप कर जब आगे बढ़े तब उक्त अपराध से करड 
उस मुनि ने कहा ॥४७॥ 

अरे वधूसहित महामूर्ख ! स्त्री के साथ तीर्था 
भिळाषी हो मुझ दुर्वासा ऋषि का अपमान कर सुर 
नमस्कार आदि किये विना जाता है ॥४८॥ 

इस प्रकार जा रहे तुम्हारे बहुओं और पुत्रों की 
तपस्या से उपाजित प्राप्त प्राप्त हुए भो महावर विपरीत 
दुःखदायी हो जायेंगे ॥४९॥ 

इसके बाद दुर्वासा मुनि के यह कहने के बाद रत्री 
झौर बहुओं के साथ वह मुनि का प्रणाम आदि द्वारा 
आदर करने के लिए जैसे ही प्रवृत्त हुआ बैसे ही मुर्ति 


हि 
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९८३.६] 
अथ तौ पितरौ तेषां सवधुकौ सुदुःखितो। 


कुशोभृती दीनमुखौ निराशो गृहमागतौ ॥५१॥ 


झतो वदाम्यहं तेषां नेकं नामाञ्समञ्चसम्‌ । 
असमञ्जसलक्षाणि गण्डे स्फोटाः स्फुटा इव ॥५२॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं 


४५५. 
चिद्व्योमसंकल्पमहापुरेषस्मि- 

न्नित्यं विचित्राण्यसमञ्चताति॥ 
निःशुन्यरूपेषपि .हि. संभवन्ति दृश्ये, . | 
यथा व्योमनि दुषयजस्माः ॥५३॥ 


इत्यार्ष ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे ब्रह्मगोतासु 
तापसोपाख्यानान्तगंतसप्तद्दीपेश्वरोपाख्याने सप्त० नाम दृचशोत्यघिकशततमः सगंः॥१८२। 


उनके माता-पिता उनकी बहुओं के साथ अति 
दुःखी हुए। दुःख के मारे उनका शरीर सुखमर कृश. 
हो गया थर मुंह फीका पड़ गया, वे पुत्रों के कल्याण 
की आशा छोड़कर घर लोट आये ॥५१॥ 2 

इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका एक ही वृत्तान्त' 
असमञ्जस नहीं है, अपितु जँसे गले में हुए घंघेपर 
नेक फोड़े हों और वे फूट जाये वेसे ही. उनके,छाखों. 


असमञ्जस हैं ॥५२॥ ' 

जेते आकाश में उत्पातवश गन्धर्वनगर, धूमकेतु, 
कबन्ध, उल्का आदि दृश्यों का विकास होता है वैसे 
हीं चिदाकाश के सङ्ल्पभुत सर्वथाशुन्य दृदयरूप इस 
महावगर में छाखों असमञ्जस होते हैं अर्थात्‌ “इस 
प्रकार अन्यत्र भी .(इस मायामय जगत्‌ में .भो) छात्रों 
असमश्वसों का संभव है ॥५३॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्षीवासिष्ठमहारासायण में भोक्षोपायों में,विर्वाणप्रकरण उत्तराध में तापस उपाख्यान 
के अन्तगंत सप्तद्वीपेशवर उपाख्यान में सप्त० नामक कुसुमता अनुवाद का एक सो बयासीवाँ सर्ग समाप्त हुा॥१८२॥ 


१८३ 


ट कुन्ददन्त उवाच 
ततः पृष्टो सया तत्र स गौर्याधमतापसः । 
तापसंशुष्कदर्भाग्रजराजजंरमुर्घजः ni 
एकव सप्तढ्दीपाञस्ति वसुधा यत्र तत्र ते।' 
सप्तहोपेश्वरा अष्टो भवन्ति कथमुत्तमाः ॥२॥ 
यस्य जोवस्य सदनाज्ञाऽस्ति निगमनं बहिः। 

स करोति कथं सप्तद्वोपेशत्वेन दिरजयम्‌ ॥३॥ ˆ 


१८३ 


डुददस्त ने कहा-हे आर्य सभासदो ! तदनन्तर 
बहापर मैंने उस गौरीआधय के तपस्वी, जिसके बाळ 


बुढापे के कारण घाम से सुखे | 
र हुए कुशों के अग्रभाग 
के सम्राव जजर थे, पुद्धा ॥३॥ 


जहाँ एक ही सप्तदीपवाली पृथिवी 
आठ उत्तम सप्तद्वीपाधिपति कंसे हो सकते 


हे भगवन्‌ ! 
है वहा वे के 


जिस जीव का घर से वाहर निकलना ही संभव 


नही है वह सप्तद्वीपाधीश्वररूप से दिग्विजय कसे कर 
पर्ता ? ॥ ३॥ 


११ 


येवंरा वरदेवंत्ताः शापेस्ते तद्विरुद्धताम्‌। 
कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कथं छाया हि तापताम्‌ ॥४॥ 
मियोऽद्क्यां कथं घर्मो स्थितिमेकत्र गच्छतः। 
आधार एवाघेऽऽयत्वं करोति कथयमात्मनि ॥५॥ 


` गोर्याणमतापस उवाच 
संपश्यसि किमेतेषां भो साधो ! शुण्वतन्तरम्‌ । 
अष्ठमेऽस्मिन्सुसंप्रा्े तं प्रदेशं सबान्धवम्‌ ॥६॥ 


, जिव वरदाताओं ने वर दिये वे वर शापों से 
विपरीत . फलदायकता को केसे प्राप्त हो सकते हैं 
शीतळ छाया प्रीप्स की धुप केसे बन सकती है ? ॥४॥ 

' वर और शाप को फळतावाले शुभत्व और अशुभत्व 
घमं एक ही धर्मों में स्थिति को, जो संभव नहो है, 
कैसे प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ एक ही फल वर और थाप 
दोनों का फल हो यह कठिव ही नहीं असंभव है, 

” शङ्का-यद्यपि वे एक धर्मों के आधित नहीं हो 
सकते तथापि परस्पराशित तो हो सकते हैं । 

समाधान-आधार ही अपने में आधेयता कतै कर | 
सकता है? एक ही का अपने में आराधेयभाव का 
संभव नहीं, ॥५॥ 
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इतो भवन्तो तं देशमासादा सुखसंस्थितो। 
स्वबन्घुसुखसंस्थानौ कंचित्कालं भविष्यतः ॥७॥ 
ततस्तेऽष्टो मरिष्यन्ति ञ्रातरः क्रमशो गुहे। 
बन्घवोऽय करिष्यन्ति तेषां देहांस्तदरिनिसात्‌ ॥८॥ 
तेषां ते संविदाकाशाः पृथक्पुथगवस्थिताः। 
मुहतमात्रे स्यास्यन्ति सुषुप्स्था जडा इव ॥०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां तांन कर्माणि घमंतः। 
एकत्र संघटिष्यन्ति वरशापात्मकानि खे ॥१०॥ 
कर्माण तान्पधिष्ठातृदेवरूपर्ण पेटकम्‌। 
वरशापशरोराणि कारष्यन्ति पृथक्‌ पुथक्‌ ॥११॥ 
वरास्तेऽत्र गमिष्यन्ति सुभगाः पञ्मपाणयः। 
ब्रह्मदण्डायुघाश्वरद्रघवलाद्भाश्चतुर्भुजाः ॥१२॥ 
शापास्तत्र भविष्यन्ति न्रिनेत्राः शुलपाणयः । 
सोषणाः कृष्णसेघाभा द्विभुजा ञ्रुकुटीमुखाः॥१३॥ 


क्या असमञ्जस देखते हो । इसके बाद इनकी जो घटवा 
घटेगी उसे सुनो। उसो से शुम्द्वारे सन्देइ का समाघाच 
हो जायगा । आज के दिन से आठवें इसी दिन के प्राप्त 
होनेपर आप दोनों छोग अपने बन्धु-बान्धवों से पुर्ण 
उस मथुरा प्रदेश में पहुंचेगे। मथुरा प्रदेश में पहुंचकर 
कुछ काळ तक अपने बन्धु-वान्धवों के साथ सुखस्थिति- 
वाले आप लोग सुख से रहेंगे ॥६,७॥ 


' अनन्तर क्रमणः वे आठों भाई घरपर मंरेंगे। तब 
उचके बब्धु-बान्धव उनके शरीरों को उचके द्वारा ब्राहित 
अरितियों क अधीन 'करेंगे यानो अन्त्येष्टियों द्वारा तत्‌ 
तत्‌ अर्नियों मे दाह से संस्कृत करेंगे ॥५॥ 


पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित उनके वे जीव जड़ों की तरह 
मुहुतभर सुपुप्ति में स्थित रहेंगे ॥९॥ 

इसी बीच में उनके वे वरशापरूप कमं फलों के 
अवश्यम्भावी स्वभाव से एक जगह आकाश में अर्थातू 
तत्‌ तत्‌ चित्तावच्छिन्न आकाश में संघटित होगे ॥१०॥ 


` वे कमं तत्‌ तत्‌ फठप्रद देवतारूप होकर अपने 
अपने अनुकूल समूहों से घटित संपुट अळग अलग बनायगे 
इस प्रकार संपुटरूप हुए वर और शाप भढग अलग 
वरशापःशरीरों का निर्माण करेंगे ॥११॥ 


ह १ यहाँपर वे सुन्दर, कमळ हाथ में छिए, ग्रहादण्डरूपी 
अस्त्र से विभुषित, चन्द्रमा के समाव शुध्र शरीरवाले 
बोर बे चतुर्भुज होंगे ॥१२॥ 


थोगवासिष्ठै 


[ १८३.१६ 


वरा वदिष्यन्ति 
सुदुर गम्यतां शापाः कालोऽस्माकमुपागतः । 
ऋतुनामिव तज्ञास कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ ॥१४॥ 


शापा वदिष्यन्ति 
गम्यतां हे वरा ! दुरं कालोऽस्मामुपागतः। 
ऋतूनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिवर्तितुम्‌ ॥१५॥ 


वरा वदिष्यन्ति 
कृता भवन्तो . सुनिना वयं दिनकृता कुताः। 
सुनोनां चाऽघिको देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥१६॥ 
प्रवदत्सु चरेष्वेवं शापाः कुद्धधियो वरान्‌ । 
विवस्वता कुता यूयं वयं रुद्रांशतः कृताः ॥१७॥ 
देवानामधिको द्रो रद्रांशप्रभवो सुनिः। 
इत्युकत्वा प्रोद्यता तेषां चङुः श्युद्भाण्यगा इव ॥१८॥ 


वहाँ शाप तीन नेत्रवाले, शूळ हाथ में छिये हुए, 
भयानक, काले बादल से शरोरवाले, दो हाथों से युक्त 
ओर मुंहपर भांह चढ़ाये हुए होगे ॥१३॥ 


वर कहे गे-हे शापो ! आप लोग दुर भाग जायं। 
ऋतुओं को तरह हम छोगों का समय उपस्थित है । 
उसका कोन उल्लघन कर सकता है ॥१४।॥। 


शाप कहेंगे-हे वरो ! आप लोग दुर चले जायं 
ऋतुओं को तरह हमारा समय आ गया है उसे उल्लंघन 
करने की किसमें सामथ्यं है ॥1१४५॥ 


वर कहेंगे-- आप छोगों का निर्माण मुनिजी वे 
(दुर्वासा ने) किया है ओर हमारी रचना सुर्य ने की 
है। भगवान्‌ सुयं मुनियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 


पहले ब्रह्मा ने भगवान्‌ सुर्यं की मुवियों से सृष्टि 
को ॥१६॥ 


वरों के ऐसा कहनेपर क्रोध से झुंझछाये हुए शापों 
ने, आप छोगों की सृष्टि सूर्य ने की और हम ख्दरांश 
से बनाये गये हैं। देवताओं में रद्र सर्वश्रेष्ठ हैं और 
मुनि दुर्वासा रुद्राश से उत्पन्न हैं यों बरों से कहकर 
जेसे पवंत शिखरों को उद्यत करते हैं वैसे ह्वी वरों के 
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१५३.१९ ] 
श्ापेषद्यतश्ृङ्धेछु वरा इदमरातिषु। 
बिहसन्तः प्रवक्ष्यन्ति प्रमेयीकृतनिश्चयम्‌ ॥१९॥ 


हे ज्ञापाः ! पापतां त्यवत्वा कायंस्याइन्तो विचार्यताम्‌ । 
यत्कायं कलहस्याऽन्ते तदेवाऽऽदौ विचायंताम्‌ ॥२०॥ 
पितामहपुरीं गत्वा कलहान्ते विनिणंयः। 
कतंव्योऽस्माभिरेतत्किमादौ नेह विधीयते ॥२१॥ 
शञापेर्वरोक्तमाकण्यं बाढमित्युररीकृतम्‌ । 
को न गृह्लाति मूढोऽपि वाक्यं युक्तिसमस्वितम्‌ ॥२२॥ 
ततः शापा चरेः सार्धं यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ । 
महानुभावा हि गतिः सदा संदेहनाशने ॥२२॥ 
प्रणामपुवं तत्सर्वं थथावत्तं परस्परम्‌। 
ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति शृत्वा तेषां स॒ वक्ष्यति ॥२४॥ 


ब्रह्मोवाच : 
वरशापाधिपा भो भो यतः सारा जयन्ति ते । 
केऽतःसारा इति मिथो नुनसन्विष्यतां स्वयम्‌ ॥२५॥ 


शापरूपी शत्रुओं के त्रिशूळ उठानेपर उनका उप- 
हास कर रहे वे सम्यक्‌ विचार द्वारा निश्चित अपने 
स्वाथे का निश्चय कहेंगे ॥१९॥ 

हे शापो ! दुष्टता अनुचितकारिता का त्यागकर 
कार्य का अन्त विचारो। कलह के. अन्त में जो कुछ 
करना है वह वही पहले कर लेना चाहिये यह विचार 
लेना ठीक है ॥२०॥ ४ 

कलह के अत्त में ब्रह्मलोक में जाकर हमें निर्णय 
करना ही पड़ेगा इस झगड़े में वही बात पहले क्‍यों न 
कर ली जाय। ।२१॥ $ 

शापों ने वरों का वचन सुनकर 'बहुत अच्छी बात 
है यों उनकी सलाह मान ली। चाहे मृढ़ ही यों न 
हों, युक्तियुक्त वचन कौन मानेगा ॥ २२॥ 

तदनन्तर शाप वरों के साथ ब्रह्मलोक में जायँगे । 
सदा ही सन्देह को निवृत्ति करने के भिए महानुभाव 
छोग ही शरण होते हें॥२३॥। | 

वे ब्रह्माजी को प्रणाम कर आपस में तकरार हुमा 
था उसे स्व ज्यों का त्यों कहेगे। उनका कथन सुनकर 
बह्याजी कहेंगे ॥२४॥ 
दि रिती ने कृहा- हे वराधिपो ! और हे शापा- 
जे ना अन्तःसारवान्‌ होंगे वे जीतेगे इसछिए बाप 

अन्तःसारवान्‌ हैं यह स्वयं अवश्य 

वस्वेपण करर न्‌ हैँ यह स्वयं 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


' संविन्मय ही हे। हमारा स्वरूप संवित्‌ के सिवा 
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इति भुत्वा प्रविष्टास्ते सारतां - समवेक्षितुम्‌। . 
वराणां हृदय शापाः शापानां हृदयं वराः॥२६॥ 
ते परस्परमन्विष्य स्वयं हदयसारताभ। - 
ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ॥२७॥ 
शापा वक्ष्यन्ति 

जिताः प्रजानाथ वयं नाऽन्तःसारा वयं यतः। 
अन्तःसारा वरा एव घत्त्रस्तम्भा इवाऽचलाः॥२८॥ 
वयं किलेमे भगवन्‌ ! वराः श्ञापाश्च सर्वदा । 

ननु संविन्मया एव देहोऽन्योऽस्माकमस्ति नो ॥२९॥ 
वरदस्य हि या संविद्वरो दत्त इति स्थिता। 
सेवाऽथिनि मया छब्धो वरोऽ्यमिति तिष्ठति ॥३०॥ 
विज्ञमिमात्रकचनं देहं सैव फलं ततः। 
पश्यत्यनुभवत्यत्ति देशकालशतश्रमेः ॥३१॥ 


। 
यदा तदाऽन्तःसाराऽसौ दुजँया न तु शापजा॥३२॥ 


यह सुनकर वरों के हुदयों में शाप और शापों के 
हृदयों में वर सारता देखने के लिए प्रविष्ट हुए ॥२६॥ 

वे परस्पर टटोछकर स्वयं हृदय-सारता को जानकर 
ब्रह्माजी से परस्पर ऐकमत्यरूप भेल से कहेंगे ॥२७॥ 

शाप कहेगे-हे प्रजापते ! इम लोग अन्तःसारवान्‌ 
नहीं हैं इसलिए हम ही वरों द्वारा जीते गये हैं। वसञ्च- 
स्तम्भों के समान अचल वर ही!अन्तःसारवान्‌ हैं ॥२८॥ 

हे भगवन; ये वर और शापरूप हम लोग सदा 
दूसरा 


नहीं है॥२९॥ - 
बरदाता की 'मैंने वर दिया' इस तरह स्थित जो 


संवित्‌ है वहीं वर-प्रार्थी में 'मैंने यहद वर पाया' यों 
स्थित हो है ॥३०॥ | 
वर का फल सुखभोगायतन देह विज्ञप्तिमान्न स्फुरण 
ही है, इसलिए वह विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश; 
काळ आदि की कल्पनारूप सैकडो भ्रमों से तत्‌ तत्‌ 
भोग्य पदार्थों को देखती है, उनका अनुभव करती है 
आर भक्षणीय वस्तुओं को भक्षण करती है ॥३१॥ 
शास्त्रीय तपस्याकाछिक द॒ढ़ निश्चय से अपने वक्ष 
में किये हुए संवित्स्वरूप वरदाता से गृहीत होने के 


कारण वरकल्पनार्प चित्‌ फछावस्था में जब पूर्णझप | 
से परिपुष्ट होती है तब मन्तःसारयुक्त वही दुजेय होती | 
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वरप्रदानं वरदेवरदानां वराथिभिः। 
` चदा सुचिरमभ्यस्तं वराणां सारता तदा॥३२॥ 
यदेव सुचिरं संविदभ्यस्यति तदेव सा। 
सारमेवाऽऽशु भवति भवत्याशु च तन्मयो ॥३४॥ 
शुद्धानामतिशुद्धेव संविज्जयति संविदाम्‌ । 
अशुद्धानां त्वशुद्धेव कालात्साम्यं न विद्यते ॥३५॥ 
क्षणांशेनाइपि यो ज्येष्ठो न्यायस्तेनाऽवपूर्यते । : 
.'नाऽ्ये न्यायान्तरं किचित्कतुंमुत्सहते मदम्‌ ॥२९॥ 
समेनोभयकोटिस्थं मिश्रं वस्तु भवेत्समम्‌ । 
, बरशापविलासेन क्षोरमिशं यथा पयः॥३७॥ 


जब वर देनेवाले और प्रार्थी पुरुषों द्वारा वर देने- 

१ बालों के वरप्रदान का चिरकाळ तक अभ्यास किया 
जातां है तब वरों की अन्तःसारता होती है।।३३॥ 

संवित्‌ जिसी का चिरकाळ तक अभ्यास करती 

है तन्मयी वह शीघ्र वही हो जाती है और वही संसार 
हो जाता है ॥३४॥ ह 


शास्त्रीय होने के कारण शुद्ध संविषों में से अति 


विशुद्ध जो संवित्‌ होती है वही सबसे प्रबल होती है 
इसलिए अशुद्ध संविदों में अशुद्ध ही प्रबल होती है, 
लेकिन उनके फल में भी तुल्यता नहीं है॥३५॥ 


क्षणांश से भी जो श्रेष्ठ है उससे ज्येष्ठत्व; न्याय 
. की पुति होती है, क्‍योंकि ज्येष्ठ के उत्पत्ति के समय वह 
(उसका विरोधी) उत्पन्न नहीं हुआ रहता,: इससे, वह 
` अलीभाँति वद्धमूछ हो जाता है: । अप्राणजन्य की 
ज्येष्ठता बाध्य होने में कारण है जेसे कि प्रमाण द्वारा 
दढ़ीकृत अर्थ में अनपेक्षित रजतप्रम ज्ञान की ज्येष्ठता 
बाध्यता में कारण यह है यह प्रसिद्ध दै । अन्य न्याय 
शाप की प्रवकृता सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है 
, अर्थात्‌ ज्येष्ठ होने के कारण भी वरप्तवित्‌ की प्रबलता 
है, ॥३६॥ ; i; 


दुधमिथित जळ की तरह समान बळवाले वर और 
शाप के विछास से शुभ-अशुभ उभय कोटिस्थ समानरूप 
से मिश्चित वस्तु होती है जसे कि मनुष्य शरीर अर्थात्‌ 
जापर विरुद्ध कमो की अथवा वर और शाप का 
` 'अमाणाभ्यासादि साम्य हो वहाँपर दोनों का मिश्रित 
फंछ होता है ॥३७॥ 


योगवासिष्ठे 


ट 3 बाः द है ॥४२। 
CCO. Vasishtha Tripathi ८०७० बाह्र निरगमनु हुम छोगो, काश लक दै EB 


[ १८३.४२ 


समाभ्यां वरशञावाभ्यामयवा चिद्ढिरूपताम । 


' स्वयमेवाऽनुभवति स्वप्नेष्विव पुरात्मिका ॥३८॥ 


शिक्षितं त्वत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो !। 


` पुनः प्रतीपं पठितं शीध्रं यामो नमोऽस्तु ते ॥३९॥ 


इत्युक्त्वा स स्वयंशापः वकाइपि शापगणो ययौ। 
प्रशान्ते तिमिरे दृष्टे व्योम्नि केशोण्डूकं यथा ॥४०॥ 
अथाऽन्यो ` वरपृगोऽत्र गृहनिगंमरोधकः । 
स्थानिस्थानमिवाऽऽदेशः समानार्थोऽभ्यपुरयत्‌ ॥४१॥ 
- शापस्थानका वदिष्यन्ति 
सप्रद्वीपेशजोवानां निर्याणं शावसद्मनः। 
देवेश ! विद्मो न वयमन्धकूपादिवाऽम्भसाम्‌ ॥४२॥ 


अथवा जसे स्वप्नों में नगरात्मक चित नगरवासी 
छोगों के देहु-भेद से विभिन्न-सी मालूम होती है वसे 
ही जीवचित एक समय में भिन्न देश में भोग्य समान- 


' बळी वर और शापों से अपनी द्विूपता का स्वयं अनु- 
करती है अर्थात्‌ जहाँपर एक काल में भिन्न देश में भोग्य 


समानवल्वाले वर और शाप होते वहाँपर विपश्चत्‌ 
उपाख्यान में वर्णित न्याय से उपाधि के विभाग द्वारा 
एक ही जीवचित्‌ एक ही समय देहभेद से दो रूप की 
हो जाती .॥। ३८॥ 

हे प्रभो! जो आप के चरणों के समीप बैठकर 
आप से सीखा था उसका आपके सामने ही पुनः 
पारायण करना धृष्टता का सूचक होने से हमारे 
अपराध को क्षमा करें अतः आपके लिए नमस्कार है 
हम लोग शीघ्र अपने स्थान को जाते हैं ॥३९॥  «& 

स्वयं ही वृथा आयास करनेवाले अपनी मूर्खता 
प्रकटं करनेवाले अपने को लज्जा से शाप देनेवाला वह 
शापगण यह कहकर वैसे ही चला गया जैसे दृष्टि के 
तिमिर हट जाने पर आकाश में भ्रान्तिकृत केशों का 
वर्तूळाकार गोळा. कहीं चला जाता है ॥४०॥ 

इस प्रकार दुर्वासाजी के शापों के चले जानेपर 
सप्तद्वीपाधिपता के विरुद्ध घर से निर्गमन का निरोधक 
उनकी भार्णओं को गोरी द्वारा दिये गये वरसघ 
शापों के स्थान की वैसे ही पुति की जैसे वेयाकरण" 
प्रक्रिया में आदेश स्थानी के स्थान की पूति करता 
है॥४१॥ 

शापों के स्थानों पर बेठे हुए वर ब्रह्माची श 
कहेंगे-हे देवाधिदेव ! अन्धे कुओं से जलों के बाइ 
निगम की तरह सप्तद्वीपां के अधिपति जीवों का. वरई 
सें बाहर निकलना हम नहीं जानते हैं, कारण की,उतका 
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सपग्टपेश्वरानेतानिमे द्वीपेषु सदासु। 
कारयन्ति वरा वर्या वीरा दिग्विजयं रणे ॥४३॥ 


तदेवमनिवार्येऽस्मिन्वि रोधे विबुधेश्वर !। 


थदनुष्ठेयमस्माभिस्तदादिश शिवाय नः।४४ीा 
ब्रह्मोवाच 
सपनहीपेश्वरवरा ! गृहरोधवराश्च हे!। 


कामः संपन्न एवेह भवतां भवतामपि॥४५॥ 
'ब्रजतेतदपेक्षत्वं यावन्नष्टावपि क्षणात्‌। 
चिरं चिराय सदने सप्तद्वीपेश्वराः स्थिताः॥४६॥ 


समनन्तरमेवेते देहपातात्स्वसद्मसु । 
सप्तहीपेश्वराः सर्वे संपन्नाः परमं .वराः॥४७॥ 


सर्वे चरा वदिष्यन्ति 
कुतो भमण्डलान्यष्टो सप्तद्वीपानि भूतयः। 
एकमेवेह भूपीठं श्तं दुष्टं च नेतरत्‌ ॥४८॥ 
कथं चेतानि तिष्ठन्ति कस्मिख्रिद्‌ गुहकोशके । 
पद्माक्षकोशके सुक्ष्म कथं मान्ति- मतंगजाः ॥४९॥ 


ये श्रेष्ठ वीर इन सप्त द्वीपेश्वरों को गृहरूपी द्वीपों 
में रण दिग्विजय कराते हैं ॥४३॥ 


हे देवाधिदेव ! इसलिए इस तरद अधिवार्य इस 
विरोध में जो हमें करना चाहिये उसका हमारे कल्याण 
के लिए हमें आदेश दीजिये ॥४४॥ 


. ब्रह्माजी ने कहा--हे सप्तद्वीपेश्वर बनानेवाले 
वरों ! ओर हे घर में रोकने वाले वरों! आप सब 
लोगों की अभिलाषा पूर्ण ही हो गई ॥४५॥ , 


आप लोग इस परस्परापेक्षता को प्राप्त हो जाओ । 
क्योंकि आप लोगों के इच्छा न करने पर भी आठों 
'भाई भरने के उत्तर क्षण में ही बहुत काळ से अपने घर 
में ही सप्तद्वीपेश्वर बनकर विराजमान हैं ॥४६॥ 


हेवरो.! देह छूटने के बाद हो ये सब लोग अपने 
घरों में सप्तद्ोपेश्वर बन गये ॥४७॥ 


.. सब वर कहेंगे--हे भगवन्‌ ! सात द्वीपवाले आठ 
मण्डल कहाँ हैं और उनके विविध ऐश्वयं कहाँ है ? 
यहाँ एक हो भूपीठ सुना और देखा गया है उसके 
अतिरिक्त सुनने और देखने में नहीं आया ॥४५॥ 


के किसी एक घर के अन्दर वे सात द्वीपवाले भुखण्ड 
पह सकते हैं, छोटे से कमलगट्ट के अन्दर बहुत से 


दायी कहे समा सकते ? IDM ‘Vasishtha Tripathi ००॥००४अु जितु ऽहे, दे ३ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरादध 


शदथ 
ब्रह्मोवाच 

युक्तं युष्माभिरस्माभिः सवं व्योमात्मकं जगत्‌ । 

स्थितं चित्परमाण्वन्तरस्तःस्वप्नोऽनुभूयते ॥एगा 

माति यत्परमस्याऽणो रन्तस्थस्वगृहोदरे । 


स्फुरितं तरिकमाश्चयं कः स्मयः प्रकृतेः क्रमे ॥५१। 


मृतेरन्तरं भाति यथास्थितमिदं जगत्‌। 
शुन्यात्मेव घनाकार तस्मिन्नेव क्षणे चितः॥५२॥ 
अणावपि जगस्माति यत्र तत्र गहोदरे। 
सप्रद्वीषा वसुमतो कचन्तीति किमद्धुतम्‌ ॥५३॥। 
यद्भातोद॑ च चित्तत्त्वं जगत्त्वं न जगत्क्वचित्‌। 
चिन्मात्रमेव तद्भाति शुन्यत्वेन यथाऽम्बरम्‌ ॥५४। 
इति ते ब्रह्माणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः। 
तानाधिभौतिकञ्चान्तिमयान्‌ संत्यज्य देहकान्‌ ॥५५॥ 


प्रणम्याऽजं समं जग्मुरातिवाहिकदेहिनः। 
सप्तद्वीपे च देवानां गृहकोश्ञान्कचज्जनान्‌ ॥५६॥। 


ब्रह्माजी ने कहा--है वरो ! आप छोग और इम 
'छोग व्यष्टि-समष्टियों से युक्त व्योमात्मक सारे जगत्‌ 
का; जो सच्चित्‌परमाणु के अन्दर स्थित है, अन्दर 
स्वप्नरूप से ही अनुभव करते हैं, अतः वह परमाणु के 
अन्दर स्थित स्वगृह के भीतर जो स्क होकर संमाता 
है वह क्या आश्चयं है (क्या अपूर्व है), प्रकृति के कम 
में कौन विस्मय है ॥५०,५१॥ 

[जगत्‌ की स्वप्न तुल्या का प्रदर्शन करते हुए पूर्वोक्त 
बात को स्पष्ट करते हैं--] 

मृत्यु के बाद उसी क्षण में शुन्यात्मक होता हुआ 
भी घनाकार यह जगत्‌ ज्यों का थ्यो स्फुरित होता है 
जहाँ सच्चित्‌-परमाणु में भी जगत समा जाता है वहाँ 
उस घर के अन्दर सप्तद्वीपा पृथ्वी स्फुरित होती है; 
इसमें क्या अनहोनी बात है॥५२,५३॥ 

जो यह जगत्‌ का भान होता है वह तत्त्वतः चित्तत्त्व 
ही है। चूँकि जैसे शुभ्यरूप से आकाश स्फुरित होता 
है वसे ही चिन्मात्र ही जगतूरूप से भासित होता है, 
इसलिए जगत्‌ कहीं परम मूर्त नहों है जिससे कि घर 
के भीतर वह न समा सके ॥५४॥ 

तदनन्तर वरदान देनेवाले शरीब्रह्माजी द्वार यों 
समझाये गये वे वर पहले कल्पित अपने आधिभौतिक 
प्रान्तिमय शरीरों का त्यागकर आतिवाहिक शरीरवाले 


बनकर ब्रह्माजी फो प्रणाम कर विरोध न रहने के, 


परण सब साथ ही तत्‌ तत्‌ के मव से कल्पित सप्तद्वीप 
मे तत्‌-तत्‌ देवताओं के गुहों को, जिनमें विविध जब 


'्द्‌६ 


यावत्ते तत्र संपन्नाः सप्तदोषाधिनायकाः । 
अष्टावपोष्टापुष्टानां दिनाष्टकमही भुजाम्‌ ॥५७॥ 


ते परस्परमज्ञाता अञज्ञाश्चाऽन्योन्यबन्धवः। 
अस्पोन्यभूमण्डलगा अन्योन्याऽभिमते हिताः ॥५८॥ 


तेषां कश्चिद गृहस्याऽ्न्तरेव तारुण्यसुन्दरः । 
उज्जयिन्यां महापुर्या राजधान्यां सुखे स्यितः ॥५०७ 


शाक्कट्रोपास्पपः क्श्चन्ञागलोकजिगोषयी । 
विचरत्यन्षिजठरे सम दिग्विजयोद्यतः ।६०॥ 


कुशद्रोपराजघान्यां निराधिः सकलप्रजाः। 
कृतदिग्विजयः कञ्चित्सुप्तः कान्तावलम्वितः॥६१॥ 
शाल्मलिट्टी पशेलेन्द्रशिरःपुर्याः सरोवरेः। 
जललीलारतः कश्चित्सह विद्याघरीगणेः॥६२॥ 


वे आाठों भाई उस घर में यज्ञ आदि सत्कर्म और 
बन्धुननों से परिपुष्ट तथा आठ जगतों] के विभाग से 
ब्रह्मा के आठ दिनों तक आदि राजा स्वायंभुव मनुओं 
के कुछ में सप्तद्वीपों से युक्त पृथिवी के अधिनायक हो 
गये ॥। ५:३ 


प्रत्येक के मैं भ्रातुसहित हूँ यों कल्पना करने से 
अन्योन्य बन्ध्‌, सबके भिन्न-भिन्न राज्य होने के कारण 
आधिपत्य के अंश के विषय में अज्ञ, परस्पर एक. दूसरे 
को राजा न जानने वाले, अतएव अन्योन्य के अभिमत 
में हित न कि विरुद्ध चेष्टावाले वे अन्योन्य के भुमि- 
मण्डल में स्थित हुए ॥५८॥ 


उनमें से प्रत्येक के चरित्रभेद की कल्पना कहते हैं। 


उनमें यौवन से सुन्दर एक भाई घर के भोतर ही 
उज्जयिनि नाम की महापुरीरूप राजधानी में सुख से 
स्थित है। शाकद्वीपनिवासी दूसरा भाई, जो सकळ 
दिशाओं के विजय में उद्योगशील है; नागलोक को 
जीतने को इच्छा से सागर के गर्भ में विचरण करता 
है। तीसरा भाई, जिसकी सकल प्रजा निश्चस्त है बौर 
जो सम्पूर्णं दिशाओं का विजय कर चुका है, कुशद्वीप 
को राजधानी में कान्ता से आलिङ्गित होकर सोया 

« है । चोया भाई शाल्मछिढीप-पर्वेत के शिखर पर स्थित 
नगरी के क्रीडासरोवर में विद्याधरियों के साथ जलक्रीडा 
में निरत है॥५९,६२॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १८२.६९ 


क्रौच्चढीपे हेमपुरे सप्तदपविवर्धिते 
प्रवृत्तो वाजिमेधेन कथ्रिल्यष्टै दिनाष्टकम ॥६३॥ 
उद्यतः शाल्मलिद्वीपे कश्चिद होपान्तचारिणा। 
योड्मुदतदिग्दन्तिदन्ताङ्कष्टकुलाचलः ६ 
गोसेदद्वीपकः कञ्चित्पुष्करद्वीपराट्‌। 
समानेतं वशाद्याति कषत्सेनोऽएमोऽभवत्‌ ॥६५॥ 
पुष्करद्वीपकः कञ्चिह्लोकालोकाऽद्रिभूभुजः। 
दतेन सह निर्यातो धनभूमिदिदुक्षया ॥६६॥ 
रत्येकमित्यमेतेषां ्वीपठोपाधिनाथताम्‌। 
कुव॑तां स्वगृहाकाले दुष्ट्वा स्वप्रतिभोचिताम्‌ ॥६७॥ 
त्यक्ताभिमानिकाकारा द्विविघास्ते वरास्ततः। 
तत्सविद्धिगुहेष्वन्तरेकता खानि खैरिव॥६८॥ 
यास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्ताभिमताश्रिरम्‌ । 
सप्ढीपेश्रास्तुष्टा नन्वष्टावपि तुष्टिमत्‌ ॥६९॥ 


पाँचवाँ भाई क्रौचद्दीप में सातो द्वीपों से लाई गई . 


'महा ऋद्धियों से सुसमृद्ध हेमपुर में ब्रह्मा के आठ दिनों 


तक बराबर अश्वमेघ यज्ञ द्वारा भगवान्‌ का पूजन करने 
के लिए प्रवृत्त है ॥६३॥ 


छठा भाई शाल्मलिद्वीप में उखाड़े गये दिग्गजों 


'के. दांतों से कुलाचलों को खींचकर दूसरे दीप के राज 


के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत है ॥६४॥ 


गोमेदद्वीप निवासी आठवां भाई; कामवश पुष्कर 


द्वीप के राजा की पुत्री को जीतकर लाने के लिए शत्रु- 
देशों को रॉद रही सेनावाला हुआ ॥६५॥ 


पुष्कर द्वीप में रहनेवाला सातवां भाई लोकालोक 
पंत के राजा के दूत के साथ निधि-स्थानों को देखने 
की इच्छा से अपने घर से गया ॥६६॥ 


इस प्रकार स्वगृहाकाश में अलग अलग स्थित हुएं 
इनकी स्वप्रतिभोचित द्वीपद्ीपाधिपतिता को देखकर वे 
दोनों प्रकार के वर आतिवाहिक देद्वाकार में भी 
आभिमानिक आकार का त्याग कर उन आठौं के जीवों 
के साथ ऐसे ही एकता को प्राप्त होंगे जैसे कि आकाश 
आकाशों के साथ एकता को प्राप्त होते हैं। चिरकाळ 
में अभिळषित सप्तद्वीपेश्‍वरता को प्राप्त हुए बे आठो 
भाई भी तुष्टियुक्त राज्य को प्राप्त कर सप्त द्वीपों 
के अधिपति बनकर सन्तुष्ट होंगे ॥६७-६९॥ 
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१६३.७० ] 
इत्येते 


प्रविकसितोदित क्रियार्याः 
प्राप्स्यन्ति भ्रविततङुद्धयस्तपोभिः। 


दिरवांगप्रकरणे उत्तराद्ध' 


४६७ 


अन्तर्यत्स्फुरति विदस्तदेव बाह्य | 
नाऽऽ केस्तदुचितकर्मभिः किलेति ॥७०॥ 


इत्यार्ष धीवासि्महारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे ब्रह्म ताप० 
द्वीपसप्तकाष्टकवर्णनं नाम ज्यशीत्यधिंकशततमः सगः ॥१८३॥ 


विशाळ बुद्धिवाले वे निका पूर्वोक्त वररूप क्रिया प्रत्येक चैतन्न के अन्दर दृढ़ निञ्चपरूप से जिसका 
पूर्णल्प से विकसित हो चुका था, पूवोक्त प्रकार की स्फुरण होता है वही बाहर उसके अनुकूछ तप, जप 


सप्तद्वीपाधिपतिता को तपस्याओं द्वारा प्राप्त होंगे। 


(आदि कर्मों से किसे प्राप्त नहीं हुआ ? ॥७०॥ . 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्ीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्म० ताप० 
द्वीपसप्ताष्टकवणंन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो तिरासिवां सर्ग समाप्त हुआ ॥१८३॥ 


“१८४ 


कुन्ददन्त उवाच 
इत्युक्तवानसो पुः कदम्बतलतापसः। 
सप्तद्वीपा भुवोऽष्टो ताः कथं भाता गृहेष्विति ॥१॥। 
कदम्बतापस उवाच 
चिद्वातुरोदुगेवाऽयं यदेष व्योमरूप्यपि। 
सवंगो यत्र यत्रास्ते तत्र तत्राऽऽत्मनि स्वयम्‌ ॥२॥ 
आत्मानभित्थं त्रेलोक्यरूपेणाऽस्येन वा निजम्‌ । 
परिपश्यति रूपं स्वमत्यजन्नेव खात्मकम्‌ ॥३॥ 
कुन्ददन्त उवाच 
एकस्मिन्विसले शान्त {दावे परमकारणे। 
फेय स्वभावसंसिद्धा नानाता वास्तवो स्थिता ॥४॥ 


कदम्बतापस उवाच 
सवं शान्त चिदाकाशं नाताऽस्तोह न किचन । 
दृश्यमानसपि स्फारमाबतत्मा ययाऽम्मत्ति॥५॥ 
असत्स्वेषु पदार्थेषु पदाथां इति भान्ति यत्‌। 
चित्खं स्वप्नसुषुप्तात्म तत्तस्याऽच्छ नज बः ॥६॥ 
सस्पन्दोऽपि [ह निःस्पन्दः पवेताशप न पर्वतः । 
यथा स्वप्नेषु चद्धावः स्वभावोऽ५गतस्तथा ॥७॥ 
न स्वसावा न चेवाऽ्याः सन्ति सर्वात्सकोचिते । 
सर्यादो कांचतं रूप यद्यया तत्तथा {स्यतम्‌ ॥८॥ 


१८४ 


पप उुन्ददन्त ने कहा--मेरे यह पुखनेपर कि भगवन्‌, 
घरों क छाट स॒ अवकाश मे उन पचास करोड़ याजद 
विस्तारवाल जगतो का केस भान हुआ ? कृदम्बतछ- 
वासो उस तपस्वो ने यह कह्दा ॥१॥ 


कदम्बतपस्वी ने कद्दा-यहू चिदाकाश ऐसा हो 
र । सवेष्यापा यह प्रपञ्च शून्य होनेपर भी जहां जह्दां 
झर हे, वहाँ वहां अपने स्वड़प का अपच में त्रेलोक्य 
पर स अथवा सुषुप्त ओर तुराय क रूप से अपने 
३। न स्वरूप का ट्याग [कये बिना हो देखता 
।२,३॥ 


दरव डच ने कहा--भगवन्‌, अद्वितीय, शान्त), शिव 
(मच कारण मे स्वभावसिद्ध (नंसगिक) वास्तवो नावांत। 
द ता) केसे स्थित ह। एक में नानाता विरुद्ध हें 
है शड्का करनेवाले का भाव हे ॥४॥ 


.. यहां पर ए जिदाकाश बसे दी. है, गये पदाय हु । सृष्टि क थादि में जो रूप जसे स्युरत | 
बते जळ म भी भा बीवी कह पी हः पी कद भाव विश स्पित है ॥प॥ क + 


यह विस्तारझप से दिखाई देता भी भेद कुछ नहीं है 
अर्थात्‌ यह वानात वास्तविक नहीं है, किन्तु भ्रान्तिजन्य 
है; वदद जसं चन्द्रमा क एक हानपर भा दा चन्द्रमाओं 
का प्रताति द्वोता है वंस द्वा अविरुद्ध ॥पा। 

इन सकळ पदार्थों को असत्ता मे पदार्थरूप से जो 
ये भासत हाते हे वह स्वप्न ओर सुषुप्त क समान 
अपने यथाथ स्वरूप का भूछा हुआ निमर्छ चिदाकाशरूप 
बज्चात स्वढ१५ हा है ।॥६॥ 

स्पन्द सहित द्वोनेपर भी वह निस्पन्द है पर्वत होने 
पर सो पवंत नही हं सन्बात्रात्मा चिद्भाव कल्पिताः 
यंगत है, बेसे हो यह समझे जेस स्वप्नों में चिदृभाव 
पदाथगत है ॥७॥ ४ 

सर्वाक्मा के अनुरूप अर्थात्‌ वास्तविकछूप में त | 
सृष्टि आदि स्वभाव हूँ ओर न सृष्टस्वभाव से किये 


ड 
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न च नास परं रूपं कचनाॉकचनात्मकम्‌। 
द्रव्यात्माचिच्च चिह्योम स्यितमित्यं हि केवलम्‌ ॥९॥ 
एकेव चिद्यया स्वप्ने सेनायां जनलक्षताम्‌ । 
गतेवाऽच्छेव कचति तथेवाऽस्था पदार्थंता ॥१०॥ 
यत्स्वतः स्वात्मनि स्वच्छे चित्खं कचकचायते। 
तत्तनेच तदाकारं जगदित्यनुभूयते ॥११॥ 


असत्यपि यथा वह्ात्रुषणसंविद्धि भासते। 
संबिन्मात्रात्मके व्योस्त तथाऽयं: स्वस्वभासकः ॥ १२॥ 
असत्यपि तया स्तम्भे स्वप्ने खे स्तम्भता विदः । 
तथेदमस्या नातात्वमनन्यदाप चाऽन्यवत्‌ ॥१३॥ 
आदिसगे पदाथत्वं तत्स्वभावाच्छमेब च। 
एचद्व्यांम्ना यद्यया बुद्ध तत्तथाऽ्दाप विन्दते ॥१४॥ 


परमरूप कचन अकचव स्वरूप स्फुरण-अस्फुरणरूप 
नहीं है द्रव्यरूप स॒ अचत भो नहीं है । केवल चिदाकाश 
इस प्रकार से (गगत्‌ रूप स) स्थित है ॥९। 


जस स्वप्व में केवळ एकमात्र निर्मल जिवचित्‌ 
सचारूप मे छाखों मनुष्य रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत 
होती ह वंश हो इस चित्‌ की पदायंता स्फुरित होती 
है ॥१०॥ 

चूँकि चिदाकाश स्वच्छवम अपने स्वरूप में अपने 
बाप भातशयरूप से देदोप्यसाव होता है इसलिए उसके 
द्वारा स्फुरणाकार्य का जगतूरूप स अनुभव होता 
हे ॥११॥ 


जैसे स्वप्न में अग्नि के न रहनेपर भी स्वप्तचिद्‌ 
ही उष्णहप से भासित होती है वस ही संविन्पात्ररूप 
आकाश मे असत्‌ भो पदार्थ अपने स्वरूप को भासित 
करता है ॥१२॥ 


जंसे स्वप्ताकाश में स्तम्भ के न रहनेपर भी 
जीवचित्‌ की स्तम्भता प्रतोत द्वोती है बसे ही यद्यपि 
इस चित्‌ का चानात्व (भेद) इससे अभिन्न है तथापि 
भिन्नवत्‌ भासता दै ॥१३॥ 
|. तब बर्यक्रियाका वियम कंसे है? इस प्रश्न पर 
मन कहते हैं-- 
चिदाकाश ने जिसका जेसे अनुभव किया वह आज भी 
अपने स्वरूप का वंसे हो छाभ् करवा है ॥१४॥ 
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पुष्पे पत्रे फले स्तम्भे तररेब यथा ततः। 
सर्वं सर्वत्र सर्वात्म परमेव तथाऽपरम्‌ ॥१५॥ 
परसार्थास्बरास्भोधावापः सगपरस्परा | 
परसायंसहाक्काश शुन्यता सगंसंविदः ॥१६॥ 
परमार्थश्च सर्गश्च पर्यायो तयबुक्षवत्‌। 
बोधादेतदबोधात्तु द्वैतं . दुःखाय केवलम्‌ ॥१७॥ 
परमार्थो जगच्चेदमेकामत्येव निश्चयः। 
अध्यात्मशास्त्रबोधेन भवेत्सेषा हि मुक्तता ॥१८। 
सकल्पस्य पपुम्नंह्रा संकल्पकचिदाकृतेः । 
तदेव जगतो रूप तस्माद्‌ ब्रह्मात्मकं जगतृ॥१९॥ 
यतो वाचो ।तवतन्ते न ।नवतंन्त एव वा। 


"विषयः भ्रतिषेघाश्च भावाआवदुशस्तथा ॥२०॥ 


जेसे फूछ, पत्त, फल ओर तने में वक्ष ही ब्याप्त है 
वैसे ही सवंत्र सारा जगत्‌ सर्वात्मा परमन्नह्म ही है ॥१५॥ 


सृष्टिपरम्परा परमाथंकाशरूपी (चिदाकाश रूपी) 
सागर में जलरूप दवै तथा सृ[ष्टसंवित्‌ परयार्थरूप महा 
काश में शुन्यता रूप है धर्थात्‌ जेसे जल सागर से अभिन्न 
है बर जसे गुन्यता आकाश से अभिन्न है वेसे ही परम 
ब्रह्मसे सृष्टियां अभिन्न दै ॥१६॥ 


जेसे तय ओर वक्ष पर्यायवाची हैं वैसे ही 'परमार्थ 
मोर सृष्ट पर्यायवाची (अभिन्नाथं) हूँ । बोध ह्वोने से 


... इस वरद अद्वेत ह्वोता है बोध ओर न होने से तो केवळ 


दुःख के थिए द्वत ही है ॥१७॥ 


इस अध्यात्मशास्त्र के बोध से परमार्थरूप परम 
ह्म ओर जयत्‌ यह एक ही है महद निश्चय होता है; 
वह्दी मुक्ति दै ॥ १८॥ 


ब्रह्म संकल्प करनेवाले चिदाकार फे संकल्प का 
स्वरूप है । वही जगत्‌ का रूप है, इसलिए जयत. ब्रह्म” 
स्वरूप है ॥१९॥ 


जिसमें वाणियाँ निवृत्त होती हैं (जहाँ वाणियों की 
पहुँच नहीं है) अथवा सकळ शब्दों के ब्रह्मनिष्ठ होने से 
जिससे वाणियाँ वहीं ही निवृत्त होती हैं बसे ही विधियां 
प्रतिषेध ओर भावाभाबदृष्टियां जिससे निवृत्त होती हैं 
अथवा सबके एकमात्र तदाधित होने से उक्त विधि बि 
रम डे ६ ९० 
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अमौनमौनं जोवात्म यत्पाषाणवदासनम्‌ । 
यत्सदेवाऽसदाभासं तेद्‌ ब्रह्माभिधमुच्यते ॥२१॥ 
सरवस्मिन्नेकसुघने ब्रह्मण्येव निरामये 
का प्रवृत्तिनिवृत्तिः का भावाभावादिवस्तुनः॥२२॥ 
एकस्यामेव निद्रायां सुषुःस्वप्नविभ्रमाः। 
यदा भान्त्यविचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः॥२३॥ 
एतस्यां चित्लसत्तायां तथा सुलकसरगकाः । 
वहवो भान्त्यचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः ॥२४॥ 
द्रव्ये द्रव्यान्तरदिल्टं यत्क्ार्यान्तरमाक्षिपेत्‌ । 
तद्ृदन्तस्तयाभूतचित्सारं स्फुरणं मिथः॥२५॥ 
सवें पदार्थाश्चित्सारमात्रमप्रतिघाः सदा। 
यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्मात्रैकात्मतावज्ञात्‌ ॥२६॥ 


अमौन मौन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण 
के समान चिद्धन स्थिति है, जो सत्‌ होते हुए भी असत्‌ 
के सदृश प्रतीत होता है, वह ब्रह्म नाम कहा जाता 
है॥२१॥ 

सर्वात्मा अद्वितीय सुघन निरामय ब्रह्म में ही भाव 
अभाव आदि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रळय 
होगा ?॥२२॥ 

इस अविचित्र चिदाकाश्चसत्ता में बहुत से विचित्र 
अविधिच्छुभ्न वीजभूत प्रलयो ओर सों का वसे ही भान 
होता है जसे एक ही अविचित्र निद्रा में विचित्र-सी 
अविच्छिन्न सुषुप्ति और स्वप्न की प्रान्तियों भान का 
होता है॥२३,२४॥ 


भाणियों के अन्तःकरण में अभिव्यक्त प्रमातारूप 
चित्सार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकर घटादि के 
भकार की वृत्ति के सम्बन्ध से मिलकर घट पट आदि 
पत्‌ तत्‌ विषयों के अधिष्ठान चित्‌ के आवरणभङ्ग से 
फः इष्टा, दर्शन और दृश्यरूप त्रिपुटी के स्फुरण को 
बाती उत्पन्न करता है जेसे दही आदि द्रव्य में शवकर 
७००६ दिया जाय तो मिछा हुआ दह्दी बर शक्कर 
पित्त के गुण की अपेक्षा अन्य गुण को रुचि, पुष्टि; 
गोश झादि गुण को उत्पन्न करता है ॥२५॥ 
मं सदा अमृतं चिन्मात्रसार सब पदार्थ सृष्टि के आदि 
दद बा चिम्मात्रस्वरूप होने के कारण स्फुरित होते 
१ षेट, पट आदि पढ़ार्थ भी अपने धाधिष्ठान भूत 


1 को सत्ता ओ चन्मात्रसार 
ह॥२६। र स्फूति वाले होने से चिन्मात्रसा 
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चिन्मात्रेकात्मसारस्वाद्ययासंवेदनं स्थिताः। 
निःस्पस्दा निमंनस्काराः स्फुरन्ति द्रव्यशक्तय; ॥२७॥ 


अविद्यमानमेवेदं दुश्यतेऽयानुऽभूयते । 
जगत्स्वप्न इव। शेष सरद्रोपेन्द्रपद्मजम्‌ ॥२८॥ 
विचित्राः खल्‌ दृश्यन्ते चिज्जले स्पन्दरीतयः । 
हर्षामर्षबिषादोत्यजङ्गमस्थावरात्मनि ॥२९॥ 
स्वभाववाताघूतस्य जगज्जालचमत्कृतेः। 
हा चिन्मरीचिपांश्वञ्जनीहारस्य बिसारिता॥३०॥ 
यथा केशोण्डुकं व्योम्नि भाति व्यामलचक्षुषः। 
तथैवेयं जगद्भ्रान्तिर्भात्यनात्सविदोऽम्बरे ॥३१॥ 


यावत्संकल्पितं तावद्यया संकल्पितं तथा। 
यथा संकल्पनगर फकचतीदं जगत्तया॥३२॥ 


एक मात्र चिन्मात्रस्वरूप होने के कारण संविद्‌ के 
अनुसार स्थित, निश्चल तथा इताकार के ग्रहण से रहित 
द्रव्यशक्तियाँ स्फुरित होती हैं अर्थात्‌ उनकी स्थिति भी 
संविद्‌ के अनुसार ही है। स्पन्दशून्य चिदधिष्ठान वाळी 
होने के कारण सब ब्रव्यणक्तियां मी अपने आश्रय से 
विचलित नहीं होतीं ओर न उनका ह्यास ही होता 
है ॥२७॥ 

यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित यह सारा जगत्‌ 
अविद्यमान ही है फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता 
है और अनुभव में आता है अर्थात्‌ इस प्रकार एकमात्र 
प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाळा यह जयत्‌ प्रातिभासिरु 
ही है ॥२८॥ 

स्थावर जंगमस्वरूप चित्रूपी जल में हष, क्रोध और 
विषाद से अत्यन्त विचित्र स्पन्दरीतियाँ दिखाई देती 
हैं ॥२९॥ 

स्वभावरूप अर्थात्‌ अज्ञातस्वरुपनिष्ठ विक्षेपशक्तिरूप 
वायु से कंपाये गये, जगज्जालाकार से युक्त चित की, जो 
सत्त्वगुणरूप प्रकाश से किरणरूप है, रजोगुण से धलिराशि- 
रूप है, आवरण ओर जाड्घप्रघान तमोगुण से मेघ और 
कुहरारूप है, आकाश में विस्तारशीळता खेदजनक है 
अर्थात्‌ किस-किस प्रकार के जन्म, मरण आदि करोड़ों 
झन्थोँ के रूप से सम्पन्न है ॥३०॥ 

अज्ञाचावृत्त चिददृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में 
इस जगद्भ्रान्ति का वैसे ही भान होता है। जेसे रोगा: 
क्रान्त दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का बतुछा- 
कार गोला दिखाई देता है ॥३१॥ जद 

यह जगत्‌ भी जबतक तथा जिस प्रकार इसका 


संकल्प किया जाय तब तक उस प्रकार वेसे स्फुरित होता 
है जैसे संकल्पनगर जबतक संकल्प किया जाय ओर जिस: | 


+ ' 


संकल्पनगरे यावत्संकल्प॑ सकला स्थितिः। भूतलेकान्त राब्ध्यद्विसंनिवेशः स्थितायते । 
सवत्येवाऽप्यसद्र्पा सतीवाऽनुभवे स्थिता ॥३३॥ भावाभावग्रहोत्सगद्रव्यशक्तिश्च तिष्ठति ॥३८॥ 
प्रवहत्येव नियतिनियतातंप्रदायिनी । कुन्ददन्त उवाच 


स्थावरं जङ्गस॑ चेव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ ॥२४॥। 


जायते जङ्गमं जोवात्स्थावरं स्थावरादपि। 
नियत्याऽघो बहत्यम्बु गच्छत्युष्वंमथाऽनलः॥३५। 


चहुन्ति देहयस्त्राणि ज्योतीषि प्रतपन्ति च। 
वायवो नित्यगतयः स्थिताः शेलादयः स्थिराः ॥३६॥ 


ज्योतिमंयं निवृत्तं तु धारासाराम्बरीकृतम्‌।. 
युगसंवत्सराद्यात्म कालचक्रं प्रवतंते॥३७॥ 


प्रकार से स्फुरित होता है। अर्थात्‌ उसकी काल और 
प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होती 
है ॥३२॥ 


संकल्पनगर में संकल्पपर्यन्त सकल स्थिति, असद्रप 
होने पर भी सत्‌ के समान अनुभव में आती है, अवश्यमेव 
रहती है ॥३३॥ 


वही ब्रह्मा की संकल्परूप नियति, जो नियत अथं का 
प्रदात करती है, आज भी धारा प्रवाह रूप से चलती हैं 
आगे भी अवश्य ही चलेगी । उसी से स्थावर और जंगस 
आदि प्राणिसंघ नियमितरूप से रहता है ॥३४॥ 


उक्त नियति से ही जिसमें स्फुट जीव है ऐसे जंगम से 
जंगम की उत्पत्ति होती है ओर स्थावर से स्थावर की 
उत्पत्ति होती है, जळ नीचे की ओर बहता है और अग्नि 
ऊपर को घधकती है अर्थात्‌ प्राणियों के जन्म, कमं, 
स्वभाव आदि की व्यवस्था भी उसी से होती है ॥३५॥ 


उसी नियति के कारण ही सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतियाँ 
देह-यत्त्र धारण करती हूँ ओर तपतो हैं। वायु सदा 
_ गतिशील रहते हैं ओर पर्वत आदि अचल रहते हैं ॥३६॥ 


उसी नियति से ही ज्योतिर्मय युग, संवत्सर आदि 
रूप काळचक्र दक्षिणायनछप से छोटकर वर्षा ऋतु में 
याकाश को मूपछाघार वृष्टि से व्याप्त करता हुआ 
चलता है॥३७॥ 
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चियति से हो भूत में: (एछ के आह! एक सागर बौर।८८। 


प्रागदृष्ट स्मुतिमायाति तत्स्वसंकह्पनान्यतः । 
साति प्रथमसगँ तु कस्य प्राग्दृष्भासनम्‌ ॥३९॥ 


तापस उवाच 

अपुव दुइयते सवं स्वप्ने स्वसरण यथा। 
परागदृष्टं दृष्टमित्येव तत्रेवाऽभ्यासतः स्मरूतिः ॥४०॥ 
चित्त्वाच्चिट्योम्नि कचति जगत्संकल्पपत्तनम्‌ । 

न सन्नाऽसदिदं तस्माद्‌ भाताभातं यतः स्वतः॥४१॥ 


पर्वतों का संनिवेश स्थिरसा होता है तथा भाव, अभाव, 
ग्रहण, व्यागरूप द्रव्यशक्ति भी रहती है ॥३८॥ 


कुन्ददन्त ने कहा--हे भगवन! पहले देखी गई वस्तु 
स्मृति-पथ में आरूढ होती है उसके अनन्तर तदनुसारी 
संकल्प होते हैं उक्त संकल्पों से नियत सृष्टि का भान होता 
है। यह बात द्वितीय, तृतीय आदि कल्पों की सृष्टि मे 
संभव है। किन्तु आदि सृष्टि में किसको पूर्व सृष्टि का 
भान प्रसिद्ध है जिससे कि ब्रह्माजी पूछें अथवा स्वयं 
स्मरण करें ॥३९॥ 


तापस ने कहा--स्वप्न में स्वमरण के तुल्य अपूर्व 
ही सब कुछ दिखाई देता है उसी में पहले देखा गया, देखा 
गया यों अभ्यासवश ब्रह्मा को स्मृति होती है । अर्थात्‌ ब्रह्म 
का संकल्प स्मरण के अधीन नहीं है किन्तु दिव्य ज्ञान 
द्वारा अतीत अनायत सकळ वस्तुओं के दर्शन के अधीन 
है, क्योंकि “स ऐक्षत लोकाग्नु सृजा इति ए मारग 
छोकानसृजत' इत्यादि श्रुति है। उस क्षण में सब अतीत 
ओर अनागत जगत्‌ अपूर्व-दुष्ट ही दिखाई देता है बोर 
दृष्ट की अनुसारिणी चिद्‌ विवर्तछप सांकल्पिक सृष्टि प्रवृत्त 
होती दै। उसी में यह मैंने “परागदष्टम्‌' (पहले देखा) 
यों कहीं पर अध्यास भी किया है इस तरह तपस्वी 
शङ्रा का समाधान करते हैं ॥४०॥ 


चित्‌ होने के कारण जगतूरूपी संकल्पनगर चिदाकार 
में स्फुरित होता है। चूंकि वह स्वतः कभी भासि ब 
दै बौर कभी भासित नहीं होता, इसलिए वह व सत्‌ 
आर ज०बसब्‌! दै/॥१४१।४०। 
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चित्प्रसादेन संकल्पस्वप्नाद्याद्यनुभूयते । 
शुद्धं चिद्व्योम संकल्पपुर मा स्मर्यतां कथम्‌ ॥४२॥ 


हर्वामर्षचिनिर्मुकते्दुखेन च सुखेन च। 
कृतेनेव मार्गेण शेश्वक्रेरिव गम्यते ॥४३॥ 


निद्राव्यपगमे स्वप्ननगरे यादृशं स्मृतो। 
चिद्व्योमात्म परं विद्धि तादृशं त्रिजगद्श्रमम्‌ ॥४४॥ 


संविदाभासमात्रं यज्जगदित्यभिशब्दितम्‌। 
तत्संविदृव्योम संशान्तं केवलं विद्धि नेतरत्‌ ॥४५॥ 


निर्वाणप्रकरणें उत्तराङ" 


“४९१ 


यस्मिन्सवं यतः सवै यत्सर्वं सबतञ्च यत्‌। 
सवं सर्वंतया सवं तत्सवं सवंदा स्थितम्‌ ॥४६॥ 

यथेयं संसृतिर्रह्मी भवतो यद्‌ भविष्यति। 
यथा भानं च दृश्यस्य तदेतत्कयितं मया॥४७॥ 

उत्तिष्ठतं व्रजतमास्पदमह्वि पदं 

भुङ्गाविवाऽभिसतमाशु विधीयतां स्वम्‌। 

तिधामि दुःख़मलमस्तसमाघिसंस्थं | 
भुयः समाधिमहमङ्क चिरं विज्ञामि॥४८॥। 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवढूतोक्तं मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
ब्रह्मगोतास्वेन्दवोपाए्याने कुन्ददन्तोपदेशो नाम चतुरशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥१८४। 


चित्‌ के प्रसाद से आज भी संकल्प, स्वप्न आदि का 
अनुभव होता है शुद्ध चिदाकाशरूप नगर का अर्थात्‌ जगत्‌ 
का चित्‌ के प्रसाद से कंसे स्मरण न होगा अर्थात्‌ दर्शव 
की साम्यं न होने पर स्मृति की कल्पना करनी पड़ती 
है। स्वप्न में केवळ कल्पना से दर्शन में समर्थ चित्‌ की 
स्मृति कल्पना नहीं दिखाई देती ॥४२॥ 


[अर्थात्‌ गुण, दोष आदि में स्मरण से हर्ष, कोध रहित 
तत्तज्ञाती कुम्हार के चाक की तरह प्रारब्ध के वेग से ही 
भ्रमण करते हैं ।] 


हष, क्रोध आदि से विद्दीन ज्ञानी पुरुष चक्रों के समान 
दुःखपूणं हो चाहे सुखप्रद हो प्रस्तुत प्रारब्ध प्राप्त मार्ग से 
ही चलते हैं॥४३॥ 


निद्रा को समाप्ति होने पर स्वप्ननगरविषयक स्मृति 
में जेसे बधिष्ठानमात्र का परिशेष रहता है बैसे ही तीनों 
जगत्‌ के भ्रम को भी परम चिदाकाशात्मक समझो अर्थात्‌ 


बाधित स्मृति-स्मृति नहीं है किन्तु वह अधिष्ठान मात्र का 
परिशेष है ॥४४॥ 


संवित्‌ का आभासमात्र ही जो 'जगत्‌' शब्द से 
कहलाता है उसे भी तुम केवल शान्त चिदाकाश ही जानो 


अन्य कुछ नहीं ॥४५॥ 


जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब है, जो सव 
तरफ से है वही सर्वात्मा सवंदा सर्वछप से सर्वत्र स्थित 
है अर्थात्‌ सब प्रकार शान्त चित्‌ ही सब कुछ है ॥४६॥ 


यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार है, आगे जो होगा ओर 
जिस प्रकार इस दृश्य जगत्‌ का भान होता है यह सब 
मैंने आपसे कहा ॥४७। 


हे ब्राह्मणो ! अब आप दोनों उठिये, प्रातःकाछ होते 
ही भ्रमर जिस प्रकार कमल पुष्प के पास जाते हैं वेसे ही 
अपने अभीष्ट सत्कमों का शीघ्र विधान कीजिये । मुझे 
समाधि से रहित अवस्या में अत्यन्त दुःख हो रहा है, 
इसलिए मैं फिर समाधि में प्रवेश करता हूं ॥४८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 
में ब्रह्मगीताओं में ऐन्दव उपाख्यान में कुन्ददन्तोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का 
एक सौ चौरासीवाँ अश्ष्याय समाप्त हुब।१८४। 
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दुःख से व्याप्त मैं अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ६॥ 
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कुन्ददन्त उवाच 
जरन्मुनिरपीत्युक्वा ध्यानमीलितलोचनः। 
असीदस्पन्दितप्राणमनाश्चत्र इदवार्ऽपतः॥१॥ 
आवास्यां प्रणयोदारेः प्राथितोऽपि पुनः पुनः । 
चाक्येः संसारमविदन्न वचो दत्तावन्पुनः॥२॥ 
आबां प्रदेशतस्तस्माच्चलित्वा मन्दमुत्सुको। 
दिनेः कतिपयैः प्राप्नो गुहं मुदितबान्धवम्‌ ॥३॥ 
मथ तत्रोत्सवं कृत्वा कयाः प्रोच्य चिरंतनोः। 
स्यितास्ताबद्वयं यावत्सप्ताऽपि च्रातरोऽथ ते ॥४॥ 
क्रमेण विलयं प्राप्ताः प्रलुयेष्वणंबा इव। 
मुक्तोऽसो मे सलेवेक एकार्णव इवाऽष्टकः ॥५॥ 
ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽकं इवाऽऽगतः। 
अहं दुःखपरीतात्मा पर वेधुर्यमागतः॥६॥ 


ततोऽहं दुःखितो भूयः कदम्बतरुतापसम्‌। 
गतो इुःखोपघाताय तज्ज्ञानं प्रष्डुमादृतः॥७॥ 
तत्र मासत्रपेणाऽसो समाधिविरतोऽभवत्‌। 
प्रणतेन मया पुष्टः सन्निदं प्रोक्तवानय॥८। 


कदम्बतापस उवाच 
अहं समाधिविरतः स्थातुं शक्नोमि न क्षणम्‌। 
समाघिमेब प्रविशाम्यहमाशु्‌ फुतत्वरः ॥९॥। 


परमार्थोपदेशस्ते नाऽभ्यासेन विनाऽनघ ! 
लगत्यत्र परां युक्तिमिमां शृणु ततः कुर ॥१०॥ 
अयोध्या नाम पुरस्ति तत्राऽस्ति वसुघाधिपः। 
नाम्ना दशरथस्तस्य पुत्रो राम इति थुतः॥११॥ 
सकाशं तत्र गच्छ त्वं तस्मे कुलगुरुः किलः। 
वसिष्ठाए्यो मुनिधेष्ठः कथयिष्यति संसदि ॥१२॥ 


१८५ 


कुन्ददन्त ने कहा-- वृद्ध मुनि ने भी इतना कहकर 
ध्यान से आँखें मंद छी । प्राणवायु और मन के स्पन्दन 
रहित होने से वह चित्रलिखित के समान हो गयी ॥१॥ 


पुनः-पुनः हम दोनों के विनय और स्तुतिमय वाक्यों 
से प्रार्थना करने पर भी बाह्यवत्तिशुन्य होने के कारण 
संसार को न जानने के कारण उसने फिर उत्तर नहीं 
दिया ॥२॥ 


मुनि के वियोग से उदास हम दोनों उस प्रदेश से 
घीरे-धीरे चछकर कुछ दिनों के वाद प्रधन्न बन्धु-वान्धवों 
से समन्वित घर में पहुंचे ।।३।। 


अनन्तर घर में कुलदेवता के अराधनादि उत्सव 
कर नाना प्रकार छी प्राचीन कथाएं कहकर इस जबतक 
वे सातो भाई प्रलयकाळ में सप्त समुद्रों की भाँति क्रम 
से विलीन न हो गये । तबतक केवल वह एक मेरा भित्र 
ही थाठव समुद्र फी भाँति विलीन होने से बचा रह 


गया ॥४,५॥ 


क अनन्तर वह मेरा मित्र भी दिन के अन्त में सूर्य 
' तरह अस्त हो गया अर्थात्‌ मर गया और उसके विहर- 


दुःखी मैं उस दुःख का नाश करने के लिए और उस 
प्राक्तन ज्ञान को आदरपूर्वक पूछने के लिए फिर उसी 
कदम्बतरु-तापस के पास गया ॥७.। 


वहाँ तीन महीने के बाद वह मुनि समाधि से विरत 
हुआ । नम्रता के साथ मेरे द्वारा प्रश्‍न करने पर व 
इस प्रकार बोला ॥८॥ 


कदम्बतसु-तापस ने कहा--मैं समाधि से विरत 
हो एकक्षण भी नहीं रह सकता । मैं फिर शीघ्र 
समाधि में ही प्रवेश करता हूँ ॥९॥। 


हे निष्पाप ! इप्त समय मेरा वास्तविक सब्र 
भी अभ्यास के बिना तुम्हें नहीं छगेगा, अतः है 
युक्ति सुनो और वेसा ही करो ॥1१०॥ 


अयोध्या नाम की नगरी है। वहाँ दशरथ नाम के 
राजा हैं। उनके पुत्र राम नाम से प्रसिद्ध हैं ॥११॥ 


वहाँ तुम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके कछु 
वसिष्ठ नामक मुनिश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र के लिए सभा 
मोक्षोपाय की दिव्य कथा कहेंगे । हे दविज ! चिरकार्त 
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मोक्षोपायकयां दिव्यां तां थत्वा सुचिरं द्विज !। 
विभान्तिमेष्यसि परे पदेऽहमिव पावने ॥१३॥ 
इत्युकत्वा स समाधानरसायनमहाणंवम्‌ । 
विवेशाऽहमिमं देशं त्वत्सकाशमुपागतः ॥१४॥ 
एषोऽहुमेतद्‌ वृत्तं मे सवं कथितवानहम्‌। 
यथावृत्तं यथादुर्ट यथाश्षतमखण्डितम्‌ ॥१५॥ 
श्रीराम उवाच 
स कुन्ददन्त इत्यादिकथाकथनकोविदः। 
ह्थितस्ततःप्रभुत्येच मत्समीपगतः सदा ॥१६॥ 
स एष फुन्ददन्ताख्यो द्विजः पार्थे समास्यितः। 
श्ृतवान्सं हितामेतां सोक्षोपायाभिघामिह ।१७॥ 
स एष कुन्ददन्ताए्यो सम पाइवंगतो ह्विजः। 
अद्य निःसंशयो जातो न वेति परिपुच्छयताम्‌ ४१८॥ 


श्ीवाल्मोकिरुवाच 
इत्युक्तं राघवेणाऽथ प्रोवाच वदतांवरः। 
स वसिष्ठो मुनिश्चेष्ठः कुन्ददन्तं विलोकयन्‌ ॥१९॥ 


तक उसे सुनकर तुभ उस पावन परम पद में मेरी ही 
तरह विश्रान्ति को प्राप्त करो ॥1२, १३॥ 


इतना कहुकर वह मुनि समाधानरूप ओषधि के 
समुद्र में अर्थात्‌ समाधि में प्रविष्ट हुआ ओर मैं यहाँ 
आपके पास आया हूँ ॥१४॥ 


जैप्ता हुआ, जेसा देखा ओर जैसा सुना वह सम्पूण 
मैने कह दिया यही मैं हूँ और यह मेरा वृत्तान्त है ॥१५॥ 
श्रीरामजी ने कहा--हे गुरुवर ! कथाओं को कहने 


में चतुर वह कुन्ददन्त उस दिन से सदा मेरे पास ही रहता 
है ॥१६॥ 


वही यह कुन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास बेठा हुआ 
इस सभा में मोक्षोपाय नामक इस सम्पूर्ण संहिता को 
. एुनता था ॥१७॥ 


यह मेरे समीप में बैठा हुआ कुन्ददम्त नामक द्विज 

दै यही आज संशय रहित हुआ या नहीं यह इससे कृपा 
कर पूछे ॥१८॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-- शीरामचन्द्रजी के इतना 


दे पर वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनिप्रवर वसिष्ठजी ने कुन्ददन्त 
ओर देखकर कहा ॥१ ड 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
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वसिष्ठ उवाच 


कुन्ददन्त ! द्विजवर ! कथ्यतां कि त्वयाऽनघ !। 
बुद्धं श्ुतवता ज्ञेयं मबुक्त मोक्षदं परम्‌ ॥२०। 


कुन्ददन्त उवाच 


स्वंसंशयविच्छेदि चेत एव जयाय मे। 
सवंसंशायविच्छेदो ज्ञातं ज्ञेयमलण्डितम्‌ ॥२१॥ 


ज्ञातं ज्ञातव्यममलं दुष्टं द्रष्टव्यमलक्षतम्‌ । 
प्रापतं प्राप्रव्यसखिलं विधान्तोऽस्मि परे पदे॥२२॥ 


बुद्ेयं त्वाददं सर्वं परसमार्थधनं घनम्‌। 
अनन्येनाऽऽस्मनो व्योम्नि जगद्रपेण जुम्भितम्‌ ॥२३॥ 


सर्वात्मकतया सर्वरूपिणः सकंगात्मनः। 
सदा सर्वेण सवंत्र संदा संभवत्यलम्‌ ॥२४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे अनघ! हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! 
कुन्ददन्त ! कहो मेरे कहे हुए मोक्ष देने वाले इस शास्त्र 
को सुनकर तुमने किंस जानने योग्य विषय को जाना ॥२०॥ 


कुस्दवन्त ने कहा--हे भगवन्‌ ! सम्पूर्ण संशयों का 
विनाशक मेरा चित्त ही मेरी विजय के छिए है। मेरे 
सभी सन्देहो की निवत्ति हो गई है, क्योंकि अवश्यज्ञेय 
अखंडित ब्रह्मातर्व मैं जान चुका हूं ॥२१॥ 


ज्ञातव्य जो निर्मल था उसे में जान चुका, अक्षत 
द्रष्टव्य को मेंने देख लिया, सम्पूर्ण प्राप्तव्य को मैं प्राप्त 
कर चुका अव इस ब्रह्मरूप परम पद में विधान्त हूँ अर्थात्‌ 
ज्ञानमात्र से मोह की निवृत्ति हो जाने से अम्य ज्ञातव्य, 
द्रष्टव्य औ लन्धव्य का भी परिशेष व रह जाने से मैं 
हुआ ॥२२॥ 


मैंने यह आत्मचित्‌ आप से जान लो है। यह सब 
अखण्ड परमार्थघन आकाश में आत्मा से अनन्य जगत्‌- 
रूप से स्फुरित है ॥२३॥ 


सर्वात्मक होने से सर्वरूपी सवंव्यापी मत्या का . 


सभी कुछ सब प्रकार से सर्वत सवंदा पूर्णरूप से संभव _ 


होता है ॥२४॥ 


९५७ 
है, 
हे 


४९४ . 
संभवन्ति जगन्त्यन्तः सिद्धार्थकणकोटरे । 
न संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः॥२५॥ 


गृहेष्न्तः संभवत्येव सप्नद्वीपा वसुंधरा। 
गेहं च शून्यमेवाऽऽस्ते सत्यमेतदसंशयम्‌ ॥२६॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १५६.४ 


यद्यद्यदा यथोदितास्म 


भातीह सूतेरनुभूयते च। 
तत्तत्तदा सवंघनस्तथाऽऽस्ते 
ब्रह्मत्यमाययन्तविमुक्तमस्ति 


वस्तु 


परा 


इत्यार्षे ओोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
ब्रह्मगीतासु कुन्ददन्तप्रवोधो नाम पञ्चाश्ीत्यधिकशततमः सर्गः ॥१८५॥ 


सरसो के कण के अन्दर भी सवंकल्पनाशक्तियुक्त 
अधिष्ठान भूत चित्‌ का अस्तित्व होने से उसके अन्दर 
भी मायादृष्टिसे अनन्त जगतों का संभव है, किन्तु 
इस चित्‌ का पूर्ण्प से ज्ञान होनेपर तो वास्तविक दृष्टि 
से कहीं पर भी जगतों का संभव नहीं है ॥२५॥। 

गृह के अन्दर यह सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्पन्न होती 
है मोर गृह शुन्य ही है यह निःसन्देह सत्य है ॥२६॥ 


जो वस्तु जब जिस प्रकार से भान होती है मौर 
प्राणियों से उसका अनुभव किया जाता है वह वस्तु उस 
समय केवल सर्वंघन आत्मा ही उस रूप से है अर्थात्‌ 
सवंघन आत्मा ही सब प्राणियों के लिए सभी समय 
सरवंभावेन बोध का विषय है । अणुमात्र भौ उससे भिन्न 
किसी से कहीं किसी प्रकार अनुभूत नहीं होता। इस 
प्रकार आद्यन्त से विहीन ब्रह्म ही सब कुछ है ॥२७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाहमीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीता में कुन्ददम्तप्रवोध नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ पचासीवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ ॥१८५॥ 


१८६ 


श्रीवाल्मोकिरुवाच 
कुन्ददन्ते वदत्येवं वसिष्ठो भगवान्मुतिः। 
उवाचेदमनिन्द्यात्सा परमार्योचितं वचः॥१॥ 


वसिष्ठ उवाच 
बत विज्ञानविघान्तिरस्य जाता महात्मनः। 
करासलकवहिश्चं ब्रह्मेति परिपइयति॥२॥ 


किलेदं भ्रान्तिमात्रात्म विश्वं ब्रह्मेति भात्यजम्‌ । 
शस्तिब्रंहोव च ब्रह्म शान्तमेकमनामयम्‌ ॥३॥ 
यद्यया येन यत्राऽस्ति यादुग्यावद्यदा यतः। 
तत्तया तेन तत्राऽस्ति तादुक्तावत्तदा ततः॥४ी 
शिवं शान्तमजं सोनममौनमजरं ततम्‌। 
सुशुन्याशुन्यमभवमनादिनिधनं श्रुवम्‌ ॥५॥ 


१८९ 


श्रीवाह्मोकिजी ने कहा कुन्ददन्त के इसपर कहने 
पर परम श्छाधनीय भगवान्‌ श्रवसिष्ठ मुनिजी ने यह 
परमार्थोचित वचन कहा अर्थात्‌ पहले कुन्ददन्त द्वारा 
वणित मायाशबछ ब्रह्मतत््त को दृढ़कर थीवसिष्ठजी 
 मायारहित शुद्ध ब्रह्म का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त 


) हुए ॥1॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा हर्ष की वात है कि इस 


/ महात्मा के, शास्त्र के श्रवण से उत्पन्न ज्ञान की पुर्णता 


हो चुकी है। यह, सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है यह वात 
कुरामछकवत्‌ देखता है ॥२॥ 


केवळ ञ्रान्तिमात्र स्वरूप यह विश्व जन्मादि रहित 
ब्रह्म इसे मालूम है, अतः ध्रान्ति भी इसे शान्त, एक 
और निविकार ब्रह्म ही प्रतीत होती है ॥३॥ 

जो जैसे जिसके द्वारा जिस अधिकरण में जिस 
प्रकार का जबतक जिस काठ में जिससे होता है वह 
वेसे उसके द्वारा उस अधिकरण में उस प्रकार का तबतक 
उस काल में शिव, शान्त, जन्मादिरहित, मौत, अमौन 
अजर, सवंग्याप्त, सुशुन्य, अशुन्य आदि-अन्तशून्य, अक्षय 
ब्रह्म ही है अर्थात्‌ शबलग्रहानिष्कर्ष-दृष्टि से इसने थो 
यह वर्णन किया है वहू भी उचित ही है ॥४,५॥ 
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यस्या यस्यास्त्ववस्थायाः क्रियते संविदा भरः। 
सा सा सहत्तञ्ञालत्वमेति सेकेयंथा छता ॥६॥ 
परो ब्रह्माण्डमेवऽगुश्चिुव्योम्नोऽन्तःस्थितो यतः। 
परमाणुरेव ब्रह्माण्डमन्तःसिथितजगद्यतः ॥७॥ 
तस्माच्चिदाकाशमनादिमध्य- 
सल्ण्डितं सोम्यमिदं समस्तम्‌ । 
निर्वाणमस्तं गतजातिबन्धों 
यथास्थितं तिष्ठ निरामयात्मा ॥८॥ 
स्वयं दृश्यं स्वयं द्रष्ट स्वयं चित्त्वं स्वयं जडम्‌ । 
स्वयं किंचिन्न किचिच्च ब्रह्मात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥९॥ 
यथा यत्र जगत्येतत्स्वयं ब्रह्म खमात्मनि। 
स्वरूपमजहच्छान्तं यत्र संपद्यते तथा॥१०॥ 
ब्रह्म दृश्यसिति द्वेतं न कदाचिद्ययास्थितम्‌। 
एकत्वसेतयोविद्धि शुन्यत्वाऽक्कांशयोरिव ॥११॥ 


मायाशवल चित्‌ के द्वारा जिस अवस्था का संकल्पा- 
तिशय किया जाता है वह अवस्था जल से. सींची गई 
छता की तरह सहुस्रों शाखाओं को प्राप्त होती है ॥६॥ 


ब्रह्माण्ड ही परम अणु है, क्योंकि वह चिदाकाश 
के मध्य में स्थित है ओर परमाणु ही ब्रह्माण्ड है, क्योंकि 
उसमें सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥७॥ 


इसलिए यह समस्त जगत्‌ चिदाकाश, आादिमध्यरहित 
अखण्ड, सौम्य शोर मोक्षरूप है। जिसका शारीरादि- 
वेचित्यरूप बन्धन अस्त हो चुका है, अतः तुम निरामय 
बात्मस्वरूप ब्रह्म ही होकर स्थित रहो ॥८॥ 


व्यवहार में तो ब्रह्म स्वयं दृश्य है, स्वयं द्रष्टा है, 
स्वयं चेतन है, स्वयं जड़ है, स्वयं सब कुछ है और स्वयं 
ऊँछ भी नहो है, वास्तव में तो वह अद्वितीय स्वप्रकाश- 
नन्द एकरस आत्मा में ही स्थित दै ॥९॥ 


गहु ब्रह्म जगत्रूप बात्मचिदाकाश में जहाँ जैसा 
चप धारण करता है वहां अपने स्वरूप को न छोड़ता 
ना बसा ही हो जाता है ॥१०॥ 


मह अपनी माया से दृश्यजगत्रूप में उत्पन्न इससे 
हद ओर जगत्‌ दवेत की सिद्धि नहीं समझनी चाहिये, 
'योंकि वह तो यथावत्‌ अविकृत ही है। शुन्यत्व ओर 


शाश की तरह ब्रह्म ओर जगत्‌ 
[-इन दोनों को एक 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धौ 
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दृश्यमेव पर ब्रह्म परं ब्रह्मेव दृष्यता । 
एतन्न शान्तं नाऽशान्तं नाऽनाकोरं न चाऽऽक्ृतिः॥१२॥ 
यादुक्‌ प्रबोधे स्वप्नादिस्तादृग्देहो निराकृतिः। 
संविन्मात्रात्मा प्रतिघः स्वानुभतोऽप्पसन्मयः ॥१३॥ 
संविन्मयो यथा जन्तुनिब्रात्माऽऽस्ते जडोऽभवन्‌ । 
जडीभूता तथेषाऽऽस्ते संवित्स्थावरनामिका॥१४॥ 
स्थावरत्वाज्जडाच्चित्तवं जङ्गमात्म प्रयाति चित्‌। 
जीवः सुषुप्तात्मा स्वप्नं जाग्रच्चेव जगच्छतेः ॥१५॥ 
आमोक्षमेषा जीवस्य भुव्यस्भस्यनिलेष्नले । 

खे खात्मभिजंगल्लक्षेः स्वप्ता भेर्मासते ल्थिति;॥१६॥ 


चिच्चिनोति तया जाड्यं नरो निद्रास्थितियंया। 
चिनोति जडतां चिततवं न नाम जडतावञ्ञात्‌ ॥१७॥ 
चिता वेदनवेत्तारं स्थावरं क्रियते वपुः। 
चिता वेदनवेत्ारं जङ्गमं क्रियते वपुः॥१८॥ 


दृश्य जगत्‌ ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ही 
दृश्यता है। यह तो न शान्त है, और न अशान्त है, न 
आङ्कतिबिहीन दै और न आङतिवाछा ही है ॥१२॥ 

जिस प्रकार जायने पर स्वप्नादि निराकार भासमान 
होते हैं वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार हो जानेपर यहु देह भी 
निराकृति भासमान होता है, केवळ संवित्स्वरूप साकार 
और स्वानुभुत होने पर भी जेसे स्वप्नादि असन्मय है 
वेसे ही देह भी असत्‌ ही है ॥१३॥ 

यह स्थावरनामिका संवित्‌ भी वैसे ही जड़ हो 
जाती है जैसे चेतन स्वरूपवाळा संविन्मय जन्तु भी निद्रा 
स्वरूप हो जाता है ॥१४॥ 

चित्‌ स्थावरत्वरूप जड़ से जज्गमस्वरूप चित्त को 
वैसे ही प्राप्त होती है जेसे सुषुप्तात्मा जीव स्वप्न भौर 
जाग्रत्‌ को सँकड़ों जगतों की कल्पनाओं से जाता है ॥१५॥ 

मोक्ष होने तक जीव की यह स्थिति भूमि, जळ, 
बायु, तेज और आकाश में स्वप्नतुल्य आकाशस्वरूप 
(शुन्यरूप) 
है ॥१६॥ 

चित्‌ जड़ता का अपने में वैसे ही आरोप करती 
है, जैसे मनुष्य निद्रास्थिति का ग्रहण करता है फिर भी 
उसका चित्त्व अव्याइत ही रहता है। वह अध्यस्त जडता 
से अपने में जड़ता का आरोप नहीं करती, वास्तव में 
जड़ता को प्राप्त नहीं होती ॥१७॥ 


चित्‌ जाइधवेदतवेत्ता जोव के प्रति वेसे हो जंगम _ 


शरीर भी बनाती है जसे चित्‌ जाइघवेदनवेत्ता जीव 


लाखों जगतों के साथ भासमान होती | 
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यथा पुंसो नखाः पादावेकमेव शरीरकम्‌ । 
तथेकलेवाऽप्रतिघं चितः स्थावरजंगमम्‌ ॥१९॥ 
आदिसर्गे स्वप्न इव यत्प्रथामागतं स्थितम्‌ । 
चितो रूपं जगदिति तत्तथेवाऽन्त उच्यते ॥२णा 


तच्चेबाऽप्रतिघं शान्तं यथास्थितमवस्थितम्‌ । 
न प्रथामागतं किचिन्नाऽऽसीदप्रथितं हितम्‌ ॥२१॥ 
अयमादिरयं चाऽन्तः सगंस्पेत्यवभासते । 
चितः सुघननिद्रायाः सुषुप्तस्वप्नकोष्ठतः ॥२२॥ 
स्थित एको ह्यनाद्यन्तः परमाथघनो यतः। 
प्रलयस्थितिसगोणां न नामाऽप्यस्ति मां प्रति॥२३॥ 


जैसे पुरुष के नख, पेर आदि एक ही शरीर हैं 
शरीर के क्षवयव हैं वेसे ही चित्‌ का स्थावर और जंगम 
एक ही अमृतं शरीर है अर्थात्‌ जीव के प्रति अपने स्था- 
वर और जङ्गम शरीर बचाने पर भी चित्‌ का भेद 
नहीं होता, किन्तु महाचित्‌ का अपने में अध्यस्त सब 
अचेतन और चेतन नख, पेर आदि के समान अवयव- 
रूप ही हैं, ॥१९॥ 


आदि सृष्टि में हिरण्पगर्भ का प्राथमिक सृष्टि में 
हेतुभरूत संकल्प होनेपर चित्‌ का जगत्‌ नाम का जो रूप 
जिस तरह प्रसिद्धि को प्राप्त था वह इस समय भी वेसे 
ही स्थित है । इस तरह चिरकाल से जड़ के रूप से 
यद्यपि वह स्थित है तथापि चिन्मय होने के कारण 
अप्रतिघ (अमृतं), शान्त, ज्यों-का-त्यों स्वरूप से स्थित 
कुछ भी प्रथा को नहीं प्राप्त हुआ, अतः बह अभ्रथित 
दै, इस प्रकार उसके अपवाद द्वारा सृष्टि का अन्त कहा 
जाता है ॥ २०,२१॥ 


जेसे स्वप्नप्रपच की सुपुप्तादि प्रवोधान्तता निद्रा- 
कोष्ठ के अन्दर ही कल्पित ह्वोती है न कि प्रबोघकोष्ठ 
के अन्दर वेसे ही सुघन विद्रावळी चित्‌ के सुषुप्ति-स्वप्न- 
कोष्ठ से ही सृष्टि का यह आदि है, यह अन्त हे यों आदि- 
अन्त का भाव होता है वास्तव में असतं सृष्टि का आदि 
ओर अन्त क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि 
, पात्र की त्रिकाल में असत्ता होने के कारण उसकी आदि 
) ८ और अन्त कल्पना भी मिथ्या है ॥२२॥ 


= मुझ ज्ञानी के प्रति बट्वितीय अखण्ड आदि और अन्त 


` शुन्य जस्म-नाशबिहीन परमार्थघब हो है, तः 
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प्रलयस्थितिसर्गादि दुइयमानं न विद्यते। 
एतन्न चाऽत्मनश्वाऽन्यच्चित्रे चित्रवधुर्यया ॥२४॥ 
क्तंव्यचित्रसेनाऽस्माद्यथा चित्राज्ञ भिद्यते। 
नानाऽनानेव प्रतिघा चित्तत्वे सगंता तथा॥२५॥ 
विभागहीनयाऽप्येष भागश्चिद्धननिद्रया । 
सुषुप्ान्मुच्यते मोक्ष इति स्वप्नस्तु चित्तकम्‌ \२६॥ 
प्रलयोश्यमियं सृष्टिरयं स्वप्नो घनस्त्वयम्‌ । 
भासोऽप्रतिघरूपस्य चित्सहस्नरुचेरिति ॥२७॥ 
चिस्तिद्रायाः स्वप्ननयो भागश्चित्तमुदाहृतस्‌ । 
तदेव मुच्यते भूतं जोवो देवासुरादिदृक्‌ ॥२८॥ 


स्थिति ओर प्रढ्यों का नाम घी नहीं है, उनके रूप की 
बात तो दूर रही ॥२३॥ 


घ्रान्तिवश दिखाई दे रहे सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
आदि का अस्तित्व नहीं है दृश्यसान यह सृष्टि-स्यिति- 
प्रलयछूप जगत्‌ आत्मा से वंस ही अन्य नहीं है। जेहे 
चित्रछिखित चित्रबधु चित्र से व्यातरिक्त नहीं है ॥२४॥ 


मूतं सृष्टि भी स्रष्टा की चित्ततादशा में नाना प्रतीत 
होती हुई भी वेसे ही नाचा नहीं है। जैसे चित्रकार द्वारा 
बनाई जाने वाली चित्रछिखित सेना बुद्धिस्थ चित्र से 
भिन्न नहीं दै ॥२५॥ 


यद्यपि चिद्वन निद्रारूप अविद्या विभागहीन है तथापि 
वह सुषुप्तिहप आवरण से वास्तविक स्वरूपभूत भी मोक्ष 
वाम से प्रसिद्ध भाग को चुरा लेती है, अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व का अपलाप कर देती है इतना ही नहीं करती 


प्रत्युत चित्त बनकर वह इस जाग्रदूमाग ओर स्वप्त को 
दिबळाती है॥२६॥ 


यह प्रलय है, यह सृष्टि है, यह स्वप्न दै, यह जागरण 
है ये सब प्रज्ञानघनतारूप सुषुप्ति वाले आत्मसुर्य के इस 
तरह के विभिन्न प्रकाश हैं, स्फुरण हैं ॥२७॥ 


उनमें चिन्नद्रा का उद्भुत वासना वाला जो स्वर 
भाग है वही उपाधिरूप अश को प्रधानता से चित्त कहीं 
गया है, चिदंश की प्रधानता से जीव हो वही देवर 
असुर, मनुष्य आदि अधिकारियों के शरीरों का ईट हह 
न्‌ से चिसिद्रा को हुटाकर मुक्त होता है ॥२५॥ 


fi 
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एष एव परिज्ञातः सुषुप्तिभंवति स्वयम्‌ । 

यदा तदा मोक्ष इति प्रोच्यते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२९॥ 
श्रीराम उवाच 


चित्तं देवासुराद्यात्म चिन्तिद्रा स्वात्मदर्शनम्‌ । 

क्यत्रमाणं भगवन्कथमस्योदरे जगत्‌॥३०॥ 
वसिष्ठ उवाच 

विद्धि चित्तं नरं देवमसुरं स्थावरं स्त्रियम्‌ । 


नागं नगं पिशाचादि खगकोटादि राक्षसम्‌ ॥३१॥' 


प्रमाणं तस्थ चाऽनन्तं चिद्धि तदात्र रेणुताम्‌। 
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं  जगद्याति सहत्नशः॥३२॥ 


यदेतदावित्यपथाइूष्वं संयाति वेदनम्‌। 
एतच्चित्त भुतमेतदपर्यन्तामलाकृति ॥३३॥ 


चोथी ओर पाँचवीं भरुमिकाओं में ज्ञात हुआ वही 
जव छठी भुमिका में स्वयं सुपुप्ति-ह्वोता है तब सातवीं 
भूमिका में मुक्ति की अभिलाषा करने वाले पुरुषों द्वारा 
मोक्ष कहा जाता है ॥२९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! देवता, असुर; 
मनुष्य आदि स्वरूप चित्त देवता, असुर, मनुष्य आदि के 
भेद से कितना बड़ा है और उसके अवयवों की बनावट 
कसी है ? चिक्निद्रा केसी है ओर उसके पेट में जगत्‌ 
कितना बड़ा ओर कितने समय ठक रहता है एवं स्वात्म. 
दशन केसे होता है ? ॥३०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स! चित्त को आप 
मनुष्य, देवता, असुर, स्थावर, स्त्री, हाथी, पर्वत, भूत, 
भत, पिशाच आदि, पक्षी, कीट, पतंग आदि ओर राक्षस 
जानिये। उसका प्रमाण भी आप अनस्त जाने जहाँ पर 


परमाणु से लेकर ब्रह्मादिस्थावरात्मक हजारों जगत्‌ 
समाते हुँ ॥३१, ३२॥ 


अपर की ओर दृष्टि फेंकने पर यह सुर्यं मार्ग से 

ऊपर भव, अन्धकारादि प्रदेश में चाक्षुष ज्ञान जाता है 

धार चिन प्रमाण वाला चित्त है इस प्रकार निःसीमता 
छ आकृति सवके अनुभव से सिद्ध है ॥३३॥ 


पह चित्‌ का उग्र असहनीय संसारदुःखमय होने के 
भुव उप्र रूप है इसी समष्टि स्वरूप चिद्रूप के अन्दर 
न कु 
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तिर्वाषप्रकरंण उत्तराद्ध 


` एतदुग्र॑. चितो रूपमस्याज्न्तर्भवनद्धयः। 
यदाऽऽयान्ति तदा सर्गश्चित्तादागत उच्यते ॥३४॥ 


चित्तमेव विदुर्जीबं तदाद्न्तविवर्जितम्‌ । 
खं घटेष्विव देहेषु चाऽस्ते नाऽस्ति तदिच्छया ॥३५॥ 


निम्नोन्नतान्भुवो भागान्‌ गृह्वाति च जहाति च। 
सरित्प्रवाहोऽङ्ग यथा शरोराणि तथा भनः॥३६॥ ; 


अस्य॒ स्वात्मपरिज्ञानादेष देहादिसंभ्रमः। ` 
शाम्यत्याश्ववबोघेन मर्वाःप्रत्ययो यथा॥३७॥. 


जगत्यन्तरणुर्यत्र तत्प्रमाणं हि चेतसः। 
तदेव च पुमांस्तस्मातुंसामन्तःस्थितं जगत्‌ ॥३८॥ 
यावर्किचिदिदं दृदयं तच्चित्तं स्वप्नञ्रुष्विव । 
तदेव च पुमांस्तस्मात्को भेदो जगदात्मनोः ॥३९॥ 


आती हैं तब सृष्टि होती है उसे' हमं लोग चित्त से आई 
हुई कहते हैं ॥३४॥ . न 

सकल देहों में वह वेसे ही रहता है चित्त को ही 
ज्ञानी लोग 'जीव' जानते हैं, वह आद्यन्तविहीत व्यापक 
है। अतएव जैसे वह आकाश घड़ों में रहता है । ब्यष्टि- 
रूप से देह से उत्क्रमण होने के कारण ब्रह्मा की इच्छा से 
देवों में नहीँ भी रहता है ॥३५॥ 

है वत्स ! मन विविध शरीरों को वेसे ही ग्रहण 
करता है और उनका त्याग भी करता है। जंसे नदी का 
धारा प्रवाह नीचे-ऊँचे भूमि भागों को ग्रहण करता है 
और उनका त्याग भी करता है ॥।३६॥ 

आत्मा के परिज्ञान से इसही यह देहादिय्नान्ति बैसे 
ही शान्त हो जाती है :जसे यह मस्युमि है जळ नहीं है 
इस ज्ञान से मर्ध में जछ की प्रतीति शान्त हो जाती 
है ॥३७॥ द 

जंगत्‌ में जाळान्तर्गत सुर्योकिरणों में सबसे छोटे अणु 
का जो प्रमाण प्रसिद्ध है वही चित्त का परिमाण है। वही 
जीव है, क्योंकि 'वाळाग्रथतभागस्य शतघा कल्पितस्य च । 
सायो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते’ ऐसी श्रुति 
है। इसलिए जीवों के अन्दर जगत्‌ स्थित है अर्थात्‌ इस 
प्रकार सकल जगदुर्याभत मत की परमाण रूपता हो 
है।॥३५॥ : : रे £ | f हे 

जाग्रज्जग्त्‌ में भं भी दृश्य है वह सम्पूर्णतया 
बह चित हो दै जडे सोणा शमयाम थो उभी 
दृश्य है वह सबका सब चित्त ही है वही जीव है, इसलिए 


४९७ 


जगत ओर जीव में कौन भेद है अर्थात्‌ इस प्रकार जीव | 
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चिदेवाऽयं पदार्थोघो नाऽस्त्यन्यस्मिस्पदाथंता। 
व्यतिरिक्ता स्वप्न इव हेस्तीव कटकादिता ॥४णा 
यथेकदेशे सर्वत्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधौ पृथक्‌ । 
ब्रह्मण्पनन्या नित्यस्थाश्चितो दृश्यात्मिकास्तथा ॥४१॥ 
यथा द्रवत्वसम्भोधावापो जठरकोशगाः । 
स्फुरस्त्येवं{. दाऽ्तन्याः पदार्थौघास्तथा परे ॥४२॥ 
यथा स्थितजगच्छालभञ्चिकाकाशरूपधुक्‌ । 
चित्स्तम्भोऽयमपस्पन्दः स्थित आद्यन्तर्वाजतः ॥४३॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं संविदृष्योम्नि व्यवस्थितम्‌ । 
स्वरूपमत्यजच्छान्त स्वप्नभूमाविवाऽखिलम्‌ ॥४०॥ 
समता सत्यता सत्ता चेकता निर्विकारिता। 
बाघाराघेयताऽन्योत्यं चेतयोविश्वसंविदोः ॥४५॥ 


यह सम्पूणं पदार्थ राशि वसे ही चित्‌ ही है ज॑से 
स्वप्न में सकल पदार्थं समूह चित्‌ ही हैं और जैसे सुवर्ण 
में कुण्डल, कटक आदि रूपता सुवणं ही है यदि इये चित्‌ 
से भिन्न मानो तो इसमें सत्ता ओर स्फूति का छाभ न 
होने के कारण यह मिथ्या हो जायगी, इससे व्यतिरिक्त 
पदार्थंता ही सिद्ध न होगा अर्थात्‌ जीव ओर जगत्‌ का 
झभेद सिद्ध होने पर जगत्‌ कौ चिन्मात्रता भी अपने आप 
सिद्ध हो गई ॥४०॥ 
ब्रह्म में भी नित्य स्थित अभिन्न दुश्यरूप चितियाँ 
पृथक्‌ रूप से वेसे ही स्फुरित होती हैं जैसे सागररूप एक 
प्रदेश में एकत्र होकर स्थित जरूराशि फेन, बुद्‌बुद्‌, लहर, 
दावर्त आदि पृथक रूप से स्फुरित होती है ॥४१॥ 
अभिन्न पदा्थंराशियाँ परमन्नह्म में वैसे ही स्फरित 
होती हैं जसे सागर में सागरकुक्षिस्थित जलराशि द्रव- 
छप से स्फुरित होती है ॥४२॥ 
यथास्थित जगद्रूप प्रतिमाओं की अत्यन्त शून्यता 
को धारण करनेवाळा चित्रूपी यह स्तम्भ, आद्यन्त- 
विहीन अटल होकर खड़ा है ।।४३॥ 
 स्वप्नभूमि के तुल्य संबिदाकाश में यथास्थित यह 
सारा का विश्‍व अपने शान्त निर्मल स्वरूप का त्याग 
किये बिना स्थित है ॥४४॥ 
इच विश्व और संवित्‌ की परस्पर समता, सत्यता, 
)$ सत्ता, एकता, निविकारता--पांच प्रकारों से भेद की 
. प्रतीति न होने के कारण वह शान्त है और आधाराधेय 
भावस स्तम्भ ओर प्रतिमा के तुल्य थोड़ा-बहुत भेद 


छा आभार होने से वह स्वरूप का त्याग नहीं करता 
के यह बर्ष है ॥४५॥ ह 


योगवासिष्ठे 


| १८६.४९ 
स्वप्नसंकल्पसंसारवरशापदृशामिह \ 
सरोऽन्विसरिदम्दुनामिवाऽन्यस्वं न वाऽयवा ॥४६॥ 
श्रीराम उवाच 


वरशापार्थंसंवित्तौ कार्यकारणता कथम्‌। 
उपादानं विना कार्य नाऽस्त्येव किल कथ्यताम्‌ ॥४७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
स्ववदातचिदाकाशकचनं जगदुच्यते । 
स्फुरणे पयसामब्धावावतंचछनं यथा ॥४८॥ 


ध्वनन्तोऽन्धिजलानीव भान्ति भावाश्चिदात्मकाः। 
संकल्पादीनि नामानि तेषामाहुमंनीषिणः ॥४९॥ 


स्वप्न और संकल्प के संसार की तरह वर बोर 
शाप से नन्दी और नहुष के देवत्व और सपंत्व प्रतिभान 
दृष्टियों का ताछाव, सागर और नदी के जलो को तरह 
व्यवहार योग्य भेद है, परमार्थतः भेद नहीं है अर्थात्‌ 
विश्व ओर संवित्‌ में प्रातिभासिक भेद है वास्तव में 


हो भेद का अभाव है ॥४६॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! वर और शाप 
रूप अर्थसंवित्‌ में कार्यकारणता कंसे हो सकती है ! 
उपादान के विना कार्य हो ही नहीं सकता इसे आप 
कृपाकर कहें। चन्दी के मनुष्य-शरीर में देव-शरीर का 
उपादानभूत चन्द्रामृत नहीं है इसी तरह चन्द्रामृतरचित 
चहुष के देव-शरीर में सांप के शरीर के उपादानभूत 
सर्प अड़े आदि नहीं हैं। उपादान के बिना संसार में 
कहीं पर भी कार्य नहीं होता । ऐसी स्थिति में वहाँ 
दोनों जगह नन्दी और नहुष में देवता और सपं के 
शरीर की सिद्धि केसे हुई ? यह श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्न 
का अभिप्राय है ॥४७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! अत्यन्त 
निर्मळ तत्त्वज्ञान से खूब विमृष्ट होने के कारण अत्यन्त 
निर्मळ चिदाकाश का सत्यसंकल्पानुसारी स्फुरण 
ही जगत्‌ कहा जाता है जैसे सागर में जलराशि स्फुरण 
होनेपर आवतंगति होती है यह बात मैं अनेक बार कर्द 
आया हूं॥४८ा। ` 

विधाता की आत्मचित्‌ में समुद्र में जलराशि की 
तरह जगद्भावों का, चिदात्मस्वरूप ही अकस्मात्‌ भान 
होता है । उन मानों की 'सोऽकामयत', वब 
समक्लुपर्ता द्यावापृथिवी’ इत्यादि श्रृतियाँ ओर म 
ऋषि छोग संकल्प आदि नाम कहते हैँ ॥४९॥ 
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काठेनाऽभ्यासयोगेन विचारेण समेन च। 
लञातेर्वा सात्िकत्वेन सार्विफेनाऽमलात्मना।॥५०॥ 
सम्यरज्ञाननतो ज्ञस्थ यथाभूतार्थदिनः। 
बुद्धिर्भवति चिन्मात्ररूपा 
तिरावरणविज्ञानसयी चिद्‌ 
सवितप्रकाशमात्रेकदेहा 

सोऽयं पश्यत्यशेषेण पावत्ंकल्पमात्रकम्‌। 
स्वमात्मकचनं शान्तसनन्यत्परमायंतः ॥५३॥ 
अस्या इदं हिं संकल्पमात्रमेबाऽखिलं जगत्‌ । 
यथा संकल्पनगरं यथा स्वत्नमहापुरम्‌॥५४॥ 
आत्मा स्वसंकत्पवरः स्ववदातो ' यथा यथा। 
यद्यया संकल्पयति तया भवति तस्य तत्‌॥५५॥ 
संकल्पनगरे वालः शिछाप्रोइयनं यथा।. 
सत्यं वेत््यनुभूयाऽऽशु स्वविधेयनियन्त्रणम्‌ ॥५६॥ 


ब्रह्मळूपिणी। . 
देहविवजिता \५२॥ 


दीर्घकाळ के अभ्यास से, विचार से, शत्रु मित्र आदि 
में समदशंन से, देवता की जाति की सात्त्विकता से और 
सात्विक निमंळ स्वरूप से सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ वास्तविक 
-अथं को देखने वाले ज्ञानी पुरुष की वुद्धि द्वैत और ऐक्य 
से हित चिन्मात्रखूप होती है ॥५०, ५१॥ 


आवरण रहित विज्ञानमयी ब्रह्मरूपिणे चित्त का 
एकमात्र संवित्‌ प्रकाश ही शरीर है उसके अतिरिक्त 
उसका कोई शरीर नहीं है ॥५२।। 


आवरण शून्य विज्ञान वाला पुरुष शान्त अपने आत्म- 
स्फुरणरूप सम्पूर्णं संरुल्पमात्र को देखता है उस सबको 
परमाथं से अभिन्न देखता है, यह सम्पूर्ण्प से उसके 
सकृल्प की सत्यता मे उपपत्ति है ॥५३॥ 


इस प्रकार के निरावरण ज्ञान वाले ब्रह्मा का चारों 
ओर दिखाई दे रहा यह साराजगत वैसे ही संकल्पमात्र 
ही है जैसे हमारा संकल्प नगर संकल्प मात्र है जैसे स्वप्न 
का शहर संकल्पमात्र है 1५४॥ 
नि दुसरा भी अपने संकल्प में श्रेष्ठ निरावरण 
बह्‌ बसा. 'जसे-जेसे जिसका संकल्प करता है उसके प्रति 
पा-चसा होता है ॥५५॥ 


हिरिण्यगर्भादि निरावरणात्मा भी अपने संकल्परूप 


शि निजगत्‌ में वर, शाप० दि कों5 अपने से? पैसे (ह्ी। ०० 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


द्वेतैक्यर्वाजता ॥५१॥ ` 


४९९ 


स्वसंकल्पात्मभूतेऽस्मिन्परमात्मा जगतत्रये। 
चरशापादिक सत्यं वेत््यनच्यत्तयाऽऽत्मनः॥५७॥ 


स्वसंकल्पपुरे तेलं यथा सिद्धयति सेकतात्‌।' 
कल्पनात्सर्गसंकल्पेवरादीह तथाऽत्मनः।६८॥ 
अनिरावणज्ञप्तेर्यंतः शान्ता न भेदधीः। 
ततः संकल्पनाद्‌ द्वेताराद्यस्य न सिद्ध्यत ॥५९। 


या यथा कलना रूढा तावत्साऽद्याऽपि संस्थिता । 
न परावतिता यावद्यत्नात्कह्पनयाऽच्यया ॥६०॥ 


ब्रह्मण्यवयवोन्पुक्ते द्वितेकत्वे तथा स्थिरे। 
यथा सावयवे तत्त्वे विचित्रावयवक्रमः॥६१॥ 


श्रीराम उवाच 


अनिरावरणज्ञानाः केवलं धमंचारिणः। 
शापादोन्संप्रयच्छन्ति यथा ब्रह्मंस्तथा वद॥६२॥ 


अभिन्न सत्य जानता है जैसे बालक संकल्प-नगर में 
उड़ाने का, जिसमें स्वाधीन नियन्त्रण है, अनुभव कर 
शीघ्र ही उसे सत्य समझटा है ॥५६,५७॥ 

यहाँ पर ब्रह्मा के संरुल्परूप जगत्‌ में सृष्टि के 
संकल्पों से कल्पनावास हिरण्यगर्भादि आत्मा से वर, 
शाप आदि अर्थ को वसे ही बिना उपादान कारण के 
सिद्धि होती है जसे संकल्पनगर में अपनी कल्पना से 


बालू से तेल निकाळता है ॥५८॥। 


जिसके ज्ञान का आवरण नहीं हटा उसकी भेद- 
बुद्धि शान्त नहीं होती, इसलिए द्वैत के संकल्प से ,उस 
उस अज्ञानी के वर, शाप आदि अर्थ सिद्ध नहीं 
होते ॥५९॥ र 

निवारण ज्ञानवाले ब्रह्मा की जिस कल्पना की पहले 
जड़ जमी वह आज भी ज्यों की त्यों स्थित है तबतक 
ज्यों की त्यों रहेगी जबक अन्य कल्पना द्वारा प्रयत्न 
से परिवर्तित नहीं होगी अर्थात निवारण ज्ञानवालों को 
कल्पता वैसी दुसरो कल्पना की उदय होने तक नहीं 
भिटती ॥६०॥ 

जैसे सावयव वस्तु में विचित्र अवयवों का कम 
स्थित रहता दै बसे ही अवयवशान्य ब्रह्म में द्विव और 
एकत्व स्थित है ॥ ६१॥ $ 

धौरामचद्धजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! निवारण ज्ञा 
से शूम्य केवळ उग्र तप आदि घमं करनेवाले तपस्वी 
जसे कोधवश शाप और अनुग्रह से वर आदि देते हैं _ 
वेसा मुझसे कहे अर्थात्‌ तब तो तिवारणज्ञानशुन्य केबळ 
(छग्र वप्रस्ियों। के, कर; व्माफ ब्रा दि निष्फल होंगे ? ॥६२। 


Yoo योगवासिष्ठे 


वसिष्ठ उवाच : . `` 


संकल्पयति यन्नाम सर्गादो ब्रह्मा ब्रह्मणि \ 
तत्तदेवाऽनुभवति यस्मात्तत्ताऽस्ति नेतरत्‌ ॥६३॥ 


बहा वेत्ति यदात्मानं स ब्रह्माऽयं प्रजापतिः। 
स चनो ब्रह्माणो भिन्नं द्रवस्वमिव वारिणः ।(६४॥ 


संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽसौ 'प्रजापतिः। 
तत्तदेवाऽऽशु भवति तस्येदं कल्पनं जगत्‌ ॥६५॥ 
निराधारं निरालम्बं व्योमात्म व्योम्नि भासते । 
बुदृष्टेरिव केशोण्डुं  दृष्टषुक्तावलीव च॥६६॥ 
संकल्पिताः प्रजास्तेन घर्मो दानं तपो गुणाः। 
वेदाः शास्त्राणि भूतानि पञ्च ज्ञानोपदेशनाः ॥६७॥ 


तपस्चिनोऽय वादेश्च यद्‌ ब्रयुरविलम्बितम्‌ । 
'यददवेदविदस्तत्स्यादिति तेनाश्य कल्पितम्‌ ॥६८॥ 


शीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स! आादिम सृष्टि 
ब्रह्म में जिसका संकल्प करता है उसी का अनुभव करता 
इसलिए सबडी ब्रह्मता है, प्रतिबन्धक अन्य नहीं है ॥६३॥ 

यह प्रजापति ब्रह्मा अपने को ब्रह्म जानता है, इस- 
लिए यह ब्रह्म ही है,। यह भी ब्रह्म से वंसे ही भिन्न 
नहीं है जैसे जल से द्रवत्व भिन्न नहीं है शति भी कहती 
है--तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्‌” 
इत्यादि ॥६४॥ 

यह प्रथम प्रजापति जो संकल्प करता है वह शीघ्र 
बसा 'ही हो जाता है। उसी की कल्पना यह जगत्‌ 
है॥६५॥ 

जसे किसी दूषित दृ ष्टिवाले पुरुष को आकाश में 
-वर्तुलाकार केशों का गुच्छ या मुक्ताओं की पङ्क्ति 
दोखती है वेसे ही आधार रहित, निरालम्ब _चिदाकाश 
ही अपने स्वरूप में जगतूरूप से भासमान होता है।।६६।। 


उस ब्रह्मा ने विविध प्रजा, घर्म, दान, तपस्या, 
गुण ओर ज्ञान का उपदेश करनेवाले वेद, शास्त्र तथा 
पत्चभूतों का संकल्र सृष्टि,किया है ॥६७॥ 

उस प्रजापति ने यह भी कल्पना की कि वेदवेत्ता 
तपस्वी छोग वादों से अथवा स्वाभाविक वत्ति से जो 


) क ही हो जाय ॥६८॥ 
इस ब्रह्म की चेतनता, आकाश की सच्छिद्रता, वायु 
क 1, अग्नि की उष्णता, जळ का द्रवत्वे, भूमि 
प॒ अदि सब उसी ने रचा है अर्थात्‌ इस प्रकार 
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इदं चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्रं खे वायुश्चे टाऽरिनरुष्णता। 
द्रवोऽमभः कठिनं भूमिरिति तेनाऽथ कल्पिताः॥६९॥ 


चिद्धातुरीदृशो वाऽसो यद्यत्लात्माऽपि चेतति। 
तत्तयाऽनुभवत्याशु - त्वमहं स इवा5खिलम्‌ ॥७०॥ 


यद्यया वेत्ति चिद्व्योम तत्तया त-ूचत्पलम्‌ । 
स्वप्ने त्वमहमादीव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ॥७१॥ 


शिलानृत्तं यथा सत्यं संकल्पनगरे तथा। 
जगत्संकहपनगर सत्यं ब्रह्मण ईप्सितम्‌ ॥७२॥ 


चित्स्वभावेन शुद्धेन यद्‌ बुद्ध यच्च यादृशम्‌ । 
तदशुद्धोऽन्यया कतु न शक्तः कोटको यथा ॥७३॥ 


अभ्यस्तं बहुलं संवित्पशयतोतरदल्पकम्‌ । 
स्वप्ने जाग्रत्स्वरूपे च वर्तमानेऽखिलं च सत्‌ ॥७४॥। 


समग्र वस्तुओं के भिन्न-भिन्न स्वभावों की भी उसी ने 
रचना की है ॥६९॥ 


इस चिदात्मा का ऐसा स्वभाव है कि आकाशात्मा 
भी यह जो विचार करता है सत्यसंकल्प होने से उस 
सबका शीघ्र ही तुम्हारे, मेरे और उसके सदृश अनुभव 
करता है अर्थात्‌ इस प्रकार यह सब कल्पना प्रजापतिरूप 
चिदाकाश की हो रचना है ॥७०॥ 

वह चिदाकाश जिस वस्तु को जैसा समझता है वह 
वस्तु पूर्णरूप से वैसी ही हो जाती है, जैसे स्वप्न में तुम, 
हम आदि स्वप्न पदार्थ हो जाते हैं, सद आत्मा भी वह 
जगत्स्वरूप हो जाता है ॥७१॥ 


ब्रह्मा के अधिकाररूप प्रारब्ध के भोग के लिए 
अभीष्ट संकल्पनगररूप यह जगत्‌ उसी प्रकार भी सत्य है 
जिस प्रकार संकल्प नगर में शिलानत्य भी सत्य होता 
है ॥७२॥ 

शुद्ध चित्स्वभाव वाले प्रजापति आदि ने जो जाना 
है ओर जो जसां है उषे कीड़े की तरह अशुद्ध कोई पुरुष 
अन्यथा करने के लिए समर्थ नहीं है :1७३॥ 

जिसे जाग्रत काठ में 'मैं लोहे क्री सिकड़ियों से 
जकड़ा हुआ हूँ ऐसा दृढ़तर संस्कार है वह जसे स्वप्न 
भी अपने को छोहे की सिकड़ियों में जकड़ा हुआ देखता 


'है वेसे ही वर्तमान जाग्रत में भी यह सब सतू है मे 


बारबार, अभ्यस्त को ही संवित्‌ देखती है अनभ्यस्त 
असत्‌ है” यह नहीं देखती है अर्थात्‌ अशुद्ध स्वभाव, वाल 
को अस्वतन्त्र कल्पनाओं के अभ्यास की दृढ़ता रहती है । 


इससे भी तद्विसद्ध कल्पना की स्वतन्त्रता उव 
हैं (७४ ४ 
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सदा चिद्द्योम चिह्योम्नि क देकमिदं निजम्‌। 
ृषटृद्यात्मकं रूपं पश्यदाभाति नेतरत्‌ ॥७५॥ 


एकं दरष्टा च दृश्यं च चित्तभः सवंगं यतः। 
तस्माद्यथेष्टं यद्यत्र दुष्टं तत्तत्र सत्सदा ॥७६॥ 


वाय्बद्गगस्पन्दनचञ्जला द्भद्रवभाववत्‌ \ 
यथा ब्रह्मणि ब्रह्मत्वं तयाऽजस्याऽङ्गजं जगत्‌ ॥७9॥ 


ब्रह्मेवाऽहं विराडात्मा विराडात्मवपुजंगत्‌ । 
भेदो न ब्रह्मजगतोः शृन्यत्वाम्बरयोरिव॥७८॥ 


यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपङ्क्तयः। 
विचित्रदेशकालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च॥७६॥ 


चिदाकाश चिदाकाश में स्फुरित हो रहे एक इस 
अपने द्रष्टुदुश्यात्मक स्वरूप को देखता हुआ सर्वदा 
प्रकाशित होता है । दह उससे भिन्त नहीं है अर्थात्‌ इसी 
प्रकार कल्पित त्रिपुटीवेष से स्फुरण होता ही है ॥ ७५ । 


एकचित्सत्ता के उपजीवी होने से द्रष्टा ओर दृश्य 
एक ही हैं, क्योंकि चिदाकाश सर्वव्यापी है । इसलिए जो" 
, जो अभिलषित पदार्थ जहाँ दीखे वह वहाँ सवंदा सत्‌ हो 
है अर्थात्‌ साक्षिचंतन्य त्रिपुटी की (द्रष्ट्‌, दृश्य और दर्शन 
की) व्याप्ति के बल से ही उसकी सत्ता का सम्पादक 
है॥७६॥ 


वायु-शरीरवर्ती स्पन्दन की तरह तथा जलाङ्गवर्ती 
इवत्व को तरह जम्म रहित इस विराट के अङ्ग से उत्पन्न 
"यह जगत्‌ वैसे ही है जैसे ब्रह्मा में ब्रह्मत्व अर्थात्‌ जगदा- 
i से परिणत होने में हेतुभुत माया शक्तिमत्त् 
N७७॥ 


बिराट्रूप ब्रह्म ही मैं हूँ, विराट्रूप आत्मा का देह 
जगत्‌ है। ब्रह्म ओर जगत्‌ में शुन्यत्व और आकाश 
की तरह कोई भेद नहीं है ॥७५॥ 


विचित्र देश और काळ भी इस ब्रह्मा में ही आविर्भूत 
र तिरोहित होते वंसते हो दिखाई देते हैं जसे पर्वत से 
रने वाले आने में जळ की विचित्र कणपङ्क्तियाँ गिरती 


विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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निपत्येवेकया कल्पं मनोबुद्यादिवजिताः । 
आत्मन्येवाऽऽत्मनो भान्ति तथा या ब्रह्मसंविदः ॥८०॥ 


ताभिः स्वयं स्वदेहेषु बुद्धयादिपरिकल्पनाः । 
कृत्वोररीकृता सगंधीरद्धिद्रवता यथा॥८१॥ 


तदेवं जगदित्यस्ति दुर्बोधेन मम त्तविदम्‌। 
अकारणकमद्वेतमजातं कमं केवलम्‌ ॥८२॥ 


अस्तस्थितः शरीरेऽस्मिन्यादुग्रपाऽनुभूयते। 
उपलादो जडा सत्ता तादृशी परमात्मनः॥८३॥ 


यथेकस्यां सुनिद्रायां सुषुप्रस्वप्नकौ स्थितो। 
तथैते सगसंहारभासौ ब्रह्मणि संस्थिते॥८४॥ 


जैसे कल्पपर्यन्त एक ही घारा से गिरकर जलकण, 
मन, बुद्धि आदि से रहित हैं, सह्खो करोड़ भेदों में विभक्त 
होकर भी फिर अपने एक प्रवाहरूप में ही मावभास हैं 
वैसे ही विचित्र बृह्मसंविद्‌ जगद्‌ भेद भी आत्मा से 
निकलकर करोड़ों भेदों में विभक्त होकर फिर स्वात्मा में 
ही भासती हैं ॥८०॥ 


केवळ इतनी ही वेशिष्टध है कि कणपङ्क्तियाँ मनो- ; 


बुदयादि से वर्जित हैं किन्तु उन ब्रह्मंविदों ने तो स्वस्व 
देहों में मनोबुद्धयादि की स्वयं कल्पना करके, जछों की 
द्रवता की भाँति सगं की शोभा को भोग्यरूप से स्वीकार 
किया है ॥८१॥ 

इस प्रकार मनोबुद्धयादिविक्षिप्त अज्ञान स्वरूप 
दुर्बोध से यह जगत. है । अज्ञान से रहित मेरी दृष्टि में 
तो यह सारा जगद्रूपी कर्म कारण रहित, द्वतविद्ोन 
निकाल में अनुत्पन्न केवळ ब्रह्म दी है अर्थात्‌ मनोबुद्धघादि 
कल्पना का त्याग होने पर तो जगत्‌ बज्ञानमात्र पर्यवसित 
होता है ॥८२॥ 

इस घरीर में मृतावस्था जिस तरह सनोबुद्धधादि 
रहित ही अनुभूत होतो है, उपल आदि में जड़ सत्ता ही 
परमात्मा की भी मनोबुदधघादि रहित के समान नि्विक्षेप 
सत्ता समझनी चाहिए ॥८३॥ 


सृष्टि और प्रचय के आभास भी वणे ही ब्रह्म में 
स्थित हैं जैसे सुन्दर गाढ्निद्रा में सुषुप्ति ओर स्वप्न 


स्थित हैं अर्थात्‌ इस प्रकार सृष्टि और प्रलय ये दोनों 
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सुषुपतस्वप्नयोर्भातः प्रकाशतमसी यथा। 
एकस्यामेव निद्रायां सर्गासर्गौ तथा परे ॥८५॥ 
यथा नरोऽनुभवति निद्रायां दृषदः स्थितिम्‌ । 
परमात्माऽनुभवति तथेतज्जडसंस्थितिम्‌ ॥८६॥ 
खङ्कुष्ठस्याऽयवाऽङ्भुल्या वाता्यस्पर्शने सति। 
योऽन्यचित्तस्याऽनुभवो दृषदादौ स आत्मनः ॥८७॥ 
व्योमोपलजलादोनां यथा देहानुभूतयः। 
तयाऽस्माकमचित्तानामद्य नानाऽ्नुभूतयः॥८८॥ 


योगवासिष्ठे 
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काले कल्पेषु भान्त्येता यथाऽहोरात्रसंविदः। 


तथाऽसंख्याः परे भान्ति सगंसंहारसंविदः ॥८९॥ 


आलोकरूपमननानुभवेषणेच्छा- 
सुक्तात्मनि स्फुरति वारिघने स्वभावात्‌। 
आवर्तचोचिवलयादि यथा तथाऽयं 
शान्ते परे स्फुरति संहतिसगंपुगः॥९०॥ 


इत्यारषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे ब्रह्मगोतासु 
सवं खल्विदं ब्रह्मेति प्रतिपादनयोगोपदेशो नाम षडश्ञीत्यधिकशततमः सर्गः ॥१८६।। 


परब्रह्म में सर्ग और प्रलय का वैसे ही भान भी होता 
है जेसे एक ही निद्रा में स्वप्न और सुपुप्ति अवस्था में 
प्रकाश और अन्धकारक भान होता है ॥८५५॥ 

परमात्मा भी इस जड़ पदार्थो की स्थिति का वैसे 
ही अनुभव करता है जमे मनुष्य निद्रावस्था में निज 
पाषाण को स्थिति का अनुभव करता है अर्थात्‌ चित्‌ में 
ही जड़ और अजड़ भेद की कल्पना में भी स्वप्न ही 
दृष्टान्त है । ८६॥ 

पाषाण आदि में विद्यमाव भी अविद्यमानप्राय अनुभव 
जडतारूप वैसी ही है जेठे विषयान्तर में आसक्तचित्त 
वाले पुरुष के अङगुष्ठ या अन्य अंगुली से पवन, आतप 
या घलि का स्पर्श होने पर उत्पन्न हुआ भी अनुभव 
अनुत्पन्न प्राय ही होता है यह प्रसिद्ध है ॥८७॥ 

प्रलयकाल में चित्तादि से रहित हम लोगों को 
आज सृष्टिकाल भें वेसे ही नान। प्रकार की अनुभूतियाँ 
होती हैं जेसे आकाश, उपछ, जलादि का जसे विराट्‌ 


देहभाव में अथवा तदत्तधिष्ठातृदेवता- देहभाव में 
अनुभव होता है अर्थात्‌ ऐसे ही जड़ को भी चेततमाव का 
अनुभव प्रसिद्ध है ॥८८॥ 

झखण्डकाल में ब्रह्मा के दिनभेदरूप कल्प के समान 
ही हमारे असंख्य दिन रात्रि की प्रतीति परमत्रह्म में 
भी असंख्य सृष्टि और प्रळय संविदों का भान होता 
है ॥८९॥॥ 

जिस प्रकार एकमात्र जलस्वभाववाले समुद्र में 
स्वभाव से ही आवर्त ओर तरङ्गवलय आदि का स्फुरण 
होता है उसी प्रकार विषयों का दर्शन, उनका मनन, ' 
उनका भोगरूप अनुभव और उनकी एषणा राग, उनकी 
प्राप्ति को इच्छा आदि विक्षेपों से निर्मुक्तत्वरूप शान्त 
परमपद में यह प्रलय और सृष्टि का पुञ्ज भी स्वभाव 
से ही भासमान होता है प्रमाण से तत्त्वदर्शन हो जाने- 
पर वह स्फुरित नहीं होता ।।९०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीतामों में 
“सरव खल्विदं ब्रह्म” प्रातपादनयोगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का। एक सो छियासीवाँ सग समाप्त हुआ ॥१८६॥ 


१८७ 


| शीराम उवाच 
विचित्राणामसंख्यानां भावानां नियतिः कुतः। 
कथं स्वभावो भावानामेकरूपः स्थितोऽचलः ॥१॥ 


 श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ 
असंख्य छो. का कार्यकारण भावादि नियमरूप नियति 
तथा अरि 


नुजळादि का उष्णता, द्रवस्व आदिरूप स्वभाव 
इस संसार 
स्मित हैं 


में किस हेतु से एकरूप और अचल होकर हुई ओर दिवसों की 
क्योकि स्वप्न, मनोरय आदि अन्य मिथ्या 
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सत्स्वसंख्येषु देवेषु सूयं एवोग्रभाः कथम्‌ । 
दोघंत्वमथ हस्वत्यं दिवसानां तु किकृतम्‌ ॥२॥ 


१८७ 
| विचित्र पदर्थों में तो यह स्थिर नहीं दिखाई देता है ॥१॥ 


असंख्य देवताओं में सुय ही इतनी उप्र प्रधा के 
दीर्घता छम्बा होना और हुव 
छोटा होना किसने की ॥२॥ 


१६७.३ ] 


वसिष्ठ उवाच 


काकतालीयबद्धागं यत्‌ परे नियतं स्वतः। 
यथास्थितं यथारूपं स्थितं तञ्जगदुच्यते॥३॥ 
सर्वशक्तेयया यद्यऱट्राति तत्तत्तयेव सत्‌। 
संवित्सारतया यायात्कथं भातमभातताम्‌ ॥४॥ 
यथा स्थितं यया भाति चित्वाद्‌ ब्रह्म चिराय यत्‌। 
तस्य भातमभानाभं नियत्यभिधमेच तत्‌ ७५॥ 


इदमित्यमिदं चेत्यं स्वयं ब्रह्मेति भाति यत्‌। 
तन्नियत्यसिर्ध प्रोक्तं सगंसंहाररूपधुक्‌ ॥६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! आदि सृष्टि 
में उस निश्चल परम ब्रह्म में स्वभाव से ही काकता- 
लीयवत्‌ नियत जो भान हुआ वह जैसा था ओर जिस 
प्रकार के कार्यकारणभाव से स्थित था वैसा ही आज 
भी स्थित वह जगत्‌ शव्द से कहलाता है अर्थात्‌ आदि 
सृष्टि में जो-जो काकतालीयन्याय से विधाता को जंसा 
जेसा प्रतीत हुआ वह वेसो ही भथंक्रियादि द्वारा नियत 
रुप से स्थित है, विधाता की इच्छा ही उसके अव्यभिचार 
में हेतु है यददो बात वस्तुओं के स्वभाव के विषय में 
भी जावनो चाहिए, ॥३॥ 


सर्वेशक्तिसान परमात्मा को जिस जिसका जैसे भान 
होता है वह वेसे ही सत्‌ है । सत्यसंकल्पसंवित्‌ संवितसार 
है उसे जिसका भान होता है वह अभान कसे होगा । उक्त 
सवितृवार सत्यसंकल्प संवित्‌ हम छोगों के स्वप्न और 
नोरथ की संवित्‌ के समान असार नहीं है जिससे 
उसका भान अभानता को प्राप्त हो । अर्थात्‌ नियत 
ईश्वर शक्ति का अन्यथाभाव तो हो नहीं सकता, इसलिए 
नियति में कोई व्यभिचार नहीं हुआ ॥४॥ 
ज्यों के त्यों अपने स्वरूप में स्थित ब्रह्म का, चित्‌ 
होने के कारण, चिरकाळ तक स्फुरण होता है माया फे 
उदर में स्थित उसी का सृष्टिकाल में भान होता दै तथा 
भछ्यक छाछ में सुक्म होने के कारण वही अभान सदुश 
जाता है। वहा अनादि सकल वस्तुओं की अर्थ क्रिया 
शक्ति है मौर वही नियति है ॥५॥ 
यह्‌ इस प्रकार का है ओर यह इस प्रकार का है 
यों स्वयं ब्रह्म का ही जो स्फुरण है सृष्टि और प्रलय का 
स्प धारण करने वाला वही नियति नाम वाला कहा 
गया है अर्थात्‌ नियत सकल अर्थक्रिया में समय ब्रह्म ही 


अधिक धारण करता है, इसलिए भी तियति 


निर्वाणप्रकरणे उत्त॑राद्धः 


१०३ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तार्यं यत्स्वतः कचनं चिति। 
तत्ततोऽनन्यदेकाच्छं द्रवत्वमिव वारिणि ॥णा 
यथा शुन्यत्वमाकाशे कर्परे सौरभं यथा। 
यथौष्ण्यमातपे नाऽन्यज्जाग्रदादि तथा चिति॥८॥ 
सर्गप्रलयनाम्न्येकप्रवाहानन्यसत्तया । 
चिन्माश्रगगनात्मेकब्रह्मा्मन्येच संस्थितम्‌ ॥९॥ 
सर्गोश्यमिति तद्‌ बुद्ध क्षणं यत्कचनं चितः। 
कल्पोञ्यसिति तदूबुद्धं क्षणं तत्कचनं चितः॥१०॥ 
तत्कालस्तत्किया तत्खं देशद्रव्योदयादि ततु। 
यत्स्वप्न इव चिन्मात्रकचनं स्वस्वभावतः ॥११॥ 


चित्‌ में जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन 
अवस्याओं का जो स्वतः स्फुरण है अत्यन्त निर्मल वह 
उससे वैसे ही अभिन्न है जंसे कि जल से द्रवत्व अभिन्न है 
अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्ति-इन तीनों अवस्थां 
अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथादुष्ट नियति 
का व्यभिचार नहीं होता है ॥७॥ 


चित्‌ में जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएं वेसे ही भिन्न नहीं 
हैं. जैसे आकाश में शुन्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपुर में 
सुगन्धि अतिरिक्त नहीं है तथा जसे घाम में उष्णता भिन्न 
नहीं है ॥५॥ 


वीजाङ्कुरन्याय से सृष्टि और प्रलय प्रवाह के अनादि 
होने से चिन्मात्राकाशरूप सृष्टि-प्रढय नामक एक ब्रह्म- 
स्त्ररूप में ही यह एक प्रवाह की अनन्य सत्ता से स्थित है 
इससे भी नियत अर्थ क्रिया की सिद्धि है, यह अर्थ है ॥९॥ 


क्षणभर चित्‌ का स्फुरण ही यह सगं है ऐसा जाना 
गया है ओर क्षणभर चित्‌ का स्फुरण ही यह कल्प है इस 
प्रक,/र जाना गया है अर्थात्‌ चित्‌ के स्फुरण के झनुसार 
से ही सब नियमव्यवस्था है । क्षण में भी “यह कल्प है? 
यों चित्‌ का स्फुरण होने पर उसके अकल्पत्व का साधक 
दूसरा फुछ नही है ॥१०। 


_ जो स्वप्त के समान अपने स्वभाव से चित्‌ का 
स्फुरण है वह काळ है, वह क्रिया है, वह आकाशा है, वद 


देश, द्रव्य आदि का आविर्भाव है। अर्थात्‌ अतएव छाल, | 


क्रिया, देश, द्रव्य आदि वस्तुभेद रूप से चित्कचत ही 


iif “3७ 


को सिद्धि होती दै IUD. Vasishtha Tripathi 0016 बक्क बस्नको का खधाव ओर नियति है ॥११। छ हा 


१०२ 


रूपालोकमनस्कारदेशकालक्रियादि तत्‌ । 
चित्वं कचति चिद्व्योम्नि यन्ञासाऽताङृति स्वतः॥१२॥ 
यद्यया कचितं कालं यर्रिचित्कल्पितं तथा। 
तेनेवेयं हि नियतिरित्यप्याकाश्रूपकम्‌ ॥१३॥ 
आकल्पाण्यं निमेषं यत्कचनं चेकरूपकम्‌। 
स्वाभाविकाः स्वभावं तं प्राहुः प्रसुतबुद्धयः ॥१४॥ 
एकस्य संविन्मात्रस्य पदार्थशतता तथा । 
यथेदं संविदंऽस्य रूपं स्वं स्वमनुज्झतः॥१५॥ 
संविन्मये संविदो याः कचन्तीव परे तथा। 
तासिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥१६॥ 


चिदाकाश में निराकार चित्ता का जो स्वाभाविक 
स्फुरण है, वह वाह्य पदार्थ दर्शन, आन्तरिक पदार्थ मनन, 
देश, छाल, क्रिया आदि है ॥१२॥ 
जो पदार्थ जिस काठ में जैसा चित्‌ से स्फुरित है 
जिसकी उसी ने वेसी कल्पना कर रक्खी है वह नियति 
भी आकाशरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥१३॥ 
कल्पनाम के ब्रह्म के निमेष तक पदार्थों का एक रूप 
से (अग्नि उष्ण, जल शोत आदि रूप से) स्फुरण को 
स्वमावतत्त्ववेत्ता मतिमान्‌ पुरुष प्रत्येक वस्तु में नियम से 
रहने वाळा स्वभाव कहते हैं ॥१४॥ 
अपने स्वरूप का त्याग न कर रहे वक्ति आदि एक 
ही वस्तु का, देश, काछ आदि भेद से अनेकता प्राप्त होने 
पर भो, एक सर्वानुगत उष्णत्व, प्रकाशरूप स्वभाव है 
वही उसके विविध भेदों में वेसे ही बानुगत स्वभाव है 
जेते संवित्‌ अंशभुत जीव का सर्वानुगत चित्स्वरूप ही 
स्वभाव है ॥१५॥ 
है भद्र ! संविन्मय विभिन्न वृत्तियों में भी जो 
चिदाभाससंविदों का स्फुरण होता दवै वही उनका स्वः 
भाव दै। वृत्तियों के विषय उृथिवो, जळ, तेज, वायु 
बदि में उन वृत्त्याभास संविदों ने अपने णरीर-तुल्य 
उच वृत्तिभेदों के मध्य में जिन-जिन वृत्तियों की जेसे 
झाकार की कल्पना की, वह आकार ही उनका स्व- 
भाव है ॥१६॥ 
\ 2 पृथिवी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्यों के आकर 
ओ- हैं। यया-पाथिव सब वस्तुओं का पृथिवी अनुगत स्वभाव 
$ १९2 $ जलीय सकल वस्तुओं का जळ अनुगत स्वभाव है, 
तेजस सकछ वस्तुओं का तेज अनुगत स्वभाव है, स्पन्द 


योगवासष्ठं 


[ १८७.२१ 


चिदुर्वो सलिलं तेजः स्पन्दः शून्यत्वमेव च। 
प्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्वप्न इवाऽम्वरम्‌ ॥१७॥ 
तत्र सभ्रतिघस्याऽस्य कठिनस्याऽऽकरो महान्‌ । 
भूपीठं जनताघारो राजघ्राजेव राजते॥१८॥ 
अपामब्धिः प्रधानानां तेजसामेष भास्करः। 
स्पन्दस्य पवनो व्योम शुन्यताया जगद्गतम्‌ ॥१९॥ 
पञ्चानामिति भूतानासाकरत्वेन संविदः। . 
पन्च तान्युदिता ब्राहम्यः प्रश्नः कि भास्कर प्रति॥२०॥ 


बुधा संविच्चिदित्युक्ता सवंगा सर्वरूपिणी। 
सवत्र स्वमहिम्नेषा सर्देणेवाऽनुभूयते ॥२१॥ 


है और शुन्यत्वादि आकाशीय सकल पदार्थों का आकह्लाश 
अनुगत स्वभाव है। उन सवका स्वप्न की तरह माया- 
शबछ ब्रह्म ही आकर है अर्थात्‌ विविध आकारों को 


दिखाकर उनका पारमाथिङ स्वभाव अघिष्ठानमुत 
चिदाकाश ही दै ॥१७॥ 


हे राजन्‌ ! उनमें इस कठिन समूर्त भाग का महान्‌ 
आकर भुमि है वह जवता का आधार भोर राजा की 
तरह जीवनदाता है ।।१८॥। 


गङ्गा आदि प्रधानभूत जलों का सकल स्व स्व 
विशेषों में अनुगत सागर महान आकर तथा राजा की 
तरह जीवनप्रद है, अग्नि आदि तेजों का अपने अपने 
विशेषों में अनुगत यह सुर्यं महान्‌ आकार तथा राजा 
की तरह जीवचप्रद है, स्पन्द का अपने-अपने विशेषों में 
अनुगत पवन महान्‌ आकर तथा जीवनप्रद है तथा 
शून्यता का स्व स्व-विशेषों में अनुगत आकाश महान 
आकर है ॥१९॥ 


इस प्रकार संवित्‌ के आकर होने से वे पच्चमह्वाभुत 
ब्राह्मी संवित्‌ रूप से ही उदित हँ इस प्रकार ब्रह्म ही 
उनके अनुगत होकर उनका स्वभाव है । इससे 'सत्स्वः 
संख्येषु देवेषु सुयं एवोग्रभाः कथम्‌’ इस प्रदन का भी 
समाधान हो गया । स्वभाव-प्रश्न के उत्तर से ही उसका 
भी समाधान हो गया; अतः सुर्यं के प्रति पृथक प्रश 
नहीं उठता है, ॥२०॥ 


चित्‌ दी संवित्‌ कही गई है। सब कुछ प्रकाशक 
होने के कारण सर्वज्ञ सवंख्प सर्वगामिनी वह स्वप्रकाश” 
तारूप स्वमहिमा से ही सर्वत्र स्वमावरूष परमाकार 


वाप न बसवू का वायू अनुगत, सवभाव भोर तमपरः, से ल्के रा अनुभुत होती है ॥२१॥ 


१८७.२२ ] 


ब्रह्मात्मा ब्रह्मबालोऽयं स्वसंवित्स्फुरणासिमाम्‌। 
व्योमात्मक्षोमभूनाम्ती स्फारयत्यम्बराक्कतिः ॥२९॥ 
सा यदेतत्तथेतच्च चिरसत्यजसंविदा । 
तदा तवङ्गस्याऽकादिर्नाऽतो नोत्पादि चञ्चलम्‌ ॥२३॥ 
संकल्पपूर्वमशकजालव दिष्ण्य चक्रकम्‌ । 
भावतंवतिना भाति चिद्व्योमेदं च दृशयवत्‌ ॥२४॥ 
तत्र प्रभास्वराः केचित्‌ केचिदप्यल्पभास्वराः। 
केचिच्चाऽभास्वरा भाताः पदार्थाश्चित्रलपिणः॥२५॥ 
पदाथंजातं त्वेतावन्न जातं न च दुश्यते। 
ज्ञस्याऽजातमिदं भाति खमात्मा स्वप्नदृश्यवत्‌ ॥२६॥ 


यह चतुमुखनामधारी ब्रह्म-वालक स्वात्मभुत संवित्‌ 
के स्फुरण आआकाशरूप आवरणवाली इस पृथिवो को 
भी ब्रह्मस्वरूप होने के कारण आकाशाक्ृति ही होकर 
अपने में विस्तार करता है ॥२२॥ 

मायाशवल सर्वज्ञसंवितू ब्रह्मा की संवित्‌ के साथ 
स्पूछ ओर सुक्ष्म प्रपच्च का अपने में संहार कर चतुमुंख- 
संवित्‌ के अङ्गमुत सूर्य आदि का चच्चलरूप उसने 
उत्पन्न चहों किया । ऐसा है अतः उपसंहार से भक्षक 
पुरुष ही होता है ॥२३॥ 

सकड़ी द्वारा सकल्पपूर्वक बाह्य साधनों के बिना 
ही विरचित मक्खियों को बांधने के जाळ की तरह ब्रह्मा 
से केवछ विविध सकल्पों द्वारा निमित ग्रह, नक्षत्र आदि 
झा गृइभूत शिशुमारचक्र ज्योतिषशास्त्र आदि में प्रसिद्ध 
ही है। सूयं द्वारा उसी के दक्षिणायण ओर उत्तरायण 
मागो का अवळम्बन करने के कारण आप से पुछा गया 
रिवो का हस्वत्व ओर दीघव जैसे यह चिदाकाश 
दस के समान प्रतीत है वैसे ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ 
इषित्वथ ह्रस्वत्वं दिवसानां तु किकृतम्‌’ इस प्रश्न 
शा, उत्तर तो ज्योतिश्चक् में सुर्य के दक्षिणायण और 
उत्तरायण गति के भेद की प्रसिद्धि से ही हो गया, यों 
सुषित करते हुए ज्योतिश्चक्र को कहा ॥२४॥ 

[रथात :सतस्वनेकेषु देवेषु सूर्य एवोग्रभाः कथम्‌' 
इस प्रश्‍न में जो अनेक देवता कहे गये हैं, उनको ज्योति- 
शेक में नक्षत्रख्प से स्थित हैं--] 

उनमें सुर्यं आदि अत्यन्त भास्वर हैं, चन्द्र आवि 
भसय भास्वर हैं ओर राहु आदि तामस नक्षत्र बभास्वर 
हैं। सब पदार्थ विविध रूप से भासित होते हैं ॥२५॥ 

स्तव में तो ये सकळ पदार्थ न उत्पन्न 


हे पदन ही हुए 
| व दिखाई हो देते हैं। तेही बै सर्व 
१७ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


१०५ 


चिन्मात्रमात्मा सर्वेशः सव एवाऽति । 
नस्यतोच विदेहे स्वेन च भातिन EN N२७॥ 
स्वप्नदशंनवद्धाति यच्चिदृष्योम चिदम्बरे । 
चिद्व्योमत्वादृते रूपं तदस्य जगतः कुतः ॥२८॥ 
यद्यया स्फुरितं तस्थ यावत्सत्तं स्फुरद्वपुः। 
तत्स्वभावनियत्याख्येः शब्देरिह निगद्यते ॥२९॥' 
गगनाङ्गस्य सत्ताऽन्तः शब्दतन्मात्रकल्पया । 
कुशूलबीजाइकुरवत्तिष्ठत्याशान्तलपिणी ॥३०॥ 
संपद्चते तत इदमितीयं रचनेह या। 
कुता सा मुग्धबोधाय मुखेविरचिता मुघा॥३१॥ 


स्वप्न के दृश्य के समान चिदाकाश ही प्रतीत होता 
है॥२६॥ 

चिन्मात्रस्वरूप सर्वेश्वर आप मैं और सव छप से 
अत्यन्त दृश्य के समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता 
है। वास्तव में न स्फुरित ही होता है और न नष्ट ही 
होता है ॥२७॥ 

चिदाकाश का चिदाकाश में स्वप्न दर्शन को भाँति 
स्फुरण होता है अतएव चिदाकाशता के सिवा इस 
जगत्‌ का पारमाथिक रूप क्या हो सकता है॥२८॥ 

वह परमाथिक सद्र प ही अध्यस्त में जितने समय 
तक घट आदि की विघमानता रहती है तवतक तद्रूप 
से स्फुरित होता है उसो का स्वभाव, नियति आदि 
विविध शब्दों से कथन होता है॥२९॥ 

वह ब्रह्मसत्ता आकाशहप प्रथम उत्पन्न अपने अङ्ग के 
अन्दर शब्दतन्मात्र रूप स्थिति से कुसूल के भीतर रक्खे 
बीजों में आविर्भूत न हुई अंकुर शक्ति के तुल्य वायु आदि 
जगत्‌ की वीज भूतशक्ति के रूप से अनाविभूंत होकर 
रहती है ॥३०॥ 

उससे यह वायु, तेज, जळ, पृथिवीरूप भुत-भोतिक 
जगत क्रम से उत्पन्न होता है इस तरह की जो यहाँ 
कल्पना है वह अज्ञानी छोगों के तत्वबोध के छिए 
जयत्‌ सृष्टि-प्रतिपादन की इच्छा से शृतियों और मुनियों 
हारा की,गई हे च कि सृष्टि ही तात्विकी वास्तवी है, 
यह प्रतिपादन के लिए की गई है। यदि सृष्टि ही 
वास्तविकी है यहद प्रतिपादन के लिए हो तो यह सुष्टिकथा 
मूखों द्वारा ही विरचित धोर व्यर्थ होगी, क्योंकि यह 
सृष्टि वास्तविक है यह शान होने पर किसी का नतो . 
कोई प्रयोजन शास्त्रों में सुना गया है बोर न लोकम 
वहीं देखा फपाः दै ३९49० 5 अं 


४०६ 


नाऽस्तमेतीह नोदेति तत्कदाचन किचन । 
शिलाजडरवच्छान्तसिद नित्यं सदप्यसत्‌ ॥३२॥ 
यथाऽवयविनो नाऽन्तः सदेवाऽवयवाणवः। 
नाऽस्तं यान्ति न चोदयन्ति जगन्त्यात्मपदे तथा ॥३३॥ 
ब्रह्मव्पोम्नि जगद्व्योम व्योम व्योम्नीव विद्यते । 
तत्कयं किल संशुद्धमस्तमायात्युदेति वा॥३४॥ 
तस्याऽनन्तप्रकाशात्मरूपस्याऽऽततचिन्मणेः । 
सत्तामांत्रात्मकचनं यदजस्रं स्वभावतः ॥३५॥ 
तदात्मना स्वयं किचिच्चेत्यतासिव गच्छति । 
झगुहीतात्मकं संबिदृहामशंनसूचकम्‌ ॥३६॥ 


साचिनामार्थकलनेः किचिदुहितरूपकस्‌ । 
आकाझादणु शुद्धं च सर्वस्मिन्माविबोघनम्‌ ॥३७॥ 


वह यहाँ कभी न तो अस्त को प्राप्त होता है और 
व उदित होता है। शिळागभं के समान नित्य शान्त यह 
सत्‌ भी असत्‌ है, क्योंकि तात्त्विक ब्रह्मरूप न अस्त को 
प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण 
परसत्ता से सत्‌ भो यहु प्रपशच्चरूप स्वतः असत्‌ है ॥३२॥। 
परमात्म पद में अनन्त जगत भो वैसे ही नतो 
यस्त को प्राप्त होते हैं ओर न उदित होते हैं। जंसे 
अवयवी के अन्दर अवयवाणु सदा ही न तो अस्त को 
प्राप्त होते हैं और न उदित होते हैं अर्थात्‌ सत्ता वाला 
होने पर ब्रह्म के अन्दर जगत्‌ अवयववत्‌ उदय और 
अस्तमय रहित ही है, यह सिद्ध होता है ॥३३॥ 
ब्रह्माकाश मे वंसं ही जगताकाश रहता है जंसे 
आकाश आकाश में रहता है इस प्रकार अत्यन्त बिशुद्ध 
जगत्‌ का कसे विनाश हाता है, कंसे उदय होता हे 
अर्थात्‌ ब्रह्म्त्ता स भरिरिक्त जगत्सत्ता का अपलाप 
करने पर जगत्‌ शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही सिद्ध होता है, 
इसलिए इसके उदय, अस्तमय अदि वंचित्र्य का विनाश 
हुआ ॥३४॥ 
अनन्त प्रकाश&प उस निस्सीम चिन्मणि का निरन्तर 
स्वभावतः जो सत्तामात्ररूप आत्मस्फुरण है अज्ञात अतएव 
 _ प्रथम-प्रयम अन्यथाभाव होने के कारण ऊह के अविमर्श 
i ' का सूचक अर्थात्‌ अतकित वह उस रूप से स्वयं कुछ 
 चेत्यता को जता प्राप्त होता है ।।३५, ३६॥ 
अनन्तर भावी नाम ओर अर्थो की कल्पनाओं द्वारा 
न कक वाला आकाश से भी बणु और शुद्ध वह 


के पर्याछोचन से उसका सब में बोध करने 
है॥३७॥ 


पौगवासिष्ठै 


CCO. Vasishtha Tripathi ८०८ 
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ततः सा परमा सत्ता सती तच्चेतनोन्सुली । 
चिज्ञानयोग्या भवति किचिल्लम्यतया तया ॥३८॥। 
घनसंवेदनात्पश्चा-द्ाविजीवादिनामिका \ 


सा भवत्यात्मकलना यज्भूबन्तो परं पदम्‌ ॥३९॥। 


गर्भोकृत्य स्थिताऽनाख्या चिदाकाशापिघानताम्‌। 
संप्रति त्वतिशुद्धस्य पदस्याऽनन्यरूपिणी ॥४०॥ 
स्वतेकभावनामात्रसारसंसरणोन्मुखी । 
तदा विनाभावक्कता अनुछिन्ति तासिमाः ॥४१॥ 
शुन्यरूपा स्वसत्तेका शब्दादिगुणगभिणी। . 
चिद्धावनासिसंप्चा भविष्यदभिधार्थता ॥४श। 


अहन्तोदेति तदनु सह बै कालसत्तया। 
भविष्यदभिघार्थ ते वीजं मुख्यं जगत्स्थितेः ॥४३॥ 


अनन्तर उस किच्चित्‌ चेत्यता से वह परम सत्ता 


पर्याळोचिठ पदार्थ को भढीभाँति चेतन बनाने में तत्पर 
होकर 'चत्‌' चेतयतीति चित्‌ इस व्युत्पत्ति के अवसर की 
प्राप्ति से नाम के योग्य ह्वोती है ॥३८॥ 

घनसंवेदन के बाद जीव नाम वाली वह आत्म कल्पना 
जीवादि रूपों को प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीर की 
प्राप्ति होने पर फिर परमपद ब्रह्म हो जाती है ॥३९॥ 

वह परम सत्ता जीवत्वदशा में चिदाकाश का आवरण 
करने वाळी अविद्या को धारण करके स्थित है अतएव 
उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता इस समय ज्ञान 
प्राप्ति होने पर अतिविशुद्ध वह परमपद को ब्रह्म को 
अभिन्नरूपिणो प्राप्त-अभेद वाळी हो जाती है ॥४०॥ ' 

उस समय जब कि उसकी अविद्या से आवृत अवस्था 
रहती है, वह एकमात्र आत्मतादात्म्याध्यास की भावनारूप 
सारवाले देह, इन्द्रिय आदि से संसारोन्मुडी हो निज 
स्वरूप के विरह से उत्पन्न हुई रछावि से ह्वोनेवाली विविध 
चेष्टाएं करती है ॥४१॥ 

अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओं से शुस्यस्वरूपवाळी 
ही वह स्वसत्ता सविकल्प चित्‌ की भावना की भ्रान्ति 
से शब्द आदि गुणो से पूणं गभंवाली होकर होनेवाले 
आकाश आदि पच्चभूतों को प्रवृत्तिनिमित्तभुत सुक्म धुता” 
त्मिकता हो गई ॥४२॥ 

उसके बाद छिङ्गदेहवतीं प्राणक्रिया से होनेवाली 
कालसता फे साथ अहन्ता का उदय होता है होनेवाले 
2 00% 288 न काळसत्ता आ es 
जगत्‌ त जभुत है अर्थात्‌ उसते अद्दुङ्कार 

भी ॥४३॥ 
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चिति्ञत्तः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌। 
जगज्जालमसद्र्पे चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥४४॥ 
एवंप्रायात्मिका सा चिद्रीजं संकल्पशाखिनः। 
अहन्तां भावयत्यन्तः सैवेह भवति क्षणात्‌ ॥४५॥ 
जीवाभिधाना सेषाऽय भावाभावल्पचभ्रमेः । 
भ्रमत्यात्मपदे वीचिख्पेर्वारीव वारिणि॥४६॥ 
चिदेवंभावनवती व्योम तन्मात्रभावनाम्‌। 
स्वतो घनीभूय शनेः खतन्मात्रं प्रचेतति॥४७॥ 
भाविनामार्थ्पं तद्बीजं शब्दोघशाखिनः । 
तदवावयप्रमाणाढ्यवेदार्थादिविकारि च॥।४८॥ 
सस्मादुदेष्यत्यखिला जगच्छोः शब्दतत्त्वत्तः। 
शब्दौघनिमितार्थोघपरिणामविसारिणी Nan 


परम चितिशक्ति का स्वस्फुरण असद्रूप यह जग- 
ज्जाल उसके चेतन से सत्‌ के समान स्थित है ॥४४।। 

इस तरह की संकल्परूपी महावृक्ष की बीजभूत 
वह चित्‌ अपने अन्दर अहन्ता की भावना करती है 
बोर क्षणभर में अहन्तास्वरूप हो जाती है ॥४५॥ 


बही यह आज हिरण्यगर्भरूप से समष्टि-जीव नाम 
को प्राप्तकर उत्पत्ति, नाशरूप भ्रान्तियों से मायाशवल 
ब्रह्म में वैसे ही भ्रमण करती है जैसे जळ में जल 
छहरियों से भ्रमण करता है ॥४६॥ 


इस प्रकार भावनावाली चित्‌ सूक्ष्म आकाशतन्मात्र 
भावना को धीरे-धीरे घनी करके स्वयं स्थूल आकाश 
की भावना करती है अर्थात्‌ उसी जीवसमष्टिहिरिण्य- 
गर्भूप से स्थूळ पञ्चभुत कल्पना को कहते हैं ॥४७॥ 


वह स्थूलाकाशरूप चित्‌ भावी नाम और अर्थरूप 
शब्दराशिलक्षण महावृक्ष की बीजभूत और पद, वाक्य, 


भ्रमाणों से पूर्ण वेद, शास्त्र के अर्थ की आधारभुत 
है॥४८॥ 


उस वेदरूप शब्दसार से शब्दराशि से निमित अथो 
की राशि के परिणाम से विस्तार वाली सम्पूर्ण जगत्‌- 
शोभा उदित होगी, क्योंकि “स सुरिति व्याहरत्‌ मुवम- 
सृजत । एत इति वै प्रजापतिर्दवान्‌ । इन्दव इति पिन 
प्रजाप्रति ने “मू? का उच्चारण कर देवताओं को सृष्टि 
को 'बसृग्‌' इससे मनुष्यों की सृष्टि की, "इन्दवः, इसका 
उच्चारण कर पितरों ढी सृष्टि को ऐसी श्रुति है ॥४२९॥ 
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चिदेवंव्यवसाया सा जीवशब्देन कथ्यते। 
भाविशब्दाथंजालेन बीजं भूतौघशाखिनः॥५०णा 
चतुर्दशविधं भुतजातमावलिताम्बरस्‌ । 
जगज्जठरकर्णौघं तस्मास्संप्रसरिष्यति॥५१॥ 
असंप्राप्ताभिधाचारा जीवत्वाच्चेतनेन चित्‌। 
काकतालीयवत्स्फ्दचिन्मात्रं चेतति स्वयम्‌ ॥५२॥ 
पवनस्कन्घरूपस्य बीजं त्वषस्पशंश्ञाखिनः। 
स्॑भूतक्रियास्पन्डस्तस्मात्सं प्रस रिष्यति पया 
तत्र यच्चिद्विलासस्य प्रकाशानुभवो भवेत्‌। 
रूपतन्मात्रकं तद्ठ-डू विष्यदमिघार्यदम्‌ ॥५४ी। 
प्रकादाचेतनं तेजो न तेजोष्न्यकृतं भवेत्‌ । 
स्पशंसंवेदनं स्पर्शा नेतरस्पशंसंभवः।५५॥ 


इस प्रकार के विचित्र संकल्प वाली ब्रह्म चित्‌ ही 
जीव शब्द से कही जाती है, उससे अन्य नहीं है। वही 
भावी शब्द और अर्थ राशि से भूतसंघरूपी वक्ष की बीज- 
भुत है 11५०॥ 

चोदह भुवनों में निवास करने के कारण चौदह प्रकार 
की भुतराशि ओर आकाश को व्याप्त किये हुए जगत्‌? 
रूप जीर्णपत्रों की राशि उक्त समष्टिजीवभुत हिरण्यगर्भं 
रूप चित्‌ से प्रकट होगी ॥५1॥ 

चित्‌ अद्यावधि शाब्द व्यवहार और शरीरादि द्वारा 
व्यवहार को प्राप्त न होकर, जीव होने के कारण, चेतन 
से काकतालीय के समान स्वयं स्पन्द-चिन्मात्र की कल्पना 
करती है अर्थात उसके स्वनिमित भूत भौतिक प्रपच्च के 
भोग के लिए समष्टित्वग आदि इन्द्रियों की कल्पना का 
प्रकार कहा है ॥५२॥ 

चित्‌ वायु समूदृूप त्वकस्परश छपी वृक्ष की बीजभूत 
है, क्योंकि उससे सब प्राणियों की क्रियारूपी स्पन्द का 
हेतु वायु उत्पन्न होगा ॥५३॥ भौ 

` उसी तरह पबनस्कन्धभूत उत हिरण्यगर्भे चित्‌ में 

चिद्विलास के प्रकाश से जो अनुभव होता है वह 
रूपतसमात्र है वह भावी तेज आदि भूतों का स्वरूपभ्रद 


है ॥५४॥ र 
प्रकाश चेतन ही तेज है। तेज अभ्यक्त नहीं दै, 


: स्पशं को कल्पना हो स्पशं है अन्य स्पर्श का कारण नहीं 


है अर्थात्‌ प्रकाशानुसव को दी रूपतन्धात्रता का उपपादन _ 
किया है ॥५५॥ दी 


५०८ 


शब्दसंवेदनं शाब्दः स्वत एवाऽनुभूयते। 
खं खेनेव स्वयं कोशो नाऽन्यच्छब्दक्रदस्ति हि॥५६॥ 
किळ तस्यामवस्थायां कोऽपरः शब्दकुदवेत्‌ । 
यथा तथा तदाऽद्याऽपि द्वेतेक्यस्यात्यसंभवात्‌ ॥५७॥ 
एवं हि रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमेव च। 
असत्पमेच सदिव स्वप्नाभमिव चेत्यते ॥५८॥ 
तेजः ूर्यादिजुम्भामिर्वोजमालोकशाखिनः। 
तस्म्ाद्रपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति॥५९॥ 
भविष्यदभिघस्याऽय खतः स्वत इवाऽसतः। 
स्वदनं तस्य संघस्य रसतन्मात्रमुच्यते ।६०॥ 
सविष्यद्रपसंकहपनामाऽसो सकलो गणः। 
संकल्पात्माऽ्य तन्मात्रं गन्धाद्यमनुचेतति॥६१॥ 
सासिभगोलकत्वेन बीजमाकृतिशाखिनः । 
सर्वाघारात्मनस्तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति॥६२॥ 


योयवासिष्ठे 
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अजात एव संजातस्तन्मात्राणां गणस्त्विति। 
अनाकारोऽपि साकारः संपन्नः कल्पनावशात्‌ ॥६३॥ 
एष तन्मात्रकाणः काकतालोयवत्स्वयम्‌। .. 
रूपं येन प्रदेशेन वेत््यक्षीति तदुच्यते ॥६४॥ 
शाब्दं येन प्रदेशेन वेत्ति शरोत्रं तदुच्यते। 
स्पर्श येन प्रदेशेन वेत्ति तत्तु त्वगिन्द्रियम्‌ ॥६५॥ 
रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेन्व्रियम्‌। 
गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति घ्राणेन्द्रियं तु तत्‌ ॥६६॥ 
दिक्कालभेदाज्जीबोऽयं नियतामाक्त गतः। 
सर्वेणाऽङ्गेन नो सवं वेत्यसर्वात्मतावशात्‌ ॥६७॥ 


इति कछनमनन्तमात्मनोऽन्तगंत- . 
सनुमेयमनन्यदात्मभूतम्‌ । 
न तदुदयमुपेति नाऽस्तमेति 


स्थितमुपलोदरवदूघनं सुमौनम्‌ ॥६८॥ 


इत्यार्षे ओीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
जीवत्वसंसृतिप्रतिपादनं नाम सप्ताशीत्यधिकश्नततमः सगः ॥१८७॥ 


शब्द संवेदनरूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है। 
संवेदन भी आकाणात्मक ही शब्द से वेसे ही शब्द ग्राहक 


है, उससे अन्य नहीं है जेसे आकाश आकाश से ही आकाश 


रूप कोश में अवकाश पाकर स्थित होता है अन्य से नहीं 
है ॥५६॥ 
उस अवस्था में दूसरा शब्दकर्ता कोन होगा जैसे उस 
समय इत ओर ऐक्य का अत्यन्त असंभव था वेसे ही इस 
समय भी इत मोर ऐक्य का अत्यन्त असंभव है अर्थात्‌ 
सृष्टि के आदि में समष्टि की तरह इस समय व्यष्टि में 
सी तत्‌ तत्‌ की संवित्‌ ही अपने में तत तत्‌ अर्थ के 
द्याकार का अध्यासकर जगत्‌ के स्वरूप से भासती है अन्य 
नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिये ।।५७॥। 
इस प्रकार रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र की भी, 
जो निपट असत्य होते हुए भी सत्‌ के तुल्य हैं, स्वप्न 
के समान कल्पना की जाती है अर्थात्‌ शब्द प्रदर्शित 
न्याय रस आदि में भी समझना चाहिये ।1५८॥ 
तेज सूर्य आदि के विशासों से प्रकाशरूपी महावृक्ष 
कां बीजभूत है, उसमें रूपभेद द्वारा संसार की उत्पत्ति 
होगी ॥५९॥। 
_ विकारशुन्य आकाश से जेसा आगे होनेवाले उस 
_ पतच्चीकृत अन्नपान आदि का स्वतः माधुर्य-स्वदन होता 
है वह रसतन्मत्र कहछाता है ॥६०॥॥ | 
अनन्तर जिसका रूप, संकल्प नाम आगे होनेवाला 
ऐसा यह कार्यकारणसमुदायरूप जीव संकत्पभरुत 
तन्मात्र की कल्पना करता है ॥६१॥ ह 
गोळ के रूप से आधाररूपो महावक्ष का 


अकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में '"' 
जी 'संसुतिप्रतिषादह नापर: ुु्रकताआनुवावा बा एक खो) सलाप्षीग्रा: सन क्रमांप्त हुआ॥१८७। 


बीजभूत सकल के आधाररूप उस गन्धतन्मात्र से संसार 
का प्रसार होगा ॥६२॥ 4 

वास्तव में अनुपपन्न ही शब्दस्पशंडप आदि तन्मात्र 
का समूह इस प्रकार उत्पन्न हुआ वास्तव में निराकार 
भी वह कल्पनावश साकार हो गया ॥६३॥ 

यह तन्मात्रों का समूह काकताळीय के समान जि 
प्रदेश से स्वयं रूप को जानता है वह नेत्र कहता है, 
जिस प्रदेश से शब्द सुनता है वदद थोत (कीन) कहलाता 
है, जिस प्रदेश से स्पशं का अनुभव करता है वह त्व” 
गिन्ब्रिय कहलाता है, जिस प्रदेश से रस का स्वाद लेता 
वह रसनेन्द्रिय कहलाता है, एवं जिस प्रदेश से गन्ध का 
अनुभव करता है वह घाणे न्ब्रिय कहलाता है॥६४-६६॥ 

नियत आकृति को प्राप्त हुआ यह जीव दिककाछ 
की कल्पना करता है। ओर असर्वात्मा के दोष 
सकल अङ्ग से अर्थात्‌ नेत्र, श्रोत; भा दसे रस, गन्ध 
आदि सब कुछ नहीं जानता है अर्थात्‌ द्विविध प£ 
की तरह देहपिण्ड में अहंभावप्रयुक्त इसकी दिवकाल 
के भेद की कल्पना कहते हैं ।। ६७॥ 

इस प्रकार प्रत्येक जीव में अनुक्त मी अनन्त साँस: 
रिक कल्पना आत्मा के अन्तर्गत ही अनुमेय हैँ अनन्त 
होने के कारण प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ कथन म 
है और वे अनन्त कल्पनाएं आत्मा से अभिन्न 
आत्मभुत ही हैं, इसलिए वे परमार्थरूप से न उ 
होती हैं और नष्ट होती हैं किन्तु पत्थर के गर्भ 
समान सच्चादानन्दैकघन निर्व्यापार ही स्थित हँ ॥६८॥' 
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वसिष्ठ उवाच इदमित्थमिति स्पष्टबोधादबुद्धिरिहोच्यते । 
आदिमत्त्वमिदं प्रोक्तमेतस्थ कलनस्य यत्‌। कह्पनान्मनज्ञत्वान्सन इत्यभिधीयते ॥५॥ 


परस्मादद्वितीयं तत्त्वदूबोधाय न वास्तवम्‌ ॥१॥ 
एवंविधं तत्कलनमात्मनोऽङ्गगमकुत्रिमम्‌ । 
चेत्योन्मुलचिदाभासं जीवशब्देन कथ्यते॥२॥ 
कळनस्याऽस्य नामानि बहूनि रघुनन्दन !। 
शृणु तानि विचित्राणि चेत्योन्मुखचिदात्मनः॥३॥ 
'जोवनाच्चेतनाज्जीवो जीव इत्येव कथ्यते। 
चेत्योन्मुलतया चित्तं चिदित्येव निगद्यते॥४॥ 


अस्मीति प्रत्ययादम्तरहंकारश्च कथ्यते। 
चेतनाढ्यमृतं चित्तमिति झास्त्रविचारिभिः ॥६॥ 
प्रोढसंकल्पजालात्स पुर्यष्टकसिति स्मृतम्‌। 
संसृतेः प्रकृतत्वेन प्राथम्यात्प्रकृतिः स्मृता ॥७॥ 


बोघादविद्यमानत्वादविदयेत्युच्यते बुधेः। 
इत्यादिकलनस्याऽस्य नामानि कथितानि ते॥८॥ 


१८८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 
चिदामासात्मक जीव की जो वह उत्पत्ति कही है वह 
चिदाभासात्मक जीव ब्रह्म से अभिन्न है ऐसा आपको बोध 
इराने के लिए कही है, किन्तु जीव की उत्पत्ति आदि 
वास्तव है अर्थात्‌ पिछले सग में 'घनसंवेदनात्‌ पश्चाद 
भाविजीवादिनामिका' इत्यादि से जीव की उत्पत्ति का 
उपपादन किया गया है। वह उचित नहीं हे, क्योंकि 
नवीन उत्पन्न हुए जीव के संसार के (आवागमन के) हेतु 
काम, क्म, वासना आदि के अभाव से संसार की सिद्धि 
नहीं होगी और घट, पट आदि के समान मिथ्या होने से 
काव न होने के कारण मोक्ष की सिद्धि भी नहीं 
होगी ऐसी आशङ्का श्रीरामचन्द्रजी को न हो, इसलिए 
उक्त जीवोत्पत्तिप्रतिपादन का तात्पर्यं भगवान्‌ श्रीवसिष्ठ- 
जी कहते हैं ।1१॥ 
बो वह कलन चिदाभास परब्रह्म का इस प्रकार का 
घिक अवयव है, अतएव अक्कत्रिम है । चेत्य की ओर 
भवण चिदाभास जीवशब्द से कहा जाता है, ऐसी दशा 
है ब्रह्म से चिदाभास का जो पृथकत्व है वह औपाधिक 
' उससे होने वाले जीव आदि भिन्न-भिन्न नाम परम 
बादि ही हैं जेसे कि आकाश के घटाकाश, मठाकोश 
जीव क रा rs नाम हैं बात bo 
म 
कहते हैं ॥र॥ भन्त है यह बोध करा ए 
बहुत है श्रीरामचन्द्रजी | इस चिदाभासात्मक जीव के 
बिचित्र रम हैं। चेत्य की ओर प्रवण चिदात्मा के उन 
ततिति को आप सुने थर्थात्‌ जीव के बोपाधिक 
को त और उनके भेदों से जनित विविध नामों 
सुनते हैं ।।३।। 


जीवन से अर्थात्‌ 2 । 
घा त्‌ मुख्य प्राण और कर्मेन्द्रियों के 
रप से तथा चेतन चे अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के धारण से 
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वह जीव कहलाता है, पहले अनुभव में आये हुए भूत 
और भावी चेत्यों की ओर प्रवण होने से वह चित्त 
कहलाता है एवं निकटवर्ती चेत्यों की ओर प्रवण होने 
के कारण वह चित्‌ कहलाता है ॥४॥ 


यह इस प्रकार का है स्पष्टरूप से बोधन के कारण 
वह यहाँ बुद्धि कहलाता है, संकल्प करने तथा ऊहापोह 
खूप मनन का ज्ञाता होने के कारण वह मन कहलाता 
है ॥५॥ 


अपने अन्दर 'मैं हे! इस प्रकार अभिमान करने से 
अहंकार कहलाता है। पामर, लोगों की साधारण व्युत्पत्ति 
से 'चित्त' नाम की व्याख्या की जा चुकी है, किन्तु 
विद्वानों की प्रसिद्धि से 'चिति संज्ञा ने! इस घातु-व्युत्पत्ति 
से स्वतत्त्व चेतना से पूर्ण परमार्थवस्तु आत्मा ही चित्त- 
पद का मुख्य वाच्य है ऐसा शास्त्रों का विचार करने वाले 
पुरुषों ने कहा है ॥६॥ 


वह जीव प्रौढ संकल्प राशि से पुर्यष्ठक संकल्पादिभि; 
पन्ते इति पुर्यस्तासाम्‌ अष्टकम्‌ अर्थात्‌ संकल्प आदि से 
जो पूर्ण की जाती हैं वे पुरियाँ हैं, उनका अष्टक अर्थात 
आठ पुरियाँ इस व्युत्पत्ति से कहा गया है। सृष्टि के 
आदिकाल में प्रस्तुत होने से प्रथम होने के कारण वह 
प्रकृति कहा गया है, तत्त्वदर्शन से ओपाधिकरूप से 
अविद्यमान होने के कारण विद्वानों द्वारा अविद्याः कहा 


जाता है। चिदाभासरूप जीव के इत्यादि अनेक ना. . 


मैंने आपसे कहे हैं ॥७, ५॥। 


५१० 

एतरककलनमाद्यन्तमनाकारमनामयम्‌ \ 
आतिवाहिकदेहोक्त्या समुदाहियते बुधैः ॥९%॥ 
इत्येवं स्वप्नसंकल्पपुरवतुत्रिजगद्ञ्प्रः । 


भात्यर्थकार्यप्यवपुः शूव्यमप्रतिघात्मकम्‌ ॥१०॥ 
इत्यातिवाहिकः प्रोक्तो देहो देहभृतां वर !। 
चिन्नभञ्मित्तदेहोऽसौ शुन्य आकाशतोपि च ॥११॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्यामोक्षसंविदः। 
चतुर्दशविघस्येका भूतसगस्य चित्तभू: ॥१२॥ 
अत्र संसारलक्षाण भविष्यन्ति भवन्ति च। 
भूतानि च फलानीव यथा कालव्यवस्थया ॥१२॥ 
एष चित्तमयो देहो जगन्त्यन्तबंहिस्त्वपि । 
प्रतिबिम्बमिवाऽऽदशंः शुन्य एव नभो यथा ॥१४॥ 
महाकल्पस्य प्यन्ते सर्वनाशे स्थिरे स्थिते । 
महाशुन्यपदे प्रोढ़े ब्रह्मात्मनि निरामये ॥११॥ 


निराकार निविकार यह चिदामासरूप जीव आति- 
वाहिक देह के नाम से विद्वानों द्वारा उप्पित्तिनाशवान्‌ 
कहा जाता है ॥९।। 

स्वप्ननगर और संकल्पपुर के समान यह त्रिजगद्‌ भ्रम 
भोग और मोक्षरूप अर्थ का कर्ता होनेपर भी निस्स्वर्प, 
शुन्य और अमूतंरूप प्रतिघात के अयोग्य प्रतीत होता 
है॥१०॥ 

हे देहघारियों में श्रेष्ठ ्रीरामचन्द्रजी ! इस प्रकार 
यह आतिवाहिक शरीर चिदाकाशभूत चित्तशरीरवाला 
और आकाश से भी शुन्य कहा गया है ॥११॥ 

यह आतिवाहिक शरीर मोक्षसंवितूपयंन्त जगत्‌ 
में नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है। चोदह भुवनों 
के निवासी होने से चोदह प्रकार के प्राणियों का एक- 
भात्र यह प्ररोइस्यान है ॥१२॥ 

ऋतु की व्यवस्था से वृक्षों में फलों की तरह छाखों 
संसार इस चित्तल्पी भूमि-में हो गये हैं, होंगे और 
होते हैं ॥१३॥ 

यह चित्तमय शरी अन्दर ओर बाहर जगतों को 

 जेसेकि दर्पण प्रतिबिम्बों को धारण करता है वसे ही 


 घारण करता है॥१४॥ 


जब महाकल्प में प्राकृत प्रलय के अन्तिम क्षण में 
एश स्थिर हो जाता है, उस समय महाशुन्यपद 
दायक प्रौढ निरामय निर्विकार ब्रह्मात्मा शेष 
है॥१५॥ 


योगवासिष्ठे 
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स्वतश्वितीघनो5चित्त्वाच्चिद्वानमिदसात्मन: । 
आतिवाहिकदेहाभं क्रसेणाञनेन चेतति॥१६॥ 


स आतिवाहिको देहस्तदालोकप्रवतितः। 
कश्चिद्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कञ्चि ्विराडिति॥१७॥ 
कञ्चित्सनातनाभिस्यः कश्चिन्तारायणाभिघः। 
कश्चिदोश इति ख्यातः कञ्चिदुक्तः प्रजापतिः ॥१८॥ 
काकतालीयदःद्ाताः पञ्च स्वेन्ब्रियसंविदः। 
यत्र यत्र तथा तेषा स्थितास्तत्र तथा स्थिताः॥१९॥ 
एवमत्यम्तवितते संपन्ने दुश्यविञ्रमे। 
न फिचिदपि संपन्न सदशुन्यं ततं यतः॥२०॥ 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सचन्नाऽसदुच्यते। 
तदेवेदमनाद्यन्तं तथा स्थितमवेदनम्‌ ए२१॥ 
आतिवाहिकदेहस्य तस्याऽनुभवतः स्वयम्‌। 
याति व्यसनिनः स्वप्नः कान्तेव परिपुष्टताम्‌ ॥२२॥ 


तव चंतन्यघव परमात्मा चैतन्य का आवरण करने- 
वाले अज्ञानरूप निमित्त से क्रम से आत्मा के आतिवाहिक 
देइतुल्य चिद्‌भान की स्वतः कल्पना करता है ॥१६॥ 

वह जीव ही आतिवाहिक देह है, उसका जो 
जगदालोचनरूप आलोक है उससे प्रवतित कोई भाग 
शास्त्रों में मैं चतुर्मुख ब्रह्मा हूँ इस तरह और कोई भाग 
मैं विराट्‌ हूँ इस तरह वर्णित है ॥१७॥ 

` कोई भाग सनातन, सनक, सनन्दन आदि कहां 

गया है कोई भाग ईश्वर के नाम से प्रख्यात है, कोई 
भाग प्रजापति कहा गया है ॥१८॥ 

जिस भाग में पांच स्वेर्द्रियसंवितों का काका” 
लीयवत्‌ भान हुआ वहाँ उन इन्द्रियों के विषय वैसे 
व्यवस्थित हुए ॥१९॥ 

अत्यन्त विस्तारयुक्त इस दृश्यप्नम के सम्पन्न होतेपर 
कुछ भी सम्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि यह सब सर्वंदुश्य- 
शून्य आत्मा ही विस्तृत है ॥२०॥ 

जन्म, विनाश आदि शुन्य परब्रह्म न आविर्भूत है 
मौर न तिरोभूत है। आदि-अन्तरहित वही जब स्वरुप” 
साक्षात्कार से बिहीन होता है तब सत्‌ आविर्भूत ब 
दयौर असत्‌ के तिरोभूत के आकार से अर्थात्‌ जग, 
से स्थित होता है ॥२१॥ 

सूक्ष्मातियुक्षम आतिवाहिक देहधारी ब्रह्म के ला 
भव सै यह प्रपञ्च निरन्तर कान्ता का अनुसन्धान क 
वाले विधुर पुरुष की स्वप्नकान्ता के समाछ परि 


जाता 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धौ 
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शुन्पोष्प्यनाकृतिरपि घटाकारोष्नुभूयते । जन्मकर्मे हितस्थानं परिणामवयःस्थितम्‌। 
स्वप्नसंकल्पयोः स्वस्यं देहस्य जगतो यथा॥२३॥ देशकांङक्रमाभोगभावार्थायो-दूवञ्चसम्‌ ॥२७॥ 
सवत्यर्थकरोऽत्युच्चेस्तच्चित्खस्वप्नवस्तुवत्‌ । जरामरणमाघानदशदिङ्मण्डछक्रमम्‌ । 
आफाशात्मक एवोग्रः पदार्थ इव भासते॥२४। ज्ञानल्ञेयज्ञातुभावमादिमध्यान्तवेदनम्‌ ॥२८॥ 
धातिवाहिकदेहोष्सौ स्वतोऽनुभवति क्रमात्‌ । क्षितिजलगगनदिवाकर- 


अनाकारो5पि शुन्यो5पि स्वप्नाभोऽसञ्नपि स्थित: ॥२५॥ 


चेतत्यस्थिगणेः स्थुलं कराद्यवयवावलिम्‌ । 
ज्िकलोमशिरास्नायुसंनिवेशतया : स्थितम्‌ ॥२६॥ 


जनताव्यवहारनगरशिखरात्मा । 
स्वाघाराघेयमयं 
पश्यत वपुषः पुरातनः पुरुषः॥२९॥ 


इत्यार्ष ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घ 
जीवर्पवर्णनं नामाऽष्टाशीत्यधिकश्ततमः सर्गः ॥१८८॥ 


स्वप्न ओर मनोरथ में शून्य भी निराकार भी 
घटाकार का अनुभव होता है, यही स्वदेह और जगत्‌ 
के भात में दृष्टान्त है अर्थात्‌ जगत्‌ से सर्वथा शून्य 
ब्रह्म का भान होने में दुसरा दृष्टान्त दिया है ॥२३॥ 

जगतृप्रपञ्च चिदाकाशस्वरूप स्वप्नपदा्थं के समान 
पूर्णतया अर्थक्तियाकारी होता है, आकाशात्मक होता 
हेमा ही कठिन पदार्थ के समान प्रतीत होता है ॥२४॥ 

यह आतिवाहिक जीव निराकार, शून्य स्वप्नतुल्प 
असत्‌ होनेपर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं 
अनुभव करता है ॥२५॥ 

आतिवाहिक देहरूप जीव अस्थिपञ्जर से स्थूछ, 
रीढ़, रोम, नसों आर नाड़ियों के संनिवेशरूप से स्थित 
इस्त, पाद आदि अवयवों से युक्त स्थूल शरीर जन्म, 
कम और अभिलाषा का स्थान है ओर परिणामावस्था 


में स्थित हे, उसरी देश, काल क्रम, शब्द इत्यादि विषयों 
के भोग के लिए कल्पना करता दै। भोर उस स्थळ 
देह में जन्म-घ्रम की कल्पना करता है।॥२६,२७॥ 

वृद्धावस्था ओर मृत्यु की, गुण, दोष आदि के 
आघान की, दश दिशाओ में भ्रमण की, ज्ञान, ज्ञेय, 
ओर ज्ञावस्वख्प 'निपुटो को तथा सब पदार्थों के जन्म, 
स्थात मोर नाश के ज्ञान को भो कल्पना करता 
है ॥२८।। । 

आतिवाहिक देहभुत पुराण पुरंष अपने से कल्पित 
ही व्यष्टि समष्टिरप स्थूल शरीर से स्वयं ही पृथिवी, 
जळ, आकाश, सुर्य, जवता-व्यवहार, नगर ओर शिखर- 
रूप होकर पृथिवी आदि मेरे आधार हैं ओर स्वयं मैं 
उनका आधेय हूँ इस प्रकार भ्राम्तिरूप संसार को स्वप्न 
को देखता है ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोकत मोक्षोपाय में निर्वागप्रकरण उत्तरां में 
जीवरूप नामक कुसुमळता अनुवाद का एक सौ अठासीवाँ सरग समाप्त हुआ ॥१८८॥ 


१८९ 
तत्तया स्यितिमायाति चिरं संवित्स्वभावतः। 


वसिष्ठ उवाच 
नातिबाहिकेहोऽसो तस्याऽऽद्यस्य प्रजापतेः । 
ताछोयवच्चित्ताद्यद्यथेत्यादि . चेतति॥१॥ 


१८९ 


भोवसिष्ठजी ने कहा--वत्स भीरामचन्द्रजी ! आद्य 


भजापति का यह आतिवाहिक शरीर चित्‌ होते के कारण स्थित होता है, 


बत विइवमिदं भातमत्राऽसत्ये कुतः स्मयः॥२॥ 


काकताळीय न्याय से वह चिरकाळ तक उसी रूप में 
सत्य संकल्पवती संवित्‌ के स्वभाव से इस 
गोता है। मतः जगत्‌ की असत्यता के | 


रहति कथितः स्मृतः कञ्चिद्‌ विराडिति’ विस्तार विश्व का भान हें कषे 
रीति से जिस जिसकषःजैसी”कछसपता कता है८०।6हस मेसा 1९ र 


So 


५१२ 


्रष्टाऽसत्यमसत्यं दृगसत्यं दर्शनं ततम्‌। 
सत्यमेवाऽयवा सवं ब्रह्मोवाऽऽत्मतया तया॥३॥ 
श्रीराम उवाच 


इत्यातिवाहिकालोकः स तस्याऽऽद्यप्रजापतेः। 
कठिनत्वं कथं यातः कथं स्वप्नस्य सत्यता ॥४॥ 
बसिष्ठ उवाच 
आतिवाहिक मालोकः स्वत एवानुभूयते । 
सदाऽनवरतं तेन स॒ एवाऽऽभाति पृष्टवत्‌ ॥५॥ 
यथा स्वप्नस्य पृष्टत्वं चिरानुभवनोचितम्‌। 
अतिसत्यमिवाऽऽभाति स्वातिवाहिकता तथा॥६॥ 
आतिवाहिकदेहस्य चिरस्वानुभवोदये । 
आधिभौतकताबुद्धिरुदेति सृगवा[रवत्‌ ॥७॥ 
जगत्स्वप्नञ्रमाभासं सृगतृष्णाम्बुबत्स्थितम्‌ । 
लसदेवेदमाभाति सत्यप्रत्ययकायंपि ॥८॥ 


केवल भ्रम॒स्वरूप होने से द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शनरूप 
त्रिपुटी भी असत्य है दष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है ओर 
दशन (वृत्ति) असत्य है, अथवा ब्रह्मात्मता के कारण सब 
कुछ ब्रह्म हौ है ओर सत्य ही है ॥३।। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कह्दा-हे भगवन्‌ ! इस रूप से 
केवळ आतिवाहिक शरोर यदि भ्रान्तिदर्शनमात्र है, अतः 
बह्‌ कठिनता को (शिल्लादि के तुल्य पुष्टता को) कैसे प्राप्त 
हुआ ? भला स्वप्न में पारछोकिक फल आदि की अर्थ- 
क्रियाकारिता कंसे संभव है है ? ॥४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे श्रीरामजी ! आतिवाहिक 
शरीर के भ्रमल्प दर्शन को स्वतः ही अनुभूति होती है। 
निरन्तर भान स वह ।वरकाळ के अभ्यास से घनीभूत की 
तरह माळ्म पड़ता है ॥५॥ 


ब्रह्मा को अपनी आतिवाहिकता वैसे हो अत्यन्त 
सत्य सी प्रतीत होती है जेसे राजा हरिश्चन्द्र आदि के 
स्वप्न की चिरानुभूत के अनुरूप पुष्टता हुई ॥६॥ 


आतिवाहिक शरीर के चिरकाळ तक स्वानुभव में 
आख्ढ्‌ होने पर मरुभूमि में मृगतृष्णा के तुल्य उसमें फिर 


: 'बाधिभोतिकता-बु द्धि उदित हाती है ॥७॥ 


._ स्वप्न बोर भ्रम के सदृश भासमान होने वाला मृग- 
समान यह जगत्‌ सत्य प्रतीतिकारी होने पर 


योगेवा सिष्ठे 


स्रव होद्‌(है)॥010151010 Tripathi 00॥0010 जाती है. 411॥1६०००५०॥ 
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गातिवाहिकरूपाणामाघिभोतिकता स्वयम्‌। 
असती पत्यवद्दूरमचरग्दिशिभिरथिता॥९॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनभोदिशः। 
इति मिथ्याञ्जमो भाति भास्वरस्वप्नशेलवत्‌ ॥१०॥ 
आतिवाहिकदेहोऽसौ सष्टुराद्यस्य भावितः। 
आधिभौतिकता चेतत्पिण्डाकारं प्रपश्यति ॥११॥ 
चिन्नभञ्चेतनं त्यक्त्वा ब्रह्माऽहमिति पइ्यति। 
अयं देहोऽयमाघार इति बध्नाति भावनाम्‌ ॥१२॥ 
असत्ये सत्यबुद्धयेव वढो भवति भावनात्‌। 
बहुशो भावयत्यन्तर्तानात्वसनुघावति ॥१३॥ 


शब्दान्करोति संकेतं संज्ञाश्च स्पन्दनानि च। 
ओमित्युक्ते ततो वेदाञ्छव्दराशीन्प्रगायति॥१४॥ 


तेरेव कल्पयत्याशु व्यवहारमितस्ततः। 
मनो हासो कल्पयति यच्चेतति तदेव हि॥१५॥ 


संकलपमय स्वरूप वाले पदार्थों की माधिभौतिकता 
असत्य होने से अविवेकी पुरुषों ने सत्यवत्‌ के समान माना 
है ॥९॥ 

यह मैं, ये मेरे शरीर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पर्वत, 
आकाश, दिशाएँ इस प्रकार का मिथ्याभ्रम देदीप्यमाव 
स्वाप्न पंत के समान प्रतीत होता है ॥१०॥ 


आदि प्रजापति का यह आतिवाहिक शरीर आधि- 
भौतिक रूप से भासमान हो पृथिवी, शरीर आदि रूप 
पिडाकार को देखता है ॥११॥ 

चिदाकाश 'मं ब्रह्म हूं' यह यथार्थ चेतना छोड़कर यह 
मनुष्य आदि शरीर मैं हूँ' यह पृषिवी आदि मेरा आधार 
है, इस प्रकार देखता है और उसमें वैसी ही आस्था 
करता है ॥१२।॥ 

असत्य वस्तु में यह सत्य है इस बुद्धि से भावना 
करने के कारण जीव बन्धन में पड़ता है अपने अन्दर पुनः 
i भावना करता है उससे हंत का अनुसरण करता 

॥१३॥ 

पहले व॑ दिक, लौकिक शब्दों को सृष्टि करता है मौर 
उनका जाति आदि उपाधियुक्त अथं में संकेत करता 
अर्थात्‌ यह शब्द इस अर्थ का वाचक है, ऐसा संकेत करता 
है । संकेत से संज्ञाएं और चेष्टाएं करता है। अनन्वर 
उच्चारण करने के उपरान्त शब्द राशिरूप वेदों का पार 
करता है ॥१४॥ 

शब्द राशिस्वरूप वेदों से ही इतस्ततः चारों ओर कै 
व्यवहारौं की कल्पना करता है, क्योंकि समष्टि सत दो 
यह प्रजापति की कुछ भी कल्पना निञ्चयरूप से वहीं ६ 


> 


१५९.१६ | 
यो हि यन्मय एवाऽसौ स न पश्यति तत्कथम्‌ । 
असत्येव जगदञ्रान्तिरेषं प्रौडिमुपागता ॥१६॥ 
आब्राह्मणो मुधा भाति चिरस्वप्नेन्द्रजालवत्‌ । 
इत्यातिवाहिकस्पेयमाधिभोतिकतोचिता ॥१७॥ 
ध्ञाधिभोतिकता नास्ति काचिरिकिचिदपि क्चित्‌। 
ब्रातिवाहिकतेवेनामभ्यासाद्याति भावनाम्‌ ॥१८॥ 


मूलादेवेवमायातो मिथ्यानुभवनास्मकः। 
मोहो ब्रह्मण एवाऽयरमित्यस्त्येष महात्मनाम्‌ ॥१९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


५१३ 


एवमित्थं दशा राम पिण्डबन्धः क्ष विद्यते। 
भ्रान्तिरेवेदमखिरं ब्रह्मेवाऽमातमेव वा॥२०॥ 


न शाश्वतादन्यदिहाऽस्ति कारणान्न 
कारणं तत्खलु कार्यतां विना। 

स कायंताकारणता दिसंभवोऽ- 
स्त्यनामये तप्किमपीदमाततम्‌ ॥२१॥ 


इत्यार्ष जीवासिए्ठमहारामायणे वाल्मोकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
ब्रह्मेकताध्रतिपादनं नामेकोननवत्यधिकशततमः सगः ॥१८९॥ 


जो जिसमें अत्यन्त आसक्तिमान्‌ पुरुष उसे. क्यों न 
देखेगा.? इस प्रकार असत्यरूपा ही जगद्श्नान्ति प्रौढ्ता 
को प्राप्त है ॥१६॥ 


ब्रह्म से लेकर मच्छर तक यह चिरकालिक स्वप्न 

के समान और इन्द्रजाल के समान असत्‌ जगत्‌ मिथ्या ही 

स्फुरित होता है। इस लिए आतिवाहिक की श्राधि- 

के कठिनस्वभावता उचित ही है, अनुचित नहीं 
॥१७॥ 


कहीं पर कुछ भो आधिभौतिकता नहीं है। आति- 
वाहिकता ही अभ्यासयश इस आधिभौतिक भावना 
को प्राप्त है ।।१८॥। 

मूलभूत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से ही इस प्रकार का यह 
मिथ्यानुभवरूप महान्‌ मोह चला आया है, इसलिए यह 


जगदशंनरूप ञ्म प्रारब्ध को क्षय नहीं होने तक तत्त्वज्ञों 
में भो.रहता ही है ॥१९॥ | 


चिदेकरस ब्रह्म की इस तरह की दुर्दशा कहां संव 
है, किन्तु यह सब संसार दुदंशादि भ्रान्ति ही है। ब्रह्म 
ही कौतुक से जगत, जीव आदि के आकार में स्फुरित 
होता है। अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कही 
जा सकती है ॥२०॥ 


जगत्‌ का अव्यय सकछकारण-कारण ब्रह्म से 
अतिरिक्त दुसरा कारण नहीं है। वह कार्यता के विचा 
कारण नहीं है। विविकार कूटस्थ-चिदानन्द द्वितीय 
ब्रह्म में कार्य-कारण भाव कदापि संभव ही नहीं है । इस 
लिए यह जगदाकार कुछ प्रान्तिमात्ररूप ही विस्तृत है । 
वास्तविक नहीं है ॥२१॥ ४ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराधायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद 
में बरह्मेकताप्रतिपादन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक झो नवासीवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१८९॥ 


१९० 


वसिष्ठ उवाच 
भानस्य ज्ञेयतापत्ति्बम्ध इस्यभिघोयते । 
शयताश्ञान्ति्सोक्ष इत्यभिधोयते ॥ १॥ 


श्रीराम उवाच 


ज्ञानस्य ज्ञेयताशात्ति कथं ब्रह्मन्प्रवतंते ॥ 
सा ख्ढा घन्धताबुद्धिः कथं वाऽत्र निवतते॥२॥ 


१९० 


धीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स घीरामजी ! ज्ञान 


र वन्ध है ओर ज्ञान की ही ज्ञेयता-शाभ्ति मोक्ष 


थोरामचन्द्रजी ने 
को शेयता कहा-हे भगवन्‌! यहाँ पर ज्ञान 
५ शान्ति कंसे होती है. और उसका दढ़ास्यास 
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होने पर बन्धता-बुदि केसे निवृत्त होती है अर्थात्‌ यहाँ पर 


श्रीरामचन्द्रजी की जित शङ्काओं को पहले समाधान हो 
चुका था उनका भी सबके उपकार के लिए प्रश्नोत्तर. 


माळा के कम से उद्घाटनकर समाधान क्रम फो प्रख्यात 
कराने के लिए उनका उपाय पूछा दै ॥२॥ 


५३४ 
वसिष्ठ उचाच 
सम्यरज्ञानन बोधेन मन्दर्बुद्धिनिबतंते । 
निराकारा निजा शान्ता मुक्तिरेबं प्रबतंते॥३॥ 
श्रीराम उचाच 


बोघः केवलतारूपः सम्यग्ज्ञानं विमुच्यते। 
चेन बन्घादयं जन्तुरशेषेण विमुच्यते ७४॥ 


वसिष्ठ उवाच 


ज्ञानस्य ज्ञेयता नास्ति केवलं शञानमव्ययम्‌ । 
अवाच्यमिति बीघोऽन्तः सम्य्ज्ञानमिति स्मृतम्‌ ॥५॥ 


श्रीराम उवाच 
ज्ञांतस्य ज्ञेयता भिन्ना त्वन्तः केति मुने ! वद। 
उत्पादो ज्ञानशब्दश्ध भावे वा करणेऽथ किम्‌ ॥६॥ 


` झीवसिष्ठजी ने कहा- है वत्स ! शम, दम आदि 
सांधनों से युक्त सम्यक्‌ ज्ञानरूप प्रबोध से भ्रान्ति हट 
जाती है । भ्रान्तिूप स्वप्न के हट जाने पर इस प्रकार 
को ज्ञेयताशान्तिरूप मुक्ति भुमिका को पुष्टि क्रम से होती 
है ॥३॥ 


 श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- है ब्रह्मन्‌ ! सम्यक्‌ ज्ञानमय 
। कीवल्यरूप बोघ क्या है ? जिस यह जीव बन्धन से पूर्णतया 
| विमुक्त हो जाता है। घङ्का का अनेक विशेषताओं से 
| युक्त रत्न आदि के कतिपय विशेषों का ज्ञान होने पर 
भी अन्य विशेषताओं के ज्ञान के लिए पर्यालोचनजन्य 
सम्यक ज्ञान दूसरा हो, किन्तु ब्रह्मरूप निविशेष वस्तु में 
आपात ज्ञान की अपेक्षा सम्यक ज्ञान दूसरा क्या होगा 
जिससे कि जीव के बन्धन की निवृत्ति होगी ॥४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कृष्ठा है वत्स श्रीरामचन्द्रजी | 
अघिष्ठानभूत चिन्मात्र ज्ञान की ज्ञेयता किसी भी काल में 
भी नहीं है अर्थात्‌ तीनों कालों में नहीं है। अव्यय केवल 
ज्ञाव अवाच्य है, इसलिए सर्वदृश्यबाधपर्यन्त ही तत्त्व- 
साक्षातकार कहा गया है। आपात ज्ञान वसा नहीं 
है॥५॥ 


` शीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिवर ! चिदेकरस 

आत्मा के अन्दर उससे भिन्न ज्ञेपता कोन है यह मुक्षसे 
कहने को कृप करें। इस ज्ञान शब्द की 'ज्ञप्तिर्ानम्‌! भाव 
करनी चाहये अथवा “ज्ञायतेऽनेन तत्‌ ज्ञानम्‌' 


योमवासिष्ठे 


[ १९०.१० 


वसिष्ठ उवाच 
बोधमात्रं भवेउज्ञानं भावसाधनमात्रकम्‌। 
न ज्ानन्ञेययोभेंद पवनस्पन्दयोरिव ॥७॥ `. 
शरीरास उवाच सु 
एवं चेत्तकथमयं शानज्ञेयादिविश्लमः । 
सिद्धः जशविषाणाभो भविष्यदृभूतभष्यश्षः॥८॥। ` 
क बसिष्ठ उवाच b>: 
बाह्यार्थश्वान्तितो ज्ञेया अ्मबुद्वधिरिहोदिता। 
बाह्यश्चऽऽभ्यन्तरश्चाऽ्यो न संभवति कश्चन ॥९॥ 
शीराम उवाच 
योऽयं प्रत्पक्षदृश्योऽर्यो सुने ! त्वमहमादिकः। 
भूतादिरनुभूतात्मा स कथं नाऽस्ति मे बद ॥१०॥ ` 


£] 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे श्रीरामचन्द्र ! 'ज्ञप्तिर्शा- 
चम्‌’ भाव में व्युत्पन्न ज्ञान केवळ बोधमात्ररूप है । पवत 
और स्पन्द के समान ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है । 
भाव अर्थ में हो ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करनी चाहिये, 
ज्ञेय जगपद्ख्ता ज्ञान का ही मायिक भेद है वह ज्ञाव 
की एकरसता का विघातक नहीं है ॥७॥ 

श्रीरामचनद्रजी ने कहा--हे ग्रुदवर ! यदि ऐसी 
बात है तो ज्ञान, शेयं आदि भ्रम कंसे सिद्ध हुआ ! | 
वह ज्ञान का ज्ञेय जगद्रूपताभुत विकल्प शश के सींगों 
की तरह है । वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भूत, वर्तमान _ 
और भविष्यत्‌ विभागों से व्यवहार योग्य कंसे माठूष 
होता है ?॥।८॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्लीरामजी ! बाहरी 
पदार्थों की भ्रान्ति से यहां पर भ्रमबुद्धि उदित है यह 


० बाह्य ओर आभ्यन्तर किसी भी पदार्थं का सम्भव 


नहीं है । भाव यह है कि असत्ता अभान अथवा अर्थ 
क्रिया की .असामथ्यं में कारण. नहीं है क्योंकि स्वप 
और भ्रान्ति ज्ञान में हजारों असत्‌ पदार्थों में भान बौर 
अर्थक्रिया सामथ्यं देखी जाती किन्तु बाध ही अभाव 
योर अर्थक्रिया की असामथ्यं में प्रयोजन है । बर 
विचा रवानों को प्रत्यक्ष ही है ॥९॥ 
अीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनितायक ! यह प्रत्यक्ष 


दृश्य त्वम्‌, अहम्‌ आदि भूतादि आर्थ अनुभुत कसे 
है यह मुझसे कहे अर्थात्‌ छोकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाषों 


सिद्ध पदार्थ का अपला | ? 3 
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चसिष्ठ उवाच 
झादिसगंविधावेव विराडात्मादिकोऽनघ !। 


जातो न कश्चिदेवाऽर्यो ज्ञेयस्याइतो न संभवः ॥११॥ 


श्रीराम उवाच 
भविष्यद्भूतभव्यस्था जागद्दृष्टिरियं मुने! । 


नित्यानुभ्यमानाऽपि न जातेति किमुच्यते ॥१२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
स्वप्नार्थृगतृष्णासम्बुद्वीन्दुसंकल्पिताथंवत्‌ । 
मिध्या जगदहं त्वं च भाति केशोण्डुकं यथा ॥१३॥ 
श्रीराम उवाच 
स्वमयमित्यादिजगज्जठरमप्यलम्‌ । 
जातं भगवन्सर्गादावनुभूतिमत्‌ ॥१४॥ 


; बह 
कथं न 
: - श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे निष्पाप | आदि सृष्टि 
में ही विराट आदिरूप कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, 
इसलिए षेय सम्भव नहीं है। आदि सृष्टि में जगत्‌ की 


` माया से अतिरिक्त सामग्री कथमपि नहीं कही जा सकती, 
` इसलिए उस समय माथिक जगत्‌ की भ्रान्ति से अतिरिक्त 


' न था यह अवश्य मानना होगा इस समय भी वह वेसे - 
ही प्रान्तिमात्र ही है यह कहना होगा। लौकिक प्रत्यक्ष 


आदि केवल व्यवहार के अविसंवाद से चरिताथं हैं, अतः 


तत्त्वपूर्ण युक्तियों और शृतियों द्वारा बाधित हो जाते 
हैं। इस विषय में भगवती श्रुति भी है--'न निरोधो 


नचोत्पत्तित बद्धो न च साधकः। न मुमुक्षुर्न वै भुक्त 

, त्येषा परमार्थता--अर्थात्‌ न विनाश है, न उत्पत्ति न 

रोई बद्ध है ओर न कोई साधक है एवं न कोई मुमुक्ष 
है ओर न मुक्त है यह परमार्थता है ॥११ 


थीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ` मुनिवर | भूत, अविः 
*ष्यत्‌ थर वर्तमान काळ में स्थित यह जगद्दुषिट, 
,जिसका कि प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, उत्पन्म 


\ नही हुई यह आप क्या कहते हैं ? भुत) भविष्यत्‌ आदि 


अनन्त बस्तु गोचर अनन्त सर्वजनहित प्रत्यक्ष आदि का . 


. एक तत्वज्ञान से केसे बाध हो सकता है ? ॥१२॥ 


श्रोवसिष्ठणो ने कह्ा-हे वत्स! स्वप्न पदार्थ, 


ऐगतृष्णा, जळ, द्विचन्द्र तथा संकल्पित पदार्थों की. तरह 
' थह त्वम्‌ आदि मिथ्या जगत्‌ केशोण्डूक के समान स्फु- 
; त होता हे। उस प्रकार के अनस्त स्वाण्न ज्ञानों का 
एक जागरण से बाघ दिखाई देता है ॥१३॥ 
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निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


: जगत्मुक्मेण ख्येण 


. मत गुणों में सुक्मरूप से जगत्‌ रहता है वैसे ही ब्रह्म 


४१४ 


घतिष्ठ उवाच 

कारणाज्जायते कायं नाऽन्यथेत्येव निञ्चय;। ˆ 

सर्वोपशान्तो जगतामुत्पत्तो नास्ति कारणम्‌ ॥१५॥ 
शीराम उवाच 

सहाप्रलयसंपत्तो शिष्टं यदजमब्ययम्‌। . 

तत्कथं नाम सर्गस्य न भवेत्कारणं मुने | ॥१६॥ 
बसि् उवाच 

यदस्ति कारणे कायं ततस्मात्संप्रबतते। 

न त्वथसज्ञायते राम! न घटाज्जायते पटः॥१७॥ 
श्रीराम उवाच 


सहाप्रलय बागते। -- 
आस्ते ब्रह्मणि तत्तस्मात्पुनरेव प्रवतते॥१८। 


श्रोरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! अवम्‌; म; 
अथम्‌ इत्यादि पुणंरूप से अनुभूयमान जगज्जठर सं के 
आदि में कंसे उत्पन्न नहीं हुआ ॥१४॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वर ! कारण से कायं 
की उत्पत्ति होती है अन्यथा वह उत्पन्न नहीं होता यह 


ही निश्चय है प्रलयकार में सबका विलय होने पर जगतों 


की उत्पत्ति में कारण नहों है ॥१५॥ 


श्रीरामचन्द्रेजी ने कहा-हे मुनिवर! महाप्रलय 
होने पर जो जन्म-नाश-विहीन परमतत्त्व अवशिष्ट रहता 
है वह सृष्टि का कारण क्‍यों नहीं होगा ?॥१६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! कारण मैं जो कार्य 
है वह उससे उत्पन्न होता है किन्तु कारण में असत्‌ कार्य 


'कैसे उत्पन्न हो सकता है! घट से पट की उत्पत्ति कदापि 


नहीं होती है। ब्रह्म चिदेकरस है उसमें जयद्वीज शक्ति 
नहीं है॥१५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ | मद्दाप्रलय 
होने पर जगत्‌ सुक्ष्मरूप से ब्रह्म में रहता है, वह उससे 
फिर उत्पन्न होता है । भाव यह कि जैसे सांख्यों के अमि- 
में 


Ost 


सुक्ष्महप से जयत्‌ रहे ॥१५॥ 


. ४१६ 


योगवासिष्ठे 


[ १९०,२७ 
दा ह शीराम उवाच 
हमम लु सगास्तिताजाघ 1. चेतिता चेतति यन्त्र द्रष्टा दृश्यत्वमोश्वरः 
दृश्यत्वसीश्वरः । 
अनुम्ूता महाबुद्धे ! 2444 5 कीदृशी ॥१२ कषमेति कथं वाहन दहेतां फदा किल ॥२४॥। 


ज्ञप्त्यात्सिका थीस्तत्रस्था तावदृशेरनुभूयते। 

व्योमात्सिका तु न भवेन्न सत्तामसदेति हि॥२०॥ 
वसि६ उवाच 

एवं चेत्तन्महाबाहो ज्ञप्तिरिव जगत्त्रयम्‌ । 

विशुद्धज्ञानदेहस्य कुतो मरणजन्मनो॥२१॥ 
घीराम उवाच 

तदेवमाहितो नास्ति _सरगस्तदियसागता। 

कुतः कथमिव भ्रान्तिरिति मे भगवन्‌ वद॥२२॥ 

; बसिष्ठ उवाच 

कायकारणताभावाद्‌ भावाभावौ स्त एव नो। 

इदं च चेत्यते यद्यत्स्वात्मा चेतति चेतितम्‌ ॥२३॥ 


वसिष्ठजी ने कहा--हे अनघ ! महाप्रलय पर्यन्त उस 
ब्रह्म में स्थित इस सगं की सत्ता का कोन अनुभव करता 
है और हे महाबुद्धे, वह सत्ता कंसो है ॥१९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--उस ब्रह्म में स्थित ज्ञप्ति- 
रूपा का तो ज्ञानियोंसे अनुभव होता है और वह स्वयं 
प्रकाश चिद्रपाभिन्न सत्ता ही उस समय रहती है माया- 
काशख्पा नहीं रहती क्योंकि मायाकाशरूप तो असत्‌ 
भगतसत्ता को कसे प्राप्त हो सकता है ॥२०॥ 

वसिष्ठजो ने कहा-हे महाबाहो ! यदि इस प्रकार 
चिद्रूप ही जगत्‌ की सत्ता मानोगे तो चिद्रूप ही यह 
तीनों छोक हैं । फिर विशुद्ध शान स्वरूप मात्मा के जनम, 
मरण आदि कसे हो सकते हैं ? ॥२१। 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ | यदि सृष्टि उस 
ब्रह्म में स्थित नहीं है तो यह भन्ति कह से कसे था 
गई, यह मुझसे कहिए। अर्थात्‌ यह जगत्‌ का भ्रम क्यों 
होता है ॥२२॥। 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! कार्यकारणता 
का अभाव होने से ब्रह्म में न तो भाव उत्पत्ति) है और 
न अभाव (प्रथय) ही, भासमान जगत्‌ जिसको भासमान 


ओ। द्वोता है बोर जिस रूप में भास्तमान होता है वह ज्ञाता, 


ज्ञान ओर ज्ञेयरूपी त्रिपुटी केवळ आत्मा ही है ॥२३॥ 

र: हु  श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ | यह असमंजस 
| के सदृश इस अचेतन (कार्यकारणसंघात देहे।द्र- 
रूपता को वह चेतिता (चेतना करने वाला चलाने 
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घसिष्ठ उवाच 


द्रष्टा न याति दृश्यत्वं दुश्यस्याऽसंभवादतः। 
द्रष्टेव केवलो भाति सर्वात्मिकघनाकृतिः॥२५॥ 


शीराम उवाच 


चिन्मात्रं तदनाद्यन्तं चेत्यं चेतयते तदा। 
तदिदं जगदाभानं कुतः स्याच्चेत्यसंभवः॥२६॥ 


वसिष्ठ उवाच 


चेत्यं हि कारणाभावान्न संभवति किंचन। 
चेत्याभावाछ्चेतनस्य मुक्तताऽवाच्यता सदा ॥२७॥ 


वाळा) कैसे प्राप्त कर सकता है। चेतन्यरूप सर्बंद्रष्ठा 
अचेतन (जड़) दृश्यत्व को कसे प्राप्त हो सकता दै । भला 
काप्ठ जो दाह्य (जलने वाळा) है वह दरघा (जछाने वाढा) 
होकर वहं को दाह्य वनाकर कव और कंसे जछा 
सकता है ॥२४॥ 

वसिष्ठजी ने कद्दा- हे श्रीरामजी ! दरष्टा दुश्यत्व को 
नहीं प्राप्त होता क्योंकि दृश्य का सर्वथा असम्भव है, 
इसलिए केवळ द्रष्टा ही सर्वात्मा एकघनाकृति कप से 
भासमान होता है अतः कोई असामञ्जस्य नहीं है सइ 
अप्रमण्जस्थों की निवृत्ति ही हो जाती है ॥२५॥ 

आरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! सृष्टि के आदि 
के अचेतित जगत्‌ के भात की सिद्धि नहीं है, बतः अनादि 
अनन्त शुद्ध चिन्मात्र ही सृष्टि के आदि में जगत्‌ छ 
संकल्प करता है तव इस जगत्‌ का भान होता है पह 
अवश्य मानना पड़ेगा । उत चिन्मात्र में चेत्य का संभव 
कंसे हो सकता है। यह मुझसे कहने की कृपा करें ॥२६॥ 

भ्रोवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स थीरामचन्द्रज ! 
कारण का अस्तित्व न द्वोने के कारण चेत्य का तनिक 
भी संभव नहीं है। चेत्य का अभाव होने से चेतन की 
सदा मुक्तता तथा वर्णनातीता सिद्ध हुई । चेत गर्द 


सृष्टि के आदि में उत्पन्न होता तो वह किससे उत्पन्न ई 
इस प्रत का अवसर आता। अत्यन्त असंभुत वन्ध्या, 


की उपपत्ति-जिज्ञास्ा से कया प्रयोजन है ? नित्यमुर्त ह 


०० कला को स्वीकार कतः चाहिये ॥२७॥ 


;१९०.२८ ] 


शीराम उवाच 
एवं चेत्तवहन्तादि चेत्यं कथमिदं कुतः। 
कथं जगद्वेदनं च कथं स्पन्दादिवेदनम्‌ ॥२८॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कारणासंभवादांदावेवोत्पन्नं न किचन। 
कुतश्चेत्यमतः शान्तं सवं सगंस्तु विश्वमः ॥२९॥ 


श्रीराम उवाच 


अत्र से विगतोल्लेखे निश्चेत्यचलनादिके। 
सकृद्विभाते विमले विश्रमः कस्य कीदृशः ॥३०॥ 


वसिष्ठ उचाच 
कारणाभावतो राम ! नास्त्येव खलु विश्रमः। 
सवं त्वमहमित्यादि शान्तमेकमनामयम्‌ ॥३१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे गुरुवर ! यदि चेतन की 
नित्य मुक्तता है तो यह अहन्ता आदि चेत्य कहाँ से और 
केसे है ? यह जगद्वेदन कंसे तथा स्पन्द आदि का ज्ञान 
केसे है? शङ्का का यह है कि यदि नित्यमुक्तता है तो 
अहन्ता का प्रतिभास ही कदापि न होगा। इस तरह 
गुर, शास्त्र आदि को निष्फलता होगी ॥२८॥ 


धीवसिष्ठजौ ने कद्दा हे वत्स ! कारण का संभव 
न होते के कारण सृष्टि के आदि में कुछ उत्पन्न ही नहीं 
हुआ । ऐसी परिस्थिति में चेत्य का संभव कहाँ से होगा ? 
इसलिए सब कुछ शान्त है । सृष्टि तो रज्जु में सपंत्वभान 
की तरह सीप में रजत बुद्धि की तरह तथा मर में जछ- 
भान को तरह भ्रममात्र है ॥२९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! वचनों के 
'बगोचर, चेत्य और चलनादि क्रिया शुन्य, सदा स्वप्रकाश, 
नित्यमुक्त, निविकार ब्रह्म में अम ही किसको, किस 
निमित्त से तथा किस तरह का हो सकता है? इस विषय 
में मु्ते उत्तर है। अद्वितीय दवैतलेश का भी सहन नहीं कर 
“सकता है ॥३०॥ 
... खीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामजी ! कारण का 
अभाव होने से सुष्टिूप विशिष्ट भ्रम का अस्तित्व ही 

दै । स्वम्‌, अहम्‌ इत्यादि सब कुछ अद्वितीय निविकार 
शन्त ब्रह्म ही है। भाव यह कि शास्त्रों के अनुशो छन से 
शात ब्रह्म तत्त्व की दृष्टि से विभ्रम भी अनुपपन्न हो, 

$तङत्य शास्त्र विफल नहीं कहा जा सकता है, यह 
उत्तर का आशय है ॥३१॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध'' 


३१७ 


शीराम उवाच 
्रह्मन्ञ्रममिवाऽऽपञञः प्रष्ट जानामि नाऽधिकम्‌। 
नाइत्यन्तं च प्रबुद्धोऽस्मि पुच्छामि किमिहाऽघुना ॥३२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
कारणस्येव निकषं पुच्छ मा कारणक्षयात्‌। ` 
परे स्वभावेऽनिर्वाच्ये स्वयं विशान्तिमेप्यसि ॥३३॥ 
श्रीराम उवाच 


मन्येऽहंकारणाभावात्पुर्वमेव न सगंता। 
उदिता तेन कस्याऽयं चेत्यचेतनविभ्नमः ॥३४॥ 


चसिष्ठ उवाच 


अकारणत्वार्सवंत्र शान्तत्वाद्‌ भ्रान्तिरस्ति नो । 
अनस्या्वज्ञादेव न विधाम्यति केवलम्‌ ॥३५॥ 


ध्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! प्रान्ति को 
जैसा प्राप्त हुआ मैं अब ओर क्या पूछ यह नहीं जान रहा 
हूँ मैं पूर्णरूप से प्रवुद्ध नहीं हुआ हूं इस विषय में अब 
क्या पूछे इस पद्म से श्रोवसिध्ठजी द्वारा निरुत्तर किये 
गये श्रीरामचग्द्रजी प्रबोध की दृढ़ता के अभाव से पूणं रूप 
से निस्सन्देह न होने के कारण प्रश्‍न करने में अपनी 
अशक्ति ही दिखलाते हैं 1३२॥ 

शीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! निरुत्तर 
करने के कारण केवळ अप्रतिभा से प्रशन करने से विरत 
न हो किन्तु प्रश्न करने में कारणभूत सन्दैहबीज के 
निक्रषोपल के समान कसौटी के तुल्य सार ओर असार 
की परीक्षा का स्थान मुझसे तब तक पूछते जाओ जब 
तक कि कारण का नाश होने से आप निएशङु न हो। 
तब क्रम से प्रश्‍न के कारणभूत सम्देहों का और उनके 
कारण अज्ञान का पूर्णछप से विनाश होने के कारण आप 
परम स्वभाव में विश्वान्ति को प्राप्त करोगे ॥ ३३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ते कहा-हे भगवन्‌ | कारण का 
अस्तित्व न होने से पहले सृष्टि के आदि में ही सृष्टि का 
आविर्भाव नहीं हुआ यह आपका कहा हुआ सिद्धान्त 
यद्यपि मैं भलीभाति समझ रहा हूँ तथापि मेरा यह 
च्चेत्यचेतन भ्रम किसको है यह सन्देह नहीं मिट रहा है। 
इसका क्या कारण है ?॥।३४॥ 

श्रीवप्तिष्ठजी ने कहा--हे वस्स | कारण का अस्तित्व 
न होने तथा सर्वत्र शान्त ब्रह्म की सत्ता होने से दृश्य 
आदि की भ्रान्ति नहीं है। आपको केवछ अभ्यास न होने 
के कारण ही परमपद में विश्वान्ति नहीं प्राप्त हो रही 
है। यदि आप मेरे द्वारा वणित सिद्धान्त को जानते हूँ | 
तो अनभ्यासवश ज्ञान की परिपक्वता न होने से परमपद 
में अविश्रान्ति ही आपके वथा विविध सम्देहों को जलदी | 
है; शीवसिष्ठजी के उत्तर का यह अर्थ है॥२९॥ ' | 


श्रीराम उवाच 


“कुतो भवेदनम्यासो भवेदभ्यसनं कुतः। 
« . कुतोऽभ्यासात्मिका ञ्रान्तिरेषा पुनरुपस्थिता ॥३६॥ 


वसिष्ठ उवाच 


अनन्तत्वादनन्तस्य भ्रान्तिर्नाईस्ति च संप्रति। 
मम्यासञ्रान्तिरखिलं महाचिद्घनमक्षतम्‌ ॥३७॥ 


धीरास उवाच 


, उपदेश्योपदेशादावनया शब्दसंपदा । 
किमन्यद्द मे ब्रह्मन्सवंस्मिञ्छाच्ततां गते ॥३८॥ 


वसिष्ठ उवाच 
-उपदेइयोपदेशात्म ब्रह्म॒ ब्रह्मणि संस्थितम्‌ । 
'बोघात्मनि मोक्षोऽस्ति न बन्धोऽस्तीति निश्चयः ॥३९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌! कहाँ से 
{अनभ्यास होगा, कहाँ से अभ्यास होगा तथा अभ्यासात्मक 
. यह जगद्भ्रान्ति ही कहाँ से उदित हुई है जव कि जगद्‌- 
! भ्रान्ति का कोई कारण ही नहीं है ॥३६॥ 


.. धीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स ! यथार्थतः कोई 
: रान्ति नहीं दै । यद्यपि अनन्त (असीम परमब्नरह्म) निज 
माया से झनन्त भासता है उसी में सम्पूर्ण अक्षत महा- 
चिद्घन अभ्यास भ्रान्ति है । जैसे जीवम्मुक्त पुरुषों की 
*चिदघनस्वरूप सकल वस्तुओं से व्यवह्ार-प्रवृत्ति होती 
हे वसे हो आपकी भो उनसे अभ्पास-प्रवत्ति हो, इसमें 
क्या क्षति है ॥३७॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा -हे भगवन्‌ ! आप सरीखे 
जीवन्मुक्त पुरुषों के इस सकल जगद्भ्रम के शान्त होने पर 
इस बध्यात्मशास्त्ररूप शब्द शम्पत्ति से उपदेश योग्य हम 
"लोगों के उपदेश, कायप्रवेश, शक्तिपात आदि द्वारा 
। प्रबोधन रूप व्यवहार में क्या कारण है ? यह कहे ॥।३८॥। 


. , ीवसिष्ठजी ने कह्दा- हे वत्स! हमारे सदृश 
जीवन्मुक्त छोगों के उपदेश गदि सकल व्यवहार रूप से 
ब्रह्म हो ब्रह्म में स्थित दै । बोधात्मा में (चिदात्मा में) 

क्ष है, न बन्धन है और न बन्धन निवृत्ति के उपाय 
व्‌ भिन्नवत्‌ दिखाई देने वाले बन्ध, मोक्ष मौर 
उपायों की तत्त्वदृष्टि से अत्यन्त अप्रसिद्धि 


योगवासिष्ठ 


. 6१९०.५३ 
श्रीराम उवाच 
देशकालक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ > 
सवंस्याऽसंभवे सवंसत्ता कथमुपस्थिता॥४०॥ 
वसिष्ठ उवाच 
देशकालक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ \ 
झज्ञानमात्रादितरा सत्ता नाऽन्याऽस्ति नो पुरा ॥४१॥ 
श्रीराम उवाच 


वोध्यबोधकतापत्तेरभावाद्बोधता कथम्‌। 
हृतेक्यासंभवे ब्रह्मन्‌ ! कारणासंभवे सति॥४२॥ 


यसिष्ठ उवाच 


बोधेन बोधतामेति बोधशब्दस्तु बोध्यताम्‌ । 
भवद्विषयमेवाऽयमुितो नाऽस्मदादिषु ॥४३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! देश, काळ, 
क्रिया और द्रव्य का भेदज्ञान रखने वाले अज्ञा नियों को 
सबका संभव न होने से यह जगद्दुष्टि कंसे उपस्थित 
हुई ? भाव यह कि तब अञ्चानियों की दुष्टि में प्रख्यात 
यह जगत्सत्ता किस कारण से उपस्थित हुई ? ॥४०॥ < 


श्लीवसिष्ठजी ने कहा- हे वत्स ! जीवन्मुक्ति के; पूर्व 
देश, काळ, क्रिया और द्रव्य के भेद ज्ञानी अज्ञों की दृश्य 
सत्ता अज्ञानमात्र से अन्य नहीं है अर्थात्‌ अज्ञान से ही यह 
जगत्सत्ता उपस्थित हूँ, इसका अन्य कारण नहीं हे ॥४१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ तत्वदुष्टि से 
कारण के अभाव में दवेत ओर ऐक्य का संभव न होने पर 
'वोध्यवोधकता का अभाव होने से ज्ञान कैसे हो सकती. है। 
जिसका बोध हो वह कमं अवश्य होता चाहिये । खोक में 
अकर्मक बोघ शब्द प्रसिद्ध नहीं है ॥४२॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे वत्स ! अज्ञात ब्रह्म बोध 
से अपने अज्ञान विनाशछूप फल का आश्रय 
बोघता को (दोधरुमंता को) प्राप्त होता है उसी से बोध” 
शब्द, भी बोध्यता को बोधफळवत्तारूप सकर्मकता , 
प्राप्त होता है। यह सब अज्ञानवान्‌ जो आप छोग ह. २2 
छोगों के विषय में ही लागु होता है जीवन्मुक्त हम लोग 
में अज्ञान न रहने के कारण बोध की सकर्मकता! 
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श्रीराम उवाच 
बोध एव यदाऽहन्त्वमेति बोधान्यता तदा। 
कत्त एषा परेऽनन्ते नाऽसावतिजलेऽमले ॥४४॥ 


वसिष्ठ उवाच ः 
यत्तद्घोधस्य बोनत्व॑ तदेवा$हन्त्वसुष्यते । 
दरिष्वमत्राइधिलस्पन्वदुशोरिव निगद्यते ॥४५॥ 
श्रीराम उवाच 


सोम्याऽष्ण्यन्तस्तरञ्भगियंयाऽऽपसे यथास्थितम्‌। 

तथा -स्वरूपमात्रात्म बोध्यं बोधोऽबबुद्धवान्‌ ॥४६॥ 
वसिष्ठ उवाच 

एवं चेत्तत्कथं कः स्याद्दोषो द्वित्वादिदोषतः । 

अनन्ते स्थित एकस्मिञ्छान्ते पुर्ण परे पदे ॥४७॥ 


श्रीरामचन्द्र ने कहा--है भयवन्‌ ! 'जीवन्मुक्त हम 
छोगों में नहीं! यह कह रहे आपने जीवन्मुक्तों में भी 
अस्मत्‌-शब्द को प्रवृत्ति में निमित्तशुत अहन्ता प्रदर्शित 
को है। भोर वह अहन्ता अवोध का कार्य नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि उनमें अबोध की प्रसिद्धि नहीं है। अतः 
बोध, ही अहन्तारूप परिणाम फो प्राप्त होता है, यह 
कहना पड़ेगा । उस अवस्था में उसकी बोघभिन्तता का 
निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव है। यह अहन्ता 
जब जीवाख्य पुरुष नहीं है तब इसका अनन्त त्रिविध 
परिच्छेदशुन्य निमंल चिन्मात्र आप में कहाँ से संभव 
है? ॥४४॥ 
श्रीवसिष्ठनी ने कहा--े वत्स ! एकमात्र बोध- 
स्वरूप हम लोगों की स्वरूपभुत जो बोधता है वही वायु 
के स्पन्दत की तरह वैकल्पिक व्यपदेश से हम छोगों 
अहम्‌ ओर त्वम्‌ कही जाती है अज्ञानवान्‌ अभिमान- 
भधान पुरुष से नहीं कही जाती है ॥४५॥ 
` थौरासचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! ऐसी यदि 
बात है तो जसे शान्त सागर में तरङ्ग आदि अपना 
आकार धारण करता है वैसे ही जीवन्मुक्त पुरुषों की 
स्वझूपमात्ररूप चिन्मय ही अहन्तादि रूप जगत्‌ 
ड बोध्य, बोध आदि न्रिपुटी का आकार धारण 
ता है ॥४६॥ 
` श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वस्स ! यदि ऐसी स्थिति 
द वतव है तो दकया लघवे द कारणासंभवे सति ।, 
बहता आपने द्वित्व आदि की प्रसक्तिसे जिस 
बोर सप दोष का उद्घाटन किया वह कंसे होगा 
क्या होगा है? इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं 


है। इस ड 
ह्रे |^ आप शुद्ध अद्वेत का ही अवछम्बव 
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शीराम उषाच 
कोऽत्र कत्पयिताऽहत्त्वं भुङ्क्ते भोक्ता च क्च बा। 
यन्मूलं यज्जगद्श्रान्तिरनन्ता प्रविजम्भते ॥४८॥ . 
वसिष्ठ उवाच 
ज्ञेयसत्तावबोधे हि बन्धनं तच्च नास्त्यछम्‌ । 
ज्ञप्तः सर्वार्थरूपत्वाद्‌ , बन्धमोक्षावतः कुतः॥४९॥ | 
ड श्रीरामउवाच . . ..:; 
ञपेर्घाह्यार्थता दीपाश्नीलादीब प्रवतंते। 
बाह्यसस्वर्थोऽस्ति सद्रूपो ननु दुष्टोपलम्भतः ॥६०॥ 
चसिष्ठ उवांच 
अकारणस्य कार्यस्य बाह्यस्याऽयस्य सत्यता । 
येयं सा ्रान्तिमात्रात्मरूपिणो नेतराङ्गिका ॥५१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-- है भगवन्‌ ! तब शुद्ध 
अद्वैतपक्ष में पवन के स्पन्दन की तरह अहन्ता विकल्प 
की कल्पनाकर कौन व्यवहार का भोग करता है अथवा 
भोक्ता ही कोच है जिसके कारण यह अनन्त जगद्‌भ्नान्ति 
का उल्लास होता है। जगद्भ्रान्ति विकल्प का भी! 
वेते निषेध न होनेपर फिर बन्धन और मोक्ष की कल्पना 
भी होगी ? ॥४८॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा~-हे वत्स | ज्ञेय अर्थ में सत्यता | 
का आग्रह होनेपर पुनः बन्धन की प्रसक्ति होती है। 
किन्तु तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि में वह (ज्ञेय) निपट नहीं, 
क्योंकि तत्वज्ञान से उसका वाध हो जाता है । ज्ञप्ति, 
ही उनके प्रारब्ध के भोग के लिए सकल पदार्थों के | 
आकार से भासती है, इसलिए उनके पुनबंन्न आदि 
की कल्पना का प्रसंग नहीं है ॥४९॥ 


्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! ज्ञप्ति सर्वाथ- | 
रूपा नहीं है, क्योंकि जेसे प्रकाशक दीपक या नीळ, 
पीत आदि रूप या घट, पट आदि अपनी स्थिति को - 
प्राप्त होते हैं वसे ही शप्तिवश बाह्य घट, पट आदि 
पदार्थस्थिति प्रथित होती है मतः प्रत्यक्षच्प से ग्रहण | 
होने से बाह्य पदार्थों को वेतन से पृथक्‌ सत्ता सिद्ध « 
हो गई ॥५०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स! कारण राहत ' 
बाह्यार्थङप कार्य की जो यह सत्यता है वह केवळ ञ्रास्तिः ¦ 


रूपी है उसका, भ्राम्तिरूप से अतिरिक्त दूसरा स्वरूप न 35 
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तहीं है ॥५१॥ 
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शीराम उवाच 
स्वप्नः सत्योऽस्त्वसत्यो वा दुःखं तावत्प्रयच्छति । 
तथेवेयं जगद्च्रान्तिः क उपायोऽत्र कथ्यताम्‌ ॥५२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
एवं तावद्यथा स्वप्नस्तथेयं चेज्जगरिस्थतिः। 
तत्पिण्डग्रहताऽर्यानां सर्वेव ्रान्तितोदिता ॥५३॥ 


आराम उवाच 
किमेतावति पन्ने संपन्नं भवति प्रियम्‌ । 
कथं च शाम्यत्यर्थानां स्वप्नादौ पिण्डल्पता॥५४॥ 


वसिष्ठ उवाच 
पूर्वापरपरामर्शात्पिण्डताथषु शाम्यति । 
स्वप्नेऽप्येवं स्थिते स्थुला भावना विनिवतंते॥५५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे ब्रह्मणू ! जब तक अथं- 
क्रियाकारी होने से स्वप्न सत्य हो चाहे प्रबोध से बाध्य 
होने के कारण असत्य होता रहने तक दुःख देता है वैसे 
ही यह जगद्भ्रान्ति जब तक रहती है तब तक दुःख देती 
है । इसकी चिकित्सा का कोन उपाय है ? ? ॥५२॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! इस 
प्रकार स्वप्न के अनुसार ही जगत्‌-स्थिति है जगत्‌ की 
स्वप्न तुल्यता है जब सिद्ध है, तब जैसे जागरण होने पर 
स्वप्न के पदार्थों का वाघ हो जाता है वेसे ही आत्मज्ञान 
होने पर जागतिक पदार्थों में पिण्डग्रहता का साकारता 
अर्थात्‌ स्थता का वाघ हो जाने से सब दुःख शान्त हो 
जाता है। ऐसी परिस्थिति में पदार्थों को पिण्डग्रहता 
(स्थुलता) सारी की सारी भ्रान्तिरूप ही है ॥५३॥ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! संसार को 
स्वप्नवत्‌ एकमात्र मिथ्या मानने से आनन्दावाप्तिरूप 
अभीष्ट कंसे सिद्ध होता है ? केवल मिथ्या ज्ञान से स्वप्न 
आदि में पदार्थों की पिण्डरूपता साकारता कंसे शान्त 


 होतीहै?॥५४। , 


भ्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे शरी रामजी | अध्यात्मशास्त्र 
पूर्वापार के विचार से ज्ञानोदय होने पर पदार्थों में 
निवृत्त होती दै और इसी प्रकार स्वप्न के 
जाग्रत्‌ होने पर स्थूल भावना निवत्त हो जाती 
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शीराम उवाच 
भावना तनुतां याता यस्याऽसौ कि प्रपइयति। 
कथं शाम्यति तस्याऽथं संसारकुहरश्रमः॥५६॥ 


वसिष्ठ उवाच 
उदृध्वस्तमसदाभासमुत्पन्ननगरोपमम्‌ । 
वर्ष प्रोन्म्रृष्टचित्राभ॑ जगत्पदयत्यवासनः ॥५७॥ 
शीराम उवाच 


ततः कि तस्य भवति वासानातानवे स्थिते। 

पिण्डग्रहे गतेऽर्थानां स्वप्नोपमजगत्स्थितेः॥५८॥ 
श्रीराम उवाच 

संकल्परूपजगतः क्रमात्साऽपि विलीयते । 

वासना तस्य तेनाऽऽशु स निर्वाति विवासनः हा 
श्रीराम उवाच 

अनेकजन्मसंरूढा शाखाप्रसवशाछिनी । 

भवबन्धकरी घोरा कथं शाम्यति वासना ॥६०॥ 


जिसकी अध्यात्मशास्त्र के पूर्वापर के पर्यालोचन से 
जगतस्थुलता की भावना सुक्ष्मता को प्राप्त हो चुकी वह 
जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ को कैसा देखता है ? और उसकी 
यह संसारगरतेरूपी ऱ्रान्ति कंसे मिटती है? ॥५६॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा - हे श्रीरामचन्द्रजी ! वासना- 
विहीन जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ को उजड़ा हुआ, असत्‌ के 
सदृश, गन्ध्रवंनगरोपम और वृष्टि से मिटाये गये चित्र के 
तुल्य देखता है ॥५७॥ 


शीरामचन्द्रजी ने कहा- है गुरुवर ! तदुपराम्त 
वासनाओं के सूक्मातिसुक्ष्म होने पर स्वप्नोपम जगत्स्थिति 
वाले जिस पुरुष की दृष्टि में जगत्‌ के पदार्थों की स्थुळता 
बिनष्ठ हो चुकी उस जीवन्मुक्त का फिर क्या होता 
है? ॥५५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे वत्स श्रीरामचन्द्र ! जगत 
को संकल्परूप जानने वाले जोवन्मुक्त पुरुष की वह अति" 
सूकम वासना भी उत्तरोत्तर भूमिकाओं क परिपाकक्रम से 
विलीन हो जाती है। इससे वासना विहीन बह शीघ्र 
निर्वाण पद को प्राप्त होता है ॥५९॥ 


श्रीरामचन्द्रजो ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अनेक जन्म 
जन्मान्तरों से बद्धमुल, शाबा-प्रशाखाओं से युक्त, लला 
मरणरूपी बन्धन में डालने वाळी भीषण वासना कणे ' 


000. Vasishtha Tripathi ८०।८परीक्न पाल्न दे जाती: है2३9६०॥ 


१९०.६१ ] 
वसिष्ठ उवाच 
यथायुतार्थविज्ञानाद्‌ भ्रान्तिसात्रात्मनि स्थिते । 
दिण्डग्रहविुक्तेऽस्मिन्दुश्यचक्रे क्रमात्क्षयः॥६१॥ 
थोराम उवाच 
पिण्डग्रहविमुक्तेऽस्मिन्दुयचक्रे क्रंमान्सुने !। 
संपंद्यतें किमपरं कथं दान्तिः प्रजायते ॥६२॥। 
वसिष्ठ उवाच 
पिण्डग्रहंञ्रसे शान्ते चित्तमात्रात्मतां गते। 
निरोधगोरवोन्मुक्त जगत्यास्थोपञ्ञाम्यति ॥६३॥ 
श्रीराम उवाच 
बालसंकल्परुपेऽस्मिन्स्थिति जगति . भासुरे। 
कथमास्योपशमनं तादुरदुःखाय कि. नरः॥६४॥ 
वसिष्ठ उवाच 
संकल्पसात्रसंपन्ने नष्टे दुःखं .कथं भवेत्‌ । 
संकल्पचित्तमात्रं यत्तत्तावत्प्रविचा्यंताम्‌ ॥६५॥ 


श्रीवसिष्ठजी. ने कहा--हे वत्स रघुवर ! 'केवळ 
अममात्रस्वरूप यह दृश्यचक्र संसारचक्र यथार्थ तत्त्वज्ञान 
पे स्पूराकारता से विमुक्त हो जाता हैः अर्थात्‌, जले हुएं 
वस्त्र के समान इसका केवल ढाँचा ही शेष रंह जाता है।। 
अवशिष्ट प्रारब्ध के भोग के क्रम से उसका भी विनाश 
हो जाता है ॥६१॥ 
... भीरामचन्द्रजी ने कहा-हे मुनिनायक ! इस संसार 
चक के क्रमश; पिडग्रह विहोन स्थूलाकार शुन्य होने पर 
पविदापता का साधक दूसरा क्र्या है ? पुर्ण शान्ति कंसे 
होती है? ॥६२॥ का 
= शरीवसिष्ठजी ने कहा--हे रंघुपुद्धंव ! सांकारता भ्रम 
क्‌ निवृत्तः होने पर जब जगत्‌ केवळ चित्तमात्रता को प्राप्त 
हो जाता है, विनांशाभावरूप गौरव से उन्मुक्त हो जाता 
हैँ तब जगत्‌ में भोगों की आस्था का शंमनरूंप परमं 
बेराग्य हो जाता है ॥६३॥ 
कग शीरायचन्द्रची ने कहा--हे मुंनिश्ेष्ठ ! बालक के 
मद अतितुच्छ रूप से स्थित देदीप्येमान  इंस जगत्‌' 
$ हेतु त आस्था की चिवृत्ति कंसे होती है? अत्यन्त 
इ कृतप वाळा बाछकरूप चर भी दुःख को अंगुंमंव 
रा हुना कसे दिखाई देता है] ॥४। ' ' 
रे श्रीवसिष्ठजी ने कहा--संकल्पमात्र से संपन्न जयत्‌ 
चेष्ट दो पर दुःख केसे हो सकता है। जो जगत्‌ 
विचार करे तथा चित्तमात्र है उस चित्त का आप पी 
होगे के °! अर्थाद्‌ अविचार से तुच्छ॑ता की ज्ञान न 
विचा. „नग ही बालक को भी दुःख होता हं, किन्तु 
म्ह आरा तुच्छता का ज्ञान होने पर उसके नाश बांदि 


१६ 


निर्वाणप्रंकरणे उत्तराद्धे 


५९१ 
श्रीराम उवाच . 
कीदृशे भगवंश्वित्तं कथं तप्रविचायते । 
किंच संपद्यते ब्रहि तस्मिन्सम्यरिविचारिते पद 
वसिष्ठ उवाच 
चितश्चंत्योन्पुलत्वं यत्तच्चि्तमिति कथ्यते । 
विचार एष एवाऽस्य वासनाऽनेन शाम्यति ६ 
श्रीराम उवाच 
कियज्ञाम भवेद्‌ ब्रह्मन्नचेत्योन्मुखता चितेः। 
चित्तस्याऽचित्ततोदेति कयं निर्वाणकारिणी ॥१८॥ 
वसिष्ठ उवाच . 
चेत्यं त्त संभेबत्येवं' चित्क चेतयते कुतः। 
चेत्यासंभेवतञ्चित्तसत्ता नास्ति ततद्चिरम्‌ ॥६२॥। 
शीराम उवाच 
कथं . न  संभवत्येतच्चेत्यं यदनुभूयते । 
अपह्ववश्वाऽनुभवे क्रियते कथमोवुशः॥७०॥ 


अरामचन्द्रजी ने, कहा- हे भगवंन्‌ ! चित्त कंसा है 
केसे. उसका विचार किया जाता है ? उक्त चित्त को भली 
भाति विचार करने पर क्या होता है ? यह मुझसे कहने 
की कुंपा कीजिये ॥६६॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! चिंतू का जो 
विषयों की ओर झुकता है वही चित्त कहलाता हैं। इस 
समय मेरे सामने आपसे किया जा रहा महारासायण 
श्रवण ही इसका विचार है। इससे वासवा निवृत्त हो 
जाती हैः॥६७॥। ` फ उहि शभः; 

श्रीरामचन्द्रजी ने कह्दा--हे भगवन्‌ ! चित्त के स्थिति 
काळ में चित्त के विरोध से होने वाली चितू की अचेत्यो- 
त्मुखता परमात्मा की थोर प्रवण होता कितवे काल तक 
रहेगी ?. अर्थात्‌ बहुत थोड़े, समय तक रहेगी, इसडिए 
निर्वाणपदं .प्रद्दान करने वाली चित्त की अचिततां. केसे 
उदित होतो दै ? यह मुझसे कहिये अर्थात्‌ चित्त के नाश 
का ही उपाय मुझसे कहने की कृपा करें॥६५॥। . . २ 

शषीवसिष्ठजो ने कहा--हे वस्स धोरामचन्द्रजी | 
चेत्प.का जब. संभव ही नहीं है तब चित्‌ कंसे भोर कहाँ 
से चेत्य की कल्पना करती दै ।. इस कारण चेत्य के 
असंभंव से चित्त सत्ता नितरां नहीं। चेत्यं के असंभव के 
दर्शन से चेत्य .का परिमार्जन हो, चित्तवोश का उत्तम, 
उपाय है, यंही भीवर्तिष्ठजी के उत्तर का आशय है॥।६९॥ 

मीरा सचताजा ने कहा सा ! पलाल का 
€ दु को) सब अनुभव हो उ क 
पार न जों से' और बंपने सै अनु विषय में 
इस प्रकार का अपाप आप कंसे करते हैं त । 


का सर्वथा असंभव है तो छोगों के अनुभव को विषय _ 


डर चहो हाता दै यह्‌ आफ पी: विद्र, कीजिये] ११॥०।० कोत दोगा॥/ ॥९०॥ 0011 
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वसिष्ठ उवाच 
यादृस्यादज्ञविषयं जरात्तस्य न सत्यता। 


, यादृक्च तञ्ज्ञविषयं तदनाख्यं यदहृयम्‌ ॥७१॥ 


श्रोराम उवाच 
त्रिजगत्कीदुगज्ञानां कथं तस्य न सत्यता। 


'तज्ज्ञानां तु जगद्यादृक्तदृक्तं किं न युज्यते ॥७२॥ 


वसिष्ठ उवाच 
आद्यन्तद्वेतमज्ञाना तउज्ञानां तच्च बिद्यते। 
;जगचच नो संभवति नित्यानुत्पन्तमादितः ॥७३॥ 


श्रीराम उवाच 
आदितो यदनुत्पन्नं न संभवति कहिचित्‌। 
असब्रूपमनाभासं कथ' तदनुभूयते॥७४hी 
चसिष्ठ उवाच 
असदेव सदाभासमनुत्पन्तमकारणम्‌ । 
जाग्नत्स्वप्नवदुद्भूतमर्थंकृुच्चाऽनुभूयते Non 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे रघुवर ! अज्ञातियों का 
दृष्टिगोचर जैसा जगत्‌ है वह सत्य नहीं है, ज्ञानियों का 
ज्ञाचयोचर जो है वह अद्वितीय तथा वाणी का अगोचर 
है। अज्ञपरिश्चात भौतिक जगत्‌ का अपछाप करने पर 
उसकी (कञ्च की) तत्त्व्ञानियो द्वारा परिज्ञात वामरूप 
विहीन तस्ववस्तु विषय होगी ॥७१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! अज्ञानियों का 
त्रैलोक्य फसा है और वह सत्य कॅसे नहीं है? ओर 
ज्ञानियों का जैसा जगत्‌ है वह वाणी का विषय कँसे नहीं 
हो सकता है ? ॥७२॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कद्दा- हे वत्स ! अञ्चानियों का जो 
जगत्‌ है वह देश, का, और वस्तुकृत परिच्छेद से युक्त 
है किन्तु उस तरह का अर्थात्‌ देकृत, कालकृत ओर 
परिच्छेद वाला जगत्‌ ज्ञानियों की दृष्टि में न 
इस समय दै ओर न सृष्टि के आदि में ही उसका संभव 
है, अतएव ज्ञानियों की दृष्टि में वन्ध्यापुत्र के समान 
मिथ्या है ॥७३॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने का- है भगवन्‌ ! जो जगत्‌ सृष्टि 
के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ और जिसका कभी संभव 
नहीं है, जो बस प ओर थाभास शुन्य है उसका अनुभव 
कंसे होता है? यदि वह अत्यन्त असत्‌ है तो वह अर्थ क्रिया 
समथंरूप से अनुभूत केसे होता है ॥७४॥ 
. छीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स ! जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न 
जगत के समान असत्‌ होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता 
है इसका कोई कारण नहीं है, यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ 
है ओर स्वप्न के समान उद्भूत हुआ यह स्वप्नवत्‌ अर्थ 


क्रियाकारी भी प्रतीत होतै ।॥॥३४।४2 11080॥ 00100100. बहुनि सकने वा है ॥५०॥ 


थोगंवा सिष्ठै 


t १९०.६ 


श्रीराम उवाच 
स्वप्नादो कल्पनादो च यद्दुश्यमनुभूयते। 
तज्जाग्रद्रूपसंस्कारादनुष्ठानानुभूतितः NR 
बसिष्ठ उवाच 
कि जाग्रद्रपमाहोस्विदन्यत्स्वप्नेऽनुभूयते। ; ` 
संकल्पे च सनोराज्ये इति मे वद राघव॥७७। 
श्रीराम उवाच 
स्वप्नेषु कल्पनाद्येछु जाग्रदेवाञ्वभासते । 


'संस्कारात्मतया नित्यं मनोराज्यञ्जमेषु च॥७८। 


वसिष्ठ उवाच 
तदेव जाग्रत्संस्कारात्स्वत्तश्चेदवभासते । 
तत्स्वप्ने लूठितं गेहं कथ' प्रातरवाप्यते॥७९॥। 
श्रीराम उवाच 
न जाग्रद्राजते स्वप्ने तदृब्नह्माऽन्यत्तदेव हि। . 
बुदधमेतत्कथं -त्वन्यदपू्वभिव सासते॥८०ीो 


श्रीरामचण्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! स्वप्त आदिमे | 


और मनोरथ; वितरक आदि में जो दृश्य का अनुभव होता 
है वह जगद्‌ व्यवहार के अनुभव से उत्पन्न जाग्नद्रप 
संस्कार से होता है, किन्तु यह जाग्रत्‌ किससे अनुभव में 
आता है ॥७६॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स | संस्कार से स्वप्न बै 
क्या जाग्रत्‌ में प्रसिद्ध ही अर्थ का अनुभव होता है अथवा 


अन्य अर्थ का वैसे ही स्वप्न और मनोराज्य में जागवू 


प्रसिद्ध ही अर्थ का अनुभव होता है अथवा धन्य पदा 
का यह मुझसे कहिये ॥७७॥ Re 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! स्व के 
मनोराज्य आदि कल्पनाओं में संस्कार रूप से ps 
प्रसिद्ध अर्थ का द्वी नित्य भात होता दै यही बात म १ ॥ 
भ्रम आदि में भी समझनी चाहिये ॥७८॥ 


श्रीवह्तिष्ठ जी से कहा-हे रघुनाथ 1. जाग्रत्‌ हे 


संस्कार से जाग्रत्पसिद्ध भय का ही स्वप्न में यदि गे | 


होता है वो स्वप्न में गिरा हुआ घर प्रातः काल | 


1] । | 
पर कँसे प्राप्त होता है, क्योंकि स्वप्व और ल | 


ग के अभि होने पर स्वाप्न पातन जाग्र, पाठ 

ही है ॥७९॥ रष 
बन्‌ | जाग्न 

शीरामचन्द्रजी ने कहा-दे भग a बर्ष ही ख 


का स्वण्व में भान नहीं होता, झिन्तुअ । 
में भासमान होता है किन्तु वह अन्य पदा गह |. 
यह आपका अभिमत अर्थ मेरी समझ मैं था पदार्थ 


किन्तु इतना सन्देह अभी शेष है कि वह बन  .. 


सर्गायन्तादिभध्येषु स्वभ्यस्तस्त्विति भासते ॥८१॥ 


| १९०.८१ ] 
वसिष्ठ उवाच 
। नाइ्नुभूतोऽतुभूतश्च चेतस्यर्थोऽवभासते । 
श्रीराम उवाच 
एवं स्वप्नात्मकं भाति जगदित्येव बुद्धवान्‌ । 
गुहुवस्स्वप्नयक्षोऽयं . कथं ब्रह्मंश्चिकित्स्यते ॥८२॥ 
वसिष्ठ उवाच 0 
योऽयं संसरणस्वप्नः स किकारणको भवेत्‌। 
फार्यान्न कारणं भिन्नमिति दुष्टं विचारय ॥८२॥ 
छु श्रीराम उवाच 
चित्तं स्वप्नोपलम्भानां हेतुस्तस्मात्तदेब ते। 
विश्वं घाऽऽद्यन्तरहितमनासारमनामयम्‌ ॥८४।॥। 


श्रीवसिष्ठजी ने कट्दा- हे श्रीरामजी ! सब कुछ 


अपूव सा भासमान होता है ऐसा ही नियम नहीं है; किन्तु 
। कोइ अर्थ जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ, चित्त में अपूर्व 

प्रतीत होता है कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका; 
अपूर्व प्रतीत नहीं होता और वह अनुभव जिस आकार 
। 


से सृष्टि के आदि, अन्त और मध्य में अभ्यास होता है ' 


उस आकार से भासता है। ब्रह्माकारता के अभ्यास के 
खूब अभ्यस्त होने पर वैसे ही भासमान होगा ॥८१्‌॥ 

भीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! इस प्रकार से 

आपसे बोधित हुआ मैं जाग्रत्‌ जगत्‌ भी स्वप्न जगत्स्वरूप 

ही भासमान होता है यह जान गया हूँ. स्वप्नवत्‌ ज्ञात 

हुना भी यह जगद्र पी पिशाच ऋर ग्रह की तरह मुझे 

.... द/व देता है अतः किस तरह उसकी चिकित्सा की जाय 

| धर्थोत्‌ निवृत्ति को जाय ? ॥८२॥ 

| 


घीवसिष्ठजी ने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्रजी | . . 
ˆ ऐसी कल्पवा कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि यदि विचार 


संसाररूपी स्वप्न है इसका क्या कारण है? कार्य 
कारण भिन्न नहीं होता यह बात शतशः देखी गई है, 
इसी का आप विचार करें ॥८३॥ 


Ps ने कहा-इस प्रकार कारण चित्त 
स्वण्दज्ञान चित्तरूपी हो हैं आद्यन्त विहीन 
असार विविकार विश्व भो चित्त हो है ॥८४॥ : 
. श्रीवसिष्ठजी ने 
क कहा--हे महायते श्रीरामजी ! 
है "के उन्मुख चित्‌ ही चित्त है यह बात मैं पीछे अनेक 
चह चुका हूं। ऐसी स्थिति में चित्त महाचिद्धन ही 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराड' 
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वसिष्ठ उवाच 
एवं चित्तं महाबुद्धे ! महाचिद्धनमेव तत्‌। 
तया स्थितं न स्वप्तादि कि च नाऽस्तीतरात्मकम्‌॥८५॥ 


शोराम उवाच 
अवयनावयबिनोर्यया भिन्नस्तवा स हि। 
तत्राऽनबबवे ब्रह्माण्वेकता जगदादिना॥८६॥ 
वसिष्ड उवाच 


हवं न संभवत्बेव नित्यानुत्पन्नमादितः। 
जगत्तेनाऽनरं ज्ञान्तमजं सवभवेधितम्‌ ॥८७॥ 
आीराम उवाच 
काकतालीयवन्मन्बे सर्गाचन्तादयो भ्रमाः। 
भन्तिद्रषट्रत्वभोक्तृत्वसहिताः परमे पदे॥८८॥ | 


है और वही जगत्‌ के आकार की तरह स्थित है यह 
सिद्ध हुआ । अतहुब स्वण्व; जाग्रत्‌ आदि कुछ भी ब्रह्म 
से निल्न नहीं है॥८५॥ 

श्रीरामचन्द्रनी ने फहा-ब्रह्मन्‌; जेसे शाखादि 
बवयवों और वृक्षरूप अवयवी का तादात्म्यरूप एकता 
(अभेद) भेदबहिष्णु है बैसे ही चित्त ओर जगत्‌ का भी 
तादात्म्यरूष अशेद भेदसहिष्णु हो उस स्थिति में समष्टि 


- 'चित्तलूप जगत्‌ आदि से अवयव रहित ब्रह्म में एकता 


हो अर्थात्‌ जब चित जगत्‌ है और विपयाभिमुख चित्‌ 
ही चित्‌ है तब जसा शाखाप्रशाबालप अवयव ओर 
वृक्षलूप अवयवी का भेदसहिष्ण अभेद है इसी प्रकार 
भेदाभेद से ब्रह्म जगत्‌ स्थित है ऐसा हो क्‍यों नहीं कहते , 
हैं, स्वप्न आदि कुछ नहीं है यों निषेध क्यों करते' 
हैं? 15६॥ 
थोवसिष्ठणी ने कहा- हे वत्स थीरामचस्द्रजी ! 


विमर्श किया जाय तो सृष्टि के आरम्भ में जगत्‌ कमी . 
उत्वन्न हुआ हो बही, इसलिए समाव हो रहा यह सब 5 
प्रपद्ध नजर, शास्त, अजन्मा; अखण्ड परमात्मारूप हो” 
है ॥८७॥ र र 
थोरामचद्रणी ने कहा-हे भगवन्‌ ! आप के 
सदुपदेश से मैं यह मानता हूँ कि भ्रान्ति से द्रष्ट्त्व ओर , 
बोर भोक्तत्व आदि सहित सृष्टि के जन्म, नाश आदि 
भ्रम परम पदरूप ब्रह्म में काकतालीयन्याय से अकस्मात्‌. 
उदित हुए हैँ॥ददा। 2 के 
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हँ 
दि 
‘ 
f 
bh 
| 
दे 
॥ ६ 


वसिष्ठ उवाच 


या व्यापारवतो रसाद्रसविदां 
काचित्‌ कवीनां त्रवा। 
परिनिष्ठिताथं- 


विषयोन्मेषा च वेप्रश्चिती।।८९॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १९९.४. 


ते हें अप्यबलस््य विश्वम- 


खिलं निर्वणितं निवृतं ।` 
यावद्दृष्टिदृशो न सन्ति कलिता 
नो शुच्यता नो ्रमः॥१०॥ 


इत्याषे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाहसीकीब्रे देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघे 
रामविआगन्तिर्नाम नवत्यषिकशततमः सगः ॥१९०॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वस्स; छोक में तीन ' प्रकार 
की दृष्टियाँ प्रसिद्ध हैं-- (१) पामरदृष्टि, (२) यौक्तिक- 
दृष्टि और (३) तत्त्वदुष्टि। उनमें से प्रथम दुष्टि का 
दूसरी और तीसरी दो दृष्टियों से खंडन करवा चाहिये । 
इस अभिप्राय से पिछली दो दृष्टियों का अवलम्बन कर 
मैते इस समग्र विश्व का यथार्थेरूप से अवलोकन किया 
है। दो दृष्टियों में सार में से भो निमर्थंच करके मुख्य 
सारभ्रुत पदार्थ छा ग्रहण करने में समर्थ तथा प्रमाण 
धोर ' प्रमेय तत्व की परीक्षा करने में कुशल विद्वानों 
की दृढृतर विचार करनेवाली अति निष्कर्षभूत होने से 
भिवन जो लोकोत्तर दृष्टि है वह पहली है और 


अध्यात्मशास्त्र के श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि फे 
परिपाक से सिद्ध प्रमतत्त्वरूप अर्थमात्र का थपरोक्षख्प 
से जिसमें स्फुरण होता है ऐसी जीवन्मुक्त पुरुषों में पाई 
जानेवाळी दृष्टि दूसरी है। उक्त दो दृष्टियों का ब्‌: 
म्बन करके इस शास्त्र में मैंने तबतक निरीक्षण किया 
हे तबतक कि सकख दृष्टियाँ: द्रष्टा, जीव तीनों काछौं 
में नहीं रहे, जगत्‌ की शुन्यता का भी ग्रहण नहीं हुआा 
और भस का ज्ञान भी नहीं हुआ एवं जबतक नित्य 
अपरोक्ष परमानन्दरूप ब्रह्मास्मैक्यवस्तु स्थित नहीं 
हुई ॥5९-९०॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय थ्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदूतो क् मोक्षोपाय में निर्वाणश्रकरण उत्तराद्ध में 
ब्रह्मगीताओं में राम विश्वान्ति नामक कुसुमता. ब्रनुवाद का एक सौ ननब्बेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१९०॥ 


१९१ 


श्रोराम. उवाच 


SE) 


जान्तिरवेयमाभाति जगदाभासरूपिणी ।. 
भ्रान्तिरेवाऽपि वा नेव ब्रह्मसत्तेव केवला ॥२॥: 


१९१ ` 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा-हे मुनिनायक ! ऐसी यदि 
बात है तो परतत्त्व विवतंभुत यह जगत्‌ सदा सवं- 
पदार्थात्मा ब्रह्म ही है। यह न कभी उदित होता है: बोर 
च कभी चष्ट होता है ॥१॥ " 
यौक्तिक दृष्टि से जगदाकार दिखाई देने वाढी यह 
आन्ति विक्षेपशक्ति प्रधान अविद्या ही. स्फुरित होती; है । 
तत्त्वदृष्टि से तो वह आन्ति भी नहीं ही है, केवल ब्रह्म- 
सत्ता ही है॥२॥ को 5 
 श्रीषसिष्ठजी ने कहा=हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपने 
ठोक समझा है । काकताळोय के समान, अतकंनीय अविद्या, 


से सपने में अपने से जिप्न बहा का मान दोता है, जीव भूत, नाक ७ 


घसिष्ठ उवाच 
काकतालीयवद्‌ ब्रह्म यद्‌ सातीवाऽऽत्मनऽऽत्मति । 
स. तेनेवाऽत्मनाऽऽत्मेव जगवित्यवबुध्यते ॥ श 
श्रीराम उवाच 
कथं तपत्यहोऽदिक्कं सगस्याऽदो परत्र च। 
कर्थ भित््या विना भाति वदः दीपप्रमा सुने ! ua 


उसी ब्रह्म से आत्मा हो (स्वरूप ही) “जगत्‌? जाना धारणी 


है अर्थात्‌ थीरामचन्द्रजी फे कथन का अनुमोदन कर » | | 
| अविर्ग्धि 15 


श्रीवसिष्ठ जी वहो कहते है ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्रजी: ने कहा--हे भगवन्‌ 
चित्‌प्रकाश: बिना विभाग: के: सृष्टि के आदि में; 9 
में और सोक्ष में कंसे. प्रकाशित होता 
आश्चयं. है। आलम्बनखूप दीवार के बिना दीप 
कैसे मान होता है? आलम्बन के बिना जसे भरा ना 
है वेते हो दिगूविभागरूप आलम्बच के मि 


~ 


है? यहं महान र 


वं 5 


|| 


३ 


Fr 


322 


,.4......”..नननमबनमममाामममममारममममलमममममममममममममममलिलिलिलिललिलिलिलजजिलिहिलििलिलिलिरिलिलजिजिजजिजलिजिजिविगिलिििििहिहिहिििििििहहिहिहिहिहिहिहििहहिहहिहिहिहलहिललिललिलिलििलितििजि . वजाणलणिजिजिलिजिभि लिज गत 2112101001412 000 


९९१.३ ] 


बसिष्ठ उवाच 
इत्यंशपमिदं भाति चितिख्पप्रभाप्रमा । 
पय सेवाऊऽत्मनांऽस्ते यत्प्रकाशादिभिरेव च ॥५॥ 
भित्तो प्रकाशो भातीव तत्कुड्यं भासनं च तत्‌। 
दुझ्यस्याऽसंभवादादो वक्ता द्रष्टा प्रदुश्यताम्‌ ॥६॥ 
तस्मादद्र्टाऽस्ति नो दृष्यं नेवाऽस्तोदमनामयम्‌ । 
चिस्रमेवाऽत्मता भित्ति्भेवत्याभासनं तथा ॥ए७॥ 


षटुदुश्यात्मिकेकेव स्वात्मचेच विराजते। 
स्वप्नादिषु यथेहाऽ्य द्रष्टुृदृश्यात्सिका सती ॥८॥ ` 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--श्रीरामजी ! यह इस प्रकार 
का अत्यन्त आश्रयं रूप ही है, क्योंकि “विभुं चिदानन्दम- 
रूपमद्भुतम्‌' (सवेव्यापक चिदानम्दस्वरूप रूपरहित 


. अद्भुत) ऐसी श्रुति है ओर 'आश्चर्यवत्‌ पश्यति कञ्चि- 


देनम्‌' (कोई इसे आश्चर्य सा देखता है) इस प्रकार भगवान्‌ 
का वाक्य है तथापि असंभावना नहीं करनी चाहिये। 
अन्वय और व्यतिरेकरूप से परीक्षा कर आप देखे। 
क्योंकि वही चितिरूप सूर्यादि प्रभा को भी प्रभा अन्धकार 
काळ में अपने से ही प्रथित होती है। सुर्योदय होने के 
वाद प्रकाश आदि के साथ भी वह रहती है ॥५॥ 
सूर्यादि का प्रकाश भी भित्ति आदि में निरपेक्ष 
स्वभाव वाला हो भित्ति में प्रकाशित के समान है । उसकी 
रकाशता में भित्ति का कोई हाथ नहीं है। वरन्‌ भित्ति 
ओर भित्ति का भासमान होना उसकी स्वप्रकाशता के 
बढ से ही होता दै । प्रकाश की स्वरसता से ही भित्ति 
प्रतीति होती है। वहां पर जैसे मित्ति आदि के सम्बन्ध 
स ड में प्रकाश दिखाई देता है जैसे सृष्टि के 
दिम ओर प्रळय में भी वक्ता श्रोत षय 
भात्या को ही आप देखे ॥ ६॥ (क 
च ष्टा है ओर न दृश्य ही है । द्रष्टा, दृश्य, दर्शनः 
211 त्रिपुटी कुछ नहीं है केवळ विविकार चिदाकाश ही है। 
भा हो अपने से भित्ति (मूर्त आछम्बन) तथा, उसका 
भासन आदि रूप घारण करती है अर्थात इस तरह 
निराखम्व चित्‌ को संभावना की सिद्धि होने सेव ही सृष्टि 
आदि में जगत्‌ के आकार से सम्पन्न हुई यह आप 
संभावना की जिये: ॥७॥ 
जायत्‌ में भो एकमात्रख्पा वह चित्‌ द्रष्टा, दृश्य 


भोर दर्शनरुप जिपुटी को वेते ही धारण कर विराजमान 
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चित्प्रभेव हि सर्गादौ कचन्ती भाति सर्गवत्‌ । 
भासनीयं च भानं च रूपं यत्र स्वयंप्रभा ॥९॥ 
एकैव चित्‌ त्रयं भूत्वा सर्गादो भाति सर्गवत्‌ । 
एष एव स्वभावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा ॥१०॥ 
एतत्तु स्वप्नसंकल्पन नगरेष्वनुभयते । 
इत्यंनाम तपत्येषा चिद्दोप्तिः प्रथमोदिता॥११॥ 
नभस्येव नभोरूपा यदिदं भासते जगत्‌। 
अनाद्यन्तमिदे तस्याः सर्गाः सर्गात्ममासनम्‌ ॥१२॥ 
स्वमावभूतमस्माक त्विदं भाति महात्मनाम्‌ । 
सास्यभासकसंवित्ति्नश्यति प्रतिभामिता॥१३॥ 


होती है जैसे एक ही चित्रभा स्वप्न आदि में द्रष्टा, 
दुस्य आदि न्रिपुटीरूप होती है अर्थात्‌ एक हप हो चित्‌ 
की द्रष्टा; दृश्य, दर्शनरूप त्रिपुटी स्वप्न भादि में भी 
प्रसिद्ध ही है ॥८॥ 

जिस सृष्टिकाल में भासमान होने योग्य पदार्थ, भान 
तथा भासयित्री (मासिका) स्वयं चित्रमा ही है उस 
स्यादि में सृष्टि के तुल्य भासमान रहा चित्प्रभा ही 
है विराजमान है ॥९॥ 

एक ही चित्प्रभा द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन निपुटीरूप 
सृष्टि के आदि में सृष्टि के सदृश स्फुरित होती है। बही 
स्वभाव माया शक्ति है कि यह इस तरह देदीप्यमान रूप 
में भासमान होती है ॥१०॥ 

यह वात जाग्रत्‌ में ही नहों अपितु स्वप्न, संकल्प 
भनोराज्य और गन्धर्वनयर में झी अनुभव में आती है 
अर्थात्‌ वहाँ भी एक ही चित्‌ द्रष्टा, दर्शन ओर दृश्य 
होकर, स्फुरित होतो. है । प्रथम उदित हुई यह चित्प्रभा 
इस प्रकार प्रकासित होती है ॥११॥ 

अपने चिदाकाशरूप में चिदाकाशस्वरूपा यह इस 
जगत्‌ के रूप से भासमान होती दै । सृष्टिरूप से इसका 
यह आदि-अन्त शुन्य भी सृष्टियाँ हैं ॥१२॥ 

अज्ञाची. छोयों को ही यह सृष्टि आश्चर्य के. तुल्य: 


प्रतीत होती है, किन्तु हमारे सदृश ज्ञानियों छी दृष्टि में... 


तो. यह स्वभावभुत (ब्रह्मरूप) ही है, क्योंकि कदाचित्‌ 
अकस्मात्‌, इस भास्य-भासक-भानरूप निपुटी के इय छोयों. 
की दृष्टि में प्रतिभात होने पर भी तत्त्वज्ञान के अनुसन्धान. 
छे वह शीघ्र हो सिट जाती है अर्थात्‌ अज्ञानियों को हीः 
यह आश्चयंवत्‌ माळ्म होता है हम ज्ञानियों का तो यह्‌ | 
स्वभावभूत ही दै आश्चर्यवत्‌ नहीं है ॥१३॥ ns 
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तदा तु नाम सर्गादो नाऽऽसोद्‌ भास्यो न भासकः। 
सिथ्याज्ञानवशादेव स्थाणो पुप्रत्ययो यथा ॥१४॥ 


तथाऽऽत्मनि दिताभानाच्चित्तें हेतविभासनम्‌ । 
सर्गादौ न च भास्योऽस्तिन च वा तास्ति भासकः 


कारणामावतोऽटरेतं चिद्ष्योमाऽभाति केवलम्‌ । 
कि नाम कारणं ब्रहि सर्गादौ चिति वस्तुतः ॥१६॥ 


अभावादथंदुष्टीनां चिदेवेत्यं प्रकाशते। 
लगदृभानसिदं यत्तन्न जाग्रन्न सुषुप्रकम्‌ ॥१७॥ 


योगवासिष्ठे 


[ १९२.२ 


न स्वप्नोऽसंभचाद्‌ दृश्य केवलं ब्रह्म भासते। 
चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्यं कच्रकचायते ॥१८॥ 


यत्स्वमेव वपुर्वेत्ति जगदित्यजगभ्मयम्‌। 


॥१५॥ चिन्मात्रव्योम सर्गादावित्यं भाति विकासनम्‌ ॥१९॥ 


यदिदं जगदित्येव शुन्यत्वास्वरयोरिव॥२०॥ 

दृषा च यावत्स्वनुभूतियुक्त [ 
स्थातव्यमेतेन विकल्पमुक्तम्‌। ` 

पाषाणभौनं कुजनेन तुक्त 


न ग्राह्ममज्ञन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥२१॥ 


इत्यार्ष भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
महावादबोधनं (तत्तवानुसंघानं) नामेकनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥१९१।। 


उस समय सगें के आदि में न दृश्य था, न दर्शक 
था और न दर्शन ही था। मिथ्याज्ञान के कारण आत्मा 
में इत का भान होने के कारण चित्त में भेद का वेसे ही 
भाव होता है सृष्टि के आदि में भारय आदि वहीं है 
भासक चिदात्मा तो अवश्य है जैसे स्थाण में पुरुष प्रतीति 
होती है। उस समय कारण का अभाव होने से केवल 
चिदाकाश ही दंत के रूप में भासमान होता है। भळा 
बतलाइये तो सृष्टि के आदि में शुद्ध चेतन में वस्तुतः क्या 
कारण हो सकता है? पदाथं-दूटि के अभाव से चित्‌ ह्ठी 
इस प्रकार जगत्‌ के रूप से प्रकाशित होती दै। जो यह 
जगत्‌ का भान है, यह न जाग्रत्‌ है, न सुषुष्ति है और न 
स्वप्न है, किन्तु तुरीय चित्‌ ही वैसे ही प्रकाशित होती 
है। दृश्य का कथमपि संभव न होने से केवळ ब्रह्म ही 
दंत के रूप से भासमान होता है ॥१४-१८॥। 


चिदाकाशस्वरूप परमात्मा अजगन्मय अपने ही 


स्वरूप को जगत्‌ जानता है ओर वह सृष्टि के आरम्भ में. 
इस प्रकार जगत्‌ के रूप से भासमान होता है । यह धगत 
परमात्मा ही है। शुब्यता और आकाश के भेद विकल्प 
के विकासन के समान जगत्‌ और परमात्मा का भेद 
विकल्प विकासन अज्ञान विजृम्भित है ॥१९, २०॥ 

हे भोरामचन्द्रजी ! मेरे द्वारा उपदिष्ट तत््वञ्चावानुः 
सन्धानोपाय से तत्त्व का ज्ञान भ्राप्तकर भूमिकाओं के 
परिपाक के कम से यह सुन्दर अनुभव से युक्त हो दृढ़ 
नहीं होने तक विकल्पमुक्त हो पाषाण की तरह सकण 
व्यापारों को त्याग कर जीवनयापन करना चाहिए! 


अनादि संसार में बार-बार भोगे इस काळ में वैराग्याति-, 


शय वश त्यागे हुए बाह्य विषय का अज्ञानी कुपुरुष द्वारा 
इसका भोग करो ऐसा कहने पर भी ग्रहण नहीँ करना 
चाहिये ॥२१॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय थ्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराद में 
ब्रह्मगीता में महावादबोधन (तत्त्वानुसंधान) नामक कुसुमता अनुवाद का एक सो एकानवेवाँ 
अध्याय समाप्त हुमा ॥१९१॥ 


१९२ 


द श्रीराम उवाच 
अहो नु सुचिरं कालं संखान्ता वयमन्तरे । 
अपरिज्ञातमात्रेण संसारपरमाम्बरे ॥१॥ 


बुद्धे यावदियं नाम जगदृज्ञान्तितं किचत । 


न चाइभुन्न च वा बाऽस्तीयं न च ताम अविष्यति २ 


१९२ 


_ श्रीरासचन्द्रजी ने कह्दा--हे गुरुवर ! महान्‌ थाश्चर्य 
है हम छोग चिरकाळ तक संसाररूप निःसीम आकाश में 
वत्तंमान इस ब्रह्माण्ड के एक प्रदेश में एकमात्र आत्मतत्त्व 
के अपरिज्ञात होने के कारण भ्रान्ति में पड़े हैं ॥१॥ 

2 कि आत्मतत्त्व के परिज्ञात होने पर यह सम्पूर्ण 
जगद्‌भ्रान्ति कुछ भी नहीं है । न तो यह कभी हुई, न 
है ओर व होगी वृदृदारण्यदातिकःबेऽ।खरीसुरेगदराताप्रे 


ने कहा ह--'तत्स्यादिवासोतयवमयधी् ति ॥ 
अविद्या सह कार्येण चासीददित भर 


अर्थात्‌ “तत्‌ स्वमसि’ इत्यादि वेदान्त बा डे 


श्रवण, पनन ओर विदिष्यासव से उत्पन्न 
उत्पन्न हो जाने से आपने कार्यभूत जगत्‌ 


के साथ “| $ 


०/०( भ्रात्ति) वहीं, थी; कल ८दै।क्षौर च भविष्य में रहेगी ॥२॥ 4 


१९२.३ | 


सर्व शान्त निरालम्बं विज्ञानं केवलं स्थितम्‌ । 
अनन्तं चिद्धनं व्योम नीरागमपकल्पनम्‌ ॥३॥ 


परमाकाशमेवेदमपरिज्ञातमात्रकम्‌ \ 
संसारतामिवाऽस्माकं गतं चित्रमहो नु भोः॥४h। 


इत्यं द्वंतमिदं भातमिमे लोका इमेषद्रयः। 
परमाकाश्ञमित्यच्छमेचाऽनच्छमिव स्थितम्‌ ॥५॥ 


सर्यादो परलोकादो स्वप्नादौ कल्पनादिके । 
चिदेव चेत्यवद्‌ भाति कुतोऽन्या किल दुश्यघोः ॥६॥ 


स्वर्गे वा नरके वाऽपि स्थितोऽस्मीति मतिर्यदि । 
तत्तस्या नरकस्याऽन्तो दृश्यं संविन्मयात्मकम्‌ ॥७॥ 


नेदं दृश्यं न च द्रष्टा न सर्गो न जगन्न चित्‌। 
न जाप्रत्स्वप्नसिद्धादि किसपीद॑ तदप्यसत्‌ ॥८॥ 


यह सारा जगत्‌ शान्त, आलम्बन रहित, विज्ञान 
"षव, असीम, कल्पना शुन्य, नीराग, अद्वितीय, चिद्धनाकाश 
'ही स्थित है ॥३॥ 


है गुरुवर | यथार्थरूप से अपरिज्ञात यह परमाकाश 
ही इम छोगों की दृष्टि में संसार सदृश बच गया है, यह 
महान्‌ आश्चयं है ॥४॥ 


, अत्यन्त सुनिमंछ चिदाकाश का ही ये छोक हैं, ये 
पवत हैं इस प्रकार द्वेतरूप से भाव हुआ है। निर्मल 
दीपा ही अनिर्मळ सा होकर इईतरूप से स्थित 
है॥५॥ 


है भगवन्‌! सृष्टि के आदि में, परलोक आदि में, 
स्वप्न आदि में, काव्यरचना में तथा मनोराज्य आदि में 
बितृका ही चेत्य की भाँति भान होता है। अन्य दृश्य 
का कहाँ से संभव हैं ? ॥६॥ 


मैं नरक में स्थित हूं अथवा स्वर्ग में स्थित हैं ऐसी 

यदि च्य को भान्ति हो तो उस घ्रान्ति के कारण ही 

न्क नरकबन्धन अथवा स्वर्गबन्धव प्राप्त होता है, अतः 
या नरक रूप दृश्य संविन्मय काल्पनिक है ॥७॥ 


ने यह दृश्य है; न द्रष्टा जोव है, न 
१ 7 8 सृष्टि है, स 
ल ८ न चिदाभास है ओर न जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
प ८100 भी गा अज्ञानियो का दुगू-विषय 
यं है वह भी सब शशमपङ्ध के 
भवाव असत्‌ है क्र्धात्‌ असीस है॥प॥ नु 
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कुतोऽस्याः संभवो भ्रान्तेरिति चेद्दुशयते मुने !। 
तदेतदपि नो युक्त श्रान्त्यभावानुभूतितः ॥५॥ 
ख्रान्तिन॑ संभवत्येव निविकारे ज्ञतापदे। 
यत्त्विदं ज्ञान्तिताज्ञानं तत्तदेवेतरन्न तत्‌॥१०॥ 
निरन्तरे निराद्यन्ते व्योम्नि ज्ञेलोदरेऽयबा। 
कुतोऽन्यताकल्पकं स्याज्ज्ञपदे चाऽबिकारिणि ॥११॥। 
मिश्यैवाऽनुभवो श्रान्तेः स्वप्ने स्वमरणोपमः। 
यदनालोकनं नाम शझाम्यतोदं विलोकनात्‌ ॥१२॥ 
सृगतृष्णास्बुगन्धर्वनगरद्वोस्दुविभ्नमः । 
तया विद्याञ्नमञ्चाऽयं विचाराम्नोपलम्यते ॥१३॥ 
बाछवेतालवद्‌ भ्रान्तिन विद्या जाग्रयाऽपि हि। 


, अविचारेण संख्ढा विचारेणोपश्याम्यति॥१४॥ 


हे मुनिनायक ! इस भ्रान्ति की कहाँ से उत्पत्ति होती 
है ऐसी यदि आलोचना की जाय तो वह भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि भ्रान्ति के अभाव का अनुभव होने से अर्थात्‌ 
भ्रान्ति के असत्‌ होने से उसके कारण का विचार करना 
कहाँ उचित है ? ॥९॥ 


विकार विहीत तत्वज्ञान के आस्पद में आम्ति का 
कदापि संभव नहीं है। जो कुछ भी यह भ्रमज्ञान है वह 
भी चित्स्वहूप परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है ॥१०॥ 


निरवकाश आदि-अन्त शुन्य असीम आकाल में या 
पव॑त के मध्य में अथवा स्फटिक शिळा के गर्भ में ओर 
निर्विकार ज्ञानरूप परमपद में भेद की कल्पना करने 
चाळा अन्य कौन हो सकता है ? ॥११॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! स्वप्न में अपने मरण के अनुभव की तरह 
रान्ति का अनुभव मिथ्या ही है भ्रमानुमव अविचार- 
है विचार करने से एसकी शान्ति हो जाती दै॥१२। । 


यह सत्य है कि मृगतृष्णा जळ, गन्धर्व नगर थोर 
द्विचन्द्र का भ्रम विचार करने से प्रतीत वहीं होता यह 
अविद्याजनित भ्रम भी तत्त्व विचार विमर्श करने से शेष 


नहीं रहता है ॥१३॥ 


बालक के वेताळ की तरह जागरण काल में प्रत्यक्ष 
दिखाई देने पर भी यह ज्रान्ति यथार्थ नह्ठीं हे। अविचार .. 
से बडमूल भी यह विचार से शान्त हो जाती है nm 


(3 
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कुत आसीदिति मुने ! नाऽत्र प्रइनो विराजते । 
संत एव विचारेण छाभो भवति नाऽसतः॥१॥ 
प्रामाणिकविचारेण प्रेक्षितं यन्न छम्यते। 
तदेतदसदेवाऽऽदि तत्तदनुभवो श्रसः॥१६॥ 
यंज्ञास्तीति परिच्छिन्नं प्रमाणेः सुविचारितम्‌। 
लपुष्पंशशभ्बुद्धाभं तत्कथं लम्यतेऽसतः॥१७॥ 
सर्वतः प्रेक्यमाणोऽपि यः कुतथिन्न लभ्यते । 
तस्य स्यात्कोदुशी सत्ता वन्ध्यातनयरूपिणः ॥१८॥ 
न्ते संभवत्येव तस्मात्काचित्क्दाचन । 
निरावरणविज्ञानघनमेवेदमाततम्‌ ॥१९॥ 


पोगवासिष्ठे 


[ १९३.२ 
यस्किचि्ञगदद्याऽत्र भातीदं परमेव तत्‌। 
परं परे परापुर्ण पुणंमेबाऽतिष्ठते॥२^ 


न भातं न च नाऽभातमिह फिचित्कदाचन। 
इदमित्थं स्थितं स्वच्छं शान्तमेव जगद्वपुः ।२१॥ 
अजममंरमंहार्यमायं जुष्ट 
परमविकारि निरामयं रामन्तात्‌ । . 
पदमहमुदित ततं हि गु 
निरहमनेकमथाऽद्व्यं विकासि ॥२९॥ 


इत्यार्ष श्रोवासिप्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतो क्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरष्ढ, 
विथान्त्युपगमवर्णनं नाम द्विनवत्यधिकशततमः सर्ग: ॥१९२॥ म 
इसलिए. कदापि किसी प्रकार भो प्रास्ति संभवं नहीं 


हे मुनिवर ! यह आन्ति किसः कारण से थी यह 
प्रश्‍न भी इसके विषय में शोभा नहीं देता। विचार के 
छिए ही प्रश्‍न है वह इस विषय में सफल नहीं है, क्योंकि 
बिदार से सत्‌ का ही छाभ होता है असत्‌ का नहीं होता । 
श्रान्तिमूछ अज्ञान असत्‌ है उसका निर्णय ही नहीं हो 
संकेता, यह भाव दै ॥१५॥ 

प्रामाणिक विचार से निरीक्षण करने पर जिसकी 
प्राप्ति वहीं होती ऐसा यह जगत्‌ का मूलभूत अज्ञान 
असत्‌ ही है। इसो कारण उसका अनुभव भ्रम है अर्थात्‌ 
अज्ञान को असत्ता प्रमाणपूर्वंक विचार से अलभ्य होने 
के कारण ही है ॥१६॥ 

श्रुति आदि प्रामाणिक विचारों से सुविचारित होने 
पर भा परिच्छिन्नलूप से प्राप्त नहीं घाकाश पुष्प, 
शशम्पृङ्जवत्‌ असत्‌ के समाव है.॥१७॥ 

चारों ओर से विचारपुर्वक देखने पर भी जो कहीं 
से भी नहीं प्राप्त होता वन्ध्या के पुत्र के तुल्य उसको 
तत्ता कैसे हो सकती है? ॥३८॥ 


ही है। यह निरावरण विज्ञानघन ही सर्वतः व्याप्त 
है॥१९॥ 


जंगत्‌-नाम-घोरी यह जो कुछ भी भासमान होता है। | 


वह परम ब्रह्म ही है। निरतिशय आनन्द से प 
परम ब्रह्मस्वरूप में वह पूर्ण परम ब्रह्म ही अपनी महिमा 
में स्थित है ॥२०॥ 5 
इस जगत्‌ में कभी कुछ भी न मांसमान है, आरग 
अभासमान है यह सुनिमंल शान्त ब्रह्म ही इस भर 
जगत्‌ के रूप में स्थित है॥२१। . 

जन्म रहित, मरणशुन्य, , अन्म छोगों, द्वारा हरते. के 


अयोग्य, विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा सेवित, अविकारी, निद. 


चोरों ओर से पारपूणं, 
उदित, सर्वत्र व्याप्त, शुद्ध आवरण-परिच्छेद का न 
होने से विकास युक्त, अनक ओर अद्वितीय रूप से 

पद स्थिंत रहता है ॥२२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणोत वाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में प्रहागीवायों 
में विश्वान्तमुपगमवर्णन नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सो वावनबेवाँ सग समाप्त हुआ ॥१९२॥ 


१९३ 


श्रीराम उवाच 
झनादिसध्यपर्यन्तं न देवा नर्षयो विदुः। 
यत्पदं तंदिदं भाति क्क जगत्क्व च दृश्यता ॥१॥ 


१९३ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हें भगवन्‌ ! आदि ओर 
अन्त रहित जिस परमपद रूप ब्रह्म को न तो कर्म की 
उपासना से सिद्धि प्राप्त देवता लोग जानते हैं और न 
उ Sd छोग SoA et यहाँ पर 
चक्षु आदि बाहरी र आभ्यन्तर इ उद क देवता 
ओर ऋषि कहे गये हैं। !तें हैं देवों! 1 लत 


हिं। १ इत्यादि 


जज सा जा र म म क ३ छदी तान शोर 


दैताद्वैतसंमुद्मेदवाषयसंवेहविश्वमेः | 


हुपमनोमयर रो 


अलसस्माकसाशान्तमाछं 
रूप में स्फुरित है, कहाँ जगत्‌ हैःऔर कहदु ब, 

दवेत ओरं अद्वेत का अनुसन्धाव  नेष है उत 
उदित हुआ जो इत और अद्वत का. सु मों वे है. 
जनित वाक्य व्यवहारों, सन्देंहों और nb ब 
केष जो: निर्मेछ परसब्रहा 
यड सव कछ साच है ॥२॥ 


लाभ री नहीं है। सबसे पहले “देव डीमये है। वी. 


§ 


| 


४१ 


१९३.३ | 


व्योमनि व्योमभावानां प्रशान्तं यावृगासितम्‌ । 
तांदुकिचिद्व्योमनि स्फारत्रिजगद्व्योमभासनम्‌ ॥३॥ 


यथा व्योमति व्योमत्वं दुषत्तवं दृषदि स्थितम्‌ । 
जलत्वं च जलस्याऽन्तजंगत्वं चिद्घने तथा ॥४॥ 


साऽहन्तादिजगददृश्यमा्ाकाराविसार्यपि । 
महाचिदुदरं विद्धि खं शान्तं शुन्यतोदितम्‌ ॥५॥ 


जीवस्याऽस्मिस्विमुढस्य  परेऽपरिमितोदये । 
्रस्फुरंश्वाऽपि संसारपिशाच उपशाम्यति ॥६॥ 


भ्रेदोपलब्धिगंलति व्पबहारवतोऽप्यलम्‌ । 
ज़हस्पेवाऽजडस्येव बीचेरिव जलोदरे॥७॥ 


छाऽप्यज्ञानरवौ याते प्रतापाद्याकरे भृशम्‌ । 
संसारसत्तादिवसो यात्यस्तं स॒ निशागमः॥८॥ 


. चिदाकाण में जिजगतरूप आकाश की वैसे ही अभेद 
से स्थिति है जैसे आकाश में केशोण्डूक, मोती की माला, 
गन्धवं नगर आदि की अभेद से स्थिति है॥३' 


_ _अकाश में आकाशत्व अभेद से सामान्यरूप से और 
आकाशरूप से जिस प्रकार स्थित है, जसे पाषाण में 
पाषाणत्व, जल में जळत्व अभेद से स्थित है चिद्घन ब्रह्म 
में जगत्‌ वेसे ही अभेद से ब्रह्मरूप से स्थित है ॥४॥ 


हे भगवन्‌ ! दिशाओं में और आकाश में असंख्य- 
रुप से 'विस्तृत भी अहृद्भारादिसहित त्रिलोकीरूप दृश्य 
को बाप शान्त आकाशरूप शून्यता से उदित महाचेतन 
का उदर ही समझें ॥५॥ 


अपरिच्छिन्न उदयवाले अर्थात सवंव्यापी इस परम 
भहा का शास्त्राभ्यास तथा गुसकृपा से साक्षाकार होनेपर 
अश जीव की दृष्टि में देदीप्यमान भी यह संसाररूपी 
पिशाच शान्त हो जाता है ॥६॥ 
. जैसे कि जल के अन्दर तरङ्ग वष्ट हो जाती है 
पैसे हों मूर्ख को तरह सांसारिक व्यवहार में अत्यन्त 
छिप्त भी ज्ञानी पुरुष की भेदबृद्धि द्वतबुद्धि अवश्य 
विनष्ट हो जाती है॥७॥। 


7 आध्यात्मिक, आधिदैविक भादि त्रिविध संतापों के 
| ३ स्वरूप अश्ञानरूपी सूर्य जब सवदा के लिए कहीं 
हो जाता है तब संसाररूपी दिन सर्वथा अदुष्ट 


हो जाता है अर्थात्‌ 
लुप्त हो जाता है वह सोक्षसुख में 
ताइ रात्रि का आगमन है ॥८। 7 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धं ५२३, 


भावाभावेषु कार्येषु जरामरणजन्मसु। 
ज्ञ आजवं जवीभावे तिष्ठन्नपि न तिष्ठति॥९॥ 
नाऽविद्याऽस्तोह्‌ न स्रान्तिनं दुःखं न सुखोदयः। 
विद्याऽविद्या सुखं बुःखमिति ब्रहमव निर्मलम्‌ ॥१०॥ 
परिज्ञातं सदेतत्तु यावद्‌ ब्रह्मेव निमंलम्‌। 
अपरिश्ञातमस्माकमग्नह्मात्म न विद्यते॥११॥ 
प्रबुद्धोऽस्मि प्रशान्ता मे सर्वा एव कुदृष्टयः। 
शान्तं समं सोऽहमिदं खं पश्यामि जगतृत्रयम्‌ ॥१२॥ 


सम्यनज्ञातं यावदिदं जगद्‌ ब्रह्मेव केवलम्‌ । 
अज्ञातात्माऽभवद्‌ बहम ज्ञातात्मभ्यघुना स्थितम्‌ ॥१३॥ 
ज्ञाताज्ञातमनिर्भासं ब्रह्मोकमजरं तथा। 
शुन्यत्बेकत्वनीलत्वरूपमेक नभो यथा ॥१४॥ 


उत्पत्ति और विनाशयुक्त कार्यों में जरा, जम्म; 
मरण आदि में तथा. व्यवहारविक्षेपों में वेग से स्थित 
भी ज्ञानी पुरुष उनमें स्थित नहीं रहता ॥९॥ 


यहाँ वास्तव में न अज्ञान है, न भ्रम है, घ दुःख दै 
शोर न सुखोदय है। ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख सब कुछ 
निमंछ ब्रह्म ही है ॥१०॥॥ 


यथार्थरूप से परिज्ञात यह सब कुछ निमंछ ब्रह्म ही 
है | इम तत्वज्ञानियों की दृष्टि में अपरिज्ञात ब्रह्मभिन्न 
कुछ नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ परिज्ञात ब्रह्मरूप ही 
है॥११॥ 


हे गुरुवर | आप की कृपा से मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ, 
मेरी सकळ कुद्ष्टियां शान्त हो गई हें। इस प्रकार, 
ज्ञानवान्‌ मैं त्रेलोषय को शान्त सकलद्वतवेषम्य-शुत्य 


` चिदाकाशरूप देखता हूँ ॥१२॥ 


सम्यक्‌ परिज्ञात यह .सारा जगत्‌ केवल ब्रह्म ही 
है। च मैं पहले कोई इसरा था मौर न इस समय कोई 
दूसरा हूँ पहले मैं अपने रूप को नहीं जाननेवाला ब्रह्म 
था इस समय ज्ञात आत्मा में ब्रह्म ही स्थित है ॥१३॥ 


एक अजर अंमर ब्रह्म अपने से अतिरिक्त वैसे 
ही शान बशञाननिर्भास से शून्य है जैसे गुन्यत्व, एकत्व, 
नीडता में आकाश एकमात्र दै ॥१४॥ 0५ हक 


॥ तषा 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३० 
निर्वाणमासे गतशङ्कमासे 
(2: निरोहमासे सुसुखेऽहमासे । 
ययास्यितं नित्यमनन्तमासे 
.' तदेवमासे न कथं समासे॥१५॥ 
सवं सदेवाऽहमनन्तमेकं 
न किचिदेवाष्प्पयवाइतिशान्तः । 


योगिवासिष्ठे 


[ १९४२ 


सबं न किचिच्च सदेकमस्मि 
त चाऽस्मि चेतोयमहो नु शान्तिः ॥१६॥ 


अधिगतमधिगम्यं प्रापतमप्राप्तमन्ये- 
गंतमिदमलमस्तं चस्तुजातं समस्तम्‌ । 
उदितमुदितबोघं तादृशं यत्र भुयोऽ- 
स्तमयसमुदयानां नाम नामाऽपि नास्ति।१७॥ 


इत्यार्षे थ्रोवासिष्ठमहारामायणे वाहमोकीये देवदूतोक्तें मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
विभान्तिकथन नाम त्रिनवत्यधिकशततमः सर्गः ।।१९३॥ 


, > शाव होने के कारण में निर्वाणरूप हो स्थित हूँ; अज्ञना 
की निवृत्ति से ही सकळ शङ्काओं की निवत्ति होने के 
कारण निःशङ्क होकर स्थित हूं, समी अभिछाषाओं को 
निवृत्ति से मैं निरभिछाष अनासक्त. होकर स्थित हूं, 
'विक्षेपशुन्य आत्मसुख में ही धारा प्रवाह से चित्तवृत्ति मैं 
स्थित हूँ । यथास्थित स्वरूप होकर निश्य मैं अनेक रूप 
से स्थित हूँ । इस प्रकार प्रबुद्ध मैं .समस्तात्यरूप ब्रह्म में 
क्यों नहीं स्थित हूँ, क्योंकि ब्रह्मभाव से प्रच्युति के हेतु- 
भुत मेरे अज्ञान का वाध हो चुरा है ॥१५॥ 


हे भगवन्‌ ! सदा ही सव कुछ एक अनन्त मैं ही हूँ 
अथवा सब कुछ और कुछ भी नहीं तथा सकळ उपद्रवो 


से रहित एक होकर में ही हूँ अथवा देश, काळ रूप 
आधार की अप्रसिद्धिवश मैं कहीं पर नहीं हूं इस प्रकार 
की यह निर्वाण नाम की सकळ शान्ति अत्याञ्चयं रूप 
है ॥१६॥ 


हे गुरुवर ! जानने योग्य परमपुरुषार्थरूप वस्तु को 
मैं जान चुका हूँ; अज्ञानी पुरुषों को दुष्प्राप्य मोक्षसुख मुशे 
मिल गया है; संसारानर्थखूप वस्तु राशियाँ सबकी सव 
चली गई हैं। चरम साक्षात्कार से उदित बोघरूप वह 
निज स्वरूप मेरा उदित हो गया है जिस स्वरूप में फिर 
मृत्य, तिरोधान; दुःख आदि अवथो का नाम-निथाच तक 
नहीं रहता है ॥१७॥ ) 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
विध्रान्तिकथन नामक कुसुमळता अनुवाद का एक सो तिराचबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१९३॥ 


१९४ 


श्रीराम उवाच 
सर्वात्मसर्वभावेषु येन येन यदा यदा। 
यथा भाति स्वयं बोधस्तयाऽनुभवति स्वयम्‌ ॥१॥ 


स्वभाव एव तिष्ठन्ति सर्गाः संमिलिता अपि। 


अत्राऽपि स्वीकृता एव नानारत्तांशयो यथा ॥२॥ 


१९४ 


श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! सब जीवों की 

संब सचोवृत्तियों में जब जिस भोग के लिए जिस प्रकार 
स्वप्रकाश चिदात्मा का भान होता है अर्थात्‌ विवतं होता 
है उस प्रकार स्वयं ही भोक्ता याना जीवों के रूप से 
अनुभव करता है अर्थात्‌ द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शवरूप त्रिपुटी 
बनकर अपनी माया से उस रूप में विवतित होता दै॥१॥ 
- एकमात्र निरवयव परम सूकम ब्रह्म में सब जीवों से 


एक ह सपय में अध्यास के कारण भ्राप्त Fo bl 
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प्रत्येक ब्रह्माण्ड, भुवन आदि भेद से विस्तीण स्वभाव में 
ही परस्पर असंछग्व होकर रहती हैं, क्योकि वे जीव" 
सृष्टियाँ इस प्रकार के निरवयव ब्रह्म में तादाहयाध्या 
से भात्मीकृत हैं अर्थात्‌ परम सुक्ष्म रूप से अपने स्व 

में किसी को अनवकाशता अथवा अवरोध वहीं है | ४01 
में जीव सृष्टियाँ भी वैसे ही अछग-अछग स्थित है 
सूक्ष्मतम विभिन्न रत्नों की किरणें एक घर में मिलकर |. 
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अन्न दुध्मदृष्टं च मियो विशति गच्छति । 
लगद्रदिमिघनं रत्नं नानारत्नघनं यथा॥३॥ 
दीपानामिव सर्गाणां बहूनां ज्वलतां परम्‌ । 
केषांचिवस्त्यनुभवो मिथः केषांचिदेव नो॥४। 
अप्स्वप्स्व्चि रसोऽम्भोघावावतंरसणावनो । 
सर्गेऽस्ति प्रत्यणं तस्मिन्नाऽपि सर्गास्तथा क्रमः ॥५॥ 
संवंत्र सर्वतो नित्यं चिद्धनस्याऽम्बुवेदनम्‌। 
संख्यातं केन शक्यन्ते सर्गाधारपरम्पराः ॥६॥ 
यथाऽवयवितः भिन्ना नैवाऽवयविनः क्कदित्‌। 
शब्दभेदादृते भिघा न तथा सर्गता परे॥७॥ 


दुष्ट समीपवर्ती प्रत्यक्ष देश और काल के व्यवधान 
से परोक्ष जगट्रपी रदिमयाँ इस परमात्मा में परस्पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ ख्प में जैसे एक घर में नाना रत्नों की 
रण्मियाँ वैसे ही प्रवेश करती हैं, संचार करती हैं ॥३॥ 


उनमें जिन जीवों का समान कर्मवासनानिमित्त 
अध्यास होता है उनको आपस में एक दुसरे का अनुभव 
होता है उनसे अतिरिक्तों का नहीं होता है । 


हे भगवन्‌ ! देदीप्यमान हो रहे बहुत से. सगों का 
समान कर्मवासनाजनित अध्यासवाले. कतिपय. छोगों को 
परस्पर अनुभव होता होता है. उनसे अति रिक्तों को नहीं' 
ही होता है जैसे जल रहे बहुत से दीपको का नेत्रवान्‌ 
हत को अनुभव होता है नेत्रहीन लोगों को नहीं होता 
i 


` उस सृष्टि में भी बरें-जरें में वैसे ही ब्रह्माण्ड दै 
तथा उन ब्रह्माण्डों में प्रत्येक अणु में सृष्टियाँ हैं । जेसे 
भेवरो के क्रीडास्थछभुत सागर में प्रत्येक जछीय भाग 
में छवण आदि रस जैसे रहता है ॥५। 


समुद्र में जळपरमाणु के रस के समान सर्वत्र सर्वतः 
व्याप्त चिदुन परमात्मा का नित्य आत्मवेदन सृष्टि के 
आधारपरम्परारूप गणना कौत कर सकता है;?.।६॥ _ 


श थि जहा परमात्मा में सृष्टि शब्दभेद के सिवा वैसे. 
क नहीं है जसे कहीं पर भी अवयविता से शब्द- 
तिरिक्त भिन्न नहीं है ॥७॥ 


वास्तव में एक रूप अद्वितीय माया से अनन्त रूप- 
परमात्मा की जगदघिष्ठानस्वभावता कारण का 


अभाव होने से 
है ॥८॥ न उदित होती है ओर न अस्त द्वोती 


विर्वाणप्रकरणे उत्तरादों ५३१ 


एकस्याऽनन्तरुपस्य कारणाभावतः स्वयम्‌। ` _ 
नोदेति न च यात्यस्तं जगदादिस्वभावता ॥८॥ 


तपन्ती शप्तिरेवेयमसण्डक्षेयतामिमाम्‌ । 
करोत्यक्तुरूपेच समालोकमिवाऽकंभाः॥९॥ 
वेतृष्ण्यात्सरवमावानां समाप्त्येवाऽक्षयं स्वयम्‌। | 
संपद्यते समाधानं  यतन्निर्वाणमुच्यते॥१०॥ 
न बुद्धया बुद्धयते बोधो बोधाबुद्धेन॑ बोध्यते । 

न बुद्धयते वा तेनाऽपि बौध्यो बोधः कथं भवेत्‌ ॥११॥ 


अकतृ रूपा यद्व ज्ञप्ति ही इस सम्पूर्ण ज्ञेय घट, पट 
आदि पदार्थों का बेसे ही निर्वाण करती है जैसे स्फुरित 
हो रही सूर्य की दीप्ति घट, पट आदि का प्रकाश, 
करती है॥९॥ टु 
तत्वज्ञान के कारण बाघ होने से सकळ पदार्थों की 
निवृत्ति होने से ही स्वयं अक्षयस्वरूप विनाशी देहादि 
के तादात्माध्यास से उन्मुक्त होता है। इस प्रकार . का: 
वहु स्वरूप हौ सकल विक्षेपों के विनाश से समाधान: 
और सुख रूप होने से निर्वाण कहलाता है ॥१०॥ 
परमपुदुषार्थरूप बोध परमात्मबुद्धि से अर्थात्‌ चरय 
साक्षात्कार वृत्ति से ज्ञात नहीं होता दै, क्योंकि जड़ 
बुद्धि में वोधशक्ति नहीं है और वोघबुद्धि का विषय 
नहीं हो सकता । इस आशझू का यह उत्तर है अध्यास' 
परम्परां की समाप्ति से ही मवयं अपना परमपुरुष 
अवशिष्टः रहता है, यह कैसे संभव है? क्योंकि बुद्धि से 
जिसका अनुभव हो रहा हो वही पुरुषार्थं दै। बुद्धि से. 
जो अननुभुयमान है उसमें पुरुषार्थता नहीं देखी जाती 
है। इसलिए पुरुषार्थता की प्रयोजिका चरमसाक्षात्कार= 
वत्ति मुक्ति में परमावश्यक है, इसलिए सर्व पदार्थों की 
निवृत्ति मुक्ति है यह मानना ठोक नहीं है । छ 
[शक्का--तब बोधशक्तिमान्‌ परमात्मा का जैसे सोये 
हुए राजाका बन्दियों द्वारा बोध कराया जाता दै. वेसे 
ही बुढि द्वारा बोध कराया जाय। 
` ` समाधन--नहीं, बुद्धि द्वारा आत्मा का बोधत 
नहीं होता, क्योंकि जैसे राजा को सोया हुआ जामकर 
उसके बोधन के लिए बन्दीजन ध्रवृत्त होते है वैसे बुद्धि 
को सोये. हुए बोध का परिज्ञान ही वहीं होता ऐसी 
परिस्थिति में उसके बोधन के लिए वह केसे प्रवृत्त 


डगी ? 

शर्भधा--तब बोध ही बोध को जाने। 

समा०--बोध भी बोध को नहीं जान पाता, क्योंकि 
बोध स्वयं बोध्य (बोघ-फर्म) कैसे हो सकता है। किया 
से जन्य अतिशय का आधार कमं है बोध में त तो क्रिया 
जन्य अतिशय की आधारता का ही संभव है। बोध 
निष्किय, निर्विकार है] ॥११॥ FO 
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प्रबुद्ध एवं सुप्ताभः स्वयं चोधो विबुध्यते । 

देशकालाद्यभावेऽपि सध्याह्वेऽ्कातपो यथा॥१२॥ 

सर्वक्ंवितुष्णानां शान्तेच्छानां प्रबोधतः। 

सतामनिच्छतामेद निर्वाणं संम्रवर्तते ॥१३॥ 
बोधो घ्यानस्थः स्वभावे केवले स्थितः। 

न किचिदपि गृह्हाति न किंचिदपि चोज्झति ॥१४॥ 


यो यथास्थित एवाऽस्ते पशष्यन्दीप इवाऽक्रियः । 
असनोमातमननो . सनोसननघानपि॥ १५॥ 
व्युत्याने विश्वरपाख्यसन्यत्र - ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ) . 
सर्गासर्गात्म चिन्मात्रं सत्यं सर्वत्र भासते ॥१६॥ 


प्रबुद्ध ही बोध देश; काल आदि 'का अभाव होने पर 
भी अध्यासवश् सुप्त के तुल्य वैसे ही प्रतीत होता है। 
जैसे प्रात:काल में कुहरे के आगमन से सोया हुआ-सा 
प्रतीत होने वाळा सूर्य और सूर्यातप मध्याह्न में कुहरे के 
विश्शेष होने पर प्रबुद्ध हो जाता है। अध्यास के हट जाने 
छै स्वयं प्रबुद्ध हो जाता है। इसलिए अध्यास परम्परा 
चरम साक्षात्कार बुद्धिपयंन्त की परिणाम परम्परा से 
अपने आप ही समाप्त हो जाती है। उसके समाप्त होने 
पर स्वप्रकाश होने के कारण प्रबुद्ध ही आत्मा कुहरे के 
आगमन से सोये हुए से मध्याह्न में कुइरे के बिळकुछ हट 
जाने पर सूर्य के समान गर सुर्य के. आतप के समान 
प्रबुद्ध होता हैं । वही जीव का नित्य प्राप्त निरतिशय 
आवन्दाभिव्यक्तिरूप परम पुरुषार्थ दै ॥१२॥ 
बोघ होने के कारण ऐहिक बर पारछोकिक कर्म- 
फळों सें तृष्णा न रखने वाले, प्रशान्त इच्छा वाले सज्जन 
पुरुषों को इच्छा न करने पर भी निर्वाण मोक्ष अपने आप 
प्राप्त है ॥१३॥ 
. जिसका चिदात्मा सोहरूप निद्रा से जाग चुका है 
तथा जिसकी बाह्य वृत्तियाँ निबद्ध हो चुकी हैं इस तरह 


का महात्मा पुरुष केवळ अपने चित्‌ स्वभाव में स्थित 
क न तो कुछ भी ग्रहण करता है ओर न कुछ त्यागता 
|. ॥१'४।। २ ) ॥ 


व्युत्यान के समय मन के मनन से युक्त भी अर्थात्‌ 


लोक-व्यवहार में तत्पर भी ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्ति 
न होने से मन के मनन से रहित है अतएव दीपक के तुल्य 
प्रकाश करता हुआ भी निष्क्रिय वह यथास्थित स्वरूप ही 
रहता है ॥१५॥ 

उस योगी को व्युस्थान काळ में विश्वरूप नामक ओर 
समाधि काळ में ब्रह्म नामक सृष्टिःअसृष्टिरूप चिन्मात्र 


वत्र भासमान दै ॥ नत 
सर्वत्र भासमान है ११८० Vasishtha Tripathi,Collection. शान्त, अविनाशी ही । 
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अभिश्बोधसद्रपस्वरूपानुभवे स्थितः। .... 
व्युत्थितः संनिरद्धश्व यः पश्यति स काम्यति ॥१७॥ 


जगत्पदार्थसार्थानी बोधसात्रेफनिष्ठताम्‌। 
विना नास्त्यपरा सत्ता व्योम्नः शुन्येतरा यथा ॥१८॥। 
शिष्यते स्फीतबोघानां फेचलाऽनन्तबोघता। ` 
साऽपि स्वपरिणामेन परेणाऽऽघात्यवाच्यताम्‌ ॥१९॥ 
तदिभान्तो परा सत्ता शिष्यते वान झिष्यते। | 
या फाऽप्यत्यन्तश्ञान्तानां न वाग्गोचरमेति सा ॥२०। 
या समस्य परा काष्ठा सैव बोघस्य सन्मयी। ...: 
सगंस्तन्मय एवाऽतः सकलं शान्तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 


जिस योगी ने समाधि से व्युत्यित तथा समाधिस्प 
होकर अभिन्नबोधरूप सद्र पस्वरूपानुभव में ही स्थित हो 
व्युक्यान और समाधि को उदासीन वृत्ति सै देखा है अर्थात्‌ 
किसी एक में विशेष आसक्ति नहीं रखता, वही संसारख्पी 
विक्षेप से शान्ति प्राप्त करता है, अन्य पुरुष नहीं ॥१७॥ 

जगत्‌ के समस्त पदार्थों की केवल वोधमात्र यथार्थ 
रूपता के बिना वसे ही अन्य वस्तु के स्थिति नहीं है। 
जसे आकाश की शुन्य से अतिरिक्त.दूसरी वास्तविकता 
नहीं हैं इस प्रकार का जिसमें बोध होता है . इस प्रकार 
की उस योगी की सद्‌ स्वरूपानुभव में स्थिति है ॥1५॥ ' 

पूर्णरूप से प्रबुद्ध अपरिच्छिन्न ब्रह्मावगाहन में . प्रसृतं 
ने वाले बोध से पूर्ण महात्माओं की वह केवल 
्रस्यगात्मरूप बोषता भी अपने ब्रह्म सन्मात्र परिशेष 
अखण्डाकार बाक्यार्थलक्षण दुसरे परिणाम. से अण्डारक 
लक्ष्यता को प्राप्त करती दै। अर्थात्‌ बन्य सत्ता 
क्यों नहीं है ऐसा यदि कहो तो ठत्वसाक्षात्कार बे 
जगद्रपका बाध होने पर चिम्मात्रसत्ता का ही परिशेष 
रहता है ॥१९॥ 

अखण्डार्थक वाक्यछक्ष्यता 'की विश्वान्ति होने 1% 
अर्थाद्‌ अण्डाथंक वाक्यलक्ष्यत्वेन स्थिति होने पर त्यत 
शाम्त योगियों जो अवर्णनीय परासत्ता है व॑ शेष ख 
है अथवा नहीं भी रहती है। दोनों ही प्रकारों में वाणि 
की भी गोचर वह दशा नहीं होती है ॥२०॥ Fo 

जो सत्तासामान्य की परम अवधि शोधितं ततवा | 
स्वर्पा है वही बोध की भी शोधित तवम्पदार्थसवर् 
अवधि है । आकाश आदिरूप तथा जाग्रत, स्व ध | 
सुपुप्तिरूप सृष्टि सत्ताबोधमय ही है, इसलिए संब " “। 
॥२१॥ A 


tri 


हा 
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निर्वाणाय वितृष्णाय स्वच्छशीतलसंविदे । 
ह्पुह्यन्ति सदा सत्तां ब्रह्मविष्णुहरा अपि ॥२२॥ 
सर्वार्थात्मैठ सर्वत्र सर्वता सर्वथोदितम्‌। 
चेतनं शुद्धमेंवाऽस्ति नाशो नाऽस्योपपद्यते ॥२२॥ 
बत्यन्ततप्तः संसारो निर्वाणमतिश्ञोतलम्‌ । 
अतिज्ञीतलमेवाऽस्ति तप्तस्त्वेव न विद्यते ॥२४॥ 
संचेतन्ति शिलान्तस्था यथाऽलं शालभश्चिकाः। 
झनुत्कीर्णास्तथा ब्रह्म चेततीदमखण्डितम्‌ ॥२५॥ 
यथा चेतति सौम्याम्बुकोशस्थं वीचिमण्डलम्‌ । 
तथा चेतति कोशस्यं महाचिच्चेत्यमव्ययम्‌ ॥२९॥ 
अविभक्तो विभागस्थेरिव शान्तैरनन्तकैः । 
परसार्थास्वराभोगैस्त्वबोधात्मत्वमन्धरैः शरण 


निर्वाण के लिए, वेतृष्ण्य के छिए तथा चिमंछ शीतळ 
बोध के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा प्राणी भी मैं 
सदा हो रह कदापि मेरा अभाव न द्वो इस प्रकार सदा 
उस सत्ता की स्पृद्दा करते हैं ॥२२॥ 


सब लोगों का सावंकाळिक स्पृद्दास्पद वस्तुभुत सकळ 
प्रदेश में, सकल काळ में सकळ वस्तु रूप से उदित चेतन 
स्वतः स्फुरित रूपवाला शुद्ध ही दै उसका विनाश क्षणभर 
के लिए मी नहीं हो सकता है ॥२२॥। 


संसार निरतिशय. दुःख स्वरूप है और निर्वाण 
आात्यन्तिक दुःखचिवृत्तिष्प है। अतिंशीतळ निर्वाण का 
ही अस्तित्व है। वस्तुतः निरतिशय दुःखरूप संसार नहीं 


ही है ॥२४॥ 


` भावोपहित खंडित अविच्छिन्न ही ब्रह्म जगत्‌ के 
रूप में वेसे ही स्फुरित-होता है जैसे शिल्पी की बुद्धि में 
न-गढी हुई शिला के भीतर स्थित प्रतिमाएँ यथेष्ट रूप 
स्फुरित होती हैं ॥२५॥ 


४ . महाचित्‌ ` स्वयं अन्वमयादिकोण में स्थित तथाः 


ब्रह्माण्डकोश में स्थित चेत्य वैसे हो स्फुरित होती है जसे 
जुक्ताशय में स्थित छहरियाँ स्फुरित होती हैं ॥२६॥ 


`` अशानावृत आर्या के रूप से जड़ तुल्य परमार्थाकाथ 
कै अर्थात्‌ सन्मात्र के छुत्रिमवेष से युक्त बद्वितीय आत्मा 
को विभक्त रूपता ऐसे शान्त अनन्त जिव-जिन जीवों ने 
जैसा भीतर भावना की और जैसा संकल्प किया उन-उन 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराउ १३३: 


येयेंयंया स्व आत्माऽन्तर्भावितशचेतितञ्चिरम्‌। ` ¦ 
भोगमोक्षप्रभेदेषु तेषां तेषां तथोदितः ॥२८॥ 
मृते वाऽप्यमृते बन्धो स्वप्ने स्वप्तविबोधिनः। ४ 
न यथोदेति सत्याख्या तथा दुइ्येषु तदिदः ॥२९॥ 
यदिदं किल दृश्यादि तच्छान्तमखिलं शिवम्‌। - 
भावितेऽवगतेऽप्यन्तरिति ्ञान्तेः क उदृभवः ॥३०॥ 
सवथा वेहसंस्पेषु वेतृष्ण्यमुपजायते। ` 
सम्पग्बोधे सति स्वप्न इवाऽपि स्वाथकादिषु ॥३१॥ 
वेतृष्ण्याद्र्घते बोधो वोघाहेतृष्ण्यवधंनम्‌। 

परस्परेण प्रकटे एते कुख्यप्रकाशवत्‌॥३२॥ 
थेन धेन बेतृष्ण्यं घनदारसुतादि वा। | 
स्वनूनमपि संपन्नं जाड्यं तत्संस्थित तथा॥३३॥ 


जीवों के भोग और मोक्ष के भेदों में वह बंग्े दी उदित 
हुआ दै ॥२७, २८॥ 
तत्त्वज्ञानी पुरुष की सकछ दृश्य पदार्थों में वसे ही 
सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती है जेसे स्वप्न में अपने: 
बन्धुवान्धव के मरने अथवा जीने पर भी स्वप्न से जागे' 
हुए पुरुष की स्वप्न में सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती 
अतएव उससे उनके छाभ ओर नाश से हर्ष और शोक की 
प्राप्ति नहीं होती .है ॥२९॥ 
जो, दृश्य, द्रष्टा और दर्शन यह त्रिपुटीरूप है: वह 
सबका सब शान्त शिव सन्मात्र ही है इस प्रकार भीतर 
भावना करने थोर भछीभाँति ज्ञात होने पर फिर भ्रान्ति 
का उद्भव कैसा? अर्थात्‌ भ्रम का उद्धव नहीं होता' 
है ॥३०॥ पक 
हे भगवन्‌ ! जैसे कि यह स्वप्न है यह जॉनने पर' 
स्वप्व के पदार्थों में विरक्ति होती है सम्यग्‌ शान वैसे ही 
होने पर देह से सम्बन्ध रखने वाले भोग ओर भोगों के 
उपायों में ददी अवितृष्णा (विरक्ति) हो जाती है ॥३१। '' 
वैराग्य से बोध की अभिवृद्धि होती है ओर बोध से' 
वैतृष्ण्य की वृद्धि होती है। बोध ओर अवैतृष्ण्य ये दोनों' 
भय बोर प्रकाश के समान एक दुसरे से प्रगट होते 
है॥३२॥ | नङ 
जिस कारण वेतृष्ण्प वेराग्य अथवा स्त्री) पुत्र; धन 
आदि तस्वाभिनिवेशरूप बोध से ही पूर्णरूप से सम्पन्न है' 
उसका वेतृष्ण्य का विरोधी अथवा उसका धन दारादि काः 
अनुकूल जाड्घ भी अ्भिनिवेश के अनुसार ही: 
है ॥३३॥ (4 
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एतावदेव बोधस्य बोधत्वं -यढितृष्णता । 
पाण्डित्यं नाम तन्मौख्यँ यत्र तास्ति वितृष्णता ॥२४॥ 


त तु चेतृष्ण्यबोघाढचौः न परस्परवर्धितो । 


असत्यावेव तो नाम नष्टौ चित्रहुताशवत्‌ ॥३५॥: 


परमा बोधवेतुष्ण्यसंपतिर्मोक्ष उच्यते। 
तत्राऽनन्ते पदे शान्ते वसता च न शोच्यते ॥३६। 
गतं गम्यं कृतं कार्य दृष्टं दृश्यमशेषतः । 
यात्रत्सवं शिवं शान्तमेकमाद्यमनामयम्‌ ।३७। 
आत्मारामस्य शान्तस्य वेतुण्यस्याऽनहंकृतेः। 
असंकल्पेब भवति स्थितिः खस्येव निर्मला ॥३८॥ 
सहलेभ्यः सहल्लेस्यः कञ्चिदुत्याय वीर्यवान्‌। 
सितत्ति वासनाजालं पञ्जरं केसरी यथा॥२३९॥ 


¬". योगवासिष्ठे 


[ १९४.४३ 
प्राप़ऱ्योति्बोघशुद्धिः ` परमन्तःप्रकाशबान्‌। 
नीहारः शरदीवाऽऽशु॒ स्वयमेवोपश्ञाम्यति ॥४०॥ 


ज्ञातज्ञेयस्त्वसंकल्पः संकल्पातिशयादायः। 
अवासनो व्यवहृतो वातवत्स्पच्दते न वा॥४१॥ 


मासीदधीरान्मनस्कारेग्तिमात्रेक निश्चयात्‌ । 
यः संत्र खवद्भावस्तदासनमासितम्‌ ॥४२॥ 


निर्वासने भाव उदारसत्ते 


ब्रह्माऽखिलं दुश्यसिति प्रबुद्धे। 
स्थिरेकनिर्वाणमतावनन्तो | 
मोक्षामिधानः ` प्रशमोऽम्युदेति ॥४३॥ 


इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये देवइ्तोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
` ` रामविधात्त्युपगमो नाम चतुनंवत्यधिकश्षततमः सग: ॥१९४॥ 


वितृष्णा होना ही बोध की बोधता अर्थात्‌ सार्थकता 
है। वह पाण्डित्य केवल मूर्खता ही है जिसमें वितृष्णता 
नहीं है॥३४। .. १ 
, वैतृष्ण्य और बोध पूर्ण होने परःभी परस्पर से वधित 
न हों तो असत्य ही हैं चित्रलिखित अग्नि, की:भाँति 
स्वकार्प में अक्षम हो हैं। वे नष्ठ.हैं लुप्त हैं ऐसा नहीं 
समझता चाहिये ॥३५॥ 


' बोध और वेतृष्ण्य की निरतिशयसम्पत्ति ही निरति- 


शय आानन्दरूप होने ओर आत्यन्तिक दुःखनिवृ त्तिरूप होने: 


पे भी मोक्ष है, क्योंकि अज्ञान ही वन्धनमूळ है बोर तृष्णा 
ही बन्धच है उन दोनों का विवाश ही मोक्ष है। मोक्षरूप 
बुचुस्त शास्त पद में स्थित पुरुष को. शोक -नहीं 
होता ॥३६॥ 0 

. “मेरी निराकरणीय खण्डनीय 
बिराकरण हो चुका है, सम्पादनीय कायं मैंने कर छिया 
है; तथा दशंवीय , बस्तु पूर्णतया देख छी है।, यह सब 


मंगळमय; शान्त अद्वितीय चिम्मात्र ही दै अर्थात्‌ .बोध, 


बोर वैतृष्ण्य के परस्पर .से परिवधित होने के कारण मैं 
कृतकस्य हो गया हूँ ॥३७॥ Ms 3 
' आत्या में रपण करने वाले शान्त; ,निरभिछाष/ 
बहद्धार शून्य ज्ञावी पुरष की आकाश की निमेछ स्थिति: 
को तरह संकल्प-विकल्प रहित ही स्थिति होती है॥३५॥ 
; प्रयत्न कर रहे. कई हजार लोगो में से कोई बिरळा 


दुष्यरूपी वस्तु का, 


ही बलवान्‌ उत्साही पुरुष ही वासना जाल के टुकड़े वेदे 
ही टुकड़े कर डालता है जैसे शेर लोहे के पिजड़े को तोड़ 
डालता है ॥३९।। 

वह ज्ञानी पुरुष जिसे .पुर्णतया आस्मज्चान प्राप्त हो 
चुका ज्ञाच,से जिसका हृदय देदीप्यमान है वह बंसे ही 
अपने आप शान्त हो जाठा है जैसे शरत्‌ ऋतु में वह 
कुहरा जिसे सुयं आदि का बोध हो गया जिसके भीतर 
तक प्रकाश -पड़ चुका अपने आप विलीन हो जाता 
है ॥४०1॥॥ ) * 


जिसको ज्ञातव्य सद्‌ वस्तु कां ज्ञान है; संकल्प-विकल्प 
जिसके मन में नहीं उठते तथा जिसका हृदय संकल्पो कॉ 
अतिक्रमण कर चुका है इस प्रकार का वासना विहीब 
यद्दात्मा पुरुष छोकव्यवह्वार में वायु की तरह चेष्टा करता 
है. अथवा व्यवहार नहीँ करता है, अर्थात्‌ समाधि में ही 
विधाम लेता है॥४१। , A 

तत्त्व के मनन से स्थिर ये केवळ भ्रयरूप हैं इस 
प्रकार दृढ़ निश्चय से सभी वस्तुओं में शुन्यता बुद्धि व 
ही स्थिति है ॥४२।॥। 87197 

पूर्वेवणित वासवाविहीन भाव के उदय होते १९ 
और सकछ जगत्‌ ब्रह्मर्प है पह च्यात होने पर एकबार 
निर्वाण में स्थिरमति वाले शुद्धान्तःकरण पुरुष में पोर्क 
चामक असोीय प्रथण उदित होता है ॥४३॥ i 


इस प्रकार क्रषिप्रणीत वाल्पीकीय आीवासिष्ठपहारासायण में 


देवदूतोक्त. सोक्षोपाय में. विर्वाणप्रकरण उत्तराध भ. ' 


रामविान्त्युपगस- तशरसा अडः. होऽ पव हुआ ॥१९१ 


। 
। 
| 


| 
। 


९९४.५ ] 


वसिष्ठ उचाच 
अहो नु संभ्रबुद्धोसि राघवाऽ्घविघातिनी। 
बागियं तव संपन्ना प्रबुद्धेष्ववहासिनी ॥१॥ 


विभातीवाञ्सदेवेदससंकल्पेन शाम्यति । 
एतच्छान्तिस्तु निर्वाणमिस्येन परमाथंता॥२॥ 


फल्पनाकतपने रूप ` परस्येवेतरस्य नो। 
स्पत्दनास्पन्दने वायोयंथा नाऽत्रेकताद्विते॥३॥ 


प्रबरुद्धस्यैठ या पुंसः शिळाजठरवत्स्थितिः। 


शान्तो व्यचहूतो चाऽपि साऽमला सुक्ततोच्यते एड ˆ 


वयमस्मिन्पदे स्थित्वा राघवाऽघविघातिनि। 
शान्तत्वे व्यवहारे च सममित्यमवस्थिताः॥५॥` 


श्रीवसिष्ठजो ने कहा--हे ्रीरामचन्द्रजी ].-बड़े हषं 
की वात है कि आप प्रबुद्ध हो गये हैं। . आपकी: यह वाणी 
अप्रवुद्ध खोगो के पापों का नाश करने.वाळी तथा अनुभव 
सिद्ध अर्थ का अनुवादरूप ओर युक्तियुक्त होने से प्रबुद्ध 
पुरुषों की प्रहषं से प्रसन्नवदन बनाने वाळी हुँ॥१॥ 

असत्‌ ही यह जगत्‌ अज्ञान जनित संकल्पवश के 
यान है यही बन्धव है । छासंकल्प की दृढ़ता से परिपुष्ट 
पत्व्ाव से शान्त होवा मुक्तिसाधान.है। इसकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति ही निर्वाण है यही मोक्ष-निष्कर्ष है । 
वही परमाथंता है ॥२॥ 


है वत्स | वैसे ही कल्पन और अकल्पन वसे ही पर” 
405 ही रूप हैं, अन्य के वहीं जैसे स्पन्दन और अस्पदन 
गो वायु के ही रूप हूं अर्थात्‌ कल्पन और अकल्पनरूप 
कक मोक्ष अज्ञात ओर ज्ञात ब्रह्म के ही रूप हैं यह 
ष भी फछित हुआ ॥३॥ 
चानवान्‌ पुरुष की ही समाधि-अवस्था में अथवा 
व्ार काळ में शिखागर्भ के समान स्थिति ही निर्मेछ 
फ्तता कही जाती है ॥४॥ 
जी 1 दुःबविनाशक इस पद में स्थित होकर 
तरह समाधि और व्यवहार में समान रूप से. इस 
जीवस्पुक्तों दै अर्थात्‌ इस पद में स्थिति ही हम ऐसे 
दै॥६॥ समाधि ओर ब्युत्यान में तुल्यरूप स्थिति 


निर्वोणप्रकरणे उत्तराद्धे 


१९५ 


१९५ 


५६६ 


अस्मिन्नेव पदे नित्यं ब्रह्मविष्णुहरादयः। 
ति्न्ति व्यवहारस्था अपि शान्ता ज्ञरूपिणः॥६॥ 
शैलोदरस्थितिमतां प्रचुद्धानामनामयम्‌ । 
अस्माकं पदमेवं तदालम्यैतदिहोष्यताम्‌ ॥७॥ 
` आराम उवाच ` ; 
बरह्मण्येवमसद्रूपमनुत्पश्नमभासुरम्‌ \ 
अनारम्भमनाकारमेवेदं भासते जगत्‌ ॥८॥ 
षणाम्बुसदुशं .तरङ्गावतिवारिवत्‌ । 
Lr स्वप्नसंकल्पशेछवत्‌ ॥९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बुद्धवानसि चेद्राम। तत्स्वबोघचिवृद्धये। 
कुर“ संशयविच्छेद॑ पृच्छतः प्रच्छकस्य में ॥१णा 


प्रबुद्ध अतएव ' प्रशान्तस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महादेव 
आदि व्यवहार परायण होते हुए भी सदा इसी परम पद 
में स्थित रहते हैं ॥६॥ 
शिला के गर्भ के समान विक्षेप शुन्य स्थिति वाले 
हुम प्रबुद्ध छोगों का यह निर्दोष पद है। आप भी धाज 
से लेकर हमारे समान ह्वी इसे प्राप्त कर जीवन्मुक्ति में 
विराजमान होए ॥७॥ 
शीरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! जे छे मृगतृष्णा में 
जळ भासमान है, जसे जल में तरङ्ग, आवर्त आदि पृथक्‌ 
भासमान हैं वसे ही असद्रूप, कभी उत्पन्न न हुआ, उत्पन्न 
न होने कारण ही अधप्रकाशमाव पृथक प्रतीत व होने वाछा 
आरम्भ रहित ओर आकारशुस्य ही यह जगत्‌ वेते ही 
भासमान होता है जसे सुवणं में कटक, कुण्डळ आदि 
भासमाव हैं और जेसे स्वप्न ओर संकल्प का पर्वत भास- 
मान है अर्थात्‌ इस प्रकार शीवसिष्ठजी की उक्ति से 
जीवन्मुक्ति पद में प्रतिष्ठित श्रीरासचन्द्रजी जोवन्मुक्त 
रुषों को जैसा जगत भासमाव होता है उसशा वर्णन 
किया है ॥८, ९॥ १ 
श्रीवसिष्ठणी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! यदि 
आप तत्वबोध प्राप्त कर चुक॑ हैं तो अपने बोध को 
अभिवृद्धि के छिए प्रशकर्ता के रूप में पुछ रहे मेरा 
संशय दुर कीजिये अर्थात्‌ अब श्रीवसिष्ठगी सहाराज 
श्रीरामचद्धजी को जीवन्मुक्ति स्थिति का वर्णन करने क 
थिए वक्ता के सिद्दासच पर आरूढ़ कर मैं आपसे शिष्य 


की भाँति पूछता हूँ बाप बपदा संशय दुर कोजिये ॥१०॥ _ 
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५५३६ 
इत्थं नित्यानुभूतोऽपि 


जगदाह्योऽयमाभासः कयं नाम न 
श्रीराम उवाच 
पु्मेवेदमुत्पन्नं न किचन कवाचन। 
तेन. चन्ध्यासुतस्याऽस्य न सत्ता कल्पनादुते ॥१२॥ 
[कमिवाऽस्या जगद्ञ्रान्तेः कारण प्रोत्यिता यतः। 
न कारणं विना कार्य किचित्संभवति क्वचित्‌ ॥१२॥ 
न. चाऽविकारमजरं सविकारं क्षयादृते । 
कारणं क्वचिदेवेह किंचिद सवितुमहंति ॥१४॥ 
ब्रह्मेवेदमनास्यात्म कारणं प्रविजुम्भते। 
तत्व कस्य कथं ताम जगच्छब्दायंसंविदः 0१५७ 
तदनाख्ये पदे शान्ते चिरात्रथमचेतनम्‌ । 
कृचित्काललवं तिएठत्यातिवा हिकदेहभुत्‌ ॥१६॥ 


3, _ 


शिरस्थोऽप्यतिभासुरः। 
विद्यते ॥११॥ 


हे श्रीरामजी ! इस प्रकार नित्य अनुभुत भी सिर ` 


पर सदा सवार हुआ भी अत्यन्त जगघया रहा यह्‌ 
'जगत्‌! वामक आमास कैसे नहीं है १1॥११॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे गुरुवर ! यह पहले ही 
कभी कुछ उत्पन्न हो नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई 
कारण नहीं दै । अतः वन्ध्या पुत्र के सदा इस जगत्‌ का 
अस्तित्व कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। यदि इसकी 
सत्ता है ती काल्पचिकी सत्ता ही है वास्तविक सत्ता इसको 
नहीं. है ॥१२।। 
. इस जगद्‌ भ्रान्ति का कारण ही क्या है जिससे कि 
इसका आविर्भाव हुआ है? कारण के बिना कहदी कोई 
कार्य हो ही नहीं सकता दै ॥१३॥ 

विकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता 
है, क्योंकि पूर्वं अवस्था के नाश के बिना यहाँ कोई भी 
वस्तु कहीं पर भी सविकार नहीं हो सकती है ॥१४॥ 
. यदि निविकार अजर अमर यह ब्रह्म ही विवर्तो- 
पादन कारण है जगत्‌ शब्दार्थ की यथार्थ प्रतीतियाँ कहाँ 
पर किसको कंसे होंगी अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि 
निधिकार ब्रह्म दी विवर्तोपादानकारण होकर माया से 
जगत्‌ के आकार में स्फुरित होता है तो जगत्‌ शब्द का 
अर्थ सत्य प्राप्त नहीं होता ॥१५॥ 
। उस निविकार शान्त पद में हिरण्यगर्भ नामधारी 
पहला चेतन ड्रिपराघंपरिमिठ कुछ काछ तक विवर्तरूप 
आतिवाहिक देह घारण कर स्यित-सा होता है इसलिए 


बढी।जगत्‌ की आत्ति का बिषय संदे हति हैत१३॥/२०/०बिकेल्पें ही: है।।९२।००॥ 


योगवासिष्ठै 


[ १९५२२ 


कणे बत्सरसंवित्ति स्वप्ने त्वमिव चेतति। 
काकतालीयवत्तत्र चन्दरार्कादीश्च पश्यति ॥१७॥ 


संकल्पेकात्मनस्तस्य देशकालक्रियान्वितस्‌। . 
अत्यस्तमेव व्योम्न्येव भुवनं भासते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


तस्मिन्‌ मिथ्योपसंपन्ने स मिथ्यापुरुषस्ततः। . 
भिथ्येव तत्समाचारं कुर्वन्विपरिवतंते ॥१९॥ 


अघस्तादुध्वंमायति पुनरर्ध्वाद्‌ ब्रजत्यघः।` : ` 
कह्पितानन्तसंभारपदार्थानथंसंच्ञमः रप 


काकतालीयवत्तस्य संकल्पस्य . अवेद्यदि। `. ` 
यद्यया तत्तयाऽद्याऽपि सुस्थिरामात्तवान्स्थितिम्‌ ॥२१॥ 


शिला वन्ध्यासुतमुखे व्योमचुर्णन रञ्जनम्‌ 
करोतीत्यादिवदिदं मिथ्या जगदुपस्थितम्‌ ॥२२॥ 


उसे भी एक क्षण में वर्ष आदि काळविस्तार को 
वैसे ही भ्रान्ति होती है उसमें वह काकतालीय के समान 
चन्द्र, सुर्यं आदि को देखता है जेसे आपको स्वप्न में एकं 
क्षण काळ में एक वर्ष की प्रतीति होती है ॥१७। | 
एकमात्र संकल्पस्वरूप उस हिरण्यगर्भनामक ` प्रथमं 
चेतन को देश, काल और कर्म से युक्त सम्पूर्ण भुवनः 
एकमात्र. चिदाकाश में ही अपने आप समान द्वोग 
है ॥१५॥ Ri 
ठदुपरान्त यह मिथ्या पुरुष अर्थात काल्पनिक पुष 
हिरण्यगर्भ मिथ्या हो सम्पन्न भुवन में मिथ्या ही भूत 
भुवन आदि की सृष्टि करता विवतंता को प्राप्त 
है॥१९॥ ; 
बही हिरण्यगर्भ अनन्त पदार्यों के अनर्थ छपी भ्रम; 
की कल्पना कर सुकृत आदि फल का भोग ५ 
छिए नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से तीचे 
जाता है ॥२०॥ कक 1 
यदि उसके संकल्प की काकतालीय के समान जैसी 
पहले स्थिति थी वैसी ही आज भी स्थिति हुई तो उर्म; | 
से 'वही यह है' ऐसी प्रत्यभिज्ञा कर उसने जगत्‌ मै 
रान्ति से दृढ़ स्थिति ग्रहण की है ॥२१॥ । 
इस प्रकार श्रान्ति से उपस्थित यह 40. जगद 
शिछाही नायिका वन्ध्यापुन्रलूपी अपने पति ५5.२ 
में आकाश के चूर्ण से सिल्क लगाकर शोभा मिट 
करती है इत्यादि वाक्यार्थं के समाव केवळ + पदाय 


pF 
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सत्यमेवेदमथवा मिथ्यात्वं तु कुतः किल। 
न मिथ्यात्वं न सत्यत्वं क्रिमपोदमजं ततम्‌ ॥२३॥ 
आकाञ्ञकोशवत्स्वच्छं शिलाजठरवद्धनम्‌। 
पाषाणमौनवच्चेदं शान्तमेवाऽक्षयं जगत्‌ ॥२४ 
चिन्मात्रे सर्वसंकल्पे विराडात्मातिवाहिके। 
संवेदनं व्योम जगदित्यवभासते ॥२५॥ 
एवं ब्रह्ममहाकाशमेवेदं क्व जगत्कथा। 
शान्तं समसमाभोगमेकमाइण्तर्वाजतम्‌ ॥२६॥ 
यथा पयसि वीचीनामुन्मज्जननिमञ्जनेः। 
न जलान्यत्वमेबं हि भावाभावेः परेः पदे ॥२७॥ 


परावरविदः केचिदेतस्मिन्‌ परमे पदे। 
शुद्धे परिणमन्त्यन्तर्वारि।बन्दुरिवाऽम्भसि ॥२८॥ 


हे भगवन्‌ ! अथवा यह सत्य ही है इसका मिथ्पात्व 
कहाँ से हो सक्ता है ? यदि निवतंनीय मिथ्यातत्व की 
अध्रधिद्धि से व्यावतंक सत्यसव की कल्पता भी उसमें 
नहीं घटती ऐसा विचार करते हैंतो निर्वचव वाणी का 
प्रसार न होने से यह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विस्तृत 
है अर्यात्‌ यदि अत्यन्त असत्‌ में मिथ्यातत्व धमं को भी 
अप्रसिद्धि अवलोकव करें तो केवल अधिष्ठानमात्र होने 
से यह सत्य ही है ॥२३॥ 

यह जगत्‌ आकाशकोश के सदृश निर्मल, शिळागर्भ 
के समान ठोस ओर पाषाण के समान मौन शान्त अक्षय 
ब्रह्म ही है ॥२४॥ 

चिदोत्मा के माथिक सर्वाकार संकल्परूप विराट्‌ 
आतिवाहिक देह में संवेदनरूप आकाश जगत्‌ के रूप में 
भासमान होता है ॥२५॥ 

इस प्रकार यह समों से भी सम अर्थात्‌ सर्वथा वेषम्य 
रहित विग्रह वाळा जन्मनाशशुन्य अद्वितीय शान्त ब्रह्म 
महाकाश ही हे, जगरकथा कहाँ हे? ॥२६॥ 
ह उ अन्य जन्म और विनाशों से सृष्टि और प्रख्यो 

वैस ही भिन्नता अन्यता नहीं आती है जसे जल में 

छहरियों क उतराने और डूबने से जळ में भिन्नता नहीं 
भाती है ॥र२७। . = 

सारासारविवेकवान्‌ कोई महात्मा 
वद में ऐकरस्य को वसे ही 2102 हो हैँ से ड 

एकरस हो जाता है॥२८॥ 

परमब्नह्म में परब्रह्म के वेष के समान के सान 
हदा ह य ह ससान यहु जगज्जीवरूप का भान 

र वास्तविक विचार करने पर वह परब्रह्म ही 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 


- भर 


परेऽपरमिदं भाति परस्येव परात्मकम्‌। 
संभवन्त्यमले शान्ते न जगन्ति न तत्क्रियाः।२९॥ 


स्वप्ने स्वप्न इति ज्ञाते दृष्ये ब्रह्मतयाऽपि च। ˆ 
मृगाम्बुनि परत्वेन को भावयति भावनाम्‌ ॥३०। 
परमाथचमत्कारमन्तःस्थानुभवं बिना। ” 
अन्यस्याऽच्यं न जानाति सीघुस्वादुसिव हिजः ॥३१॥ 
निर्वायं निज आत्माऽयं परिवृत्याऽवलो कितः। 
चेत्योन्मुखत्वमुत्सृज्य संतिष्ठच्छान्त आत्मनि ॥३२॥ 
बसतिष्ठ उवाच 


दुइयं बोजाडुर इव स्थितं ब्रह्मणि कारणे। 
इति सर्गादिसद्भावः कस्मास्नेहोपपद्यते ॥३३॥ 


हो जाता है।. तिमंछ शान्त परब्रह्म में न जगतों का 
संभव है और जागतिक व्यवहारों का ही संभव है ॥२९॥ 

स्वप्व के यह स्वप्न है यह ज्ञाठ होने पर, मृग- 
तृष्णा के 'यह केवल ऊषर भुमि है' यों परिशात होने 
पर इसी प्रकार दुश्य के भी ब्रह्मरूप से ज्ञात होने पर 
फिर उसमें सत्पतावुद्धि की भावना कौन करता है 
अर्थात्‌ जैसे स्वप्न के “यह स्वप्न है” यह ज्ञात होने तथा 
मरीचिका के “यह फेवछ ऊपर भूमि है” यह ज्ञात होने 
पर फिर उनमें सत्यताबुद्धि किसो को भी नहीं होती 
बैसे ही दृश्य के ब्रह्मरूप से परिज्ञात होनेपर उसमें 
सत्यताबुद्धि कि मूढ़ को होगी? ॥३०॥ 

प्रबुद्ध पुष्ष चमत्कार से अपने अन्दर के अनुभव 
के बिना अपवित्र प्रपञ्च के भोग-रस को वसे ही नहं 
जानता है जैसे ब्राह्मण मदिरा के माधुर्य को नहीं 
जानता. अथवा पुरुष अपने अन्दर के अनुभव के बिना 
प्रबुद्ध के परमार्थचमस्कार को वेते ही नहीं र है 
जैसै ब्राह्मण मदिरा के माधुयं को नहीं जानता है [यह 
अर्थ है इस अर्थ में 'अन्यस्पाऽम्यं न जानाति' पाठ के 
स्थान पर «“अन्यस्पाध्यों न जानाति’ पाठ सावना 
पड़ेगा] ॥३१॥। ` / 
१ i अपनी आत्मा बाह्यदुष्टि से लोटकर, चेत्योरः 
मुखता का श्यागकर समाधि में चरयसाक्षातृकारात्मक 
वत्ति से अवछोकित हो शान्त मुक्तात्मा में स्थित होता 
है, क्योंकि :कश्चिदवीरेः प्रत्यगात्मानमंक्षदावत्तचक्षुर- 
मृतत्वमिच्छन्‌।' अर्थात्‌ मोक्ष को इच्छा कर रहे किसी 
घीर महात्मा ने विषयोन्मुखता का त्यागकर अम्तमुंछे- 
इन्द्रिय प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया है॥ ३२॥ हि 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे वत्स श्रीरामचद्धजी ! 
दश्य कारणभुत ब्रह्म में बीज में अझ्कुर के समाने स्थित 
है। ऐसी स्थिति में यहाँ सर्गादि के धस्तिश्व को उपपत्ति 
क्यों नहीं होती है ? ।।३३॥ (जाउ 


+ Fe 


'बोजेऽङ्कुरो ऽङ्कुरतया 


:-ब्रह्मणोऽन्तजंगत्तेचं 


"एदै८ योगेवा सिष्ठै 


: श्रीराम उवाच 

संधितो नोपलम्यते। 
बीजोदर तु या सत्ता बोजमेव हि सा भवेत्‌ ॥३४॥ 
जगत्तेवोपलम्यते । 
अस्ति चेत्तद्‌ भवेन्नित्यं सा ब्रह्मेवाऽविकारि तद्‌ (२५ 


.अविकारादनाकाराद्विकार्याकृतिभासुरस्‌ । 


उदेतीति किलाऽस्माभिनेव . दुष्टं न च शुतम्‌ ॥२९॥ 
अनाङृतावाङ्तिमन्न चेतरस्थातुमर्हति । 
“परमाणौ न चेवाऽन्तरिब संभान्ति मेरवः ॥२७॥ 
समुद्गकेरत्नमिव जगद्‌ ब्रह्मणि तिष्ठति। 
सहाकारं निराकार इत्युत्मत्तवचो . भवेत्‌ ॥३८॥ 


शरीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि मंकुर 


: सत्य.हो तो बीज के अन्दर स्थित ही वह बीजपुट को 
` तोड़कर वाहर निकळता है यह मानना होगा किन्तु ऐसी 
“बात नहीं है। बीज को फोड्नेपर उसके अन्दर अंकुर- 
"इप से स्थित अंकुर दिखाई नहीं देता है । वीज के 
झन्दर सू अवयवों का अस्तित्व बीज ही है; अंकुर 
नहीं है ॥३४॥ ८ 
ब्रह्म के अन्दर जगत्सत्ता बीज में अंकुर के तुल्य 
` नहीं है, किन्तु जगत्ता ही उपलब्ध होती दै। यह बीज 
झौर अंकुर की थपेक्षा ब्रह्म और जगत्‌ में वेशिष्ट्य 
« है। यदि कहा जाय कि प्रलयकाल में ब्रह्म में जगत्‌ 
बीज में अंकुर की तरह ही है तो वह जगत्सत्ता नित्य 
* ब्रह्म ही होगी, क्योंकि ब्रह्म अविकारी है । इसलिए 
बीजांकुरन्याय की यहाँ पर उतपन्न नहीं हो सकता 
है ॥३५॥ 

` जिविकार विराकार से विकारवान्‌ और साकार 
-,का आविर्भाव होता है यह हमने कहीं छोछ मेंच देखा 
है ओर न शास्त्रों में सुना ही है ॥३६॥ 
" तिराकार चिरवयव ब्रह्म में साकार बौर सावयव 
इस दृश्य की स्थिति वैसे ही असंभाव्य है जैसे कि 


“परमाणु के अन्दर अनेक सुमेर पर्वतों का भासना असं- 


' झाव्य है अर्थात्‌ इसी प्रकार निविकार और निरवयव 
- में साकार और सावयव की (स्थूळ की) स्थिति भी 
) प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों से विरुद्ध दै ॥३७॥ 

` पेंटी में रत्व की तरह निराकार ब्रह्म में विशाळ 
गत्‌ स्थित है यह कथन तो उन्पत्त के प्रलाप के समान 


॥ 


| | होगा, तएव अनय दै,॥ ३७19 Tripathi Collection. 
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शान्तं परं च साकारस्याऽऽघार इति राजते। 
न वत्तं राजते क्वेव साकारस्याऽविनाशिता ॥३९। 


बोघ एवाऽपसाङार इति कल्पनयाऽपि घोः। : 
स्वप्नवद्र्ढेः संसारेर्नोपलभ्यते ॥४०॥ 


अपूर्वं एव स्वप्नोऽयं यहे सर्गाऽनुभुयते। 
स्वप्नः किलाऽनुभूताथः स्वभ्यस्त इव दृश्यते ॥४१॥ 


यदेव जाग्रत्तत्स्वप्न इति नऽत्रोपपद्यते। ` 
स्वप्ने प्रदग्धः पुरुषः कथं प्रातविलोक्यते ॥४२॥ 


अशरीरस्य. न स्वप्न इत्येतदपि नोचितम्‌। „ 
संभवन्ति पिश्ञाचाद्यास्तेषां च स्वप्नवत्स्थितिः ।४३॥ 


शान्त सर्वोपरविलूप परमन्नह्म साकार जगत्‌ का 
तादात्य से अभेद सम्बन्ध से आधार है यह कथन शोभा 
नहीं देता, क्योंकि साकार पदार्थ अविवाशी है यह कथन 
कहाँ शोमा पा सकता है ? ॥३९॥ 

बोद्धों की कल्पना से भी अपूवं स्वप्न के समान 
बद्धमूछ हुए संसारों के रूप से क्षणिक बोध ही साकार 
होता है, यह बुद्धि उपपन्न नहीं होती अर्थात्‌ ऐसी स्थिति 
में अपूव, स्वप्न के समान वद्धमूल झाकारों से क्षणिक 
बोध ही साकार होता है यह उपपत्तिशून्य है ॥४०॥ 

क्योंकि यह सर्ग्प स्वप्च अपूवं पहले से छनुग्ुत 
ही चक्षु आदि प्राणों से अनुभूत होता है किन्तु स्वण 
जाग्रतृकाछ में अनुभूत अर्थवाला संस्कार मात्र से भासः 
मानार्थ है अर्थात ' जगत्‌ में खूब अभ्यस्त अर्थ ही स्वे 
में दिखाई देता है ऐसा लोक में सवंजनप्रसिद्ध है ॥४१॥ 

जो जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है इस प्रकार का बौद्धः 


' मत जाग्रत्‌ ओर स्वप्न का अभेद यहाँ उपपन्न नहीं होता 


है क्‍योंकि स्वत्न में मरा हुआ श्मशान में ले 
जलाया गया पुरुष प्रातःकाळ में फिर कैसे दिखाई देता 
है। यदि जाग्रत्‌ और स्वप्व का अभेद होता तो स्वप्व 
मरे हुए. जलाये गये पुरुष का फिर दर्शन न 
इसलिए चित्‌ की साकारत्व, क्षणिकत्व आदि की 
से प्रपञ्च की स्वप्न तुल्यता सकल भ्रमाणों से विरुद्ध | 
होती है अतः कूटस्थ ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण ही 
बाध्य होने से प्रपश्च की स्वप्नतुल्यता सिद्ध है, का 
इसलिए वौद्ध लोगो का जाग्रत्‌ ओर स्वप्त के भेद 
घभ्ताव कथन भी असंगत ही है ॥४२॥ बेदी 
जिसका स्थुल शरीर नहीं होता उसका स्व ला 
में नहीं आता है अतः अशरीर प्रत्यगात्मा में तीन ह 
रूप स्वप्न का आरोप है यह उक्ति उचित नहीं है। | 
चार्वाकों का कथन भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि पिशा वि ५ 
स्थूल शरीर रहित होते हैं और उनकी स्वप्ववर्द्‌ , | 
रुरः है; १४३४ ngotri 
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तस्पात्स्वप्नवदाभासः संविदात्सनि संस्थितः। 
सर्गादिनानाछुतिना परमात्मा 


स्वप्ते चिदेव दोळादिरूपेणाऽऽत्मनि तिष्ठति। 
ब्रह्मात्माऽखिलमुक्तोऽसावस्येनाऽसो कृतो यदि ॥४५॥ 


नेहाऽस्तित्वं न नास्तित्वमुपलव्धेऽनुभूयते । 
नैवाऽ्नुभवितुत्वं च न चाऽ्नुभवनक्रमः ।४६्‌॥ 


किसपीदमनाख्येयं बुद्धेनेवाध्नुभूयते । 
स्वसंवेदनसंवैद्य सत्तासत्ताविज्ञस्भितस्‌ ॥४७॥ 


अभावरूपिणो भावा अभावा भावरूपिणः। 
सवंदा सर्वया सर्वे भान्ति भासुरतां गताः ॥४८॥ 


बृंहति ब्रह्मणि ब्रह्म व्योम व्योमनि ` वधते । 
न चोपपद्यते किचिद्‌ ब्रह्मव्योम्नि बित्रृहणम्‌ ॥४०॥ 


` इसलिए निराकार परमात्मा ही सर्ग आदि नाना“ 
कारों के रूप से संविद्रूप स्वात्मा में स्वप्न के समान वंसे 
ही स्थित है जेसे स्वप्न में. चित्‌ ही पर्वत आदि के रूप 
से आत्मस्वरूप में स्थित रहती है ॥४४॥ 


; यदि यह प्रत्यगात्मा सकल बन्धनों से रहित ब्रह्मं ही - 


है ओर यह प्रपश्च अज्ञान द्वारा ही स्वप्नवत्‌ है यह 
सिद्धान्त है तो इस सिद्धान्त में उस प्रकार के ब्रह्मात्मा के 
उपलब्ध होने पर इस प्रपञ्च में अस्तित्व, नारितित्व आदि 
घमों का अनुभव नहीं ही होता है तथा इसमें अनुभविता 
ओर अनुभव आदि का क्रम भी उपलब्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
्रह्मातमैकता का ज्ञान होने पर प्रपञ्च का स्वप्न की तरह 


ही बोध होने से सत्ता ओर असत्ता से निर्वचन करने के. 


अयोग्य तुच्चता ही परिशिष्ट रहती है ॥४५; ४६॥ 
ड अतः अनिर्वचनीय यह जगत्‌ परमात्मा के स्वरूप के 
नवान्‌ हीने पर कदापि अनुभूत बढी होता है। उस 


सभय ब्रह्मस्वरूप ही शेष रहता है । "अज्ञानता दशा में भी 


सत्ता और असत्ता में परि सवदा 
अनिवेचनीय ही है ॥४७॥ पुष्ट शरिद यह 


याह । 
मा के अस्तित्व, ` प्रियस्व आदि घमं अभावरूप” 


इव (जगत्‌ के आदि घर्म) भावरूप हो सबके 
बहार था देदीप्यमान हो आसमान होते हैं ॥४८॥। 
शर्म वृद्धि को प्राप्त है ओर आकाश में 


आकाश 
कहर eo है । जगत्‌ के! आकार से .वंदधि 


नि ५ 
नहीं हो सकती ॥४९॥ ज भदान कलास डर 


निराकृतिः ॥४४॥ 


४ है ॥५६॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराढ ५२३९ 


द्रष्ट्रवृदयदृगात्माइयसहं सर्गादिविश्रमः। ` 
शान्तचिदव्योमविस्तारो न कुड्याद्युपपद्यते॥५०॥ ¦ 
यथा न सन्न कुङ्यादि स्वसंकल्पनपत्तनम्‌ । 
तथेवाऽयं जगदिति शान्तमेकसनामयसम्‌ ॥५१॥ 
पुणं हि परमं शान्तमिदं सर्वमसण्डितम्‌। . 
अनिङ्कनमना भासमनाद्यन्तमचेतितम्‌ N५२ 
अजन्मसरणं शान्तमनादिनिघनं सहत्‌। 
अनुपाधि निराकारं स्वपदं बुद्धवानहम्‌ ॥५३॥ 
या संविदन्तः स्फुरति सेवोपायाति वाक्यतास्‌ । 
यद्बीजं लीनमवनो तद्यात्यङ्कुरतां किल ॥५४॥ , 
शुदधज्ञानामयेकात्मा ; हेतैक्यपरिर्वाजतः। 
सनागपि न जानामि दवेतेक्यकलनाकलाम्‌ ॥५५॥ 


. सर्वे तृष्णीमया एव जीवन्मुक्ता इमे जनाः। 


संश्ञान्तसवंसंरस्भाः खे खभाव इव स्थिताः ॥५६॥ 


ष्टा; दर्शन और दुश्वरूप पह मैं इस्याकारक सृष्टि _ 
आदि का भ्रम शान्त चिदाकाश का ही विस्तार है; यह 
कुड्य आदि साकार नहीं हो सकता ॥५०॥ 

वैसे ही यह जगत्‌ भी सुतरां वैसे ही असत्‌ है जेसे ` 
अपना मनोरथ कल्पित नगर सत्‌ नहीं है और उसमें” 
दीवार आदि तो सबंथा ही सत्‌ हैं ॥५१॥ झै 

यह सम्पूर्ण प्रप्च परम शान्त, निष्क्रिय, वैषयिक 
आभासहीन, आदि-आन्तशुन्य स्वप्रकाश अखण्ड ब्रह्म ही, 
है ॥५२॥ >> 
जन्म-मृत्युविहीन, शान्त, आदि अन्तरहित, असीम; 
विरुपाधि, निराकार निज परमात्मपद को मैं जान चुका 
हूँ ॥५३॥। Da 
भगवन्‌; जैसी संवित्‌ (वृत्ति) भीतर स्फुरित होती 
है वही वाक्यरूप में परिणत होती है जो बीज भूमि में'' 
पड़ता है वही अंकुरता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मेरा 
यह वाक्य यथार्थ ही है, क्योंकि यह अनुभवमूळक है ॥५४॥ _ 

शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय आत्मारूप इत और ऐक्य'से ` 
परिवर्तित मैं हैत और ऐक्य की कल्पना का तनिक लेश 
भी वहीं जानता हूं ॥५५॥। । 

ये सब छोग अपने अज्ञान से जीते हुए भी मेरी दृष्टि 
में एकमात्र ब्रह्म होने मौनयय सकछ चेष्टाओं से रहित 
जीवन्मुक्त ही हैं। वे भी मोन तथा सकळ चेष्टाओं से 
रहित वंसे ही स्थित हैं जेसे धाकाश में गुन्यता स्थित 
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जगत्स्पशँमहारम्भधपि तुष्णीमिदं स्थितम्‌ । 
चित्रं भित्ताविव कुतं सनोराज्य इवोदितम्‌ ॥५७॥ 
शेलादिवोत्क्कोणंससं कथायामिव वाणतम्‌। 
शम्बरेणेव रचितं व्योम्नि स्वप्न इवोदितम्‌ ॥५८॥ 
[किल स्वप्नवदेवेद॑ सर्गादावेव भाति यत्‌। 
अंभित्तिक॑ निष्प्रतिघं जगत्केवाऽस्य सत्यता ॥१९॥ 
जगद्बुद्धाविदं सत्यं परिज्ञानवतो मुषा । 
बरह्मात्मक इदं ब्रह्म शान्ते शान्त पराम्बरम्‌ ॥६०॥ 
सर्वं एव इमे भावाः सह स्थावरजंगमाः। 
अस्सदादय आकाशं जगज्ज्ञविषयं तथा॥६१॥ 
खमहं खं भवांश्वित्त॑ जगत्खं खं खमेव च। 
चिदाकाचेकतापेत्य भजेकाकाशरूपताम्‌ ॥५२॥ 
. उनका भोग्य यह जगत्‌ त्वगिन्द्रिय से वेद्य होने पर 
भी भीतपर अङ्कित चित्र को तरह तथा मनोरथ में उदित 
हुए नगर की तरह चुपचाप स्थित है ॥५७॥ 


पत्थर से गढ़ी हुई प्रतिमा के तुल्य; उपन्यासमयी 
काल्पनिक कथा में वणित वृत्त की भाँति, शम्बर से रचित 
जैसा यह जगत्‌ आकाश में स्वप्न की तरह उदित 
है॥५८॥ 


जो यह जगत्‌ सृष्टि के आरम्भ में ही स्वप्न की तरह 
ही निराघार (आधार स्तम्भ, भित्ति आदि के बिना भास- 
की भा क्या सत्यता हो सकती हे ? ॥५९॥ 


, यह जगत्‌.अज्ञानी की दृष्टि में सत्य दै, विवेकवान्‌ 
पुरुष को दृष्टि में मिथ्या है । इसे ब्रह्मरूप देख रहे पुरुष 
को बृष्टि में ब्रह्म, है तथा पहली, दूसरी, तीसरी भिन्न- 
भिन्न भूमिकाओं में आरोहण क्रम से शान्त हुए पुरुष में 
अन्धकार की तरह क्रम से शान्त होकर अन्त में शून्य हवो 
हो जाता है अर्थात्‌ दृष्टि भेद से जगत्‌ चार प्रकार का 
सम्पन्न हुआ ॥६०॥ 


' स्यावर कौर जंगम सहित सकछ अस्म्रदादि मावरूप 
जगत्‌ तत्त्वज्ञानी की दृष्टि में आकाशरूप ही है ॥६१॥ 


) हे गुस्वर ! में आकाश हूँ, आप बाकाश हैं, चित्‌ 
आकाश है, आकाश-आकाश हो है । आप चिदाकाशरूपता 


को प्राप्त हो मेरे कथन की परीक्षा के लिए एकाकाशहूपता | 
का भजन कीजिये ॥६२॥ CCO. Vasishtha Tripathi 0000 मक है (1६९... : ५४1 
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ज्ञानेनाउपकाशकल्पेन सर्वात्स ` गगनोपसम्‌ | 
ज्ञेयाभिन्नेन संबोघात्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥६३॥ 


चिद्ूपत्वादुदेतीदं जगत्तत्रेव छोयते। 
अकारणकमेवाऽतः परं व्योमेव निर्मलम्‌ \६४॥ 
एतत्सर्वपदातीतं सर्वशार्रकलातिगम्‌ । 


पदमासाद्य निदनं त्वसाकारात्मकोऽसवः ॥६५॥ 


अहं जगच्च नो पादपाण्यादि न घटादि च। 
सबंमाकाशमाफाशमेवाऽच्छ सुक्ष्मचिद्‌ भवेत्‌ ॥६६॥ 


सर्वापह्रव एवाऽयं सया यो दर्शितस्तव। 
स निन्द्यो वादिनां वादेष्वात्मज्ञानेषु राजते ॥६७। 


हे गुरुवर ! ब्रह्माकाशभाव से स्थित, आकाशकल्प स्वरूप- 
ज्ञान से सर्वात्मकचिदाकाश सदृश दो चरण वाले जीवों 
में सर्वश्रेष्ठ आपको मैं ज्ञेय पुर्णानन्द ब्रह्म के अभेद से 
जानने के कारण प्रणाम करता हूँ ॥६३॥ 

ब्रह्म के चिद्रूप होने से यह जगत्‌ अकारण ही उसमें 
उदित होता है ओर उसी में छीन हो जाता है, इसलिए 
यह निमंछ परम व्योम ही है ॥६४॥ 


सकल शास्त्रीय युक्तियों का अतिक्रमण करने वाछा 
अर्थात्‌ सकल शारंत्र-युक्तियों का अगम्य सकल पदों हे 
अतीत उस निर्ईन्द्र पद को प्राप्तकर आप सदा ब्रह्माक'श” 
स्वरूप थे ॥६५॥ 


. मैं राम ओर उसके अवयव पैर, हाथ आदि तथा 
उसके बाह्य घट आदि प्रसिद्ध जगत्‌ नहीं ही दै, गोग 
सब कुछ निर्मळ सुक्ष्म चिदाकाश ही है ॥६६॥ 


यद्यपि यह सकछ पदार्थों का अपलाप मेरी पाती 
बांझ है, मेरे मुंह में जीम नहीं है इत्या दि वाक्य के सार 
व्याघात, बंतण्डिकत्व आदि दोषों का आधायक 
ताकिक छोयो की दृष्टि में निन्दनीय है, इसलिए ता 
को सभा में शोभा नहीं पा सकता तथापि बई र 
वादियों द्वारा बहुत प्रकार से उपन्यस्त. आत्मञ्चाव 
परम पुरुषार्थपर्यवसायी ज्ञान कौन होगा ऐसी 
(विवेचन) करने वालों की सभा में शोभा: देता ही ब 
सर्वापह्रव के बिना अनथ की आत्यन्तिक नि्वुति | 
उपछक्षित निरतिशय आनन्द में प्रतिष्ठा धिङ पी 


र 
i} 
3 
डे के i 


१९५.९८ ] 
काष्ठमौनात्मको वादे न सर्वापह्ववो यदा। 
क्रियते तेन वादेषु नाऽऽत्मज्ञानं प्रसीदति ॥६८॥ 


प्रत्यक्षादिप्रमाणानां  यदगम्यमचिह्मितम्‌ । 
स्वानुभुतिभवं ब्रह्म वादेस्तल्लभ्यते कथम्‌ ॥६९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद 


१४९ 
सर्वागमाथंसमतीतमचिद्वमच्छ- 
साकाशमेकमजमाद्यमनामरूपम्‌ । 


शुद्धं चिदात्मकमिहाऽस्त्यनुसुतिमात्रं 
शान्तामिधानकलनं मलशङ्कयाऽलम्‌ ॥७०॥ 


इत्यार्षे भीवासिएमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराषं 


बोधप्रकाशीकरणयोगोपदेशो नाम पञ्चनवत्यधिकशततमः सगं: ॥१९५॥ 


_ काष्ठमौनपयंवसायी होने से काष्ठमौनख्प सर्वापक्षव 
वादविवाद में नहीं हो सकता है, इसलिए सर्वापल्लव के 
न करने से निविशेषरूप आत्मा का परिचय न होने के 
कारण वादों में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता ॥६८॥ 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का अगम्य निराकार निविकार 
स्वानुभववेद्य वह ब्रह्म वादविवादों से केसे ज्ञात हो सकता 


4 


है? ॥६९॥ 
सकल शास्त्रों के अथो से अतीत, अनुभवमात्रैकगम्य, 
आकृति रहित, अतएव दाम ओर कल्पना से रहित, शुद्ध, 
चिदात्मक, एक, निर्भय, नामरूप रहित आद्य चिदाकाश 
ही है, उससे अतिरिक्त धणमात्र भी नहीं है। उसके मछ 
को शङ्का के लिए तनिक भी स्थान नहीं है ॥७०॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराबायण में मोक्षोपाय में विर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे में 
वोधप्रकाशीकरणपोगोपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का एक सौ पचानवेवाँ अध्याय समाप्त हुम ॥१९४॥ 


१९६ 


वाल्मीकिरुवाच 
एवमुक्त्वा महाबुद्धे ! रामो राजीवलोचनः । 
सुहृतमात्रं विभ्य तृष्णां स्थित्वा परे पदे ॥१॥ 
परमां तृप्तिमापन्नो विश्रान्तः परमात्मनि। 
मुनि पुनरपृच्छत्तं जानन्नपि हि लोलया ॥२॥ 
८ ओरास उवाच 
भगवन्संशयाम्भोदशरत्काल सुनीइवर ! । 
इदानीं संशयोऽयं मे जातो सरना पेछवः॥३॥ 


एवमेतन्महाज्ञानं संसाराणंवतारणम्‌ । 
समस्तमेव वाग्जालं समतीत्याऽवतिष्ठते ॥४॥ 


यदिदं किल सद्ब्रह्म स्वसंविभ्मात्रनिश्चयम्‌ । 
तदवाच्यं किल गिरां महतामपि मानद ! ॥५॥ 
एवं स्थिते परं ज्ञेयं सवंसंकल्पनोज्झितम्‌। 
स्वसंवितत्यंतन्मात्रलम्यं  दुगंमतां गतम्‌॥६॥। ` 


१९६ 


वाल्मीकिजी ने कहा--हे महाबुद्धिसम्पन्न भरद्वाज ! 
रा कहकर मुहूर्त भर चुप रहकर परमपद में विशाम 
न सिली ने परमपद में विश्वान्त 
/ जानते हुए भी गुरुमुख से सुनने के कोतुक 
ans से पुनः पुछा ॥१, २॥ 
` रामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! 
। न्‌ ! हे मुनिनायक ! 
स कः मेष के लिए शरत्काछ के सदुश हैं। इस 
पका बा मन में एक हल्का-सा सन्देह उत्पन्न हो गया है। 
उ कार से संसाररूपो सागर से पार याने वाला 
हाव स्ख वाकुप्रप्च के परे है। अर्थात्‌ वाकभ्रपत्च 
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का विषय नहीं है ॥३, ४॥ 

हे सम्मावकारिन्‌ ! यह सद्‌ ब्रह्म केवल स्वानुभव-' 
मात्रज्ञेय महान्‌ पुरुषों की वाणी से भी बवाच्य है, क्यों कि. 
धयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? इस श्रुति से' 
वह शब्दग्नवृत्तिनिमित्त धर्म से रहित है॥शा। 

अत; सकळ संकल्प-विकल्पों से गुत्य परम ज्ञेय ब्रह्म 
केवल संविद्र प तीनों अवस्थाओं से अतीत स्वप्रकाश वस्तु 
से लभ्य है, अतएवं जाप्रत्‌ू अवस्था के अन्तगंत गुव ओर: 
शास्त्र आदि का बगम्य होने के कारण अतिदुर्गंगता को | 
प्राप्त है ॥६॥ दछ, | 


नम" 


३४२ 


प्रतियोगिव्यदच्छेदसंख्याभेदेषिणां ` किल। 
कयं शास्त्रपदेस्तुच्छेः सविकल्पेरवाप्यते॥७। 
विकल्पसारशददाधेर्जञाने शस्त्रेन छम्यते। 
तत्किमयंमनर्थाय गुरुञ्ञास्रादि कल्पितम्‌ ॥८॥ 
गुरुशाखादिविज्ञाने कारणं वाऽस्त्यकारणम्‌। 
तदत्र निश्चय ब्रह्मन्न्रृह मे वदतां वर॥९॥ 
चसिए उवाच 
एवसेतन्महावाहो ! न शास्रं ज्ञानकारणम्‌। 
तानाश्चब्दमयं आाख्सनाम च पर पदम्‌ ॥१०॥ 
तथापि राघवश्षेष्ठ! यथैतद्धेतुतां गतम्‌। 
ज्ञाखाद्यत्तमबोधस्य तत्समासेन मे श्वणु ॥११॥ 
सन्ति क्चिद्वेवधिकाः कीरकाञ्चिरदुभंगाः। 
दुःखेनाऽस्यागताः शोषं प्रीष्मेणेव जरदृदुमाः ॥१२॥ 


बह प्रतियोगी, व्यवच्छेद और संख्याभेद मानने वाले 
वादियों के तुच्छातितुच्छ अर्थात्‌ क्षुद्रवर प्रतियोगी, 
ब्बवच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध 
कराने में असमर्थ सविकल्प शास्त्रों से कसे प्राप्त किया 
जा सकता है? ॥७॥ 

,;विकल्परुपी सार वाले शब्द-अर्थ रूप शास्त्रों से ज्ञान, 
की प्राप्ति नहीं है सकती है, फिर हजारहाँ विकल्पों के 
अनुसंधान भौर भ्रान्ति परम्परारूप अनर्थ के लिए गुरु, 
शास्त्र आदि की कल्पना क्यों की है? ॥८५॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिए तत्त्व के विज्ञान में गुर, शास्त्र 
आदि कारण हैं, अथवा अकारण है? इस संशय के विषय 


में मुझसे निश्चय कहने की. कृपा कीजिये, क्योंकि आप. 


वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः थाप ही मेरे संशय का 
उच्छेद करने में समर्थ हैं ॥९।॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे महाबाहो ! यद्यपि यह 


शास्त्र ज्ञान का कारण चहीं है, क्योंकि शास्त्र वाना शब्दों 
बोर मथो का भण्डार है और परमपद अनाम है। अर्थात्‌ 
शब्दप्रवृत्तिनिमित्तशुन्य होने ओर असंसृष्ट होने के कारण 
परमपद न पदार्थ है और न वाक्यार्थ ही है ॥१०॥ 
हे रघुकुळ दीपक ! जैसे यह शास्त्र आदि उत्तय 
ज्ञात तथा उसके फळ मोक्ष के प्रति कारण है वह संक्षेप- 
रूप में मुझसे सुने ॥११।। € 
~ कहीं पर चिरकाळ से दुर्भाग्य में पड़े हुए बंहगी 


योगवासिष्ठे 


[ १९६,१९ 


दारिद्र्येण दुरन्तेन कन्यासंस्थानकारिण। 
दोनाननाइयाः पद्मा निर्गतेनेय वारिणा ॥१३॥ 


दोरगत्यपरितप्तास्ते जीवितार्थंसचिन्तयन्‌ । 
जठरस्य कया युवत्या वयं कुमंः प्रपुरणम्‌ ॥१४॥ 


इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनंप्रति। 
दारभारेण जीवामो विक्रोतेनेति संस्थिताः॥१५॥ 


इति संचिन्त्य ते जसमुर्दावंथं विपिनान्तरम्‌। 
ययेवाऽऽजीव्यते युवत्या सेवाऽऽपदि विराजते ॥१६॥ 


इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिणः। 
दारूण्यानीय विक्रोय चक्रूदेहस्प घारणम्‌ ॥१७। 


यत्प्रयान्ति चनान्तं ते तस्मिन्सन्त्यखिछानि हि। 
गुप्तागुानि रत्नानि दारूणि कनकानि च॥१८॥ 


पुराने वृक्ष सुख जाते हैं वैसे ही दुःख से कृशता को प्राप्त 
किया था ॥१२॥ 


चिथड़ों को कन्था से ओढ़नी बनवाने वाले दुरन्त 
दारिद्रघ ने वैसे ही उनका मुंह और अन्तःकरण दीन-हीन 
बना दिया जैसे कि बाँध टूट जाने से निकळ गये जल से 
कमल निष्प्रभ हो जाते हूँ ॥१३॥ 


दारिद्रघ से अत्यन्त सन्तप्त हुए उन छोगों ने 
आजीविका के लिए विचार किया कि इम.लोग किस. 
युक्ति से अपने उदर की पुति करे ॥१४॥ 


ऐसा . विचार कर प्रतिदिन दिवभर के.. परिभ देः 
साध्य छकड़ी के बोझ के विक्रय कार्य से हम अपवी 
आजीविका करेगे, यह उन्होंने निश्चय किया ॥१५॥ 


` ऐसा निश्चय कर वे उकड़ियाँ काटने के छिए जंगछ, 
में गये जिस विसे आजीविका चछती है वही वृतिः 
आपत्ति में विराजती है ॥१६॥ 


उस दिन की फमाई को उसी दिन खाने वाले बै 
प्रतिदिन जंगल में जाकर; लकड़ियाँ छाकर और 
बेचकर अपना जीवननिर्वाह करते ये ॥१७॥ 


जिस वनप्रान्त में वे जाते ये उसमें गुप्त और बू: 


ढ़ोने वाचे कीरक देश के छोगथे, |, उन्होंने जे पीप थे, सम्पूर्ण, रत; सुवर्ण कौर छकड़ियाँ थीं॥१८॥ | कं 


७ 
ग 


है 


१९६:१९] 
तेषां. : भारभृतां मध्यात्केचित्कतिपयेर्वेनात्‌ । 


जातरूपाणि रत्नानि तानि संप्राप्नुवन्ति हि॥१९॥ 


केचिच्चन्दनदारूणि केचित्पुष्पाणि सानद |। ` 
क्रेचित्फलानि विक्रीय जोवन्ति चिरकीरकाः ॥२०॥ 
केचित्सर्वमनासाद्य दुर्दाूण्येव ढुधियः। 
नोत्वा विक्रीय जीवन्ति वनवीथ्युपजी विनः ॥२१॥ 
दावंथंमुद्यताः सर्वे ते संप्राप्य महावनम्‌ । 
.केचितप्राप्य स्थिताः सबं झटित्येवं गतज्वरम्‌ ॥२२॥ 
इतिः यावदजस्नं ते सेवन्ते तन्महावनम्‌ । 
'प्रदेशञाप्तावदेकस्मात्प्रापश्चिन्तामणिर्मणिः  ॥२३॥ 


1 


उत छकडहारों में से कुछ भाग्यशाली लोग कुछ ही 
दिनों में वन से उन विविघ-रत्नों और सुवणं को पा गये। 
कुछ कोराक लोग चन्दन की लकड़ियाँ, कुछ केवड़े और 
चम्पा के फूछ, कुछ लोग अच्छे-अच्छे फल वेचरर चिरकाळ 
तक आजीविका चलाते थे ॥१९; २०॥ 

कुछ अभागे और अच्छी चीजों को खोजने में अकुशल 
'जंगली कीरक अच्छी वस्तुएं च पाकर खराव-खराब 
जछावन की छकड़ियाँ छाकर; बेचकर जीवनयापन करते 
'थे॥२१॥ 
` छकड़ियां वीचने के लिए उद्योगशीळ वे सबके सब 
जंगल में पहुँचे। वहाँ जाकर उनमें से कुछ लोग रत्न 
आदि पाकर सबके सब दारिद्रघर्पी ज्वर से शीध ही 
उन्मुक्त हो स्थित हुए ॥२२॥ 

इस प्रकार जव तक कि वे लोग नित्य उस वन में 


निर्वाणभ्रकंरणे उत्तराद्ध 


४४३ 
तस्माच्चिन्तामणेः प्राप्ताः समग्रा विभव्षियः। 
परमं सुखमायातास्तन्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ॥२४॥ 
दावं्थमुद्यताः सन्तः प्राप्य सर्वार्थदं सणिम्‌। ` 
सुखं तिष्ठन्ति निद्वन्द्रा दिवि देववरा इव॥२५॥ 
सवार्थंसारपरिपुणंतया तया ते : 
काष्ठोद्यसाजिगतसन्मणयो महान्तः। 
तिष्ठन्ति शान्तभयमोहचिषाददुःख-. 
सातन्दसन्थरधियः समतामुपेताः ॥२९॥ 


इत्पार्षे नीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे काष्ठवेवधिकोपाख्याले . 
{+ चिन्तामणिलाभोनाम षष्णवत्यधिकञ्चततमः सगः ॥१९६॥ रु 


आते जाते थे इसी बीच में एक स्थाव पर उन्हें यणिश्रेष्ठ 
चिन्तापणि सिछी ॥२३॥ पाक लि) 

उक्त चिन्तामणि से उन्हें समग्र विभुतियाँ प्राप्त हुईं 
अतः परम सुखी होकर वे वहाँ सुख से रहने छगे ॥२४॥ 

वे छकड़ियों के पाने के लिए उद्योगशील हुए थे। 
सब पदार्थों को देने वाली बहुमुल्य सणि को पाकर 
शीतोष्णादि दुःख रहित होकर : वैसे ही रहने छगे जैसे 
देवता स्वगं में सुख से रहते हैं ॥२५॥ 

उन कीरक देश निवासा बंहगी ढोने वाले लोगों को 
छकड़ियों के छिए किये गये उद्योग से ही बहुमूल्य उत्तम 
मणि मिली उक्त सकल पदार्थों तथा उत्तमोत्तम धनों से 
प्राप्त हुई पूर्णतावश भय, सोह, विषाद ओर कलश से 
रहित हो आनन्दपुर्ण बुद्धि वाले वे अन्य लाभ-हानियों के 
बिषय में समता को प्राप्त होकर रहते थे ॥२६॥ 


| ब इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में मोक्षोपायों में विर्वाणप्रकरण उत्तरां में 


डि शराम उवाच 
Rh मुनिधेष्ठ ! यथा वेवधिकक्षमम्‌ । 
९ असंदेह सम्यगवगच्छामि मानद | ॥१॥ 


काष्ठवैवधिकोपाख्यान में चिन्तामणिछाभ नामक कुसुमछता थगुवाद का एक सोचा 
सर्ग समाप्त हुआ ॥१९६। 


१९७ 


चसिष्ठ उवाच 


चे ते वेवधिका राम | ते एते मातवा भुवि। 
तेषां दारिब्र्दुःखं यत्तदज्ञानं महातपः ॥२॥ ` 


१०७ 


` शीरामचन्द्रजी ने जैसे 
5 कहा--हे मुनिश्ेष्ठ ! जैसे मैं इस 
2004 हा लक द तात्पर्यं भली-भाँति 
झ जाऊं, हे सम्पानकारिन्‌ कुपया आप 
पैसा स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें ॥९॥ / 
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श्रोवसिष्ठजी ने कहा--हे वस्स थीरामजी ! जिन 
बंहगी ढोने वालों का जिक्र मैंने आपसे किया है हे सहा- 


स्विन्‌ ! 
दादा भा दारिद्रघ दुःख है उसे आप अशाव ज 


३४४ 


यत्तन्महावनं प्रोक्तं गुरुशास्त्रक्रमादि तत्‌। 
यदुद्यतास्ते ग्रासाथं जना भोगाथिनो हि ते॥२। 
भोगोघाः सिद्विमायान्तु भम निष्कृपणो जनः। 
अनपेक्षितकार्यार्थः शास्त्रादौ संप्रवर्तते ॥४॥ 
सोयार्थ संप्रबुत्तोऽप प्राप्नोत्यम्यासतः क्रमात्‌। 
जम्तुञ्चिन्तितमेवाऽऽद्यपदं परवश्ञोऽपि सन्‌ ॥५॥ 


दावंथंमुद्यतो भावी यथा संध्राप्रवान्मणिम्‌ । 
सोगाथमात्तश्ञास्त्रोऽयं तथाऽऽप्नोति जनः पदम्‌ ॥६॥ 
कि स्याच्छास्त्रविचाराम्यामिति संदेहलोलया । 
कस्मित्प्रबर्तते पश्चादाप्नोति पदमुत्तमम्‌ ॥७॥ 
स्वार्थः शास्त्रादौ संप्रवतंते। 
संदेहेताऽ्थंभोगाथं जनः प्राप्तोति तत्पदम्‌ ॥८॥ 


जो वह महावन मैंने कहा है उसे आप गुरु, शास्त्र 
आदि जाने। जो उन्हें भोजन के लिए उद्यत कहा वह 
भोगार्थी छोगों की ओर संकेत है ॥३। 
त्यन्त कृपण पुरुष अन्य कायो की उपेक्षा कर मेरी 
भोगराशियाँ सिद्धि को प्राप्त हों इस बुद्धि से शास्त 
प्रतिपादित उपायों में प्रवृत्त होता है ॥४॥ 
सोगपरवश भोगाथीं पुरुष पहले भोग के लिए ही 
शास्त्रों में प्रवृत्त होता । शास्त्र से पहले भोगप फळ की 
प्राप्ति होने पर उनमें क्रपशः दृढ़ विश्वास हो जाने से 
उनमें वणित साधनों के अभ्यास स भिन्न भिन्न भूमिकाओं 
के आरोहण क्रम से चिन्तित शास्त्र के परम तात्पर्य के 
विषयभूत सोक्षनासक ब्रह्म को परवश होता हुआ भी 
अवश्य प्राप्त होता है अथात्‌ अत्यन्त कृपण मानव अपने 
भोगों को इच्छा से ही शास्त्रो मे प्रवृत्त होता है तथापि 
शास्त्र गुडार्जाह्कका क न्याय स इस पहले फछास्वादों 
द्वारा (भागछाभा द्वारा) आक्कष्ट कर, अन्त में अपने परम 
पद में अवश्य ले हो जाता है ॥५॥ 
भोग के लिए शास्त्र को ग्रहण कर परमपद 
को देसे ही प्राप्त करता है जसे सार असार के विचार 
ओर अन्वेषणादि युक्त वेवधिक काष्ठ ढूंढने को उद्यत 
हो बन में गया पर वहां उसे मणि प्राप्त हुई ॥६।। 
पहले शास्त्र ओर ।वचारों से क्या होगा इस सन्देह 
के. कोतुद्ळ से पुरुष शास्त्रों में प्रवृत्त द्वाता है अनन्तर 
उस उत्तय पद का प्राप्त करता है ॥७॥ 
जिस पुरुष को परसब्रह्महप उत्तम तत्त्व का 
साक्षात्कार नहो हुआ वह विषयभोग के लिए सन्देह से 
अर्थात्‌ इससे विषयभोग की प्राप्ति होगी या वहीं यों 
संशय से शास्त्र आदि में प्रवृत्त होता है फिर उससे परम 
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अन्यया संप्रवतंन्ते शास्त्रेर्वासनया जनाः। 
अन्यदासादयन्त्याद्यं माण वेचधिका इव॥९॥। 
परोपकारेऽविरतं स्वभावेन प्रवतंते । 
यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं त्वस्य चेष्टितम्‌ ॥१०॥ 
साध्वाचारवशाहलोको भोगसंप्रापिशङ्कया। | 
संदेहश्चाऽप्यतत्वज्ञः शास्त्रादौ संप्रवर्तते ॥११॥ 
भोगार्थं संप्रवृत्तोऽसौ भोगमोक्षावुभावपि। 
तस्मातप्राप्तोति दावर्थी बनाच्चिन्तामाण यथा ॥१२॥ 
केचिच्चन्दनदारूणि केचिच्चिन्तार्माण सणिम्‌। : 
केचित्सामान्यरत्वानि प्राप्नुवन्ति यथा वनात्‌ ॥१३॥ 
केचित्कामं केचिदर्थं केचिद्धमं त्रयं तु वा। 
केिन्मोक्षमशेषं च लभन्ते शास्त्रतस्तथा ॥१४॥ 


अपनी अपनी वासवा के अनुसार शास्त्र के अन्य- 
प्रकार के फल की संभावना कर छोय उसमें प्रवृत्त होते 
हैं पर शास्त्रों से वाणो ओर सच का अगोचर विविपय 
निरतिशय सुख वंसे ही प्राप्त करते हैं जैसे वेवधिक 
लोगो को माण मिछी थी अर्थात्‌ जेसे वैवधिक छकड़ियों 
के लिए वन में गये थे मिली उन्हें मणि वंसे ही शास्त्रों 
द्वारा छोगों को अन्य परमोत्तम फछ प्राप्त हो 
जाता है॥९॥ 

जो निरन्तर परोपकार में भ्रवृत्त साधु कहा गया है। 
उसकी चेष्टा सब लोगों के लिए प्रमाण है अर्थात्‌ सब 
छोगों को स्वभावतः सन्मागंप्रवुत्ति में साधुओं का सदाचार 
दर्शन ही कारण है, इसलिए साधुओं का लक्षण प्रदर्शित 
करते हैँ ॥१०।॥। 

साधुओं के आचार के. कारण ही अज्ञाची 
फछ में सन्देह रहने पर भी भोगप्राप्ति की आशा 
से प्रवृत्त होते हैँ ॥११॥ 

भोग के लिए शास्त्र आदि में प्रवृत्त अन्नावी पुष्ष 
जैसे काष्ठार्थी वेवधिक को जंगळ में एचन्तासणि मि 
थी वसे ही उससे भोग और मोक्ष दोवों पाता है ॥१३॥ 

जेदे वेवधिकों में से किन्ही को वन से चन्दत छट 
कीमती लकड़ियां मिलीं, किन्हीं को चिन्तामणि वार्म र 
उत्तम सणि मिछी बोर किन्ही को सामान्य रत्व 
वसे हो शास्त्र आदि में वृत्त द्वोतेवाों में छै £ होती 
काम को प्राप्ति होती है, |कन्ही को अर्थ की प्राप्ति ट 
है, किन्ही को घर्म को प्राप्ति है और किरी पूणे 
अर्थ ओर काय तीनों मिलते हैं एवं कोई थार 

की.हाफ कते ह ९९:१४ gi: 
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वर्गत्रयोपदेशो हि शास्त्रादिष्वस्ति राघव !। ` 
बरहमप्रापिस्त्ववाच्यत्वाच्ञास्ति तच्छासनेष्वपि॥१५॥ 
केचलं सरदवावयार्यष्वन्यसानाऽवगम्यते । 
कालः प्रसवेनेव स्वयं स्वानुभवेन सा ॥१६॥ 
सर्वार्थातिगतं शास्त्रे विद्यते ब्रह्मवेदनम्‌ । 
सवंगातिगतं स्वच्छं लावण्यमिव योषिति ॥१७॥ 
न शास्त्रान्न गुरोर्वाक्यान्ञ दानान्नेशवरार्चनात्‌ । 
एष सर्वपदातीतो बोधः संप्राप्यते परः॥१८॥ 
एतान्यकारणान्येव कारणत्वं गतान्यलम्‌। 
परमात्मेकविध्रान्तो यथा राघव ! तच्छ्णु ।१९॥ 


हे ्ीरामचन्द्रजी ! शास्त्र आदि में त्रिवर्ग का धर्म, 


अर्थ ओर काम का मुख्य वृत्ति से ही उपदेश है लेकिन 
ब्रह्मप्राप्ति अवाच्य होने के कारण ब्रह्मका प्रतिपादन 
करनेवाले शास्त्रों में भी पद ओर वाक्य की मुख्यवृत्ति से 
नहीं हे ॥१५॥ 
ब्रह्मप्राप्ति केवळ सकळ वाक्याथों से आलद्कारिकों 
के मत में व्यञ्जनावृत्ति से ओर अन्यो के मत में छक्षणा 
वृत्ति से वेते ही सुचित ४वनित होती हुई स्वयं अपने 
अनुभव से अवगत होती है जैसे वसन्त आदि काळ-शोभा 
तत्‌-तत्‌ ऋतुओं के फूछ, फल, पल्छव आदि की उत्पत्ति 
से सुचित होती हुई स्वानुभव से प्रतीत होती है ॥१६॥ 
बर्थात्‌ यद्यपि शास्त्र में मुख्यव त्ति से (अभिधा से) 
ब्रह्मयोधत की सामथ्यं नहीं है तथापि लक्षणा आदि 
न न में सामथ्यं है हो, इसलिए उससे 
गों को ब्रह्मज्ञ ५ 
आरची हो [न होता ही है अतः शास्त्र 
सकळ दृश्यवर्ग अथवा त्रिवर्ग को मातकर सर्वोत्कृष्ट 
हक स्थित निर्मल ब्रह्म बोध शास्त्र में वैसे ही विद्यमान 
जसे स्नीरत्न में मणि, दर्पण, चन्द्रमा आदि सबकी 


सुन्दरता को मात करने 2) 
SE वाळी निर्मल लुनाई रहती 


सव पदों को मा तकर उत्कृष्टता को प्राप्त यह 


न शास्त्र से, च गुरुजी के उपदेशवाक्य से, न 
दम की न ईश्वर के पुजन से ही प्राप्त होता है 
र ज ब्रह्मवोध साक्षोत्‌ प्राप्त नहीं होता 

रम्परया तो ये उसकी प्राप्ति में साधन हैं ह्वी ॥१८॥ 


पचस जी, अकारण ही थे शास्त्र, गुर 
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शास्त्रादभ्यासयोगेन चित्तं यातं विशुद्धताम्‌। : 
अनिच्छदेवमेवाऽऽशु पदं पश्यति पावनम्‌ ॥२०॥ 
एतच्छास्त्रादविद्यायाः सात्त्विको भाग उच्यते । 

तामसः सात्त्विकेनाऽस्या सागेनाऽऽयाति संक्षयम्‌ ॥२१॥ 
नुनं मलं प्रधानेन क्षालयञ्छास्त्ररूपिणा। . 
पुरुषः शुद्धतामेति परमां वस्तुश्क्तितः॥२२॥ 
अनिच्छयोरेच यथा सप्रसप्तिसमुद्रयोः। ` 
प्रागदृश्यं तृतोयन्तु स्वभाववशञतः स्वतः॥२३॥ 
स्वसंनिधानमात्रेण विदितप्रतिभासनम्‌। - 
सदसन्मयमाभोगि प्रतिबिम्बं ` प्रवतंते ॥२४॥ 
मुमुक्षुशञास्त्रयोरेवं मिथः संबन्धमात्रतः।. .' 
सव॑संवित्पदाती तमात्मज्ञानं प्रवतंते ॥२५॥ 


उपदेश आदि एकमात्र परमात्मा में विशान्ति में 
परमब्रह्मावाप्ति में जैसे चित्तशुद्धि आदि साधनों की 
वृद्धि द्वारा पूर्णया कारण हुए हैं, यह मुझसे 
सुनिए॥१९॥ 


बार-बार अभ्यास करने से शास्त्र से विशुद्ध, सक्छ 
भोगों की इच्छा से रहित तथा प्रतिदिन अन्तमुंख होने के 
कारण प्रत्ययात्मा की ओर झुका हुआ चित्त परम पुनीत 
ब्रह्मपद का साक्षात्कार करता है ॥२०॥ 


हे श्रौरामचन्द्रजी, ! इस शास्त्र से अविद्या का 
सात्विक अंश (उन्नत) बनाया जाता है अविद्या के 
अभ्युन्नत हुए सात्त्विक भाग से तामसिक अंश क्षीण हो 
जाता है॥२१॥ 


शास्त्ररूपी जल से मल को धोने वाला पुरुष अ चिन्त्य 
शास्त्रादि के प्रभाव से ज्ञेय नित्य शुद्ध आत्मवस्तु की 
सामर्थ्यं से परम शुद्धि को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥२२॥ 


मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाले और शास्त्र का परस्पर 
सम्बन्ध होने से ही सकल ज्ञानों के विषय से परे वेसे ही 
आत्मज्ञान होता है जैसे सूर्य और समुद्र का आमना 
सामना होने पर उनकी इच्छा न होने पर भो पहले से 
अदृश्य भी तीसरा प्रतिबिम्ब स्वच्छ ओर प्रकाश स्वभाव 
से स्वतः हो जाता है। वहाँ पर जैसे केवल अपनी सन्निधि 
से सदसन्सय विशाळ अनुभव सिद्ध स्फुरण वाळा प्रतिबिम्ब _ 
पड़ता है ॥२३-२५॥ 


३ 

अनयोः प्रेक्षणाहेहे विवेकको जायते यथा। 
तथा स्वभावतः शास्त्रविवेकाञ्ज्ञेयवेदनम्‌ ॥२६॥ 
लोष्टेन लोष्टं सलिले क्षालयन्बालको यथा। 
क्षपेण र्टयोहंस्तनेमल्यं लभते परम्‌ ॥२७॥ 
तया शास्त्रविकल्पोघेबिकल्पां्रेतनाद्‌ बुधः। 
क्षालयन्स्वविचारेण परमां याति शुद्धताम्‌ २८ 
सहावाक्याथंतिष्यन्दं स्वात्मज्ञानमवाप्यते । 
शास्त्रादेरिक्षरसतः स्वाद्विव स्वानुभूतितः ॥२९॥ 
प्रसामित््योः समासङ्काद्यया लोकोऽनुभूयते । 
श्रुतशुतवतोः सङ्भादात्मज्ञानं तथा भवेत्‌ ॥३०॥ 


धोगैवासिष्ठे 


[ ९९७.३४ 


त्रिवगंमात्रसंसिद्धचै यज्ञ मोक्षाय च तच्छतम्‌ । 
विपुलथुतचर्चासु तुच्छमश्ुतमेव तत्‌ ॥३१॥ 
तच्छुतं यत्किल ज्ञप्त्ये सा ज्ञप्तिः समता यया। 
तत्साम्यं यत्र सौषुप्ती स्थितिर्जाग्रति जायते ॥३२॥ 
एवं हि सवंमेतत्तच्छास्त्रादेः समवाप्यते। 
तस्मात्सवंप्रयत्नन शास्त्राद्यस्यासमाहरेत्‌ ॥३३॥ 
शास्त्रार्यभावनवेन गिरा गुरूणां 

सत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम ! । 
तत्प्राप्यते सकलविश्वपदादतोतं 

सर्वेश्वरं परममाद्यमनादिशमं ॥३४॥ 


इत्या ओवासिष्ठमहारामायणे वाहमोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
झञास्त्रमाहात्म्यं नाम सप्तनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥१९७॥ 


शास्त्रकृत विवेक से भी देह में स्वभावतः सकल 
उपाधियों से असंस्पृष्ट अद्वितीय शेय का वैसे ही ज्ञान 
होता दै जैसे सुथं ओर समुद्र के दर्शन से 'देह में उनके 
वंधम्यं आदि का वोधरूप विवेक होता है ॥२६॥ 

शास्त्रीय विचाररूप अनेक विकल्पों से भ्रान्तिजनित 
विकल्पों को पुनः पुनः आत्मतत्त्व के परीक्षण से धो रहे 
विद्वान्‌ को अपने विचार से परम शुद्धता प्राप्त होती है 
जैसे जल में एक ढेले से दूसरे ढेले को घो रहे बाळक को 
ढेरों के क्षय से हाथ में परम निमंलता प्राप्त होती 
है अर्थात्‌ शास्त्रकृत विचाररूप विकल्पों से भ्रान्तिजनित 
विकल्रों के क्षालन से आत्सनेमंल्य को प्राप्ति में भी 
दुष्टाम्त देते हैं ॥२७; २८।। 

सूत्र, भाष्य, उनके विविध व्याख्याव, महारामायण 
योगवासिष्ठ आदि शास्त्र और गुरु के उपदेशरूप उपाय 
से 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्याथं का साररूप “तत्‌! पद 
"झर त्वम्‌' पद वाच्य अर्थ के परिशोधन से प्राप्त रस- 
भुत अखण्ड वाक्यार्थं का अपरोक्ष अनुभवछ्प स्वात्मञ्चान 
बैसे ही प्राप्त होता है जैसे कोलू में पेरने से निकले हुए 
इख के रस से स्वादिष्ट माधुर्यास्वाद अपने अनुभव से 
प्राप्त द्वोता है ॥२९॥ 

जैसे यद्यपि आकाश में आलोक चारों आर फंला 
रहता है तथापि प्रभा और भीत के संग से ही अभिव्यक्त 
होकर साफ-“साफ अनुभव में आता है बसे ही नित्य 
 स्वप्रकाशरूप भी आत्मज्ञान महावावय के श्रवण और 


उसके अधिकारी के मेलन से स्पष्टतः अनुभव में आता 
है॥३०॥ 


जिस शास्त्र श्रवण का केवळ त्रिवगं धर्म, अर्थ ओर 
काम की सिद्धि ही फल है मोक्षफल नहीं है तत्त्ववेत्ताओं 
कौ तत्त्ववोधोपाय चर्चा में वह शास्त्रश्चवण केवळ मूर्खता 
ही है क्योंकि मिथ्याविपय फल वाला होने से वह तुच्छ 
ही है अर्थात्‌ शात्मज्ञानावाप्ति में अन्यान्य (आत्म 
ज्ञानानुपयोगी) शास्त्रों के श्रवण अथवा उनकी विद्वत्ता 
का कदापि उपयोग नहीं होता है ॥३१॥ 


जो शास्त्रभवण ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है 
वही शास्त्रशवण है, वहो ज्ञान है जिससे समता होती है 
वही समता है जिसमें जाग्रत्‌ में भी सुषुप्ति की स्थिति 
निविकल्पस्वरूप स्थिति होती है ॥३२॥ 


पूर्वोक्त यह सब ज्ञान, समता, निर्विकल्प स्वरूप 
स्थिति आदि शास्त्र आदि से प्राप्त होता है, इसलिए 
सकल प्रयत्नों से शास्त्र आदि का अभ्यास करें बर्षात 
पूर्वोक्त सब कुछ शास्त्र के अधीन है, इसलिए शास्त्राष्यपरत 
मवश्पक है ॥३३॥ 

हे वीरामचद्धजी ! ब्रह्मलोक पर्यन्त के ऐ्वर्य से शी 
बढ़ा चढ़ा हुखा परम पवित्र मोक्ष नाम का अनादि दी 
गुरुओों की वाणी से शास्त्रायबोधन दवारा ही प्राप्त 024 
है और शास्त्रार्थ बोध सन्त पुरुषों को संगति, नियम ८) 
शम से प्राप्त होता है ॥३४॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय धीवासिष्ठमह्ारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराढ में : 


शास्त्रमाहात्य जाजक | कुछ घर, शक कद छा एक मो सत्ता तेव- प्व हुआ ॥१९७। 


ं 


१९८.१ ] 


निर्वाणप्रकरण उत्तरा ५४७ 


१९८ 


चसिष्ठ उवाच 
भयो निपुणबोधाय श्युणु किंचिद्र !। 
पुनः पुनर्यत्कथितं तदज्चेञ्प्यवतिष्ठते ॥१॥ 
राघव ! प्रथमं प्रोक्तं स्थितिप्रकरणं मया। 
चेनेदमित्यमुत्पन्नमिति विज्ञाते जगत्‌ ॥२॥ 
ततो जगति जातेन परोपशमशालिना। 
भवितव्यमिति प्रोक्तं मयोपशमयुक्तिभिः ॥३॥ 
उपश्ञान्तिप्रकरणे ्रोक्तेरुपशमक्रमेः । 
परमोपश्मं गत्वा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥४॥ 
प्राप्तप्राप्येन तज्ज्ञेन यथा संसारदुष्टिषु। 
बिहतंव्यं हि नः किचित्स्वल्पं ओोतव्यमस्ति ते ॥५॥ 


जन्म संप्राप्य जगति बाल्य एव जगत्स्थितिम्‌ । 
यथाभूतामिमां बुद्ध्वा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥४॥ 
सवंसौहादंजननीं सरवंस्याऽश्वासकारिणीम्‌ । 
समतामलमाथित्य बिहतंव्यमिहाऽतघ॥७॥ 
सवंसंपत्तिसुभगं सवंसोभाग्यवघनम्‌ । 
समतासुलतायास्तु फलं भवति पावनम्‌ ॥८॥ 
समतासुभगेहानां कुवंतां प्रकृतं क्रमस्‌। 
सर्वेवेयं जगहलक्मीर्भृत्यतासेति राघव !॥२९॥ 


न तदासाद्यते राज्यान्न कान्ताजनसंगमात्‌। 
अनपायि सुखं सारं समत्वाद्यदवाप्यते ॥१०॥ 


१९८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कद्दा-वत्स श्रीरामचन्द्रजी ! बोध 
दृढ़ बनाने वाली निविक्षेपता की सिद्धि के लिए कुछ कहे 
जा रहे रहस्य को आप पुनः सुने । 
शङ्खा--जो बात पुनः पुनः उपशमभप्रकरण में कही 
जा चुकी है उसी का यहाँ क्यों वर्णन करते हैं ? 
समाधान--जो बात बार-बार कही जाती है. वह 
निपट मूर्ख के भी हृदय में जम जाती है विद्वान्‌ के हृदय 
2 र कहना ही क्या है? इसलिए मैं बार-बार कहता 
हे रघुवर ! पहले मैंने आपसे स्थिति प्रकरण का 
वर्णन किया जिससे उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ इस प्रकार 
केवल प्रान्तिमात्र है यह ज्ञान होता है। भर्षात्‌ उत्पन्न 
हुआ जगत्‌ यों केवल भ्रम हो है उत्पत्ति और स्थिति 
प्रकरण से यह ज्ञात होने पर समदत की प्रतिष्ठा से 
सवबा भ का वर्णन किया । उसी का 
व ; वर्ण 
किया घना है| सुख को प्रतिष्ठा के छिए पुनः वणन 
दब के ये उपशभप्रकरण में वर्णित युक्तियों द्वारा मैंने 
बाहिये य उत्पन्न हुए व्यक्ति को अत्यन्त उपशमवान्‌ होना 
प्रकरण रो बात उपशमप्रकरण में कही है । उसशान्ति- 
लक शक गये उपशय के क्रमों से परम शान्ति को 
मॉसलापर ` इस प्रकरण में कहे जाने वाले निर्वाणसुख 
दालन होकर रहना चाहिये ॥३, ४। ` 
ब्यवहारो में क ब्रह्म फो प्राप्त तत्त्वज्ञानी को सांसारिक 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये वह 


थोड़ा-बहुत रहस्य आपको हमारे मुंह से सुनवा वाकी है, 
उसे मैं कहता हूँ ॥५॥ 

जगत्‌ में जन्म पाकर बाल्यावस्था में ही जगत्‌ को 
इस वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे 
प्रकार से विक्षेप शुन्य होकर रहना चाहिए ॥६॥ 


हे निष्पाप श्रीरामजी ! सबका सोहाद उत्पन्न 
करनेवाली सबको आश्वासित करनेवाली समता का 
अर्थात्‌ सकल जीवों में एक आत्मा के दशंन से गुण-दोष- 
दर्शनहूप वैषम्यशुन्यता, अपने शरीर के समान सबका 
सुख-दुःखदशंन बोर सकळ विषमताबों से ूस्य ब्रह्मद्‌ष्टि 
का पूर्णरूप से अवलम्बन कर इस संसार में विचरण करना, 
चाहिये ॥७॥ 

समतारूपी सुन्दर छत' का सुफळ परम पवित्र; 
सम्पूर्ण बाह्य सम्पत्तियों से मबोहर और सकल कल्याण 
गुणों का वर्धक है ॥८। | 

हे घीरामचन्द्रजी ! सकल प्राणियों की हितावह 
समता से सुन्दर चेष्टा वाले प्रस्तुत क्रम पर आचरण कर 
रहे अर्थात्‌. यथाप्राप्त वर्णाधम-व्यवहार कर रहे सद्ापुरुषो 
की यह सारी की सारी जगदूविभूति भृत्यता को प्राप्त 


होती ॥९॥ 


समता से प्राप्त अक्षय सारभुत सुख न तो राज्यस _ 
प्राप्त होता है और न कान्ता के संग से दी प्राप्त होदा 
है ॥१९॥ कटा ३ 
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पय 


इन्द्रोपशमसो मान्त संरम्भञ्चरनाशनम्‌ । 
सर्वदुःखातपाम्भोद॑ समत्वं विद्धि राघव !॥११॥ 
मित्रीमृताखिलरिपुर्ययाभूताथंदशनः || 
दुलंभो. जगतां मध्ये साम्यामृतमयों जनः॥१२॥ 
प्रबुद्धस्य स्वचित्तेन्दोनिष्यन्दममृताधिकम्‌ । 
साम्यमास्वाद्य जीवन्ति सर्वे वे जनकादयः १२ 
साम्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायते। 
दुःखं सुखायते नित्यं मरणं जोवितायते ॥१४॥ 
साम्यसौन्दयंसुभगं वतिता मुदितादिकाः। 
आलिङ्गन्ति महात्मानं नित्यं व्यसनिता इव ॥१५॥ 


समः समुदितो नित्यं समोऽनुदितधोः सदा । 


न काञ्िबिह ताः सन्ति याः समस्य हि नधयः ॥१६॥-- 


हे धीरामचन्द्रजी ! आप समता को सुख-दुःख, 
शीतोष्ण आदि इन्द्रों की शान्ति की परमसीमा, संशयरूपी 
ज्वर की विनाशक तथा सकल दुःखरूपी आतप के लिए 
मेघरूप जाने अर्थात्‌ समता से सकल दुःख झौर उनके 
हेतुओं का विनाश भी सिद्ध होता है ॥११॥ 
« . समतार्पी अमृत से ओतप्रोत अतएव समतावश 
जिसके सकळ शत्रू मित्र रूप हो चुके दै ऐसा यथाथं दर्शी 
पुरुष त्रिछोकी में दुरूभ है ॥१२॥ 

प्रबुद्ध स्वचित्तरूपी चग्द्रथा के निष्यन्दहप सारभूत 
अमृत से भी बढ़े-चढ़े साम्य का आस्वाद लेकर सब जनक 
आदि तत्वज्ञ जीते हैं ॥१३॥ 

साम्य का अभ्यास कर रहे जन्तु का क्रोध, लोभ 
आदि स्वदोष भी शान्ति, ओदायं के रूप में परिणत 


होरुर गुण हो जाता है, दुःख नित्य सुख हो जाता है बौर 


मुश्यु जीवन बन जाती है ॥१४॥ 

- समतारूपी सौन्दर्य से मनोहर पुरुष को योगशास्त्र में 
प्रसिद्ध मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता आदि महिछाएँ पति 
के समागम में व्यसनवती-सो होकर उत्सुकता से आछिञ्न 
करती हैं ॥१५॥ ॥ 

` समतारूपी गुण से सम्पन्न पुरुष सदा सकळ कल्याण 
गुणों ओर सम्पूर्ण सम्पत्तियों से युक्त है तथा समता से 
युक्त पुरष सदा चिन्तापुन्य है। इस त्रिछोकी में शायद 
ही कोई सम्पत्ति होगी जो कि.समता . सम्पन्न पुरष को 


योगवासिष्ठे: 
` -सर्वकार्यसमं 


[ १९८.२३ 


साघृं प्रकृतव्यवहारिणम्‌। 
चिन्तामणिमिवोदारं प्रवाञ्छन्ति नरामराः॥१७॥ 
सम्यक्कारिणमुद्दाममुदितं समचेतसम्‌ । 
न दहन्त्यर्नयो राम ! नाऽऽपः सिञ्चन्ति मानवम्‌ ॥१८॥ 
यद्यया तत्तया येन क्रियते दुझ्यते तया। 
आनन्दोद्ठेगमुक्तत कस्तं तोलयितु क्षमः॥१९॥ 
मित्राणि बम्धुरिपवो राजानो व्यवहारिणः। 
सम्यक्कारिणि तत्वज्ञे विश्वसन्ति महाधियः ॥२०। 
नाऽनिष्टात्प्पलायन्ते नेष्टादायान्ति तुष्ताम्‌। . 
प्रकृतक्रमसंप्राप्तास्तर्वज्ञाः समर्दाशनः ॥२१॥ 
त्यवत्वासर्वानुपादेयान्‌ राम भावाननिन्दितान्‌ । 
समतायामदुःखायां दघाना वृत्तिमुत्तमाम्‌ ॥२२॥ 
विहसन्ति जगज्जाले जीवयन्ति निरामयाः। 
` पुज्यन्ते बिबुधैः सर्वे: समतामुदिताशयाः ॥२३॥ 


स्वकार्यं और परकायं में सम अपराधियों पर भी 
क्षमा करने वाले, चिन्तामणि के समान त्यागशीछ 
(उदार), परम ब्रह्मावाप्ति में उद्योगशीळ पुरुष को नर 
और अमर सभी चाहते हैँ ॥१७। 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! सदाचार सम्पन्न सब छोगों का 
हित करने वाले पूर्णरूप से प्रसन्न समचित्त वाले पुरुष को 
न, अग्नि जलाती है और न जछ नष्ट करता है ॥१०५॥ 

जो कार्य रूप ये जैसा करना चाहिए वैसा करने से 
तथा आनन्द घोर क्रोध से रहित जो सब कुछ सम हा 
से देखता है उस मनुष्य की बराबरी करने में कौत समर्थ 
हो सकता है ? ॥१९॥ र 
` सदाचार सम्पन्न सर्वजन हितकारी तत्त्वज्ञानी पुरुष, 
का मित्र, बन्धु-बान्धव, शत्रु, राजा और व्यवहारपराप 
महामति सभी विश्वास करते हूँ ॥२०॥ 2 म 

प्रस्तुत ब्रह्मवाप्तिरूप क्रम में पहुंचे हुए अथवा या 
प्राप्त व्यवहार करने वाले समदर्थी तत्वज्ञानी 
बनिष्ट से भागते नहीं, घबराते नहीं ओर इष्ट से सुखप्रद 
मित्र आदि से प्रसन्न नहीं हो है। तरवज्ञानी महा 
अन्य छोगों द्वारा इष्टरूप से परिगृहीत गुह, क्षेत्र आदि 
पदार्थों का त्यागकर निर्छोभ सन्तोषखूप वत्ति को 8 
करते हुए दुःखलेशशुन्य समता में विराजमान हो है 
जंजाळ पर हंसते हैं । समता से प्रसन्न चित्तवाले तततव और 
पुरुष निरामय. होकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करते हैं न. 


रौं उक्र i] 
भाप्त न हुई ह ॥१६॥ CCO. Vasishtha Tripathi ००।००/०- सक दैवा एरा पुजे जाते दै ॥२१"२३४ र 
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| 
| 


१९८.२४ ] 
प्राप्तं मुखेन्दौ कोपमेब यः। 
मो धारयति स्यात्सौम्यामृतचज्जनः ॥२४॥ 

यत्करोति यदइनाति यदाक्रासति निन्दति । 
समदुष्टिस्तदस्पेयं स्तोति नित्यं जनावलिः ॥२५॥ 
यच्छभं वाऽशभं यच्च यच्चिरेण यदद्य वा। 
समदृष्टिकृतं ˆ सम्यगभिनन्दति तञ्जनः॥२६॥ 
सुखदुःखेषु भीमेषु संततेषु सहत्स्वपि । 
सनागपि न वेरस्यं प्रयान्ति समदृष्टयः॥२७॥ 
शिबिर्भूपः कपोताय मांसमङ्गविकर्तनम्‌ । 
ददो मुदितया बुद्धया समदृष्टितयाऽनया ॥२८॥ 
प्राणेस्योऽपि प्रियतमां कान्तामग्ने विकारिताम्‌ । 
दृष्टवाष्प्यज्भ. महीपालो न सुमोह समाशयः ॥२९॥ 


समता से परिपूर्ण जन इसके हित के लिए अपने ' 


मुखरूपी चन्द्रमा में यथा प्राप्त व्यवहार से उत्पन्न क्रोध 
भी यदि धारण करता है तो वह भी अमृत के सदुश ही 
होता है. उसमें किसी को कलेश कदापि नहीं होता 
है.॥२४॥ 


समदृष्टि पुरुष का कार्यं भोजन आक्रमण करता है 
और अनुचित जानकर .जिसकी निन्दा करता है उसके 
उस सबकी जनता निस्य स्तुति करती है ॥२५॥ 


समदृष्टि द्वारा किया गया कार्य चाहे शुभ हो अथवा 
अशुभ हो चाहे चिरकाळ में किया गया हो ब्थवा आज 
किया गया हो उस सबका सब लोग पूर्णरूप से अभिनन्दन 
करते है॥२६। ` 


सदा घोर महान्‌ सुख-दुःखों के जलका होने पर भी 
हा पुरुषों के चित्त में थोड़ा भी उद्देग नहीं होता 
धरणा Sb 3 


. राजा शिवि ने इस समदृष्टि के कारण शरण में आये 
इए कबूतर को रक्षा के छिए कबूतर के मांस के बदले में 


अपना शरीर काटकर असन्न बुद्धि से अपना मांस दे दिया 
थावरदा '" 


है श्रोरामचन्द्रजी ! “४ 
[ ता से रहित अन्तःकरण 
बोर शा युधिष्ठिर अपने सामने शत्रुओं द्वारा केशपाश 
आकषण से क्लेशित प्राणों से भी प्रियतम 


अपनी पत्ची देख 
हरि द्रोपदी को देखकर मोह को वहीं 'प्राप्त करता 
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विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ५४९ 


सनोरथशतप्राप्तं तनयं समया घिया। 
राक्षसाय न्रिगर्तेशो ददौ स्वपणहारितम्‌ ॥३०॥ 


नगर्या दह्यमानायां भूषितायां तथोत्सवे। 
सम' एव महोपालो जनको भभृतां वरः॥३१॥ 
न्यायतः परिविक्रोतं साल्वराट्‌ समदशनः। 
स्वमेव विचकर्ताऽशु शिरः पद्मदलं यथा॥३२॥ ` 
कुन्दभ्रकरनिर्भासं यज्ञे पाण्डुसिवाञ्चलम्‌ । 
जहौ जरत्तुणमिव सौवीरः समया धिया॥३३॥ 
समयेव घिया नित्यं निजमस्याहरत्क्रमम्‌। 
मातङ्ग कुण्डपो नाम प्राप वेप्रानिकस्थितिम्‌॥३४। | 
सवंभूतक्षयकरीं साम्याभ्यासेन भूरिणा। 
तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदम्बवनराक्षसः॥३५॥ 


' समबुद्धि से ही त्रिगर्त देश के अधिपति ने सेकड़ों 
मनोरथों से प्राप्त अपने एकछीते पुत्र को, जिसे वाग्दुत 
में वह हार चुका था अर्थात्‌ जो राक्षस द्वारा जीता गया - 
था, बिना हिचकिचाइट के राक्षस को दे ॥३०॥ 


उत्सव के सिलसिले में खूब सजाई गई नगरी के 
जलने पर राजाओं में सर्व श्रेष्ठ महाराजाधिराज जनक 
सम ही रहे उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं 
आई ॥३१॥ - 
समदृष्टि वाले साल्वराट्‌ ने तुम्हें मुंह मांगी दक्षिणा ' 
दंगा इस प्रतिज्ञावश ब्राह्मण के लिए बेचा गया अर्थात्‌ 
दिया गया अपना सिर कमल के पत्र के सपान तुरन्त 
काट डाला ॥३२॥ 2 | 
: राजा सौ वीर ने समबुद्धि से ही कुन्द पुष्पों की राशि 
के समान शुभ्र कैलास पर्वत के समान ऐरावत हाथी, _ 
जिसे कि उसने इन्द्र विजय से पाया था, यज्ञ में ऋत्विजों 
के वचन से फिर इन्द्र छो दे डाला ॥३३॥ 
` अपना देहयात्रा के छिए समदुद्धि से ही कर रहे 
कुण्डप नामक शुद्र ने एक गाय को अनपी मजदूरी का 
लिष्क्रय बनाकर ब्राह्मण की पाँच कीचड़ में फंसी गउएँ 
निकालकर अपनी सजदूरी की निष्क्रयभ्मुत गऊ पुष्कर 
तीथं में उस ब्राह्मण को देकर तुरन्त स्वर्ग से आये हुए 
बिमान पर चढ़कर देवत्व प्राप्त किया ॥३४॥ 


कदम्बवन में निवास करने वाले राक्षस ने प्रचुर 


. साम्याभ्यास से हो सब प्राणियों का विनाश करने वाछी | 


राक्षसी वृत्ति का त्याग किया ॥३५॥ 


५५० योगवासिष्डे 


बालचन्द्राभिजातोऽपि समबुद्धितया जडः। 
गुणमोदकवन्न्यायप्राप्तमरिनिमभक्षयत्‌ ॥३६॥ 
समबुद्धितया क्ररव्यवहारपरोऽपि सत्‌। 


घर्मव्पाघस्तनं त्यकत्वा जगाम परमं पदस्‌ ॥३७॥ 


नन्दनोद्यानसंस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपदंनः। 
लुलुभे न सुरस्त्रीषु नुनं प्रणयिनीष्वपि ॥३८॥ 


समचित्ततयाऽस्पन्दः करञ्जगहनेष्वपि । 


विन्व्यकान्तारकच्छेषु राज्यं त्यवत्वाऽवसच्चिरम्‌ ॥३९॥ 


ऋषयो मुनयञ्चेव ये सिद्धाः सुरपूलिताः। 
समदुष्टितयोद्विना न ते तासु ब्रतद्धिसु ॥४ण। 


[ १९५.४४ 
राजानः प्राकृताश्चैव घमव्याघादयोऽपरे । 
समदुष्टिपदाभ्यासान्महतां पुज्यतां गताः॥४१॥ 


इहाऽपुत्र च सिद्धयथं पुरषार्थप्रवृत्तये । 
समदृष्टितया नित्यं विचरन्ति सुवुद्धयः ॥४२॥ 
अभिवाञ्छे्न मरणमभिवाञ्छेन्न जीवितम्‌। 
ययाप्रापसमाचारो विचरेदविहिसकः ॥४३॥ 


समकलितगुणागुणेकभावः 
समसुखदुःखपरावरो विछासी। 
प्रविचरति समावमानः 


प्रकृतवरव्यवहारपुतमूर्तिः एधा 


इत्यार्षे श्रोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
समदृष्टिप्रश॑सा नामाष्टनवत्यधिकशततमः सगः ॥१९८॥ 


बाळ चन्द्रमा के समान सुन्दर जड़ भरत ने समबुद्धि 
से ही भिक्षापात्र में भैक्ष्यन्याय से प्राप्त अग्नि का गुड़- 
मोदक के समान भक्षण किया ॥३६॥ 


यद्यपि धमंव्याघ मुगवध, मांसकतंन आदि कर 
ब्यवहार में परायण था फिर भी समदृष्टि होने के कारण 
बह अपना पाचभौतिक छरीर त्याग कर परम पदको 
सिघारा ॥३७॥ 


कपर्दंत नाम का राजि पुरुष होने के कारण 
अप्सराओं के संभोग में समर्थ था ओर अप्सराएं भी उस 
पर प्रेम करती थीं परमोहोपक नम्दनवन में वह रहता 
था फिर भी वह समदृष्टिवश सुरस्त्रियों में मोहित नहीं 
हुआ ॥३८॥ 


राजधि कपदंन सम चित्त वाला होने के कारण 
विस्तृत राज्य को विछाञब॒लि देकर विन्ध्याचछ के दुगंम 
जलप्राय प्रदेशों में तथा करीर के वनों में निश्चेष्ट होकर 
चिरकाळ तक रहा ॥३९॥ 


ऋषि, मुनि और देवपुजित (सिद्ध पुरुष तपस्या प्रयुक्त 
बलेशों और भोगों में, समदुष्टि होने के कारण ही, उद्विग्न 


नहीं होते हैं ॥४०॥ 


शिवि आदि राजाधिराज और दूसरे धर्मव्याध आदि 
साधारण लोग भी समदुष्टिता का दृढ़ अभ्यास करने से 
महापुरुषों के भी पूजनीय हो गये हैं ॥४३॥ 


ऐहिक और पारछोकिक सुख सिद्धि के जिए बोर 
मोक्षूप परम पुरुषार्थ में भ्रवृत्त होने के लिए यतिमान्‌ 
पुरुष समदिष्टता से व्यवहार करते हैं ॥४२॥ 


किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाने वाळा 
पुरुष मरण की आकाङ्क्षा व करे और जीवन की 
अभिवाञ्छा भी न करे किन्तु यथाप्राप्त सुन्दर व्यवहार 
करता हुआ विचरण करे ॥४३॥ 


समता के कारण गुण और दोषों को समाच जानतां 
हुआ जिसकी दृष्टि में सुख-दुःख तथा ऊँच ओर नीच 
योनियाँ समान हैं एवं मात और अपमान भी जिसके ढिए 
समान है, ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष प्राकृत व्यवहारं में भी 
आसक्ति व होने के कारण पवित्र सूति अतएव प्रकाशमात 
होकर लोकोपकार के छिए देश-विदेशों में विचरण करता 
है ॥४४॥। 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद में 
१ समदृष्टिप्रशंसा नामक कुसुमछता अनुवाद का एक सो अठानबेवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥१९५॥ 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' 


५४१ 


१९९ 


श्रीराम उवाच 
नित्यं ज्ञानैकनिष्ठत्वादात्सारासतया तथा। 
मुक्तेः कर्मपरित्यागः कस्मान्न क्रियते सुने ! ॥१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
पादेयदुष्टी द्वे यस्य क्षीणे हि तस्य वे। 
bens फोऽ्यः स्यात्क्रियासंधयणेन वा ॥२॥ 
न तदस्तीह यत्त्याज्यं ज्ञस्योद्वेगकरं भवेत्‌। 
न वाऽस्ति यदुपादेयं तज्ज्ञसंभेयतां गतम्‌ ॥३॥ 
ज्ञस्य नाऽ्यंः कमत्यागेर्नाऽ्यः कर्मंसमाश्रयेः । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तयेव करोत्यसो॥४॥। 


यावदायुरियं राम ! निञ्चितं स्पन्दते तबुः। 
तद्ययाप्राप्तमव्यग्रं स्पन्दतामपरेण ` किम्‌ ॥५॥ 
अन्ययाऽन्यत्र चेतकार्या क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रसम। ` 
समाने हि क्रियास्पस्दे को दोषः सत्कमे किल ॥६॥ 
समया स्वच्छया बुद्धया सतत निविकारया। 
यथा यत्क्रियते राम ! तददोषाय सर्वदा॥७। 


इह मह्यां महाबाहो! बहवो बहुृष्टयः। ` 
बहुधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः ॥८॥ 
गतसङ्गतया बुद्धया विहरन्ति यथा स्थितेः। ` 
गुहस्यारम्भिणः केचिञ्जीवन्पुक्ताः स्थिता भुवि॥९॥ 


१९९ 


शीरामचन्द्रजी ने फहा--है मुचिवर ! जीवन्मुक्त 
पुरुष नित्य सदा ज्ञान में तल्छीन रहते हैं तथा आत्मक्रीड 
ह हैं अतएव वे कर्मों का परित्याग क्यों नहीं करते 
॥11॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स शरीरामचन्द्रजी ! जिस 
महापुरुष की यह हेय है यह उपादेय है दोनों हेयोपादेय 
दृष्टियाँ क्षीण होने से उसका नित्यनेमित्तिक क्रिया के 
त्याग से क्या प्रयोजन है छथवा क्रिया के संश्रयण से क्या 
प्रयोजन है ? अर्थात्‌ उसके लिए कमंसं्रयण दोनों समान 
हैं अर्थात्‌ खूब अभ्यस्त कर्म करने में मुक्त पुष्षों को कोई 
शरम नहीं होता है ओर कमंत्याग का कोई प्रयोजन नहीं है 

अतएव छोकानुग्रहवश वे कर्म-त्याग नहीं करते हैं ॥२॥ 
शाी को कष्टप्रद हेय वस्तु यहाँ नहीं है तथा तत्त्व- 
ज्ञानी का संश्रयणीय अवश्य अनुष्ठातव्य उपादेय वस्तु भी 
द क्योकि 'नेहृ नानास्ति किच्वन! श्रुति के अनुसार 
मन दृष्टि में परब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु हो नहीं 
शानी पुरुष का न तो करम-त्याग से कोई प्रयोजन है 
a ईन आयण से कोई प्रयोजन है वर्ण और 
करता है॥४॥ रूप से जैसे स्थित है उसको वह वेसे ही 
टर. पषा | यह शरीर आयुपर्यन्त अवश्य ही 
1 है इसलिए वह यथा प्राप्त चेष्टा के बिना 
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हिचकिचाइट के करे चेष्टा के त्याग से और अन्यथा चेष्टा 
छे क्‍या करना है अर्थात्‌ जीवत्‌-शरीर में चेष्टा होता 
अवश्यम्भावी होने पर खूब अभ्यस्त सदाचाररूप चेष्टा 
ही उसके शरीर में होती है ॥५॥ 

जैसे ध्पना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठने की 
कया आवश्यकता है वैसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई 
कार्य करना ही है तो शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्मों के 
क्रम के समान होने पर मी शास्त्रीय सत्कमं में कोन दोष 
है जिससे अपने क्रम का त्यागकर अन्यथा आचरण किया 
जाय ॥६॥ 

हे शीरामचन्द्रजी ! विषमतारूप दोष से निर्मुक्त 
निविकार स्वच्छ बुद्धि से निरस्तर किया गया कार्य कभी 
दोषाधायक नहीं होता है ॥७॥ 

हे महावाहो ! इस पृथिवी में सकळ शास्त्रों तथा 
छोक का रहस्य जानने वाले विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषों में 
झो अपनो समदर्शनठावश पूर्णहप से विहार करते हैं 
अर्थाचे यद्यपि कर्मों में प्रवृत्त लोगों को द्रव्योपार्जन, 
ऋष्विजों को प्रसन्न करना आदि तथा अनुष्ठानयोग्य कार्थ 


के निर्णय के अम साध्य होने के कारण बहुत से दोषों की . 
प्राप्ति होती है तथापि समदर्शनता ओर विचक्षणता के 


बळ से उसका परिहार हो सकता है ॥५॥ 


भूछोक में स्थित कुछ गृहस्थ) यम गतसंग होने 


के कारण बुद्धि से यथा प्राप्त व अनुवृत्तिव 
व्यवहार करते हैं ॥९॥ RR 


LS hi 


बवाकर स्थित दै ॥१६॥ दूतस्तत, अवण 
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‘५४२ योगवा सिष्ठै 


तज्ज्ञा राजषंयश्राऽन्ये चोतरागा भवादृशाः। ` 
असंसक्तधियो राज्यं कुर्वन्ति विगतज्वराः ॥१०॥ 
केचित्प्रकृतवेदाथंव्यवहारानुसारिणः । 
यज्ञशिष्टाशिनो नित्यमग्निहोत्रे व्यवस्थिताः ॥११॥ 
केचिच्चतुषु वर्णेषु ध्यानदेवार्चनादिकाम्‌। 
स्वक्रियामनुतिष्ठन्तः स्थिता विविधयेहया ॥१२७ 
केचित्सबंपरित्यागमन्तः कुत्वा महारायाः। 
सर्वंकमंपरा नित्यं तज्ज्ञा एवाऽवज्ञवत्स्थिताः ॥१३॥ 


सवप्नेऽप्यदृष्टलोकासु मुर्घमुग्धसुयासु च। 
वतावनोषु शुस्यासु केचिद्धयानपरायणाः ॥१४॥ 


बदूमिः सदा जुटे पुण्योपचयकारिणि। 
` शमश्ालिसमाचारे केचिदायतने स्यिताः॥१५॥ 


रागद्रेषप्रहाणार्थ स्यक्त्वा देशं समाशयाः। 


केचिदन्यन्न देशे च पदमालम्ब्य संस्थिताः ॥१६॥ - 


` जनक आदि तत्त्वज्ञानी राजषि तथा आपके सदृश 

दीतराग ओर राजा छोग अनासक्त बुद्धि हैं अतएव त्रिविध 
सल्ताप शुन्य हो राज्य करते हैं ॥१०॥ 

अपने वर्णाश्रमानुरूप प्राप्त वेदार्थ का अनुसरण करने 
वाले कतिपय व्यक्ति देव-पितृयज्ञ से अवशिष्ट अन्न का 
भोजन करने वाले चित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में निरत 
हैं ॥११॥ 

ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में कतिपय व्यक्ति नित्य 
ध्यान, देवाचन आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए 
विविधचेष्टा से स्थित हैँ ॥१२॥ 

कतिपय महान्‌ आशय वाले महापुरुष अपने अन्तः- 
करण में फळासक्ति का त्याग कर नित्य सकल नित्य- 
नैमित्तिक कमो मे परतन्त्र हो तत्त्वज्ञानी होते हुए भी 
अज्ञानी की तरह स्थित हैं ॥१३॥ 

कतिपय व्यक्ति अत्यन्त निर्जन वनभुमियों में, जिनमें 
स्वप्न में भी लोगों का दर्शन नहीं होता तथा अत्यन्त 
रमणीय मृगछौने भरे रहते हूँ ध्यान मर्व रहते हैं ॥१४॥ 

कतिपय व्यक्ति सदा पुण्यात्माओं से परिवेष्टित पुण्य 
को वृद्धि करने वाले शमपुणं सदाचार सम्पन्न पुण्यतर्थ 
तथा मुत्रियों के आश्रम थादि में स्थित हैं ॥१५॥ 

कतिपय समचित्त पुरुष राग-द्वेष की निवृत्ति के लिए 
बन्धुड्नावत स्वदेश का त्यागकर अन्य देश में स्थान 
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वनाद्वनं पुराद्ग्रामं स्थानात्स्थानं गिरेगिरिम्‌। 
मन्तः संस्थिताः केचित्संसारोच्छित्तये बुधाः ॥१७॥ 
वाराणस्यां महापुर्या प्रयागे चेव पावने। 
श्रीपर्वते सिद्धपुरे बदर्याअमके तथा॥१८॥। 


ज्ञालग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकोटरे। 
सथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरौ ॥१९॥ 
सहेन्द्रवनगुल्सेघु गन्धसादनसानुषु। 
दर्देराचलवप्रेषु सह्यकाचलभूमिषु ॥२०ण। 


विन्ष्यश्ेलस्प कच्छेषु सलयस्योदरेषु च। ` 
केलासवनजालेषु नऋहक्षवत्कुहरे च॥२१॥ 
एतेष्वन्येषु चाऽन्येषु वनेष्वायतनेषु. च। ` 
तपस्विनस्तया राम! वहवो बहुदुष्टयः॥२२॥ 
केचित्त्यक्तनिजाचाराः केचिच्च क्रमसंस्थिताः। : 
केचित्प्रबुद्धभतयो नित्यमुन्मत्तचेष्टिताः ॥२३॥ 
केचित्स्वदेशरहिताः फेचित्पक्तनिजास्पदाः। 

एकस्यानरताः केचिद्‌ मन्तः केचिदास्थिताः ॥२४॥ 


कतिपय ज्ञानी पुरुष संसार की निवृत्ति के लिए एक 
वन से दूसरे वन में, एक नगर से दुसरे नगर में, एक 
स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक पर्वत से दूसरे पंत में 
घूमते हुए स्थित हैं ॥१७॥ 

महानगरी काशी में; परम पावन तीर्थराज प्रयाग में, 
सिद्धपुरुषों के निवासभुत श्रीपर्वत तथा बदरिकाश्रम में, 
महापवित्र शालग्राम में, पवित्रतम मथुरा चगरी में, 
काळञ्जर पर्वत पर, महेन्द्र वन की झाड़ियों में गन्धमादव 
पर्वत की चोटियों पर, दर्दुर पर्वत के शिखरों पर सह 
पर्वेत की वनत्रुमि में; विन्ध्याचछ के जळप्राय प्रदेशों 
मलयाचल के मध्य में, कैलास पर्वत के वनों में, ऋक्षवार्‌ 
पर्वत की गुफाओ में इन तथा अन्यान्य तपोवनों में। 
मुचिजनो के ्या्मों में विविध प्रारब्धभोगानुरूठ दृष्टि 
वाले बहुत से तपस्वी निवास करते हैं ॥१०-२२॥ 

उनमें कतिपय छोगों ने संन्यास विधि से पाई 
पूर्वाधम के आचार का परित्याग कर दिया है बौर ७ 
ब्रह्मचर्थ आदि ग्राश्रमधर्मों में स्थित हैं। कतिपय 
प्रबुढमति हैँ और कोई नित्य उन्मत्तकी-स्ी “ 
करते हैं ॥२३॥ शु क्र 

कतिपय स्वदेश रहित हैं, किन्ही ने विरि 
लिए अपने. घरद्वार का त्याग कर दिया द”  होगों 
एक अपने घर में ही रत प्रीतियुक्त हैं अर्थात्‌ प सदा 
की अनुकुठता द्वारा विक्षेपशुत्य है तथा ५ 

करते हुए स्थित हूँ ॥२४॥ 


हि 
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एतेबा महतां मध्ये नभस्तछनिवासिनाम्‌ । 
पातालनिरतानां च देत्यादीनां महामते ! ॥२५॥ 


विज्ञातलोकपर्यायाः सम्घग्दशंननिमलाः। 
केचित्प्रबुद्धमतयौ दृष्टदुक्यपरावराः ॥२६॥ 
अप्रबुद्धधियः केचिहोलान्दोलितचेतसः। 


निवृत्ताः पापकाचारात्सुजनानुगताः स्थिताः ॥२७॥ 


अर्घप्रबुद्धमतयः केचिउ्ज्ञानावलेपतः। 
परित्यक्तक्रियाचांरा उभयञ्रएतां गताः॥२८॥ 
इत्यसस्मिञ्जनानीके जन्ससंतरणाथिनः । 


बहवः संस्थिता राम | बहुधा बहुदृष्टयः ॥२०।। 
संसारोत्तरणे तत्र न हेतुबंनबासिता। 
तापि स्वदेशवासित्वं न च कष्टतपःक्रियाः 0३० 
न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाक्षयः । 
नाऽऽचारेषु समारस्भविचित्रफलपालयः ॥३१॥ 


हे महामति रामजी ! आकाश में निवास करनेवाले 
देव आदि तथा पाताल में रहनेवाले दानव आदि इन 
महास्माओं में से कोई लो$रहृस्य को जाननेवाले तथा 
यथार्थ दर्शन से निमंछ तथा परतत्त्व का साक्षात्कार कर 
चुके प्रबुद्धमति हुँ। कतिपय अप्रबुद्धबुद्धिवाले अतएव 
सन्देहवश झूले के समान कभी इस पक्ष में तो कभी दूसरे 
पक्ष में आन्दोलित चित्तवाले पापाचरण से निवत्त होकर 
सज्जनपुरुषों के चरण-चिह्नों का अनुसरण करते हुए 
स्थित हूँ अर्थात्‌ स्वर्गं आदि ऊर्ध्व लोकों बोर पाताळादि 
अधोडोकों में भी देव, दैत्य आदि जीवस्मुक्त बहुत 
हैं ॥२६,२७॥ 

कतिपय अद्धप्र बुद्धमति वाले “मैं तत्त्वज्ञानी हँ निषिद्धा- 
चरण मेरा क्या वित सता है? र रा रा 
का परित्याग कर उभयप्नष्ट हुए हैं ॥२८।। 
अ पाचा ! इस प्रकार इस विपुल जन- 
ड उदः संसार से छुटकारा पाने को 
बहत से चो बहुविध प्रारब्धभोगानुकूल दृष्टिवाले 
ईत से छोग विविध प्रकोर से स्थित हैं ॥२९॥ 

न वनवास संसार को पार करने में हेतु है, व 


अ संसार से मुक्ति पाने में कारण ह ओर व 


हैं ॥३०॥ घि तपस्पाएँ हो संसारनिवृत्ति में कारण 


ने तो कर्म का परित्याग संसारनिवृत्ति में कारण है 


ट च सत्कमों के आचरणों से पीछे होनेवाले जो ख्याति- 
हैं, वे संसार हु हा पसामर्थ्यरूप विचित्र फलराशियाँ 
॥ ३६ २ से छुटकारा पाने के कारण हैं ॥३१॥ 
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स्वप्तावः कारणं नाम संसारोत्तरणं प्रति। 
असंसक्तं मनो यस्य स तोर्णो भवसागरात्‌ ॥३२॥ 


शुभाशुभाः क्रिया नित्यं कुर्वन्परिहरन्ञपि। ` 
पुनरेतिः न संसारमसंसक्तमना मुनिः॥३३॥ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यमकुर्वज्नपि दु्मति। | 
निमञ्जत्येव संसारे परित्पकमनाः श7:॥३४॥ 
सक्षिक्रेवाऽन्तःसारज्ञा दुःखादुःखप्रदायिनो। 
न निवारयितुं शक्या न च मारयितुं मतिः॥३१॥ 
काकतालोययोगेंन कदाचितस्वस्य चेतसः। 
प्रवृ्तिर्जायते सिद्धये स्वयमात्मावछोकने॥३६॥ 
अवलोकनतो लब्ध्वा तत्वं नेमंह्यमागतम्‌। 
चेतो भवति निइंन्द्रमसंसक्तमनामयम्‌ ॥३७॥ 
अचित्तत्वं. भ्रयातेन  सत्त्वर्पेण चेतस। 
समो भूत्वा सुखं तिष्ठ पराकाशांशरूपभृत्‌ ॥२८॥ 


संसार से छुटकारा पाने का एकमात्र हेतु तत्त्वज्ञानहप 
स्वभाव यथार्थरुप से स्थित है। उक्त स्वमाव मत की 
आत्यन्तिक अनासक्ति से लभ्य ह। जिसका मन आसक्ति 
रहित है वह निश्चय भवसागर से पार हो चुका ॥३२॥ 

मनवाला आसक्ति रहित मुनि नित्य शुभ बौर 
अशुभ करता हुआ और उनका परिहार करता हुमा भी 
संसार में नहीं आता अर्थात्‌ जीवन्मुक्त को शुभ-बशुभ 
कर्म करने पर. भी अनासक्तिवश ही उनका स्पशं नहीं 
होता दै ॥३३॥ 

जिसने अपना मन किक छोड़ दिया है ऐसा 
शठ दुर्मतिः शुभ-अशुभ कर्मों का आचरण न, करता 
घ i में अवश्य ही निमग्न होता है ॥३४॥ 

विषयों का स्वाद घखनेवाले मति, बत्यन्त 
दुःखदामियी शहद के घड़े पर लुब्ध हुई मधुमवखो की 
तरह न तो इठाई जा सकती है भोर न भारी जा 
सकती है ॥३%॥ 

कभी भाग्यवश साधतचतुष्टय की प्राप्ति होने पर 
काकतालीययोग से अपने चित्त की अवण आदि उपायों 
द्वारा आत्मा के अवलोकन में (बात्मसाक्षात्कार में स्वथं 
ही प्रवृत्ति हो जाती है ॥३६॥ | 

आत्पसाक्षात्कार होने पर निर्मळ चित्त के अवछोकच 
से तत्त्व पाकर चिद्वेन्द अतएव अनासक्त ओर अनामय 
ब्रह्म ही हो जाता है ॥३७॥ र 

अचित्तता को प्राप्त स्वरूप चित्त से सम होकर 
आप पराकाशरूप चित्त आदि सकळ प्रपश्चाधिष्ठानांश है 


तब्रू प बतकर सुखपूर्वक स्थित होजाय ॥ देष 


IS ei i 


है 


४५४ 


अघिगतपरमार्थस्त्यक्तरागादिदोषः 

. सममतिरुदितात्सा त्वं महात्मा महात्मन्‌ । 
रघुतनय विशोकस्तिष्ठ तिः्शङ्कमेको 

; जननमरणमुक्तं पावनं तत्पदं त्वम्‌ \३९॥ 


प्रकृतिमलबिकारोपाधिबोधादिरूपं 
; जगति चिमलख्ये नास्ति किचित्ववचिच्च । 


स्फुंटमकृतकमस्ति ब्रह्म चिद्धाम तच्च 
- ' ` स्वयमहमिति मत्वा तिष्ठ निःशञङ्कमेकः ॥४०॥ 


योगवा सिष्ठे 


| १००.९ 


अधिकवचनगम्यं नाऽन्यदस्त्यङ्ग किचि- 
तव शुभमुपदेशयं ज्ञानसंबोघनाय। 
उदितमखिलमाद्यं ज्ञानसारं समग्रं 
विदितसकरूवेद्यो राघव ! त्वं हि जातः॥४१॥ 
वाल्मीकिरुवाच 
इत्युकत्वा मुनिनायको व्यपगताशेषेषणे राघवे 
सर्वस्मिञ्च सभाजने स्थितवति घ्यानेकतानोपमे। 
प्राप्ते ब्रह्मपदं थिया घवलया तूऽणो मभुट्षद्पदः। 
फुत्वेवाऽऽरणितं सरोजपटले पातुं प्रवृत्तो रसम्‌ ।४२॥ 


इत्या जीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
मुक्तपुरुषस्थितिवणंनं नाम नवनवत्यधिकशततमः सर्गः ॥१९९॥ 


हे महात्मन्‌ ! हे श्रीरामचन्द्रजी ! परमाथं तत्त्वका 
ज्ञात प्राप्त, रागादि दोषों का त्यायी आत्मञ्चानसम्पन्न आप 
समबुद्धि शोकरहित महात्मा हो निश्शङ्क रहें ।, क्योंकि 
जन्ममृत्युशून्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद आप ही हैं॥३९॥ 

बिमल ब्रह्मरूप जगत्‌ में प्रकृतिरूप, मलरूप, 
विकारप, उपाधिरूप, उसका बोधरूप, उसकी इच्छा, 
प्रयत्न, दवान, उपादान और भोगादिरूप_ कुछ भी कहीं 
नहीं है। किन्तु वह स्पष्ट ही अङत्रिम चतन्यघाम ब्रह्म 
ही है, इसलिए आप अपने अनुभव से “एक में ही हूँ यह 
मानकर एकाको निःशङ्क रहे ॥४०॥ 

हे सोभाग्यशाली राघव ! आपके ज्ञानबोधन के छिए 


इससे भिन्न शुम उपदेशयोग्य कुछ नहीं है, क्योंकि आपका 
आद्य ज्ञानतत्त्व पूर्णतया उदय हो गया है और आपने बब 
सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान ली है ॥४१॥ 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी 
यह अन्त में कहकर श्रीरामचन्द्रजी के निमंछ बुद्धि से 
ब्रह्मपद को प्राप्त होने तएव सकल एषणाओं से विहीन 
होनेपर और सभा में स्थित सब छोगों के समाधिस्थ-से 
होनेपर उस सभा में स्वयं ब्रह्म रसायव के आस्वाद में 
तत्पर हो कि भ्रमर कमलराशि में गुञ्जनकर रस पीते 
को प्रवृत्त होता है वैसे ही मुनिजी चुप हो गये ॥४३॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्यीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणभ्रकरण उत्तरार्धं में 
मुक्तपुरुपस्थितिवर्णन नामक कुसुघळता अनुवाद का एक सो निन्नानवे सगं समाप्त हुआ ॥१९९॥ 


२०० 
,  वालमोकिरुवाच झटित्येवाऽम्बरहृता पुवंमुक्तषियां मुखात्‌। 
निर्वाणवाक्यसंदर्भसमापौ सुनिनायके' ! । सिद्धानां साधुवादेन व्यामकोटरवासिनाम्‌ ॥४॥ 


पाश्चात्यवाक्यबिरति कुर्वति क्रमपालिताम्‌ ॥१॥ 
निर्विकल्पसमाघानसमतां समुपागते । 
शान्तस्वच्छमनोबृत्तो सर्वास्मश्च सभाजने॥२॥ 
सत्वकोटिमुपार्डे परां पावनतां गते। 
संवित्तत्वे समग्रस्य जनस्य शुतशाछिनः ॥३॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कद्दा-हे भरद्वाज ! इस प्रकरण 
के—निर्वाणवाक्यसन्दभं के समाप्त होने पर मुनिश्रेष्ठ 
घसिष्ठजी ने जब क्रमप्राप्त अन्तिम वाक्य का विराम 
किया, सभा स्थित सभी लोगों ने तथा आकाएचारी देवता 
यादि ने मुनिमहाराज के वचनों के श्रवण से शान्त स्वच्छ 
मनोवृत्ति हो जब निविकल्प समाधि द्वारा ब्रह्म॑करसता 
को प्राप्त किया । शास्त्रज्ञानी सब लोगों का निर्विकल्प 


समाधि के क्रम से ७ ol LT 0९ =, बीचको की पर्णि बां के सम 
क 


तथा सभास्थितानां च मुनीनां सवितात्मनाम्‌ । 
गाधेयप्रमुखानां . च साधुवादगिरोच्चया x 
कोलाहलः समुदभूद्‌ भुरिपुरितदिङ्भुखः । 
मघुरः पवनात्तानां कोचकानामिवाऽरवः ७६0 


२०० 


तब आकाशतळ में निवास करनेवाले पहले से मुक्त हर 
आदि सिद्ध पुरुषों के मुख से निकले आकाश” 

साधुवाद से तथा सभामच्च में स्थित विश्वामित्र श्र 

बात्पञ्चाती मुनियों की जोर को वाहवाही सै 

ऐसा कोछाहछ हुआ कि उसने दिङ्मण्डळ को 


भर दिया । वह कोछाहरूष्वनि वायु से पूर्ण छ मधुर 


ह 


३००.७ ] 

सिद्धानां साधुवादेन सह वे सहसा तताः। 
देवदुस्दुभयों नेदुः प्रतिशुत्युरिताचलाः ए७॥ 
देवदुन्दुभिभिः साधं तुषारासारसुन्दरी। 


दिग्म्यः स्थगितदिकचक्रा पुष्पबृष्टिः पपात ह ॥८ 


पुह्पोघपरितस्थानः शब्दापुरितकन्दरः । 
रजःसंरखिताकाशो गन्धर ख्ितमारतः ॥९॥ 
ससाधुवादशब्दस्य देवतूर्यरवस्य च। 


कुसुमासारघोषस्य समवायो रराज ह्‌॥१०॥ 
उन्मुखाखिलसम्याक्षिरस्मिश्यार्मालतान्तरः । 


उत्कणंमृगमातङ्कहयपक्षिपश्तः ॥११॥ 
सविस्मयभयोत्नेत्रवालकान्ताजने क्षितः । 
विस्मयस्मेरवदनराजलोकावलोकितः ॥१२॥ 
कुसुमासारसारेण शव्दशोभातिज्ायिना । 


संरम्भेण जगामाऽऽश्‌ रोदोरन्ध्रमपुर्वंताम्‌ ॥१३॥ 


सनकादि सिंद्धपुरुषों के धन्यवाद के साथ सहसा 
देवताओं के नगाड़े वजने लगे । उन्होंने अपनी गहरी 
प्रतिध्वनियों से पवंतों को पुर्ण कर दिया ॥७॥ 

देवताओं के नगाड़े बजाने के साथ ही साथ निर- 
वच्छिन्न गिर रहे हिमपात के समान मनोमोहक पुष्पवृष्टि 
दसों दिशाओं से होने लगी । इतनी प्रचुर पुष्पवृष्टि हुई 
कि उसने दिङ्मण्डळ को आच्छादित कर दिया ।।८॥ 


धन्यवाद सहित देवताओं के नगाड़े, तुरी आदि के 
शब्द का ओर फूछों की निरवच्छिन्न वृष्टि की ध्वनि का 
समुदाय, जिसने फूछों की वृष्टि से सभापश्च को 
खचाखच भर दिया था, शब्दों से पव॑त की गुफाएं भर 
दी थीं, फूछों के पराग से आकाश को रंग दिया था 
भर सुगन्ध से पवन में सुवास भर दी थी; खूब सुशोभित 
हुआ ॥९,१०॥ 

पूर्वोक्त शब्दराशि ऊपर की ओर टकटकी लगाये सभी 
सभासदों की नेत्ररशिमियों से कुछ श्यामरंग को-सी मालूम 
होती थी, भोचबके-से होकर ऊपर को कान उठाये हुए 
बी दायी, घोड़े, पशु-पक्षी आदि उसे सुनते ये, विस्मय 
भय से उपर को दृष्टि लगाये हुए बाळक तथा 
0५ उसे देखते थे तथा राजा के भृत्यवर्ग आश्चर्य से 

नवदन हो उसपर दुष्टिपात करते ये ॥११,१२॥ 


पष्पराशि की निरवच्छिन्न वृष्टि से संमिश्रित, 


शब्दशोभा से उल्छसित, उत्सव से 
सित, पृथिवी और अन्तरिक्ष 


नहीं है ॥१९॥ 
पुणे हो गया ॥ ६ ॥॥ हज है eGangotri 


निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 0 


पुष्पवर्षसुघाधौत रटडूतसुघंघुसम्‌ । 
समतां सदनेनाऽगात्‌ ध्मातशड्भशतेन खम्‌ ॥१४॥ 
भुवनं सूरिभांकारभासुरं सुरचारणेः। 
वृतं मत्तोत्तवं रेजे समं कुसुममण्डितम्‌ ॥१५॥ 
शानेदस्दुभिसिद्धोघवाक्यपुष्पभरः समम्‌। 
प्रययो ' रोदसीरन्ध्रे वेलाचलमिवाएम्बुघो ॥१६॥ 


तस्मिन्बिब्रधसंरम्भे क्षणेन समये गते। 
वाक्यानीमानि सिद्धानासभिव्यक्तिमुपाययुः ॥१७॥ 
सिद्धा ऊचुः 


आकल्पं सिद्धसङ्धेषु मोक्षोपायाः सहस्तदाः॥ | 
व्याख्याताश्च शुताश्राऽलमीदृशास्तु न केचन ॥१८॥ 
तियंज्रो वनिता वाला व्यालाश्रष्नेन निर्वृतिम्‌ 

मुनेर्वाक्यविलासेन यान्ति नास्त्यत्र संशयः॥१९॥ 


पुष्पव ष्टिरूपी सफेदी से प्रक्षालित, शब्दायसाव 
प्राणियों से पुण्यशन्दयुक्त थाकाश बजाये गये सेकड़ों 
शङ्को से महाराज दशरथ के राजप्रसाद की समता को 
प्राप्त किया ॥१४॥ 

प्रचर भांकार से भासुर, देववुन्द बोर चारणों से 
परिवृत, पुष्पराशि से विभूषित, परिपूर्ण उत्सववाला 
जगत्‌ भी महाराज दशरथ के घर के समान सुशोभित 
हुआ ॥१५॥ 

जैसे सागर में कल्लोल तटवर्ती पर्वत के समोप 
पहुंचती है वंसे ही देवताओं के नगाड़ों की ध्वनियाँ, 
सिद्धपुरुषों के साधुवाद के शब्द तथा पुष्परा शियाँ घीरे- 
धीरे दिगन्त में पहुंचती है ।१९॥ 

उस समय देवताओं के पुष्पवर्षा के उद्योग के 
कोलाहल के क्षणभर में शान्त होनेपर सिद्ध पुरुषों कें ये 
वाक्य अभिव्यक्त हुए ॥१७॥ 

सिद्धो ने कहा--सिद्ध पुरुषों के बीच में कस्पपरय न्त 
हजारों बार मोक्षोपायों का हमने खूब व्याख्यान किया 
और दूसरों के मुख से उन्हें खूब सुना, किन्तु उनमें इस 
तरह के मोक्षोपाय कोई भो न थे ॥१८॥ 

दक्षि योनि के शवान, ख्गाळ आबि जोव, निसर्गृतः 
जड़ स्त्रियौ, बालक, सर्प सबके सब भगवान्‌ व सिष्ठजी के । 
इस वचनविछास से परम शान्ति को प्राप्त किया. इसमें. 


५६ 


्टानतेतुभि्यक्स्या यथा रामोऽवबोधितः। 
तथा चारुन्धती साक्षात्संबोघयति वा न वा॥२०॥ 


अनेन मोक्षोपावेन तिर्यञ्रोऽपि य्रतामयाः। 
्यिता मुक्ता भविष्यन्ति के नाम भुवि नो नराः ॥२१॥। 
 अवणाङ्जलिमिः पीत्वा ज्ञानामृतमिदं वयम्‌ । 
(प्रा पूणंनबीभूतसिद्धयः नियमागताः ॥२२॥ 


इति भ्ृण्वन्सभां लोको विस्मयोत्फुहललो चनः । 
_कुसुमासारसंपूर्णा राजीवानां ददर्शं ताम्‌ ॥२२॥ 


सन्दारादिमहापुष्पच्छन्नच्छादनसंचयाम्‌ । 


पारिभद्रलतागुच्छनीरन्ध्राजिरभूमिकाम्‌ हरदा 
: पारिजातप्रसूनादचमहीतलचिराजिताम्‌ \ 
संतानकमहाम्भोदव्याप्तसम्यशिरःकराम्‌  ॥२५॥ 
, सोछिरत्नविटंकाग्रविध्ान्तहरिचन्दनाम्‌ . । 
वारिपुरभ्रलम्बाञ्नबदालम्बिवितानकाम्‌ ॥२६॥ 


भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी ने विविध दृष्टाम्तों, हेतुओं 
धोर युक्तियों से जसे थीरामचन्द्रजी को बत्मावबोध 
कराया वैसा साक्षात्‌ श्रीअयन्धतीजी को भी आत्मावबोध 
कराते हैं या नहीं इसमें संशय है । इस श्छोक से मुख्याधि- 
कारी रामचन्द्रजी में भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी के स्नेहाति- 
शय की प्रशंसा की गई है॥२०।। 

* इस मोक्षोपायभुत सदुपदेश से पशु, पक्षी आदि भी 
त्रिविध दुःख शून्य हो गये हैं, यदि इसे सुनेगे तो पृथिवी 
में कौन मनुष्य मुक्त न होंगे ? ॥२१॥ 

हम छोगों ने इस ज्ञानामृत का कणंरूपी अञ्जछि से 

` पानकर पूर्ण तथा नतन सिद्धि वाले होकर परमशोभा 
को प्राप्त किया है ॥२२॥ 

इस प्रकार के सिद्ध वचनो को सुनकर अयोध्यावासी 

.छोगोंने उस सभा को कमलों के पुष्पों की. वृष्टि से 
परिपूर्ण देखा ॥२३॥ 

सभा के छत आदि मन्दार आदि के बड़े-बड़े फूलों से 

- आच्छन्न थे, उसके आँगन की भुमि कल्पवृक्ष की लता के 

` गुच्छों से ठसाठस भरी थी, परिजात के फूलों से सुशोभित 
भुमितळ से वह विराजमान थी, सन्तानक पृष्पूपी 
पहामेष से सव सभासदों के सिर और हाथ व्याप्त थे। 

_शिरोरत्नखूपी विट के अग्रभाग में हरिचन्दन के फूल 

विखरे ये । उस सभा में जळ से भरे हुए छम्बायमान मेघ 


योगवासिष्ठ 


[ २००.३३ 


इति पझ्यन्सभां लोकः साधुवादेन भूरिणा । 
तत्कालोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्यतः॥२७॥ 
वसिष्ठं पुजयामास सर्वेर्द्रिययणानतः। 
कुसुमाञ्जलिमिभ्ेण प्रणाससहितेन च॥२८॥ 
नुपप्रणाममालासु किचिच्छान्तासु तास्वथ। 


सुनिमापुजयन्नाह साध्यंपात्रकरो नुपः॥२९। 
दशरथ उवाच 
क्षयातिशयमुक्तेन परमेणाऽऽस्मवस्तुना । 


पराऽन्तः पुर्णतोत्पञ्चा बोधेनाईरुन्धतोपते ! ॥३०॥ 
न तदस्ति महीपठे दिवि देवेषु वाऽपि च। . 
सहर्किचिद्यदध्राप्तं तव पुज्यस्य पूजनम्‌ ॥३१॥ 
तयाप्यात्मक्रमं  ब्रह्मन्निमं नेतुमवन्ध्यताम्‌। 

अहँ बच्सि यथाप्राप्तं न कोपं कतुंसहेसि ॥३२॥ 
आत्मना सकलत्रेण लोकहयशुभेन च। 

राज्येनाईलिलभुत्येत भवन्तं पुजयाम्यहम्‌ ॥२े२॥ 


इस प्रकार की अपूवं सभा का अवलोकन कर 
अयोध्यावासी लोगों ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक प्रचुर साधु- 
वादों से तथा तत्कालोचित प्रशंसा वचनों से सम्पन्न हो 
प्रणाम सहित कुसुमाञ्जलि से श्रीवसिष्ठजी की पूजा 
की ॥२७, २८॥ 

अनन्तर जब नुपतियों को प्रणाम परम्पराएं कुछ 
शान्त हुईं तब हाथ में पूजा सामग्री लेकर राजा दशरथ 
ने मुनि महाराज की पूजा करते हुए कहा ॥२९॥ 

राजा दशरथ ने कहा--हे गुरुवर ! आपके सदु” 
प्रदेश से प्राप्त क्षयवृद्धिविहीन बोधमय निरतिशयानन्दरूपं 
आत्मवस्तु से मेरे अन्दर सर्वोत्कृष्ट पूर्णता प्राप्त हो गई 
है॥३०॥ सब दे 

गुरुवर | यद्यपि प्रकार के निरतिशय 

पल को अडान करने वाले पूजनीय आपके पूजन यो 
कोई महावस्तु न तो दोण में मनुष्यों के पार के 
छौर न स्वर्ग में देवताओं के पास दै अथवा न पाताळ शर 
नाग छोगों के पास ही है तथापि मैं अपना अ 
कर्तव्यछप इस शास्त्र तथा छोक में प्रसिद्ध गुस्पूजा Es 
को सफल बचाने के लिए समयानुसार कुछ प्रार्थना ® 
हूँ पया आप अप्रसन्न न हों ॥३१, ३२॥ संचय 
|: हि और इत भोग के is मैने ड 
कया है उस सुकृत से, पुत्रकलत्र स 
तथा सम्पूर्ण भूत्य और सामन्त सहित सारे रख्य द 
जिनको मैने आपको समर्पण कर दिया है मैं आपकी १ 
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एतत्सबै तव विभो स्वायत्त स्व इवा55अमः। 
नियोजय यथाऽऽदेशं यथाभिसतयेच्छया ॥३४॥ 
। वसिष्ठ उवाच 
प्रणाममात्रसंतुष्टा ब्राह्मण! भूपते! वथम्‌ । 
प्रणामेनेब तुष्यामः स एव भवता कुतः ॥३५॥ 
पातं त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवेच च। 
भवत्वेतत्तवेवेह ब्राह्मणाः धव महीभृतः ॥३६॥ 
दशरथ उवाच 
कियन्मात्रं तु राज्यं स्यादिति लज्जामहे मुने !। 


'प्रकर्षणाऽत्र तेनेश यथा जानासि तत्कुष॥३७। 


वाहमोकिरुवाच 
इत्युक्तवति भूपाले रामः पुष्पाञ्नलि ददत्‌। 
उवाच प्रणतो वाकयं पुरस्तस्य महागुरोः॥२८। 


हे भगवन्‌ ! यह सब मैंने आपको अर्पण कर दिया 


(है । आपके आश्रम की तरह यह आपके अधीन है। आप 


स्वामी वनकर अपनी इच्छा से मुझे आदेश दे ॥३४॥ 
श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे भूपते ! हम ब्राह्मण लोग 
केवळ प्रणाम से सन्तुष्ट हूँ । केवळ प्रणाम से ही हमारी 
सन्तुष्टि होती है ओर प्रणाम आप कर ही चुके हैं ॥३५॥ 
राज्य की रक्षा करना आप ही जानते हैं ओर यह 
आपको ही शोभा देता है। यहाँ यह्व राज्य आपका ही 
(रहे । तपस्यारत ब्राह्मण महीपाल नहीं होते हैं ॥३६॥ 
दशरथजी ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! इस परम पुरुषार्थ- 
रूप मोक्ष के प्रदानस्वरूप महान्‌ उपकार के लिए प्रत्युय- 


“कार रूप से दीयमान राज्य कौन सी वस्तु है, क्योंकि 
सागुषाआनन्द की परम अवधि है निष्कण्ठकवित्त पूर्ण 


निरामय सप्तद्वीपाधिपत्य। उससे सो गुना अधिक मनुष्यः 
गन्धवों का आनन्द है, उससे भी सौ गुना अधिक देव- 


गन्धो का धानन्द है इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्टता को 


आप्त विषयानन्दो मै हिरण्यगर्भ का आनन्द चरम है। 


“बह सवोत्कृष्ट हिरिण्यगर्भानन्द भी जिस मोक्षानन्द समुद्र 


में जलकण के समान है उसके लिए इसकी क्या गणना है; 


शचि हे मुनिवर ! उसके लिए इसे देने में मुझे छज्जा 
र्म होती है; इसलिए हे देव ! जैसा आप समझिये 


वैसा कोजिये ॥३७॥ 


शीवाल्मी किजी ने कहा--हे महाराज दशरथ के यह 
बाद गुर के चरणों पर पुष्पाञजरि अपित कर 


'भीरापचन्द्रजो ने महा द्‌ 
दो यह वाक्य कहा ॥ उत मजी के आगे नतमस्तक 
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'मुधिमहाराज, जैसे हिमव 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध १२७ 


निरुत्तरीकृतमहारा्॒ ब्रहान्प्रणौमि ते। 
प्रणाममात्रसारोऽहं रामः पादाविमौ प्रभो ॥३९। 
इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य शिरोवन्दनपुर्वकम्‌। ` 
तत्याजाऽञ्जलिपुष्पाण हिमानीच बनं गिरेः॥४०॥ 
झानन्दवाष्पसंपुर्णनयनो नयकोविदः । 
गुरु परमया भक्त्या प्रणनाम पुनः पुनः॥४१॥ 
शत्रुध्नो लक्ष्मणश्वेव तथाइन्ये तत्समाश्च ये। ` 
निकटस्थास्तथेवाऽऽशु ते प्रणेमुमुनीश्वरस्‌ ॥४२॥ 
दुरप्रणामेद्रस्याः पुष्पाञ्ञलिसमीरणेः। 
राजानो राजपुत्राश्च प्रणेपुर्मुनयश्च तम्‌ ॥४३॥ 
अस्मिन्नवसरे . तत्र कुसुमाञ्जलिवषंणेः। 
हिमेरिव हिमाद्रीनद्रो मुनिरन्तघिमाययौ ॥४४॥ 
अथ शान्ते समभाक्षोभे प्रणामनिवहे तथा। 
संस्मरञ्छासनं किंचित्सत्ये कृष्णसिताशयस्‌ ॥४९॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! आपने महाराज को निरुत्तर कर दिया 
है। मेरे पास प्रणाम को छोड़कर अन्य उत्तम दातब्प 
वस्तु नहीं है अतएव हे प्रभो, केवळ प्रणममात्र सारभूत- 
चस्तुवाछा मैं राम आपके इन चरणों को प्रणाम करता 
हूँ ॥३९॥ 
यह कहकर श्रीरामचन्द्र ने शिर से वन्दना करते 
हुए वसिष्ठजी के चरणों पर वैसे ही पुष्पाञ्जलि अपंण 
की जैसे वन पर्वत के पादों पर (अधोदेशवर्ती छोटे पर्वतों 
पर पल्लवों में गी हुई ओस की बूंदों को अपण 
करता है ॥४०॥। 
आनन्दजनित अश्रुधारा से नीतिज्ञ थीरामचन्द्रजी का 
मुखपूर्ण गया उन्होंने परम भक्ति से बार-बार श्रीगुरुजी 
को प्रणाम किया ॥४१॥ 2 
शत्रष्व और लक्ष्मण तथा भरत और भरत के तुल्य 
जो रामचन्द्रजी के अन्य सहचर निकटस्थित ये उन्होंने 
भी वैसे ही मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी को प्रणाम किया ॥४२॥ 
दूर दूर बंठे हुए मुनि, राजा या राजकुमार ढोगों ने 
दूरस्थों के योग्य प्रणामों तथा पुष्पाञ्ज लियों द्वारा मुनिवर 
वसिप्ठ जी को प्रणाम किया ॥४३॥ ह+ 
इस अवसर पर वहाँ दभाय की वर्षाओं छे 
से पर्वतराज हिमालय 
झाच्छान्त हो जाता है आच्छादित हो गये ईद | 
अनन्तर जब सभा का कोलाहरू ओर प्रणाम 
परम्पराओं के समाप्त हो जाने पर तब वसिष्ठजी मे 
माननीय र्यो के सन्मुख स्वकृत उपदेशात्मक शास्त्र 
सत्य वस्तु के विषय में बुदिमालिम्य के कारण यह ' 


५५८ 


मुतिः कुसुमराशि तं बाहुभ्यां प्रविचाल्य सः। 
मुखे संदशंयामास सिताभ्रादिव चन्द्रमाः ॥४६॥ 


शान्ते सिद्धवचोराशौ तथा दुन्दुभिनिःस्वने । 
तभःकुसुमव्षे च सभाकलकले तथा ॥४७॥ 


प्रणामानन्तरं तस्मिन्रामाद्ः स्वसभाजने। 
शान्तवात इवाऽम्भोदे जने सोम्यत्वमागते ॥४८॥ 


आकणंयन्साधुवादं विश्वामित्रं मृदुस्वनम्‌ । 
उवाचेदमनिन्द्यात्मा वसिष्ठो ' मुनिनायकः ॥४९ 


सुने ! गाधिकुलाम्भोज ! वामदेव निमे ! क्रतो !। 
भरद्वाज ! पुलस्त्याऽत्रे ! घुष्टे ! नारद ! शाण्डिले !॥५०॥। 
हे भासमुगुभारण्डवत्सवात्स्यातनादयः । 


मुनयस्तुच्छमेतत भर्वाद्ग्मंद्चः श्रुतम्‌ ॥५१॥ 
'यदत्राऽनुदितं फिचित्तदनुग्रहतोऽघुना । 


दुरथं बिगताथं वा भवन्तः कथयन्तु मे॥५२॥ 


(है अथवा स्वच्छबुद्धि के कारण यह निर्दोष है इस प्रकार 
'सन्देह करते हुए अपने चरित्र से लोगों को विनय सिखाने 
के लिए मुनियों से आगे वर्णन किये जा रहे कुछ प्रष्टव्य 
का स्मरण करते हुए उस पुष्प राशि को वाहुओं से 
'हृटाकर वैसे ही अपना मुख दिखछाया जैसे सफेद बादलों 
"को फाइकर चन्द्रमा अपना मुख दिखाता है जब सिद्धों की 
वाणियाँ, नगाड़ों की घ्वनियाँ, आकाश से पुष्प वृष्टियाँ 
तथा सभा का कोलाहल शान्त हो गया एवं प्रणाम करने 
के उपरान्त अपना पूजन करने वाले अर्थात्‌ अपनी कृत- 
कृत्यता मानने वाले राम आदि लोग शान्त पवन वाले 
मेघ को तरह सौम्यता को प्राप्त हो गये तब साधुवाद का 
श्रवण कर रहे मुनि श्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजी ने मधुर 
'दचन पूर्वक विश्वामित्रजी से कहा ॥४५-४९॥ 


. ग्राधिजी के कुछ में यशोरूपी सोरभ उत्पन्न करने 
“वाले कमलरूप हे मुनिवर ! हे वामदेव ! हे निमिजी ! 
हे ऋतुजी ! हे भरद्वाज ! हे पुछस्त्य ! हे अत्रे | हे घृष्टे ! 
है नारद ! हे शाण्डिछि ! हे भास ! हे भृगु ! हे भारण्ड ! 
हे वत्सवात्स्यायन आदि ऋषि गण ! आप छोगों ने मेरा 
जो यह तुच्छ वचन सुना है जो बाठ इसमें छूट गई हो, 
(जो अनुचित हो, निरर्थक हो, दुष्टार्थ हो वह बाप 
“इस सपय शिष्य रहित मुझपर अनुग्रह कर कृपया 
कहें ॥५०-५२॥ ` 


योगवासिष्ठे 
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सभ्या ऊचुः 


चसिष्ठवचने ब्रह्मन्परमार्थेकशालिनि। 
वुरर्थो भवतोत्यद्य नवेव खलू गोः थुता ॥५३॥ 


यत्संभृतमनन्तेन जन्मदोषेण नो मलम्‌। 
तत्प्रमृष्टंत्वयेहाऽद्य हेम्नामिव हविर्भुजा॥५४॥ 
ब्रहमव्रृहितया वाचा विभो ! विकसिता वयम्‌। 
कुमुदानीन्दुदीप्त्येव परमामृतशीतया ॥५५॥ 
सवंसत््वमहाबोधदायिनं सुनिनायकम्‌ । 
भवन्तसेकान्तगुरु प्रणमाम इमे वयम्‌ ॥५६॥ 


वाहमीकिरुवाच 
इत्युकत्वा मुनिनाथाय नमस्त इति ते पुनः। . 
वदन्त एकशब्देन तारेणाऽब्दरवोजसा॥५७। 
अर्वाकपुष्पाञजलिव्रातेः खास्सिद्धैः सममुज्ितेः । 
वसिष्ठं पुरयामासुहिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ॥५८॥ 


सभ्य लोगों ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ एकमात्र परया 
तत्त्व से सुशोभित होने वाले श्रीवसिष्ठजी के वचन में 
कोई अनुचित या दुष्ट अर्थ होता हे यह बात आज एकदम ' 
नवीन सुनने में आई है, क्योंकि आज तक इस ठरह की 
वात जगत्‌ में कहीं भी दष्ट या श्रुत नहीं है ॥५३॥ 

हम लोगों का अनन्त जन्म दोषों से जो पाप संचित 
था उसका आपने जैसे सुवर्ण के मळ का अग्नि परिमार्जव 


करती है वेस ही परिमाजेन किया है ॥५४॥ 


हे विभो ! इम छोग परम ब्रह्म में विस्तारित परमा 
मृतथीतल आपकी वाणी से वसे ही विकसित हुए हैं जे 
कुमुद ब्रह्म सदुश बाश में विस्तारित तथा परमामूत से 
शीतळ चन्द्रमा की दीप्ति से विकसित होते हैँ ॥५५॥ 

ये हम लोग सकछ प्राणियों को महाबोध देने वाले 
मुनिश्रेष्ठ आप गुर को ही, किसी भगुर को नहीं, प्रणाम 
करते हैं। इससे अपर विद्या के ग्रुरुओं की अपेक्षा पर 
विद्याप्रद गुरु के उत्कर्ष की पराकाष्ठा सूचित की 
गई ॥५६॥ Fs 

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-हे मुने ! मुनिरेष्ठ वसिष्ठं 
से यह लश के सदृश गम्भीर Bo 

नः पुनः नमस्ते कहते हुए उन 

सिके साथ स्वयं भी. वर्षाये जा पुष्पाव्लियों 
वसिष्ठजी को पुनः पुनः वैसे ही आच्छन्न कर दिया 
कि मेघ हिसवुष्टि से हिमाचछ को आच्च 
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इत्थं दशरथं भूपं शशांसुश्चाय राघवम्‌ । 
माधवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोविदएः॥५९॥ 
सिद्धा ऊचुः 
नमामः चतुरात्मानं नारायणमिवाऽ्परम्‌। 
रामं सश्रातर जीवन्पुक्तं राजकुमारकम्‌ ॥६०॥ 
चतुरब्बिनिखाताऱ्तघरावलयपालकम्‌ । 
त्रिकालस्यमहोपालचिल्लं दशरथं नूपम्‌ ॥११॥ 
मुनिसेनाधिपं भूपं भास्वरं भूरितेजसम्‌। 
बसिष्ठं सुप्रवादाढयं विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ ॥६२॥ 
एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिसाम्‌। 
श्चतवन्तो वयं सर्वे 'न्तिसंरम्भनाशिनीम्‌ ॥६३॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धौ 


Na 
वाल्मोकिरुवाच 


इत्युकत्वा गगनाल्सिद्धा भूयः पुष्पाणि चिक्षिपुः। हि 
सभायामथ तृष्णीं च तस्युमदितचेतस; ॥६४॥ 
तथैव व्योमगाः सिद्धा शसंसुस्तं जनं पुनः। 
तथेव सम्यास्तांस्तत्र समानचुघं॑नस्तवम्‌ ॥६५॥ 
नभश्चरा घरणिचरा मनिश्वरा 
सहषंयो विबुधगणा द्विजा नुपाः। 
अपुजयन्निति जनसोजसेव ते 
गिररोच्चया सह कुसुमार्घ्यदानया ॥६६॥ 


इत्यार्ष धीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घ 


साघुवादसपर्यादिवणंनं नाम द्विशततमः सर्गः ॥२००॥ 


मुनिजनों ने इसी प्रकार राजा दशरथ को प्रशंसा 
की। इसके अनन्तर श्रीराम चन्द्रजी का विष्णु के अवतारत्व 
रूप वृत्त जानने वाले उन छोगों ने चाररूप वाले भगवान्‌ 
श्रीहरिरूप श्रीरामचन्द्रजी की प्रशंशा को ॥५९॥ 

सिद्धों ने कहा--चार स्वरूप वाले दूधरे वारायण 
के तुल्य स्थित भ्राता सहित श्रीरामचन्द्रूपी जीवम्मुक्त 
राजकुमार को हम नमस्कार करते हैं ॥६०॥ 

सिद्धों ने चतुःसागरपर्यम्त भूमिमण्डळ के पालक 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में कभी विलय न 
दोनेवाले राजचिह्नों से युक्त मह्दाराज दशरथ की आप 
रामसद्श पुत्र के पिता होने से अत्यन्त धन्य हैं इस 
भकार प्रशंसा की तथा मुनि संघ के स्वामी भूरितेजस्वी 
अतएव भगवान्‌ सूर्यं के समान स्थित मुनिवर ओवसि- 
ष्ठ्जी की तथा महायशस्वी तपोनिधि श्रीविश्वाभिन्र 
को प्रशंसा की ओर कहा इन्हीं के महान्‌ प्रभाव से हम 


सब छोग ज्नान्ति को दुर .करने वाली उत्तम ज्ञावप्रदांन 
करनेवाली वसिष्ठजी की यह वाणी सुन पाये 
हैं ॥६१-६३॥ 

वाल्मोकिजी ने कहां--ऐसा कहकर सिद्धों ने फिर 
आकाश से फूछों की वर्षा को तथा सभास्थाव में प्रसन्न- 
चित्त हो चुपचाप बेठ गये ॥६४॥ 

आकाशस्थ विद्ध पुरुषों ने भरीविष्ठजी को उसी 
तरह प्रशसा की, सभा स्थित पुरुषों ने भो उव सिद्धों 
का प्रचुर स्तुतियों के साथ पूजन किया ॥६५॥ 

आकाशस्थिउ महर्षि तथा देवताओं ने, भुमि में 
स्थित ब्राह्मणों तथा राजाओं चे तथा पृथिवी ओर 
आकाश में स्थित मुतीशवरों ने पुर्ववणित रूप से अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक पुरुष को पुष्पाध्यंदाव 
युक्त उच्च जय जयकार वाणी से पुजा की ॥६६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देवदृतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में,उत्तराद्ध में 
साधुवादसपर्यादिवर्णन नामक कुसुमळता अनुवाद का दा सोवां अध्याय समाप्त हुआ ॥२००॥ 


२०१ 
वाल्सीकिरुवाच वलच्चित्तकलं ज्ञानसमास्वादनतत्परे । ` 
दलाय प्रशान्तेषु शनेः झनेः। बिवेकिनि सभाछोके शान्ते ध्यानमिवाऽऽस्थिते ॥३॥ 


शमासाद्ा प्रोल्छसत्स्विव राजसु॥१॥ 
उ जने चरितमात्मनः। 
हेसात्र चित्तेन सत्यं समनुघावता ॥२॥ 


बद्धपद्मासने रामे सञ्रातिरि गुरोः पुरः। 


स्थिते छृताञ्जलो दो्तगुरुवक्रगतेक्षणे ॥४॥ 
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मे श्र 
जब 

ज्ञाचोपदे बी 
संसार, 


रे-घीरे साधुवादों का तांता शान्त 
हुआ 
थे पाकर राजगण विकसित वदन हो गये, 


वत्ति के प्रत्यकप्रवणपुर्वक चिदेकरसानन्द के 


e 
दत में 
hid by eGangotri 


“भान्ति के विलीव होनेपर , छोग , अपनी, भजन. 


गीवात्मीकीजी ने कट्दा--अनन्त वस्था के चरित्र को स्वयं ही तत्त्व की ओर पूर्णतया 
चदा -अनम्तर नीचे सभाभदेश अग्रसर बित्त से हंसने उगे, सभागत विवेकी छोग चित्त- 


तत्पर हवो ध्यानावस्थित की तरह शान्त. 
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पाथिवे किमपि व्यानमिाऽऽस्वादयति स्थितिम्‌ । 
जोवन्मुक्तात्मिकामन्तरादिमध्यान्तपावनीम्‌ ॥५॥ 


ग्रहोतुसर्चा भक्तानां मानितार्थजनो मुनिः। 
तुष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचाऽनाकुछाक्षरम्‌ ॥६॥ 


स्वकुलाकाशश्षोतांशो राम राजीवलोचन। 
किमन्यदिच्छसि ओतु कययाऽभिमतेच्छया ॥७॥ 


स्थिति च कोदुशोमेनामद्याऽनुभवसि स्वयम्‌ । 
[क्ड्पमिदसाभासं जागतं वद पश्यसि॥८॥। 


इत्युक्त सुनिता तेन प्राह राजकुमारकः। 
झांबह्वळं मृदु स्पष्टं गुरोराछोकयन्मुखम्‌ ।९। 


भोराम उवाच 


त्वत्प्रसादेन यतोऽस्मि परां निर्मलतां प्रभो। 
शान्ताेषकलड्काड्ं शरदोव नभस्तलम्‌ ॥१०॥ 


हो गये, ज्रातृसहित श्रीरामचन्द्रजी गुर के आगे गुरुजी 
के दीप्तिमान्‌ मुखपर टकटको छगाकर हाथ जोड़ें पद्या- 
सन बाँधे बंठ गये तथा महाराज दशरथ घ्यावस्थ के 
समान हा अपने अन्दर आदि, मध्य ओर अन्त में पवित्रता 
बढ़ाने वाळी अछोकिक जीवन्मुक्तस्थिति का, अनुभव 
कर उस समय मुंच वसिष्ठजी भक्त राजा मादि को 
पुजा ग्रहण करने के लिए क्षणभर चुपचाप ठहरकर 
धीरे-ध।रे बोले ।।१,६॥ 


है राम! आप अपने विशाळ कुलरूप आकाश के 
चन्द्रमा हुँ, हे कमळनेत्र! आप इससे अतिरिक्त क्या 
सुनना चाहते है अपनो इच्छा के अनुसार बत- 
छाइए ॥७॥ 


है रामजी | आज इस स्थिति का स्वयं आप कंसा 
अनुभव करते हैं ? इध जागतिक आभास को आप कंसा 
देखते दै ? यह्व बतइये ॥५॥ 


; भगवान्‌ वसिष्ठजी के यह कहने पर गुए के मुंह 
को देख रहे राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी ने बिना घबड़ाहट 
या हिचिकिचाहट के मृदु तथा स्पष्ट वचद कहा ॥९॥ 


.  घीरामचन्द्रजी ने कह्दा हे प्रभो ! जैसे कलडू 
पूर्णतया विरहित चन्द्रमा से सुचिह्लित आकाशतछ निमंछ 
होता दै वेसे हो आप के अनुग्रह से मैं परस निमंछता 


थोगवासिष्ठे 


'स्फटिकालयमध्यस्थस्फटिकामलधीर हुम्‌ 


; [ २ ०१.१६ 
सर्वा एवोपशान्ता मे भ्रान्तयो भवभङ्कदाः। 
स्वर्पेणाऽवदातेन तिष्ठाम्यच्छमिवाऽम्वरम्‌ ॥११॥ 


स्थितोऽहं गलितग्रन्थिः शान्ताशेषविशेषणः। 
॥१२॥ 


अन्पच्छयोतुमयाऽहतु शान्तं नेच्छति मे सनः। 
परां तु्तिमुपायातं सुषुप्रमिव संस्थितम्‌ ॥१३॥ 


झान्ताशेषपरामशं विगतातेषकोतुकम्‌ । 
संत्यक्तादेषसंकत्पं शान्तं सम सुने सनः॥१४॥ 


परिनिर्वामि शाम्यामि जाग्रदेव जगतिस्यतो। 
अस्वप्नमपुनर्बोधं स्वपिसीव निरामयम्‌ ॥१५॥ 


आश्ञाविधुरितामात्मसंस्थिति प्राक्तनो तनो। 
प्रवहस्य स्फुरत्सुक्तः स्वस्थस्तिष्ठाम्यसंशयम्‌ ॥१९॥ 


सेरी संसाररूपी दुःख प्रदान करनेवाली सभी 
घ्रान्तियाँ शान्त हो गई है। मैं निर्मळ आकाश के ससान 
अतिनिर्मळ अपने स्वरूप से स्थित हूँ ॥११॥ 

भेरी चिदचिद्‌ ग्रन्थि शान्त हो गई है, मेरे सकछ 
उपाधियां विलीन हो गई हैं तथा ब्रह्मभाव से विशुद्ध 
जगत्‌ में मेरी बुद्धि स्फाटिक के मन्दिर के मध्य सें स्थित 
स्फटिक मणि की तरह निर्मलतम है ॥१२॥ 
मेंरा शान्त मन इसके बाद आर कुछ उपदेश सुनना तथा 
कर्म-सम्पादन करना नहीं चाहता है। परम तृप्ति को 
प्राप्त वह सुयुप्त के समान स्थित है ॥१३॥ 

है मुनिवर ! परम शान्ति को प्राप्त मेरे मन के 
सकळ विषयस्मरण शान्त हो चुके हैं, उसका विषयभोग 
का कोतुक चळा गया है तथा उसने विषयसंकल्पों का 
त्याग कर दिया है ॥१४॥ 

में जगत्‌ के विषय में मानसिक विषयालोबव रहित 
फिर संसार का बोध नहीं है ऐसा ऐन्द्रियक विषयाछोचर् 
रहित चिरामय होकर सोता सा हूँ, पूर्णरूप ते बि 
को प्राप्त हूँ, शान्त हूँ । यहाँपर इव शब्द सुषुप्तभाग 
भी मिथ्या होने से तुरीयावस्था में अवस्थिति का 
है॥१५॥ 

पूर्व की आशायों से विज्ञक शरीर मैं न 
से स्थिति का उपहासकर देदीप्यमान आप की 


छो प्राप्त हो चुका हूँ ॥१०।८०८0. Vasishtha Tripathi ००७०ौ,हफ, पुनम, स्वुख्यू दो निस्सन्‍्देह स्थित हू ॥१३॥ 
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नोपदेशेन नार्थेन न शा््त्रे्ने च बन्धुभिः। 
त्यागेन च न चेतेषामघुना मम कारणम्‌ ॥१७॥ 
साञ्ाञ्यस्पाऽयवा व्योम्नि या स्थितिः क्षोभर्वाजता । 
तामेवाऽनुभवाम्यत्र मच्चित्तामनपायिनीम्‌ ॥१८॥ 
खादप्यतितरामच्छं चिदाकाशांशमात्रकम्‌ । 
जगदित्येव पश्यासि छोचनाद्यङ्गतां गतः॥१९॥ 
आकाहामात्रमेवेदं जगदित्येकनिइच्यः । 
दुश्यनास्ति नभस्यस्मिन्क्षये जागमि चाऽक्षयः ॥२०॥ 
यथाकामं यथाप्राप्तं यथास्थितमिव स्थितम्‌ । 
यद्ृक्ति तदविघ्नेन करोम्यपगतेषणम्‌ ॥२१॥ 
न तुष्यामि न हुष्यामि न पुष्यामि न रोदिमि। 
कायं कार्य करोम्येको आन्ति्द्रं गता मम ॥२२॥ 


न उपदेश से, उपदेशप्रयुक्त अन्य प्रयोजन से, न 
शास्त्रों से, च बन्धृ-वान्धवों से और न इन सबके त्याग 
से ही मेरा कोई प्रयोजन हे ॥१७॥ ` 

जिसमें केवल प्रत्यगातमात्र में चित्त प्रतिष्ठित रहता 
ऐसी अविताशिनी नित्य जीवन्मुक्त स्थिति का मैं स्वर्ग 
में साम्राज्य की असुरादि के क्षोभ से वजित जो स्थिति 
दै उसके तुल्य ही अनुभव करता हूं ।॥।१८॥। 

मैं बाह्म दृष्टि से नेत्र आदि अङ्ग से उस स्थिति को 
प्राप्त होकर भो जगत्‌ को आकाश से भी अत्यन्त निर्मल 
एकमात्र चिन्मात्राकाशरूप ही देखता हूँ अज्ञानी पुरुष की 
तरह जगद्‌ को जड़ नही देखता हूं ॥१९॥ 
यह जगत्‌ केवळ आकाशमा त्र ही 1 दुढ़ निश्चय 
वाळा मैं इस जगत्‌ के स कि बा si 
पर अक्षय स्वरूप हो सदा ही जागता हूँ ॥२०॥ 
प्रात काये | को यथाक्राम, वर्तमान कार्य को यथा- 
हैं उसको पप कायं को यथास्थित जो आप कहते 
तराः 2 भिसान्ध से शुन्य होकर अविघ्नतया गुरु 
यथाप्राप्त यप सिक करता हू । यथाकामं यथारम्भ 
कार्य के विषय म लि इस तरह के पाठान्तर में--अपने 
पर क काय के ग थाकाव (यथेच्छ) तथा प्रारब्प्रानुसार' 
थाप कहते हु उन भय मे ययाप्राप्उ तथा यथास्थित जो 
मिदि का मैं गुर ओर शास्त्र के अनुसार 

पे सम्पादन करता हूँ ॥२१॥ 


हस को प्राप्त से न तो मै बन्दर मव में 


हु ओर न न बाहर शरोर से हृषित होता हूँ 
उ २८ हाता हूँ एवं अनिष्ट वस्तु की जि से 
हैं। में क छौकिक और वेदिक कार्य करता 
इ॥२२॥ १ ही हुं । मेरा भ्रमजाछ दूर चला चुका 


७१ ` 


निर्वाप्रकरणे उत्तराद्धे 
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अन्यतामेतु सर्गोऽयं वातु वा प्रलयानिङः। . 
सोम्यो भवतु वा देशः स्वस्थोऽहं स्वात्मनि स्थितः॥२३॥। 


विश्ान्तोऽसि विलक्ष्योइस्मि दुलक्ष्योऽस्मि निरामयः । 
नाऽऽश्ञाभिर्बन्धमाप्नोमि मुने | खमिव मुष्टिभिः ॥२४॥ 
यथा तरगतात्पुष्पादृगस्धः प्राप्य नभःपदम्‌। 

तिषठत्येवमहं देहादतीतः संस्थितः समः ॥२५॥ 
यथेव सर्वे राजानो विह्रन्ति यथासुख्म्‌। `` 
अभरबुद्धाः प्रबुद्धाश्च राज्येषु बहुकमंसु ॥२६॥ 
शान्तहुषं विषादाश्ञः स्थिरेकसमदशंनः। 

स्थित आत्मनि निःशङ्कं तयेव विहराम्यहम्‌ ॥२७॥ 
सर्वस्योपर्यंपि सुखी सुखं नेहामि मे प्रभो । 

जनसाम्येन तिछामि यथेच्छं मां नियोजय॥२८। 


यह सृष्टि उलट जाय अथवा प्रलयकाल के पवन 
बहे, या देश सोममार्ग के समान जनशून्य हो जाय लेकिन 
में निविक्षेपहप से अपनी आतमा में स्थित हूं अर्थात्‌ 
इस प्रकार से स्थित हुए मुझे, अञ्चानियों के अभिमत 
बन्धु,, जन, राज्य आ।द के वाशों से अथवा वृद्धि, हास 
आंद अवश्याओं से अनर्थप्राप्ति की आशङ्का नहीं 
है ॥२३॥ 

हे मुनिवर ! मैं आत्माराम हूं बाह्य इन्द्रियों से 
बालक्य हूँ, मनसे भी दुर्लक्ष्य हूं, निरामय हूँ, आशाओं से 
मैं वेसे हौ बन्धन को प्राप्त नहीं होता जेस कि आकाश 
मुष्टियो के द्वारा बन्धन को प्राप्त वहीं करता है ॥२४॥ 

में देह में अभिव्यक्त होकर देहातीत सप (यह इध 
पुष्प का है अथवा इस देह का है यों विशेषण के योग्य . 
त होने से साधारण) रूप से वेधे ही स्थित हूं जेसे वुक्षगत 
पुष्प में अभिव्यक्त गन्ध आकाश में पहुंचकर पुष्पातीत 
रहता है ॥२५॥ 

वस हो हषं, विषाद गौर आशा से विरहित, स्थिर) 
एक, समदशंन मैं आत्मा में स्थित होकर विएशद्ध हो 
वसे ही व्यवहार करता हू जेसे प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब 
राजा विविध कामधामवाले राज्यो में व्यवहार क्रते हैं 
झप्रबुढ से प्रबुद्ध में यही अन्तर है कि वह हषं, विषाद 
आर आशापाश से बढ, अस्थिर तथा विषमदुष्टि रहता 
है चानी हर्षादि से रहित स्थिर तथा समदुष्टि रहता | 
है ॥२६,२७॥ > 

हे प्रभो | सकछविषर्येश्वर्यातत्द के ऊपर र स्थित 
ब्रह्मानम्द से मैं सुखी हूँ अतएव अपने शरीर मे विषयसुख 
की मुझे इच्छा नहो है। बाह्य दुष्टि से सवंदाधारण 
जन को तरह मैं स्थित हूं मुझ अपनी इच्छा के अनुसार 
सेवा आदि जिस किसी भी विषय में वि 


१६२ 

बालो लोलासिव ध्यक्तशङ्कै संसारसंस्थितिम्‌ । 

` यावद्देहसिमा साघो ! पाछयाम्यमलेकदृक्‌ ।२९॥ 

भुखे पिबामि तिष्ठामि पालयामि निजक्रियाम्‌ । 

जातोऽहं विगताशङ्कस्त्वरप्रसादान्मुनोश्वर ! ॥३०॥ 
बसिष्ठ उवाच 


अहो बत महापुण्यं पदमासादितं त्वया। 
अनादिसध्यपर्यन्तमिवं यत्र न शोच्यते॥३१॥ 


सम्पक्समसमाभोगे शीतले स्वात्मनि स्वयम्‌ । 
तभसीव नभः सान्ते विश्वान्तिससि लब्धवान्‌ ॥३२॥ 


धोगवासिष्ठे 


| २०२.३ 


दिष्ट्या जतो विशोकस्त्वं दिष्टया सम्यगवस्थितः। 
दिष्ट्या लोकद्टयेऽन्थंश्ञद्का ते शममागता॥३३॥ 
दिष्ट्या रघुणां तनय ! संज्ञः पावितवानसि। 
भुतभव्यर्भावष्यस्यां बोधेन कुलसंततिम्‌ ॥३४॥ 
अधुना सुनिनांथस्य विश्वामित्रस्य राघव !। 
पुरयित्वाऽथितां भुक्त्वा पित्रा सह महीमिमाम्‌ ॥३५॥ 
त्वयाऽस्विताः सतनयभुत्यवान्धवाः 
पदातयः सरथगजाश्वप्ण्डलाः । 
निरामया विगतभयाः स्थिरथियः 
सदोदयाः सुसग ! भवन्तु राघवाः ॥३६॥ 


इत्याषें ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
विधार्तिप्रकटीकरणं नामेकाधिकहिशततमः सर्ग; ॥२०१॥ 


हे सज्जन शिरोमणे ! एकमात्र निमंलम्नह्मरूपछक्ष्य में 
दृष्टि वाळा मैं जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक 
सांसारिक स्थिति का निश्शङ्कु हो जैसे बालक अपनी 
अवस्था के अनुरूप क्रीड़ा का अनुवर्तन करता है वैसे ही 
पाठन करूंगा ॥२९॥ 

हे मुनिनायक ! मैं भोजन करता हूँ, पीता हूँ; बैठता 
हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करता हूँं। थापके अनुग्रह से 
मेरी सब शद्भाएँ निवत्त हो चुकी हैं॥३०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने फहा--हे श्रीरामचन्द्रजी ! यह बड़े 
'सौभारप का विषय है कि आपने आदि, मध्य ओर अन्त 
रहित वह महापुण्य सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया है जिस पद 
में स्थित हुए पुरुषों को पुनः शोक-दुःख नहों रहता ॥३१॥ 

पूर्ण विशान्ति को वैसे प्राप्त हुए हैं आप अत्यन्त 
सम अर्थात्‌ विषमता से शून्य शीतळ स्वात्मा में जेसे 
आकाश शान्त आकाश में विश्वाम प्राप्त करता है ॥३२॥ 

बड़े हर्ष की बात है आप सवंथा शोकदुःखशून्य हो 


हो गये हैं, वड़े आनन्द का विषय है कि आवको उत्तम 
स्थिति प्राप्त हो गई है एवं महासौभाग्य की बात है 
कि आपकी इस छोक ओर परलोक में दुष्ट, अदृष्ठ बौर 
श्चुत अनर्थशङ्का की निवृत्ति हो गई है ॥३३॥ 

हे पुत्र | हषं है आपने आतमतत्वज्ञानी द्वोकर बोध 
से रघुवंशियों की अतीत, वर्तमान धोर भावी कुलसन्तति 
को पवित्र कर दिया हे। हे रघुनाथ ! इस समय बाप 
मुनिनायक विश्वामित्र की इस यज्ञविध्नविवृत्ति शी 
अभ्यर्थना को पुर्णकर पिता के जीतेजी उनको आज्ञा स 
राक्सवघ द्वारा पृथिवी का पाछन कर 
होइये ॥ ३४-३५॥। 2 

हे सौभाग्यशाली राघव | आप सरीखे महापरण 
कुलदीप से युक्त पुत्र-पौत्र, बन्धवान्धव, पदाति, रथ, गरज 
और भशवसमुदाय के साथ सब रघुवंशी शरीर में नी रोग 
चित्त में निर्भय और घरों में सदा उदयवाले हों ॥२६॥ : 


` इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय थीवसिष्ठमद्दारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में ब्रह्मगीताओं 
में विश्वान्तिप्रकटी करण चामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो एक सर्ग समाप्त हुआ ॥२०१।। 


२०२ 


वाल्मीकिरवाच 
एतच्छुत्वा वसिएस्य वचः संतदि पार्थिबाः। 
सिक्ता इवाऽप्रृतापुरेरन्तःशीतलतां ययुः॥१॥ 


२०२. 


द वाएमीकिजी ने कहा-हे भरद्वाज! सभा में 
वसिंष्ठजी का यह वचन सुनकर सब राजा तथा अन्य 


छोग अमृतप्रवाह से सीचे(इएु की आरड वन नित्य ८0 


शीतछता को प्राप्त किया ॥१। 


रामः कसलपात्राक्षो रराज वदनेन्दुना। 


क्षीरोद इव संपूर्णः सुघापूरेण चादणा ॥२॥ 


५ से 
कनलनयन श्रीरामचर्द्रजी अपने मनोज्ञ चरद्रवदत 


बैसे ही सुशोमित हुए जैसे अमृत से पूर्ण मनोहर च्व 


३.९ ह दू भर सुवोचित होवा है 0९" 


ए 0 २.३ ] 
घामदेवादयः सरवे तत्वज्ञानविशारदाः। 
अहो भगवता ज्ञानमुक्तमित्यूचुरादरात्‌ ॥३॥ ` 


ज्ञान्ताम्तःकरणो राजा मुदा दशरथो बभो। 
ुष्चेव संप्रहृष्टाङ्गो नवां द्युतिमुपागतः ॥४॥ 
ज्ञतज्ञेयेषु बहुषु साघुवादकथास्वथ। 
उवाच गछिताज्ञानो रामो वाक्यसिदं पुनः ॥५॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्भूतभव्येश ! त्यवाऽस्माकमलं सलस्‌ । 
संप्रमृष्टमिदं हेम्नः इयामत्वमिव वह्निना ॥६॥ 
अभूम वयमात्मीयकायमात्रदृशः पुरा। 
प्रभो ! संप्रति संपन्ना विष्वरिविश्वावलोकिनः ॥»॥। 
स्थितोऽस्मि सवंसंपणंः संपञ्चोऽस्मि निरामयः । 
जातोऽस्मि विगताशङ्को बुधो जार्गाम संप्रति ॥८॥ 


निर्वाणप्रफरणे उत्तराद 


१६३ 


- आनस्दितोध्स्म्यखेदाय सुखितोऽस्मि चिराय च। 
स्थितोऽनस्तमयायेव शाश्वतार्थोदयो मम ॥९॥ 


अहो बत पवित्रेण शीतेन ज्ञानवारिणा। 
त्वया सिक्तोऽस्मि हृष्यामि पदावद्दये स्वयम्‌ ॥१०॥ 


इयमद्य मया लब्धा पदवी त्वत्प्रसादतः। 
यस्यां स्थितस्य मे सवंममृतत्वं गतं जगत्‌ ॥११॥ 


अन्तः  प्रसञ्नमतिरस्तसमस्तश्ञोकः 
शोभां गतोऽहममछाशय एव शान्त्या। 


आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनेव 
नैर्मल्यमभ्युपगतोऽमि नमोऽस्तु मह्यम्‌ ॥१२॥ 


इत्याषें भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये भोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घ 
आत्मविशामाङ्गीकरणं नाम द्रयषिकद्विशततमः सर्गः ॥२०२॥ 


तत्त्वज्ञानविशारद वामदेव आदि सब छोगों ने वाह 
भगवान्‌ थ्रीवसिष्ठजी ने क्या ही उत्तम ज्ञान का वर्णन 
किया, यह बड़े सम्मान से कहा ॥३॥ ; 


शान्त अन्तःकरणवाले राजा दशरथ प्रसन्वता ,से 
अत्यन्त सुशोभित हुए। वे अत्यन्त सन्तोष से पूर्णतय 
रोमाचितशरीर हो एक अपूर्व शोभा को प्राप्त 
हुए ॥४॥ : 


इसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषों में बहुत सी साधुवाद 
कथाओं के प्रवृत्त होने पर श्रीरामचन्द्रजी ने, जिनका 
अज्ञान छूट गया था, पुनः यह वचन कहा ॥५॥ 


धीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवान्‌ | आप अतीत 
और वर्तमान के अधिपति हैं, आप ने हमारा यह अज्ञान 
वैसे ही पूर्णतया मिटा दिया है जैसे अरित सुवर्ण का मळ 
` अन्य धातुबों की मिछावट पूर्णतया मिटा देता. है ॥६॥ 


हे प्रभो ! हम छोग पहले केवल शरोर में आत्म- 


दृष्टिवाले थे इस समय आपके अनुग्रह से सर्वत्र सर्वात्म- 
दर्शी हो गये हैं ॥७॥ 2 


मैं सर्वात्मा होकर सम्पूर्ण रूप से स्थित हूं, नीरोग 


हो गया हूं, मेरी सकछ आशद्भाएं मिट चुकी हैँ। 


“इस समय मैं ज्ञानवान्‌ होकर जागरूक हूं ॥८।॥ 


कभी खेदयुक्त न होने के लिए मैं आनन्दित हूं, 
चिरकाल के लिए मैं सुखी हूं, कभी बस्त न होने के लिए 
मैं स्थित हूँ मेरे परमपुरुषार्थ का उदय आविर्भूत हो गया 
है॥९॥ 


अहा पवित्रतम शीतंछ ज्चानरूपीजछ से आपने 
मुझको सींचा है अतएव में हृदय में शरत्काछ के कृसछ 
के समाव प्रहृष्ट हूं, विकसित हूं ॥१०॥ 


धापके अनुग्रह से आज मुझे यह दिव्य साम्राज्य 
पदवी प्राप्त हो चुकी है जिसमें स्थित हुए मेरे लिए यह 
सारा जगत्‌ अमृत बन गया है ॥११॥ 


मेरी मति पूर्णतया प्रसन्न हो चुकी है, मेरा समस्त 
शोक निवृत्त हो गया है मैं अलोकिक शान्ति से अर्थात्‌ 
सकार्य मुजज्ञान के नाश से अमछाशयरूप आश्मा में 
आनन्द को प्राप्त हो गया हूँ । भलीभाँति परीक्षा करके 
देखे गये आत्मा से ही स्वतःसिद्ध निर्मलता को मैं प्राप्त 
कर चुका हूं अतएव मेरे लिए नमस्कार है ॥१२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहारामायणोपाय में मोक्ष विर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे में 


आत्मविभ्रया ङ्गीकरण नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सौ दो अध्याय समाप्त हुआ॥२०२॥ = उ 5 गम र 
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वात्मोकिरुवाच रचावोचोपमे व्योम महाष्धे्नाभितां गते। 
इत्थं विचारपरयोर्मुनिराघवयोस्तयोः । तेजःपुज्जलसञ्ञवाले समग्ररएपायिनि।'७॥ 
भास्करः अवणायेव व्योममध्यपुपाययौ॥१॥ 


तोक्णतामाजगामाऽऽशु सर्वंदिकक्रमथाऽऽतपः । 
पदार्योघविकासारथं रामस्येव महामतिः॥२॥ 
उत्फुल्लहूदयाम्भोजस्फाराकारतया तदा। 
लोलापझाकरा रेजुस्तत्रस्थाः पाथवा इव॥३॥ 
जालं मुक्ताकळापानन्तरमाक्रान्तभास्करम्‌ । 
ननर्तव तरद््योम विज्ञानध्वणादिव॥४॥ 
रः पद्मरागेषु छरनाकंतरणत्विषः। 
भासो व्योमतलोड्डीना धियो ज्ञानकला इव ॥५॥ 
एवं निवंतिमायाते रामे स्वकुलकेरवे। 
मुतोनद्रवदनालोकारसविकासमिव स्थिते ॥६॥ - 


नभोनीलोत्पले नोले गलब्रजसि राजति। 
घर्माशुकणिकाकान्ते स्फुरत्किरणकेसरे ॥८॥ 
अवतंसे जगल्लक्ष्स्याखिलोकीकर्णकुण्डले । 
अन्तर्लीनस्फुरत्तारारत्नराजिविराजिते hen 
दिग्वधुभिवृंहच्छुद्भपाणिभिसुकुरेष्चिव \ 
घृतेषु तापभिन्नेषु महाश्रेषु निरम्मुषु॥१०॥ 


सुयंकान्तवरोत्थेन वह्मनेव समेधिते। 
दविगुणं प्रज्वलत्यकंशुन्ये गगनघासति॥११॥ 
विनेदुमेदुरोद्दाममुखमारुतपुरिताः \ 


सध्याह्वशञद्खाः कल्पान्तवातपुर्णा इवाऽणंवाः॥१२॥ 


२०३ 


श्रीवाहमीकिजी ने कहा--इस प्रकार जब भगवान्‌ 
बसिष्ठजी तथा श्रीरामचन्द्रजी आपस में विचारकर रहे 
थे उस समय मानों उनके विचार-विमर्श को सुनने के 
लिए भगवान्‌ सूर्य आकाश के मध्य में पहुंचे ॥१॥ 


इसके पश्चात्‌ दसों दिशाओं में घाम श्रीरामचन्द्रजी 
की महामति के समान पदार्थ-राणि के स्पष्ट रूप से 
दर्शन के लिए जल्दो तेज हो गया ॥२॥ 

उस समय उद्यान के तड़ाग विकसित कमलों से 
विशालकाय होने के कारण--प्रफुल्ल-हृदय कमर होने 
के कारण विकसिताकार वहांपर बंठे हुए राजाओं की 
तरह- खब सुशोभित हुए ॥३॥ 


मोतियों की घनी झाळरवाळा स्फटिकमणि का 
झरोछा जिसमें भगवान्‌ सूर्य का प्रतिबिम्ब संक्रान्त था, 
आकाश में तैरते हुए के समान नाचता था ॥४॥ 


 -पद्यपराग मणियों में संकान्त सुयं की आकाश में 
फंछी हुई तेज दीप्तीवाली किरणें अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित- 
कऋरान्तियां ऐसी स्फुरित होती हैं जैसे कि स्वष्छ उपदेश 
ज्ञानका स्फुरित होती हैं ॥५॥ 


मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ, विश्वमित्र आदि की मुखा- 


कैरवभूत श्रीरामचन्द्रजी महाराज जव इस प्रकार परमा- 

नन्द को प्राप्त हो गये, जव बड़वानळ के तुल्य भगवान्‌ 
सूर्य जो तेजःपुञ्जरूपी देदीप्यमान ज्याळाओं से युक्त 
तथा बड्वानल के समान ही समग्र रसों का पान करने 
वाले हैं, आकाशरूपी महासागर के नाभि के सदृश हो 
गये अर्थात्‌ मध्य आकाश में स्थित हो गये, जब आकाश 


रूपी नीलकमल, जो सूर्यरूपी कणिका से मनोहर 


देदीप्यमान किरणरूपी केसरों से सुशोभित था तथा 
जिससे रजरूपी पराग गिर रहा था, अत्यन्त सुहावना 
मालूम होता था, वह आकाशख्पी नीलकमलछ मानों 
जगत्‌-छक्ष्मी का शिर का भूषण था, त्रिलोकरूपी नायिका 
का फर्णाभरण था। वह कर्णाभरण ओर द्र 
भीतर जड़े हुए चमकीले सितारेरूपी विविध रत्न क 
सुशोभित था, जब दिशारूपी नायिकाओं ने व 
पर्वतशिखरऽङपी हाथों से घूप से मिश्रित जळ रहित मः 
मेघों को दपंणों की तरह पकड़ रखा था तथा जव छ 
रहित भी आकाश श्रेष्ठतम सूर्यकान्त मणियों से नि 
हुई आग से प्रदीप्त होने के कारण सु सेभी इ 
सा जळ रहा था उस मध्याह्नं समय में समय की हे 
देने के लिए बजनेवाले शद्ध प्रचय काळ की पा 
पूर्ण सागरों की तरह, प्रचुर मुख वायु से पुरित 


कान्तिरूप चन्द्रमा से विमित से. हुए अपने, कूल 0ङ्गै८ताबुजे 698] ॥ eGangotri 
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प्रालेयभीरिवा5ब्जेषु धरसेशरीवंदनेष्विव । 
खकार पदमाकीणंशुद्धमुक्ताफलोपमा ॥११॥ 
गुहमित्तिपरावृत्ता सत्वसंरम्भमांसला । 
शब्दश्नीः पुरयामास कणंमणं इवाऽणंबम्‌ ॥१४॥ 
पुरन्त्रीभिनिदाघौधशान्तये समुदीरिता । 
उल्ललास नवा पाण्डुकर्पू्‌रजलदावलिः ॥१५॥ 


स राजा सहसामन्तः सभूपः सपरिच्छदः। 
सवसिष्ठः समुत्तस्थौ सहरामः ससंसदः॥१६॥ 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो सुनयस्तथा। 
अन्योन्यं पुजिता जम्मुर्मृदिताः स्वं निवेशनम्‌ ॥१७॥ 
अन्तःपुरगृहाग्रेषु तालवुन्तानिलाहतेः । 
कर्प्रधुलिभिरभुन्नवैवाचश्बुदमालिका ॥१८॥ 
अथ मध्याह्वतुर्याणा रवे स्फूर्जति भित्तिषु। 
उवाच वचनं वाक्यकोविदो मुनिनायकः॥१९॥ 


कमलों पर ओस की वूंदों के समान लोगों के मुख 
मण्डलों पर पसीने की वूंदों ने, जिवका आकार-भ्रकार 
इधर उधर बिखरे हुए मोतियों के समान था, स्थिति 
की ॥१३॥ 


घर की दीवारों मे टक्कर लगने से प्रतिध्वनि के 
रुप में छोटे हुए तथा प्राणियों के कर्मेत्वराप्रयुक्त शब्द- 
संप्रम से पृष्ट हुए शब्द ने छोगो के कानों को वैसे ही 
भर दिया जेसे वृष्टि ओर नदी का जल सागर को भरता 
है ॥१४॥ 


मध्याह्न काल में सुवासिनी सौभाग्यवती महिलाओं 
दारा गर्मी की प्रखरता को शान्त करने के लिए उड़ाई 
हुई सफेद कपूरयुक्त. जठसेचतरूपी नुतनमेघ-माला 
उल्लास को प्राप्त हुई ॥१५॥ 


महाराज दशरथ सव समन्तों, भूपाछों, अपने अङ्ग” 
रक्षक, भूत्य आदि, महामुनि वसिष्ठ तथा श्रीरामचन्द्रजी 
के साथ सभा से उठे ॥१६॥ 


घर सब राजा ओर राजकुमार, मन्त्रि-गण; मुनिवुन्द 
„स्पर पृजा-सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने- 
अपने घर को गये ॥१७॥। 


अन्तःपुर के प्रमुख गहों में पद्धों की वायु से उड़ा 
क ठ की घूळी से अपूवं ही मेघमाछा उदित 
'हृ६॥१५॥ 


अनन्तर जव मध्याक्षकाल की तूरियों को धवति 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे ९१३ 


सर्वमेव थतं थाव्यं ज्ञेयं ज्ञातमशेषतः। 
त्वया राघव ! भो नास्ति ज्ञातव्यमपरं वरम्‌ ॥२०॥ 
यथा मयोपदिष्टोऽसि यथा पश्यसि शास्त्रतः। 
यथाऽनुभवसि भेष्ठमेकवाक्ष्यं तथा कुर॥२१॥ 
उत्तिष्ठ तावत्कार्याय वयं स्नातु' महामते !। 
मध्या ह्लसमयोऽस्माकमयमङ्गाऽतिवतंते ॥२२॥ 
अपरं यत्त्वया भद्र ! स्वाकाङक्षाविनिवृत्तये । 
प्रष्ठव्यं तच्छुभं प्रातः प्रष्टव्यं भवता पुनः॥२३॥ 
वाहमोकिरुवाच 
इत्युक्ते मुनिनाथेन राजा दशरथः स्वयम्‌। 
पूजयामास तान्सम्यान्सर्वान्साधुन्सपयंया ॥२४॥ 
सह रामेण घर्मात्मा मुनिविप्रान्नुपांश्य सः। 
वसिष्ठाद्यपदिष्टेन क्रमेण व्योमगांस्तया ॥२५॥ 
सणिसुक्तागणार्थत विव्येन कुसुमेन च। 
सणिरत्नप्रदानेन सुक्ताहारापणेन च1२६॥ 


भित्तियो में टकराकर प्रतिध्वनित हुई तब वाक्यप्रयोग 
में निपुण मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी ने ये वाक्य कहे ॥१९॥ 


है रामचन्द्रजी आपने भ्रोतव्य सब-कुछ सुन लिया है 
और ज्ञातव्य सब-कुछ जान लिया है इसके अतिरिक्त उत्तम 
ज्ञातव्य कुछ भौ नहीं है ॥२०॥ 

हे राम ! जिस प्रकार मैंने आपको उपदेश दिया है, 
जिस प्रकार आपने वेदान्तशास्त्रों से जाना है और जैसा 
आपका अपना अनुभव है उस प्रकार सबकी एकवाक्यता 
कीजिए, अर्थात्‌ अब आपको गुर के उपदेश, वेदान्त आदि 
शास्त्र तथा. स्वानुभव के अविसंवाद के छिए एकार्थ- 
निष्ठतारूप एकवाक्यता करनी चाहिए ॥२१॥ 

हे महामते ! यथाप्राप्त कतव्य का पालन करने के 
लिए आप उठिये । हम लोग मध्याह्नस्तान के लिए जाते 
हैं। यह इम छोगों का मध्याज्ञ का. समय व्यतीत हो 
रहा है ॥२२॥ 

है भद्र ! अपची आकाङ्क्षा को विनिवृत्ति के छिए 
आपको जो सुन्दर वस्तु पूछनी हो वह प्रातःकाल थाप 
पुनः पूछ लीजियेगा ॥२३॥ | 

श्रीवाल्पी किजी ते कहा--मुनिशेष्ठ वसिष्ठजी के 
यह कहने पर श्छाघनीय घर्यात्मा महाराज दशरथ ने 
श्रीरामचद्ध जी के साथ सभा में समुपस्थित उन सकख 
साधुपुरुषों की, मुनियों को, ब्राह्मणों की, राजाओं की 


तथा अ्राद्याशचारी सिद्ध ओर देवगणों छो थरीवसिष्ठ; कि 
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प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेनाइथंशालिना। 
वस्त्रासनान्तपानेन कनकेन तथा भुवा ॥२७॥ 


घुपेन गन्घमाल्याम्यां यथोदितमनिग्दितः । 
पुर्वान्सपुजयामास सर्वानेव महीपतिः ॥२८॥ 


अथोत्तस्यो सभामध्यात्सभया सह मानदः। 


सवसिष्ठादिदेवषः सायमिन्दुरिवाऽ्बरात्‌ ॥२९॥ 
स सभोत्यानसमयः ससंरम्भो व्यराअंत। 
ज्ञानुदध्नसुरोन्मुक्तपुष्पसंजातकदंमः ॥३०॥ 
संघट्टाघट्केयूररत्नचूर्णारणावनिः \ 
िन्नहारस्फुरन्मुक्ताताराजितनिशाम्बरः ॥३१॥ 
देर्बाषमुनिविप्रेनदरपाथिवस्पन्दसंकुलः \ 
व्पग्नभृत्याद्भनाहस्तकेशचश्चलचामरः ॥३२॥ 
ज्ञानप्रमेयीकरणस्पन्दमानो न दारुणः। 
शिरःकरत्रिनयनजि ह्वेष्वेव विराजितः ॥३३॥ 


विश्वामित्र आदि मुनियों द्वारा उपदिष्ट क्रम से मणि- 
मोती आदि के निष्क्रयरूप धन से, दिव्य फूलों से, मणि- 
रत्व आदि के प्रदान से, मुक्तामाछा के समर्पण से, विनय, 
प्रणाम, धनसद्वित कन्याप्रदान, वस्त्र, आसन, अन्न, पान, 
सुवणं, भूमि धुप, गन्ध, माळा आदि से यथायोग्य पुजा 
की ॥२४-२८। 
पूजा करने के वाद सभा के बीच से दूसरों का 
सम्मान करनेवाले महाराज दशरथ वसिष्ठ आदि देवियों 
के सहित सारी सभा के साथ वेसे हो उठे जसे कि 
सायंकाल के समय आकाश से चन्द्रमा उठता है ॥२९॥ 
बह त्वरायुक्त सभा से उठने का समय अत्यन्त 
सुशोभित हुआ जिसमें घुटनों तक देवताओं द्वारा वर्षाये 
गये फूछों से चारों ओर कीचड़ हो गया था, परस्पर 
४घिसने और टकराने से फेयूरों में जड़े हुए रत्नों के चूरे 
से पृथ्वी लाळ हो गई थी, टूटे हुए हारों से स्फुरित हो 
रही मोतीरूपी तारिकाओं ने रात्रिकाछ में प्रसिद्ध नक्षत्र- 
युक्त आकाश को जीत छिया था, देवषि, मुनि, ब्राह्मण 
तथा राजाओं के इधर-उधर संचार से, जो अत्यन्त भीइ- 
-भाइवाला या, व्यग्र भृत्या ङ्गनाओं के हाथों में चेंवर केशों 
से. चखछ थे, विष्ठजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के क्रम के 
मनन आदि द्वारा भुमिका के क्रम से प्रमेयीकरण के लिए 
“ही स्पन्दमान, अन्य स्वार्थत्वरा से नहीं, इस कारण जो 
दारण न था, कभी जरा सा धक्का लगनेपर भी परस्पर 
क्षमायाचना के लिए सिर में अञ्जि बाँधे हुए आगे 
, और अगछ-बगल तीनों भागों में देखने तथा क्षमा माँगने 
, के किए प्रवृ नेत्र और जीभवाले सकल जनों से विराजित 
था, पागछ निष्ठुर छोगों से विषम नहीं था, इसलिए वहाँ 
“पर पीड़ा आदि दोषों का लेश भी व था ॥३०-३३॥ 


योगवा सिष्ठे 


परस्परमथाऽऽपुच्छय पुजिताः पेशछोक्तयः। 
राघानो मुनयञ्चेव सर्वं दशरथयादयः॥३४। 
स्वाधमान्साधवो जग्मृस्तुष्टर्निगधाशया मिथः। 
लोकसप्तकवास्तव्या देवाः शक्रपुरादिव ॥३५॥ 
ढन्योन्यं प्रणयात्सर्वे पुजयित्वा यथाक्रमम्‌ । 
तद्विसृष्टा स्वमागत्य गुहं चक्रुदिनक्रियाम्‌ ॥३६॥ 
अथ सर्वे वसिष्ठाद्यास्तया दशरथादयः। 
चक्रदिवसकार्याण राजानो मुनयस्तथा ॥३७॥ 
यथाप्राप्तं क्रियां तेषु कृतवत्स्वथ दैवसीम्‌ । 
क्रमेणाऽऽकाशपथिको भास्करोऽस्तमुपाययो ॥३८॥ 
तयेव कथया तेषां रामस्य च महामतेः। 
प्रबोधवशतः शीघ्रं सा व्यतीताय शर्वरी ॥३९॥ 
उत्सारिततमःपांसुताराकुसुमनिभरम्‌ । 
भुवनं भवनीकुवंन्ञाजगाम दिवाकरः॥४०॥ 
करवीरकुसुम्भाभेः करेररुणयन्‌ दिशः। 
विवेश गगनाम्भोषिमय वालदिवाकरः॥४१॥ 


मुदु-मधुर वचनवाले सत्कृत दशरथ आदि सब सज्जन 
पुरुष, जो सातो लोकों के निवासी थे, परस्पर पूछकर 
इन्द्रपुरी से देवताओं की तरह परस्पर स्नेहपूर्ण हृदय 
होकर अपने-अपने आश्रमों को गये ॥३४-३४॥ 


क्रमानुसार प्रेम से एक दूसरे का सककारकर उनसे 
विदा लेकर अपने घर में आकर उन्होंने दिन का हस्प 
किया ॥३६॥ 


अचन्तर श्रीवसिष्ठ आदि मुनि तथा दशरथ आदि 
राजा--सबने दिवस के कृत्य किये ॥३७॥ 


अनन्तर उनके दिवससम्बन्धी क्रिया करनेपर क्रम से 
आकाश का पथिक सूर्य अस्त को प्राप्त हुआ ॥२८॥। 


उनकी तथा महामति श्रीरामचन्द्रजी की उसी कथा 
से जागरणवश वह रात्रि शीघ्र व्यतीत हुई ॥३९॥ 


श्रातःकाल घर में कषाड़ बुद्दारी देने की तरह अन्धकार" 
रूपी पांसु तारा रूपी फूलों की राशियाँ जिसमें से हटा 


दी गई हैं ऐसे जगद्‌ रूपी भवन को घर की तरह साफ 
सुधरा बना रहे भगवान्‌ सुर्य का उदय हुआ ॥४०॥ 


अनन्तर करवीर और कुसुम्भ के सदुश लिज ; 


दिशाओं को छाछ बना रहे बाछ सूर्य 
में प्रविष्ट हुए ॥४१॥ 
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' सवंसंदेहपरशो ! 
: श्रोतव्यमपरं कि मे विद्यते वेद्यमेव वा। 


१०३.४२ ] 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो मुनयस्तथा । 
चसिष्ठाद्याः समाजग्मुः पुनर्दाशरथीं सभाम्‌ ।।४२॥ 
यथाक्रमं यथासंस्थं यथादेशं यथासनम्‌ । 
सा विवेश सभा तत्र घिष्ण्यभोरस्बरं यया ॥४३॥ 


ततो दशरथाद्येषु सुमन्त्रादिछु वाऽप्यलम्‌ । 
धसिष्ठ संप्रशंशत्सु मुनिमासनसंस्थितम्‌ ॥४४॥ 


बसिष्ठस्य पितुञ्चाऽग्रे राजीवदललोचनः। 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध' २६५ 


वरिष्ठ उवाच 
रास ! संप्रापबुद्धिस्त्वै श्रोतव्यं ते न विद्यते। 
कृतकृत्या तवेषा घीः प्राप्प्रप्या स्थिताऽत्मनि ॥४८॥ 
त्वमेव तावत्कथय प्रविचार्यं धियाऽऽत्मना। 
कोदृशोऽद्य भवानन्तः कि शेषं भाव्यमस्ति ते ॥४०॥ 
शोरास उवाच 
ब्रह्मन्नेवसहं मत्ये यथाऽहं कृतङ्ुत्यधीः। 


निर्वाणोऽस्मि प्रश्ञान्तोऽस्मि ना5काइक्षा सस विद्यते॥६०॥ 


र दं वचः ह ER 
उवाच राघवो घीसान्मृदुवर्णसिदै वचः॥४५॥ ब्‌ क्तं भवता ज्ञात ज्ञेयं मयाउजिलम्‌ । 


शीरास उवाच 
सर्वज्ञानमहाणंव !। 
परशोकभयापह ! ।४६॥ 


भगवन्सवंधर्भज्ञ ! 


तव्यं विद्यते यहां तत्सर्वं वक्तुमहंसि ॥४७॥ 


तव विशान्तिमायातु कृतङ्कत्या सरस्वती ॥५१॥ 
अधिगतमघिगम्यं ज्ञेयमाप्तं सयेदं 
विगतमखिलमेवयं हेतमस्तं प्रयातम्‌ । 
परिगलितमहेषं दुश्यभेदावभातं 
तनु निपुणमपास्ताऽशेषसंसारितास्या ॥५२॥ 


इत्याषें जीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
निर्वाणवणंनं नाम त्र्यधिकद्विञ्चततमः सगः ॥२०३॥ 


. राजा, राजकुमार, मन्त्री छोग तथा श्रीवसिष्ठ मादि 
सुनियण फिर महाराज दशरथ की सभा में आये ॥४२॥ 

अपने अपने क्रम, स्थान, देश ओर आसन के अनु- 
सार जैसे आकाश में नक्षत्रशोभा प्रविष्ट होती है वेसे 
ही वहांपर वह सभा प्रविष्ट हुई ॥४३॥ 

तदनन्तर दशरथ आदि भुपालों तथा सुमम्त्र आदि 
सन्त्रियो के आसन पर आसीन मुनिश्ेष्ठ वसिष्ठजी को 
प्रचुर स्तुति करने पर महामुनि वसिष्ठजी तथा अपने 
पिताजी के सन्मुख कमलनयन श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
ने यह मधुर वचन कहा ॥४४,४५॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा- हे सकल घमों के ज्ञाता ! 
है सकळ ज्ञानों के महासागर ! हे सकळ सन्देहरूपी 
वृक्षों का उच्छेद करने के लिए परशु स्वरूप ! रूप तथा 
हे शशरुबों के भी शोक ओर भय की निवृति करनेवाले ! 
ब्रह्मन्‌ ! मेरे छिए अन्य अवणीय अथवा ज्ञातव्य क्या 
शेष है। जो कुछ भी थोतव्य या ज्ञातव्य मेरे छिए 
अवशिष्ट हो सब आप मुझसे कहने की कृपा 
कीजिए ॥४६,४७॥। 
: श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे धीरामचन्द्रजो ! आपको 
बोघ प्राप्त हो गया आप के लिए अब श्रोतव्य कुछ भी 


भी अवशिष्ट नहीं है। आपकी वुद्धि कृतकृत्य हो गई 
है ओर यह प्रातब्य वस्तु को प्राप्तकर बस्मा में स्थित 
है ॥४८॥ 

आप ह्वी अपनी वुद्धि से विचार कर स्वयं कहिये 
कि आज आप स्वानुभव से कसे हैं ओर आप के लिए 
शेष ओत क्या दै ॥४९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कह्दा-हे ब्रह्मन्‌ ! जैसा आप 
कहते हैं वेसा ही मैं अपने को इतक्त्य समझता हूँ में 
निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूं, प्रशान्त हो चुका हूँ, 
मुझमें किसी बात की आकाङ्क्षा चढी है ॥५०॥ 

जो कुछ वक्तव्य था उसे आप कह चुके हैं, में 
सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान चुका हूँ अब कृतकृत्यता को 
प्राप्त हुई आप की वाणी विशाम को प्राप्त हो ॥५१॥ 

मैं जानने योग्य तत्त्व को जान चुका हूँ, यह ज्ञातब्य 
बस्तु मुझे मिळ गई है । सम्पूर्ण जगत्‌ ऐक्य को (ब्रह्कर- 
सता को) प्राप्त हो चुका है। जीव ब्रह्म भेदरूपी दत 
अस्त को प्राप्त हो गया है मेरा दुश्य भेद भान मिठ 
गया है क्योंकि मैंने खुब विचारविमर्शकर सारीसांसा- 
रिता की आस्था का त्याग कर दिया है ॥५२॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकीय भीवासिष्ठमरहारामायण में मोक्षोपायों में तिर्वाणभ्रकरण उत्तरार्धं में 


निर्वाणवाणन, तामुमां र्मा हा (२०७ 
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ee संतान 

सहाबाहो ! परमं वचः। 

छ पलो. रजतेऽत्यथं पौनःपुन्येन माजितः॥१॥ 
अर्थो वेदनसंकेतः शब्दो जलरवोपमः। 
दृष्यमेतच्चिदाभानं स्वप्नवत्क्काऽभवञ्जगत्‌ ॥२॥ 
जाप्रहे स्वप्नसंदुष्टः स्मरणात्म स्थितं पुरः। 
संबिहे दनसात्र सत्तदन्याकारवत्ततम्‌ ॥३॥ 
ययाऽच्छं संविदाकाशं मयि स्वप्नपुरात्मकम्‌ । 
सरूपमपि नोरूपं तथेदं भुवनत्रयम्‌ ॥४॥ 

धोराम उवाच 
संपन्नेयं कथं भुमिः संपञ्ञा गिरयः कथम्‌ । 
॥ कयं संपन्नमम्भश्च संपन्ना उपलाः कथम्‌ ॥५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे मद्दाबाहो, हे श्रीरामचन्द्रजी 
सेरा परस संक्षिप्त युक्तियो से स्पष्ट तथा दृश्य के 
परिमार्जन झा उपदेशक होने के कारण उत्कृष्ट वचन 
सुने, क्योंकि बार-बार खूब पोछने से दपंण अत्यन्त 
शोभित होता है ॥१॥ 

अर्थात्‌ रूप मर नाम के भेद से दो प्रकार का दुश्य 
है । उनमें स पहले के मार्जन का उपाय कहा गया है । 
. जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द ओर यदृच्छाशब्दों के 
इच चार प्रकार के शब्दो के जानि, गुण, क्रिया ओर यद्च्छा 
चार प्रकार के अथं होते हूँ । जेस नीली, चञ्चल भद्रा 
वाम की गो। यहां पर गो जातिवाचक शब्द है । वे 
एक ही वस्तु में व्यावत्यंभेद के अधोन भेदकल्पना रूप 
शब्दभेदप्रवृत्ती निमित्तता स कल्पित प्रान्तिवेदनसंकेतरूप 
हो वास्तावक नहीं। इस प्रकार अथं का परिमाजेन 
हुआ । अब शब्द क मार्जन का उपाय कहते हूँ । बर्थ 
क परिमाजित होने पर निरथंक शब्द जलध्वनि के 

, समान होकर घामता का त्यागकर अर्थता को प्राप्त 

हुआ, इसलिए अर्थ के परिमाजंन से शब्द का भी 
परिमार्जन हो गया इस प्रकार अथं ओर शब्दछूप दो 
प्रकार का हो दृश्य स्वप्न के हो समान चिदाभानमात्र 
हरा हुआ | ऐसा अवस्था में जगत्‌ को उत्पत्ति कहाँ 
हुई ॥२॥।. 
जब जाग्रत्‌ ही मिथ्या दै तब जाग्रत्‌ ही संस्कार 
द्वारा स्वप्नदप्ट पदाथं बन जाता है ओर स्मरण के 
समान पदाथंशुभ्य स्वरूप होकर सामने आता है, इस- 
छिए वह सविद्धंवेदनसात्र होकर अन्पाकार की भाँति 
विस्तृत है उसमे संवित्‌ से अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥३॥ 

बसे दी यह त्रिभुवन भी सर्प होता हुआ भौ बंधे 
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कथं च तेजः संपन्नं संप्ना च कथं क्रिया। 
कथं च कालः संपन्नः संपन्नः पवनः कथम्‌ ॥६॥ 
कथं च शुन्यं संपन्नं चिन्नभः कथम्‌। 
इति ज्ञातं मया भूयो बोधाय वदो मे प्रभ ! ॥७॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ब्रूहि राघव! तत्त्वेन स्वप्नदृष्टमहापुरे। 
संपञ्नाः भुः कथसिव संपन्नं कथमम्बरम्‌ ॥८॥ 
कथं वारि च संपन्नं संपचं उपलाः कथम्‌। : 
कथं च तेजः संपन्नं संपन्नाश्य कथं दिशः ॥९॥ 
संपन्तश्च कयं कालः संपन्ना च कथं क्रिया । 
कथमेतन्षिमित्तादि सवं संपन्नमुच्यताम्‌ ॥१०॥ 
केनेदं निमितं दर्घमानोतं रचितं चितम्‌। 


उत्पादितं प्रकटितं किमाचारं किमास्मकम्‌ ॥११॥ | 
छ २०४ 


चिमंछ संविदाञ्चाश रूपवान्‌ होता हुआ भी नीरूप 
है ॥४॥ 

श्री रामचन्द्रजी ने कह--दहे भगवन्‌ ! चित्‌ में य 
यह भुमि कसे संपन्न हुई, पवेत कंसे सम्पन्न हुए, कंसे 
जळ हुआ, केसे पत्थर हुए, केसे तेज हुआ, कंसे क्रिया 
हुई केसे काळ हुआ, कंसे वायु हो गया और कंसे चिदा- 
काश हो गया चित्‌ में जड्ता और भुमि आदि विचि- 
त्रता कसे हुई ? यद्यपि यह सब मैं आपके उपदेश से 
जान चुका हूं मेरे विशद बोध के लिए फिर मुझसे 
कहने का कृपा करें ॥५-७॥ 

शर्वांसष्ठजी ने कहा--हे रघुवर ! जरा किये तो 
तो सहो स्वप्न में दिखाई दिये महानगर में कैसे वास्त- 
वक रूप स सूम हो गई, कंसे आकाश हो गया, केसे 
अऊ हा गया, कध पत्थर हो गये, कंसे तेज हो गया; 
कंस दिशाएं हा गई, केसे काल हो गया ओर कंसे क्रिया 
हा गई? उन सब के निमित्त आदि सब केसे हो गये 
यहु मुझ से कहिये । किसने इस स्वप्न में दुश्यजंजाळ का 
निर्माण किया, किसने इसको जछाया, कोन इसको छाया, 
किससे इसकी रचना की, किसने इसको विविध पदार्थों से 
भरा, कोव इसका उत्पादक है, किसने इसे प्रकट किया, 
इसका क्या स्वछप है और क्या आकार-प्रकार दै ? यावी 
स्वप्नदृश्य क समान ही इसकी संभावना करनी चाहिये 
इस अभिप्राय को मन में रखकर प्रतिवन्दी से स्वयं प्रश्न 
के व्याज से भोवसिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रजी के प्रश्नका 


ज 
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श्रीराम उवाच 
आह्माऽस्प केवलं व्योम न सद्‌ भूस्वचळादिकम्‌। 
जगतः स्वप्नरूपस्य निराकारो निरास्पदः॥१२॥ 
आत्मैव व्योमझ्पोऽस्य निराकारो निराकृतिः । 
दिनाऽऽकृतेर्वा व्योम्नोऽस्य किमाधारेण कारणम्‌ ॥१३॥ 


न फिचिदेतत्संपन्नं सद्यथेतन्न संविदः। 
एतच्चित्कचनं नास मन एव तथा स्थितम्‌ ॥१४॥ 
-दिक्कालाद्यत्र चिदूभानं चिद्भानमचलादिकम्‌ । 
चिज्जलादि तथा बोधाच्चित्खं वाय्वादि तद्विदः १५॥ 
संविदेव किल व्पोस तिष्ठति व्योमतामिता। ` 
दुषत्तयाऽऽस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाज्जलमिवं स्थिता॥१६॥ 
वस्तुतस्तु न भूम्यादि किचित्तन्न च दृश्यता । 
चिदाकाशमनन्तं तत्सर्वमेकं तदात्मकम्‌ ॥१७॥ 


. स्वप्नरूप इस जगत्‌ का स्वरूप निराकर निराधार 
आकाश ही है। भूमि, पर्वत आदि सत्य नहीं है, अर्थात्‌ 
स्वप्तदृष्य समान ही दाष्टान्तिक जाग्रत्‌ दृश्य में भी 
पृथिवी आदि की सम्पत्ति की संभावना कर रहे श्रीराम- 
चन्द्र जी ने स्वयं भी जगत्‌ की असत्यता का वर्णन किया 
हैं ॥१२॥ 

इसका निराधार निराकार आत्मा ही व्योमरूप है 
आकृति के अभाव में इस व्योम का आधार से क्या 
प्रयोजन है ॥१३।। 

यह्‌ पृथिवी आदि कुछ भी सम्पन्न नहीं हुए यह 
संवित्‌ अतिरिक्त सत्‌ नहीं हैं। यह जगदाकार चित्‌ का 
स्फुरण स्वप्न के समान मन ही जगत्‌ रूप से स्थित है, 
उससे अतिरिक्त नहीं है, अर्थात्‌ पृथिवी आदि आकारः 
सम्पत्ति को मानकर यह कहा गया है, वास्तव में पृथिवी 
आदि सम्पत्ति भी नहीं है ॥१४॥ 

सकल तत्त्ववेत्ता की दष्टि में उस प्रकार का बोध 
होने से यहाँ पर दिशा, काळ आदि चित्‌ का भान है, 
पवंत आदि चिद्भान हैं, जल आदि चित्‌ है, एवं वायु 
आदि चिदाकाश हैं, अर्थात्‌ ओर मन भी केवल चित्‌ का 
स्फुरण है, अतः वही सब कु दै ॥१५॥ 

संवित्‌ ही आकाशता को प्राप्त होकर आराशरूप से 
स्थित है, काठिन्य से वह पत्थर के रूप से स्थित है और 
द्रष्पवश वह्‌ जळ के समान स्थित है ॥१६॥ 

वास्तव में भूमि आदि कुछ भी नहीं है, इसलिए वह 


एक अनन्त चिदाकाश पृथिवी आदि के रूप से स्थित 
॥१७॥ 
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द्रवत्वादम्बुहृद्याब्धेर्नानावृत्तितेया यथा। 
अनानेव भवेन्नाना चिद्वोमाऽत्मनि वे तथा ॥१८ी 
काठिन्यवेदनाधुर्वी गिरितामागतेव चित्‌। 
शुन्यतावेदनाच्छून्यं वेत्ति व्योमेव चिद्रपुः॥१९॥ 
दरवत्ववेदनाद्वेत्ति ` वारि स्पन्दतयाऽनिलम्‌। 
औष्ण्यसंवित्त्वतो बह्मिमत्यजन्ती निजं वपुः॥२०॥ 
एवंस्वभाव एवाऽयं चिद्धातुगंगनात्मकः। 
यदेवं नाम कचति निष्कारणगुणक्रमम्‌ ॥२१॥ 
न चेतद्ृ्यतिरेफेण फकिचिन्नाऽपीह विद्यते। 
अभ्पच्छूच्यत्ववांरिभ्यामृते खाणंवयोरिव॥२२॥ 
नतु चिद्गगनादन्यज्ञ संभवति किचन। 

इदं त्वमहमित्यादि तस्मादाशान्तमास्यतास्‌ ॥२२॥ 
त्वं यथाऽस्मिन्‌ गृहे कुवंन्नस्निशेलादिकां विदम्‌। ` ` 
तदेव पइ्यस्यवपुरेवं चिदगगनं तथा ॥२४॥ , 


चिदाकाश भी अभिन्न होता हुआ ही अपने में वैसे हीं 
नाना होता है, प्रसन्न निश्चल सागर का जळ द्रव्यछूप होने 
के कारण ही जैसे तरङ्ग फेंग, आवतं आदि रूप से एक 
ही भिन्न होता है ॥१८॥। | 

चित्‌ अपने में काठिच्य के संकल्प से पृथिवी की तरह 
गिरिता को प्राप्त हुई दै, चित्‌ अपने में शून्यता के वेदन 
से आकाश की तरह अपने को शूस्प जानती है। 
अपने में द्रवत्व के वेदन से जल जानती है, अपने में स्पदता 
के वेदन से वायु जानती है, अधिष्ठान चिद्रूप अपने स्वरूप 
का त्याग न कर रही चित्‌ उष्णता के वेदन से भरिन को 

बी है ॥ १९, २० ॥ 
sr बाव और सागर में शुष्यता और जर के 
सिवा अभ्य तरव कुछ नहीं है वैसे ही इस प्रकार के स्वभाव 
बाला ही यह आकाशरूप चिद्धातु बिना कारण, `बिना गुण 
और बिना क्रम के जो कुछ इस प्रकार स्फुरित होता शो वि 
उसके अतिरिक्त जगत्‌ का त्व बैसे ही यहाँ कुछ न 


॥२१॥ हि 
हु “इदम्‌' (यह) वम्‌’ (तुम) और भद पी 
जगत्‌ चिदाकाश के अतिरिक्त नहीं है, क्योकि 2 
बिना कुछ भो सम्भव नहीं दै इसलिए आप पूर्ण शास्त _ 
हों ॥ २२-२३ ॥ हु ड 

bb निराकार चिदाकाश को जगत्‌ के रूप में वैसे ही - 
देखते हैं जेसे इस घर में स्वप्न, मनोरथ आदि से दोहा 
पर्बत आदि की बुद्धि करते हुए अग्नि पबत न होते ह 


सी उसको अग्ति पव॑त देखते हैँ ॥ २४ ॥ 
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चिद्द्योम भाति देहाभं सर्गादौ न तु देहकः । 
आकारणत्वादसतभ्िदुदेतीति चिन्त्यताम्‌ ॥२५॥ 
सनोबुद्धिरहंकारो भूतानि गिरयो दिशः। 
शिलाजठरवर्‍्मौनसयं सवं यथास्थितम्‌ ॥२६॥ 
एवं न किचिदुत्पन्न॑ नं न च न किचन। 
यथास्थितं जगद्रपं चिद॒ब्रह्मात्मनि तिष्ठति ॥२७॥ 
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चितो यत्कचनं नाम स्वरूपप्रविजुम्भणम्‌ । 
तदेतज्जगदित्युक्तं द्रव एव यथा जलम्‌ ॥२८॥ 


इदं जगज्भानसभानसेव 
चिद्द्योम शुन्यं परमाथ एव। 
यथार्थंसंवशांनबुदधबुद्धे- 


रबुद्धबुद्धस्तु यथा तथाऽस्तु ॥२९॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वालमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
चिदाकाशेकताप्रतिपादनं नाम चतुरघिकद्विशततमः सगः॥२०४॥ 


सृष्टि के आदि में चिदाकाश ही देहतुल्य प्रतीत होता 
है वास्तव में उस समय देह नहीं है । जब तुच्छ देह नहीं है 
तब बिना कारण के अज्ञान से देहाकार चित्‌ उदित नहीं 
होता दै यह ज्ञानीजनों को विचार करना चाहिए ॥२५॥ 
“ मन, वृद्धि, अहंकार, पच्च भहाभुत, पर्वत और निशाएं 
ये सड शिलागभे के समान यथास्थित अनिवंचनीय 
हैं ॥ २६ ॥ 
इस तरह न कुछ उत्पन्न हुआ है और न कुछ नष्ट 


हुमा है यथास्थित यह जग्रतुरूप चिद्‌ ब्रह्मात्मा में स्थित 
है। जैसे द्रव ही जल है [द्रव से अतिरिक्त जल नहीं है 
वेसे ही चित्‌ में स्फुरण नामक स्वरूप फे प्रकषं से वृंहण 
यह जगतु वैसे ही कहा गया है ॥ २७-२८ ॥ 


यथाथं सम्यक्‌ दर्शन से प्रवुद्ध बुद्धि वाले दृष्टि से यह 
जगद्भाव से भान भी अभान ही है यानी वास्तव में शून्य 
चिदाकाश ही है अप्रबुद्ध बुद्धि वाले यानी मूर्ख की दृष्टि 
से जैसा-तैसा हो उसके विचार से क्या प्रयोजन है ॥२९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाहमीकीय थीवासिष्ठमहारामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्धे में 
चिदाकाशकता प्रतिपादन नामक कुसुमछता अनुवाद का दो सो चारवें सगं समाप्त हुआ ॥२०४॥ 


श्रीराम उवाच 
एवं यथैतःदूगवन्स्वप्ने दृश्यं परं नभः। 
तथेव जाग्रतीत्यन्न न चेत्संदेहजालिका॥१॥ 
इदं मे भगवन्प्रूहि महाप्रश्‍नमनुत्तमम्‌। 
कयं भवत्यदेहा चिज्जाग्रत्स्वप्ने सदेहवत्‌ ॥२॥ 


२०५ 


वसिष्ठ उवाच 


दुइयं जाग्रत्यथ स्वप्ने खाधारं खात्मकं खजम्‌ । 
खं च नाञ्च्यत्पर जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः॥३॥ 


समस्तकारणाकारप्रत्यस्तमयरूपिणि । 
सर्गादावेव भूतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ॥४॥ 


२०५ 


थीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! जैसे परमाकाश 
"स्वप्न में इश्यरूप होता है वैसे ही यह जाग्रत्‌ में वैसे ही 
 ₹र्यरूप होता है। इस विषय में यदि सन्देह नहीं है तो 


_ गह सर्वश्रेष्ठ महाप मुझसे कहने की कृपा कीजिए । अदेह 


चितु जगद्रूप स्वप्न में सदेहवत्‌ केसे होती है? ॥१-२॥ 
- खीवासिष्ठजी ने कहा-हे भीरामजी ! यह दृश्य जाग्रत्‌ 


शुन्याधार शुन्यरूप ही होगा ऐसा ही सिद्ध करना चाहिए। 
और ख- शुन्य परम ब्रह्म ही है अन्य नहीं, इसलिए उत्पत्ति 
आदि से शुन्य ब्रहाद्वैत के विरोधी विवत में अनुपपत्ति का 
सन्देह उत्पन्न नहीं होता, यह अथं है ॥ ३ ॥ 

समस्त कारणाकारों में अस्तमय रूप वाळे सर्गादि में 
ही कोई भूत उत्पन्त नहीं होते यानी उस समय इप्बी 


मौर स्वप्न में हेतुशून्य आकाश हे, ह्यत. या है, भ्षर॥०आाहि (हीः तऽ बममक्नहीं है ॥ ४ ॥ 
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ृष्व्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किचन।. 
भतान्पेव किलैतानि देहुस्तानि न सम्त्यलम्‌ ॥५॥ 
तेन स्वप्नचदाभासमिदं प्यति चिन्ञभः। 
स्वरूपमात्रकचनमाकारवदिवाऽऽकुलम्‌ शा 
भानमाभामात्रत्वमिदं यत्तच्चिदात्मना। 
नभसा स्वप्नशब्देन कथ्यते जगदाकृतिः ॥७॥ 
यदेतद्वेदन॑ नाम चिठ्ठ्योस्तो व्योमनिमंलम्‌। 
एतदन्तश्चितो रूपं स्वप्नो जगदिति स्थितम्‌ ॥८॥ 
एतस्मिन्नेव तेनाऽय स्वभावकचने तते। 
चिद्र्पेण कृताः संज्ञाः पृथकपृथ्व्यादिका इमाः॥।९॥ 
चिद्धानसेव तत्स्वप्नजगच्छव्देः प्रकथ्यते । 
भानं चाऽस्याः स्वभावः खं तस्कदाचिन्न शाम्यति॥१०॥ 


इसलिए पृथिवी आदि के अस्तित्व में ही होने वाला 
यह शरीर कुछ भी नहीं है। ये भुत ही निश्चय करके 
देह हैं और उनका सवंथा अभाव है अर्थात्‌ अदेहं चित्‌ 
जाग्रत्‌ और स्वप्न में सदेहवत्‌ केसे होती है, यह प्रश्‍न 
भी अनुत्पन्न है क्योंकि एुथिवी आदि के अभाव में जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उद्भिउज इन चार प्रकारों के भूतों के 
शरीर भी असत्‌ ही हैं ॥ ५॥ 

इसलिए चिदाकाश स्वप्नवत्‌ प्रतीत होने वाळे स्वरूप 
मात्र स्फुरण रूप जगदादि आफारवान्‌ जैसे माया गुण से 
विक्षुब्ध इस दृश्य को देखता है ॥ ६ ॥ 


यह जो चिदात्मा का भानमात्र है वही स्वप्नभान है 
ओर वही जगदाकृति चिदाकाशरूप ही स्वप्न विवतं, 
जगदादि शब्द से कहा जाता है ॥ ७ ॥ 
चिदाकाश का यह वेदन आकाश के समान निर्मल है 
इस वेदन के अन्दर भासमान चितृ का रूप सुक्ष्म होने पर 
स्वप्न और स्थूल होने पर जगत्‌ के रूप से स्थित है यानी 
वैदन ही स्वप्न और जगत्‌ के रूप में स्थित है ॥ ८ ॥ 
अनन्तर चारों ओर व्याप्त हुए अपने स्वभावकचन में 
उस चिद्रूप चिदातमा ने ये पृथ्वी आदि प्रथक्‌-पथक्‌ संज्ञाएं 
की हैं अर्थात्‌ इस प्रकार खूपप्रपञ्च के वेदनमात्र होने पर 
अ भी वेदन का ही एक नामभेद प्रसिद्ध होता है 
॥ 
हो (रशत ही स्वप्न और जगत्‌ शब्दों से निर्दिष्ट होता 
सात वका भान स्वभाव तत्त्व है। वह चिदाकाशरूपी 
कभी शान्त नहीं होठा अर्थात्‌ स्वप्न आदि की 


होने पर हीं 
होता ॥ १०॥ र भी बह तर्त भान कभी शान्त न 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराठ' 
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बह्वघः सगंदुशो भिना ब्रह्मेव ग्रहाखे च ताः। 
शून्यता नभसीवा$ऽतस्तिष्ठन्ति च विशन्ति च॥११॥ 
श्रीराम उवाच 


सर्गाणां कोट्यः प्रोक्ता भगवन्भवता किल । 
काश्चिद्‌ ब्रह्माण्डकोशस्याः काञ्चिदण्डविवजिताः॥१२। 


काञ्चिन्सहीकबोशगताः काञ्चिदाकाशसंस्थिताः। 
तेजःकोशगताः का्चित्काञ्चित्पवनकोक्षगाः॥१३॥ 


काग्मिदृ्योकस्यभूपीठा ऊर्ध्वाघस्थविनिश्चयाः। 
बु“्नाकाश्चादृष्वंखरा छम्बमानवनाचलाः॥१४। 


काञ्चिद्वातात्मभूतोघाः काञ्चिननित्यं तमोधराः। 
व्योमसंस्थानकाः काञ्चित्काञ्चित्कृमिकुलाकुलाः॥१५्‌। 


बहुत सौ भिन्न-भिन्न सृष्टि दृश्यां ब्रह्मरूप ही है जैसे 
आकाश'में शून्यता स्थित है वैसे ही वे ब्रह्माकाश में वैसे 
ही स्थित हैं और प्रवेश करती है अर्थात्‌ उसके चिदृभान 
के सद्भाव से ही उसमें बहुत से विवतं हुए हैं ॥ ११॥ 


शीरामचद्धजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपने लीछो- 
पाख्यान, गरुगुण्डाख्यान आदि में करोड़ों प्रकार की सृश्यों 
का वर्णन किया है। उनमें से कुछ ब्रह्माण्डकोश में स्थित 
हैं, कुछ उससे रहित यानि मन आदि में स्थित हैं, कुछ 
भूकोश में स्थित हैँ, कुछ आकाशकोश में स्थित हैं, कुछ 
तेजकोश में स्थित हैं- और कुछ वायुकोश में स्थित 
हैं ॥१२-१३॥ 


कुछ आकाशतल में स्थित गोलाकार भरूमिपीठ हैं, 
उनमें रहने वाले ऊध्व तथा अधोभाग में स्थित चीटियों के 
समान भूगोल से चिपके हुए देव, अपुर भादि हम ही उपर _ 
हैं इस प्रकार विविध निश्चय वाले हैं, क्योंकि सबकी दृष्टि 
भुमि के अधोभाग के जन, भूमि के मूलाकाश से जिनके 
वेर ऊपर की ओर और सिर नीचे की ओर रहता है, ऐसे 
प्रतीत होते हैँ । इस तरह उन लोकों में ऊष्वंमूल अध: 
शाखा और शिखर वाले होने के कारण वन और पर्वत ङ्‌ 
लटके हुए से माठूम होते हैं ॥ १४॥ ॥ छै 


कुछ वायु शरीर चारे प्राणियों से परिपूर्ण हैं, कुछ | 
निरन्तर अन्धकार से व्याप्त हैं, कुछ आकाशमय शरीर क 
धारण करने वाले जीवों से भरे हैं और कुछ सृष्टियाँ गूलर 0५. 
के फल के समान कोठि-कोटि कीड़ों से व्याप्त हैं ॥ १५ क २3 
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काञ्चिदाकाशकोशस्याः काश्रिच्चोपछकोशगाः । 


` काञ्चित्सकुण्डकोशषस्थाः काश्चित्खे खगवत्स्यिताः॥१६॥ 


तासां सध्ये यथा हीदं ब्रह्माण्ड यादृशं स्थितम्‌ । 
अस्माकं भगव॑स्तन्मे ब्रहि तत्त्वविदां वर ! ॥१७॥ 


वसिष्ठ उवाच 
यदपुषंसदुष्टं वा नाऽतुभूतं न वा थुतम्‌ || 
तदवण्यंते सुवृष्टान्तेगृंहता च. तदूह्मते ॥:८॥ 


इदं तु राम ! ब्रह्माण्डमागसे्मुनिसिः सुरेः। 
ज्ञतञो वणितं तच्च ज्ञातमेतत्वयाइखिलम्‌ ॥१९॥ 


कुछ आकाशकोश में स्थित हैं, कुछ सृष्टया शिलाओं 
के गर्भ में स्थित हैं, कुछ भाण्ड-वर्तेन युक्त घर, मण्डप 
आदि के कोश में स्थित हैं और कुछ आकाश में पक्षियों के 
समान स्थित हूँ ॥ १६ ॥ 
` हे भगवन्‌ ! हे तर्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ | उनमें से हमारा 
आश्रयभूव यह ब्रह्माण्ड जिस प्रकार का जैसा स्थित है, वह 
मुझसे कहने की कृपा करे ॥ १७॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- हे बरस ! अपूव वस्तु अभ्य 
प्रमाणों का गोचर न हो दृष्ट न हो, अनुभूत न हो अथवा 
श्रुत न हो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द का विषय न हो तो 
गुरु सुन्दर-सुन्दर दृष्टान्तो से प्रतिपादन करता है तथा 
शिष्य श्रवण द्वारा उसी का ग्रहण और मनन द्वारा उसी 
का ऊहन करता है अन्य का नहीं, अर्थात्‌ यह आपका प्रश्‍न 
तर्वज्ञानविषयक अथवा तर्वज्ञानोपयोगी नहीं है, न 
इसका कोई प्रयोजन है, न प्रकृत वेदान्त-चर्चा के उपयुक्त 
है, न अपूर्व ओर न नियत सदा सबके मत से एकश्प है, 
क्योंकि मुनियों द्वारा विभिन्न ज्योतिष-सिद्वान्तों में भूमि, 
चन आदि की स्थिति अन्यथा अन्यान्य प्रकार से वणित 
है। यह सब मैं पहले दिक्षला चुका है, अतएव माया- 


मय स्वप्नतुल्य इसके विषय में किसी एक का पक्षपात 


कर सिद्धान्त कथन का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा समझ 
रहे श्रीबसिष्ठजी यह विषय अन्य शास्रो का है उनसे 
आपको ज्ञात दो ही चुका है, इसलिये यह विधय प्रश्‍न- 


` योग्य नहीं है, यह समाधान किया ॥ १८॥ 


हे श्रीरामचद्रजी ! इस ब्रह्माण्ड का तो ज्योतिष 


[ २०५.२५ 


यथेदं भवता ज्ञातमागमेवंणितं यथा। 
स्थितं तदेतदखिलं किमन्यदिह वण्यते ॥२०॥ 
श्रीराभ उवाच 
क्कथमेतद्दद ब्रह्मन्संपन्नं चिन्महानभः । 
किषठामाणमेतद्वा कियत्कालं च वा स्थितम्‌ ॥२१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनादिनिधनं ब्रह्म नित्यमस्त्येतदव्ययम्‌ । 
आदिमध्यान्ता नास्ति नाऽकाराः परमास्बरे ॥२२॥ 
ब्रह्माकाशमनाद्यन्तमेतदव्ययमाततम्‌ || 
एतन्मयमिदं विश्वं विष्वगाद्यन्तर्वाजतम्‌ ॥२३। 
परमस्याऽस्य चिठ््योम्नः स्वयं य-्धानसात्सनि । 
तदेतदिश्वमित्युक्ते स्वयं तेनेव तन्मुषा ॥२४॥ 
पुरुषस्य यथा स्वप्नएरसंदर्शनं तथा। 
तत्तस्थ भानं पुरवत्तदिवं विश्वमुच्यते ॥२५॥ 


देवताओं ने शतश। अनेक प्रकारों से वर्णन किया है यह 
अपूवं नहीं है और आपको ज्ञात ही है॥ १९॥ 


जैसा यह आपने जाना है, जैसा आगमों द्वारा बणित 
है वह सब ज्यों का त्यों स्थित है इसके विषय में और 
बया वर्णन करें। अर्थात्‌ आपको जो प्रकार ज्ञात है उसी 
का आपके प्रति कथन अपूव नहीं है, इसलिये उसका वर्णन 
उचित नहीं है ॥ २० ॥ 


श्रोरामचन्द्रजी ने कहा--हे ब्रह्मन ! चिन्महाकाश यह 
ब्रह्माण्ड केसे बना, यह कितना विशाल है अथवा कितने काल 
तक स्थित रहेगा यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥२१॥ 


यह अविनाशी ब्रह्म आदि अन्त शून्य नित्य है। 
परमाकाश में न आदित्व, मव्यत्व और अन्तरव है तथा न 
विविध आकार हैं अर्थात्‌ ब्रह्म कभी साकार नहीं हुआ ? न 
उसका कालिक परिच्छेद ही है किन्तु अज्ञानी जीव जब तर्के 
अज्ञान रहता है जब तक सुप्त पुरुष की तरह अपने आत्मा 
को जगत्‌ के आकार में देखता है ॥ २२॥ 


यह ब्रह्माकाश आदि अन्त रहित, अक्षर सबंब्यापी है, 
अतएव ब्रह्माकाशमय आदि-अन्ठ विहीन यह विश्व चारों 
ओर फैला है ॥ २३॥ 

इस परम चिदाकाश का स्वतः स्वात्मा में जो भात 
है, उसको उसी ने स्वयं विश्व कहा है, वह मिथ्या है २४ 


नगरवत्‌ उसका यह वेसे ही भान है वही विश्व कहे 


आदि वेद-ाज्रों ने तथा, के अबतक मुन्रियों ता लाता है. जैसे. पुरुष का झुदृप्न-नग रदर्शन ॥ २५ ॥ 
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कठिना नेह गिरयो न द्रवाणि जलानि च। 
न शुन्यमेतदाकाशं कालो न कलनात्मकः॥२९ 
यद्यया चाऽव्ययं यत्र स्वतः संचेतितं चिता। 
तत्तथा तत्र चित्तरवे अलं शेलादिवत्स्थितम्‌ ॥२७॥ 
अहिले शिला स्वप्ने नभ एवाऽनभो यथा। 
भवेत्तथेह॒सर्गादिस्वप्ने दुझ्यस्थितिदिचितौ ॥२८॥ 
अनाक्ारेव चिच्छान्ता स्वप्नवद्यत्स्वचेतनम्‌ । 
त्ति तञ्जगदित्युक्तं तच्चाऽनाकारमेच सत्‌ ॥२३॥ 
बायोः स्पन्दो यथाऽन्तस्थो वात एव निरन्तरः । 
तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्म न चोदेति न शाम्पति ॥३०॥ 
द्रवत्वसस्मसि यथा शून्यत्वं नभसो यथा। 
यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगतथा ॥२१॥ 
त प्रयातं न, वा यातमकारणमकारणात्‌। 
त च नास्ति न वाइस्तीदं भिन्नं ब्रह्मपदे जगत्‌ ॥२२॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध 
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त चाऽनादि निराभासं निराकार चिदम्घरम्‌। 
दृशः फारणमन्यस्याः क्वचिःदूवितुमहति॥३३॥ 


तस्माडयाऽवयविनोऽवयवा स्वात्ममात्रकाः। 
तथाऽनवयवे ब्रह्माव्योस्नि व्योम जगत्स्थितम्‌ ३४ 


सबं शान्तं निरालम्बं ज्ञप्तिमात्रमनामयम्‌ । 
नेह सत्ता न वा$सता न च नानाऽस्ति किन ॥३५॥ 
संकहपस्वप्ननगरवृत्तवत्सवंमाततम्‌ \ 
स्थितमेव समं श्चान्तमाकाशमजमव्ययम्‌॥३६। 
परमचिदम्वरहृदयं 
चित्वाद्यत्कचति `कान्ततमलमलम्‌ । 


तदिवं जगदिति कलितं 
तेनेव तदात्मरूपमाकल्पम्‌ ॥३७॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामापणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे सगंकारणनिरासो 
नाम पञ्चाधिकद्विशततमः सगः ॥२०५॥ 


यहाँ न कठिन पव॑त हैं, न द्रवलूप जल है, न शुन्य यह 
आकाश है और न सबको कवलित करनेवाला काल द्दीहै 
अर्थात्‌ चिदेकस्वभाव ब्रह्म में चित्स्वभाव से विरुद्ध पवंत- 
काठिन्य आदि स्वभाव फैसे सत्य हो सकते हैं ॥। २६ ॥ 

चित्‌ ने जिस पदार्थ का जिस प्रकार जहाँ पर चिन्तन 
किया वह उस प्रकार वहाँ चित्तत्व में पर्वत, नदी आदि 
के रूप में पूर्णतया स्थित है अर्थात्‌ चितु ही श्रान्त चेतन 
को तथा उस रूप से स्थित सी प्रतीत होती है वस्तुतः 
वह उस रूप में नहीं है ॥ २७॥ 

यहाँ सर्गादिछपी स्वप्न में चेतन में दृश्य जगत्‌ की 
वैसे ही स्थिति है जैसे स्वप्न में अशिला ही शिला होती है, 
अनाकाश ही आकाश होता है शिला तथा आकाश से 
अतिरिक्त चैतन्य ही शिला और आकाश होता है ॥ २८॥ 

निराकार शान्त चित्‌ जिस स्वस्फुरण को ही स्वप्न के 
समान जानती है. वह जगत्‌ कहा जाता है, अत। चिद्रूप 
जगत्‌ निराकार ही है यह बात में आपसे शतशः कह 
चुका हूँ ॥ २९॥ 

यह ब्रह्म में बैसे ही ब्रह्म है जैसे वायु के अन्दर स्थित 
स्पन्व एकमात्र केवल वायु ही है यह न तो उदित होता है 
भौर न शान्त होता है॥ ३० ॥ 

ब्रह्म में यह जगत्‌ वैसे ही है जैसे जल में द्रवत्व रहता 
है, जैसे आकाश में शुन्यत्व है और जैसे पदार्थ में पदायंत्व 
रहता है ॥ ३१॥ 


इस प्रशार ऋषिप्रणोत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहारामायण में देबदूतो क्त मोक्षोपाय 


सर्गकारणनिरास नामक कुसुमछता अनुवाद का दो 
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नतो यह प्रलय में तिरोहित होता है अथवा न 
सर्गादि में जगत्‌ के अकारण ब्रह्म से निष्कारण उत्पन्न 
हुमा है । ब्रह्मपद में यह जगत्‌ न तो भिन्न नहीं है अथवा 
न भिन्न ही है॥ ३२ ॥ ; 

अनादि निराभास निराकार चिदाकाश अन्य विसदृश, 
जड़ सगँ हृष्टि का कारण कदापि नहीं हो सकता है ॥३३॥ | 

निरवयव अखण्ड ब्रह्माकाश में जगतूलूपी माकाश 
बैसे ही स्थित है ब्रह्माकाश से जगदाकाश पथक्‌ नहीं है. 
जैसे अवयवी के अवयव .फेवल स्वात्ममात्र हैं उससे एथकू 

yu 

i द दृश्य शान्त, निराधार, निरामय निर्दोष द 
ज्ञानमात्र दै यहाँ न जगत्‌ की सत्ता है अथवा न असत्ता है 
तथा यहाँ किंचित्‌ भी भेद नहीं है । दृश्य के इस अपछाप 
में तेह नानास्ति किचन यह श्रुतिं प्रमाण है ३५॥ _ 

मनोरथ से कल्पित नगर के तथा स्वप्न में दृ नगर 

वृत्तान्त के समान सारा दृश्य 

A शान्त, अजन्मा अविनाशी 
दृश्य के रूप में स्थित है॥ ३६ |! 

परम चिदाकाश स्वच्छ, अल सारभूत hae 

नरत्स्वभाव होने से कारण न 
चे जिते में ठ होता है, स्फुरित होता है उसी. 
स्वर्कलिपत आत्मरूप की प्रलयपर्न्त (चिदाकाश 
ही ) जगत्‌ के रूप से जाना है अन्य को नहीं ॥ ३७ ॥ 


में,निर्वाणप्रकरण में उत्तरां मै. | 
सो पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ Mo आओ 


ब्रह्माकाश ही 


५७४ योगवासिष्ठे 


[ २०६.३१ 


२०६ 


वसिष्ठ उवाच 
यदकारणकं भाति भानं तन्नेव किचन। 
तत्तया परमार्थेन परमार्थः स्थितोऽनघ | ॥१॥ 
अत्रेसं केनचित्पुष्ठोऽयमहं तं महामते!। 
सम्यरबोधस्य पुष्टच्यथं महाप्रदनं परं न्युणु धरा 
झस्त्यब्िस्यामुभयतो व्याप्तं र्यातं जगत्त्रये । 
कुशद्रीपमिति द्वीप भूमो वलयवत्स्थितम्‌ ॥३॥ 
तत्राऽस्तीलावतो नाम हैमो पूर्वोत्तरे पुरी। 
दीपिउ्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनभस्तला ॥४॥ 
पूर्व तस्यामभूद्राजा प्रन्ञप्रिरिति विश्षुतः। 
अनुरक्तजगड्भध[ तः शक्रः सग इवाऽपरः॥५॥ 
केनचित्कारणेनाऽहं कदाचित्तस्य भूपतेः। 
प्राप्त: समो नभः प्रलयाकं इव च्युतः ॥६॥ 


पुष्पार्घ्याचमनोयेमा पुजयित्वोपविइय सः। 

सध्ये कथायां कस्यांचिदपृच्छतप्रणयादिदम्‌ ॥७॥ 
भगबन्सवंसंहारे जाते 
अवाच्ये परमे 


शून्यतते स्थिते। 
व्योम्नि सर्वकारणसंक्षपे ॥८७ 


सर्गारम्भस्य भूयः स्याद्द कि मुलकारणम्‌। 
कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्‌ 0० 
कि जर्गत्कि च सर्गादि काइिचि्नित्यं तमोधरा। 
व्पोमसंस्थाणंवाः काश्चिरका श्चित्कृमिकुलाकुलाः॥१०॥ 
काहिचिदाकाशकोशस्थाः काहिचच्चोपलकोशगाः । 
[कच वा भूतभूतादि कुतो बुद्धयादय कथम्‌ ॥११॥ 


२०६ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा-हे भद्र भीरामजी ! बिना कारण 
के जिस जगद्भान का स्फुरण होता है वह कुछ भी नहीं 
ही है। वास्तव में परमा्थंभुत ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में 
स्थित है॥ १॥ ) 


हे महावुद्धे, कभी किसी ने मुझ से प्रश्‍न किये थे । इस 

विषय में सम्यग्‌ ज्ञान को खुब पुष्टि के लिये आगे कहे जा 
रहें इस महाप्रशन को और सुनिये ।। २॥ 

दोनों ओर से सुरोदक तथा घृतोदकवाले महासागरों 

से कंकण के तुल्य घिरा हुआ, त्रिलोकी में विख्यात कुशद्वीप 
नाम का द्वीप भूलोक में स्थित है॥ ३॥ 

वहाँ पर पूर्वं और उत्तर दिशा के मध्य में इलावती 

नाम को सुवर्णमय नगरी है, जिसमें कान्तिरूपी ज्वालावली 

के खम्मों से सूतल और आकाश गृथे हुए हैं ॥ ४॥ 


उन नगरी में पूर्व भाग में प्रज्ञ नाम से विख्यात 
राजा हुआ। सब जगत्‌ के प्राणी उस पर अनुरक्त थे, 
स्वगं में दूसरे इन्द्र के समान वह सवंप्रिय तथा 
` समृद्ध या॥५॥ 


किसी समय की बात है कि मैं प्रलयकाल में आकाश 
से गिरे सूयं के समान किसी प्रथोजन से उस राजा के 
समीप में पहुँचा ॥ ६॥ 


` ` पुष्प, अघ्यं और आचमनों द्वारा मेरी पूजा कर बह 


_ । बैठा | किसी कथा के सिळसिले में उसने बढ़े विनय से मुज 


«से. यह पुछा ॥ ७॥ 
. हैं भगवन्‌ ! सारे दृश्य का संहार होने तथा सबके 
कारणभूत बीज आदि तथा शृथिवो आदि का क्षय होने पर 
घुल्यरूप से विस्तीणे नाम के भी भ्रवृत्तिनिमित्तमृत जाति, 


गुण, क्रिया और संस्थान के अभाव से अवाच्य परमाकाश 
में सृष्टि के आरम्भ का कोन मूल कारण उपादान कारण 
फिर हुआ अथवा कौन सहकारी निमित्त कारण हुए। वे 
किसी उपादान से हुए और किस उपाय से हुए ॥ ८-९ ॥ 
उत्पन्न हुआ जगत्‌ वास्तव में क्या है ? उसके सृष्टि से 
लेकर प्रलयपर्यंन्त विकार क्या है ? उसमें भी कुछ भूमियाँ 
निस्य अन्धकार से आच्छन्न रहती हैं, कुछ ब्रह्मलोक आदिं 
आकाश में स्थित हैं तथा कुछ नरकादि भूमियाँ कृमिकीटों 
से भरी हुँ, कुछ अन्तरिक्ष आदि लोक आकाशकोश में 
स्थित हैं, कुछ दैत्य, दानव आदि की नगरीरूप भूमियाँ 
शिला के गभ में स्थित हैं इत्यादि विचित्रता क्या है? 
पृथिवी आदि पश्चभूत तथा उनमें रहनेवाले जरायुज, 
अण्डज आदि चतुवघभूतसंघ आदि ठत्त्वत1 क्या हैं? 
उनके बुद्धि आदि आध्यात्मिक पदार्थ वया तथा कैसे होते 
हैं? इन सबकी रचना करनेवाला अथवा द्रष्टा कौन है 
तथा इनकी परस्पर आधाराघेयता क्या है ? यदि कर्म” 
काण्ड हाड वेद तथा: शास्त्रों के अविरोध के 
लिए जगतो का कभी भी प्रलय नहीं है, किन्तु ततु-तत्‌ 
प्राणियों के कर्मों के अनुसार सदा ही जगदु-व्यवहार 
चलते रहते है कभी भी इससे विलक्षण जगत्‌ नहीं था इस 
निश्चय का समर्थन किया जाय तो जैसा संवेदन होता है 
व॑सा ही अनुभूतियाँ हीती हैं इस प्रसिद्धि से संवेदन देह 
आदि हेतु कहा जाय या आगे ? कुछ प्रथम प्रश्न में वह 
संवेदन सदा स्थायी है अथवा नश्वर है? यदि वह सदा 
स्थायी है तो वह फूटस्थ ही है। वह देह आदि विकार 
कदापि नहीं होगा । यदि वह नश्वर है तो उसकी उत्पत्ति 
में कारण कहना चाहिये। उसका निर्वचन होना 
ही नहीं असम्भव है, क्योंकि संवेदन के बिना उसकी सिद्धि 
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कः कर्ता कोऽयवा द्रष्टा काऽऽधाराघेयता कथम्‌ । 
न कदाचिन्महानाशो जगतामिति निश्चयः ॥१२॥ 
समस्तवेदशाखार्थाविरोधाय सर्माथतः। 
यथा संवेदनं नाम तथा नामाऽनुभूतयः॥१३॥ 
यतस्ततो वेदनं स्यात्किमनाशमसन्मयम्‌। 
अन्यच्च जम्बूद्वीपादौ देशेऽ्य मुनिनायक ! ॥१४॥ 
मृतानामरिनदग्धानासिह वा देहुनाशिनाम्‌। 
नरकस्वगंभोगाय विदेहे देहकारणम्‌ ॥१५॥ 
कि तत्स्यात्सहकारीणि कारणान्यथ कानि वा। 
घर्माधर्मावमुर्तो द्वौ तस्याऽमुर्तस्थ मुतंता ॥१६॥ 
निद्र॑व्यं कुरुते द्रथयेर्यृक्तिरित्यसमञ्जसा। 
सातापित्राद्यभावो हि बीजं कि तत्र कारणम्‌ ॥१७॥ 
अन्ये वा हेतवः के स्युः कथं द्रव्यादिसंभवः। 
परलोकोऽस्य नास्तीति यथासंवेदनं स्थितेः ॥१८॥ 


नहीं हो सकती है । हे मुनिनायक, मुझे दूसरी शङ्का यह 
है कि भाज जम्त्रूढीप आदि देश में अथवा इस कुशद्वीप में 
मरे हुए तथा अग्नि में जलाये गये देहनाशवालों के नरक- 
स्वगं के भोग के लिए देह को उत्पन्न करनेवाले माता, 
पिता आदि से शुन्य प्रदेश में शरीर के प्रति उपादान 
कारण कोन होगा अथवा निमित्त कारण कौन होंगे? 
शङ्का-घमं और अघमं ही देह के आकार में परिणत हो 
जायेंगे ? समाधान--घम और अघमं दोनों अमूतं हैँ । उन 
अमूर्तो की मूतंता असमञ्जस है ॥ १०-१६ ॥ 

अद्रव्य ( द्रव्यभिन्न ) धमं और अधमं द्रव्यों के द्वारा 
अर्थात्‌ पार्थि आदि अङ्गों द्वारा अर्थात्‌ देह आदि का 
निर्माण करते हैं, यह युक्ति भी समञ्जस अर्थात्‌ युक्ति-युक्त 
नहीं है । वहाँ माता-पिता आदि का अभाव है, अतर क्या 
उपादान कारण होगा और क्या अन्य निमित्त आदि 
कारण होगे। द्रव्य आदि की उत्पत्ति कैसे होगी अर्थात्‌ 
बीजामाव से उपर्युक्त घर्माधमं का देहाकार में परिणाम 
भसमञ्जस है। घमं ओर अघम करनेवाले का परलोक 
नहीं है यह नास्तिक पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि यही 
चतमान जन्म पूर्व जन्म की अपेक्षा परलोक है और यह 
जन्म संवेदन के अनुसार स्थित है ॥ १७, १८॥ 
बहन भजाजन राजाज्ञा आदि से, जो स्वेच्छा चेष्ठा 
रहित ह > हैं, दुर देशान्तर में हैं, अतएव सम्बन्ध- 
पाते अर अमृर्त भी हैं, वध, बन्धन, दण्ड मादि फल 

हैं इसमें कोन उपपत्ति हे? दूसरी बात यह है कि 


सकल 2 
पत्थर, छो ८ बोध के अनुसार कहने की इपा कीजिये । 
बै ह हक 200 ता, मूनि आदि फे पुश गा दु ट | 
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१७४ 
समस्तलोकवेदादिविरोधाच्चाऽसमञ्जसम्‌ । 
अनिच्छिते हितेइ्रदेश्ञान्तरगतेः फलम्‌ ॥१९॥ 


प्रजा प्राप्नोत्यसंबन्धेरमूर्तेरत्र कः फ्रमः। 
स्तम्भो वरेण सोवर्णो बिना हेमगमागमैः ॥२०॥ 
क्षणात्संपद्यते तत्र संपत्तिः कथमुच्यताम्‌। 
बिघोनां प्रतिषेधानां निर्निमित्तं विवल्गताम्‌ । 
रूढानामप्यरूढानां कि प्रयोजनमुच्यताम्‌ ॥२१॥ 
असदासीज्जगत्पूं सत्संपन्नमनन्तरम्‌ । 
इति धृतेः कथं ब्रह्मान्कथ्यतां संगतायंता॥२शा 
अयं भवेत्क्थ ब्रह्मा भवेच्चेत्तत्महामुने ।। 
एवंप्रभावान्नमसः कि सवंस्सान्न जायते॥२३॥ 
ओषघीनामथार्यानां सवेषां वा स्थिति गताः। 
कथं स्वभावाः कयय यथाबोधं मुनिश्वर ! ॥२४॥ 


दान से सुवर्ण की प्राप्ति के लिए गमन, आगमन आदि 
किये बिना ही जहाँ पर क्षण भर में सोने का हो जाता 
है वहा पर व सम्पत्ति किस उपपत्ति से है ? यह कहिये। 
मर भी सुनिये, अचेतन होने के कारण प्रयोजन सिद्धि 
रूप निमित्त के बिना ही प्रवृत्त हो रहै विधि प्रतिपेघरूप 
शास्त्रों का, जो कि प्रचार द्वारा लोक में प्रसिद्ध हैं किसी 
के द्वारा अनुष्ठान न होने से अप्रसिद्ध हैं, क्या प्रयोजन है, 
यह बताने की कपा कीजिये ? ॥ १९-२१ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! जयत्‌ पहले असतु था पवात्‌ सत्‌ हुमा 
जैसे-'असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत’ ( यह 
पहले असतू था असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ ), “बसदेवेदमग्न 
आसीतु' ( यह पहले असत्‌ ही था), “सदेव सोम्येदमग्र 
आसी देकमेवाद्वितीयम्‌? ( हे सौम्य, यह पहले एक अद्वितीय 
सत्‌ ही था ), “नासदासीन्नो सदासीत तदानीम्‌’ ( उस 
समय त भसत्‌ था भरन सत्‌ था) इत्यादि शुतियों . 
की परस्पर सङ्गताथंता ( एक वाक्यता ) कैसे हुई यह 
मुझसे कहने की छपा कीजिये ॥ २२॥ 
और सुनिये, सृष्ठि के आरस्म में शून्य आकाश से 
यह ब्रह्मा कैसे होगा ? यदि आकाश का ऐसा प्रभाव . 
मानें, तो इस तरह के प्रभाव वाले सब प्रदेशों में भि | 
आकाश से सब जगह अन्य ब्रह्मा क्यों नहीं पैदा 
होते ॥ २३ ॥ 
हे मुनिशरे, 


पदार्थों के उष्णत्व आदि स्वभाव कैसे स्थित हैं यह 5 क | 
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आदि से उत्पन्न होने के स्वभाव तथा अग्नि आदि अन्यान्य 


१७६ 

एकस्य जीवितं पुंसः सुहृदा सरणं हिषा। 
मृत्वाऽथितं प्रयागादो क्षेत्रे तत्कथमुच्यतास्‌ ॥२५॥ 
खे स्यामक्षयपुर्णन्दुरिति घ्यायिचितेः फलेः। 
तुल्पकालमनुप्रापेः सहल्लेग् न किं नभः॥२९॥ 
अन्यच्च ध्यायिनां लक्षेष्यतिका स्त्री यथाक्रमस्‌ । 
जायात्वेन समं कालं रूब्घं घ्यानफलं च तेः ॥२७॥ 
साध्व्यसाध्वी गुहे भतुँः संस्थिता तपसा परा। 
तेषां च जाया संपन्ना कंथमेतन्महामुने ! ॥२८॥ 
गुहानिगंच्छसाकल्पं नुपः स द्वोपसप्तके । 
वरत्वं वरशापाम्यामिति अन्तः वव तिष्ठति ॥२९॥ 
दानधर्मादितपसामोध्वंदेहिककभंणाम्‌ \ 
इहस्यानाममूर्तानां मूतं प्रोत्याऽस्ति सत्फळम्‌ ॥२०॥ 


योगवासिष्ठे 


| २०६.३४ 
व्यवहर्ता न मूर्तोऽत्र विद्यते छोक्योष्ंयो: । 
देशान्तरे भूदं जीवो भृशं कालान्तरेऽपि वा ॥३१॥ 


फलं संभवतोयत्तद्विनाऽनुभवनं 


सुने ! । 
असमञ्जसमेवाऽत फथं 


स्यात्सुसमञ्जसम्‌ ॥३२। 


इत्यादिसंशयगणं गिरा शीतावदातया। 
छिन्धिमेऽम्ग्रुदतं भासा सान्ध्यमान्ध्यमिवोडपः ।३३॥ 
परमवस्तुनि संशायनाशनाइ- 
भयलोकहितं भवति स्फुटम्‌। 
तदिह मे कुरु साधुसमागम- 
स्तनुफलो भवतो ह न कस्यचित्‌ ॥३४॥ 


इत्यार्षे ओवासि्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवढूतोबते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
महाप्रइनो नाम षर्डाधकहिशततसः सग; ॥२०६७ 


भगवन्‌, एक ही पुरुध के मित्र ने प्रयाग आदि मनो- 
चाञ्डित फल देने बाले क्षेत्र में उसके जीवन की कामना 
कर मृत्यु का आलिङ्गन किया और शत्रु ने वहीं पर 


उसके मरण की कामना कर अन्तिम साँस लीं । दोनों के, 


मरण के पश्चात्‌ विरुद्ध स्वभाव वाले कायं केसे होंगे यह 
मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ 

न तथा एक ही समय में मै आकाश में पूर्ण चन्द्रमा 
होऊ” इस कामना से चन्द्रत्व प्राप्त कराने वाली उपासना 
विधि के अनुसार घ्यान करने वाले बहुत से उपासकों 
द्वारा एक ही काल में प्रा अवश्यम्मावी चन्द्रत्व प्राधि 
रूप फलों से आकाश एक साथ अनेकों चन्द्रो से युक्त क्यों 
नहीं होता ? ॥ २६ ॥ 

तथा एक ही जो के ख्प में प्राप्त करने के लिए जब 
लाखों पुरुषों ने एक साथ ध्यान किया तब उन पुरुषों के 
ध्यान को फलभूठ वह एक हो स्त्रो उन पुरुषों को भिन्न 
देश में स्थित भिन्न-भिन्न घरों में एक ही समय केसे प्राप्त 
हुई ॥ २७ ॥ 

तथा हे महामुनिजी, वह एक ही स्त्री अपनी तपथर्या 
से परम ब्रह्मचारिणी, उनमें से प्रत्येक पति के घर में रहने 
से प्रत्येक के प्रति तपस्या से साब्वी एवं बहुजन भोग्य 
होने के कारण असाध्वो केसे तथा वढ्‌ उन सबकी स्त्री 
कैसे हुई यह मुझसे कहने की कृपा कीजिये ॥ २८॥ 


भगवन्‌, में घर से बाहर नहीं निकलता हुआ भो 
कल्प पर्यन्त सक्वद्वीपों का अधीश्वर होकर घर पर स्थित 
होऊ यह विरूद्ध है। किसी ने वरदान आदि द्वारा जहाँ 
प्राप्त किया वहाँ घर के भीतर भोग्यवर की वरता केसे 


उपपन्न होती है ? ॥ २९ ॥ 

दान, धर्म आदि तपस्याओं तथा अन्त्येष्टि क्रिया, 
श्राद्ध आदि कर्मों का अद्ृष्ठ जहाँ क्रिया हुई उसी प्रदेश में 
यदि उत्पन्न होता दै तो यहाँ पर स्थित लोगों को क्रिया 
का फल परलोक मे, जो उक्त क्रियोत्पत्ति से शून्य है, 
केसे होगा ? तथा अदष्ट मूतं देह आदि में प्रीतिजनन से 
सफल है यह कहिये तो परलोक में स्थित देइ में अद्ृष्ठ 
का अस्तित्व कहाँ है? अर्थात्‌ सम्पूण लोक, वेद आदि 
का विरोध होने से भो नास्तिक पक्ष ग्राह्य नहीं है ॥३०॥ 

व्यवहार करने वाला जोव और उभें समवाय 
सस्बन्ध से स्थित उसका अदृष्ट जिस जगह उसका भोग 
होता है वहाँ है, यह कयन भी ठोक नहीं है, क्योंकि इस 
लोक के देह आदि मूर्त पदार्थ अन्य लोक तया अन्य काल 
में नहीं रहते जिनके आश्रय से व्यवहार करने वालों को 
फल हो सकेगा, ॥ ३१-२२ ॥ ४ 

यह अथमञ्जस केसे समञ्जस होगा? मेरे मत में 
उठे हुए इन सकल सन्देहं को शीतल और उज्ज्वल 
से ऐसे काठ डालिये जैसे कि चन्द्रमा सायंकाळ में होने 
वाले अन्धकार को शोतळ तथा उज्ज्वल कान्ति से 
देता है ॥ ३३ ॥ 

हैं भगवनु ! परमात्मा के विषय में उपदेश द्वारा सकल 
संशयों का विनाश करने से हजारों विरूद्ध फलवाढा 
दोनों इस लोक और परलोक में हितकर तथा 
हो जाता दै, इसलिए परमात्मबोध मुझे दीजिये | अ 
सहृश महापुरुषों का समागम मेरे सदृश किसी को साधां: 
रण फळध्रद नहीं होता है, यह बर्थ है ॥ ३४ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच विदमेव विदुर्देहं स्वप्नादावितरेतरा। 
श्युणु राजन्यथा स्पष्ट्मेत्ते कथयाम्यहम्‌ । संवित्काचित्संभवति नचाऽन्याऽस्ति शरीरता॥५॥ 
येन ते : सर्वसंदेहा यास्यन्त्यलममुलताम्‌ ॥१॥ गाभितस्वप्नसंदशंस्तथेदं भासते जगत्‌। 
सर्वे तावगज्जद्धावा असद्रपाः सदेव हि। समस्तकारणाभावास्सर्गादाबन्यतात्र का ॥६॥ 


दने बनि ५ एवं यदेव विमलं वेदनं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
सब्रपाञ्च सदैवेमे यथासंवेदनं स्थितेः॥२॥ देई जगद्धाति तस्केव जगतोज्यता ॥७॥ 
इदमित्थमिति प्रोता यत्र संवित्तेव तत्‌। एबं पूर्वापरं शुद्धमविकार्यजगरिस्यतेः 
भवत्यवइयं तस्वङ्ग सदेवाईस्त्वसदेव वा॥३॥ 


लोकवेदमहाशास्त्रे रनुभृतमुदाहतम्‌ tent 
ईदुक्स्वभावा संवित्तिस्तया देहो बिभाव्यते। अपलाप्येव मुढा अन्घकूपकभेकवत्‌। 


एक एव स्वरूपेण तस्यास्तेन च तद्विदा॥४॥ समस्तमुतसंवित्तो रूढृपूणं महात्मभिः ॥९॥ 


२०७ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार मैं हथेली में रक्घे आँवले की आदि कारण हैं? प्रज्ञप्ति के इस प्रश्‍न का समाधान किया 
तरह स्पष्टलूप से आत्मतर॒व का प्रतिपादन करता हूँ उसे गया॥ ४॥ 
तुम सुनो । जिससे तुम्हारे सकल सन्देह सर्वथा पुणंुप से इसीलिए लोग स्वप्न और जाग्रत्‌ में देह का आत्मा 
निर्मुल हो जायंगे ॥ १॥ के रूप में ही अनुभव करते हैं अन्य यानी संवित्‌ को 
सभी जगत्‌ के पदार्थ सदा ही असक्रूप हैं और सदा चेतयिता का देह का घमं जातते हैँ बह स्वयं चेतवित्री 
ही ये सद्रूप हैं, क्योंकि इनकी स्थिति संवेदन के अनुसार है ऐसा नहीं जानते हैं। इसलिए कोई यानी श्रान्तिरूप 
है। जहाँ पर जिसके अस्तित्व की प्रतीति होती है और संवित्‌ ही शरीरता है उससे अन्य शरीरता नहीं है॥ ५॥ | 
जहाँ पर जिसके नास्तितव प्रतीति होती है वहाँ दोनों ही सृष्टि के प्रारम्म में समस्त कारणों का मभाव'या, 
स्थलों में भगवती संवित्‌ द्वारा ही उनके अस्तित्व और अतएव अवश्य आश्रणीय स्वप्लद्रश संविदात्मा ही यों 
नास्तित्व स्वरूप का समर्थन किया जाता है अर्थात्‌ सर्वे" जगत के रूप में भासता है.। ऐसी अवस्था में इस जगत्‌ में 
प्रथम स्वयंप्रमाण स्व संवेदन का अनुसरण करने वाले स्वप्नवैधस्यंख्प अन्यथा कौन है अर्थात्‌ कोई नहीं है । जगत्‌ 
पुरुषों को पदार्थों के तत्त्व की व्यवस्था करने में कहीं भी स्वप्न-सद्दश ही है अर्थात्‌ आदि के तीन प्रश्तों का भी इसी 
किसी भी सन्देह की उपपत्ति नहीं होती है ॥ २॥ तरह समाधान करना चाहिये, क्योकि जगत्‌ की सिद्धि 
जिस विषय में यह पदार्थ है, नीला है, पीला है, घडा संवेदन के बळ पर ही हुई है॥ ६॥ 
है, वज्र है, अथवा नहीं है इस प्रकार का ही है इस प्रकार इस प्रकार जो हो ब्रहानामक निर्मल संवेद है, वही 
के अवधारण से निश्चय से संवित्‌ व्याप्त है उस विषय का इस जगत्‌ के रूप में भासता है, इसलिए जगत्‌ में ब्रह्मः 
वह रूप अवश्य होता ही है । वह सत्‌ हो अथवा असत्‌ सन्नता केसी है ?॥ ७॥ 
हो इस विषय में आग्रह नहीं है ॥ ३ ॥ इस प्रकार सदा एकरस अर्थात्‌ कमी विशत न होने- 
संवित्‌ का ऐसा स्वभाव ही है संवित्‌ के द्वारा आत्म- बाले ब्रह्म की जगतुरूप से स्थिति होने के हनन 
रुप में शरीर की पहले भावना की जाती है। उस देह से ब्रह्म ही है विद्वान्‌, वेद और बध्यात्मधालल्य मत ८० 
उस संवित्‌ की अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ देह की आत्मता ऐसा हो हमने अनुभव किया है बढी यहाँ पर कहा है इसके _ 
ह संवित्‌ की देहघमंता यों विपरीतता का De अतिरिक्त कुछ नहीं कहा दै ॥ ८ ॥ Pe 
या जाता है। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग चिन यह बात सभी प्राणियों _ 
लिए देह के उत्पादक माता-पिता आदि से शून्य प्रदेश में जगत्‌ नित्य ns र से सिद्ध दै, नित्म | 
देह के प्रति कोन उपादान कारण है और कौन निमित्त की बुढि में बढह है. “rele 
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चतंमानानुभवनमात्रपो हप्रमाणकाः । 
शरोरकारणा संविदिति सोह7मुपागताः ॥१०॥ 


उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या नाऽस्मत्कथासु ते। 
अक्षोबक्षोबयोमुंढबुद्धयोः केव संकथा ॥११॥ 
यया विपञ्चित्कथया सर्वसंशयसंक्षयः। 
न भवेत्‌ त्रिषु लोकेषु ज्ञेया सूखंकथेव सा ॥१२॥ 
प्रत्यक्षमात्रनिष्ठोऽसौ मुढास्थ इति वक्ति यत्‌। 
हेन निर्युक्तितोक्तत शिलासदृशबृत्तिना ७१३७ 
प्रोक्तः सर्वविरुद्धेन सोऽज्ञः कूपान्धद्दृरः। 
ुर्वापरधियं त्यक्त्वा वतमाने मतिस्थितः ॥१४॥ 


संविदात्मा ही सत्तारूप से सर्वत्रपूर्ण है तथा महात्माओं ने 
अनेक बार यह कहा है फिर भी जगत्‌ की नित्य संविन्मा- 
त्रा का अपलाप करके अन्धकूप के मेढक से जो मूढ़ पुरुप 
जापातत। वर्तमान नाम और रूप के अनुभवको ही 
प्रमाण मानकर संवित्‌ निक्ष्य नहीं है, किन्तु उसका कारण 
शरीर ही है वह जड़ोंपादन तथा जड़ात्मा की गुण है। इस 
प्रकार मोह को प्राप्त किया वे नेयायिक, चार्वाक आदि 
अज्ञ उन्मत्त ही हैं। चे हम लोगों को ज्ञानचर्चा में भाग 
लेने के योग्य नहीं हैं । भके चंगे मस्तिष्कवाले पुरुषों तथा 
पागंलों का एवं मूढ़ तथा प्रबुद्धों का परस्पर संलाप कैसा ? 
किसी भी प्रकार उसका संभव नहीं है ॥ ९-११ ॥ 

जिस मनीषी कथनोपकथन से सकळ सन्देहो का 
विनाश न हो उसे इस लोक में क्या अन्य छोकों 
में क्या यानी तोनों लोकों में मूखं-कथा ही समझना 
च्राहिये ॥ १२॥ 

मूढ़बुद्धि चार्वाक की दृष्टि मे यह प्रप्च एकमात्र 
प्रत्यक्ष प्रमाणवाला ही है प्रत्मक्षातिरिक्त अन्य प्रमाणोंबाला 
नहीं है, इसलिए श्रुति आदि से सिद्ध जगत्‌ का ग्रहण 
नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है उस युक्ति-विहिन, 
सर्वविरुद्ध तथा अभिज्ञजनों का कणंकटु होने से पत्थर 
के समान कटोर अपने वचन से ही सकल विद्वानों द्वारा 
अज्ञान तथा अन्घे कुएं का मेढक कहा गया है, क्योंकि 
बह पूर्वापर विचारवुद्धि को दूर रखकर केवल वर्तमान 
मात्रगोचर प्रत्यक्ष प्रमाण में ही अपनी वुद्धि सेपशु के 
सदृ स्थित है ॥ १३-१४॥ 

वेद तया तर्वज्ञानी जन सब पूछे जाते हैं तब अपने 


योगवा सिष्ठै 


[ २०७.२० 


लोकावेदादयञ्चैते पृष्टाः स्वानुभवास्बिताम्‌ । 
बदन्तोमां दृशं सर्वे यथा नश्यन्ति संशयाः ॥१५॥ 
संविदेव शरीरं चेच्छवं कस्मान्न चेतति। 
इति यस्य मतिस्तस्मे मुढायेदभिहोच्यते ॥१६॥ 
ब्रह्मणो ब्रह्मरूपस्य संकस्पनगरं ततम्‌। 
इदं तावञ्जगःडानं तव स्वप्नपुरं यथा ॥१७॥ 
तत्समस्तं सदेवेदं चिन्मात्रात्म निरन्तरम्‌ । 
भवत्यत्र न ते ्रान्तिः स्वे स्वप्ननगरे यथा ॥१८॥ 
तत्र तावहिशः शैलाः पृथ्व्यादिनगरादि च। 
सवं चिन्मयमाकादामिति ते स्वानुभुतिमत्‌ ॥१९॥ 
संविद्व्योमघन ब्रह्म तत्संकल्पपुरं विराट्‌। 
शुद्धसंविन्मयो ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ॥२०॥ 


प्रतिपादन करते हैं जैसे कि ये सब संशय नष्ट हो जाते हँ 
अर्थात्‌ चार्वाक आदि की उक्ति से सन्देहं की कदापि 
निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाणों 
का अङ्गीकार न करने के कारण उसकी उक्ति युक्तिशुन्य 
है। वेद आदि तो गुरमुख से पूछे जानेपर सकल सन्देहों 
की निवृत्ति द्वारा परम पुरुषार्थ के प्रदान करने में समथं 
हैं, कारण वे अपने अनुभव से पूर्ण इस मेरे द्वारा कही हुई 
दृष्टि का प्रतिपादन करते हैं वेदा' इत्यादि से ॥ १५॥ 

यदि प्रत्यगात्मसंवित्‌ ही देहादि जगत्‌ है तो शरीर 
भी संवित्‌ होने से क्यों नहीं चैतन्य प्राप्त करता है? इस 
शङ्का पर उप मूढ़ श्रोता के छिए यहाँ पर कहा जाता है, 
तुम सुनो ॥ १६ ॥ 

हिरण्यगर्भं का वेष घारण किये हुए परमन्रह्म का 
स्वप्ननगर यह जगदू-भान वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वप्ननगर 
विस्तृत होता है ॥ १७॥ 

यद्यपि यह सम्पूर्ण जगद-भान वास्तव में निरन्तर 
चिन्मात्रस्वरूप ही है तथापि इसमें शवादि जड़ में भी 
बैसे ही नहीं होती है जैसे तुम्हें अपने स्वप्ननगर में चेतन 
शन्ति नहीं होती वह जानना चाहिये ॥ १८॥ 

अपने स्वप्न में दसों दिशाएं, विविध पर्वत, एथिवी 
आदि, नगर आदि सब कुछ चिन्मय आकाश ही हैं यह 
विचार करनेपर तुम्हारे अनुभव से सिद्ध है॥ १९॥ 

ब्रह्म संविदाकाशमय है, उसका संकल्पनगर विराद्‌ 
है, ब्रह्मा भी एकमात्रसंवित्‌-मय ही है वैसा ही उसका 
बनाया हुआ यह जगत्‌ भी शुद्ध सुंबितूमय ही कहा जाता 
है अर्थात्‌ वैसे हो जगत्‌ में भी चिन्मयता की सम्भावना 


अनुभव से परिपूर्ण इस ले कट्ठी गई, हि का ऐसे... कली चाहिये, UA 
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ब्राहो संकल्पनगरे यद्यत्संकल्पितं यथा। 
तथाऽतुभूयते तत्तत्वत्संक्षल्पपुरे यथा ॥२१॥ 
संकल्पनगरे यद्यद्यथा संकहप्यते तथा। 


तत्तयाऽस्त्येव च तदा त्वत्संकल्पपुरे यथा॥२२॥ 
तस्माद्देहस्य नियतो यथेतो ब्रह्मणा चिता। 
स्पन्दास्पन्दौ कर्पितौ हो स तथैवाऽनुभूतवान्‌ ॥२३॥ 
महाप्रलयपर्यन्ते पुनः सगंः प्रवतंते । 
समस्तकारणाभावादद्रव्यं तावन्न विद्यते ॥२४॥ 
बिमुत्तत्वात्प्रजेशस्य न च संभवति स्मृतिः। 
ब्रह्मैवेयमतो दोप्षिजंगदित्येच भासते ॥२५॥ 
तस्मादाद्यात्मना भातं स्वमेव ब्रह्मणा स्वतः। 
जगत्संकल्पनगरमिति बुद्धं च खेन खम्‌ ॥२६॥ 


बरह्म के संकल्पनगररूप इस जगत्‌ में चित्‌ द्वारा जिस 
जिसका जैसा संकल्प किया जाता है उस उसका वसा वैसे 
हो अनुभव होता दै जैसे तुम्हारे संकल्पनगर में तुमसे जिस 
जिस पदार्थ का जैसा संकल्प किया जाता है वैसा ही तुम्हें 
उसका अनुभव होता है ॥ २१॥. 

इस संकल्पनगर में जिस जिसका जैसे संकल्प किया 
जाता है वह उस समय वैसे ही वैसा रहता है जैसे तुम्हारे 
संकल्पनगर में जिस पदार्थ का जैसे संकल्प किया जाता है 
उस समय वह वह वैसा रहता ही है ॥ २२ ॥ 

जैसे जीवित देह की चेष्टा होती है मृत शरीर की 
चेष्टा नहीं होती यों नियत इस चेष्टा ओर चेष्ठा का अभाव 
दोनों की हिरप्यगर्भरूप चित्‌ ने कल्पना की है वैसे ही 
उसने उनका स्वयं अनुभव किया इसलिये शव में चेतना की 
अभिव्यञ्जक चेष्टा की प्राप्ति नहीं होती है ॥ २३ ॥ 

महाप्रलय के अन्त में पुन। सृष्टि चलती है। लेकिन 
समस्त कारणों का अभाव होने ने वह सृष्टि में उपयोग 
होगा, बता वह निद्रेञ्य केसे है ? यह कथन भी ठीक नहीं, 
क्योंकि पूवं कल्प के प्रलय से पहले ही पूर्व कल्प का 
प्रजापति मुक्त हो चुका है इसलिए उसके द्वारा निर्मित 
जगत्‌ का पूर्व रूप से प्रलय होने के कारण पूर्व जगत्‌ के 
प्रकार स्मृति आदि निमित्तकारण नहीं है, यह तुम्हारा 
आशय है। लेकिन तुम्हरा यह आशय हमारे सिद्धान्त के 
अनुकूल ही है, क्योंकि स्वयंज्योति ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में 
भासमान होता है ॥ २४,२५ ॥ 

ब्रह्म का पहले हिरण्यगर्म के रूप में स्फुरण हुआ उसके 
बाद आकाशछप उसने स्वयं ही आकाशरूप संकल्पनगर भें 
जगत्‌ जाना ॥ २६ ॥ 
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यथा संकल्पनगरं चिन्मात्रं भाति केवलम। 
तथेवाऽकारणं भाति चिस्मात्रोन्मेषणं जगत्‌ ॥२७॥ 
शारीरमस्तु वा माऽस्तु यत्र यत्राऽस्ति चिन्तभः। 
वेत्त्यात्मानं तत्र तत्र द्वेताद्वेतमयं जगत्‌ ॥२८॥ 
तस्माद्यथा स्वप्नपुरं यथा संकल्पपत्तनम्‌। 
तथा पझ्यति चिद्व्योम मरणानन्तरं जगत्‌ ॥२९॥ 
अपृष्व्यादिमयं भाति पुथ्व्यादिमयवज्जगत्‌ । 
यथेदमाप्रथमतो मृतस्याऽप्यखिलं तथा॥।३०॥ 
देशकालो न सर्गेण प्रबुद्धस्येव तो यथा। 
अणुमात्रमपि व्याप्तो तथेव परलोकिनः॥३१॥ 
इदं प्रबुद्धविषये स्वानुभूतमपि 
लगन्न विद्यते किचित्कारणं गगने 


निष्कारण चिन्मात्र उन्मेष वैसे ही जगत्‌ के रूप में 
होता है जैसे केवल चिम्मात्र रूप संकल्प नगर का भान 
होता है ॥ २७॥ 

शरीर हो चाहे मन हो जहाँ-नहाँ चिदाकाश है वहाँ 
वहाँ वह इँताद्वैतमय जगतूल्प मातमा को जानता दै 
अर्थात्‌ इससे “माता पित्राद्यमावोऽपिः इस प्रशन का भी 
समाधान हो गया ॥ २८॥ 


स्फुटम्‌ । 
यथा ॥३२॥ 


. जैसे चिदाकाश स्वप्न नगर को देखता है जँसे संकल्प- 
पुर को देखता है मरने के बाद जगत्‌ को 9 वेसे ही देखता 
है अर्थात्‌ मरण के पश्चात्‌ जगत्‌ के दर्शन में भी यही 
न्याय जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 


त पुरुष का भी सम्पूर्ण जगत्‌ अपृथिदी आदिसय 
होठा हुआ भी बसे ही एथिवी-बादिमय भासमान होता है 
जैसे सगं के आदि से गएथिवीमय यह जगत्‌ पृथिवी आदिः 
मय के समान भासमान होता हैं ॥ ३० ॥ 


होक 
परलोकगामी पुरुष के भो ऐहिक देश-काल परल 
में बैसे ही व्याप्त नही जैसे तरवज्ञानी के अथवा 
स्वप्न से जागे हुए पुरुष के देश और कार जाग्रत सृष्टि से 
तुनिक भी नहीं रहते ॥ ३१ ॥ 
जैसे आकाश के विषय में कारण कुछ नहीं है वैसे 
ही स्पष्ट रूप से अपने द्वारा अनुभूत भी यह जगत्‌ तत्त्व- 
ज्ञानी के विषय में कुछ नहीं है अर्थात्‌ इसी तरह तस्व- 
ज्ञानी के विषय में जगत्‌ भी नहीं व्याप्त होता ॥ ३२ I 
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अप्रबुद्धस्पाउसदेव यथेद॑ भाति भासुरम्‌। 
तथेव सर्गवद्धाति व्योमेव परलोकिनः ॥३२॥ 
द्यघराद्रियमाद्ाद्यं खमेव परलोकिनः। 
अभूतपूवंमाभाति भूतपुरवंवदाततम्‌ ।।३४॥ 
सुतोऽ्यं पुनरुत्पन्नो यमलोके शुभाशुभम्‌। 
भुञ्जेऽहमित्यतिघनं मृतो आन्ति प्रपद्यति ॥३५॥ 
मोक्षोपायातादरिणामेष मोहो न झाम्यति। 
बोघादवासनत्वेन मोह एष प्रशाम्यति॥३६॥ 


योगवासिष्ठे 


अप्रबुद्धस्य या संवित्सा 
ख एव खात्मिका भाति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ॥३७॥ 


[ २०५.४ 


घर्माधमंवासना १ 


न शुन्यरुूपं न च सत्स्वरूपं 
ब्रह्माभिधं भाति जगत्स्वरूपम्‌ । 
तच्चाऽपरिज्ञानवशादनथं- 


भूतं परिज्ञातवतः शिवात्म॥३८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवइूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघं 
महाप्रइनोत्तरं नाम सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥२०७॥ 


प्रलोकगत पुरुप को चिदाकाश ही सगंवत्‌ वैसे ही 
प्रतीत होता है जैसे अप्रबुद्ध पुरुष को असत्‌ ही यह जगत्‌ 
देदीप्यमान माठूम होता है ॥ ३३ ॥ 

परलोकगत पुरुष को अभूतपूर्व चिदाकाश ही चुलोक, 
पृथिवी, यम आदि से युक्त पर्यसिद्ध के समान व्याप्त प्रतीत 
होता है ॥ ३४॥ 

यहाँ मैं मरा, फिर नारकी जीव के रूप में उत्पन्न 
हुआ, यमलोक में जामा ओर वहाँ पर णुभ-अशुभ कमं फलों 
को भोगता हूँ यों मृत पुरष अतिनिबिड़ श्रान्ति को देखता 
है ॥ ३५ ॥ 

मोक्ष के उपाय मुशवबण, मनन, निदिष्यासन आदि 
का अनादर करने वाळे पुरुषों का यह अज्ञान कभी भी 
शान्त नहीं होता है बोघ होने से वासना के मिट जाने 
पर यह मोह नष्ठ हो जाता है अर्थात्‌ उक्त भ्रान्ति मोक्ष 


के उपायभुत अध्यात्म शास्त्रों के परिशोलन भादि से ही 
पूर्णहप से नष्ठ होती है उसके विनाश का दूसरा मागं 
नहीं है ॥ ३६ ॥ 


अप्रबुद्ध पुरुष की जो संवित्‌ है वह धर्म-अधरमेवासना 
है जो आकाश में ही आकाशरूप में भासमान है वही यह 
जगत्‌ के रूप में स्थित है अर्थात्‌ इससे और अधमं ही 
जगत्‌ के आकार में परिणत होते हैं यह आस्तिक छोगों का 
पक्ष भी अनुगृहीत हुआ ॥ ३७॥ 


जगत्‌ का स्वरूप स्वतः शून्यरूप भी नहीं दै जोर 
सस्स्वरूप भी नहीं है, किन्तु ब्रह्मनाम का चैतन्य ही जगतू- 
स्वरूप है और अज्ञान के कारण ही अन्ंभूत है 
तत्वज्ञानी पुरुष के लिए तो परमकल्याण निरतिशय 
ानन्दरूप ही है ॥ ३८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिंष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध में 
महाप्रश्‍नोत्तर नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो सातवां सगं समाप्त हुआ ॥२०७॥ 


२०८ 
र वसिष्ठ उवाच 
शुभाशुभ यथोदेति -प्रजानां गुहुसंगमे। यद्यत्संकल्पनगरे यदा संकल्प्यते यथा। 
असंब द्वेरप्रतिघेद्‌रस्थेस्तदिदं श्ृणु॥१॥ तथाऽ्नुभूयते तत्तत्तादूर्विचनं तदा॥३॥ 
बरह्मसंकस्पपगरं जगत्तावदिदं स्थितम्‌। एवम याते संपन्नेवमियं प्रजा। 
यद्दृश्यं दुश्यबोधेन ब्रह्मेव ब्रह्मबोघतः॥२। एवं संकल्पसंपन्ने जगत्येवं भवत्यलूम्‌ Ws 
२०८ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है राजन्‌ ! प्रजाओं को अमूत, 
दुर स्थित अतएव सम्बन्घरहित राजाज्ञादि से अपने ही 
घर में जैसे शुभाशुभ फर अर्थात निग्रहानुग्रहरूप प्राप्त होता 
है उसको सुनो, में कहता हूँ ॥ १॥ 

ब्रह्म ही अज्ञानवश इश्यबोध से दृशय के रूप में प्रतीत 
होता हैं भोर ब्रहज्ञान ब्रह्म ही है, इसलिए यह जगत्‌- 


संकल्पनगर में जिस-जिस वस्तु का जिस समय जैसा 
संकल्प किया जाता है वह वस्तु उस समय वैसे ही अनुमूर्त 
होतो है॥ ३॥ 


, ब्रह्म के संकल्प से सम्पन्न जगत्‌ में भी यह प्रजा 
पूणंरूप से ब्रह्मसंकल्प के अनुसार वैसे ही होता है जैसे 
तुम्हारे इस संकल्पमय घर में जो यह प्रजा है वह तुम्हारे 
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एतत्स्वसंकल्पपुरे यादृशं ते तथा स्थितम्‌ । 
यथा संकलपयसि यत्तत्तया किल पझ्यसि॥५। 
ययैव वरशापाभ्यां शुद्धसंविदचाप्यते। 
संवित्तयेच भवति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ ॥६॥ 
प्रजाविधिनिषेधाम्यासेकयाऽऽस्थाव्यवस्था । 
तथैव फलमाप्नोति ब्राह्मामेवेति कल्पनम्‌ ॥७॥ 
देहिनो ये जगर्त्यास्मस्तान्प्रत्यनुपलम्भतः । 
अमसदासीज्जगत्पुर्य सत्यमित्युपलस्यते ॥८॥ 
चिद्रूपन्रह्मसंकलपवशादेवेतदङ्ग सत्‌। 
चिदुस्मेषनिमेषौ यो तावेतौ प्रलयोदयौ ॥९॥ 
राजोवाच 
कि नोपलभ्यते पूर्वं कि पश्चाइपलभ्यते। 
जगच्चलद्ृपुरिदं सुस्थिरारम्भभास्वरम्‌॥१०॥ 


तुम्हारा अपने संकल्प नगर में यह जिस प्रकार स्थित 
है। तुम अपने संकल्प नगर में जिसका जैसा संकल्प करते 
हो उसको वैसा ही देखते हो ॥ ५॥ 

अर्थातु जो जगत्‌ में हमारे संकल्प नगर की विलक्ष- 
णता का अनुभव होता है उसे वर-शाप संकल्प तुल्य 
समझना चाहिये । 

मुनियों की यम, नियम आदि के सेवन से शुद्ध हु 
संवित्‌ वर और शाप से जैसे तत्‌-तत्‌ व्यवहार क्षम अर्थात्‌ 
निग्रहानुग्रह समर्थ होती है ब्रह्म संवित्‌ भी वैसे ही होती 
है, जो वर और शाप द्वारा होता है उसे भी तपस्वियो के 
वर और शाप सिद्ध हों इस प्रकार ब्रह्म की कल्पना से 
ब्रह्म सम्बन्धो ही सत्य सड्भुल्प समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

प्रजायण विधि-निषेध शास्त्रों द्वारा बोधित घर्मे और 
अधमं से एक आस्थावण घमं अथवा अधर्मे का फल प्राप्त 
करते हैं वह भी ब्रह्म के ही इस प्रकार के स ळुल्प कारण 
ही होता है ॥ ७ ॥ 


, इस जगत्‌ जो जीव हैं उनकी सृष्टिरूप अभिव्यक्ति के 
पूवे उपलब्धि न होने के कारण पहले यह जगत्‌ असत्‌ं 


था सृष्टि के उपरान्त सत्यरूप से इसकी उपलब्धि होती 
है॥८॥ 


है राजन्‌ यह जगत्‌ चिद्रूप ब्रह्म के सङ्चुल्पसे ही 

ऊँछ काल के लिए सत्‌ है, अतः ब्रह्म के जगत्‌ रूप से 

उन्मेष और निमेष ही इस जगत्‌ के उदय और प्रलय हैं 

असत्‌ जगत्‌ का कुछ काल तक सत्तारूप किस्चित्‌ भान 
रह्म के सत्य सङ्कल्प से ही होता है ॥ ९ ॥ 


निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे 


५८१ 


वसिष्ठ उवाच 
अस्मिश्चिदृ्योमसंकत्पपुरस्थे भाव ईदुशः। 
यद्भूत्वा न भवत्येव पुनभंवति च क्षणात्‌ ॥११॥ 
बाल संकल्पपुरवद्योमकेशोण्डुकादिदत्‌ \ 
किलेते सदसद्रूपा भान्ति सर्ाश्चिदात्मन॥१२॥ 
त्वं संकह्पपुरं कृत्वा विनाशयसि तत्क्षणात्‌। 
स्वतोऽन्यसंविद्वतः स्वस्वभावः स ते यथा॥१३॥ 
चिढ्योमकल्पनपुरे यदुन्सज्जनमञ्जनम्‌ । 
स्वभावकचनं तस्य तद्विद्धि विमलं तया॥१४॥ 
संविद्धनस्त्वनाद्यन्तव्योमेव त्रिजगन्तभः। 
तेनाऽसावद्य यन्नाम करोत्यपि च चेतति॥१५॥ 


तदनावरणस्याऽस्य योजनानां शतेष्वपि। 
युगेरपि स्वप्न इव कार्यफुदतमानवत्‌ ॥१६॥ 


राजा ने कहा--हें भगवन्‌ यदि जगत्‌ ब्रह्म के सद्भुल्प 
बश सत्‌ है ठो सुपुष्ति और प्रलय काळ में क्यों प्रतीत 
नहीं होता? जाग्रत्‌ और सृष्टिकाल में क्यों दिखाई देता 
है सदा विकार को प्राप्त यह जगत्‌ सदा स्थायी कायं के 
समान भासमान कैसे है? यह मुझे बठलाने की कृपा 
कीजिये ॥ १०॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है राजन्‌ ! इस चिदाकाश के 
सडूल्प नगर में स्थित जगत्‌ में इस प्रकारका स्वभाव 
ही है कि यह सृष्टि में यानी स्वप्न और जाग्रत में उत्पन्न 
होकर प्रणय, सुषुप्ति ओर मोक्ष में आविर्भुत नहीं ही होता 
है और फिर क्षणभर में बाविर्भूत हो जाता है॥ ११॥ 

बालक फे सङ्कल्प के नगर के समान तथा आकाश में 
स्थित केशों के वर्तुलाकार गोले आदि के समान ये सद- 
सद्रूप सृष्टियाँ चिदात्मा में भासमान होती हैं॥ १२॥ 

चिदाकाश के सद्धूल्प नगर में जो उन्मज्जन निमज्जन 
है अर्थात उन्मेष तथा निमेष है वह ब्रह्म का वैसे ही निम 
स्वभाव कचन ही है। तुम सञ्चुल्प नगर का निर्माण कर 
अन्य संवित्‌ से अर्थात्‌ उसके प्रलय सुल्पवश स्वय उसी 
क्षण में उसका बिनाश करते हो यह जैसे तुम्हारा अपना 
स्वभाव है ॥ १३-१४ ॥ 

इसलिए त्रिजगदाकाश केवल एकमात्र संवित्मय, होकर 
आदि, अन्त शून्य ब्रह्माकाश ही है। वह स्वय ही जगत्‌ 
है, इस कारण वह परमेश्वर जो सोचता है वह करता भी 
है । आवरणरहिंत उसके सत्य सङ्कल्प से हजारों योजनों में 
बहुत से युगों व्यवहित भी पुण्य, पाप आदि कर्म परलोक 
आदि में समीप में विद्यमान की तरह बसे ही स्वगं, नरक, | 
भोग, ऐखयं आदि कार्यकारी होते हैं जैसे कि स्वप्न कार्ये 
कारी होता है॥ १५-१६॥ ~ 
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किल देशान्तरे नित्यमथ लोकान्तरेऽपि च । 
निरावृतो य एकात्मा स कि नाम न चेतति ॥१७॥ 
यथा मणौ प्रकचति प्रोन्मज्जननिमज्जने । 
परावर्तः स्वभासाऽस्य चिन्मणो जगतां तथा ॥१८॥ 
विधीनां प्रतिषेधानां लोकसंस्याप्रयोजनम्‌ । 
सेव संविदि रूढत्वारप्रेत्यापि फलदा स्थिता ।१९॥ 
न कदाचन यात्पस्तमुदेति न कदाचन। 
ब्रह्म ब्रह्मचिदाभानं सवंदात्मन्यवस्थितम्‌ ॥२०॥ 
यथा तु द्रष्ट्दृश्यादिकल्पना कह्पनापुरम्‌। 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति जातमित्युच्यते तथा ॥२१॥ 
यदा स्वभावात्कचनं संहूत्याऽऽत्मनि तिष्ठति। 
ब्रह्मचिदगगनेकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा ॥२२॥ 


चैसे ही चिदाकाश रूपी मणि में जगतों के सृष्टि प्रलय 
रूप परिवर्तन तथा नाना कर्मों के विचित्र विविध फलथोग 
रूप परिवर्तन भी वैसे ही अनुभव होते हैं जैसे स्फुरित हो 
रही चमक रही मणि में अपनी दीप्ति से ही कारित के 
उन्मज्जन का आविर्भाव मौर तिरोभाव का अनुभव होता 
है ॥ १८ ॥ 
विधिशास्त्र ओर निमेष शास्त्रों का छोक मर्यादा 
संरक्षण ही एकमात्र प्रयोजन है, लोक' स्थिति ही, जो 
्रह्म में उगी हुई है, मरकर परलोक में गये हुए पुरुष को 
फल देने वाली है अर्थात्‌ विधि प्रतिषेघरूप शास्त्रों की 
सफल बनाने वाली लोक मर्यादा ही ब्रह्म में बद्धमुल है 
अतः वह दुर स्थित कर्मों के भी फल की कल्पना करती 
है ॥ १९॥ 
ब्रह्म कान तो कभी अस्त होता है भौर न कभी 
उदय होता दै । व्रहाचिदाभास सदा ही आत्मा में स्थित 
है अर्थात्‌ वास्तव में तो आत्मा के जन्म मरण ही नहीं 
होते हैं. किन्तु आत्मा स्वयं ही आन्तिवश जन्म और मरण 
की कल्पना करता है ॥ २०॥ 
चह स्वयं जगत्‌ के समान व॑से ही प्रतीत होता है 
जैसे द्रष्टा, दृश्य आदि जगत्‌ कल्पना नगर एकमात्र 
कल्पना ही है । उसके जन्म का भी वाणो से व्यपदेश होता 
है, वास्तव में वह नहीं होता है ॥ २१॥। 
जब चिदाकाश स्वरूप जीव स्वमावतः स्फुरण का 
त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता है तब वह मृत 
कहा जाता है अर्थात्‌ वंसे ही मरण भी पूवदेह आन्ति के 


स्फुरण का उपसंहार ही है और कुछ नहीं है ॥ 
द दूबर ऊुछ नहीं है॥ २९॥ ८३०३9. eGangotri 


योगवासिष्ठे 


[ २०८.२७ 


कचनाकचने यस्य स्वभावो निमंलोऽक्षयः। 
यथैतावात्मनो नान्यो स्पन्दास्पन्दौ नभस्वतः ॥२३॥ 


जरामरणहन्तुणि क्षणान्यत्र पृथवपृथक्‌। 
भवन्त्विति यथेतानि सन्ति त्वत्कल्पनापुरे॥२४॥ 


ब्रह्वासंकल्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा। 3 
ओषधीनां पदार्थानां सर्वेषां च जगत्त्रये ॥२५॥ 


न संकल्पयिता राजन्संकल्पनगरे स्थयम्‌ । 
तृणं तुणं कल्पयति बालः क्रीडनकानिव ॥२३॥ 


स्वयं स्वभाव एवेष चिद्धनस्थाऽस्य सुस्फुटम्‌ । 
यद्चत्संकल्पयत्याशु तत्र तेऽवयवा अपि॥२७॥ 


ये स्फुरण और अस्फुरण उस आत्मा के बैसे ही निर्मल 
और अक्षय स्वभाव ही हैं, अन्य नहीं हैं अर्थात, दृश्य जगत्‌ 
के आकार में स्फुरण और अस्फुरण अज्ञानोपहित चित्‌ का 
स्वभाव ही है, जैसे ये स्पन्द और अस्पन्दन वायु के स्व“ 
भाव ही हैं अन्य नहीं हैं । २३ ॥ 

तुम्हारे कल्पना नगर के समान यहाँ जरा, मृत्यु और 
विनाश करने वाळे मणि, मन्त्र आदि के एयक स्वभाव 
अमुक मन्त्र या ओषधि इस प्रकार के प्रभाव से युक्त हों 
यों ब्रह्म संकल्प से ही उदित होते हैं | इस प्रकार ब्रह्म के 
संकल्परूप भिलोढी में सब ओषधियों तथा सब पदार्थों फे 
स्वभाव संकल्पवश उदित हैं अर्थात्‌ मणि, मन्त्र बौर 
ओषधियों के विविध प्रभाव भी ब्रह्म के सत्य संकल्पवश 
ही बैसे ही होते हैं ॥ २४-२५ ॥ 

इश्वर, प्रत्येक अपने संकलपनगरछप त्रिजगत्‌ में प्रत्येक 
वस्तु का स्वयं संकल्प करता है ऐसी ईश्वर की कल्पनां 
हम नहीं करते अपितु ईश्वर अमुक वर्ग का पदार्थ अमुक 
वर्ग के कायं को करने वाळा हो, अमुक जाति के पदार्थ 
इस प्रकार उत्पन्न हों ऐसी कल्पना वैसे ही करता है जैसे 
बालक अपने खिलौनों का एक ही बार संकल्प करता है। 
उससे ही बीज, अंकुर आदि के क्रम से पूर्व-पूर्व तृण आदि 
पदार्थ उत्तरोत्तर तृण आदि पदार्थों की जल्पना करता 
है॥ २६॥ 

इस चिद्धन का यह स्पष्ट स्वभाव है कि यह स्वय 
जिसका सकल्प करता है क्षणभर में ही वहाँ पर वे पदाथ 
अपने अवयवों के साथ तथा शक्ति, कायं. आदि भेद और 
कारयपरम्पराएँ एक बार के संकल्प से ही सिद्ध हो जाती 


३०८.२८ ] विर्वाणप्रकरणे उत्तराद्ध एन 


चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकतयाऽऽत्मना | अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य 
अप्येकसारास्तिष्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः ॥२८॥ किंचिन्न किंचिच्च सदप्यसत्यम । 
प्रत्येक किल तत्राऽस्ति ब्रह्म चिन्मात्रतात्मनि । स्थितं यथा यत्र तदात्म तत्र 
सर्वात्मिका सा यत्राऽऽस्ते यथाऽन्तर्भाति तत्तया ॥२९॥ सर्वात्ममूर्भृततुणादिजातो ॥३०॥ 


इत्यार्षे ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे 
महाप्रइनमोक्षणे अ्टोत्तरद्विशततमः सगंः ॥२०८॥ 


संकल्प कल्पित पदार्थ स्वभाववश नाना खूप से स्थित इस प्रकार नादि, मध्य और अन्त रहित अपरिमेय 
होने पर भी स्फुरण स्वभाव ब्रह्म में चिदात्महप से भासः शक्तिशाली ब्रह्म सदसत्‌ दोनों रूप से स्थित है, क्योंकि 
मान होते हैं इसी प्रकार स्वत; नानाकार स्वभाव वाळे “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌? ( सत्य परमात्मा सत्य बौर 
होने पर भी सद्रप से एक तस्व वाले एकाकार स्थित असत्य हुआ ) ऐसी श्रुति है। बह सर्वात्मक है, भत। 


हैं॥ २८॥ न 
उन पदार्थों में प्रत्येक में अस्ति; भाति भौर प्रिय रूप प्राणियों में, तृण, गुल्म, पेइ-पोषे आदि में जहाँ पर जो 


से ब्रह्म चिन्मात्रता है, क्योंकि चित्‌ सर्वात्मक दै जहाँ पर पछ जिस स्वभाववान्‌ के रुप में प्रसिद्ध है वहाँ पर स्वयं 
जैसे रहती है वहाँ पर वैसी भासमान होती है ॥ २९॥ ही उस स्वभान का होकर स्थित है ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार प्रणीत बाल्मीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में महाप्रश्तोमोक्ष 
नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो आठवां सगं साप्त हुआ ॥२०८ 


२०९ 
चसिष्ठ उवाच यन्न पुण्यं यदर्थ"च क्षेत्र ताभ्यां तथा इतम्‌ 
दु जीवित पुंसः सुहृदा मरणं द्विषा॥ यदि तद्विनियोज्यस्य तस्योन्तमति निष्हृतात्‌ ॥३॥ 
मृत्वार्शथत प्रयागादौ क्षेत्रे यत्तदिदं उणु ॥१॥ हत्तस्मास्महतः पापाङ्ागमेलोर्भजले च वा। 


क्षेत्राणासर्थधर्माणा सर्वेषां प्रति तं फलम्‌ । 
ब्रह्मणा कल्पितं सर्गे स्वके संकल्पपत्तने ॥२॥ चितिशबत्यात्स तत्पुण्यं परिभ्राम्योपशास्यति ॥४॥ 


२०९ 


श्रीव उनमें किये गये स्नान, दान, तप, यशे आदि पुण्य तथा 
ही ह (05४ थं और स्नानादि पुण्य से संस्कृत शरीर ये तीनों 


आदि क्षेत्र में एक ही पुरुष के मित्र ने उसके दीषंजीवन पुण्यती 
की प्रार्थना कर बत साँस छोड़ी और शत्रु नें उसके यदि शाख्रानुहुर आचरण करनेवाले अधिबारी के रहते हैं 


से मेरा 
शीघ्र मरण की कामना कर मृत्यु का आलिङ्गन किया । यह ठो उसके द्वारा यहाँ पर मेरे द्वारा कयि गये पुण्य 
दोनों की दी्घ जीवन और शीघ्र मर्ज कप स्ट कामनाएँ अभीष्ट फल अवश्य होगा इस कार 0 का काली 
कैसे सम्पन्न होगी ? यह तुमने प्रश्‍न किया था, अब उसका मरण आदि प्राधित फल अवश्य होता ही है॥ | 
अ पापी श्रद्धालु पुरुष का प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र के 


हे राजन्‌ ! ब्रहम ने सृष्टि संकल्पनगर में प्य ब्रह्महत्यादि 
दास आदि मल पदार्थों के फल या आल नात 
3 भ e समर्थन ७ ne 
किया है ॥ २ थि दुद के; पः, हो पुरुष को अलगकर स्वयं भी शान्त हो जादा है, क्योकि | 
संबल्पनगर में अधिकारी की अभीष्ट फर बिडिके “मेण पापमपनुददि' (धग से पा: को नष्ट करता है) ._ 


लिए अभिरूषित फल देनेवाले वाराणसी आदि पुष्पतीयं, इत्यादि शति RUA: 
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| 
| 
। 
1 
| 
॥ | 
| 
2) 


ध्द 


बिनेयपापमल्पं चेत्सेत्रधमोऽधघिकृस्ततः । 
तत्पापं नाशयित्वा तच्छब्द एव विवस्गति ॥५॥ 
कषत्रधर्मेण तेनाऽस्य विनेयस्य महीपते! । 
दे शरोरे विदो सम्यककचतः प्रतिभात्मिके ।६॥ 
इत्येवमादि पापातां पुण्यानां च फलं महृत्‌ । 
ब्रह्मसंकल्पफचितं यथा यद्यत्तये् तत्‌ ॥७॥ 
बरह्मोच्यतेऽसो चिद्धातुः सोऽब्जजाद्यहसादि च। 
स यथयाऽऽस्ते तथा तत्तत्तस्य संकल्पनं जगत्‌ ॥८॥ 
प्रतिभैव विनेयस्य क्षेत्रपुण्येन तादृशो। 
तथेवोदेति सा घातुवपरीतवतो यथा॥९। 
एकात्मताऽहमद्येष मृतोऽमो सम बन्धवः। 


-रुदन्तीसे परं लोकं प्राप्तोइपसहमेककः ॥१०॥ 


यदि शा्रों द्वारा शिक्षा प्राप्तियोग्य पुरुष में पाप की 
मात्रा कम हो और तीथक्षेत्र में स्नान, दान आदि से होने- 
चाळा घमं अधिक मात्रा में होतो वह उस पाप को 
विनश्कर श्रुति द्वारा प्रतिपादित फल के विषय में अंशतः 
असर डालता ही है उसे सिद्ध करता ही है ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! जहाँ पर शास्त्र द्वारा शिक्षणीय पुरुष का 
पाप पुप्यक्षेत्राजिय घर्म के बराबर ही होता है वहाँ पर 
तुल्पब होने के कारण उस धर्म से उस पाप की निवृत्ति 
नहीं हो सकती अब पुण्य और पाप के भोग के छिए 
उसके दो शरीर और उनके चिदाभास दो भ्रान्ति और 
प्रतिभात्मक स्फुरित होते हैं ॥ ६ ॥ 
पापों भौर पुण्यों का महान्‌ फलस्वरूप इस प्रकारका 
जो जैसे ब्रह्मसंकल्प से स्फुरित होता है वह वेसे ही व्यव- 
स्थित है, उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं हो सकता है॥ ७॥ 
यह चिद्धातु ब्रह्म कहा जाता है। वही ब्रह्मा आदि 
समष्टि जीव और भहमादि ब्यषिट जीव कहलाता है। बह 
जैसे सङ्कुल्प करता है समष्टि-व्यष्टि उपाधि में उसका 
सङ्चुल्प रूप जगत्‌ भी वैसे ही स्थित है ॥ ८॥ 
जैसे पुण्य विपरीत पाप वाले की नरकादि प्रतिभा 
उत्पन्न होती है वैसे ही सङ्कल्प के अनुसार ही शासन 
योग्य पुरुष को पुण्य क्षेत्रों में उपाजित पुण्य के अनुसार 
उसके फलभोग रूप प्रतिभा स्वप्न के समान उदित होती 
है॥९॥ 
यह मैं आज अकेला ही मर गया, ये मेरे बन्धु-बान्धव 
सब जीते हैं, ये सब मेरे लिये रोते हैँ, मैं यह अकेला ही 
' परलोक में पहुँच गया हैं ॥ १०॥ 


यीगवासिष्ठै 


[ २०९.१५ 


बन्धुनामपि तन्नेव तदेवाऽस्य तथैव च। 
प्रतिभा तादुद्ेवेति घातुक्षोभवतासिव ॥११॥ 


अत्युग्रेः पुण्यपापेः स्वैर्वा महात्ममिरीक्षिते । 
लक्ष्याण्यप्पन्यथा सन्ति नुणां चित्कल्पनावशात्‌ ॥१२॥ 
अचेतनं श्ञबीसुतं तेऽपि पक्ष्यन्ति तं भ्रृतम्‌। 
रुदन्ति तं च दहने क्षिपन्ति सह बान्धवैः ॥१३॥ 


विनेयः स यथाऽन्येन संविद्रपेण देहिना। 
ऽजरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ॥१४॥ 


यथास्थितेन देहेन वेत्यसौ जोवितस्थितिम्‌ । 
सृति त्वदुइयेनाऽन्येन क्षेत्रपुण्यविदेरितः ॥१५॥ 


का भी मरने पर सर्वत्र प्रसिद्ध रोना, शव को ले जाना, 
इमशान में जाना, जलाना आदि सव कुछ धातु क्षोभ 
वाले लोगों की संनिपात से जिनके वायु, पित्त आदि घातु 
क्षुब्ध हो गये हैं ऐसे लोगों की तरह वैसी प्रतिभा ही 
है ॥ ११॥ 

जब मनुष्यों के अतिशय उत्कट पाप अथवा पुण्य होते 
हैं तब क्षुब्ध हुए अपने पुण्यों से महात्मा पुरुषों द्वारा 
निग्रह-अनुग्रह दृष्टि से देखे जानेपर दूसरे पुरुषों द्वारा देखने 
योग्य अथवा अन्य पुरुषों द्वारा देखने के अयोग्य पुण्य 
अथवा पापों के फलभूत शरीर आदि चित्संकल्पवश 
होते हैं ॥ १२ ॥ 

सवं साधारण लोग भी कहीं पर अतिशय उत्कठ पुण्य 
अथवा पापों से शासन योग्य को अचेतन शवस्प में पड़ा 
मरा हुआ देखते हैं, रोते हैं और उसके बन्धु-बान्धवो के 
साथ उसे चिता की अग्नि में डालते हैँ॥ १३॥ 

मित्र और शन्नु के प्थक्‌-एथंक्‌ कमों से शासन योग्य 
एक पुरुष स्नेहसंवितूरूप जीवने यानी मित्र ने प्रयागादिं 
तीथक्षेत्र में जैसी प्रार्थना की थी वैसे स्थित जरा और 
मृत्यु से रहित अपने को सुखी जानता है॥ १४॥ 

चह वर्तमान देह से अपनी जीवितावस्था का अनुभव 
करता है। तब उसके शत्रु का मनोरथ केसे सिद्ध होगा ! 
अर्थात्‌ जिसने प्रयाग आदि कामनाप्रद प्रदेश मे यु कै 
समय उसके शीघ्र मरण की कामना की थी उसके संकरी 
की सिद्धि केसे होगी ? यह यदि शङ्का हो तो सुनो । प्रया 
आदि पृष्यतीर्थ में शत्रु की मृत्यु करानेवाले पुण्य 
आचरण करनेवाले शत्रु से जवदंस्ती मरने के लिए ती 
हो वह दूसरे मित्र, स्वजन आदि से अदृश्य शरीर से 


जैसे इसका मरण परि सै हैस री कक बाइ” हह पय का | अनुभव करता है ॥ १५ ॥ 


Es, 
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आविला संविदा संनिच्छ्न्यया वेद्यते क्षणात्‌। 

नहि सत्नद्धगात्रस्य वळेशोऽसन्नद्वभेदने ॥१९॥ 

पइयन्ति बन्धवोऽप्येनं तथेवाऽ्मरतां गतम्‌। 

दृयमित्येष लभते जोनितं भरणं समम्‌ ॥१७॥ 

इदमप्रतिघारम्भं ्नान्तिसात्रं जगतुत्रयम्‌ । 

न संभवति को नाम श्रान्तो आन्तिविपर्यंयः ॥ १८ 

संकल्पस्वप्नपुरयोर्या आन्तिरनुभूयते । 

ततोऽधिकेयं न न्युना जाग्रत्स्वप्नेऽनुभूयते ॥१९॥ 
राजोवाच 

घर्माधर्मो कथं न्रह्मङ्कारणं देहसंविदः। 

तस्यामुर्तौ कथं चेको द्विशरीरत्वमृच्छति॥२०॥ 
बसिष्ठ उवाच 

संकल्पनगरे ब्राहो जगत्यस्मिन्महामते। 

किं नाम नो संभवति सत्यं वाऽप्यसमञ्जसम्‌ ॥२१॥ 


शत्रु द्वारा किए गये अभिचार के तन्त्र, मन्त्र, शाप 
आदि द्वारा मारण के प्रतीकार से रहित शास्य की संवित्‌ 
शत्रु की कलुषित शीघ मरण आदि को उसी समय जान 
जाती है । कवच पहने तथा शस्त्रास्त्र से लैस शत्रु को 
कवच न पहने हुए शस्त्रास्त्रविहीन विश्वस्त पुरुष के शरीर 
को वाण, तलवार, भाले आदि से घायल करने में क्या 
देर लग सकती है ? ॥ १६॥ 


उसके सब बन्घुवान्धव भी उसको वंसे ही अमर देखते 
हैं इस तरह जीवन और मरण दोनों उसको एक साथ 
प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ 

यह्‌ अप्रतिहत रूप से आविर्भूत च्रैलोक्य केवल श्रमरुप 
है। ञ्रान्ति में क्या भ्रान्ति विपरीत नहीं हो सकती है। 
स्वप्न, सन्निपात आदि में छाखों विरुद्ध बातें एक साथ 
होती दिखायी देती हैं अर्थात्‌ इसी न्याय से सब विदद्ध 
प्रश्नों का समाधान समझना चाहिये ॥ १८॥ 

संकलपनगर और स्वप्ननगर में जो भ्रान्ति माछूम 
होती है जगत्‌ रूप स्वप्न में उससे अधिक ही आन्ति है 
यह अनुभूत होती है उससे कम भनुभूत नहीं होती ॥१९॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! घमं और अधमं ब्रह्मसंवित्‌ के कारण कैसे 
होते हैं। घर्म-अघर्म दोनों जब मूर्तिमान्‌ नहीं हैं तब उतमें 
से एक द्वितोय शरीर कैसे बन जाता है ॥ २०॥ 

वसिष्ठजी ने कहा- दै महामते, ब्रह्म के संकल्पनगर- 
रूप इस जगत्‌ में क्या सत्य (संगत) नहीं हो सकता अथवा 


क्या असंगत नहीं हो सकता ? ॥ २१ ॥ 
७४ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५८% 


यथेब संकल्पपुरे यन्न संभवतीह हि। 
तन्नास्त्येव तदेतस्मिङ्िवाष्स्तु ब्रह्मकल्पने ॥२२॥ 
स्वप्मसंकल्पपुरयोरेका गच्छति छक्षताम। 
तथा चेकेव चित्स्वप्ते सेनात्वमुपगच्छति ॥२३॥ 
सहत्नाण्येकतां यान्ति तथा सेव सुषुप्तकम्‌। 
अन्यथा स्वप्नसंकल्पसेनानुभवसंस्मृतौ ॥२४॥ 
संकल्पस्वप्नपुरयोरिति को नाऽनुभूतवान्‌। 
संविदाकाशमात्रेऽस्मिज्ञगत्यनुभवात्मति ॥२५॥ 
तस्मादस्मिंहिचदाकाशसंकल्पे जगदात्मनि। 
न संभवति कि नाम तत्संभति वाऽपि किम्‌ ॥२६॥ 
एवमेवमियं भ्रान्तिर्भात भास्वन्तभोमयम्‌। 
नेह किचन सन्नाऽसब्न वाऽसदिह किचन ॥२७॥ 
यथाऽतुभूयते यद्यत्तत्तया तत्त्वदशिनः। 
्रबुद्धस्याऽत्र कि नाम तत्स एवाऽङ्गतेत्यलम्‌ ॥२८॥ 


इस ब्रह्मलोक के संकल्पनगरखूप त्रिलोकी में वंसे ही 
कुछ भी असम्भव नहीं है जैसे हम लोगों के संकल्पनगर में 
ऐसा कोई नहीं है जो सम्भव न हो सके अर्थात्‌ सब कुछ 
हो सकता है ॥ २२॥ 


जाग्रत्स्वप्न में एक ही चित्‌ महासेता के आकार को 
बैसे ही प्राप्त होती है जैसे स्वप्ननगर और कल्पनानगर में 
एक ही चित्‌ लाखों रूप घारण करती है ॥ २३॥ 


जहाँ पर लाखों एकरूप होते हैं वह सुपि भी वैसे 
ही होती है जैसे चित्‌ जाग्रत में एक से अनेक रूप होती 
है । एक ही चित्‌ अनेक रूप होती है और अनेक रूप से 
एकरूपता को प्राप्त होती है । इस बात का स्वप्न तथा 
संकल्प में अनुभूत सेना के स्मरण में, समुहरूप की पका 
कारता में तथा 'इदम्‌' के ( यह के ) स्यान में (तत्‌ 
( वह ) कल्पना से अन्यथा अनुभव होता है। इत्यादि 
संकल्पनगर और स्वप्ननगर में किसको अनुभुत नहीं है। 
इसलिए इस जगतुरुप चिदाकाश संकल्प में क्या सम्भव 
नहीं है अथवा क्या सम्भव है ? ॥ २४-२५-२६ ॥ 

इस प्रकार यह आन्ति देदीप्यमात चिदाकाशमय ही 
प्रतीत होती है यहाँ पर न कुछ सत्‌ है, न असत्‌ है अथवा [ 
न सदसत्‌ है ॥ २७॥ 


अञ्जस नहीं है ॥ २८ ॥ 
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इह॒ चेद्रिहितो घर्मस्तत्स्वर्गऽमृतपवंताः। 
स्थिता इतोह संकल्पे कस्मान्न प्राप्रवाङ्किरीत्‌ ॥२२॥ 

यत्क्रियते कमं तत्परत्रोपभुञ्यते । 
इतीह संकल्पपुरे सर्वमेवाऽसमञ्जसम्‌ ॥२०॥ 
यदि स्यात्सुस्थिरं किंचिद्वस्तु तददृश्यको भवेत्‌। 


ततः संप्रेक्षणमिह संकरो न प्रवतंते। 
चिनाऽन्यचित्प्रयत्नेन भवत्यर्थस्तु नाऽन्यथा ॥३५॥ 
आाकल्पमजसंकत्पे यया भातं जगत्स्थितम्‌ । 
पुनरन्ये संकहपरूपेणाऽन्यदुपेष्यति ॥३६॥ 


स्पाय एषोऽखलः किन्तु संवित्वात्स्वस्वक स्थितः॥३१॥ संकल्पात्म स्वयं भाति कल्पे कल्पे जगत्तया। 


इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्ववुभवस्ततः। 
यतो जगन्ति संकल्पद्िचितो ब्रह्मस्वरूपतः ७३२0 
तव संकल्पनगरे नास्त्येबाऽसंभवो यथा। 
सर्वार्थातां तथा ब्रह्मो संकल्पे नास्त्यसंभवः ॥३३॥ 
यद्यया कल्पितं तत्र यावत्संकल्पमेव तत्‌। 
स्वभावेन तथेवाऽस्ति यतस्तत्संनिवेशवत्‌ ॥३४।। 


प्रतिजीवं चितिस्वप्ने स्वप्ने स्वाप्नपुरं यथा॥३७॥ 


संकल्पपत्तनतनोनं तदस्ति किच- 

चद्यन्न संभवति तचच चिदात्मनोऽस्मात्‌। 
नाऽन्यतप्रकल्पयितुराद्यपरस्वरूपा- 

दूब्र्ोब तेन सकलं जगदङ्ग विद्धि ॥३८॥ 


इत्या ्ोवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 
महा० सर्वास्तित्वानुभ्‌तदशंनं नाम नवाधिकशततम सर्गः ॥२०९॥ 


वहाँ स्वगं में देवताओं के उपभोग्य तथा अभृतमय 
जल वाले भरने, तालाब, फङ, फुछ आदि से पूणं पर्वत 
हैं । यह शार से जानकर उसके अनुसार संकल्प होने पद 
यहाँ घमं का अनुष्ठान किया जाय तो वहाँ पर पहुँचकर 
घर्मानुछ्ठानकर्ता वैसे पवंतों को क्या प्राप्त नहीं हुआ यानी 
उनको प्राप्त हुए स्वात्मा का अनुभव क्यों नहीं करता है ? 
अर्यात्‌ घमं और अघमं का आचरण करने वाळे लोग भी 
शास्त्र द्वारा अजित अपने अपने निश्चय के अनुसारी स्वर्गो 
को ही प्राप्त करते हैं ॥ २९॥ 
इस जगत्‌ में जो कार्य किया जाता है, उसका फल- 
भोग परलोक में प्राप्त होता है ? इस प्रकार इस सङ्कल्प 
नगर में सब कुछ ही असमञ्जस है यदि मिथ्या होने के 
कारण यह असमञ्जस है, ऐसी आपकी मति है तो यह 
लोक, इसमें किया गया धर्मादि का अनुष्ठान, उससे परलोके 
की प्राप्ति और उसमें सुख-दुःख भोग यह सारा का 
सारा जगत्‌ असमञ्जस ही है ॥ ३०॥ 
यदि जगत्‌ में कुछ भी भूत, भुवन आदि वस्तु सत्य 
हो तो उसमें यह विरोध होता तब यह समञ्जस है यह 
असमञ्जस है इस प्रकार का न्याय सम्पूर्ण बकुण्ठित होता 
{कन्तु सभी द्रष्टा संवित्‌ रूप हैं, अतः उनका अपना सङ्कल्प 
हो दृश्य के रूप से स्थित है, वास्तविक नहीं है॥ ३१॥ 
जगत्‌ भी ब्रह्म स्वरूप से स्थित चित्‌ के सङ्कल्प रूप 
हो हैं, अतः इस असमञ्जसता का परिहार करने वाले 
ज्याय की जो स्वप्न और संकल्प की कल्पनाओं में अनुभव 
के अनुसार स्थित है, जगतों में भो योजना करनी 


चाहिये ॥ ३२॥ 

ब्रह्म के संकल्प रूप जगत्‌ में भी किसो पदार्थ का वेसे 
असम्भव नहीं है जैसे तुम्हारे संकल्प नगर में सकल पदार्थों 
का असम्भव नहीं हो है अर्थात्‌ सकल पदार्थों का वहाँ पर 
सस्मव है ॥ ३३॥। 

ब्रह्म के संकल्प में जिसकी जिस प्रकार कल्पना की वह 
जब तक संकल्प रहता है तब तक उस प्रकार के संनिवेश 
से युक्त वैसे ही स्वभाव से रहती है॥ ३४॥ 

उस प्रकार के सन्निवेश नियम से हो यहाँ ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा सब वस्तुओं का ठीक ठीक अविसंवादरूप से दर्शन 
होता है तथा कर्मेन्द्रियों के व्यवहार में सांकर्यं भी नहीं 
होता । चित्‌ के पूर्ण प्रयत्न से नियत शरीर-संगठन वाला 
आकार-प्रकार वाला पदाथ चित्‌ के अन्य प्रयत्न के विना 
अन्यथा भी नहीं होता ॥ ३५॥ 

बैसे ही वह प्रलयपयंन्त स्थित रहा जैसे ब्रह्म के संकल्प 
में बसे ही जगत्‌ का भान हुआ फिर प्रलय के बाद अन्य 
संकल्प कै रूप से अन्य ब्रह्माण्ड प्राप्त होगा ॥ ३६॥ 

कल्प-कल्प में चितिरूप चितिस्वप्न में संकल्परूप 
जगत्‌ का प्रत्येक जीव के प्रति वैसे ही भान होता है जँसे 
स्वप्न में स्वप्ननगर का भान होता है॥ ३७॥ 

हे राजन्‌ ! तुम संकल्पनगररूप इस जगत्‌ में जो नहीं 
हो सकता है समझते हो वह कुछ नहीं है भर्थात्‌ इसमें सब 
कुछ का संभव है। वह सव कुछ कल्पना करने वाले इस 
परमब्रह्म चिदात्मा से एथक्‌ नहीं है, इसलिए तुम सक्छ 
जगत्‌ को ब्रह्म ही जानो ॥ ३८॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय यहा रा भाप में सोक मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तरादध मेः ' 


सर्वास्ति अनुभूतिदर्शशन मेके तुम 


अनुवाद की दो सा नावी सग सिति हुआ ॥२०९॥ 
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बसिष्ठ उवाच 
फलेऽक्षयेन्दुभालपे प्रापे ध्यातृशतेनंभः। 
यथा न शातपर्णेन्ु तथेदं कथनं श्युणु ॥१॥ 
चन्द्रबिम्बस्य ध्यातारः प्राप्ताः प्राप्तव्यसुस्थिताः । 
नेदं तभस्तलं प्राप्ता न चेमं शशिनं थिताः॥२॥ 
बवेबाऽन्यसंकल्पपुरमन्यः प्राप्नोति कथ्यताम्‌ । 
संकल्पपुर्यामर्थामिस्तञ्जन्तावेव नऽपरे ॥३॥ 
पृथवपृथकस्वसंकल्पसगंखेष्वेब ते स्थिताः। 
चन्द्रास्तपन्ति तत्रेव कलाक्षयविर्वजताः ॥४॥ 
विश्ञेयमस्मिन्नेवेन्दाविति ध्याता निश्ञाकरे। 
अस्मिन्नेच विशत्यन्तरात्मबुद्धिसुखोज्ञितः ॥५॥ 
अहसिन्द प्रविष्टः स्यामिन्दुनिम्बसुखास्वितः। 
ध्यातेति तादृवसुखभाग्भवतीति विनिश्चयः ॥९॥ 


यथाऽयमनुसंघत्ते स्वभावं संविदव्यया। 

तं तथैवाऽनुभवति भवेच्चेद्‌ दुदृनिश्चयः ॥७॥ 
यथेन्दुत्व॑ स्वसंकल्पात्सवं्यातुः पृथकपृथक्‌ । 
भात्येवमेव वनितालाभः काल्पनिकः स्वतः॥८॥ 
या ध्याने घ्यातुलक्षाणां साध्वी भार्यत्वमागता। 
तत्कल्पनानुभवनं तेषां सत्त्वात्मनि स्थितम्‌ ॥९॥ 
गुहादनि्गंतो जोवः सप्तद्वीपपतिः स्थितः। 
तस्याऽपि तत्काल्पनिक राज्यं व्योस्ति स्वमन्दिरे॥१०॥ 
समस्तं कल्पनामात्रमिदमादज्ञजस्मतः। 
शुस्पसप्रतिघं शान्त तेष्वपि स्यात्किमन्यया ॥११॥ 
दानोघ्वंदेहिकतपोजपादीनां परत्र यत्‌। 
अमुर्ताना फळं सूतं तदिदं कथ्यते श्वुणु ॥१२॥ 


२१० 


श्रीबसिष्ठजी ने कहा--हे राजन्‌ ! सैकड़ों ध्यान करने 
वाले लोगों से अक्षय 'न्द्रत्वरूप फल प्राप्त होने पर भी 
आकाश सैकड़ों पूण चन्द्रं से युक्त नहीं होता वैसे ही मेरे 
इस कथन को सुनो ॥ १॥ 

यद्यपि सत्यचन्द्रविम्व का अहंभाव से ध्यान करने वाले 
पुरुष प्राप्तव्य चन्द्रत्व में चिरकालीन ध्यान से अन्य भाव 
का विस्मरण होने के कारण ऐन्दवों के उपाख्यान में उक्त 
ऐन्दवन्याय से सुस्थित हो चन्द्रत्व को प्राप्त ही हैं तथापि वे 
न तो इस आकाशतळ में प्राप्त हुए हैं और न इस चन्द्र में 
प्रविष्ट हुए हैं ॥ २॥ 

दूसरे के संकल्पनगर में दूसरा प्रविष्ट हो यह बात 
कहाँ देखी गई है यह बताओ । संकल्पनगर में पदार्थों की 
प्राप्ति उसी व्यक्ति को होगी जिसका कि बह संकलपनगर 
है। अन्य को अन्य के संकल्प नगर में कदापि पदार्थों की 
उपलब्धि नहीं हो सकती है ? ॥ ३॥ 

अलग-अलग अपनी-अपनी संकल्पसृष्टि के आकाशों में 
ही स्थित चन्द्रमा की कला का कदापि क्षय नहीं होता है, 
वहीं पर वे प्रकाशित होते हैं ॥ ४॥ 

“इसी चन्द्रमा में मैं प्रविष्ट होऊँ” ऐसा ध्यान करने 
वाला अन्दर आत्म-बुद्धि सुख से शुन्य उपासक, इसी 
चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है ॥ ५॥ 

, मैं चन्द्रविम्व के सुख से युक्त हो चन्द्रमा में प्रविष्ट 
होऊं, ऐसा ध्यान करने वाला पुरुष उस प्रकार के सुख का 
भागी बनता है, ऐसा निश्चय है। उन सबने वेसा ध्यान 


नहीं किया अर्थात्‌ एक द्वीःछ मुकर, मेति होठ ।० सवो i eGangoftri 


सवने ऐसा व्यान नहीं किया, किन्तु तुम्हारे प्रश्न के 
अनुसार आकाश में अक्षयपूर्ण चन्द्रमा होळे' इस कामना 
से सवने ध्यान किया ॥ ६॥ 
च्यानकर्ता जैसा इढ्संकल्प हो स्वभाव का ध्यान करता 
है उस स्वभाव का अविनाशिनी साक्षिसंबित्‌ बैसे ही अनुः 
भव करती है उससे विपरीत अनुभव नहीं करती है ॥ ७॥ 
अपनी कल्पना से सिद्ध काल्पनिक स्त्री-लास भी वंसे 
ही प्रथक्‌-पृथक भासमान होता है जैसे सकळ ष्यानकर्तामों | 
का अपने-अपने संकल्पानुसार चन्द्रत्व पयक-एयक्‌ भासता | 
TEAL 
द जो साध्वी स्त्री ब्यान में लाखों घ्यानकर्ताओं की स्त्री 
बनी उसकी काल्पनिक अनुभूति उनके अन्तःकरणोपहित _ 
साक्षी में स्थित है ॥ ९ ॥ ; 
जो घर से बाहर न निकला हुआ जीव सश्वदीपेश्व र 
होकर स्थित है उसका भी अपने चिदाकाश में वह कल्पना 
सिद्ध राज्य भासता है अर्थात्‌ घर से बाहर निकछे बिना | 
जीव सप्तद्वीप का पति कैसे हुआ ? इस प्रश्‍न का भी इससे 
समाधान हो चुका ॥ १० ॥ € 
जब यह हम लोगों का दृष्टिगोचर जगत भोसाराका 
सारा जन्मतः संज्ञ ब्रह्म की कल्पनामान, Lh हट 


क्या 
ओर शान्त है तब उपासकों द्वारा कल्पितं 
विलक्षण सत्यता होगी जिससे बहा _ 


र सता क fn ११॥ 
गा ॥ थलि १ 
हे राजन्‌ ! दान, अन्त्येषटिकमे, तप, जप आदि मूति 


कर्मों का परलोक में मूतिमानू फर केसे होता 
द तुमने कहा उसका उत्तर यह कहा जा 


भूदद 


दानादिचिल्वितधियः परत्र स्वप्नवत्फलम्‌ । 
यइपन्त्यमुर्ता मुर्ताभमरज चिन्मुतिकल्पनातु ॥१३॥ 
चेदनावेदनाकारा स्पन्दास्पन्दात्म वे पुनः। 


(न्मात्रस्याऽस्य तद्अ्रान्तिशान्तो शान्तात्म निमंलम्‌१४ 


चिम्मात्रामसितो दानादपुत्राऽऽत्तमवाप्नुयात्‌ । 
संकल्पात्मेति कवयः कथं तन्नोपलभ्यते ॥१५॥ 
कल्पनात्मनि संसारे संकल्पोकृृत्रिमः फलम्‌ 
'चिम्मात्रमभितोऽदानाद्दानाद्वाऽस्तु यथोदितः॥१६॥ 
एतत्ते कथितं सवं यथापृष्टं महीपते !। 
जगउप्रतिघे सर्वभिदं चन्मात्रकल्पनम्‌ ॥१७॥ 
राजोवाच 
सर्गादौ भगवन्देहमिदं चिन्मात्रकल्पनम्‌ । 
कयं भाति कयं कुल्यं विना दोपः प्रकाशते ॥१८॥ 


दान आदि से अद्धित वुद्धिवाले अमूत जीव परलोक 
में स्वप्न के समान मूतिमान्‌ से प्रतीत हो रहे अनुत्पन्न 
फल को, जिसकी मूरति के आकार को कल्पना चित्‌ से ही 
को जाती दै, देखते हैं ॥ १३॥ 
हे राजन्‌! मन ओर ज्ञानेन्द्रियों से वेदना तथा 
अवेदनाकार आन्ति होती है, उस श्रान्ति की विषय-प्राप्ति 
के लिये वह चिन्मात्र मन सहित कमेर्द्रियों से स्पन्द भौर 
अस्पम्दरूप होती है, उस भ्रान्ति की विषय-प्राप्ति के लिये 
चहं चिन्मात्र मन सहित कर्मेन्द्रियों से स्पन्द और 
अस्पन्दरूप होता है । किन्तु उस त्रान्ति की निवृत्ति होनेपर 
निर्मल शान्त चिद्रूप आत्मा ही शेष रहता है ॥ १४॥ 
इस लोक में किये गये दान से परलोक में चितप्रति- 
भासस्वरूप वैसा फल प्राप्त होता है । उसको संकल्पस्वरूप 
जीव प्राप्त करता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं फिर फल 
यरछोक के क्‍यों न मिले ॥ १५॥ 
इस कल्पनामय संसार में अनुष्ठित दान से पूर्वोक्त 
अक्नत्रिम संकल्प ही परलोक में चारों ओर चिन्मात्ररूप 
भोग, ऐश्वर्य आदि दान-फरु हो अथवा अदान से इस 
प्रकार दरिद्रता आदि भदान का फल हो इसमें कोई विरोध 
हीं है सब असमञ्जसों का परिहार हो गया ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! जैसा तुमने मुससे पुछा था उसके अनुसार 
यह सब मैंने तुमसे कहा । यह सारा का सारा निराकार 
जगत्‌ चिन्मात्र की कल्पना ही है॥ १७॥ 
अर्थात्‌ देह में ही चित्त को अभिव्यक्ति दिखाई देती 
है अनभिव्यक्त चित्‌ में आन्ति आदि दिखाई नहीं देती। 
सृष्टि के आदि में आन्ति की यदि सिद्धि हो तो देह की 


योगवा सिष्ठे 
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बसिष्ठ उवाच 
स्वयाऽर्थो देहशब्दस्य यो बुद्धः स महामते ! । 
तत्वज्ञं प्रति नास्त्येव शिलानृत्तमिवाऽम्बरे ॥१९॥ 
य एव ब्रह्मशब्दार्थो वेहशब्दार्थं एव सः। 
नाऽर्ययोरनयोभेंदो वद्यतेऽम्ब्वम्भसोरिव ॥२०॥ 
यदेव ब्रह्मदेहोऽसौ स्वप्ताभः स्वप्न एच तु। 
त्वद्वोधायोच्यते युक्तिर्न तु तत्स्वप्न एव तु ॥२१॥ 
स्वप्नस्तवाऽनुभूतार्थस्तेनाऽतस्त्वं प्रबोध्यसे । 
नतु सर्गे चिदाभाते सादृश्यं स्वप्नभस्मना ॥२२॥ 
कस्तत्र नाम देहोऽयं कस्येते स्वप्रधोः क्क वा। 
स्वप्नेन ज्ञावबुद्धेन ्रमेणाऽज्ञोऽवबोध्यते ॥२३॥ 


अन्योन्याश्रय दोष समझ रहे प्रज्ञप्ति राजा ने प्रश्न किया। 
राजा ने कहा- हे भगवन्‌ ! सृष्टि के आदि में देहशुन्य 
चैतन्य और उसके द्वारा की गई देह कल्पना कैसे भासमान 
होती है। देह के बिना चित्‌ की अभिव्यक्ति ही नहीं हो 
सकती है क्या कहीं दीवार के बिना दीपप्रभा प्रकाशमान 
होठी है ॥ १८ ॥ 
श्री वसिष्ठजी ने कहा- हे महाबुद्धे ! तुमने देह शब्द 
का जो अथं जाना है वह तत्वज्ञानी के प्रति वैसे ही 
असम्भव है जैसे कि आकाश में पत्थरों का नाचना असम्भव 
है अर्थात्‌ जड़ शरीर चित्‌ का अभिव्यञ्जक नहीं है, यह 
तरवज्ञानी का पक्ष है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ की ही 
प्रसिद्धि नहीं है। ब्रह्म सवंज्ञ होने से सदा ही अभिव्यक्त 
चैतन्यवाछे देह आदि सबकी कल्पना करता है ॥ १९॥ 
ब्रह्मशब्द का जो अर्थ है वही देहशब्द का अर्थ है बैसे 
ही ब्रह्म और देह शब्दों के अर्थो में भी वैसे ही भेद नहीं है 
जैसे जम्ब और अम्भस शब्दों के अथं का भेद नहीं 
अर्थात्‌ दोनों शब्दों का अथं एक "जरू' ही है ॥ २० ॥ 
स्वप्नदेह के सदृश यह शरीर ब्रह्म ही है उससे भिन्न 
नहीं है । शद्भा--स्वष्न में भी यह न्याय समान है भर्तः 
स्वप्नदेह भी इस देह के समान ही ब्रह्मरूप होगा ऐसी दशा 
में 'स्वप्ताभ” इस भेद को सिद्धसा बनाकर दृष्टान्तो क्ति कैसी 
है ? समाधान--स्वप्त का दृशन्त तुम्हारे समझने के ए 
दिया है वास्तव में स्वप्नदेह भी ब्रह्म ही है ॥ २१ ॥ 
स्वप्न का अथं तुम्हें अनुभत है, इसलिये स्वप्न के दार 
तुम्हें समझाया जाता Hs क अर्थ के साथ 
चिद्रूप से भासमान सृष्टि में साहश्य कदापि नहीं है ।२२॥ 
स्वप्न में कौन यह देह है, किसके ये स्वाप्न पदार्थ ह 


आदि होते थोर दहति आसिकी लि 41०4 क नी अ 


कराया जाता है॥ २३ ॥ 


ड 
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तत्न जाग्रन्न च स्वप्नो न सुषुप्तं न चेतरत्‌। 
-क्विमपीर्थमिदं भानं खमात्रं सौनमोमलम्‌ ॥२४॥ 
अभातमेव भातोव यदद्येत्यमिदं तु तत्‌। 
प्रार्बिभातं तथाऽत्यच्छं जाग्रतत्स्वप्नादि नो यथा ॥२५॥ 
देशाहवेशान्तरप्राप्नी यभ्मध्ये संविदो वपुः। 
तन्प्रयं सर्वमेवेदं द्वेतमद्वेतमेच च॥२६॥ 
अन्यत्र चिन्मयं स्वप्नं द्रेताद्वेते शुभाशुभम्‌। 
निरावरणचिन्मात्रनभसेवोपमीयते ॥२७॥ 
शुन्यमर्थोपलम्भश्वच भानं चाऽभानमेव च। 
-हेतमेक्पमसत्सच्च सवं चिदूगगनं परम्‌ ॥२८॥ 
युर्णात्पूणं प्रसरति पूर्णमेव स्थितं जगत्‌। 
न च भातं न चाऽभातं शिलावद्धोदरोपसम्‌ ॥२९। 


ब्रह्मपदवी में न जाग्रत है, न स्वप्न है, न सुपुषि दै, 
और न अन्य कुछ है किन्तु मनवाणी से अगोचर विराट्‌, 
"बिश्व तथा तेजस सबका प्रलय होनेपर अवभिष्ठ अर्थात्‌ 
सबके प्रलय का अधिष्ठान तुरीय ओंकारलक्षण परमपुरुषाय 
स्वयंप्रकाश चिकादाश ही इस तरह विश्व के रूप में भास- 
मान होता है ॥ २४ ॥ 

जो यह विश्व आज इस प्रकार भासिमान के समान 
दृष्टिगोचर होता वह भासमान नहीं होता है । सच्चिदा- 
नम्दरूप से पूर्वभासा हुआ भी वह स्वरूपतः वैसे ही अभास- 
मान ही है । जाग्रतु, स्वप्न आदि जैसे कदापि नहीं ही हैं 
अत्यन्त निर्मल ब्रह्म वैसा है ॥ २५ ॥ 

ईत, बद्दैत आदि यह सब कुछ वैसे ही निविषय 
'चिन्मात्रमय है जैसे संवित्‌ की एक प्रदेश में प्राधि होनेपर 
-दो प्रदेशों के अन्तराल में संवित्‌ का स्वरूप निविषय 
रहता है ॥ २६॥ 

अज्ञानी की दृष्टि से अभ्यत्र अर्थात्‌ ज्ञानी की दृष्टि में 
'चिन्मय स्वप्न, त, अद्वैत, शुभ, अशुभ भादि सभी वस्तु 
-को आवरण शून्य चिन्मात्र से तुलना की जा सकती 
हे॥ २७॥ 
शून्य, पदार्थों की उपलब्धि, भान सृष्टि अभान भृत 
दवत, अह्वत, असत्‌ और सतू सब कुछ परम चिदाकाश 
ही है॥ २८॥ 

पूणं परमन्रह्म परमात्मा से पूर्ण जगत्‌ का आविर्भाव 
होता है। पूण हो यह स्थित है न तो इसका भान हुआ है 
और न अभान हुआ है, किन्तु स्फाटिक शिला के घनीभूत 
मध्य के समान यह चिन्मात्र घन है॥ २९॥ 
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यतो जगच्चिदुस्मेषो व्योमात्माऽप्रतिघं ततः। 
चिन्मात्रं यत्र यत्राऽस्ति तत्र तत्रोचितं जगत्‌ ॥३०॥ 
चिद्व्योप चाऽस्ति सर्वत्र सवं चेतज्जगन्मयम्‌। 
सवं ब्रह्ममयं शान्त जगदित्पपि शब्दितम्‌ ॥३१॥ 
यथास्थितमिदं विइवं तथासंस्यसनामयम्‌। 
ब्रहोव निरवद्यात्म चित्संकल्मपुराकृति॥३२॥ 
असंभवादच्ययुक्तयक्तिरेषेव शोभना। 
अयुक्त्यनुभवं तुक्त॑ नाऽथिनामिह शोभते॥३३॥ 
खोके आास्त्रेय बेदादो यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌। 
सदस्त्वसहाऽऽत्मनि तद्वात्‌ं शक्यं न वा क्वचित्‌ ॥३४॥ 
तदेवेत्थ परिज्ञात ब्रह्मतामुपगच्छति। 
यदा तेन समं विश्व स्थिततेव विलोयते॥३५॥ 


यह जगत्‌ चित्‌ का स्फुरणमात्र है, इसलिए निराकार 
चिदाकाशमात्र ही है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ जहाँ 
चिन्मात्र है वहाँ वहाँ जगत्‌ का रहना उचित ही 
है ॥ ३०॥ 

चिदाकाश संत्र है सर्वव्यापक है । सब जगन्मय यह 
है इसलिए “जगत्‌ शब्द से कथित होनेपर भी यह सब 
शान्त ब्रह्म ही है ॥ ३१॥ 

चिदाकाश के संकल्पनगराकार यथास्थित जगत्‌ 
सम्पूणं जगत्‌ तथोक्त निविकार निर्दोष निमेल ब्रह्म 
ही है॥ ३२॥ 

इस विषय में अन्य युक्ति का सम्भव न होने से यही 
युक्ति सुन्दर है । यहाँ युक्ति तथा स्वानुभव के बिना पुरुषार्थ 
चाहनेवाके श्रोताओं के सम्मुख उपदेश शोमा नहीं 
देता ॥ ३३॥ 

है राजन ! लोक, शास्त्र, वेद आदि में वस्तु युक्ति, 
प्रमाण और अनुभव से सिद्ध ही है उसका त्याग 
करना उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सद्रूप से वेद 
आदि में सिद्ध ब्रह्म का सद्रूप से हो स्वोकार करना चाहिये 
तथा वेदादि में अस्प से सिद्ध हत का असतृरूप से 
स्वीकार करना चाहिये ॥ ३४॥ | 

जब चरमसाक्षास्कार वृत्तिलूप ज्ञान से सम्पूण विश्वः 
यथास्थित ही विलीन हो जाता है तब पहुछे ब्रह्मसिन्नः | 
रूप से परिज्ञात विश्व ही ब्रह्मइप से परिज्ञात ह 
ब्रह्मता को प्रापत हैँ॥ ३५ ॥ 
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न्यायेनेतदिहोक्तेन लोकवेदादि सिद्धचति। 
सर्व॑ सजोषन्मुक्तत्वमेष एवोचितस्ततः॥३६॥ 


परिज्ञात चिदाकाशमपरिज्ञातपादपे । 
सोऽहं त्रिजगदित्येव बन्धमोक्षविनिणयः ॥३७॥ 
यथास्थितमिदं दृश्यं परिज्ञानाहिलोयते । 


तउज्ञस्याऽस्तंगतस्येन शिलामौन तु शिष्यते ॥३८॥ 


लोके शास्त्रे च वेदे च यत्सिद्धं सिद्धमेव तत्‌ । 
संवेद्यते तदेवाऽतस्तदेवं फलति स्फुटम्‌ ॥३९॥ 
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सकलार्थतिरासेन यद्यत्संवेते चिरम्‌। 
तदेव प्राप्यतेऽत्रइयं सवंत्रेवाऽन्यभावितम्‌ ।४०॥+ 
यथाऽनुभूतं यत्तत्तत्तया नामाऽनुभूयते । 
तत्सत्यमस्त्वसत्यं चा यावहलाभं तथा चु तत्‌ ॥४२। 
इत्यं महाप्रइनविचारणं ते 
सथेदमुत्तं सतिमन्महात्सन्‌ ! । 
अनेन गच्छाऽऽग पथा निराधि- 
निरामयो निव्यंसनो भवोच्चेः ॥४२॥ 


इत्यार्षे धीवासिष्ठमहारासायणे वाहमीकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
सहाध्रइतोत्तरवाक्यसमाप्िर्नाम दवेतेकोपलम्भतिरासेन दशाधिकद्विशततमः सगः ॥२१०॥ 


'त्वयाऽथों देहशब्दस्य' से लेकर यहाँ तक मेरे द्वारा 
प्रातिपादित न्याय से जीवन्मुक्ति सहित रोक; वेद आदि 
सारा जगत्‌ ब्रह्म ही सिद्ध होता है, इसलिए यह मेरे द्वारा 
प्रतिपादित न्याय परमपुरुषार्थ का साघन होने से ग्रहण 
करने योग्य है ॥ ३६॥। 

इस केवल अपरिज्ञाठ आत्मरूप संसाररूपी पीपल के 
पेड में परिज्ञात चिदाकाश ही है उससे अणुमात्र भी भिन्न 
नहीं है। वह परिवात चिदाकाशख्प मैं ही क्रमश) 
न्रिजगत्रूप बन्धन और मोक्ष हैँ यह निर्णय दै । अर्थात्‌ 
अपरिज्ञात चिदाकाश ही त्रिलोकीरूप बन्धन है और परि- 

ज्ञात चिदाकाश ही मोक्ष है ॥ ३७॥ 

परिज्ञान से यथास्थित यह दृश्य पानी में डाले हुए 
नमक के ढेले की तरह विलीन हो जाता है। दृश्यरूप से 
अस्त को प्राप्त ज्ञानी का शिळा की तरह मौन वाणी आदि 
से अगम्य हङ्मात्र स्वरूप शेष रह जाता है॥ ३८॥ 

लोक में जीवन्मुक्त पुरुष में शास्त्र में ओर वेद आदि 
में सिद्ध वस्तु सिद्ध ही है, सँकड़ों विचारों से निश्चित है 
वही वस्तु स्वानुभव से जानी जाती है। अतः वह परम 
पुरुषाथंरूप से फल देती है ॥ ३९॥ 


सभी वस्तुओं के निरास द्वारा जिस-जिस वस्तु काः 
चिरकाल तक ब्यान किया जाता है उसकी अवश्य ही 
प्राप्ति होती है। लौकिक कार्यों में भी अन्यभावित वस्तु 
वैसे ही अवश्य प्राप्त होती है अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति होने पर 
अन्य अथं के परित्यागमात्र से एकमात्र तन्निष्ठ होना ही 
उपाय है उससे अवश्य ही उसकी प्राप्ति होती है ॥ ४०॥: 


जैसे जो वस्तु अनुभव में आती है उसकी प्रतीति भी 
वैसे ही होती है । वह सत्य हो चाहे असत्य हो जव तकः 
उसकी उपलब्धि रहती है तब तक बैसी ही रहती है 
अर्थात्‌ लौकिक कार्य असत्य है लेकिन मोक्ष सत्य है इन 
दोनों में वह अवान्तर भेद भछे ही हो किन्तु साधन के 
उद्योग और उनके फल का अनुभव दोनों में समान हैं 
उनमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ४१॥ 


है मतिमन ! हे महात्मन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे 
महा प्रश्नों का विचार-फलभुत निर्णयरूप यह समाधान 
कहा । तुम इस मार्ग के पथिक वनो 1 इससे शीघ्र ही तुम 
मन में शान्त, शरीर में नीरोग और इन्द्रियों में निव्यंसना 
होकर और अधिक सर्वश्रेष्ठ होओ ॥ ४२॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहा रामायण में देवदुतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराध में 
महाप्रश्नोत्तरवाक्यसमाप्ति नामक कुसुघळता अनुवाद का दो सो दसवाँ सगं समाप्त हुआ ॥२१०॥ 


२११ 


वसिष्ठ उवाच 
इति तत्रोपविश्याऽहं पूजितस्तेन भूभुजा । 
प्रयोजन स्वं सपाद्य स्वगंन्तं गगनं प्लुतः ॥१॥ 


अद्यतद्भवता प्रोक्तं सया मतिमतां बर! । 
अनया सुदृशा शान्तमनाः खात्मा भविष्यसि ॥२॥ 


२११ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है ्रीरामजी ! उस राजा के 
द्वारा पूजित मैंने वहाँ कुशद्वीप की इलावती नगरी में बैठ 
कर राजा प्रज्ञप्ति पर न करने का अपना प्रये 
सिद्ध कर स्वग में जाने के 
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हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्रीरामचछ्धजी ! आज यहाँ 
अयोध्या नगरी में वर्तमान मैंने आप से यह कहा । यह 


(कोमा पक अंधे ० सुन्दर 0 ष्ठिः ० व्क श््तमन हो आप चिदाकाश हों 


जायगी २॥ 
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ब्होव तदिदं सवं निर्नामेवाऽमलं नभः। 
क्विप्रप्पेवाऽजमादान्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥३॥ 
चिद्धानमात्रमित्युक्त ब्रह्मेति कलिताभिधम्‌। 
'परात्परमिति प्रोक्तं तत्तु निर्नामकं पदम्‌ ॥४॥ 


श्रीराम उवाच 
सिद्वसाध्ययमब्रह्मविद्याधरदिवौकसाम्‌ । 
बहान्कथव दृइय्ते लोका लोकधराः कथम्‌ ॥५॥ 

बसिष्ठ उवाच 
'सिद्वसाध्ययमन्नह्मविद्याधरदिवौकसाम्‌ | 


अन्येषामपि भूतानामपूर्वाणां सहात्मनाम्‌ ॥६॥ 
प्रतिरात्रं प्रतिदिनं पुरः पश्चादुपयधघः। 
यइपरध्य।लोकय हलोकानपइयंश्च न पश्यसि ॥७॥ 


कारण, वाणी का अगम्य, अज, परमशान्त, आदि, 
मध्य और अन्त से शून्य यह सब कुछ निःशब्द ब्रह्माकाश 
ही है॥ ३॥ 

चित्स्फुरणरूप कहा गया 'ब्रह्म' इस प्रकार कल्पित 
नाम बाला कहा गया है, परात्पर कहा गया है, वइ 
'निर्नाम शब्द की पहुँच से परे पद है॥ ४॥ 

श्रोरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! सिद्ध, साव्य, 
यम, ब्रह्मा, विद्याधर और देवताओं के लोक और उनके 
निवासी लोग कैसे दिखाई देते हैं, यह मुझको बताने की 
कृपा करे ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है वत्व श्रीरामचन्द्रजी ! सिद्ध, 
साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर, देवताओं तथा अन्य अप्व 
महामहिम प्राणियों के लोकों को प्रत्येक रात में, प्रत्येक 
दिन में, सामने, पीछे, ऊपर और नीचे चूड़ाला के उपा- 
ख्यान में कही गई घारणाओं से देखने से आप देखते हैं 
ओर उक्त रीति से न देखने पर नहीं देखते हैं॥ ६-७॥ 

सिद्धो के लोक दो प्रकार के हैं एक तो हैं ये महतृर्लोक 
जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक नामधारी, ये बहुत दुर 
ह ओर दूसरे हैं सत्रत्र संचार करने वाले सिद्धों के संकल्प 
से वने हुए। वे संक्रल्पलोक कहलाते हैं और वे सर्वत्र हैं 
इनसे सारा विश्व व्याप्त है। उन दोनों प्रकार के सिद्ध 
'छोको के दर्शन में घारणाभ्यास ही कारण है और वह 
घारणाम्यास आपको प्राप्त नहीं है । अर्थात्‌ पितृलोककामो 
भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन 
सम्पन्नो सहीयते अर्थात्‌ बह यदि पितृलोक की कामना 
कस्ता है तो केवळमात्र कल्पना से ही उसके पितर लोक 
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एते लोकाः किल्लेतेषां नाउम्यासः स्थानदुरगाः । 
एते संकल्पलोकाख्या व्याममेभिः किलाइखिलम्‌ ॥८॥ 
यथेते कल्पनालोका अयं लोकस्तथेब नः। 
यथा कार्ल्पानको वातो लोका लोकास्तथेव ते ॥९॥ 
संकल्पस्वप्नलोका ये तव भान्ति दिवानिशम्‌ । 
त एव तादृशाञ्चाऽन्ये संकल्पेन स्थिरोकृताः॥१णा 
ध्यानेन त्वमपोतांश्चेत्स्थिरतां सुस्थिरात्मना। 
नयस्याशु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविध्तत; ॥११॥। 
यथाभिमर्तावस्तारा यथामिमतसंपदः। 
संकल्पभाववलितो जनः पश्यति सिद्धवत्‌॥१२॥ 
कितु ते स्थिरतां नोताः सिद्ध: स्वर्यानसंपदा । 
अस्थिरे्ध्यानविधान्तो तेदुःखेस्तदमो कृताः ॥१३॥ 


उपस्थित हो जाते हैं उस पितृछोक से बह सम्पन्न होकर 
पुजा जाता है ऐसी श्रुति है॥ ८॥ 

जैसे सिद्धों के ये लोक काल्पनिक हैं वैसे हो हमारा 
यह लोक भी केवल कल्पनामात्र सिद्ध है जैसे काल्पनिक भी 
वायु सब जगह घूमती है--डोलती है, बसे ही वे घुमते हँ, 
अमण करते हैं, हमारे लोक में केवळ इतनी विशेषता है 
यह वैसा नहीं है । आपको रात-दिन स्वप्नछोक, संकल्पः 
लोक प्रतीत होते हैं ही सिद्धछोक के खूप से प्रसिद्ध हैं। 
बसे ही गौर भो लोकों की रचना कर अपने संकल्प से 
उनको उन्होंने स्थिर किया है अर्थात्‌ क्या मुझे उनके दर्शन 
के लिए घारणाभ्यास करना चाहिये ? इस प्रदन पर नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि वे लोक निस्सार हैं ।! १०॥ 

इसी प्रकार आप भी यदि योगघारणा से स्थिसेकुत 
ध्यान से संकल्पवश प्राप्त छोकों को स्थिर बनाए तो ये भी 
शीघ्र बिना किसी विष्न-बाघा से स्थिर बन जायेगे ॥११।। 

जैसा चाहे उनका विस्तार हो हे 20 जैसी 

बसी उनमें सम्पत्तियाँ हो जाती हैं। यदि पुरष ढ़ 
त से अर्थात अन्य घ्यानकर्ता से बढे-चढे संकल्प से 
वेध्चि रहता है तो वह सिढों के समान ही उन्हें स्थिर 
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जगदप्रतिघें सवं शान्तचितृव्योम सदा । 
यथा दृढं संविदितं तथैवाऽऽभाति नाऽन्या ॥१४॥ 
न भात्येचाइसंविदितमस्ति नास्ति न चोद्यता । 
शुन्यं ह्यप्रतिधं चेतत्पराकाशसरोधकस्‌ ॥१५॥ 
चित्स्वभावतया भातं भारूपमिब दुइयते। 
अस्मिश्विदभिमानश्व॒विद्यते न स्वभावतः ॥१६॥ 
कार्यकारणभावाच्चेत्कथेवाऽत्र त विद्यते। 
व्योम्नोऽनन्तस्य सिद्धस्य कि कथं किल जायते ॥१७॥ 
यच्च जातमिवाऽऽभाति व्योम्नि व्योमेव तत्तय।। 
तत्रेकित्वकलना कीदुशी स्यादर्रापणो ॥१८॥ 
तदध यादुश्ञमेवाऽऽसीत्तादुगेवाऽचतिष्ठते । 
निर्विकारं यथा स्वप्ने व्योमेवाऽचलव-दूवेत्‌ ॥१९॥ 


सारा जगत्‌ सदा निराकार निविकार संशान्त चिदा- 
काश ही है जिसने जैसा दृढ़ निश्चय किया उसकी दृष्टि 
से वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्यथा नहीं 
होठा॥ १४॥ 

अनिश्चित यह जगत्‌ नहीं ही भासमान होता अनिश्चित 
जगत्‌ में हि! या "नहीं है” इस प्रकार का तकं ही नहीं 
उठता है । अतएव शुन्य, निराकार तथा विरोध न करने 
वाला यह जगत्‌ परमाकाश ही है॥ १५॥ 

जो वस्तु दृढ़ निश्चय से भासमान होती है वह चित्स्व- 
भाव होने से भारूप की तरह मान ही भासमान दिखाई 
देती है । किन्तु असंविदित इस विश्व में स्वभावतः चित्सत्ता 
और स्फूति को व्याप्ति नहीं है, इसलिए यह शून्य और 
निराकार है ॥ १६॥ 

कायं कारण भाव से इसकी अन्य सत्ता होगो ऐसा 
यदि कहो तो उसकी तो यहाँ कथा ही क्या है? सृष्टि के 
आदि में प्रलय को प्राप्त आकाश से अनन्त विश्व की 
उत्पत्ति क्या भौर केसे सम्भव है? अर्थात्‌ कार्यकारण 
के बल से ही उसकी दूसरी सत्ता होगी, ऐसा तो कदापि 
सम्भव नहीं है, ॥ १७॥ न 

आकाश में भूत, भुवन आदि वस्तु उत्पन्न सी दिखाई 
देती है। आकाश में आकाश ही उस प्रकार उत्पन्न के समान 
 है। इसलिए उसमें एकत्व-द्वितव की कल्पना भी दुलंभ है 
कार्यकारण भाव तो बहुत दूर की बात रही ॥ १८ ॥ 

बहु ब्रह्म जैसा था ठीक वसा ही रहता है उसमें किसी 

प्रकार का विकार नहीं आता चिदाकाश अपने स्वरूप से 
प्रच्युत या विकत हुए बिना वैसे ही विवर्ताधिष्ठान ही है 


न तो कारण है ओर न विकारी 
कारी दै, 


योगवासिष्ठे 
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संकल्पे चित्तमाकारं यथोदेत्यद्विलोलया । 
तत च सोऽद्रिनं तदृव्योम तथा ब्रह्म जगत्स्थितिः । २०॥ 
काष्ठवन्मोनसास्थाय रटन्तोऽपि महाधियः । 
इह॒ व्पवहरन्त्येते बुधा दारुतरा! इद ॥२१॥ 
यथा वारिणि वतन्ते तरङ्भावतंवृत्तयः। 
अनन्याः परिवर्तन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२२।॥ 
यथा वायौ परिस्पन्दा यथा व्योमनि झुन्यता । 
अनन्याश्चाऽप्यमूर्ताश्च तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥२३।। 
यथा संकह्पनगरं शुन्यमेच पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकारं ब्रह्मणोदं तथा जगत्‌ ॥२४॥ 
चिरानुभूतमप्यर्थकायंपो दं जगतुत्रयम्‌ । 
शुन्यमेव निराकारं संकल्पपगरं यथा॥२५॥ 


काश अपने स्वरूप से प्रच्युत हुए विना स्वप्न पदार्थ काः 
चिवर्ताषिष्ठान है ॥ १९॥ 

ब्रह्म में जगत्‌ की बँसे ही स्थित है जैसे संकल्प मे 
चित्त आकार की कल्पना कर पर्वेत लीला से उदित होता 
है, वास्तव में न वह पवंत है और न वह आकाश 
है ॥ २० ॥ 

काष्ठ के समान मौन धारण कर रटते हुए भी ये 
महामति जीवन्मुक्त पुरुष कठपुतली की तरह व्यवहार 
करते हुए से प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ अतएब अपनी दृष्टि से 
व्यापारणून्य भी जीवन्मुक्त पुरुष व्यवहार में तत्पर से 
प्रतीत होते हैं वास्तव में वे व्यवहारपरायण नहीं रहते 
है ॥ २१॥ - 

वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्मामिन्न सृष्टियाँ वैसे ही स्थित हैँ 
जैसे जल में जल से अभिन्न भी तरङ्ग, आवतं आदि वृत्तियाँ: 
रहती हैं ॥ २२ ॥ 

ब्रह्म से अनन्य तथा अमूतं सृष्टियाँ बसे हुँ जैसे बाऊ 
में वायु से अभिन्न तथा अमूतं स्पन्दन रहता है और जैसे 
आकाश में अनन्य तथा अमूतं शून्यता है ॥ २३ ॥ 

ब्रह्म में स्थित यह जगत्‌ भी निराकार होने पर भी 
सामने साकार सा खड़ा है। साकार होने पर भी वास्तव 
में निराकार वैसे ही है जेसे संकल्पनगर निराकार होते मी 
सामने स्थित होता है। साकार होने पर भी निराकार 
ही है ॥ २४ ॥ 


यह त्रिजगत्‌ भले हो चिरकाल से अनुभ्रुत हो और 
अछे ही अर्थ क्रियाकारी भी हो फिर भी यह स्वप्न नग 


वनेन में चंदा: के समान निराकार तथा पूज्य है ॥ २५॥ 
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यदेव चित्तसंकल्पस्तदेव नगरं यथा। 
` तदा तथाऽयं ब्रह्माच्छं तदेव जगदुच्यते॥२६॥ 
चिरं नित्यानुभूतोऽपि जगदर्थो न किचन। 
बिद्यते पुरुषस्येह स्वप्ने स्वसरणं यथा॥२७॥ 
स्वप्ने पुंसा सृतेनाऽपि स्वदाहो दुइयते यथा । 
असदेब सदाभासं जगदुष्टं परे तथा॥२८॥ 


इत्यार्षे शीवासिष्ठमहारामायणे वाहमीकोये देवदूतोक्ते सोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
परमार्थोपदेशो नामैकादशञाधिकद्विशततमः सर्गः ॥२११॥। 


यह निर्मल ब्रह्म यह हश्यमान ससार और जगत्‌ वैसे 
ही कहा जाता है जैसे संकल्प नगर के व्यवहार काल में 
जो चित्त का सङ्कुल्प है वही सद्भुल्प नगर है 11 २६॥ 


जैसे पुरुष का स्वप्न में अपना मरना स्वयं चिर अनु- 
भुत होने पर भी कुछ नहीं ही है वैसे ही चिरकाल से 
नित्य अनुभूत यह जगत्‌ रूपी पदाथं वैसे ही कुछ भी नहीं 
है॥ २७॥ 


परब्रह्म में दिखाई दिया जगत्‌ सत्‌ के समान भास- 
मान होने पर भी वैसे ही असत्‌ ही है जैसे स्वप्न में मरे 
हुए पुरुष को दाह-संस्कार भी असत्‌ ही दिखाई देता 
है ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवासिष्ठमहाराम्ायणोपाय में मोक्ष निर्वाणप्रकरण उत्तराद्धे में ॒ 
परमार्थं उपदेश नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो ग्यारहवां सगं समाप्त हुआ ॥२११॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
चित्वादृब्रह्म खमेवाऽहमिति वेत्तोव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परमेष्ठित्वं तस्योदरमिदं जगत्‌ ॥१॥ 
एव स्थिते न च ब्रह्मा न च जातं जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितमजं परं ब्रह्ब पुंवत्‌ ॥२॥ 


२१२ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--दे श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्माकाश 
चित्‌ होने से स्वयं ही पहले मैं अह्कार समष्टिरूप हिंरप्य- 
गर्भ है यों अपने को जानता-सा है उसका बसा स्फुरणरूप 
वेदन ही परमेष्ठिल्पता अर्थात्‌ हिरण्यगमंता है। उस 
हिर्यगभे का संकल्प यह त्रिजगत्‌ है ॥ १ ॥ 

ऐसी स्थिति में न तो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और न 
यह दृष्टि का विषय जगत्‌ हो उत्पन्न हुआ, आज परमन्नह्म 


छः नि 
ही पूववत्‌ ज्यों का त्यों (छि है अर्पात्‌ कूळ ठु मायाके | है र क 
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निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जुका है। अतः आपको केवळ मात्र 
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जगत्ता चाऽजगत्ता च परस्पेवाऽमलं बपः। 
पराभिधानं च परं न सत्परमार्थतः॥२९॥ 
इत्यमस्तु यदि वाऽन्पयाऽस्तु बा 
सेव मूद्धवतु कोऽत्र सं्रमः। 
मुख फल्पुनि फले फलग्रह 
बुद्धधातसि कृतं परिअमेः॥३०॥ 


जगऱद्भाव और अजगड्भाव परब्रह्म ही निमछ शरीर 
हैं अन्य रज्जु आदि वस्तु सपे आदि नाम बाली नहीं हो 
सकती अतः परमार्थ रूप से सत्‌ नहीं है॥ २९॥ 

'हे श्रीरामचछ जी ! सिद्ध लोकों के भोग आदि का 
फल मेरे द्वारा वणित रीति से ही कल्पना मात्र हो अथवा 
अन्य मुनियों द्वारा बाणत तन से अन्य प्रकार का हो 
अथवा नहीं ही हो तथापि जीवन्मुक्ति को प्राप्त आपका 
उनके विषय में कौन आदर है । सिद्धि आदि रूप तुच्छ 
फल में आप पुरुषार्थ बुद्धि का त्याग करें क्योंकि आपको 


माया रूप बाळे सिद्ध-लोकों के वैभव को जानने के लिए 
वृथा परिश्रम नहीं करना चाहिये ॥ ३०॥ 


संवित्तौ तु जगद्रूपं भासतेऽप्येवमेव तत्‌। 
मृगतुष्णेव भिथ्येव दुइघसानसपि त्वसत्‌ हरे) 


अतःप्रभृति शुन्येय भणन्तिरभ्युदिता न वा। 
कुतः केव किल भ्रास्तिब्रहद तदनामयस्‌ शीः 


इतने से अपराध से ब्रह्म अब्रह्म नहीं हो सकता अतएव 
हिरण्यगभे मादि कुछ भी अन्य नहीं ही या॥ छ किट 
संवित्‌ में भासभान जगक्रा प्रातिभासिक ही सत्‌ हैः जे 
उसकी पारमाथिक सत्ता नहीं है वह मुगतृष्णा के | समान 
मिथ्या ही है दिखाई देने पर भी असत्‌ ही है ३॥ 
सृष्टिकाल से ही शुस्म यह आम्ति उदित हुई है 
बह भी उदित नहीं हुई है। भन्ति कहाँ से है 
लकार ब्रह्म ही है। ४10. 
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जगदब्रहाजलावर्तो ठित्वेकत्वे किळाऽत्र के । 

ववाऽऽवर्तपयसोद्वित्वं ्वित्वाभावात्वव चेकता ॥५॥ 

तद्ब्रह्म घनमाश्चान्तं चित्वाच्चेतत्यहं विदत्‌ । 

निजं शुन्यत्वमन्तस्थं व्योमेव विततान्तरम्‌ "९॥ 

पबनः स्पन्दनमिव हुताशन इवोष्णताम्‌ । 

स्वज्ञेत्यमिव पूर्णेन्दुः सत्तामथं इवाऽऽत्मनः ॥७॥ 
शरीरास उवाच 


एतदूब्नह्मङ्कदा नास तन्न चेतितवभ्मुने ! । 

-निरावुतमनाद्यम्तं किमिदानीं प्रचेतति ॥८॥ 
बसिष्ठ उवाच 

'एवमेतत्सदेवेतदहमाद्यपि चेतति । 


नह्यनादेरजस्याऽस्य काऽप्यपेक्षा स्वसंविदा ॥९॥ 


जगत्‌ ब्रह्मरूपी जल का आवतं है । इसमें एकत्व और 
द्वित्व कौन ? क्या कहीं आवतं और जल में द्वित्व = भेद 
है ? बौर जब द्विता का अभाव है तव अद्वितीयत्व कहाँ ? 
क्योंकि एकता द्वितव की अपेक्षा करती है ॥ ५॥ 

अखण्ड परमशान्त वह ब्रह्मचित्‌ होने से परस्फुरण- 
स्वभाववश 'अहम्‌' अहङ्कार समष्टिल्पदा को हिरण्यगर्भता 
को जानता हुआ वैसे ही जैसे क्रि वितत (विस्तृत) आकाश 
अपने अन्दर स्थित अपनो शून्यता को जानता है वैसे ही 
अपने को अथं सा चेतता है ॥ ६ ॥ 

ब्रह्म अपनी सत्ता को वैसे ही अथं सा जानता है जैसे 
पवन अपने अन्दर स्थित अपने स्पन्दन को जानता है, जैसे 
अग्नि अन्दर स्थित अपनी उष्णता को जानती है और जैसे 
पुर्णन्दु अन्दर स्थित अपनी शोतता फो जानता है ॥ ७॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! इसने अहम्‌ 
आदि का कभी चैतन्य नहीं किया, क्योंकि यह सदा ही 
आवरणरहिंत मादि-अन्त शुन्य और नित्य है। यह इस 
समय सृष्टिकाल से लेकर चैत्य है, ऐसा आपने केसे 
कहा ? ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही इस स्वरूपस्फुरण तथा 
'अहुमादि अहङ्कार समष्टि को चेतन्यप्रदान है, क्योंकि 
अनादि भजन्मा चिन्मात्र को स्वरूप चैतन्य से विद्या से 

- स्वरूप स्फूति में मौर अविद्या से अहम्‌ थदि के स्फुरण में 

दुसरे को कोई अपेक्षा नहीं है। यह ऐसा ही युक्तिहृष्टि से 
ब्रह्म सदा ही महम्‌’ आदि तथा निज तत्त्व को चेतता 
है । तभी ठो सृष्टि और अमृष्टि दोनों रूप दोनों ब्रह्म- 
दृष्ठियों में प्रमाण सिद्ध होते हैं। तथापि दोनों दृष्टियों 


योगवा सिष्ठे 
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सर्गासर्गनभोरूपं ब्रह्म सर्वत्र सवंदा। 
न कदाचिदिदं नेदं ज्ञातं नेदं न किचन ॥१०॥ 
पवनस्पन्दनं चन्द्रशेत्यं शून्यत्वमस्वरम्‌ । 
ब्रह्माहं त्वमनभ्यात्म न कदाचिन्न चेतति ॥११॥ 
स्वंदेवेदुशी सत्ता न कदाचिदनोदृशो। 
जगद्यस्मादनाद्न्तं ब्रह्मात्मेव निरामयम्‌ ॥१२॥ 


केवलं र्वमबुद्धस्वाच्छब्दश्षवणवेधितः । 
अहये ब्रह्मबोधेऽस्मिन्ट्रितामम्युपगच्छसि ॥१३॥ 


न फञ्चित्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति। 
न कञ्चिच्च तदन्यात्मा न कदाचिच्च चेतति ॥१४। 


है, इसलिए प्रामाण्य से वे तुल्य नहीं हैं इस आशय से 
स्वीकार कर यह उत्तर दिया गया है ॥ ९ ॥ 

सगं ओर असर्ग आकाशरूप ब्रह्म सवंत्र और सर्वदा 
है। अविद्या दृष्टि से यह कदापि ज्ञात नहीं होता और 
विद्या दृष्टि से यह कुछ नहीं है ॥ १० ॥ 

ब्रह्म तथा अहङ्कार आदि जगत्‌ वैसे ही अभिन्‍नरूप 
है जैसे पवन और स्पन्दन, चन्द्र और शैत्य, शून्यता तथा 
आकाश है भतः वह कब अपने स्वरूप को नहीं चेठता 
है॥ ११॥ 

जगत्‌ निविकार आदि-अन्त रहित ब्रह्मरूप ही है, 
इसलिए जगत्‌ की सदा ही ऐसी ही सत्ता है कभी भी 
इससे विलक्षण सत्ता नहीं है, क्योंकि विपश्चित्‌ उपाख्यान 
में कही गयी युक्ति के अनुसार सकल जीवों के संसार के 
उच्चेद का अवसर प्रसिद्ध नहीं है॥ १२॥ 

अर्थात्‌ इस मिश्चहष्ठि को भी आप अपने बोघ की 
अनुवृत्ति तक ही शब्द श्रवण आदि व्यवहार की सिद्धि के 
लिए स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार कीजिये पर परमाथ 
रूप से स्वीकार मत कीजिए। आप अद्वितीय ब्रह्मबोध को 
प्राप्त कर चुके हैं फिर भी अज्ञान को स्वीकार कर 
उपदेश शब्दश्रवण में आसक्तचित्त हो आप मिश्रदृष्ठि से 
प्राप्त सप्रपःचच-निषप्रपश्वरूपता को स्वीकार करके भी तत्व 
दष्ठि से कदापि नहीं करते। मिश्नदृष्ठि में तो ब्रह्म 
सर्वात्मक है, उसके अभ्तगंठ कोई जीव कुछ चेतता है 
बह उस जीव से अभिन्‍नरूप ब्रह्म ही चेतता हैं इसप्रकार 
उसके रूप से सब कुछ चेतता है। किन्तु निविशेष ब्रह्म 
से कोई कुछ भी कभी नहीं चेतता है क्योंकि उससे अत्य 
स्वरूप वाळा कोई नहीं है अतः कदाचित्‌ नहीं चेतता । 
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इदं त्रिभुवनाभासमोदृशं भाति सवंदा। 
शान्तं राम ! समं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किचन ॥१५॥ 
त कदाचन जायन्ते नभसः पादपाद्रयः। 
ब्रह्मणश्च जगन्तीति मत्वा शान्ति परां ब्रज ॥१६॥ 
उपदेदयोपदेशार्थ संदेहावसरेऽल्पघोः। 
यावन्न बुद्धस्तावत्त्वं भेदमभ्युपगच्छसि॥१७॥ 
बोध्यस्य तु विवुद्धस्य न शास्त्रादि न शब्दधीः। 
न भेवबुद्धिनों भेदः किमप्येष प्रजापतेः॥१८॥ 


श्रीराम उवाच 
बुद्धमेतन्मया ब्रह्मन्प्रकृतं तदुदाहर । 
वचो मदवबोधाथं यदुदाहुतवानप्ति ॥१९॥ 


कि तास्मश्चेतितेऽहंत्वे पदे संपद्यते परे। 
बुद्धधानसि शुभषुर्नाऽहं तृप्तिमुपैमि हि॥२०॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! बद्ध की दृष्टि से ब्रह्म सदा त्रिभुवन 
की तरह भासमान होता है । मुक्त की दृष्टि से यह सब 
शान्त ब्रह्म ही है उसके अतिरिक्त भेद तनिक भी नहीं 
है॥ १५॥ 

ब्रह्म से जगत्‌ वंसे ही उत्पन्न नहीं होते जैसे आकाश 
से वृक्ष, पर्वत आदि कदापि नहीं होते हैं यह निश्चय कर 
आप परम शान्ति को प्राप्त करें ॥ १६॥॥ 

यदि सन्देह के अवसर हर उपदेश्य के उपदेश के लिए 
अल्पमति बनकर ज्ञानप्राप्ति न होने तक भेद मानते हैं तो 
माने इसमें कोई हानि नहीं है अर्थात्‌ जबतक उपदेश श्रवण 
में अवृत्ति है तभी तक मैंने मिश्रदष्ठि को स्वीकार 
किया है॥ १७॥ 

प्रबुद्ध तत्वज्ञानी होने पर आपके लिए न शास्त्र आदि 
हैं, न शब्द बुद्धि है तथा अहंकार और उसके संकल्प 
जगद्रूप प्रजापति की यह भेद बुद्धि तथा भेदभाव बुद्धि भी 
आपको न होगी सब कुछ भेदबुद्धि शान्त हो जायगी ॥१८॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे भगवन्‌ ! 'एतद्‌ब्रह्मन 
कदा नाम' इत्यादि जो मैंने आपसे प्रश्‍न किया था उसका 
हल मैंने आपके कथन से पा लिया है अब आप इपा करके 
अस्तुत समष्टि अहंकार आदि के अध्यास का निरूपण 
कर, जिसका कि आपने मेरे बोघ के लिए पहले प्रस्ताव 
किया था ॥ १९॥ 

उस परम पद में अहङ्कार के चेतित होने पर आगे 
क्या होता है ? आप सवंज्ञ होने के कारण सब कुछ जान 
चुके हैं और मैं आपके उपदेश के श्रवण के लिए लालायित 
हैं, अतः मुझे तृप्ति नहीं होती ॥ २०॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
अहंत्वे सत्यथेतस्मिन्क्योमसत्ता प्रवतते। 
बिक्सत्ता कालसत्ता च भेदसत्ताऽस्युदेति च ॥२१॥ 
यदा किलेहाऽहमिति तदा नाऽत्राऽहमित्यपि । 
भातीत्युदेति नाना खे स्वात्मेव द्वेतमक्रमम्‌ ।२२॥ 
व्योमात्मिकानामेतासां सत्तानासभिधातधीः । 
भविष्यत्युत्तरं कालं तदा त्वाकाशमेव तत्‌ ॥२३॥' 
एतस्मिन्परिसंपन्ने दिवकालकलनात्मनि। 
अहुंभावे निराकारे व्योस तन्मात्रवेदिनि ॥२४॥ 


इदमाभाति भारूपं वेदनं दृश्यतास यत्‌। 
भूत्वा ब्रह्मेव तिर्बाधमब्रह्मेव विराजते ॥२५॥ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा- है वत्स श्रीरामचन्द्रजी | इस 
परम पद में अहङ्कार का स्फुरण होने पर उसमें आकाश 
का अध्यास होता है । पुनः दिशाओं का अध्यास, कालका 
अध्यास तथा भिविघ देशक्त ठथा वस्तुत परिच्छेद का 
अब्यास होता है ॥ २१॥ 

जव आत्मा को देह आदि में अहम्‌' का भान होता 
है, तब देह से शून्य स्थळ में यहाँ पर मै नहीं हैं, इसका 
भी अवश्य भान होता है । यह देशइंत परिच्छेद है। इस 
रीति से आत्मा ही नाना प्रकार का परिच्छेद कालङत 
परिच्छेद और वस्तुकृत परिच्छेद विना क्रम के द्वतरूप 
होकर आकाश में उदित होता है। भहङ्काराध्यास परि- 
च्छेदाघ्यास का कारण दै॥ २२॥ 

अनन्तर इन चिदाकाशमय पदार्थे भेदसत्ताओं के | 
परस्पर भेदक जाति, गुणं, क्रिया बादि प्रवृत्ति निमित्त के 
भेद से नाम बुद्धि अर्थात्‌ बाचक शब्दों का अध्यास होता 
है, पर वास्तव में यह सब तिदाकाश ही है अनन्तर परस्पर 
आवृत्ति करने वाले जाति, गुण, क्रिया आदि प्रवृत्ति 
लिमित्तों के भेद की कल्पना से उत्पन्न नामभेदाष्यास होता 


है॥ २४-२५ ॥ 


२९९ 


ब्रह्मच शान्तमजमेकसनादिसध्यं 
उप्रोसैत जोवकलनामिव भावयित्वा । 


योगवासिष्ठे 


( २१३.६ 


व्योम्स्येव पदयति निरावरणे विसारि 


दृश्यं स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽत्मवितत्वात्‌ ॥२६॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाथेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घ 
परमार्थनिरूपणं नाम द्वादशाधिकह्विशततमः सगः ॥२१२।। 


हे श्रीरामचन्द्र जी ! जीव और जगद्भाव से शुन्य 
शान्त, जन्मरहित, एक, अविनाशी ब्रह्म ही जीव कल्पना 


को तरह भावना कर जीव भाव का अध्यास कर आवरण 


शुच्य जीवसाक्षी चिदाकाश में हो अत्यन्त विस्तृत दृश्य को 


देखता है जबतक कि आत्मज्ञान होने से तर्तवज्ञान का 
उदय नहीं होता है ॥ २६॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय श्रीवा सिष्ठमहा रामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
परमाथ निरूपणम्‌ नामक कुसुमळता अनुवाद का दो सौ वारहवाँ सगं समाप्त हुआ ॥२१२॥ 


२१३ 


वसिष्ठ उवाच 
यथा यत्पुष्टवानद्य त्वं मामरिनिषुदन। 
शिष्येणेव सता पुवंभहं पुष्टो गुरस्त्वया॥'॥ 
पुरा कल्पे हि कस्मिखिततत््वमात्मादिकात्मिका। 
आसीदियं चित्प्रतिभा गुरुशिष्यात्मना वने ॥२॥ 


गुरुस्तत्राऽहमभवं शिष्यस्स्वमभवस्तदा । 
युष्टवान्मां त्वमग्रस्थ इदमुद्दामधोरधोः ॥३॥ 


४ शिष्य उवाच 
सर्वस्य भगवञ्छिन्धि ममेममतिसंशयम्‌ । 
कि नश्यति महाकल्पे कि वस्तु न विनश्यति ॥४॥ 


गुरुरुवाच 

पुत्र शेषमरेषेण दुइयमाशु विनश्यति। 
यथा तथा स्वप्नपुरं सौषुप्तीं स्थितिमोयुषः॥५॥ 
निर्विशेषेण नइयन्ति भुवः शेला दिशो दश। 
क्रिया कारः क्रयश्वेष न फिचिदत्रशिष्यते॥६॥ 


२१३ 


श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे शब्रुनाशक श्रीरामचन्द्रजी ! 
{ आत्मतत्व ) के द्वारा आज आप मुझसे पूछा गया 
आदत्मतरव विषय अन्य रामावतार में भी आपने मुझसे 
पूछा था । उस समय भी में गुर ही था और आप शिष्य 
रूप से ही स्थित थे अर्थात्‌ विस्तारपूवंक उपदेश देने से 
हथेली में रखे हुए आँवळे के समान साक्षात्‌ कराये गये 
 आत्मतत्वको जन्मान्तर में स्वयं उपदिष्ट आत्मतत्त्व का 
ही फिर मैंने तुम्हें उपदेश दिया है। इस तरह स्मरण दिला- 
कर स्थूणानिखनन न्याय से हढ़ करने की इच्छा कर रहे 
ओवसिष्ठजी जगत्‌ के उपकार के लिए सवंशास्त्रार्थ संग्रह 
रूप शिष्यकथा का शास्त्र के अन्त में मङ्गलाचरण रूप से 
उपदेश दिया है ॥ १॥ 
किसी पूवंकल्प में आप राम थे, मैं वसिष्ठ था, उस 
४ समय भी आपको वैराग्य हुआ था, अतः आप मेरे समीप 
। वन में आये थे तथा मुझसे प्रश्न किया था इत्यादि रूप 
| यह चिरप्रतिभा गुरु शिष्य खूप से आज की तरह हुई 
थी॥२॥ 


नष्ट हो जाते 
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हें वत्स श्रीरामचन्द्र जी, वहाँ पर भी मैं गुरु था 
आर आप शिष्य थे । मेरे सामने बैठकर उदार बुद्धि वाले 
आपने अवुद्धि की तरह आपने मुझसे यह पूछा था ॥ ३॥ 


शिष्य ने कहा--हे गुरुवर ! सम्पूर्ण जगत्‌ के विषय 
में मेरा इस महान सन्देह को आपसे निवेदन करता हूँ 
इसे आप निवृत्त करने की कृपा करें। महाकल्प में कोन 
वस्तु नप्ठ होती है और कौन नहीं ॥ ४॥ 


गुरुजी ने कहा--हें पुत्र | काल में यह सारा दृश्य 
चिन्मात्र शेष होकर सम्णंपूतः वैसे ही विनष्ट हो जाता 
है जैसे स्वप्न-नगर सुसिषु अवस्था को प्राप्त आत्मा का 


शाह शेष हो सम्पूर्णतया शीघ्र विनष्ठ हो जातां 
tn 


प्रलयकाल में समस्त पृथिवी, सभी पर्वत, दसौं 
दिशाएँ, क्रिया, काल और क्रम सब कुछ समान रूप 
जक नहीं रहवा है ६॥ 


Fh eR आप | दम स्का 
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-नदयन्ति सर्वभूतानि व्योमाऽपि परिणश्यति। 

म्स सवंजगदामासमुपलब्धुरसंभवात्‌ ॥७॥ 

अ्रह्मविष्ण्विन्द्ररद्रा ये हि कारणकारणम्‌। 

.तेषामप्यतिकल्पान्ते नामाऽपीह्‌ न विद्यते॥८॥। 

-ज्ञिष्यते हि चिदाकाशव्ययस्याऽनुमीयते । 

.तत्कालशेषताऽनेन सर्गानुभवहेतुना ॥९॥ 
शिष्य उवाच 

:नाऽसतो विद्यते भाचो नाऽभावो विद्यते सतः। 

इद तत्कथमाभोगि विद्यमानं क्क गच्छति॥१०॥ 
गुरुरुवाच 

न विनइयत एवेदं ततः पुत्र न विद्यते 

:नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः॥११॥ 


सब भूत नष्ठ तो जाते हैं । सकळ जगतों के भान के 
साथ आकाश का भी अव्याकृत में लय होने से नाश हो 
जाता है, क्योंकि भोग्य की स्थिति सोक्ता की स्थिति के 
अधीन है, प्रलय काल में भोक्ता का ही संभव नहीं है ॥७॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र आदि जो कारणों के भी कारण 
हैं उनका महाकल्प के अन्त में तथा विज्ञानजम्य प्राकृतिक 
प्रख्य में नाम-निशान तक नहीं रह जाता है, अत। वे भोग्य 
`बस्तु के भोक्ता केसे रहेंगे ? ॥ ८ ॥ 

अविनाशी चिद्वस्तु के विवतं के विनष्ट होने पर 
'चिदाकाश ही अवशेष रहता है ऐसा अनुमान होता है, 
क्योंकि अपने में अध्यस्त जगत्‌ के अनुभव में हेतुमूत 
"चिदात्मा से ही सबंप्रपः्चशुग्य अवशिष्ट प्रलयकाल सिद्ध 
होता है। यदि उसका भो प्रलय में नाश मानें तो 
-निःसाक्षिक प्रलय ही सिद्ध न होगा, अर्थात्‌ आत्ममात्र 
'शेष रहकर बिनष्ठ हो जाता है॥ ९॥ 

शिष्य ने कहा- हे गुरुवर ! असत्‌ पदार्थ की सत्ता 
नहीं है और सत्‌ पदार्थ का अभाव नहीं है यह नियम 
है। ऐसो परिस्थिति में यह विद्यमान सत्‌ विशाल जगतू 
कैसे कहाँ चला जाता है ॥ १०॥ 

भृति, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्मृति आदि से जगत्‌ का 
"नाश सिद्ध है, मत: उसका अपलाप नहीं किया जा सकता 
है। इसलिए उक्त श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के बल से 
स्थूळ इष्टि से सत्य प्रतीत का ही अपलाप किया जाता 
है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है। इस आशय से गुण 
समाधान करते हैं । 

हे वत्स | तुम्हा कहना युक्तियुक्त नहीं दै, यह जगत्‌ 
अवदय विनष्ठ होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 
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निर्वाणप्रकरणें उत्तराद्ध 


२९७ 


यत्तु वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन किचन। 
तदमावात्म तद्भावः कथं नाम विनइयति॥१२॥ 


क्क स्थिरं मृगतृष्णाम्बुक्क स्थिरो होस्दुविध्रमः। 
क़ स्थिरा केशदुरव्योम्नि क़ भ्रान्पतुभवः स्थिरः ॥१३॥ 
सबं दुइयमिवं पुत्रं ्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌। 
स्वप्ने पुरमिवाऽऽभाति कथमेतभ्न शाम्यति॥१४॥ 
शाम्यतीदमशेषेण तथा सर्वत्र सर्वदा। 
यथा जाग्रदिघौ स्वप्नः स्वप्ने वा जागरो यथा ॥१५॥ 


यथा स्वप्नपुरं श्ञान्तं न जाने क्वाऽशु गच्छति। 
श्वान्तं तथा जगदुइयं न जाने क्वाऽशु गच्छति ॥१६॥ 


सावयव पदार्थों के नाश को प्रसिद्धि है इसलिए वह नहीं 
ही है अतः इस असत्‌ अस्तित्व नहीं है यह तुमने अनुकूल 
ही कहा है और सतू कां तो अभाव होता नहीं है ॥११॥ 

जो वास्तव में हैं ही वह कभी भी कुछ अभावात्मक 
असत्‌ नहीं है उसका अस्तित्व केसे असत्‌ हो सकता 
है ॥ १२॥ 

मृगतृष्णा का मरुमरीचिका जल कहाँ स्थिर है अर्थात्‌ 
अर्थक्रियाकारी है प्यास बुझाने में समथ है आकाश में 
चन्द्र की आन्ति कहाँ स्थिर रहती है आकाश में केशों के 
गोलों का दर्शन कहाँ वास्तविक है, आर्ठि का अनुभव 
कहाँ स्थायी रहता है। हे पुत्र] यह साझा हृश्य केवल 
ञ्रान्तिस्वरूप अत। असन्मय है स्वप्तदृ्ठ नगर के समान 
इसका भान होता है अतः यह क्यों त विनष्ट होगा ? असत्‌ 
के विनाश में क्या आश्रय है ? अर्थात्‌ केवल मापातदशन | | 
से जगत्‌ की सत्ता का निश्चय कर लेना उचित नहीं है, 2 
क्योंकि शुक्ति में रजत, मरुमरीचि में जल आदि व 
आपातदृष पदार्थों की सत्ता नही दिखाई 

¥॥ र 

दबा में सदा और सर्वत्र स्वप्न वितष्ठहो जाता 
है अथवा जैसे स्वप्न काल में जाग्रत विनष्ट हो जाता Ls 
यह सर्वात्मना पूणल्प से वैसे ही विनष्ट होता है। अर्थात्‌ _ 
इसको बाध्य सिद्ध करने में जाग्रतु और स्वप्न का परस्पर 5 

न्तभाव प्रसिद्ध है॥ १५ ॥ क 
जैसे जाग्रतु काल में बाधित होकर स्वप्नतगर न 
ता है ज्ञान म 

रूप दृश्य वैसे ही न जाने शीघ्र कहाँ चला जाता 
0100 दृश्य बाधित होकर कहाँ जाता है, कहाँ रहता 


५९८ 


शिष्य उचाच 
किमिदं भाति भगवन्न विभाति च कि पुनः। 
कस्येदं वस्तुतो रूपं चिदृव्योम्नो वितताछृतेः ॥१७॥ 
गुरुरुवाच 
चिवाकाशमिदं पुत्र स्वच्छं फचकचायते। 
यन्ता तज्जगद्धाति जगदन्यन्न॒ विद्यते ॥१८॥ 
अस्यैतद्वस्तुनो रूपं चिदव्योम्नो वितताङ्ृतेः। 
रूपमत्यजदेवाऽच्छं यदित्यमवभासते ॥१९॥ 
कचनाकचनं सर्गक्षयात्माऽस्य निजं बपुः। 
व्योमात्म शुक्लक्कृष्ण स्याद्यथाऽवयविनो वपुः ।२०॥ 
यथाऽयं स्वं सितोदान्तरेक एवाऽऽदितः फचेः। 
तथा ब्रह्मोबमच्छात्म सर्ग सर्गक्षपेऽक्षयम्‌ ॥२१॥ 


है यह योगियो को भी ज्ञात नहीं होता, इसलिये उसकी 
असत्ता ही शरण है ॥ १६ ॥ 
शिष्य ने कहा--हे भगवन्‌ ! यदि दृष्य नहीं है तो 
दृश्य के वेष से कुछ काल तक परमार्थरूप से वस्तु के 
समान यह केसे प्रतीत होता है मोर वही फिर बोध होने 
के बाद वैसा प्रतीत नही होता है वह किस कारण ? यह 
किस विस्तृत आकारवाळे चिकादाशरूप वस्तू का 
रूप है ?॥ १७॥ 
गुरु ने कहा--हे वत्स ! जो प्रतीत यह जगत्‌ वैसे ही 
चिदाकाश का वैसे ही अतिशय स्फुरण ही है उससे अति- 
रिक्त जगत्‌ कुछ नहीं है जैसे मुक्ति अपनी चमक-्दमक से 

चाँदी की तरह स्फुरित होती है॥ १८॥ 

यह जगत्‌ विस्तृत आकारवाले इस चिदाकाशरूप 
वस्तु. का स्वरूप है, क्योंकि "दे वाव ब्रह्मणों रूपे मूर्त 
चैचामूतं च' ( ब्रह्म के मूतं अमूतं दो रूप हुँ) ऐसी 
भगवती श्रुति है । अपने निमंल स्वरूप का त्याग न 
करता हुआ ही चिदाकाश इस प्रकार जगत्‌ के रूप से 
भासता है ॥ १९॥ 

' जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेद से भिन्न-सा 
होता है वैसे ही स्फुरण और अस्फुर॑ण रूप सृष्टि और प्रलय 
इसके बसे ही आकाश लक्षण स्वरूप ही हैं ॥ २०॥ 

* ब्रह्म भी सृष्टि और सृष्टि क्षय में अक्षय एक वैसे ही 
है जैसे स्वच्छ जरू वाले तालाब के अन्दर प्रविष्ट हुए यह 
तुम बिम्ब-प्रतिबिम्ब भेद के क्षय से एक ही हो तालाब में 
प्रविष्ट होने के पहले भी बिम्बप्रतिबिम्ब भाव आदि भेदों 
` के स्फुरणो से भी क्षय ओर क्षय और उदयरहित एक ही 
थे ॥ २१॥ 


योगवासिष्ठ 
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यथा स्वप्ने सुषुप्ते च निद्रेकेवाऽक्षयाऽनिशम्‌ । 
सर्गेऽस्मिन्प्रलये चेव ब्रह्मोकें चितिरव्य यम्‌ ॥२२॥: 
यथा स्वप्ने जगह्छुः शान्तं शाम्यत्यशेषतः। 
तद्ददस्मज्जगदिद शान्तं शा्यत्यशेषतः ।।२३।॥ 
तदन्यत्राऽस्त खे खाण्यं तथेत्यङ्ग न विद्महे । 
अशङ्ुचं परखे त्वेतदस्मच्चिद्व्योग्नि संभवात्‌ ॥२४७ 


यथेहाऽस्मच्चिदाकाशकचनं सगंसंक्षये । 
तथाऽन्यत्संविदाकाशं नेवमित्यत्र का प्रमा ॥२५।॥ 
शिष्य उवाच 


एवं चेत्तद्यया स्वप्ने द्रष्टुरन्यः स॒ दृश्यधीः । 
विरते तद्ृदन्यत्र सन्येऽस्ति जगदादधीः ॥२६॥।- 


इस सृष्टि में और प्रलय में चित्स्वभाव अविकार एकः 
ब्रह्म वेसे ही है जैसे स्वप्न मौर सुषुप्ति में सदा एकही 
अक्षय निद्रा रहती है॥ २२ ॥ 

बैसे ही यह हमारा जगत्‌ भी ज्ञान बाधित होने पर: 
चसे ही शान्त हो जाता है जैसे स्वप्नद्रष्टा का स्वप्न में 
प्रसिद्ध जगत्‌ जाग्रत्‌ और सुषुप्ति में बाधित होकर सम्पुणंत।- 
शान्त हो जाता है ॥ २३॥ 

हें बत्स ! बाधित अतएव शून्य नामक वह स्वप्न: 
जगत्‌ दूसरे स्थान में बसे ही रहता है यह वात बोध दृष्टि 
से हम नहीं जानते। अन्य पुरुषों के जीवाकाश में बह: 
रहेगा ऐसी आशङ्का तो कदापि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
हमारे चिदाकाश में ही हमारे वासनामय स्वप्न जगत्‌ 
का सम्भव है । उसे बाधित न भी मानें तो भी दूसरों के 
चिदाकाश में उनके गमन का सम्भव नहीं है ॥ २४ ॥ 

अर्थात्‌ यदि हमारे अनुभव से सिद्ध सृष्टि प्रबोध से 
बाधित होकर दूसरे के संबिदाकाश में प्रविष्ट हो तो दूसरों: 
को बोध से शुद्ध चिदाकाश का स्फुरण नहीं ही होता है ऐसी: 
कल्पना करनी होगी उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहीं है । 

बोध से दूसरे के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश की' 
स्फुरण वैसे ही नहीं होता है जैसे बोघ से सृष्टि का क्षय 
होने पर हमारे संविदाकाश का स्फुरण होता है इसमें 
क्या प्रमाण है ?॥ २५॥। 

शिष्य ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके कथानुसार. 
हमारो संविद्‌ की विषयभूत सृष्टि का यदि दूसरे की संवित 
में भान नहीं होता है तो जैसे स्बप्नब्रषटा से अन्य जाग्र 
पुरुष दृश्य की बुद्धि से युक्त दृश्यधीसहित रहता है बसे दी 
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गुरुरुवाच 

-एवमेतम्महाप्राज्ञ स्वरूपं तु न तज्जगत्‌। 
भचति भाति स्वरूपं तत्तददेव न भाति च॥२७॥ 
न भाति न च तत्किचिन्न च तत्किचिदेव सत्‌। 
तञ्चिवाकाहकचनं के तत्र सदसदृदुशो ॥२८॥ 
-विद्यते तद्धि सर्वत्र सवं सर्वण सवंदा। 

न विद्यते च तर्किचित्सवं सर्वत्र सवंदा॥२९॥ 
.तत्सतत्सर्वंदा सर्व॑मसच्चाऽसदिवाऽखिलम्‌। 
तन्मयं तच्चिदाकाशं द नाशि न च नाशि तत्‌ ॥३०॥ 


यच्चाम सच्चिदाकाशं सगंप्रलयरूपि तत्‌। 
-तद्दुःखायाऽपरिज्ञातं परिज्ञातं परः शमः॥३१॥ 


अर्थात्‌ दुसरा पुरुष हश्यधीसहित है, ऐसा मैं समझता 
हैं ॥ २६ ॥ 


गुरु ने कहा--हे वत्स ! तुम्हारा कहना ठीक है, 
भइसीलिए प्रलय में भी ऐन्दव जगतों के सद्भाव का 
“दर्शन ब्रह्मा को है, ऐसा पहले हम वर्णन कर आये हैं। 


“यदि जगत्‌ चित्‌ का स्वरूप नहीं है अपितु चित्‌ में अध्यस्त 


वह द्रष्टाओं को भासमान होता है अन्यको वैसा नहीं 
-भासमान होता, इसलिए उस पुरुषों के अनुसार उसका 
“स्वरूप व्यवस्थित है ॥ २७॥ 


सबको एक समान प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वह 
न तो तुच्छ है और न कुछ सत्‌ ही है किन्तु तत्‌ जीवों के 
"चिदाकाश का स्फुरण मात्र हो है। उसमें सत्‌ और असत्‌ 
-दृष्टियाँ केसी ? ॥२८॥। 


यदि वह चिदाकाश के रूप से है ऐसा कहो तो ऐसी 
-अवस्था में वह सम्पूर्ण जगत्‌ सब प्रकार से सब जगह है 
“किन्तु जगतस्वरूप से वह सम्पूर्ण कुछ नहीं है, कभी भी 
-ओर कहीं पर भी उसकी सत्ता नहीं है ॥२९॥ 


वह ब्रह्म सव और असत्‌ स्वरूपवाला है ्र्थात्‌ स्वरूप 
से सत्तवृत्तियों से तिरोहित होते के कारण भसत्‌ दै 
-बतएब सम्पूर्ण जगत्‌ भी सदा सत्‌ ओर असत्‌. भासमान 
होता है चूंकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएव तन्मय 
“जगत्‌ भी अविनाशी हो है ॥३०॥ 


सत्‌ चिदाकाश ही सृष्टि ओर प्रलय का रूप धारण 


करता है ॥ वही स्वरूपतः, त होने थे अचा 


निर्वाणप्ररुरणे उत्तराद्धे 


“ सब कुछ ही है । अस्ति, 
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विद्यते सवंथेवेद सवं सर्वत्र सबंदा। 
न विद्यते सवंथा च सर्व सर्वत्र सदा ॥३२॥ 
एष देवो घटः शेलः पटः स्फोटस्तटो वटः। 
तृणमर्निः स्थावरं च जंगमं सवमेव च॥३३॥ 
अस्ति नास्ति च शून्यं च क्रिया कालो नभो महो। 
भावाभावौ भवो मूतिर्नाशाः पाशाः शुभाशुभाः ३४ 
तन्नास्त्येव न यन्नाम नित्यमेकस्तया बहिः। 
आदिमध्यसथाऽन्तं तु काछत्रितयसेव च॥३५॥ 
सव सर्वेण सवत्र सवंदेवाऽत्र बिद्यते। 
सबं सर्वेण सर्वत्र सर्वंदऽत्र न विद्यते॥३६॥ 
यदैवं राम सर्वात्म सर्चमेवाऽस्ति सवंदा। 
बह्मात्मत्वात्स्वप्नसंवित्युरन्यायेन वै तदा॥३। 


होता है यह चिदाकाण है इस प्रकार चात हो जाने पर 
तो सकल दुःखों का क्षय होता है ॥३१॥ 


यह सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी 
और अज्ञानी की दृष्टि में क्रमशः सर्वत्र सवंदा सर्वथा 
विद्यमान है और सर्वत्र सर्वदा सर्वथा विद्यमान वहीं 
है ॥३२॥ 

यह स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश घडा) पर्वत) वस्त्र, 
शब्द, तट, गर्ते या वटवृक्ष, तृण, अग्नि, स्थावर, जंगम 
तास्ति, शुन्य, किया, कॉल, 
आकार, पृथ्वी, भाव, अभाव, जत्म, विधति, नाश, शुभ 
अशुभ कमे सब कुछ यही है ॥३३; ३४॥ 

वह बस्तु नहीं ही है जिसका आदि, मध्य तथा अन्त 
तीनों कालों में नित्य एक हो चिदाकाश उस तरह का 
रूप न घारण करता हो ॥३%॥ क. 

ष्टि में सब कुछ सब प्रकार से सब 

सदा हा म अज्ञानी बा में सब प्रकार से सब 
जगह सदा इसमें नहीं है ॥३६॥ 


कुछ सदा सर्वोत 


सब इन्द्र भादि ईएवरों का ई 


{| बरों का 
1 है, द्रष्टा भोक्त है और द्रष्टा संब ईश्व र ध 
र र कर्ता है, पर्वत भोक्ता है और पर्वत सब 
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कर्ता है, तृण भोक्ता है बोर | 
घडा भोक्ता है ओर घड़ा 

वर है । वस्त्र कर्ता दै, वस्त्र | 

भोक्ता है ओर वस्त्र सव ईश्वरो का भी ईश्वर दै। ब्ण्टा 
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तुणे कतं तृणं भोक्त ब्रह्मात्मत्वात्तृणं बिभुः। 
घटः कर्ता घटो भोक्ता घटः सवश्वरेश्वरः ॥२८॥ 
पटः कर्ता पटो सोक्ता पटः सर्वश्वरेश्वरः। 
दृशिः कर्ता दुशिर्भोक्ता दुशिः सर्वेश्वरेश्वरः ॥३९॥ 
गिरिः कर्ता गिरिर्भोक्ता गिरिः सर्वेश्वरेश्वरः। 
नरः कर्ता नरो भोक्ता नरः सर्वेश्वरेश्वरः ॥४०॥ 
प्रत्येकं सवं वस्तुनां कर्ता भोक्ता परात्परः। 
अनादिनिधनो घाता सव ब्रह्मात्मकं यतः॥४१॥ 
तुणक्ुस्भादयस्त्वेते स्वया विभुतया विभुः। 
एवंरूपा स्थिता रूपं यद्विभातः क्षयोदयो॥४२॥ 
बाह्योऽर्थोऽस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 
विज्ञानमात्रमेवाऽस्ति कर्तृ भोक्तृ तथाविदाम्‌ ॥४३।॥ 
न करिचिच्चेवं फर्तेह न च भोक्ता तथाविदाम्‌। 
कब्चिदोश्वर एवेह कर्ता भोक्ता तथाविदाम्‌ ॥४४।। 


का ईश्वर है। नर कर्ता है, नर भोक्ता है ओर नर सब 
ईश्वरों का ईश्वर है । बहुत क्या कहें सब वस्तुओं में से 
हर एक कर्ता, भोक्ता और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है एवं 
अनादि जन्सरहित तथा विनाशशुन्प घाता है, क्योंकि 
सब कुछ ब्रह्मात्मक ही है । भाव यह कि ब्रह्मभाव से दर्शन 
करने पर तूण आदि सकळ पदार्थ अळग-अलग सब कर्ता, 
सब भोक्ता और सव सर्वेश्वरे हैं ॥३७-४१॥। 


ये तृण, घट, पट आदि प्रत्यगात्मरूप विभुता से विभु 
हैं। जिस रूप में क्षय और नाश प्रतीत होते हें वेसा सब 
रूप इस प्रकार की विभुताछ्प से ही स्थित है ॥४२। 


जिनके सत में विज्ञानातिरिक्त बाह्य अर्थ है उनके 
मत में वही कर्ता और भोक्ता है जसे कि वैशेषिक और 
सोत्रान्तिकों के मत में प्रसिद्ध है । लेकिन जिन वादियों 
के मत में विज्ञानमात्र ही वाह्य अथं है उन विज्ञानमात्र 
वादियों के मत में विज्ञानमात्र हो कर्ता और भोक्ता है। 
'शुन्यवादियों के मत में शुन्य ही कर्ता ओर भोक्ता है अर्थात्‌ 
च कोई कर्ता है धोर न कोई भोक्ता है। पाशुपत आदि 
के मत में उनको दर्शन-प्रक्रिया से सिद्ध ईश्वर हो कर्ता 
तथा भोक्ता है ॥४३, ४४॥ 


इस प्रकार मतभेद रहने पर भी वादियों में से कोई 
भी असम्भव अर्थ वादी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम सबंशक्ति- 
मान्‌ उस सर्वात्मक परम पद में सब कुछ संभव है। उस 


योगवासिष्ठे 


[ २१३.४८ 


सबंमेव पदे तस्मिन्संभवत्युत्तसोत्तमे । 
बिषयः प्रतिषेघाश्च के ते सन्ति न सन्ति के ॥४५॥, 


शुद्धे द्रष्टेव चिद्व्योम दुश्यतामिन भासयत्‌। 
स्वमात्मानं जगदिति परयेत्तिष्ठेदनामयम्‌ ॥४६॥ 


सर्वा दृशो विधिनिषेघदुझश्च सर्वाः 
संकह्पवेदनविशेषसदेषपूर्वाः । 


सत्यात्मिकाः सततमेंच न चेव सत्या 
रूपं यथानुभवसत्र यतः स्वरूपम्‌ ॥४७॥' 


इति त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 

च्छूतं पुरा तेन न चाऽसि बुद्धवान्‌ । 
ततोऽनुभरयान्यजग-डूवा-डूवा 

निहाद्य जातोऽसि तदेव पुच्छसि ॥४८॥: 


पदार्थ प्रक्रिया के साधन, अनुष्ठान, फल आदि की विधियों: 
तथा परस्पर द्वारा किये गये उनके निषेध सभी का विना 
विरोध के अलग-अलग संभव है । बुद्धधवच्चछिन्न चैत्य में 
बर शाप के न्याय से अपने संकल्पानुसार व्यवस्थित 
विवर्त का संभव है ॥४५॥ 


चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उन वासनाओं के अनुसार 
दृश्य को भावना कर द्रष्टा-सा बचकर अपने शुद्ध चिन्मात्र 
स्वरूप को जगत्‌ के रूप में देखता हुआ उच-उन उपाधियों 
में वस्तुतः निज निविकार रूप से रहने में समर्थं है ॥४६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी ! सब जीवों को अपनेऽअपने अनुभव 
से सिद्ध सब पदार्थ दृष्टियाँ ओर सब परस्पर विलक्षण 
विधिनिषेध दृष्टियां तत्‌ तत्‌ संकल्प, तत तत्‌ अनुभव 
तत्‌ तत्‌ वासवा सहित तत्‌ तत्‌ काम-कर्म पूर्वक हैं 
इसलिये उस व्यवहार में सदा ही विभिन्न अर्थ क्रिया में 
समर्थ होने से सत्यरूप हैं किन्तु आत्मदुष्टि से णशम्जञ 
तुल्य असत्य हैं, क्योंकि प्रत्यगात्मा का रूप अपने अनुभव 
के अनुसार जगत्‌ का रूप धारण करता है ॥४७। 

हे भीरामचन्द्रजी ! पहले युग में आपने शिष्य के 
रूप में स्थित हो गुरुस्वरूप मेरे मुख से निःसृत इस प्रकार 
का उपदेश सुना था, उस उपदेश से उस समय झापको' 
बोध नही हुआ । अन्तर अज्ञानलूप दोष से फिर भाग 
पुनर्जन्म से अन्य जगत्‌ का अनुभव कर आज इस त्रेतायुग 
में महाराज दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं। जो आपने 
पहले जन्म में मुझसे पूछा था, उसी को आज 


पद में उन वादियों द्वारा लहीचतऽ अस्प बरिह॥० १४४२०५ by eGangotri 


२१३.४९ ] 


ज्ञानं सदेतदखिलं श्रुतमुत्तम॑ चि- 
त्संसारदीर्घरजनीसितरदिमिबिम्बम्‌ । 
जातस्त्वमस्युदयवानमलेकबोध 
उत्सार्य मोहसनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ॥४९॥ 


निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


६०१ 


ति तरा विमलस्वभावे 

सर्वात तपति सरवंपदार्यमुक्तः 

निर्वाणशान्तमतिरस्बरकोशकान्तो 072,“ 
धर्मेण राज्यमनुपाल्य तीणतृष्णः ॥५०॥ 


इत्यार्ष जवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे प्राक्ततरामशिष्यत्वो- 
पाख्यानं नाम त्रयोदशाधिकद्विशततमः सगंः॥२१३॥ 


हे श्रीरामजी ! इस जन्म में भी आपने मेरे द्वारा 
उपदिष्ठ अति उत्तम परमाथंवस्तुविषयक ज्ञान, संसार 
रुपी लम्बी रात्रि के अन्धकार की अज्ञान की निवृत्ति 
करने के कारण पूर्ण चन्द्रमा के विम्ब के समान स्थित 
है, सम्पू्णंतः सुन लिया है उससे आप अज्चानान्धकार को 
हटाकर निरतिशय आण्दरूप परमपुरुषाथं के लाभरूप 
अभ्युदयवान्‌ होकर निर्मेळ वोधरूप हो गये हूँ इसप्रकार 


कृतकृत्य हुए आप कुखाचार प्राप्त राज्यपालन आदि कार्य 
कीजिये ॥४९॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी | आप सकल दृश्य पदार्थों से मुक्त 
होकर चारों ओर प्रकाशमान सर्वस्वरूप आत्मा में स्थित 
निरतिशय आनन्द में मग्न अतएव शास्तमति सम्पन्न 
झाकाशकोश के समान मनोहर आर वितृष्ण हो धर्म से 
राज्य का परिपालन करें॥५०॥ 


इस प्रकार ऋषि प्रणीत बाहमीकीय श्रीवसिष्ठमहारामायण में मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ध में 


रामशिष्यत्व उपाख्यान नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सौ तेरहवाँ सगं समाप्त हुआ ॥२१३ 


२१४ 
वाल्मीकिस्वाच 1 
इत्युक्त्त्यय सुनो नभसो ननाद कहर तल पर (विडम्बयन्ती । 
वर्षामृताश्रसिव दुन्दुभिरासरी द्राक्‌ त्वन थितभासमनल्पहास- 
शुल्कोक्कताखिलककुन्वदना तुषारः व 2021? तभैरवमम्बरस्था ऐश 
वर्षोपमा भुवि पपात च पुष्पवृष्िः ॥१॥ 100245300 जिनादगर्ज- 
किजत्कजालदिवसान्तघनाङ्गरागा सा पुष्पवृष्टिर्थ स समाजगाम । 
वातावधुतसितकेसरगोरहारा हर उ हारि 
पुष्पोदरोस्थमृदुसीकरश्षोतछा ङ्का ud क क्षणेन ॥४॥ 
प्राप्ता स्वयं सुरपुरादिव पुण्यलक्षमीः ॥२॥ पुरेण कौतु 
२१४ 


थीवाल्मोकिजी ने कहा--हे भारद्वाज महामुनि ! 
श्रीवसिष्ठजी के इस वर्णन के बाद आकाश से वर्षा करने 
लिए जळ से भरे हुए मेघ के समान देवताओं के चगाई़ 
वजने लगे और आकाश से भूमि में हिमवृष्टि के समान 
पुष्पवृष्टि होने छगी अनन्तर सब दिझ्मुखों को चारों 
हः सफेद वना दिया महान्‌ अध्यात्मशास्त्र की समाप्ति 
होने पर देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा दिये गये उ% 
बा देवता, पितर आदि की वेषभूषा से सजावट, पु 
वारि महोत्सवरूप म्चूछ का वर्णन करने के लिए 
ल्मोकीजी ने भारद्वाज से कहा है ॥१॥ 
- उस पुष्पवृष्टि का छाल छार केसरपुञज ह्दी 
ध्याकाछ के मेघों के समान छाछ बङ्गराग था, फूलों 


अन्दर से चिकले हुए कोमल कोमल जलकण ही शीतल 


म 
ञ्ञ 3 वायुसे हिशडेणाखे फेद बेस डी) स 


गी के हार थे, ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो उत्सव 
i के लिए साक्षात्‌ पुण्पलक्ष्मी ही पुष्पवष्टि के रूप में 

1 री है ॥२॥ 
स वष्टि प्रलयकाळरूपी बन्दर द्वारा 


ही पुष्पव 
उबर ग सुखी रु्पवृषधाावाले श्र छोकपाछों के 


खा वाले स्वर्गरूप वृक्ष 
सि सितारों का, 


दुन्दुधि निसे गरज रहा 
तथा जिसने हिय के समान घनोहर इमा 
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तानि दिव्याति पुष्पाणि ययास्थानमघःस्थिताः। 

चसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः संशोकितां जहुः ॥५॥ 
दशरथ उवाच 

'अहो नु सुचिश्ञात्मा नः संसारवितताकुतेः। 

विधान्ताः स्मश्विरं धान्ताः शुद्धा मेघा इवाऽचले ॥६॥ 

कर्सणामवधिः पूर्णो दृष्टः सीमान्त आपदाम्‌ । 

ज्ञातं ज्ञेयमशेषेण विश्रान्ताः स्मः परे पदे ॥७॥ 


च्यानलब्घपरव्योमचिरानुभवनञ्रमेः \ 
घारणाधारविशान्त्या देहसन्त्यजनक्रमेः ॥८। 
संकल्पनवनिर्माणेः स्वप्नदृष्टजगजज्वरेः । 
शुक्तिरुप्पातुभवनेः स्वप्नात्ममृतिदर्ंनेः ॥९॥॥ 
अनन्यैः पवनस्पन्देरनन्येः सलिलद्रवैः। 
इन्द्रजालपुरापुरेगन्धर्वनगरोत्करेः ॥१०॥ 


स्थान के अनुसार अर्थात्‌ सबसे ऊँचे स्थान में 
श्रीवसिष्ठजी विराजमान थे। उनके समीप में अन्यान्य 
मुनिगण, उनके निकट महाराज दशरथ, राजकुमार 
रामचन्द्र आदि, उनके निकटवर्ता निम्न स्थान में मन्त्री, 
सायन्त आदि तथा उनके बाद सर्वसाधारण श्रोताजन यों 
क्रम से नीचे वेठे हुए थे क्रम से नीचे बैठे हुए सभासदों 
ने उन दिव्य फूलों को लेकर वसिष्ठजी के चरणों में 
युष्पाळ्जछि देकर वसिष्ठजी को नमस्कार कर फूछों को 
सुगन्धि, शीतलता आदि के सम्पर्क से स्वेद, दोगन्ध्य 
आदि से शोक, रोग, भूख, प्यास, अम आदि से दुःख और 
ओर जन्म, मरण आदि, सकल क्लेशों से छुटकारा 
पाया ॥५॥ 
महाराज दशरथ ने कहा--हे भगवन्‌ ! आप के 
उपदेश के श्रवण से मेरी आत्मा परम पद में सुख से 
अवेश पाने योग्य वन गयी है। संसाररूपी अत्यन्त दीर्घ 
दुगंम मार्ग पार करने से चिरकाळ से श्रान्त हम छोग 
आपके उपदेश श्रवण से जड़ता और मछिनता से रहित 
सरम पद में पुर्ण रूप से वेसे ही विश्राम पा चुके हैं जैसे 
कि जल और कालिमा से रहित शरत्‌ काल के मेघ 
हिमालय आदि पर्वतपर विश्राम पाते हैं॥६॥ 
हे मुनिवर ! आपके अनुग्रह से आज हमारे पुरुषां 
को सिद्धि के लिये अवश्य कतव्य कर्मों की अवधि पूर्ण 
हो गयौ है, हम इतकृत्य हो चुके हैं आपत्तियों की परम 
सीमा हम देख चुके हैं, हमने ज्ञातव्य तत्त्व पूर्णहप से 
जान छिया है तथा आज हम परम पद में विधाम पा 


रहे हैं ॥७॥ 


योगवासिष्ठे 


` मायापुणंपुराभो गेमृंगतुष्णानदीरयेः ॥ 


आयतो पवनस्प्शदिचन्द्रानुभवोदयैः ॥११॥ 
सदच्रंशपुरस्पन्देर्मधाः त्ववनिकम्पनेः । 
बालयक्षाद्यनुभवे खकेशोण्ड्कदशंनेः॥१२॥ 
एवमादिभिरच्येश्च द्‌ष्टान्तेः स्वानुभूतिदेः। 
अहो नु माजिता दृइयदृष्टिभंगवता मम ॥१३॥ 


शीराम उवाच 
नष्टो मोहः पदं प्रापतं त्वत्प्रसादान्मुनीश्वर ! । 
संपन्नोऽहमहं सत्यमत्यन्तमवदातधीः ॥१४॥ 


स्थितोऽस्मि गतसंदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि। 
निरावरणविज्ञातः करिष्ये वचनं तव॥१५॥ 


ध्यान से कल्पित अन्य आकाश में चिरकाम तक 
विहार आदि की अनुभूति के अमों को लीलोपाख्यान 
आदि में विस्तार से प्रदर्शन किया गया है, घारणा से 
सर्वाधार ब्रह्म में विश्राम से देहत्याग के क्रमों से, 
संकल्पमय नवीन निर्माणों से, स्वप्न में देखे गये जगत्‌ के 
दुःखों में, शुक्तिरजतों के रतुभावों से, स्वप्न में अपनी 
मृत्यु के दर्शनों से, अभिन्नरूप पवनस्पन्दों से, अनन्य जळ- 
्रवों से, इन्द्रजाल नगरों की राशियों से, गनध वं-चगर के 
समूहों से, माया से प्रदर्शित जलपूण महदा प्रवाहवाले 
मुगरतृष्णानदी के वेगों से, सृष्टि के उत्तर काल में प्रलय में 
वणित महान्‌ वेगवाले वायु के स्पशों से, द्विचन्द्र के 
अनुभवों के उदयों से, मद से बेह्दोशी होने पर मालूम पड़ 
रहे नगर-ऋम्पनों से, उत्पात आदि से शुभाशुभ सुचना के 
विना ही भ्रान्ति से प्रतीयमान भू-कम्पों से, बाळक के यक्ष 
आदि के अनुभवों से, आकाश में केशों के वर्तुळाकार 
गोलों के दर्शनों से इत्यादि तथा इनसे अतिरिक्त अपने 
को अनुभूति कराने वाले दृष्टान्त से आपने मेरी दृश्य 
दृष्टि का परिमार्जन कर दिया है यह मेरे लिये परम 
सौभाग्य की बात है ॥८-१३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ ! हे गुरुवर ॥ 
आपके अनुग्रह से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे परस- 
पद प्राप्त हो गया है, मैं अत्यन्त निमंल बुद्धि हो गया है 
साक्षात्‌ परमब्रह्म ही हो गया हूँ ॥१४॥ 

मेरे सब सन्देइ निवृत्त हो चुके हैं, मेरे ज्ञान का पर्दा 
इट गया है, मैं स्वात्महूप ब्रह्म से स्थित हूँ मै आपका 
आदेश वैसे ही पालन करूँगा जसे आपने मुझे यथाप्राप्त 
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स्मृत्वा स्मृस्वाऽृतासेकसौर्यदं वचनं तव। 
अहितोऽपि च शान्तोऽपि हुष्यासोब मुहुर्महुः ॥१६॥ 


तैव मेऽद्य कृतेनाऽर्थो नाऽक्ृतेनेह कश्चन। 
ययास्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथे विगतज्चरः॥१७॥ 


उपायस्तु तथा तेन दृष्टिर्वाऽतीह कोदुशी। 
` अहो चु वितता भूमिः कष्टमेतादृशी दशा ॥१८॥ 


न झत्रुनं च मित्रं मेन क्षेत्रं दुजंनो जनः। 
दुर्बाषेषा जगत्लुब्धा शान्ता सर्वार्थंसुन्दरी॥१९॥ 


कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदनुग्रहम्‌। 
बिनेव सेत पोतं वा बालोऽव्धि लङ्कयेत्कथम्‌ ॥२०॥ 


अमृत से सींचने के तुल्य परमसुख देने वाले आपके 
वचन का बारबार स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित 
होने पर हषं, विषाद आदि का उदय न होने से शान्त 
हुआ भी मैं बार-बार हषित के समान होता हूँ ॥१६॥ 


आज मेरा यहाँ न तो कमं से कोई प्रयोजन है ओर 
न ज्ञान से कोई प्रयोजन है फिर भी जैसे पहले व्यवहार 
में स्थित था वंसे ही स्थित हूं लेकिन व्यवहार में प्रसक्ति 
से होने वाला सम्ताप मुझमें बिलकुल नहीं है ॥१७॥ 

अहो ! असीम विश्रान्तिमुख भूमि मुझे मिल गई है। 
जन्म, मरण आदि अनन्त अनयो से व्याप्त संसारदशा 
प्राणियों को अत्यन्त क्लेशदायक है ॥१८॥ 


हे भगवन्‌ ! न मेरा कोई शत्र है, न मित्र है, न मेरा 
शरीर है और न बाहरी खेत है, न दुजंन है और सुजन दै । 
यह आत्मचित्‌ दुर्बोध रहने तक समझ में नहीं आने तक 
इ'ख-दायीनी यह जगत्‌ रूप है किन्तु इस समय तो जगत्‌ 
का ज्ञान से बोध होने के कारण यह सर्वां सुन्दर हो गई 
फ अव मेरे दुःख के कारण कोई भी नहीं रह गये 
९॥ 


हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह के बिता इस दृष्टि को 
मनुष्य कैसे जान सकता दै ? पुछ अथवा जहाज के विना 
ही वाछक समुद्र को केसे पार कर सकता है ? ॥२०॥ 
__ श्रीडक्ष्मणजी ने कहा--अहो ! अनन्त जन्म जन्मा- 
हा में वढी चढो दुर्वाधनाओं के कारण उत्पन्न सस्देहों 
अ करनेवाले तथो अनेक जम्मजम्मान्तरों में 
त संकड़ों पुण्यों को फछोस्मुख बनानेवाे मुनि 


महाराज के उपदेश से क्य, तमे, तिनोषव मे, विचा. 


उत्तराद्धे ६०३? 
लक्ष्मण उवाच 
जन्मान्तरोर्पाचतसंशयनाशनेन 
जस्मान्तरोपचितपुण्यशतो दितेन 
जातोद्यमे मुनिवचःपरिबोघनेन 
जातोऽद्य मे मनसि चन्द्र इव प्रकाशः ॥२१॥ : 
ईद्इयाँ दृश्यमानायां दृशि दोषदशा्ञतेः। 
काएवदृह्यते लोकः स्वदुभंगतया तया॥२२। 
विश्वामित्र उवाच 
अहो वत महत्युष्यं धृतं ज्ञानं मुनेमुखात्‌। | 
येन गद्भासहलेण स्नाता इव बयं स्थिताः॥२३॥ 
शीराम उवाच 
संपदासथ दृष्टीनां शाख्राणासापदां गिराम 
देशानामथ दुष्टानां दृष्टः सीमान्त उत्तमः॥२४॥ 


के लिए उद्यमशीळ मेरे मन में आज चन्द्रमा के तुल्य 
परम आह्लाद देनेवाळा परमात्म प्रकाश हो गया 
है ॥२१॥ 

भगवन्‌, आपके सदुश पहानुभावों के उपदेश से 
इस प्रकार की निरतिशय आनन्दप्रशाशख्प आत्मदृष्टि 
के प्रत्यक्षरूप से दृश्यमान होनेपर भी मनुष्य लोग सर्वत्र 
प्रसिद्ध अपने दीर्भाग्य से महापुरुषों की सेवा शुश्रषा 
से वञ्चित रहकर राग, देष, अहंकार, जन्म, मरण 
आदि सैकड़ों दोषपूर्ण अवस्थाओं से रात दिन काट के 
समान जलते हैं यह महान्‌ बाश्रयं है ॥२२॥ 

श्रीविश्वामित्रजी ने कहा--अहो ! हमारे लिए बड़े 
हषं को बात है कि हमने मुनि महाराज के श्रीमुख से 
अत्यन्त पुण्यमय ज्ञान सुना है जिसके प्रभाव से हमछोग 
हजार बार गज्जा में स्वान किये हुए से अत्यन्त पुत 
होकर बैठ हैँ॥ २३॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--सम्पत्तियों के उत्कर्ष में 
आत्मा चरमसीमा देखा गया है, क्योंकि वह निरतिशय 
आनन्दरूप है, दृष्टियों की चरमसीमा आत्मदृष्टि देखी | 
गई है, क्योंकि एक विज्ञान से सर्वविज्ञान हो जाता है 
शास्त्रों को चरमसीमा अध्यात्मशारत देखा गया है, 


वही चरम प्रमाण हैं, पशुः पुत्र; घन, कि के. 
न विपदाओं की चरमसीमा सवधारनाश 


देखा गया है, क्योंकि उसके बाद 


, काव्य, रस, अलङ्कार स बोसित 
स चरमसीमा श्रीवसिष्ठजी महा * 
उपदेशोक्ति देखी गई है तथा दुष्ट सुख विधान्ति के श 2. 
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नारद उवाच 
यन्न श॒तं ब्रह्मलोके स्वगं भूमितले तथा। 
कर्णो तज्ज्ञानमाकण्यं यातो मेऽद्य पवित्रताम्‌ ॥२५॥ 
लक्ष्मण उवाच 
हाई बाह्यं च तिमिरमपमृष्टवतां त्वया। 
मुने ! परमभानुत्वं सुन नः संप्रदर्शितम्‌ ॥२६॥ 
शत्रुघ्न उचाच 
निबुंतोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि परमं पदम्‌। 
{चराय परिपुर्णोऽस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ॥२७॥ 
दशरथ उवांच 
पुण्येनाऽ्यं मुनीइवरः। 
कथितबान्नस्तद्येन पावनतां गताः॥२८॥ 


बहुजन्मोपलब्धेन 
घोरः 


सहल, बाग बगीचा, पर्वत, नदी, बाळूमय तटभूमि आदि 
आदि प्रदेशों की चरमसीमा परमात्मरूप प्रदेश देखा 
गया है, क्योंकि वही परम विशान्ति हेतु है ॥२४।॥ 

देवषि श्रीनारदजी ने कहा--अहो ! उत्तम तत्त्व 
ब्रह्मलोक में सुनने को नहीं मिला, स्वर्ग में नहीं मिला 
अन्यत्र भूतळ में भी नहीं मिला आप के उत्तम तत्त्वज्ञान 
को सुनकर मेरे कान आज परम पवित्र हो गये हैं ॥२५॥। 

श्रीलक्ष्मणजी ने कहा--हे मुनिवर ! हमारे हृदय 
का तथा बाहर का अज्ञानन्धकार पूर्णछप से आपने 
निवृत्त कर किया है | हम लोगों के सन्मुख यह सिद्ध कर 
दिया है कि आप प्रसिद्ध सूर्य की अपेक्षा कई गुना अधिक 
उत्कृष्ट सुय हैं, क्योंकि सूर्य केवळ बाहर का ही अन्धकार 
निवृत्त करता है वह भी उससे आत्यन्तिक निवृत्त नहीं 
होता किन्तु आपने भीतर बाहर के अन्धकार को आत्य- 
न्तिक निवृत्ति कर दिया है ॥२६॥। 

धोशत्रुघ्नजी ने कहा- हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह 
से मैने निरतिशयानन्दस्वरूप जीवग्मुक्ति को प्राप्त किया 
है अत्यन्त प्रशान्त हूं, परम पद को प्राप्त हो गया हूं, 
सदा के लिए प्राप्तठकाम हूँ, केवळ निरतिशय सुख स्वरूप 
हैं ॥२७॥ 
महाराज दशरथ ने कहा--अनेक जन्मों के संचित 
पूण्यो से परमज्ञानी मुनिश्रेष्ठ इन कुलगुरु महाराज ने हम 
छोगों को परयपावन तत्त्व अथवा अध्यात्मशास्त्र का 
उपदेश दिया है इस उपदेश से हम लोग परम पवित्र हो 
गये हैं ॥२८॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--हे भारहज ! राजा दशरथ 


` योगरवासिष्ठे 
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वाल्मीकिरुवाच 
इति तेषु वदत्स्वत्र सम्येषु सह भूभृता। 
वसिष्ठः स उवाचेदं ज्ञानपावनया गिरा॥२९॥ 
राजन्‌ रघुकुलेकेन्दो यदहं वच्मि तत्कुर। 
इतिहासकथान्ते हि पुजनोया हिजातयः ॥३०॥ 


तदद्य॒ ब्राह्मणौधांस्त्व॑ सर्वकामेः प्रपुरय। 
वेदारथंसमनुष्ठानफलं प्राप्त्यसि शाश्वतम्‌ ॥३१॥ 
सोक्षोपायकथावस्तुसमाप्तो द्विजपुजनम्‌ । 


शक्तितः फीटकेनाइपि कायं किमु सहीभूता ॥३२॥ 


इति मोनं वचः श्रुत्वा सहस्राणि नुपो दश। 
दृतेराकारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥३२॥ 


प्रशंसा वाक्य कहने के समय भगवान्‌ वसिष्ठजी ने ज्ञान 
से पावन वाणी से यह कहा ॥२९॥॥ 

अब महामुनि श्रीवसिष्ठजी ने “मङ्गलादीनि मज़ूछ- 
ध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाण्या- 
युष्मत्पुरषकाणि च भवन्ति अध्येतारञ्च मङ्गलयुक्ता यथा 
स्युः अर्थात्‌ जिन शास्त्रों के आदि में, मध्य में और 
अन्त में मङ्गलाचरण किया जाता है वे लोक में खूब 
प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें बनाने तथा पढानेवाले पुरुष वीर 
कौर दीर्घजीवी होते हैं, उनका अध्ययन करने वाले भी 
बैसे ही होते हैं--भाष्य में भगवान्‌ पतञ्जलिजी द्वारा 
उदधृत श्रुति के अनुसार निषिष्व सम्पूणं महान्‌ शास्त्र के 
उक्त फछ की सिद्धि के लिए श्रीवसिष्ठजी ब्राह्मण, देवता, 
पितर, भुनिवुन्द के पूजनोत्सव आदि मङ्ग की औचित्य" 
ज्ञापन द्वारा आज्ञा दिया है। 

हे महाराज ! हे रघुकुल को आह्लादित करने वाले 
चन्द्र्प ! इतिहास कथा के अन्त में द्विजातियों की पुजा 
करना मेरे कथन के अनुसार विधि प्राप्त तथा उचित ६; 
इसलिए धाज आप विप्रवुन्दो को उनकी सकल काम 
परिपूर्ण करे। इसप्रे आपको अध्यात्मशास्त्र की श्रवण 
विधि की साङ्गोपाङ्गनिष्पत्ति का अक्षय फ प्राप्त 
होगा ॥ ३००३१॥ 
2 मोक्ष के उपायभुत कथा की समाप्ति होने पर 9“ 
की तरह नगण्य दरिद्र को भी अपनी शक्ति के कि 
ब्राह्मणपुजन अवश्य करना चाहिये आप महाराज कें 
तो कहना ही क्या है ? ॥३२॥ 

महामुनि श्रीवसिष्ठजी का यह कथन सुतक महाराज 


के साय सभास्थित सभ्यणय (के, ढाड; इस, आकार, केदार ते (दसु ऽना, वेद ब्राह्मणों को इतो 


otri 


- -२१४.३४] निर्वाणप्रकरणे उत्तराद्धे 


-मथुरायां सुराष्ट्रेषु गौडेषु च वसन्ति ये। 


_ तस्यः कुलेस्यः सोऽम्यच्यं समानीय द्विजन्मनाम्‌ ॥३४॥ 


अधिक्ात्पधिकज्ञानप्रकृतद्िजभोजनः || 
'तदा दशसहस्राणि भोजयामास भूपतिः ॥३५॥ 
.बधाभिमतभोज्यान्नदानदक्षिणया तया। 


सपुज्य तान्विध्रान्पितृन्देवान्नपांस्तथा ॥३६॥ 
-पोरामात्यांस्तथा भृत्यान्दीनान्धकुपणांश्च तानु । 
,तस्मिन्दशरथो राजा दिने सह सुहृज्जनैः ॥३७॥ 
.लब्घससुतिसी मान्तञ्चकारोत्सवमुत्तमम्‌ \ 
(तथा नुपगुहे तस्मिन्कोशेयमणिकाञ्चने ॥३८॥ 
भूषिते नगरे चेव गोर्वाणनगसुस्दरे। 
-ननृतुमं तक्कामिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहे ॥३९॥ 
लसट्वंशलताकांस्यबोणामुरजमदंलम्‌ 1 
-ताण्डवेनोद्धतारावमन्योन्येतरशेखरा* ton 


“निमन्त्रित किया। मथुरा, सौराष्ट्र देश, गोड्देश में 
“निवास करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कारपू्वक बुलाकर 
.अधिकाधिक ज्ञानविज्ञानवाले ब्राह्मणों को प्रमुखता देकर 
राजा ने दस हजार ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन 
-कराया ॥३४-३५।। 


अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल भोज्य, अन्न, दक्षिणा 
ससे तथा श्राद्ध, उपद्दार, मणि, माणिक्य आदि से क्रमशः 
उन ब्राह्मणों, पितृगणों, देवताओं, राजाओं, नागरिकों, 
-मन्बियों, नोकरचाकरों, दीन, अन्धे, छूले, रूंगड़े आदि 
का पूर्ण सत्कार कर संसार की सीमा के अन्त में पहुंचे 
'हुए राजा दशरथ ने सुहृत्‌ जनों के साथ उस दिन उत्तम 
-महोत्सव किया । रेशमी वस्त्र, मणि और सुवर्ण से 
“विभूषित सुमेरु के तुल्य सुन्दर राजप्रासाद में तथा खूब 
-सजाये गये सुभेस सदृश अयोध्या नगरी में विछासवती 
-योवनमत्त कामिनियों ने घर घर में नाच किया ॥ ३६-३९ 

उस नाच में बाँसुरियाँ, कांस्यताळ, वीणा, पखावज 
-तवले आदि बज रहे थे, ताण्डव नुत्य से जोर को ध्वनि 
-हो रहो थी। नाच करनेवाळी महिलाओं के शेखर 
“परस्पर विलक्षण केशबन्ध के विभिन्न झभूषणों से 
'विरचित थे, इधर उधर नचाये गये किविध अभिवय 
“करनेवाले हाथों के प्रमणों से उनके आसपास का आकाश 
'तथा उनके वस्त्र पल्छवित से लगते थे, हास्यरस के 
“अभिनय के समय वे दन्तरूपि चन्द्रमा की शुच रश्सियाँ 
मचोहर अट्ठहासों द्वारा चारों ओर बखेरती थीं, वीर 
रस के अभिनय के समय सदपूर्वक हुंकार करती थीं, 
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षुब्धी कृतापणकरक्=रास्तिपललविताम्बराः  । 
मुरघाटुहासविक्षिपरदन्तेस्दुक्रणच्छटाः ॥४१।॥। 
मदाकुलितहुंकारा लीलासु तरलस्वराः। 
एकपादतलाघातहेलाहतघरातलाः URN 
स्रगदामतारविगलत्कुसुमासारपाण्डुराः । 
घारापातितविच्छन्रहारमुक्तास्खलत्पदाः ॥४३॥ 
लोलाभरणसाकार कामं ननुतुरङ्गनाः। 
पेठुः स्फुटपदं विप्रा वन्दिनोऽप्यङ्कनाश्च ताः॥४४॥ 
पपुरुत्ताण्डवं पानं पानपा मदशालिनः। 
भोज्यं बुभुजिरे चित्रं भूषिता भोजना्थनः।।४५॥ 
सुधादिपरिलेपेत रख्िता गृहमित्तयः। 
रेल रामेन्दुभानेन पुष्पधुपविलेपनेः 11 111 
वासासि वसिताश्रित्राण्णुत्तमत्नग्विभूषणाः । 
चेशः परिचराश्रेव्य्वारगन्धा नृपाष्वरे ॥४७॥ 


करुण, अद्भुत आदि रसों के अभिवय की लीलाबों के 
अवसर पर उनका स्वर चञ्चल हो उठता था, श्ज्ञार- 
रस में मान के अभिनय के अवसरपर वे एक पैर के 
तलुवे से छीछापूर्वक धरातछपर बाघात करती थी, 
मोठीमाळाओं या पुष्पमाछाओं के फटकारने से नक्षत्रों 
की तरह बिखर रहे पुष्पों की वष्टियों से सफेद थीं, 
जलधारा के समान गिराये गये टूटे हुए हारोंपर दवात्‌ 
पैर रखने से उनके पर फिसल जाते थे। अपने चच्चल 
आभरणों से कामदेव को मूतिमान्‌ सा दिखडा रहीं 
उन ळछनाओं ने जीभर कर नाच किया । ब्राह्मणों ने 
वेदपाठ किया, वन्दियों ते स्तुतिपाठ किया ओर उन 
स्त्रियों ने गीत गाया ॥४०-४४॥ 

उनमें से जो आसव आदि मादकद्रव्य का सेवत - 
करनेवाले द्विज से अतिरिक्त थे उन्होंने आसव आदि का 
पान किया किन्तु वस्त्र, आभूषण आदि से विभुषित 
भोजनाथीं विप्रों ने अोजनयोग्य विविध प्रकार के सदघों 
के वैचित्र्य से युक्त चार प्रकार का अन्न ग्रहण किया ॥४५॥ 


ता आदि की पुताई से स्वच्छ गृहृभित्तियाँ रामरूपी 
प को देइकान्तिरूपी चाँदवी से तथा पुष्पोपहार, 
लेप से खूब चमक उठी ॥४६॥ 


धूप, बन्य रंगों के 5 
राजा दशरथ के उस्सवशपी यज्ञ में रंग विर के 


रण छिये हुए 

पहने हुए तथा उत्तम उत्तम माला घारण af 
wo परिचारिकाएँ, जिनके शरीर से बनोहः 
गन्ध गमक रही थी, इधर से उघर जा रही यीं us 


- ६०६ 


बेहयष्टिषु संयोज्य वनिता यक्षकदंसम्‌ । 
जस्मुस्ताण्डवनतंक्यः श्वृद्धारात्माद्गणान्तरण ॥४८॥ 
भवबहुलनिशावसानहर्षा- 


योगवा सिष्ठे 


[ २ १ ४६ ६- 
दिति घनमुत्सवमेव सप्तरात्रम्‌ । 
दशरथनुपतिः सदानभोग- 
शियमकरोत्पदमक्षयं समेतः ॥४९७ 


इत्यार्षे ीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
सहोत्सववर्णनं नाम चतुद्ञाधिक द्विशततमः सगः ॥२१४॥ 


ताण्डव नृत्य करनेवाली स्त्रियाँ कपुर, अगरु, कस्तूरी 
ओर कंकोछ मिर्च मिथित चन्दन लगाकर खूब सजाये 
गये राजसभा के दूसरे आँगन में गइ ।।४८॥ 

महाराज दशरथ ने अविनाशी परमपद को प्राप्त 


बोधरूपी सूर्योदय हो जाने के कारण संसारछ्पी क्ृष्णपक्ष 
की रात्रिका अन्त होने से उत्पन्न हषं से लगातार सातः 
रात्रि तक महान्‌ उत्सव मनाया, जिसमें दान, भोग 
और सजावट का भी बोलवाला था ॥४९॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय धीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध में 
महोत्सव वर्णन नामक कुसुमळता अनुवाद का दो सो चोदहवां सर्ग समाप्त हुआ ॥२१४॥ 


२१५ 


वाल्सीकिरुवाच 
भरद्वाज महाबुद्धे मम शिष्पाधिनायक। 
इति रामादयो ज्ञातज्ञेया निःशोकतां गताः॥९१॥ 
एतामेव दुशं कान्तामवष्टम्य यथासुखम्‌। 
नोरापस्तिष्ठ निःशङ्को जीबन्पुक्तः प्रशान्तधीः ॥२॥ 


घीरनभ्यस्तसङ्भा हि रामादीनामिवाऽनघ। 
अनसोहनिमरनाऽप विभूढाऽपि न मुह्यति॥३॥ 


एवमेते महासत्वा जीवन्मुक्तपदं गताः। 
राजपुत्रा राघवाद्या राजा दशरथादयः॥४॥' 
त्वं च पुत्र भरद्वाज स्वयमोऽसि मुक्तधोः। 
सत्यं मुक्ततरोऽस्यद्य थुत्वेमां मोक्षसंहिताम्‌ ॥५॥' 
सोक्षोपायानिमा्पुण्यास्प्रत्यक्षानुभवार्थदान्‌ । 
बालोऽप्याकण्यं तज्झत्वं याति का त्वादृशे कथा ॥६॥ 


२१५ 


धीवाल्मी किजी ने कहा--हे मेरे शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ ! 
हे महामते भरद्वाज ! श्रीरामचन्द्र आदि पूर्वोक्त रीति के 
अनुसार श्ञातव्य परमतत्त्व को जानकर शोकरहित हुए ॥१॥ 


हे वत्स ! तुम भी इसी निर्दोष पुणं ब्रह्मात्म दृष्टि 
का दृढता से अवछम्ब कर सांसारिक सुखों से विरक्त 
सन्देहरहित जीवन्मुक्त शान्त बुद्धि सुख से रहो ॥ २॥ 


KF हे पवित्रात्मा भरद्वाज ! जैसे भीरामचन्द्रजी को 
 बसिष्ठी द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दुःसङ्ग तथा विषयभोग की 


 झआसक्तिधे रहित रहा अतएव वह ज्यों का त्यों रहा 


विकृत नहीं हुआ वेसे ही तुम्हारो बुद्धि भी दुःसङ्ग और 
' विषयभोगासक्ति पै शुन्य रही तो घने अज्ञान में पड़ने पर 
| भी तथा विमूढ होने पर भी वह नष्ट नहीं होगी यह मेरा 


. उपदेश संसारनाशक ज्ञान दुष्टजनों की संगति से नष्ट न 


हो उसको रक्षा करो॥३॥ 
: इसी प्रकार ये सहामवा दशरथ थादि राजा तथा 


रामचन्द्र आदि राजकुमार ने जीवन्मुक्ति पद को प्राप्त 
किया ॥४॥ 


हे पुत्र भरद्वाज ! तुम स्वयं अपने विचार से ही 
रामचन्द्र आदि के समान पहले से ही जीवन्मुक्त हो। 
आज इस मोक्ष संहिता को सुनकर सचमुच मुक्ततर ही 
गये हो, क्योंकि जिस शङ्कारूपी पद्ध की संभावना थी, 
उसका भी इससे क्षाछन हो गया ॥५।। 


साक्षात्‌ परब्रह्मानुभूति प्रदान कराने बाले परम 
पुण्य इन मोक्षोपायों को यदि बाळक भी सुने; |तो वह भी 
तत्वज्ञानी हो जाय, आप ऐसे मुख्य अधिकारी में ये 
फलोपधायक हैं, इसमें कहना ही क्या है, इसके अवण से 
आप तो अवशय तत्वज्ञानी हो गये हैं अर्थात्‌ इस शारं 
का परम पुरुषार्थरूप फछ दुष्ट है, अतः यह सकर शास्त्रों 
श्रेष्ठतम है और अभ्यास करने पर मन्द अधिकारियों कोः 
मुक्तिड्प परमपुरुषाथं देने में समर्थ है ॥६॥ 
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व्यथा पदं पुण्यमनुप्रयाता 

सहानुभावा रघवो विशोकाः। 
-बसिष्ठवाक्यप्रसरेण साधो 

गन्तव्यमाद्यं पदमेवमेव ॥।७॥ 
नसतां नवेनोत्तमसेवया च 

प्रदनेन चोदारकथागतेन । 
विन्दति वेद्यं सुधियोऽप्रमत्ता 

वसिष्ठसद्भादिव राघवाद्याः ॥८॥ 
-तुष्णावरत्रादृढवन्धबद्धा 


ये प्रन्थयोऽज्ञस्य हृदि 
से हि ते मोक्षकथाविचारा- 
दूवाला ह्यबाला इव यान्त्यभेदस्‌ ॥९॥ 


प्रङ्ढाः। 


हे साधो ! तुम्हें भी नित्यसिद्ध ब्रह्मस्वरूप जीवन्मुक्त 
"पद को वेते ही प्राप्त होना चाहिये तथा शोकरहित 
होना चाहिये जैसे श्रीवसिष्ठजी के उपदेशवचनों 
के हृदय में प्रसार से सकळ सन्देशं के साथ अज्ञाव 
-का विनाश होने के कारण महानुमाव राम आदि रघुवंशी 
परम पवित्रतम जीवन्मुक्तिपद को प्राप्त हो शोकविहीन 
"हो गये ॥७॥ 
जेसे श्रीवसिष्ठजी की सत्संगति से श्रीरामचन्द्र आदि 
"को ज्ञात हुआ वेसे ही सन्त महात्माओं की शिक्षा से, 
“लोभ, आलस्य, निद्रा आदि से रहित समीचीन सप्रेम 
“निरन्तर सेवा से तथा बोधोपायभूत कथाओं से भरे हुए 
उनके सदुपदेश से सावधान सन्मति अधिकारियों को 
ज्ञातव्य आत्मतत्त्व वसे ही ज्ञात हो जाता है अर्थात्‌ नित्यः 
सिद्ध ब्रह्मात्मभावरूप जीवन्मुक्तपद की प्राप्ति के लिये 
और लोगो को भी सत्संगति, सत्सेवा, सन्तों से पूछना 
“आदि उपाय का आश्रय करना चाहिये ।।८॥ 
तृष्णारूपी चमड़े की रस्सी से कसकर वंधी हुई 
'अश्ञानो के हृदय में जगी हुई देह, इन्द्रिय आदि में 
ततादास्म्याष्यासरूप ग्रन्थियाँ, गृह, पुत्र, कळत्र आदि में 
ममता ग्रहरूप ग्रन्थियाँ तथा सब प्राणियों में एकात्मता के 
अनुभ्रव से अभेद च होने के कारण द्वेष आदि की साघनभुत 
अन्थियाँ इस मोक्षशास्त्र की कथाओं के विचार विमर्श से 
'जेसे नवोढा स्त्रियाँ पहले वाल्यावस्थावश खेलकूछ में चित्त 
रहने तथा रसानभिज्ञ होने के कारण पति के विषय में 
दिउचस्पी नहीं रखतीं लेकिन समय पाकर प्रोढ़ 
न पर पति के साथ हिछमिळ जाती हैं व॑ से ही सब भुतों 
अभेद को प्राप्त हो जाती हैं ॥९॥ 
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निर्वाणप्रकरण उत्तराद्ध 


मोक्षाम्युपायान्सुमहानुभावान्‌ 

ज्ञास्यन्ति ये तत्वविदां वरिष्ठाः। 
पुनः स्यात न संसृति ते 

कोऽर्थः ताऽन्येन बहुदितेन ॥१०॥ 
बहुथुताग्ने मिं , सम्य- ल 

वप्रबोधितार्थे कथया जनाय। 
सन्तो वदिष्यन्ति पुनः शिशुत्वं 

नते प्रयास्यन्ति किमन्यवाक्येः॥११॥ 
ये वाचयिष्यन्त्यनपेक्षितार्था 

ये लेल्यिष्यन्ति च पुस्तकं वा। 
ये कारयिष्यन्त्यपि वाचकं वा 

व्याख्यातु युक्तं शु भमायंदेशे ॥१२॥ 


हे पुत्रतुल्य कृपाभाजन भरद्वाज ! ये मुक्ति के उपाय 
मन्द अधिकारी पुरुष भी यदि इनका अवणाभ्यास करें तो 
उनके भी अज्चानान्धकार को हटाने की सामर्थ्यं रखते हैं 
ऐसे महामहिमशाळी इन मोक्षोपायों को गुरमुख से 
अधिकारी के सुनने पर श्रेष्ठ पुरुष तत्त्वज्ञानियों में श्रेष्ठतम 
होकर फिर भवचक्र में कदापि नहीं पड़ेंगे। यह मेरी 
संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त अधिक कथन से. 
क्या प्रयोजन है ।१०॥ 

जो सन्त पुरुष इस ग्रन्थ को बहुत गुरुजनों के सामने 
स्वयं भली भाति विचार कर उतने संवाद से जब यह ग्रन्य 
भलीभाँति ज्ञात हो जाय तब पीछे स्वयं भी पुने की 
इच्छा करने वाले लोगों को सम्प्रदायानुसार कहेंगे, उपदेश 
देंगे, तो वे मूर्खता अथवा पुनर्जन्म को प्राप्त नहों करेगे 
अवश्य ही तत्त्वज्ञानरूप फळ को प्राप्त होगे । संप्रदाय फे 
अनुसार न जाने गये वचनों के श्रवण अथवा दूलरों को 
श्रवण कराने से क्या प्रयोजन है? अर्थात्‌ उपदेश ९2270 वाले 
भी गुदमुख से विचार कर ही सम्प्रदायतः अर्थ को भछी- 
भाँति जानकर ओऔरों को सुनावे, उपदेश दें, तो उन्हें 
बोघरूप फल की प्राप्ति हो सकती है ओरों को नहों हो 


सकती ॥११॥ 


६०७ 
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जो ब्युत्पत्ति न न होने के कारण अथे के अनुसन्धान के ._ 


के बिना तथा पारायण को दक्षिणा द्रव्य को अपेक्षा न्‌ ५ 


कर निर्छोभ होकर पारायण करा 
(छिखाथेगे, जो उत्तम तीर्यक्षेत्र में वृत्ति बाँधकरः le 

करनेवाले पुरुष के साथ वाचक प नियुक्त या 
केवळ ही वाचक को नियुक्त करेगे वे यदि सषास 
ये सब काम करेगे तो राजसूय यच के फ 


० ६ ०६ 


ते राजसूयस्य फलेन युक्ता 

मुहुमुहुः स्वर्गमुदारसत्वाः । 
मोक्षं . प्रयास्यन्ति तृतीयजन्म- 

लाभेन लक्ष्मीमिव पुण्यवन्तः ॥१३॥ 


इमां पुरा मोक्षमयीं विचार्य 

सुसंहितां धद्तचना द्विरिश्वः । 
प्रत्युक्ततानेतदचिन्त्यरूपो 

सवन्त्यसत्पाश्च न तस्य वाचः॥१४॥ 


सोक्षाम्युपायास्यकयाप्रबन्धे 
याते समाप्ति सुधिया प्रयत्नात्‌। 


योगवासिष्ठे 


[ २१५.१७- 


दत््वाऽभिमतान्नपान- 
दानेन विप्राः परिपुजनीयाः ॥१५॥. 
देयं च तेभ्यः खलु दक्षिणादि 
चित्तेप्सितं स्वस्य घनस्य शक्त्या। 
सत्वाऽतुरूपं छुतमेव सङ्क- 


पुण्यं यथाशास्त्रमुपेत्यसौ तत्‌॥१६॥- 


एतत्ते कथितं कथाक्रमशतेर्बोधाय वुद्धेवृंह- . 
च्छास्त्रे बृहितन्नह्वातत्वमसल दुष्टान्तयुकत्याऽश्ितम्‌ । 
श्रुत्वेतच्चिरनिरवृत भज भृशं जीवद्दिमुक्ताशयो 

लक्ष्मी ज्ञानतपःक्रि याक्रमयुतां भुकत्वाऽक्षयामक्षयः ॥१७॥ 


इत्याषे घीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराघें प्रन्थप्रशंसातहाचना- 
दिविधिर्नाम पञ्भदशाधिकडिशततमः सगंः ॥२१५॥ 


* होकर बार-बार स्वगं जायेंगे यदि निष्काम होकर यह 


कार्य करेगे तो उत्तम कुल में जन्म तथा सद्गुरु के 
मुखारविन्द से सत्‌ शास्त्र का श्रवण प्राप्त कर वेसे ही 
तीसरे जन्म में मोक्ष को प्राप्त होंगे जैसे कि पुण्यवान 
पुरुष तीसरे जन्म में लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। अब 
अर्थबोध के बिना हो ग्रन्थ के पारायण का, ग्रन्थ लेखन 
तथा वाचक को वत्ति देकर व्याख्यान कराने का फळ 
कहा है ॥१२,१३॥ 


पुराने समय में अचिन्त्यस्वरूपी ब्रह्मा ने मेरे द्वारा 
विरचित इस मोक्षमयी संहिता को मुनियों की सभा में 
आद्योपान्त स्वयं देखकर यह वचन सबके प्रति कहा 
कि सत्यवक्ता वाल्मीकिजी, वसिष्ठजी तथा मेरे वचन 
असत्य कदापि नहीं हो सकते तथा पूर्व रामायण में मुझे 
उन्होने वरदान दिया था कि 'न ते वागनृता काव्ये 
काचिदश्र भविष्यति’ इस काव्य में तुम्हारी वाणी थोड़ा 
असत्य च होगी। शलोक में स्थित 'च' इसको सूचित 
करता है ॥१४॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुषों को मोक्षोपायरूप इस कथाप्रबन्ध 


की समाप्ति होनेपर प्रयत्वत: वक्ता को सुन्दर भवन देकर 
झभीमत अन्न, पान, दान द्वारा ब्राह्मणों का पूजन करना 
चाहिये अर्थात्‌ इस शास्त्र की समाप्ति होने पर गृह, 
अन्न, धन आदि का दान ब्राह्मणों को अवश्य देना 
चाहिये ॥१५॥ 


दान आदि का कर्ता पुरुष शास्त्रानुसार स्वकृत 
पुण्य को उसके अनुरूप फलरूप से अवश्य प्राप्त होता है 
ऐसा समझकर अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें अभीष्ट 
दक्षिणा आदि देनी चाहिये ॥१६॥ 


हे भरद्वाज ! तुम्हारी बुद्धि को बोध कराने के 
छिये सेकड़ों कथाक्रमों से विशालकलेवर यह शास्त्र 
जिसमें ब्रह्मतत्त्व का विस्तार से वर्णन है तथा जो दृष्टान्त 
युक्तियों से सुशोभित दै, मैंने तुमसे कद्दा। इसका 
अ्वणकर जीतेजी ही विमुक्ताशय हो छोकानुप्रह के छिये 
ज्ञान, तपस्या और कर्मफल से युक्त प्रारब्ध भोग के 
सत्कर्मों की फलरूप योग, ज्ञानसिद्धि और ऐद्वर्य की 
अक्षय शोभा को भोगकर पुर्णरप से चिरविशान्ति को 
प्राप्त होम ॥१७॥ 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकिय शषीवासिष्ठमहारामायण में देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण उत्तरार्ढ में प्रन्थ 
प्रशंसा एवं वाचनादि विधि नामक कुसुमलता अनुवाद का दो सो पन्द्रहवाँ सगे समाप्त हुआ ॥२१४। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२१६.१ ] 


चाल्मीकिरुवाच _ 
एतत्ते कथितं . राजन्कुभम्भयोनेः सुभाषितम्‌ । 
अमुना तत््वमार्गेण तत्पदं भ्राप्स्यसिं श्रुवम्‌ ॥१॥ 


राजोवाच 
भगवन्भतो दृष्टिमंवबन्धविनाशनो । 
आछोकितो यया चाऽहमृत्तोर्णोऽस्मि भवास्बुघेः ॥२॥ 
देवदत उवाच 


इत्युबत्वाऽसो ततो राजा विस्मयोत्फुल्ललोचनः। 

उवाच वचनं मां तु मधुरं इलकणया गिरा ॥२३॥ 
राजोवाच 

देवदत नमस्तुभ्यं कुशलं चास्तु ते विभो। 

सतां साप्रपदं मेत्रमित्युक्तं तत्त्वया कृतम्‌ ॥४॥ 

इदानीं गच्छ भद्रं ते देवराजनिवेशनम्‌। 

अनेन अवणेनाऽहं निवुंतो मुदितोऽपि च॥५॥ 


श्रीवाल्मीकिजी ने कहा-हे राजन्‌ ! वसिष्ठजी 
का राम आदि के प्रति तथा अगस्त्यजी का सुतीक्षण 
आदि के प्रति यह सदुपदेश मैंने आप से कहा। इस 
प्रभ्थरूप तत्त्वमार्ग से उस परम पद को आप अवश्य 
प्राप्त करें ॥१॥ 

राजा ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपकी जो कृपादृष्टि 
वह भवरूपी बन्धन का विनाश करनेवाली है, इसलिये 
उस कृपामयी दृष्टि से मैं भवसागर से पार हो गया 
हुँ॥२॥ 

देवदूत ने कहा--तदनन्तर ऐसा कहकर राजा के 
नेत्र आश्चर्यं से विकसित हो गये । उसने मुझसे मुदु स्वर 

मधुर वचन कहा ॥३॥ 

राजा ने कह्दा- है देवदूत ! तुम्हारे लिये नमस्कार 
है, हे प्रभो ! तुम्दारा कल्याण हो, सज्जन 
मैत्री सात कदम साथ चलने से हो जाती है ऐसा सज्जनों 
का कथन है, उसको आपने सत्य कर डाला है ॥४॥ 

अब आप देवराज के प्रासाद को जाइये, आपका 
भछा हो । इस मोक्षशास्त्र-कथा के अवण से सब तापों 
को निवृत्ति हो जाने के कारण मैं आनम्दमर्त द्वो गया 
ई निरतिशय हर्ष निर्भर हो गया हूँ ॥५॥ 

सब प्रकार के तापों से रहित मैं मुनिजी के मुख से 


सुने गये अर्थः उगा । राजा के 
ऽऽ का चिन्तन्‌-छह यही पर रहेगा । Collection. Digitized by eGangotri 
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२१६ 


६७९ 


थृताथं चिन्तयन्चत्र स्थास्यामि विगतज्वरः। 
इत्युक्तोऽहं ततो भद्रे परं विस्मयमागतः ॥६॥ 


त श्रुत॑ पुवंमेवेतज्ज्ञानसारं धृतं मया। 
तेनेव मुदितश्चाऽन्तः पीतामृत इवाऽधुना॥।७॥ 


ततो वाल्मीकिमापुच्छय आगतोऽस्मि त्वदन्तिके । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं त्वया पृष्टं ममाऽनघे। 
इतः परं गमिष्यामि शक्रस्य. सदनं प्रति॥८॥ 


अप्सरा उवाच 


नमोऽस्तु ते महाभाग देवदूत त्वया सम। 
अआवितादर्थविज्ञानातपरां निर्वृतिमागता ॥९॥। 


कृतार्थावोतशोकाऽस्मिस्थास्यामि विगतज्वरा। 
इदानीं गच्छ भद्रं ते यथेच्छं शक्रसंनिघो॥१०॥ 


इस प्रकार कहने पर [उसके विनय सौजन्य आदि गुणों | 
से मैं अत्यन्त आश्रयं ;में पड़ गया, अर्थात्‌ सस्सङ्ग के _ 
कारण श्रवणलाभ होने से मैं भी इतकृत्य हो गया हूं ॥६। 


पहले कभी भी मुझे यह ्चानशासत्र सुनने को नहीं 
भिळा था अपूर्व ही यह ज्चानसार सत्संगवश मुझे सुनेने 
को मिला है। इसो से मेरा अन्तःकरण अत्यन्त प्रसन्न 
है। में इस समय अमुत छरुकर पिया हो उस पुरुष के 
समान परितृप्त हो गया हूँ ॥७॥ 

हे पापरहित ! अनन्तर वाल्मीकिजी से आशा लेकर 
मैं तुम्हारे विकट तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। 
तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैं तुमसे कह चुका हुँ । 
झब मुझे आज्ञा दो देवराज इन्र के प्रासाद की ओरमैं | 
जाऊंगा ॥८॥ : 


अप्सरा ने कहा--हें महाभाग्यशाली देवदूत [ तुम्हारे . 
लिए नमस्कार है, तुम्हारे द्वारा सुनाये गये इस अध्यात्म 
शास्त्र से मैं परम सुखविश्वान्ति को प्राप्त हो गई हे, 

दुःख-बलेश का ताम-निशान नहीं रह गया है, _ 
आधिभौतिक, आधिदेविक ओर. आध्यात्मिक तीनों ताप | 
कोसों दुर भाग गये हैं । हे देवदूत 1 अब तुम अपनी 
इच्छा के अनुसार इन्द्र के समीप जाषो। तुम्हारा भला हा 


हो ९, १०। 


६१० 


अग्तिवेश्य उवाच 
ततः सा सुरुचिः धेष्ठा तमेवाऽर्यम चिन्तयत्‌ । 
स्थिता सा. हिमवत्पु्ठे समोपे गन्धमादने ॥११॥ 
कच्चिदेतच्छतं पुत्र वसिष्ठस्योपदेशनम्‌। 
तत्सवंमवधार्याञ्य यथेच्छसि तथा कुर ॥१२॥ 
कारुण्य उवाच 
स्मृतिर्वारदृष्टिसत्ता च स्वप्ने वन्ध्यासुतेष्जले । 
सरीचिका यथा तह्ज्ज्ञानात्सांसारिको स्थितिः ॥१२॥ 
सम नाऽस्ति कृतेनाऽ्यो नाऽकृतेनेह कश्चन । 
यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकर्मणि क आग्रहः १४ 
झगस्तिरवाच 
इत्युक्या नाम कारुण्य अरिनवेश्यसुतः कृतो । 
प्राप्तकर्मा यथास्पायं काले काले ह्यपाहरत्‌ ॥१५॥ 


अरिवबेश्य ने कहा--हे वत्स ! तदुपरान्त वह सुरुचि 
नाम को अप्सरा गन्धमादन के समीप हिमाछय के शिखर 
पर बैठकर देवदूत द्वारा उपदिष्ट उसी ब्रह्मारमैक्यरूप 
अर्थ का चिन्तन करने छगी ॥११॥ 

है पुत्र ! क्या तुभने शरीवसिष्ठजी का उपदेश स्वरूप 
यह शास्त्र सुन मोक्ष का साधन कमं है अथवा ज्ञान है? 
* ऐसा तुम्हारा जो सन्देह था, उसका मूलभुत अज्ञान के 
विताश से उच्छेद हो गया । अब जैसा तुम चाहो बंसा 
करो ॥१२॥ 

कारुण्य ने कह्दा- है भगवन्‌ ! जैसे स्वप्न में प्रतीत 
वन्ध्यापुत्र के विपय में निविषय होते हैं बैसे ही इस समय 
तत्वज्ञान होने से अतीत, अनागत ओर दुरवर्ती विषयों 
में मेरी स्मृति, वाणी का व्यवहार तथा वर्तमान विषय में 


` अत्यक्ष निविषय हो गये हैं जते निर्जल मरुभूमि में 


भरीचिका की स्थिति होती है वैसे ही मेरी सारी 
सांसारिकी स्थिति की गति हो गई है। किसी भी विषय 
में मेरा अब कुछ सन्देह शेष नहीं रह गया है। अब 
सेरा इस संसार में न तो कर्म से कुछ प्रयोजन है और 
न ज्ञान से कोई प्रयोजन है, क्योंकि में कृतकृत्य हो चुका 
हैं। फिर भी मैं छोक शिक्षा के लिए शीरामचन्द्र आदि 
के समान ही यथाप्राप्त वर्ण ओर आश्रम के अनुकूल 


- व्यवहार करता रहूंगा जबरदस्ती कमं त्याग में कोन आग्रह 


है ॥१३, १४॥ 
अगस्ति ने कहा- हे सुतीक्ष्ण ! कृतकृत्य अग्निवेश्य 


:घोगवासिष्ठे 


' काटकाद्भदकेयूरनुपुरेरिव 


२१६. ९ 


'संदेहोऽन्र न कर्तव्यः सुतीक्ष्ण ज्ञानकर्मंणि। 


संशयादभुश्यते स्वार्थात्संशायात्मा विनश्यति ॥१६॥ 
एतच्छुत्वा मुनर्वाक्यमनेकार्थकयबोधनम्‌ । 
नमस्क्रृत्य गुरं प्राह अन्तिके विनयान्वितः ॥ १७॥। 
सुतीक्ष्ण उवच 
नष्टसज्ञानतत्कायं प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमम्‌ । 
साक्षिणि स्फुरिताभासे ध्रुवे दीप इव क्रियाः ॥१८॥ 
सति यस्मिश्प्रवतंन्ते चित्तेहाः स्पन्दमू्त॑यः । 
काञ्चनम्‌ ॥१९॥ 
पयसीव तरङ्गालो यस्मात्स्फुरति दुझ्यभ्‌ः। 
तदेवेदं जगत्सवं पुणं पुणं व्यवस्थितम्‌ ॥२०॥ 
यथाप्राप्तोघ्नुवर्तास को छङ्खयति सद्ृचः।. 
सगवंस्त्वत्प्रसादेन ज्ञातज्ञेयोऽस्मि संस्थितः ॥२१॥ 


बनकर यथोचित समय में शास्त्रानुसार वर्णाश्रमोचित 
स्नान, दान, अग्निहोत्र, अतिथिपूजन आदि कमं 
किया ॥१५॥ 


हे सुतीक्ष्ण ! ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मानुष्ठान के विषय 
में कमें बन्धन का हेतु होगा, ऐसा सन्देह नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि संशयवश जीव परमपुरुषार्थरूप स्वार्थ 
से च्युत हो जाता है, संशयात्मा विनष्ट हो जाता है, 
ऐसा वृद्धों का अनुशासन है ॥१६॥ 


संशय विषय विरुद्ध अनेक कोटिरूप सांसारिक 
पदार्थों का पारमार्थिक ब्रह्मतत्त्वरूप से सकळ विरोधो 
के त्याग से एकता बोधनरूप मुनि अगत्स्यजी का य 
वचन सुनकर सुतीक्ष्ण ने समीप में गुरुजी को अत्यन्त 
विनय से नमस्कार कर गुरुजी से कहा ॥१७॥ 

सुतीक्ष्ण ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से 
मेरा अज्ञान और उसका कार्यरूप जगत्‌ नष्ट ,हो गया 
है। मुझ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मात्मंक्यर्प ज्ञान प्राप्त हो गया 
है। जिस सवके साक्षी परमात्मा के स्वयंज्योति होने 
के कारण नित्य स्फुरित ओर निष्क्रियरूप से स्थित होने- 
पर सब स्पन्दमूतियां (सचेष्ट मूर्तियां) तथा लौकिक बौर 
वेदिक क्रियाएं बैसे ही होती हैं, जैसे नाट्यशाला में 
दीप के रहनेपर उसके प्रकाश के सहारे नट, नर्तक आदि ) 
की नाचकुद, अभिनय आदि क्रियाएं होती हैं एवं जँसे 
सुवणं ही कड़ा, वाचूवद, केयूर और नूपुरों के रूप में 
स्फुरित होता है तथा जैसे जळ में लहरें स्फुरित होती 


डास म यह कहकर बिवाहू हारा कमा मिमारी।०-ह तेरे हो जिसमे दाहक स्फुरित होता है, यह सारा 5 


-२१३.२२ ] 


कृतार्थोऽहं नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भुवि। 


-गुरोरुत्तीणंता क्रेन शिष्याणांसस्ति कमंणा॥२२॥ 


.कायवाङमनसा तस्माच्छिष्येरात्मनिवेदनस्‌ । 


गुरोरुत्तोणंता 
-स्वामिस्तव प्रसादेन उत्तीर्णोऽहं भवाम्बुघेः । 


.आपूरितजगज्जाल॑ स्थितोऽस्मि गतसंशयः ॥२४॥ 


निर्वाप्रकरण उत्तराद 


सेव नाऽन्या- केनाऽपि कमणा ॥२३॥ 


६११ 
यत्सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जछानिति च स्फुटम्‌ । 
शृत्वा हचुदीयते साम्नि तस्से ब्रह्मात्मने तमः ॥२५॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ज्ञानमति 

हुनद्वातीतं गगनसदृशं तत्व मस्यादिलक्ष्यमु । 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वषिसाक्षिभूतं 

भावातीतं त्रिगुणरहितं भीवसिष्ठ तताः स्सः ॥२६॥ 


इत्यार्षे भरीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकोये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्घ 
बालकाण्डे दवरत्रशच्छतसाह्रचां संहितायां षोडशाधिकहिशततमः सगंः ॥२१६॥ 


॥ संमाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ ॥ 


जगत्‌ वही है उसमें पूर्णख्प से व्यवस्थित है, उससे 
'रचभर भी पृथक्‌ नहीं है । ऐसा विचारकर जिस आश्रम 
में जो व्यवहार जेसा प्राप्त है उस व्यवहार का अनुवर्तन 
(अनुसरण) करता हूँ, सम्तों के वचन का कोन उल्लङ्घन 
कर सकता है। हे भयवन्‌ ! आपके असीम अनुग्रह से मैं 
ज्ञातव्य तस्व का भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर चुका 
हुँ ॥१८-२१॥ 

हे गुरुवर ! मैं कृतार्थं हो गया आपके सन्मुख भुमि 
“मै दण्डवत्‌ पड़ा हू । शिष्य गुरु के ऋण से किस प्रत्युपका र 
द्वारा ऋण रहित हो सकते हैं ? अर्थात्‌ फिसी से भी 
नहीं हो सकते, इसलिए शिप्यों को चाहिये यन, वचन 
“और कर्म से गुर के सन्मुख आत्मसमर्पण कर दें। वही 
उनका गुरु के उपकार से निस्तार है। अन्य किसी भी 
कमं से गुरुजी के उपकार से निस्तार नहीं हो सकता 
इस समय गुरु द्वारा किये गये परमपुरुषार्थ देनेवाले ज्ञान 
“के प्रदानरूप परम उपकार का जगत में प्रत्युपकार न 
देखकर उनके चरणों में साष्टाङ्ग नमस्कार कर अपने 
को यावज्जीवन उनकी दासता फे लिए समर्पित करते 
'है॥२२,२३॥ 

हे भगवन्‌ | आपके असीम अनुग्रह से निस्सब्देई हो 
मैं भवसागर से पार होकर पूर्णानम्दरूप से सम्पूर्ण 
"जगज्जाल को व्याप्तकर स्थित हूं इसमें कुछ भी संशय 


इस प्रकार ऋषिप्रणीत वाल्मीकीय धीवा सिष्ठमहारायायग 
बालकाण्ड में द्वात्रिशत्‌ सहस्त संहिता में कुसुमछता अनुवाद का 


नहीं है॥२४॥ 


जो ब्रह्म सामदेव में 'सबं खल्विदं ब्रह्म तज्जडा इस. 
श्रुति द्वारा अधिकारी पुरुषों के लिए हाथ में रकल झवले | 
के समान प्रत्यक्षख्प से परमतास्पर्यतया उपदिष्ट है उस | 
रूप से अवशिष्ट प्रत्यक्‌ चिदानन्दघन परमात्मा के लिए: 
नमस्कार दै । यह प्रच्य सकल उपनिषदों के सारभूत उतके 
अर्थो का उपबुंहणरूप है अतः इसका मुठ व्यक्ति समादर 
यह सूचित करते हुए “स॒वं खल्विदं ब्रह्म तज्जळाविति 
शान्त उपासीत'--अर्थात यह सारा जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्त ` 
रह्म में लीव ओर ब्रह्म में स्थित होने के कारण ब्रह्म ही 
है शान्त होकर उपासना करनी चाहिये--इस प्रकार 
छान्दोग्योपनिषत में प्रदर्शित स्पष्ठ उपाय सहित ज्ञाव से 
ज्ञात सर्वात्मक सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्मत्व का अगुः 
सन्धान कर अन्त में मङ्गछ के लिए नमस्कार करते 
हैं ॥२५॥ 

ज्ञातोपदेश द्वारा परमसुखदायक, अद्वितीय च्चातमूति, 

दुःख आदि नद्ों (से रहित, लक के कर स 
 द्यादि वेदान्तमहा पायंडप, 202 i 
स सकळ बुद्धिबुततियों के साक्षी, त, 
त्रिगुणरहित, ब्रह्मानस्दरूप आीवसिष्ठजी को हम सस्कार . 


करते हैं ॥२६॥ 


में देवद्वतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाणप्रकरण में उत्तराध में 


दो सो सोउहवा सर्ग समाप्त हुआ ॥ २१६॥ 


॥ ग्रत्य समाप्त ॥ 
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